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RUA BCX RSCTA ge ० 


डाक खच अलंग एक दर्जन का.६॥॥) डाक खर्च 


कळक 2 सन क क न न) 1 ™ क क 
„| बाबू श्यामलाल जी रईस, प्रेमबटी आफिस नं ० ५० धनकुट्टी 


०603201113 तती 


हक” > 

घुजाक बिन्दु $ „ दु, 
कैसा नया-पुराना भयानक सुजाक क्यो न हो क ३ ( 
संवाद श्रात्‌ हो, किसी तरह चैंन-न मिलता हौ रो- १. 0. 
रोकर रात व्यतीत हेती-हो इसकी एक ही सरव च ०: 
कुछ दिल -सेवन करने से पुराणे ई 

से पुराजा सुजाक हमेशा के लिए ४४ हो जाता है। ९ व 
कीमत एक शीशी २॥)डाक खर्च अलग | 


ग 
पुराने ज्वर के 


त्रि 


FF ळक्म ॥ डी. दर ६2 ति ह >. कटी, 
ड ५५ 0 । | र 


T.B 


क. २०. टीबी. तपेदिक आर 


ती = 


CROC di दद 


2 


> सेरी स्त्री अनेक दिनों से बीमार थी, आखिर डाकटरों 

ने “तपेदिक” (टौ० बी०) रोग बतलाया, . “तपेदिक नाम 

सुनते ही होश-हवांस उड़ गये । न्त में डाक्टरो ने एक्सरे 

५ करके दोनो फेफड़े खान्न (ग॒लं। जाने की _वात कहकर 

` बुझे आदेश दिया कि रोगी १०-१४ दिन का मेहमान है 

इसको ग्रस्पताल से ले जाओ ओर किप्ती अलग कमरे में 

रख दो । कोई इसके पास न जावे, इसके थूक, आदि से 
बचाव रखो | लाचार होकर उसको घर ले आया । 


()02020)0)0)000310)031700 


फिर क्या हुआ-.अखबार “मिलाप”? में आपक 
दवा “जबरी”? का विज्ञापन देखा । दिल ने कहा कि जहाँ 


[Gl श छ 
ति ० सैकडौं रुपया हकीम-डाक्टरों की भेंट चढा, चुका हूँ, यह 
$ 


भौ खर्च करके देख लू । रोगी ने कहा कि जक डाकटरों ने 
. यह कह दिया है कि दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं और 
` में १०-१५ दिन की मेहमान हूँ तो व्यर्थ क्यों खर्च करते 


नान] 


डागनईडगनन 


माना ओर तुरन्त “जबरी” नं० १ का आर्डर दे डाला | 


७६ पाचवे दिन हीं पाल पहुँच गया और विधि के अनुसार 
षध शुरू करा दी गई | फिर क्या हुआ बही 
क ह. ग्राश्चर्यजनक चमत्कार | जिस रोगी के बारे में डाक्टरों ने 
£ पोतका फतवा दे दिवा था और ६ मास बराबर इलाज 
टि आ के त भी बुखार न गया |था, शक्तिशाली ओषधि 
i जबरी ने दस दिन में ही अपना चमत्कार दिखा दिया । 
७ महले कीसी उम॑गे पैदी हो गडे, दिल में विश्वास हो गया 
£ कि जिस दवा ने इतनी जल्दी ऐसा चमत्कार दिखाया है--- 
£ 0 क्यों न स्त्री को एक-्रार वहीं ले जाकर पूर्ण रूप से परीक्षा 
७ कराकर आगे के इलाज का प्रबन्ध किया जावे । मेरी 
स्त्री की भी यही राय हुई | फिर क्या हुआ- -जिस 
hg रोगी म चारपाई से उठने की शक्ति न थी हजारों मील 
| ... - रेल की यात्रा कशके-“जगाधरी? त्मा गई ओर र पूर्ण रूप 


Ei से परीक्षा करके आगे को इलाज की व्यवस्था- हुई | रोगी 

। ट्ट कह त की तन्बुसस्ती दिन पर दिन बदलती गई और परमात्मा 

oe ध रड बिलकुल ठीक हो ` गाई । उपरोक्त घटना | 
सरदार करतारेसिंद्‌: इंशिडयन. मिलिटरी जनरल 


अस्पताल कराची के साथ वटी. ˆ ० . 
oa र १८ 8 
` पाक बृन्द 


है शं 
ERA Cy" 
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०१, 
एक नहीं और 


(७, 
: धौ पोज तकी TI एक आश्च [जनक 
भारतीय ऋषियों की खोज का अद्‌भुत चमल्कीर (० 2, “एक भरचणिजेनने 


` हो, मुझे अब परमात्मा पर छोड़ दो। परन्तु दिल ने न . 


भी देखिये-(१) ` 


Se 
& > र 0५ पे त ५ 


१ 
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४ 1 

हतार्श रोगियो-"अब भी समझो |. 

र (LAB क घटना | 
जबरी 


2, 
लाला काशीप्रसाद वेश) दारानणर (इलाहाबाद),(२) बाबू ८५ 
मुन्नालाल स्टोरकीपर सिम्यावली शूगर मिल पोष बक्स |. 
(मेरठ), (३) बाबू रामसिंह घर, नं०. ६१: रीठामण्डी 
(देहरादून), (४) श्री तोसल हुसेन रईस मोकास सुसेपुर, 

पो० भरतकुण्ड, जिला फैजाबाद, (४) श्री नागेवरप्रसांद 
तिवारी स्कूल नडुगाँवा पो» डाल्टनगंज, (बिहार), (६) ' ३: 
डा० ठाकुरसिंह नेपाली*सु» कटैँग्रा, पोष हरलखी जि 
द्रभंगा, (७) श्री रामखेलावनराम, भीखूरानं पो० बाजार 
गोसाई, जि० आजमगढ़ ।-(८) श्री लीलाधर कापरी आर«० 

सी० वार्ड सेनाटोरियम भवाली जि० नैनीताल । (६) श्री 
गोविन्द्राव चौधरी लायब्रोरियन 'काटन मार्केट नागपुर 

(सी० पी०) | आदि, सैकड़ों सञ्जनं का यही कहना है 

कि शक्तिशाली औषधि “जब्री” दवा नही, बल्कि यथार्थ 

में रोगी को काल के गाल से बचानेवाली “ईश्वरीय शक्ति? 
है । ग्रब तो परमात्मा की कृपा से “जंबरी” के गुण 
मिलिटरी हस्पताल ग्रौध (पूना) “रुड़की! तथा बैशे्ी में 
भी गाये जा रहे है । 

(ए. 8.) “तपेदिक”-ओऔर पुराने ज्वर 
जान बचाने के लिए यदि कोई षधि हे तो-वह'“जबरी? 
ही है | सब्र तरफ से हताश हुए. रोगी “एक बार अवश्य , 
परीक्षा करे | परीक्षार्थ .ही हमने! "१० दिन/के लिए नमूना 
मी रख दिया है, जिसमें तसल्ली हो सके | सैकड़ों हकीम, _ ,६ 
वैद्य, डाक्टर अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा ३ 
कर रहे हैं, अतेक आदमी तार से आर्डर देते हैं--तार के ! 
लिये थोड़ा सा पता “जबरी? (जगाधरी) (1५७४ 1 ". 
लिख देना ही काफी हे) मूल्य इस प्रकार है---/जबरी | 
स्पेशल नं० १ अमीरों के लिए जिसमें साथ साथ ताकत ५० 
को बढ़ाने के लिये सोना, मोती अग्रक-आदि, की मल्यबान्‌ 
भस्म भी पड़ती हैं, मूल्य पूरा ४० ,दिन का कोर्स ७४० 


से रोगी की 


' नमना १० दिन के लिये २०), “जबरी नं० २ जिसमें 


केबल म.ल्यबान्‌ जड़ी बूटिया हैं' पूरा कोर्स २०), नमूना 
१० दिन ६), महूसूल आदि अलग हे |आर्डर में अखबार 
का हवाला तथा,नं० १ या २ साफ साफ लिखे । तुरन्त | 
आर्डर देकर रोगी की जान बचावे | १० दिन में ही. 
अद्भुत चमत्कार दिखाई देगा | पार्सल जल्द प्रात, करना | 
चाहे तो मूलक मनीआर्डर के साथ भेजे । जिसमें तुरन्त | 
पार्सल नासर आक शा कॉ 024 
0004 ५ 
५ 90. जगाधरी 


बे 


'पूर्व प्व) , १.7” |` 


८-० 
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क ताक रो 


१०००) २०" भाइबर कमाईए' 


जिससे लोग लखपती, हो बरगे जौ बेकार थे | इस पुस्तक 
में हर तरह के तैल, सौद्बन,- बाल उड़ाने क्ला साबुन, बाल 
काले करने का खिजांब, हर तरह के अचार, खानी तम्बाकू, 
कुलफी की बफ, प्रेटेंट दवाएं, आदि बनाने का नुस्खा छुपा 
हे । इन्हें लोग हजारों खुशीमद करने पर मरते वक्त तक 
नहीं, बतढाते/ हैं |- कीमत फी पुस्तक.२|) डाक-खचं व 
वे 


1 
पैकिंग माफ 1 


. अमेरिकन पिस्तोल 


पिस्तौल अमेरिका से बनकर आई है । बिलकुल 
।. के मानिन्द मालूम होती है । इसे बखूबी 
में रख सकते हैं | इसमें ६ खाने है । घोडा 
। प्चरखी खुद घूमती है | इसकी आवाज निहायत 
वनी है । चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खूँख्वार जानवर 
सकी शक्ज्ञ ही देखकर “भाग जाते हैं | इसके रखने में 


„ असली कलीद सट्टा 
- यदि श्राप सट्टा-लाटरी का शौक रखते हैं ओर लाटरी 
सट्टा का नुम्बर जानकर -फाइदा उठाना चाहते हैं, तो 
हमारी. असली कल्लीद सट्टा नामक पुस्तक मगाकर मालामाल 
. बुनिए ।` इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता | सिफ गुणा- 
भाग करने से हीं नम्बर निकल आता है) कीमत फी पुस्तक 
= २।) डाकखचे व पैकिंग माफू । 
ओटो पुष्पलता 
यह आटो तमाम सँंटों का सरताज है | लगाते ही 
झूपकी तत्रीश्रत मस्त हो खुशबू से बागबाग हो जायेगी | 
इस श्रौटो को लगाकर आप जिस रास्ते निकल जाएंगे 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे 
से आ रही है । रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं 
जाती है | "कीमत प्रतिशीशी |=) दर्जन का ५||) डाक 
खच १।-) एक दर्जन एक साथ गँगाने पर एक जोड़ी हाथ 
व गले के बटनो का सेट व एक बःबई फैशन सोने की 
तरह चमकनेवाली अंगूठी, एक फैन्सी रूमाल व एक खूब- 
सूरत शीशा मय कंघी के. इनाम में मुफ्त दिया जाएगा । 
इस श्रोटो का प्रचार करने की. वजह मे यह ऐलान 
निकाला है | _दो दर्जन एक साथ सँगाने पर ऊपर दिए 


» हुए सामान के अलावा एक, बढ़िया फाउन्टेनपेन और 
र की 


दिया जाएगा। .५« १... 


इंडियन जनरल. ट्रेडिंग कम्पनी, नंश १० कानपुर. 
F Meee ues 


4 में जे 
इस “दौलत की खान” पुश्र्तक में १६२ हुनर. छुपे ९) , 
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ड न ४ a 
नया चालान, नई डिजाइन | 
ये घड़ियाँ स्वीरजरलैंड की मशहूर कम्प .__ 


नियाँ ओरीस, पीथर्स आदि. की बनो हुई है 
देखने में हुबहुँ चित्र जैक्षी। लीभर मशीन | | 
प्रत्येक घडी को गारंडी ३ साल ८ 
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क्रोम केस--१६) लेकण्ड कांटा को 
सेण्टर सेकेशड' की २०) खपीरियरौ -३२) 
जुएछ क्रोम--३०) एपीरियर-३५) ' 
एमे राहमपीस--१६) ` a: 
बेस्ट २9) ऐोस्टेज अतिरिक्त । कोळे शीव 
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सुनिर्वाचित उपादानो से प्रस्तुत इस सुखसेव्य . 
औषधि की कुळ मात्राओं के व्यब ने 
ही जमा हुआ कफ ढीला होकर बाहर । 
री है ओर जल्द ही, स्वासयन्त्र सुहिनिग्ध होता ९ 
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१५७) बच्चो को हर एक बीमारी कोट्रकरती 


७७६ कमज़ोर बच्चोकोताकतवर बनाती. 
- जाट शरामारोजानाचटाटेनेसेबच्येकभीबीगार 

| नही होगे.डॉत आसानी सेनिकल आके । 
पुस्तक सद शी०।& दर्जन २॥) डा, ञ्य, अ 
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५ | (व्य हदय की सर्दी ( सर्दी और कफ)--लापरवाही करने से मामूली हृदय को 
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न अम. वः [नामू ल्क छे. पलेरिया धाक, एड शारि बीगारि का है. , 
पुता. कार्यालय अलीगठ यूथ, (मी. खोडालेकर बंध बार ४. |. 
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सरस्वती--माचं ¦ २६५६ 


श्रीरामकृष्ण-ववेकानन्द साहित्य 
१, भारत में विवेकानन्द ~> 
अभी छप गई | विवेकाहुनदुजी) के भारतीय ठेक्ृख्यान 


2 


अनु ०--पं० सूथकान्त निभ निराला ; पु० सं० ५६६ 
मूल्य ५) रु० 1 ८ 
`.२, श्रीरामकृष्णवचनामृत 
अनुवादक-- 


तीन भगां मं, प्रथम भाग, पु० सं 
२२, मूख्य द्वितीय भाग, पु० सं० ६५७, मूल्य 
६ २०, तुताय भाग, पृ० स० ८२२, मूल्य ७|| रु० | 
“श्रीरामकृष्ण इश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके 
[क्य किसी भिरे विद्वानु के ही कथन नहीं हें, वरन्‌ वे 
उनके जीढ्न-ग्रन्थ के पृष्ठ है महात्मा गांधी 
३. श्रीरासकृष्णलीलामृत ( विस्तृत जीवनी ) 

पं० द्वारकान्न थ तिवारी कृत, दो भाभां में, सुन्दर गेट- 
प, प्रथम भाग पु० सं ७४३६, द्वितीय भाग पु० सं० 
४८६, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ र | ,» 

“श्रीरामकृष्ण देव का जीवन-चरित्र हमें ईश्वर को अपने 
सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है।”-महात्मा गांधी 

४. विवेकानन्द-चरित 

( विस्त एवं स्फूतिदायक जीवनी ) 
सुविख्यात -लेखक श्री सत्येन्द्रनाथ मजूमदार कृत 
अभी प्रकाशित हुईं; सुन्दर गेट-अप, पु० सं० ५४४, 
मूल्य ६ रु० | 

प्राचीन भारतीय संस्कृति में पगे तथा भारतवर्ध को 
प्राचीनं परम्परा कै झमिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी 


a 


* जीवन की समस्याञ्रों को समझने में ब्रितान्त आधुनिक 


ल 


१८ 


आर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उनके जीवन में 
श्रारतवर्घ की प्राचीन तथा वर्चमान संस्कृति का सुन्दर सम 
न्वय हुआ है” ˆ -पं० जवाहरलाल नेहरू 

४ विवेकानन्दजी के सङ्ग में (वार्तालाप) 

शिष्य ज्ञरञ्चन्द्र कृत, सुन्दर गेट-अप, पु० सं ४४८ 
मूल्य ५। रु० | 
॥स्वामी.वित्रेकानन्द कृत--१. शिक्षा ॥2); २. धर्म- 
रहस्थ'रे); ३. मेरी समरनीति ८); ४. धर्मविज्ञान, १।।=) 
५. मेरा जीवन तथा ध्येय, ॥); ६. मरणोत्तर जीवन, | |) 
७. श्रीरामकृष्ण, घर्मं तथा संघ, ॥=); =. कर्मयोग 
१॥०); ६. हिन्दू-धर्म, १॥ ); १०. प्रेमयोग १८);११, भक्तिः 
योग १); १२ आजा भूति १)); १३, परिव्राजक १।) 
१४ प्राच्य और पाश्‍चा ४02२४. शिकागो-वकतृता |=) 
१६ 
वर्तमान भारत ||); १९७. पवहारी बाबा, ||) | 


श्रीरामकृष्ण आश्रम) [स]; धन्तोली, 
ˆ. नांगपुरसीर पी०- 


= 


७ 
8: ७ 


«कर्‌ सके तो आप यह औषधि सेवन करें, इसकी एक 


मेरे गुरुदेव ॥=); १५, हिन्दू-धर्म के पकन म ॥८);. ` 


प्यारी बहिनों को भलाई के लिए 
सशखबरा 


यदि किसी बहिन को पचासू वर्ष की कम आयु 

या किसी रोग के कारण मासिक धम ( माहवारी ) का 
होना बन्द हो गया है. अथवा खुलकर नहीं. होता या प्रति 
मास ठीक समय पर न होकर आगे-पीछे होता हे तो 
ऐसी हालत में आप मेरी सौ फी सदी आजमाई हुई औषधि 
मासिक संजीवन थास मंगवा कर सेवन करें, इस 
ओषधि की केवल एक ही खुराक से महीना का रुका 
हुआ मासिक धर्म बिना किसी कष्ट के “चालू हो जाता है 
ओर तीन खुराक से मासिक धर्म बिगड़ने से पैदा हुई 
सब अन्दर की खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठीक 
समय पर नेम अनुसार आने लग जाता है। मूल्य तीन 
खूराक तीन रुपया छै आने २।=) डाक पैकिङ्ग खच ग्रलग| 
खबरदार गर्भवती बहिने इसे सेवन न करे 
क्योंकि इससे गर्भपात ह्ये जाता हे । 


गर्भरोक--यदि आप बीमारी य कमजोरी के 
कारण सन्तान पैदा होने के समय के कष्टों को सहन न 


खुराक से दो वर्ष के लिये और तीन खुराक से सदा के 
लिये गर्भ का रहना बन्द हो जाता हे । मूल्य एक खुराक 
पाँच रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया 
डाक पेकिङ्ग खर्च अलग इस औषधि के सेवन से-स्त्री के. 
मासिक धर्म तथा स्वास्थ्य को काई हानि नहीं होती) | 

जरूरी सचना- पत्र लिखते मय शा 
पता साफ ओर सुन्दर लेख में लिखें | 


है 


eo 


ता-राजकमारी अग्रवाल 


( नं० ३९६ ) येहाना, जिला हिसार 


= 


हो” 


ज न तरस्वती--मार्च १६४६ ) छ 
1 महात्माजी का चप्कार , ९ ~ 
: > प्रेमवटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका "चा दिव. त 


है 


> ० I 
= त्रि £ ॥ 7, 


|; रर . कांग्रेस की राय 
(प्रेमवटी वास्तव मेँ एक श्रद्धितीय औषधि है, पहले हमें इस औषधि पर इतना विश्वास गा 000 जनः हाले इसका 
ब हम इस परिणाष पर पहुँचे हैं कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमार रोगों की केवल एक मात्र अचूक 
परीक्षण किया तत्र हम इस परिणा पर पटु या की निर्माण कर जन 
घि है॥ इम आशा करतें हैँ कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ऑपषधियाँ का नमो ९ कर जनता को लाभ 
॥येगी |--कांग्रेस देहली) ~ NHR ० 
भारत के यौगियो ने बनौ और पर्वतों की कन्दरो में रहकर चमत्कार दिखलाये ४ जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक और ९ 
| -न्सक हैरत में ग्रा गये हैं | श्राधुनिक चिकित्सकों को जत्र कोई रोग की श्रोषधि से सफलता नहा. मिलती तब बह लाइलाज घोषित * 
| देते हैं | परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुदै को भी जिला देन का दावा करते ह। भाड्यो, इसे ध्यान से पढे ' 
|  श्रपने इृष्ट-मित्रों को सुनाओ | यह लेख ज्ञा लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन । चन्द्‌ घटनाएँ ई जो आपके . 
छ ख रखता हुं । मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ | अपने पिता का लाडूला पुत्र होने के कारण में धन ओर व्यसन में घिरा 
7 था, लेकिन किर भी मैं सुखी नहीं था। कुसंगत में पडकर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल मैंने 
'लाज के कारण अपना भेंद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अख्तियार कर ली | श्रव में घबड़ा उठा, संसार में चारों ओर ५ 
रा मालूम होने लगा तत्र मेरी आँख खुलीं। इलाज«शुरू किया गया बड़े-बड़े डाक्टरो, हकीमों, “वैद्यो के फीस रूप में रुपये और “ 
ती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने "लगा फिर भी मैं निराश- ही रहा । अब में घबरा'उठा ओर चारों तरफ ते 
कोर दिखलाई देने लगा श्रोर सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | 
पर यह बीस साल पहले की बात है । श्रत्र आज में खुश हूँ । आज उत्त परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ और मेरे तीन 
न हँ य वच्छे भी हैं जा बिलकुल ग्रारोग्य हैं | ०७ 
त हुता क्या! सुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया १ यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन को। जो ' 
` मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक ईट के : 
पर रम रहे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगो के साथ में भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । दैवी शक्ति से मेरे दुःखी जीवन ' 
E पेछुले ग्रध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट कर . 
` ¶ | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आईं र उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की आशा दी |, मैंने वैसा ही किया 
" तक उनके सम्मुख ही मुभे उनके आदेश श्रौर निजी देख-रेख में प्रेमवटी? तैयार करनी पड़ी । यद्यप्रि, मुझसे ४० दिन लगातार, "+ 
वटी? का सेबन #रने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमें परिवर्तन ही. गया | मेरी कमजेरी और . . 
[म गुप्त वीमारिऽ{ जड़ से दूर हो गई. । पीले रौर उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आंखों में उन्माद भूमने लंगा और हृदय में हर, 
[नी का जोश उमड़ श्राया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही अ्रपने वादे को पूरा करने के लिए दु:खी जगे! के 1 
मत्त पिछले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा हूँ । यह श्रनेक पत्र-पत्रिकाश्रों मे मी छुप चुका है। घुमे हषर. 
७ इस अमृत तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा को, हजारों को यौत के मुँह से निकाला और लाखों का इससे भला हुआ | महाला: * 
हि त 'प्रेमवटी? का नुस्खा इस प्रकार है; नोट कर लें डु | 
४ 7 शु त्रिफला ५ तोर, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध 
[र २ माशा, आसली श्रकरकरा ६ माशा, असली नेपाली” 
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हन गना नुनजगगन गनगन 


सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बङ्क भस्म ६ माशा, असली सूरय | 

कस्तूरी ३ रत्ती | इन सब औषधियों को कूट-छानकर खल में डालकर » 

: स तिल बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये | उन पाद ताशे , 

बी बूटी के र्क सें १२'घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावे और छाया में सुखा लें | एक-एक गोली छमह-शाम पाव ' , 
॥ गा दूध में एक तोला शकर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हमं अपने ही मुँह से नहीं करते बल्कि बड़े-बड़े वैद्यो, डाक्टर) ' 

प मो, रे साहूकारों क्था रईसो, जर्मीदारो सरकारी श्राफिसरों तक ने इसकी सराहना की है | वैद्यराज श्री जमुनादत्त शर्मा, 

| कहना ७ कि यह वटी धातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए अक्सीर है | 97 ह 


४९ (प्रिमवटी में कोई हानिकारक चीज नहीं पडती रौर गुणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रकृठ/ हैं र आषधि वीर्य का पतलापन, | 

अत पजयत प्रमेद्ठ/सेशात्र के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना. स्शेभ्दोप्, सुस्ती, कमजोरी, नामरदी।।: 
2012 मधुमेह, सूजाक,*जवानी में बुढ़ापे की-सी/ हालत हो जाना, श्रसली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कम्जोर पड़ जाना तथा... 
यो के भी प्रदर-सम्बन्धी रोग-कूर करके, ग्रसन्त ताकत देती है और नस नस में नवजीवन का सञ्चार करती है । अन्त में उनका 
ह्यो को जिन्हें फुरसत नहीं सिलती प्रा शुद्ध औषधि प्रान्‍्न नहीं कर सकते यह प्रयोग «स्वयं बनाकर दाम के दाम में भेजने | 
'विश्था की है । ४० दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों कां मूल्य ५॥०) 5” और २० दिन के लि ४० गोलियों १ 
, म रेट) डाक खच'॥-) ` ९ ” Me क स्का च A. 
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ह 
oe ` की से दखी हों तो हमें शीघ्र ही विस्तारपूर्वक लिखें | हम - 
i £ श्र पे में किसी प्रकार के रोग से दुखी हा ' क त जोत 
म. आपको ens 5 प्रधि भेजेंगे । जिसके सुदन से आप शीम्र दी रोगी बनकर जीवन का, | 
ठं | | आनन्द प्राप्त करेंगे | a ॥ ८ | | 
$ | त्रःव्यवहार रात रक्खा जाता है । ८ है 
ड इर प्रकार का पत्र-व्यवहार गुप्त खः है 
ढं पत्र व्यवहार करते समय अपना नाम और पता पूरा और सुलेख हि । । रे 
० No = नि यृ यसत ae) 

इम्पीरियल चेम्बर आफ साइंस, दुर्ग्यांना, (9. 8. 61) अख्तर" 
१ = हत जाए २२ ०१ ण ० ५0२०? ०५-२० 
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सफेद बाल काला ._ 
हमारे आयुर्वेदिक “हिमकान्ती” तेल के इस्तेमाल 
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डय से बाल पकना रुककर पका बाल जड़ से, काला 
CHE होकर काला ही उगता है | यह तैल आंखों की 
i रोशनी को बढ़ाता, शिरदद को आराम करता, 
क दिमागी काम करने वालों के लिए अकसीर है और 
€ | स्मरणशक्ति बढ़ाने में अद्वितीय है । मूल्य कम पके 
a! 


के लिए २॥) इससे ज्यादा के लिए ३॥) सब पके 
।; के लिए ०) ० “2 
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1 fF 


प्रद्र रोग या लिकोरिया 
इस बीमारी में स्लियों के गुप्त शारीर से लाल, 
काला, धूमैला या श्वेत रंग का बदबूदार पानी या 
लेस सा निकलता रहता है, महीना ठीक समय पर 
नहीं होता है । जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में 
दृदे, शरीर में जलन, मन मलीन, उठने, बैठने में 
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[नागगागगान हि 


.. आश्वर्यजनक और नवीन आविष्कार 
बे फायदा साबित करने पर ९०० इनास को गारशण्टो 
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श्वेतछुष्ट, की बनोषारि है 


टर रे 
भी कारण से सफेद दागू हो गया हो इस घनोषधी 


रतम्भक बटी 
शीघ्रपतन की शिकायत को फौरन नष्ट करकरे 
वीर्य स्तम्भन करती है । एक गोली शाम को खा लेने 
से आश्चय जनक स्तम्भन होता हे । मू० २४ गोली*३)]) 
५० गोली का र) १८० गोली का ४) 
जीवन शक्ति - 
इसके सेवन करते ही बदन में वह शक्ति लाता है 
जो चढती जवानी को झात करती है। पानी के समान 


ढी > थकावट खका कम लगना बदन गे धातक २0 i | हः ! 
1 कमजोर हो जाना, मुळा, बेहोशी आदि रोग हा जाते धातु क्षोणता, 'वप्नदोष,म्रभे हं, सूत्र के साथ पैख सा शी 
इ हैं और सन्तान नहीं होती ऐसी अवस्था में हमने आगे या पीछे धातु का निकलना बहुमूत्र रोग [डाय- ,' 
६ जिसके सुधा” नामक औषधि को तैयार किया है। बोटीज] इत्यादि दूरकर शरीर में नया वीर्य उत्पन्न ह 
व के दुरा वो को इस भयानक शात्र से कर नव 1001“ नया खन 2. 
न > JN करता हे । मू० ५) 
७. १ Be Lo ९१ 

: _ ता: हिमालय आयुर्वेदिक फार्मसी, (५१८) पो० युबरंदिक फार्मसी, (५१८) पो० कटनी; सी० पी० इन्डिया 

ei ~ ७ ५ - !| 
€। बिना तीर फाड़ के अण्डकोष का शर्तिया इलाज 2 पाद ` 
त "० किसी प्रकार का फ़ोतां हो, चाहे पानी उतर आया हो, सा सप स न ड 

। „दीका हो या पोतेके ऊपर गोश्त उतर आया हो या चोट A 


| “जग गई हो, वर उतर आई हो या पोते में दर्द होता हो, 


¡| पानी सूख-सूखकर पता श्रपनी असली हलत पर बगैर 
| . किसी, तकलीफ के श्रा जायेगा | कीमत फी टीन ४) ० | 
“| , महसूल डाक श्रलावा । मिलने का पता”; | 
५ दि अमृतर्सगिर ऐन्ड “को० न० २, मथुरा (यू० पी०) ` 
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“घर पर ही सुन्दर रूप में छापे जा 


०७७ 


सकते हैं। हर घर में रखने,लायक । मूल्यनं० १-२), न० 
२-२)॥), विशेष ३।), उत्तम ४४ पैकिंग वं पोस्टेज ॥॥)। 


कलकत्ता बाच,कस्पूनी, [सेक्शन २०३] 
- पोस्टबक्स ,नं० १२२०३ कलकत्ता१५. 


घड़ियों में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग लगा देना, मुँह में से आग की परें निकालना, 

पानी के अन्दर आग के अङ्कारों का नाच कराना, वन्द लिफाफॉ के अन्दर का लिङ्गा वता देना 
आदमी को उड़ा देना, वन्द सन्द्रक में से आदमी का निकल जाना ०” 

इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू के अद्भुत, रहस्ययुक्त ओर रोमांचकारी करिएमें सीखकर 

5 ० दूसरे ही दिन ७ 

नवात, शजे-मद्दाराजे, छैठ-साह्रकाराँ को दिखाकर-बड़े २ धुरन्धर विद्वानों बुढि- मानों, विज्ञानवेत्ताओं अं 


रोर प्रोफेसरों की 
हिन्दी पढ़ लेने याला यद सब गजब का जाई एक दिन में, 


|: छ. दु चक्कर ओर हेरत में डालकर ठनाठनरुपये पेदा करो। मामुली रू । | “ 
| {ह केवल एक दिन में जान जाता हे ओर किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की मंमट नहीं" ऐसा हमारा दावा आर 
! ° ७ ` गारण्टी है। फिलद्दाल इस पूरे कोर्स की कीमत केवल पांच रुपया । यह सब एक दिन में न श्वे तो कीमत दापिस। 
i ] ४ देहली के प्रतिष्ठित पत्र वीर अजुन'तथा कुँवर साहिब जी ० 
| की जोरदार सिफारिश के साथ सैकड़ों प्रशंसा पत्र पराप्त ' 
९ । ४ हवी ; 2: 
“ चस ° रट री थू a) 2. |” ३० ऱ्ह * 
| : दी यूनाइटेड मैजिक कम्पनी लिमिटेड, 
| ; विभाग नम्बर २६, 
| 
॥ 9 
| मुरादाबाद यू० पी० (इंडिया) 
002. 7 अल भा 
क (a 2290 गां 
एंक झु | Fl है छू 
एक माह 0 ता यकी निराशा की आशा 
770 रत्न जडित उत्तम कलाई चड़ियां र he 2 
a . उद्गी नदिया दिसःनिलि है और ठीके यदि आप अकने बच्चो" की आरोग्यता से निराश हो | 
ह ब्रत हैं मजबूत मशीन, टिकाऊ बैठे हैं तो एक बार हमारी जीवनधारा का सेवन करके, 
> fe ० ५ ? ~ we 
हा और सुन्दर डिजायने | प्रत्येकै के लिए ५ देखिए हमारी जीवनधारा बच्चों के दांतों का निकलना, 
> «वर्ष की गारण्टी । ,क्रोमियम केस ५ जिवेल ज्वर, पेट फूलना, पसली चलना, खाँसी, हरे पीले' दस्त | 
fs ११॥), अधिक अच्छी १२), सर्वोत्तम १५); होनौ, बदहजमी दूध का दलटना, पछरुओं का'पड़ जाना, 
।“ ७ जिवेल भी प हसत री, सूखा आम व खून के दस्त -श्रादि डमस्त रोगो 
|: | २४) १५ जिवेल चपटा आकार २६); ५ जार स र नर तर 1 
। 11) ज्निल, चौकोर चमकीला क्रोमियम केस २६; पर जादू का असर करके बलवान और निरोग बनाते | 
» ७ जिवेल ३२), सर्वोत्तम ४०); ७ जिवेल रोल्ड गोल्ड १० मूल्य प्रति शीशी अलावा डाक सप १ ) कळ: 
| "वर्ष क” गाररटी ३६), सर्वोत्तम ४४); १५ जिवेल म 
। ` गोल्ड महसी ४८), सवोत्तम ७४) | टाइम पीस साधाः भ आशा र 
ES कोई १ बी |) नि अच्छी SR तर po इस दवा के सेवन से सफेद या पीलाईप्रद्र, मासिक | 
कोइ दी संग पर एक फाड; न दु कि ९ व [oe x 
माफ । सारा पत्र-व्यवहार अँगरेजी में ही करना चाहिए। ८ की कुल खराबिया, मालिक धर्म के सूमय र रै 
ति जाँघों में दर्द, मासिक धर्म की गड़बड़ी से ज्वर रह? ॥ 
| रेछ जेडी छापाखाना म वे बदली पातो 
८ पर्न पत्र, लेबेल, पर्चे और बदहजप्ती, अरुचि, तलवे व हथेली में जलन, सिर म॑ चक्कर). 
| | न 017 21 >. चड़ाहट - तान न. न 
प्रोग्राम आदि इसको सैहायता से मिजाज में चिड़क्डाइट, हिस्टीरिया, संतान न होना, बच 


दानी में दाइ, गर्भपात आदि समस्त रोग नष्ट होकर संतान 
दा होती है-। मूल्य प्रति शीशी अलावा डाँक खच ५) | 
पता--जीवनू कार्यालय चराई | 

. ` झलीगढ़यू० पी 


र्ट का सरस्वती--माच १६४६ अ जि, र ॥ 
i १२ | वल र १ | 
न । ~+ १ | ८” $ । ल के र ७ > 
| स्त्री रोगों की अक्सीर दवा शा HE L$ 
मासिक धर्म के हर एक दोषो को र Re ८ ह ० 
छ “राम बाण है, मासिक धम के समय कमर में पीड़ा, सिर 
ति में दद, आँखो. में जलन, हाथ पैर के तलवो में लहर, 
hs मासिक धर्म मात्रा से अधिक या थोड़ा होना RA 
|| या ग्रल्पायु संतान का होना या होकर मर जाना इत्यादि 
| समस्त दोष दूर कर गर्भ धारण की शक्ति लाकर सन्तान 
५ |; « पैदा करने योग्य बनाती हे | मू० २॥). 
sj प र्ज ~ 
ह पवन शक्ति 
|, इसके सेवन .करते ही बदन में बहुत शक्ति लाती ) ३ 
€ | ` हे-जो चढती जवानी को मात करती है । पानी के समान ॥ 
६) पतले भाठु को पुष्ट करने,मै रामबाण हे, सुस्ती नामर्दी ९. 
io} 1 ~ प्न क्र ~ «. थ पैस्न !/ 
| घातुषीणता, स्वप्न दोष, प्रमेह, मूत्र के साथ पेल्ाने के 
E आगे या पीछे धातु का निकलना, बहुमूत्र रोग (डायविटीज) 
i इत्यादि दूर कर शरीर में नया बीर्य उत्पन्न कर अपूर्व 
7१ ८ शक्ति:लाती हे । मू०.२])) . ता पल 
| मेसी म्मी के "लिवर क्योर”” द्वारा की गई द 
पता- कृष्ण फारमसा १० १० से “बच्चों के यक्कत” से पीड़ित शिशुओं की 
' पो t सेवा ने हजारों बहुमुल्य कली के अमान प्राणों 
गज ( ms pn) Nr 
मि पो RT ( भागलपुर ) को काल के मुखमे जाने से चचा लिया है। |; 
2५१५७ 4. क प्रारम्भिक अथवा रोगत्रृद्धि की अवस्था में | 
"र कर ल्न सुफ्त “मुफ्त, मुफ्त डाक्टर _'सिम्पल?? अर “करूली क्रेटेड?? क | 
ण कि (0 हि न SU लिवर क्योर की सिफारिश करते हैं । - १.१ 
व ु | “01 “सिम्पल लिवर क्‍योल्थोडी थोड़ी मात्रा में उत्तम, k 
र शशि रोग निवारक का काम करंता है; क्षुथा बढ़ाता 140 " 
|. gr ह्रौ -क्रिया को टीक हे. कन्जि ‘$ 
ni आर पाचन-क्रिया को ठीक करता है; कब्ज » 5 
11) थत दूर,करता है तथा यकृत एवं तिही काः ह" 


८ \ 4 Ms 
2) के 


~ 


.  डमी पॉकेट रिवालबर 
"यह रिवालवर अभी 


- १०० शीट का २) चमड़े 


कार्य नियमित रूप से संचालन करता हे। 
यकृत से पीड़ित बच्चों की गर्भवती माताओं को 
जामी का टॉनिक प्रयोग करना चाहिए । यह 
श्रायुवेंद के उन सिद्धान्तों 
के श्रनुसार तैयार किया गया 
है जो यह बताते हैं कि यकत 
घ तिल्ली एसे श्रवयव हैं जो” 
माता द्वी से प्राप्त होते हैं। 


जेम्मी वेंकटरामनैय्या एण्ड सन्स | 
माइलापुर, “मद्रास, ( फो, ने. ८१३९) ' | 
सैण्डहुहदै रोडू; बंबई ४, “(फो. नं, ,४१५९३) 
` ` इरिसन रोड, कलकत्ता। . 
थो नटी स्टोर पुरानी डना. स्थान-लखनऊ, दंगजेरि,त्रिचनापछी,इत्यादि। 
र ५ दाः ]: 224 ^ 41701 बात 
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ER विल ढं 
2 पैदा करके बल्ल-बुद्धि व आयु बढाती है, निर्दोष, पौष्टिक | वाली मुन्दर०ओर चॉटो की तरह चमकती हुई 
शि ब॒ हानिर्ग हत क्नस्पतिथो के योग से बनी होने के क Eu मज॒त्रूत मशीन प्रयोग विधि सहित मुल्य ३) #० 
४ ५० साल से रोगी ब नीोगी, प्रत्येक सौसम में सेवन 2 प) ° रॅ 
» कर पूरा ला उठाते हें । जरूर पर।न्ताः कीजए--४० रत कशादश्कारी की डिजाइन की पुस्तक - |. का 
i गळ्या को डि० १ 1) रु० | “ त मूल्य २), पोस्टेज ॥)*« Et 
[a] le ७. ७ ~ 
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>. ०००) मुफ्त इनाम - आ 

° द >) भ्र त में पे क © ‘= 

2 - अम्वतसः-में सोना. २॥). तोला 


जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा उसको पाँच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा 
जिस घर में यह सोना गया वहाँ से दोबारा तिबारा फरमाइश आई । जनाब बा० ब्रह्मानन्द गत मैनेजर तेज 
नया बजिर, देहली से लिखते हें कि आपका ( लंडन ) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला धन्यवाद ! यह देखकर ठ 
खुशी हुई कि न्यू गोल्ड और असली सोने में कोई फर्क नहीं | आपने इस नई चीज को तैयार करके दुनिया की एक 
भारी जरूरत को* पूरा किया है | ६ तोला सोना वापसी डाक से भेज दो बाद में और भी आर्डर दिया जावेगा | 
` यह सोना कसोटी पर असली सोने का रङ्ग देता हे असली सोने की तरह कूटा और पिघलाया जा सकता है । 
हर किस्म के ब्नेवरात बनाये जा थकते है जिनको होशियार से होशियार सराफ भी मुश्किल से पहिचान सकता है । 
मशहूरी कस्ने के. लिये ढूल्यु फी तोला केवल २॥) २० ३ तोला का मूल्य ७) २०, ६ तोला १३) २०, १५ तोला. 
३ है: रु०, ४० तोला" ७०) रु० Cine 
जरूरी नोट--माल पसन्द न होने पर मूल्य शीघ्र वापस कर दिया जाता है | डर देते समय अपना पता 
साफ साफ लिखें । जल्दी करें'क्योंकि मांग ज्यादा होने के कारण आपको मायूस न होना बड़े | 


प्रधान कार्यालय पी०बो० ७५ (2-448) अमृतसर र 


१०००० रुपये को घड्या मुफ्त इनाम _ 
, री हमारे प्रसिद्द काला तेल ५०१ रजिस्टर्ड के सेवन करने से बाल हमेशा के लिए काले हो जाते हैं ओर फिरू 
जीवन भर काले पैदा होते हैं । यह तेल गिरते हुए बालों को रोकता है। जहाँ बाल नँग्राते हो | 
वहाँ फिर से पैदा होने लगते हैं । आंखों की रोशनी को तेज करता हे आर सिर को ठंदक वीर 
है | अतीव सुगन्धित हे । कीमत एक शीशी २॥) । तीन शीशी पूरा कोर्स की रियायती कीम6 
६॥) इस तेल को प्रसिद्ध करने के लिए हर शीशी के साथ एक फेन्सी म्युट -रिस्टबाच जो कि अति 
सुन्दर है और एक ग्रँगूठी सोना ( लुन्दन न्यू गोल्ड ) बिल्कुल मुफ्त भेजा जाता है । 

जरूरी नोट-:--माल पसन्द न होने पर कोमत शीत्र, वापस करी जाती हैः । तीन शीश 
दवाई के खरीदार को डाक खर्च बिल्कुल माफ आर चार अँगूठी लून्दन न्यू गोल्ड और चार घर 
» मुफ्त इनाम दी>जाती हैं ।-जुल्दी करें क्योंकि यह समय बार-बार हाथ न आयेग:। आडर दे 
अपना. नाम्न, और पूरा पता साफ लिखें | क क कचा 


1 


` लुन्द्वन कमरशियल कम्पनी पी८ थी २ ८.५५5 अनुसर 
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| 
5 कं 623 सजिल्द, प्रति का पल्य ॥) दं | 
। ` /“मूल्य द) री र दग ` सजिल्द्‌ प्रति का मूल्य २) दो. रुपये । -आारइ आने । in | 
मेनेजर अवा} - इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग) * 9 | [ 
i 00 ॥ i Digitized by eGangotri nf 2 १ 


टीकाकार-- रायबहांदुर डाक्टर 
श्यामसुन्दरदास | यह संस्करण अपने 
_ढंगका एक ही है। प्रामाणिक पाठ हे | 
"सीधी सरल भाषा में अर्थ है । रंगीन 
ओर सादे चित्रों की भरमार है। 
बढ़िया जिल्द हे | मूल्य १२) बारह , 
रुपये | 


> 


यह व्यास भगवान्‌ के प्रसिद्ध महा- 


“ भारतका हिन्दी रूप है | सरल भाषा में 
` कठिन विषय सम्रकाया गयी है | रंगीन, 
ओर सादे चित्र मन को मुग्ध कर लेते 


हैं | पुस्तक १० जिल्दों में पूर्ण हुई हे । छपाई सफीई नयनाभिराम । सचित्र 


यह ग्रादि-कवि महर्षि वाल्मीकि 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी रूप 
है | हिन्दुश्रों में तो इसका मान. है ही, 
संसार के विद्वानों में भी इसका आदर 
है। भाषा सुबोध ओर मनोहर है। 
दो भागों में ग्रन्थ) समाप्त हुआ। है । 
सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य 
६॥) छुँ; रुपये आठ आने । 


यह प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण , 
“राव के नये गीतों का संग्रह हे । प्रत्येक 
“गीत भावना, ग्रनुभूति,. आकांक्षा, 
कल्पना और ग्रन्तद्वन्द्व से पूर्ण है। 


(दो जिल्दो में) महर्षि वेदव्यास के 
श्रीमद्भागवत का सरल सुबोध भाषा 
में रूपान्तर । स्त्री, पुरुष, बूढ़े और 
युवक, सभी के लिए उपवौनी | अच्छे 
कागज पर बढ़िया छपाई । सेकड़ा सादे 
ओर रंगीन चित्रों से युक्त सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य १६) सोलह रुपये | 


.यह श्री श्यामनारायण पाण्डेय की | 
प्रसिद्ध रचना है। इसमें. महाराणा ७_ 
प्रताप के हल्दी घाटी वाले समर का... 
खीरता-पूर्णं वर्णन श्रेष्ठ छुन्दो में है| | 


न. ताश्ों का अनूठा संग्रह| भाषा-सीष्ठव, 
म्‌ के अनुभूति को तीहुणता और कल्पना की 


शरीर: हैं'। सजिल्द प्रति का मूल्य ३) तीन 
ग्रच्ले. २ रुपये | «७ 


किस प्रकार उन्नति करने पर पुण्ड- 
रीकाक्ष पूतितुण्ड के सांथ राजा बहादुर. 
की बेटी एना का विवाह हो सका, 
इसका विचित्र वणुन इस उपन्यास में _ 
. पढिए | सजिल्द प्रति का मूल्य त्र) 
` दो रुपये ग्यारह आने | 


7.4 ce 


_» मैनेजर बुकडिपो, इंडियन ग्रे स, लिपि 


रवीन्द्र-साहित्य पुस्तक-माच्ञा के 


(१) योरष्नयोग, (२) विश्व-परिङ्गय, (३) 


“रुस की चिट्टी ओर (४) चार ग्रध्याय 


का ब्योरा विज्ञापन में श्रम्यत्र पढ़िए | 


लेखक भूतपूर्वं काकोरी कैदी श्री 
मन्मथनाथ गुप्त और रमेन्द्र वर्मा | 
समाजवाद के अध्ययन के लिए इसे 
अवश्य पढ़िए । मार्क्सवाद के दर्शनों 
मै यह सब से गहन है । एक दजन 


ग्रध्यायों में विषय का प्रतिपीदन हुआ 


हे । मूल्य ६) छः रुपये । ८ 


७ 
० 


- किस प्रकार कृट्टर देशभक्त बना दिया 
- और उनको ग्रपना अनुगत बना लिया, 


, पुस्तक अपने दंग की छक ही है । २. 


की जानकारी के लिए इसे पढ़िए। | 


टेड प्रयाग ।: 


शान्त शिष्ट सत्याग्रही प्रताप ने . 
अपने मधुर व्यवहार थे विरोधियों को 


इस उपन्यास में पढ़िए | मूल्य १ ॥) 
एक रुपया आठ आने । = 


९ + 2220 
रे ५० लू CR द > 4 

लेखक ,कु वर सुरेशसिह ।> की 

बहलाव के साथ साथ विविध जार वरो | 


१००.से अधिक चित्र। सजिल्द प्रति 
का मूल्य ४) चार रुपये ।- 


छ छक? यी 
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र एशियायी राष्ट्र सम्मेलन का एक दृश्य. ” ,» 


दो रुपए | सर्वोत्तम ३॥) साढ़े तीन रुपए | 


सर्वोत्तम कलाई घड़ियाँ 


स्विस मेड ठीक समय देनेवाली ८ वर्ष की गारणरी 

के साथ क्रोमियम केस, 'गोली आकृति ४ ज्वेल्सवाली 
११) रुपये, सर्वोत्तम १२), बीच में सेकरड 
5 म्ह वाली १५)-लेडी साइज २ ०) 

ह कोर ऋङतिवाली क्रोमियम केस ६ ज्वेल्स 
० वाली १६)-*सर्वेत्तिम २०), चौको 

ग्राकृति रोल्ड गोल्ड १० वष गारणरी ७ 
वेल्स वाली २२) रुपए सर्वोत्तम २५)-_ 

१५) ज्व लस २८) रुपए - अलाम टाइम 
पीस १४) रुपए संवेन्तिर १५) रुपए. 


१ | ।=) चोदह आने मात्र । , 
Ls 

अमरीकन बक्स ओर फोल्डिंग केरा 
ल्यूक अ्मरीकन केमरा से नया. चिन्नकार"भी सरः 
लता से सुन्दर † 
पाच रुपए देनिक कमा सकता है। 
मूल्य आदेशों -सहित ग्रोर एक रोल 
फिल्म के साथ 7८१८) रुपए, सवोत्तम 
२५) रुपए । फोल्डिंग केमरा ६०) 

ए. सर्वोचम ७०) पेकिंग और डाक- 


खच १।|) , 


घरेलू जेबी प्रेस | 
नाम, पता, पत्र, लेवेल्स ओर कार्यक्रम इत्यादि 
स द्वारा घर पर ही सरलता 
से उत्तम दङ्ग से छाप- सकते 
हैं | मूल्य नं० ५०१ का १।|) 
डेढ़ रुपए, नं० ६०२ का २) 


पैकिंग और डाक-खर्च |॥5) 
फ्रञ्च काश्शल स्टोस ( आर० एस० > 


ट्क 


पोस्ट बाक्स नं० १२२१६ कज्ञकत्ता (५) ` 
ED re 
छप गया ! 


र « छप गया !! 
साचत्र महाभारत जु 
रचयिता आचार्य महावीर पसाद द्विवेदी 


जेबी घड़ी ८||) रुपए पैकिंग और पोस्टेज 


RES 


खींचकर ५) . 


टं £ ९ स्लिम शरणा | न 3 १ यह विशाल महाभारत का सार है | इसंमे महाभारत ' 

| | तट नन ए . ) „ "सभी महत्व के अंश श्रा गये हैं | सारी प्रधान घटनाएँ 
ह र | “- „ ,  इसमे हैं। बोल चाल की सीधी-सादी भाषा है जिसे 

(| १२ -ग्रशेशापूजा ! „ i Ri वडे स्नीऱ्ुरुष सभी आसानी से समझ लेते हैं। 

४. १३-भारतीय विज्ञान-सम्मेलन (2 १६६-१६७ गई हे । क. ES संपात “0 
| १४८-कला-दर्शन gS | पूरे पृष्ठ के सादे रं रंगीन चित्र हें । अच्छी ..- 
bE ` १५--प्रसाधन क 3, 5: FT 30 | मूल्य केवल 5) छः रुपये | | 
MF 5... ., “र. मैनेजर, बुकडिपों इण्डियन प्रेस, प्रयाग । । 
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विगत ३० जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य वर्षो व्यापक रूप से देश-विदेश में मनाई गई | 
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३ . पवित्र बौद्ध अवशेष 
इ ' - __ कलकत्ता के महाबोधि परि- * 
|; . पत्‌ भवन में बिहार के गवर्नर 


७ पवित्र बौद्ध .अवशेषों के पूजन- 
५, समारोह का आरंभ कर रहे हैं। 


“चि 


"| ; 


- दाहनी ओर . . .: 
| . मनखीवापू ` 
| नोग्राखाली की निरंतर 


पैदल भीत्रा से श्रांत बापू कुटिय़ा / 


- ळे बाहर विश्राम ले रहे हैं। , 
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सम्पादक 


'रुस के चेले” 
० भारत कैविभिन्न प्रान्तों की और कुछ रियासतों की 
पुलिस ने “रूस के चेलों' की सामूहिक गिरफ्तारी सर्वत्र 
एक साथ प्रारम्भ कर दी । फरवरी के दुसरे पक्ष की सत्र 
से सनसनीदोर खबर सम्भवतः यही है । कम्यूनिष्टों का 
श्रातंक पिछले कछु वर्षों से भूगोल में लगातार बढ़ रहा 
है । गत महायुद्ध में रूस क्षी सफलता ने इसमें चार चाँद 
`. और लगा दिए हैं | जब से महायुद्ध समा हु्रा तव से 
“कस. का फोलांदी पंजा योरप में “ ग्रबाध गति से बढ़ता 
दिखाई देने लगा है और इससे प्रजातंत्र के हामी अमेरिका 
ओर इंग्लेरड का अन्न हजम नहीं हो रहा है । उनके 

. सामने कम्यूनिज्मु और रूस एक विभीषिका के रूप में 
प्रतिक्षण और पदे-पदे उपस्थित रहते हें | 

` इधर पिल्लुले ही दिनों भूगोल पर कुछ ऐसी घटनाएं 
- और हो गई हैं जो प्रजातंत्र के पोयकों और ठेकेदारों के 
“लिए खतरे की सूचना हैं | एशिया का पुराना और सत्र 

से बड़ा ग्रावाद देश चीन लाल भण्डै के चरणों में 
भुकां दम तोड़ रहा है । श्रमेरिका और ब्रिटेन के टानिक 
`. और पेन्सिलीन उसकी प्राण-रक्षा नहीं कर सके । इस 
*- ` झन्ताराष्ट्रीय रस्साकशी में प्रजातंत्र इस प्रकार मुंह की 
खाएगा, ऐसी कल्पना बड़े-बड़े यजनीतिशों ने भी नहीं 
की थी | पर हुआ वही; - अमेरिका का एटम्‌ बेस-रूस के 
कल्पित एटम बम के भय में रक्खा ही रह गया और 


७ 
> 


ककि « “ > 


- हरिकेशत्र घोष ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 
माचे १६४६ फाल्गुन २००४; भाग*४०,ख एड १; संछ्या ३ पूर्ण संख्या ५६१ 
७ = त 
">: अखस्पादकीय | क 
` जनरलिस्मो की सरकार ने घुटने टेक दि.) और चीन | 
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ही क्यों, ब्रह्मा, इण्डोचोन .ग्रौर मलय भी अत्र तक 
कम्यूनिज्म के घेरे में आचुके हैं और अच-तत्र कर 
रहे हैं| | 
आज का संसार ग्रन्ताराष्ट्रीय है। भूमंडल के क्रिसी | 
सुदूर देश में कोई घडना घटती है तो उसका प्रभाव थोड़ा- 
बहुत प्रत्येक देश पर पड़ता है। भारत तो चीन,,मलय , 
ओर इण्डाचीन का सर्वथा पड़ोसी ही हे, ब्रह्मा तो भारत 
का अंग ही है । चीन और ब्रह्मा कम्यूनिज्म के प्रभाव में ` 
श्रा जाएँ, इण्डोचीन रूस के चेलों. से आतंफित हो जाए, 
पर भारत श्रङ्कूता रहे, ऐसी कल्पना स्वप्नदृष्य ही कर | 
सकता है; सजग और सचेतन नहीं | २ 
भारत में भी इधर कुछ ऐसी घटनाएँ. घटने लगी हैं, 
जो स्पष्टतया सूचना दे रही हैं कि यहाँ भी कम्यूनिष्ट 
आतंक बढ्ता ही जा रहा है | ज से कांग्रेस नेः देश 
शासनभार संभाला है, तब से हून घटनाग्रों की शु खल 
में प्रतिदिन एक कड़ी जुडेती जा. रही हे । ऐसा प्रतीत | 
हो रदा है कि इस कम्यूनिज्म की विषःयल्लरी के लिए | 
भारत उर्थरच्ेत्र बन गया हे | ऐसा किसी कारण सें हुआ | 
हो, पर है यह नग्न सत्य ! ओर कारण ! उन्हे खोजने के 
लिए भी दूर जाने की आव्रश्यकता नहीं है । 


गत महायुद्ध ग्रे भारत ने विशेष और 


२५ 


2 २६२ Se 
' महायुद्ध ने भारत की श्रार्थिक और नैतिक रीढ़ तोड़ दी 
प हे । भारत श्राज अन्न और कपड़े के लिए मोहताज है। 
भ्रष्टाचार की जडे यहाँ काफी गहरी जम चुकी हैं । जन- 
साधारण का नेतिक स्तर बहुत्न नीचा हो चुका है | जिनके 
संबंध में यह आशा थी कि ये अग्रणी हैं, इनका चरित्र 
ऊँचा है, इनके रहते हुछ देश की नैतिकता गिरने न 
पाएगी आर जो कुछ गिर चुकी है वह भी सँभल जाएगी; 
वे स्वयं. दलबन्दी के दलदल में बुरी तरह फॅस गए हैं 
` और इसीलिए अपना उच्चनैतिक स्तर अन्लुए्ण नहीं रख 
सकते | परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है क्रि हमारी 
राष्ट्रीय महासभा में आचरझ्ला-सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित होता 
हे, श्रौर बहुमत से पास भी होता है | यही नहीं, राष्ट्रपति 
को निदशक निकालने पड़ते हैं और नेताश्रों को अपनी 
वक्तदाओं,' का विषय भी यही बनाना अड़ता है। जत्र 
_ नेताओं की नैतिकता प्रश्‍नचिह से अलंकृत हौ जाए, तत्र 
जनता की दशा की कल्पना सहज ही की जा सकती है | 
कः. जनता में सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ में विवेक करने की सहज 
` वुद्धि नहीं होती | यदि होती तो प्रजातंत्र के सारे कार्यक्रम 
निष्पाप और निर्दोष रहते) पर ऐसा हे कहाँ ! “बहुजन 
` हिताय और बहुजन सुखाग्नु' को लक्ष्यविन्दु माननेवाला 
' अज्ञातंत्र दलबन्दी में फॅस्‌ जाता है और उसकी समर्थक 
जनता चुनाव समाप्त होते ही अलग जा पड़ती है | 
। कम्यूनिज्म के लिए यही उर्वर भूमि है | जत्र देश का, 
i ` शासनतंत्र का, नेतिकस्तर नीचे की ओर खिसकने लगता 
i है तभी मम्यूनिव्म की लता लहराने लगती है । भारत 
१ ` की परिस्थिति भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है | यहाँ का 
` किसान * बढ़ते हुए करभार और बढ़ती हुई महँगी से 
118) ८ आह मजदूर अलग. से बेचैन है | तनख्वाह 
5 की वृद्धि और महँगी की वृद्धि में परस्पतर (प्रतिद्विन्द्विता 
४७. चल रही है और दोनों. छोर, मिलाने में असमर्थ होकर 
| 6 | वढ हड़ताल का अस्त्र सॅमाल रहा हे । देश के किसी-न- 
१ | = “कैसी कोने-से इड़ताल के” समाचार झाते रहते: हैं, कभी 
मिलों ओर 
ए; ज्र डाक श्रौर रेलवे जैसे 
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` सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हैक हम कहाँ पर 
हि, हिमारी सरकार कहाँ पर हे श्रोर में नगण्य रूसी चेले 
“कहा पर हैं | हैदरप्राद-स्थित"वविलबाना और नारशोंडा 
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[ सन्‌ १३४६ > 
` खिलो में कम्यूनिष्टी का आतंक, मद्रास सूत्रे भर में तोड. ` | 
पोड़ और गुंत का्यवाहियों का प्रसार, अस्त्र-शस्त्रो का ०. 
संकलन ट्र कांग्रेसकै मियो की हत्याएँ एक विशेष दिशा कि 
की ओर संकेत कर रही हैं और यदि उस शरोर से रँ 
बन्द रक्खी गईं तो कोई आश्चर्य नहीं, यदि भारत को 
एक दूसरे गृहयुद्ध का क्षेत्र बनकर वही नतीजा भोगना 
पड़े, जो श्राज चीन को भोगना पड़ रह्य कि) ° 
सारे देश में कम्यूनिष्टो' की धर-पकड़ आरंभ हे 
गई हे । इससे केवल यही पता लगता है कि हमारी 
सरकार और उसके कर्णधार “रूसी चेलो? के खतरे से 
श्रागाइ हैं ग्रोर उन्हें।ने छचित समंय पुर ठोक दिशा की | 
ओर कदम उठाया है | पर क्या यह रोग का ठीक इलाज 
है! कुशल डाक्टर रोग के कीर्टाणुओ' को मार डालने 
की चिन्ता नहीं करता । वह तो क्षेत्र के परिष्कार का यल 
करता हैं; जिससे कीटाणु उत्पन्न ही न हो सकें ओर यदि 
बाहर से उनका संक्रमण हो भी जाए तो तेत्र में उन्हें 
श्रात्मपोषण के लिए उपयुक्त तत्व न मिल सुक्ने | हमारी 
पुलिस को, हमारे नेताग्रो को और हमारी सरकारै को 
बुद्धिमान्‌ डाक्टर की भाँति इस ग्रोरत्रहत ध्यान देना है | 
जहाँ तक रोग की रोकथामका संतर है, वह .तो कोई 
नीम हकीम भी कर «सकता है श्रौर हमारी सरकार की ' 
ओर से भी उसमें कोताही नहीं की,जाएगी | . |” 


Ce 


> च्य 
देशी चिकिसा-पणालिया . । 
सन्‌ १६४४ में, जत कि लाड॑ वेवल भारत क्रे वायः >, 
सराय थे, ब्रिटिश सरकार ने सर जोजेफ भोर के नेतृ में 
एक जाँच कमेटी बैठाई थी | कमेटी क? नाम था हेल्थ. 
सर्वे एण्ड डिवलपमेण्ट कमेटी” और उद्देश्य था--दिश । 
की स्वास्थ्यसम्त्रन्धी परिस्थिति की” छानबीन और जत | 
साधारण के स्वास्थ्य-स्तर. की उन्नति -कै लिए उपयुक्त ६ 
साधनों तथा. प्रणालियों की सिफारिश करना ।' उक्त * 
भोर कमेटी ने यथासमय अपनी रिपोर्ट प्रकाशित बी 
थी, जिसका देश, में स्वागत हुआ था |. सरस्वती के ' 


इसी सम्भ में इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में यथासमय हमने 3. 


पकाश डाला था। इस भोर, कमेटी' डी रिपोर्ट में हमारी 
दृष्टि से संब से बड़ी “नुटि यह थी कि आयुर्वेदिक 'ग्रौर 
यूनानी चिकित्सः प्रणालियों कौ इसमें मर्वथा उपेक्षा को | 


~ 
ह 


> 
छ मार्च] 0 
च) गई थी | इन दो प्राचीनन्गेम चिकित्सा-प्राणलियों ने अन« 
> छ सधारण की स्वास्थ्य-रक्षा में छितन्ना योगदान किया है. 
दिशा = ल्क IES य ® र 
ग्रास देलकी चर्चा भी अपनी रिपोट, में कमेटी ने आवश्यक नहीं 
॥ समभो थी | 
व: इस स यं कळी किया जा सकता कि इस 
युग में भी, जब कि ७ एलोपैथी अपने पूरे जोम पर हे, 
हे होमियो 02 | जाल ब्िछा हुआ है, प्राकृतिक चिकित्सा, 
| किरण चिकित्सा और नः जाने कितनी अन्य प्रणालियाँ 
मा प्रस्तार प्रचार पारही हैं, देश की अस्सी प्रतिशत से अधिक 
९. |` जनता आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के सेवन से ही 
॥ |. स्वास्थ्य लाभ क? रही है । नागरिक क्षेत्रों को यदिन्छोड 
लाज 


देश, की अधिकांश ्ात्रालै ग्रामों में 


दे--क्योंकि हमारे 


लने के बसती हे--तो देहात में तो डाभटळी सहायता वैद्यक और 


बल /. यूनानी के रूप में ही' उपलब्ध हे | इस दशाश्मै यदि 
यदि... कोई स्वास्थ्य योजना देश की इन दो महती प्रणालियों की 
उन्हें. उपेक्षा पर आधारित होती है तो वह अवश्य तुठिपूर्ण है । 
मारी भारतीछख्थारंध्य दशा पर विचार करने के लिए्‌ 
रको : हमारी नई सरकार ने पिछले दिनों एक नई कमेटी और 
है। |. ब्रिठाई थी जिसकी रिपोर्ट आज ( ता० १६ फरवरी को ) 
कोई... प्रकाशितः हुई है । यह कमेटी श्री आर० एन० चोपरा के 
कौ. प्रधानत्व में अपन्यु कार्य कर रही थी | पाठकों को यह 


,* जानकर सन्तोष होगा कि डिन तथ्यों की उपेक्षा करने के 
कारणं भोर कमेटी की रिपोर्ट चरुटिपूर्ण और *अनुपयोगी 
> ह दी. गई थी, उब तथ्यों पर चोयरः कमेटी ने पूर्ण सरह्ा- 


|. नुभूति कै साथ विचार किया है) दै 
गायः | रिपोर्ट के अनुसार चोपरा कमेटी के सम्मुख बयान 
| में | देते हुए कुछ विशेषज्ञों ने ऐसी सम्मति प्रकट की थी कि 
ल्य देशी चिकित्सा-प्रणालियाँ अवैज्ञानिक, दकियानूसी और 
देश ` अनुपयोगी हैं, अतः उनके पुनरुद्धार की आवश्यकता 
नः | नहीं है | ऐसे मतों के उच्तर में चोपरा कमेटी ने ठीक ही 


क्त ६ कहा है कि “विज्ञान सार्वभौमिक होता है। चिकित्सा 
क्त विज्ञान भी इसका अपवाद नहीं है | यह कहना ठीक नहीं 
की कि पाश्च,त्य और पौररत्य चिकित्सा-विज्ञान एक दूसरे से 
के  ' भिन्न हैं | इस. वैविध्य में वही लोग *विश्वाप्त कर, सकते 
पते + हैं जो भारतीय ऋषियों की विचार पद्धति से अनभिज्ञ हैं । 
री हृत ये तथाकथित विविधे प्रणालियाँ चिकित्सा-विज्ञान की 
गौर | , दिशा में बिबिध मार्ग ग्रोर वि्षमन्न “दृष्टिकोरा . के अति- 
को | रिक्‍त और कुछ नेही हैं ।. अन्तर केबल देश और काल 
HE 


> 
5 “ ६ रे क पु 
है) 1) ति 00 त 


सम्पादकीय 
4 ^, ० = 


दोनों पद्धतियों से संक्षेप में: प्रौरस्त्य और पाश्च त्य | 


क | 


} 
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के कारण है | इनमें"मानवता के कल्याण के लिए जहाँ. 
ओर जो कुछ मूल्यवान्‌” तच्च हो, उप्तका उपयोग सम्पूर्ण - 
तया और निस्संकरोचतया करना चाहिए |? न र 

आयुर्वेद और यूनानी प्रणालियों , मे ग्रैहणीय- तत्व +, 
बहुत अधिक हे, इसे पाश्‍चात्य * विशेषच भी स्वीकार. करते 
` हैं। सर पारडे ल्यूकस ने जो भारतीय मेडिकल सर्विस 
के डाइरेक्टर-जगरल थे, आज. से ३३ वर्ष पूवो लिखा 
था-- भारतीय इकीमों की चिकित्सा'पद्धति में. श्रने 
बहुमूल्य तस्व हँ | इसमें सन्देह नहीं “हे कि उनके पूर्वज 
ऐसी बहुतं-सी बातें युगोंपूर्व' जश्नते' थे, जिन्हें आज का 
विज्ञान नवीन अनुसंधान' के लेबिल में सामने रख. रह्मा 
है !' दुर्भाग्य से ब्रिटिश शासन ने अपना कुप्रभाव.जहाँ 
भारत की अन्य बस्तुओं पर डाला, वहाँ चिकित्सी-विज्ञान | ही 
को भी उसने अकूता नहीं छोड़ा। गत २०० वर्ष में बया 
एलोपैथी तथा अन्य पाश्चात्य पैथियों ने तो काफी 
प्रोत्साइन प्राप्त किया, पर आयुते द सब'था उपेक्षित बना 
रदा | इसे राजाश्रय तो प्राप्त हुआ ही नहीं; केबल जनता- 
जनाईन॑ के बल-बूते पर ही यदद अपनी सत्ता बनाए रह 
सका | यही छोटी बात नहीं हे । इस राजकीय उपेक्षा का 
ही यह परिणाम हुआ कि ग्रायुवे'द ब यूनानी के आठ 
अंगों में से कुछ अंग नितान्त निर्बल हो गए | शुल्य- 
चिकित्सां उनमें अन्यतम है। इसी कारण जनता के 
निकट ये - दोनों प्रणालियाँ सर्वाशतः उपादेय नहीं रह 
सकी | और इस दशा में यदि जनता अधिक सख्या में 
आयुवेद और यूनानी की ही” ओर अपने स्वास्थ्य की 
रक्षा के लिए देखती. रही तो इसका कारण «केवल यही 
था कि रोग-निवारण में जो श्रमोघता” आयुर्तेर्दिक और 
यूनानी योगों को प्राप्त है, उसका सौ में एक की 

अन्य पैथियों के पहले नहीं पड़ा है । ह 

हमें यदि चिकित्सा-विज्ञान को पूर्णता की और ले * | 
जाना है तो इसमें किसी को सन्देह नहीं है कि इन दोनों 
देशी प्रणालियों को अपने अविकसित और अल्प'विकः 
सित अंगों की पूरि के लिए एलोपैथ्री से सहायता लेनी 
होगी ्रौर एलोपैथी को कार्य-न्विकित्सा के क्षेत्र में इन 


4 


चिकित्सा-प्रणालियां को मिल*जाने की आवश्यकता है ह | 
पर ऐसा मेल किस*प्रकार सम्भव हो सकता है 
सम्बन्ध में चोपरा कमेटी ने जो सुझाव* (दिए हैं, के 


दु रि ६. * 35 २६४ दै १4 

; 1 ' देने योग्य हैं। इम यह मानते हैं -कि पाश्चत्य और 
; ` ` पौरस्त्य चिङ्रित्सा-विज्ञानों का समीकरण समयापेक्षी भले 
5 ` ही हो, पर असम्मव कदापि नहीं है। यह भी नि श्चित 


हे कि इनका मिला-जुलो रूप मानवता के लिए अ्रत्मधिक 
सहायक होगा | इसके लिए आवश्यक यह है कि भारत 
में चिकित्सा विज्ञान “की शिक्षा “के लिए जो कालिज हैं 
| | ' ` उनका नूतनीकरण हो जाए | 

ई भारत में आज अनेक ग्रायुवैदिक और यूनानी 
कालिज चल रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं. नो 


2 आयुवेद और यूनानी के साथ साथ पाश्चात्य ढङ्ग से 
2 ` शवच्छेट, शल्यचिकित्सा बः नेत्र-चिकित्सा आदि विषयों 
€ ,  शित्ता भी देते हे । यदि सरकार की विशेष ऋृपाहंष्ट 
6 INN इन कालिजों पर हो जाए तो कोई कार्ण नहीं है कि ये 
sh ! अल्पकाल में ही पूर्ण उपयोगी और समृद्ध नबन जाए | 

। र स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को उनकी रुचि और. प्रकृति 


के अनुकूल उच्च कोटि की डाक्टरी सहायता मिलनी 

चाहिए | पर यह तभी सम्भव हो सकता है ज्र सरकार 
` चोपरा कमेटी की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए 
` 'कृतसंकल्प हो जाए । 


५ 
~ 


~ म i 

ˆ दक्षेण अफ्रीका में-- 

- अभी कुछ ही दिन पूव दक्षिण भ्रफ्रीका की पार्लिया- 
मेंट में वहाँ की 'मलान-सरकार? के विरुद्ध अविश्‍वास 
का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया गया था। प्रस्तावक थे 
I भारतीयों के सुपरिचित जनरल स्मट्स | पाठकों को स्मरण 
* - उीँगा फि गत: मास ग्रक्ीकावासियो/ने दक्षिण अ्रफ्रीका- 
| प्र क ह “प्यासी भारतीयों पर सामूहिक रूप से आक्रमण कर दिया 

® था जिसके कारण भारतीयां की धन-जन की अपार हानि 
383. हुई थी | यह प्रस्ताव उसी घटना की प्रतिध्वनि था | 
«प्रस्ताव पर जो भाषण हुए वे काफी स्पष्ट और आँँें. 
 खोलनेवाले हैं। उनमें स्पष्टरूप से ध्वनित है (रंगीन 
. जातियों के प्रति गोरों-की घृणा | गोरों ने अफ्रीक्वासियों 

._ को भी बख्शा नहीं हे, भारतीयों की तो बात ही क्या है? 
 उदाइरणाथं भूमि-ंत्री के भाषण काँ कुछ अंश उद्ध,त 
र कर देना पर्यात्त होगा 1* आप फर्माते हें - “र्ट की 
“समस्या हमारी सभी समस्थां्रों को ग्राच्छादित किए हुए 
1 है | कारण, सब से अधिक गम्भीर रन यह है क्रि गोरी 


ie १५८५] 
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- सरस्वती. त्या 
दि & 


प्रस्ताव में हे जो स्मटस की और से उपस्थित किया | १ 


[ सन्‌ १६४६ 


जातिवालान्दन श्रगणित विषसताश्रो के बीच श्प र 
स्थिति को सुरक्षित रख सफेगा १” + 
बिषर्मताएँ सचमुच श्रगणित हैं। बाईस था साहे ” 
बाईस लाख गोरों को २८०००० भारतीयों और ग्रस्सी | 
लाख ग्रफ्रीकनों के बीच 'रहना पड़ रहा है | यदि इन ' 
ब्यासी लाख अस्सी हजार रङ्गीनों को एड़ी के नीचे 
दबाकर नहीं रखा जाएगा तो बाईस लाख को खुल-खेलते . 
का अवकाश कैसे प्राप्त होगा ! इसी विचार से उक्त मंत्री . 
महोदय ने सभाव उपस्थित क्रिय! हे-- गोरों को पदा. 
क्रान्त होने से बचाने के लिए केवल एक उपाय है, और ' 
बह यह कि मताधिकार को-झपने हाथ में रका जार्‌ |! | 
सुझा सीधा है । दक्षिण अ्रफीका की पालिग्रागेर . 
में रक्षीनों की संख्या अढ भो इतनी है कि बह मतों के ह 
बल परःगोरे सदस्यों के किसी वांछुनीय ब्रिल को पास होने ' 
से रोक नहीं सकती । पर रङ्जीनां का इतना अल्प प्रति 
निधित्व भी गोरों को अब्र खरक रहा हे । उन्हे यह केप 
सह्य हो सकता है कि रङ्गीन--वे चाहे.हइस्तानी हें. 
अथवा अफ्रीकन--उनके बराबर कुप्तियों पर एक ही मे 
के इर्द-गिर्द बैठ | उनकी दृष्टि में तो' रङ्गीनों की जग 
गोरों की एडियों के नीचे है न ! ? ग 
डाक्टर मलान “ने विरोधीपक्ष के-श्राच्षेपों का उत्तर. 
देते हुए श्रविश्वास-प्रस्ताव “पर अपना जो संशोधन पेश * 
किया वह भी मूल प्रस्ताव काः ध्वन्यन्तर मात्र दै उदेश < 
वही है, श्रन्तर केवज्ञ यह है क्रि नाक सीधी न पकडू 0 
कर जरा घुमाकर पकड़ी ' गई है। संशोधन इस प्रा . 
है :-- र क 1) 
“सदन सरकार में श्रपना पूर्ण विश्वास प्र 
करता हे | साथ ही यह आशा करता है किं सखा! 
अपनी पृथकता की नीति को और अग्रसर करेगी जैसा ती; 
पिछले ग्रामचुनाव में जनता की ओर से उपस्थित बि. - 
गए “मेनडेट? में कहा गया था |? | ; 
्रभिप्राय स्पष्ट हे | रंग-भेद की नीति को गरम ब 
अधिक लगन के साथ बरता जाएगा और रंगीनों को ॐ 
थोड़े से.-सम्मांन से भी भविष्य में बंचित कर कि 
जाएगा जो उन्हे पार्लियामेश्ट के सदस्य की हैसियत ती. 
प्राप्त हे । रंगीनों के साथ न्याय कश्ने की भावना न॑ सु 


पकै 


> 
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` तीख तत्र 
अफ्रीकन अब भारतीय दुकानदारों से सौदा नहीं खरीदते । - 


भाचे] 


सरकार के बहुमत . के बल पर पास होगया है और श्र 


0 


क्रार्यरूप में दूती तेजी के साथ परिंणब होगा | 
जब दक्षिण अफ्रीका टो शासन-सत्ता जन्चरल स्मट्स 
के हाथों में थी तत्र जनरल स्मट्स ने रंग-भेद की नीति 
को पूरी तरद प्रवर्तित किया था। उन दिनों उन्होंने 
भारतीय-विरोधी और अफ्रौकन-विरोधी ऐसे-ऐसे कानून 
प्रचलित किष थे. जिन्हें देखकर सभ्य संसार दंग रह गया 
कार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव उप- 
स्थित करने भे, यह तो स्पष्ट है, जनरल स्मट्स का मंशा 
यह नहीं था कि मलान सरकार अपनी जाति-मूलक या 
रंग मुलक नीति को छोड़ देख़ा उसमें कुछ ढिलाई करदे । 
ठू डरत्रन के दंगे से लाभ उठाकर " मलान 
सरकार को बदनाम करना चाहते थे, अपना उल्लू साधा 
करने के लिए |. ९ 
डबरन के दंगों के ब्रिष्रय “में. सरस्वती) के पाठक 
समाचारपत्रो में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे | इन दंगों का 
मूल कण मलान-सरकार के द्वारा अफ्रौक॑नों को भार- 
तै।यों के विद भड़काया जाना था । मलान-सरकार को 
धर पिळले दिनों से यंह भ्रम होगया था कि अफ्रीकन 
आर, भारतीय परस्पर मिल रहे हैं और गोरों के बिरुद्ध 
एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के प्रयत्न मं ६। इसी 
कारण यह फूट डयलो और राज्य करो? की पुरानी गोरा- 
शाही नीति बदँ प्रयोग की गई, जो गोरों को आशा से 
भी ग्रथिक ,वहाँ फलवती होरही है । अफ्रीकन ओर भार- 
वहाँ एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए हैं। 


फलस्वरूप भारतीयों का व्यापार ७५ प्रतिशत घट गया 
है | अफ्रीकन" अब सारतीयों की बरसों पर सबारी नहीं 


. करते । यही नहीं, ग्रव वे गोरो के तलवे चाटने में परस्पर 


प्रतिस्पर्धा-सी कर रहे हैं। - 

गोरो की-श्रोर से उपस्थित प्रस्ताव की श्रफ्रौकनों पर 
क्या प्रतिक्रिया होती है, बर यह देखना शेष है । यह तो 
निश्‍चित ही है कि मलान-सरकार की नीति सफल होरही 


है और उसने अफ्रीकनों को भड़काकर वहाँ के भारतीयों ' 


का जीवन दुर्वह कर दिया है। अफ्रीकन अब भी भ्रम में 
बने रहेंगे और भारतीयों को अपना शत्रु तथा गोरों को 

पना! दितू समते रहेंगे, यह बहुत कुछ अफ्रीकनो की 
समझदारी यर निर्भर' करता है, यदि भगवा ने उन्हें 


® 
७ ; ७ 


सम्पादकीय ) ` "72२६९०७ 


el 
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इतनी समझ दी हो कि पालिंयामेण्ट में उपस्थित प्रस्ताव 
संशोधन ओर उनपर द्दोनेवाले वादविवाद को वे पढ और 
समझ सकें. ! ८ ५ E 

यहाँ, इतनी दूर से, हमारी समझ में यह नदी. ग्रा 
सकता है कि भ्रफ्रीकन जिनके स्वार्थ गोरे की ग्रपे्ता 
भारतीयां से अधिक संत्रद्ध*हें - जो भारतीयों के एक्र | 
प्रकार से समानधर्मा हैं-मारतीर्यो' को अपना विशेधी | 
कैसे समझ सकते हैं ! पर गोरी शासक जाति अपनी प्रजा 
की दो विभिन्न जातियों में पारस्परिक घृणा र बि 
के बीज बोने में कितनी पढ़ है, यह भी हम जानते हॅ | 
इन बीजो से उत्पन्न वृक्ष किल्ने हट्रमूज होत हें, इसका | 
हमें प्रत्यक्ष का अनुमव है । भेदे चीज शोनेवाले गोरे आरत 9 
से चले गए, पर वृक्ष ग्रभी तक लह लहा रहा दै प्रमाण य 
के लिए डरल्म के दंगे के संवंघ में उत्कंठः प्रकट करते | 
हुए पाकिँस्तानी सरकार की ओर से जो तार 'मलान सरी 
कार! को भेजा गया है, उसे उपस्थित,किया जा सकता 
है | तार की शब्दावलि का अनुवाद इस प्रकार हे ४ 
“आपसे प्रार्थना है कि आप डरबन के दंगे के कारणों 2 
से हमें अवगत कराएँ. और यह भी सूचित करें कि दंग से 
मुसलमानों की विशेषतया पाकिस्तानियो की, जान-माल 
को कितनी हानि हुई है ।? है 

जत्र पाकिस्तान की यह दशा है तब अफ्रीकनो के 
संबंध में कहाँ तक आशा की जा सकती है जहां गोरे 
अभी मे जूद्‌ ह ! ~ 


मया 


जनता बनाम पुलिप्त - 


फरवरी के प्रथम सप्ताह में .बदाऊं में . जिला राज- 
नैतिक कान्फ्रोस' हुई थी । कान्फेस का उद्घाटन करते 
हुए हमारे प्रान्त के प्रधानमन्त्री माननीय पंडित गोवि 


भी कहा था कि. स्वतन्त्र देश में जनता और जन 
( पुलिस ! } के बीच संघर्ष का कभी ग्रवसर 
आता और यहाँ कारण है कि लन्दन जैसे ८, बड़े 


२६६” - क 


आर व्यवस्था की रक्षा के लिए पर्याप्त समभा जाता हे । 
` ` इसी प्रकार आपका ( जनता का) सहयोग हमारी पुलिस 
को प्रात होना चाहिए . जिससे दह प्रान्त में शान्ति 
" . रख सके | पः 

| ` "लखनऊ में हड़ताली छात्रों और छात्राग्रों पर 
पुलिस-द्वारा लाठीचार्ज हुए तत्र कुछ ही समय बीता 
थात््रौर उक्त भाषण करते समय माननीय प्रधानमन्त्री के 
मस्तिष्क में उक्त अ्रवाग्हनीय-घटना की स्मृति ताजी ही 
होगी | यहाँ इस संत्रंध में हम पाठकों फो एक ओर 


थोड़े ही समय बाद सुनने को मिला था । हमारे महामात्य 
पंडित जबाहूरलाले नेहरू ने लखनऊ में ही विश्वविद्यालय 
के दीक्षान्त भाषण में कहा था--“्राज कुछ विद्यार्थी 
और ग्रेध्याषक् यह समझ रहे हैं कि उनक्ला काम फुड 
_ बनाकर सड़कों एर घूमना, प्रदर्शन करना ्रौर'हड़तालें 
कराते के लिए नारे लगाना भर है। हड़तालों और 
' प्रदशन की उपयोगिता. उस समय थी जत्र हम गुलाम 
 'ये | आज भी उनकी कुछ उपयोगिता हो सकती है, 
परन्तु जनता के प्रत्येक सदस्य को यह भ्यान में रखना 
ग ल ` चाहिए कि उसका प्रत्येक कार्य लोकतन्+-प्रणाली से 
ल अनुप्राणित हो। ्राज जो हड़ताल और प्रदर्शनों का 
gr | आयोजन कर रदे हैं, वे लोकतन्त्रं के हामी हैं, यह नई 
छ). 


Piso erp, Rr डू 
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ह: माना जा सकता। उनमें से अधिकांश , बलपूर्वक शासन- 
;। कन को स्वायत्त करने के लिए. प्रयत्नशील हैं | छात्रों का 
प्र i कर्तव्य हे वट अपने को ऐसे व्यक्तियों से पृथक रखें | 
त ३ ग्राज भारत के समक्ष सत्र से बड़ी आवश्यकता उत्पादन- 
| वृद्धि की हे, जिसकी पूर्ति हड़तालों, नारों और प्रदर्शनों, 


Hi SE से नहीं दो सुकती | इसृके,लिए सहकारिता और सहयेग 
की प्रवत्तियों का विकास होना चाहिए |” 
१ ॥ 4 १ /मानमत्त्री और महामन्त्री दोनों के कथन का सारांश 
हदी है कि “जनता सरकारी पुलिस तथा अन्य शासन- 
नरी से पूर्ण सहयोग करे और इस प्रकार शासनतन्त्र 
के संचालन भें सहायता करे, उसमें रुकावट न डाले | 
स्वतन्त्र भारत का प्रत्येक. नागरि 


घकारी उसे अपने 

र । त अं वे ,इलटःशाही के 

र i .. दिनों सं प्रतीत होते थे। परन्तु क्या जनता. के सहयोगः 
| ! पात्र से इस उद्देश्य की पूर्षि भ्सभव, है! या पुलिस 
र - Nl हे ४ 


डु 


छः ०९ ७ . र) 


सरस्वती 


भाषण*का स्मरण*दिलाना चाहते हे जो लाठीचार्ज के. 


क भी हृदय से यही 


[ सन्‌ १६४६ 


तथा सरकार का भी इम दिशा-में कोई कर्तव्य है १ यह 


भी प्रश्न सामने आदा है कि क्या हमारे माननीय प्रधान 


मन्त्री ग्रौर महामन्त्री "की यह धारणा वस्तु-स्थिति पर 
आधारित हे कि उनकी पुलिस और उसके अधिकारी 
डेढ़ साल की शासनविधि में ही ऐमे बन गए हैं कि 
जनता उन पर विश्वास कर सकती हे और उन्हे अपना 
सगा-संत्रंधी और मित्र समझ सकती है ? कदि ऐसा नहीं 


है- क्योंकि कोई विचारशील व्यक्ति यह नहीं मार्न सकता . 


कि हैलटशाही के युग में जिन्होंने जनता का सत्र प्रकार 


से खून चूसा था, वे श्रव सन्ने ग्रर्थो से शांति-रक्षक ` 


ओर जन-सेवक बन गए हैं. केवल इस कारण कि वे 
शरत कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल के नीचे काम कर रहे हैं--तो 
बार-बार जनता से पुलिस से सहयोग करने की अपील 
का फल क्या होगा ! विश्वास विश्वात से पैदा किया जा 
सकता है, भ्रपीलों से नहीं ! . 

हमारे मत से माननीय पंत जी की यह धारणा हे 


0 220 


कि जनता पुलिस का विश्वास नहीं करती या से सह- 


योग करने को तैयार नहीं हे । यह धारणा टीक है | 
पर इसमें दोष जनता का ही नहीं है | सच ब्रात यह है 
कि तपे लोक-सेवकों के हाथ में शासन-सूत्र होते हुए भी 
पुलिस की गति-विधि में अभी को इउल्लेखनीय परिवर्तन 
नहीं दिखाई दे रहा हे । प्रांत में पुलिस की. वुद्धि हो रही 
है तो अपराधों की बृद्धि भी हे रही हे । राष्ट्रीय सरकार 


के ये कैसे सिपाही हैं. जो अपराधों की संख्या क्रो घटा नहीं , 
पाते ! डाके बढ़े, च्ोरियाँ बढ़ीं, रिश्ते. बढ़ीं, भ्रध्टावार ' 


ओर बलात्कार के मामले बढ़े | इस दशा में यदि पुलिस 
की संख्या बढ़ी, उसके वेतन के लिए. जनता पर टैक्स 
का बोझ बढ़ा और उसकी अशरणता “बढ़ी तो जनता 


क्या समे कि यह पुलिप्त-विभाग उसका अपना है ! या. . | 


यह वही नहीं है जिसका काम हैल८ युग -में 'रोब-दात्र 


और श्रातङ्क की रक्षा करना भर था, जन कष्ट निवा- 
रण नहीं ! 
इस तथ्य को सरकारी अधिकारी अस्वीकार करते हैं, 
यह बात नहीं है। श्री जगनप्रसाद , रावत ने ग्रभी हाल 
ही में फतेहगढ़ में पुलिस-अधिकारियों की सभा में 
“कहा था-- 


“मुके यह देखकर ^ खेद होता हे क्रि यद्यपि हमें 


स्वाधीन हुए लगभग डेढ. वर्ष का समय हे गया है पर. 


oN f 
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श्रव तकन्बहुत परिवर्शन हो ह्वका है, पर ग्रम ग्रौर श्रधिक 
परिवर्तन को आवश्यकता है - इसलिए कि आप लोगो 
( पुलिस ) के कारनामें जनता भ्र पूर्ण विश्वास की भावना 
भर सके | आप लोगो को जनता के हृदयो पर प्रेम और 
भक्ति सै शा रना चाहिए, भय और आतंक 


से नहीं ॥ 


इस सन्दर्भ में क्या उस कारण की ओर संकेत नहीं 
है जिसके होते हुए जनता*पुलिस में पूण-विश्वास कर 
नेह, सकती .( 2 ४ 
* पुलिस मं चौकीदार से लेकर उच्चतम ग्ग्रधिकारियो 
तक एक संख्या ऐसे लोक्न-म्रेवकों' की है जो हैलट- 
शाही स विरासत- के रूप में प्राप्त किए गए हैं, और जि 
ट्रे निंग-स्कूलो में गालियाँ बरहखड़ी की भाँति रटाई गई 
थीं | इन पुराने घाघो की सूरतें जनता ग्रमी तक भूली 
नह ह, स्खऱ्हाने कल ही उसके नोनिदालो की छातिया 
अपनी पिस्तोती से चलनी की थीं। इन खूंख्वारो की 
मनोवृत्ति में भी कृया सचमुच श्रकस्मात्‌ परिवर्तन हो गया 
है? क्या प्लेटफार्म से भाडे गए भाषणों में और कल 
से निकलनेवाले “पुलिस के अखऋर' में इतनी क्षमता है 
कि वं व्याम को तंपस्डी बुना सके ? उन्हें खादी की वर्दी भी 
तो सरकार श्रभी तक नहीं दे पाई है, जिससे उनके बाहरी रूप 
में परिवर्तन हो जाता और जनता उनके निकट श्रौने में 
'भय.न खाती ! हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बाद पंड़रौना में 
विहार और युक्तप्रान्त के पुलिस अधिकारियों को संत्रोधित 
करते हुए स्वयं स्वीकार किया है कि “पुलिस के ढंग में 
मौलिक परिवर्तन अनिवार्य है। कारण अपराधों की 
बृद्धि हो रद्दी है और पुलिस उन्हें रोकने में अयोग्य 
सिद्ध हुई दै. सूबे की पुलिस में भ्रष्टाचार और अपने 
कर्तव्य के प्रति “उदासीनता इस मात्रा में है कि उसकी 
ओर से आँखे चन्द नहीं की जा सकतीं | कांग्रेस के शासन 
के १।| वष के भीतर-भीतर लगभग एक हजार पुलिस 
कर्मचारियों को भ्रष्टाचार या कर्चव्यच्युति के अपराध 
म॑ दण्डित किया जा चुक्रा हे |” 
जब तक पुलिस-बिभाग में ग्रामूलचूल परिवर्तन नहीं 


- होता, जब तक पुराने अरद्ध॑श्षिक्षित घाधो की कुर्सियों पर 


विश्वविंद्यालंयोः 


र सम्पादकीय 


जनता का पूर्ण विश्वास्न अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं 
-डुआ है | पुलिस केश्राफिसरों के दृष्टिकोण में निस्सन्धेहृ 


` जाएगी | ८ 


निकले शिक्षित देश-भक्त सुशोभित 
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नहीं हो जाते तत्र» तक घृणा को विश्वास में नहीं बदला . 
जा सकता | इस कायाकल्प में जितनी देर होगी, अपराधों 
की संख्या में भी उतनी ही वुद्धि होगी; जनता तथा पुलिस 
के बीच की खाई भी उसी अनुपात से चौड़ी होती ` 


माननीय पंत जी ने पड़रौना के भाषण में यह संकेत 
कर दिया है कि वे पुलिस-विभाग में नया ढंग' लाने का 
विचार कर रहे हैं। उस “नए ढंग” की रूपरेखा का 
परिचय यद्यपि उन्हाने ञ्रभी नहीं दिया है, देना मी नहीं 
चाहिए था, फिर भी हमारा विश्वास हे कि उनका 'नया 
ढंग पुलिस को अनतिकाल में 'राष्ट्रीय सरकार की योग्य 
पुलिस बना देगा और तत्र जनता पुलिस को सहयोग | 
प्रदान करने में गव का ग्रनुभव करेगी... >>: 


है ही ७.० | डो? १७ kK 


परिंडञ नेहरू ओर हिन्दी . 


राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में अपने विचार पंडित नेहरू 
ने, व्यक्ति की है्ियत से, प्रधान मंत्री की हैसियत से नहीं, 
एक लेख के द्वारा अभी हाल ही में प्रकट किए हँ | 
लेख सभी समाचारप्रत्रो में छु चुक्रा है अतः हम आशा 
है कि “सरस्वती' में पाठकों ने -उसे अवश्य पढान्होगा | ० 
विचारार्थं मोटे रूप से उक्त लेख को तीन भागो में | 
विभक्त किया जा सकता है--प्रथम माग में राष्ट्रभाषा ` 
के सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत मान्यता पर नेहरू जी ने ' 
प्रकाश डाला है; दूसरे भाग में प्रथम भाग के आधार पर 
हिन्दुस्तानी का समर्थन किया है और तीसरे भाग में लिपि 
पर विचार किया है । राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध मे वे लिखते 
ह— ७ 

“मेरा विश्वास है कि किसी अन्य कस्तु की तुलना 
में राष्ट्र की भाषा ही उसक्रे चरित्र की कसौटी है | यदि > 
भाषा सत्रल और सशक्त'है तो उसका प्रयोगी करनेवाले 
भी वैसे ही होंगे और यदि भाषा. बनावटी, ग्रलंकारयुकत 
तथा जथ्लि हे, तो वह "भी उसे प्रयोग करनेवालॉका 
प्रतिबिंब मात्र कै।” बात सोलहों आना ठीक है | इसी । 
प्रकार राष्ट्रभाषा के" सम्बन्ध में उन्होने जो कसौटी दी है | 
वह भी सवंग्रौह्य है | उनका कहना हे--“राष्ट्रभाषा सरल | 
हो, सुग्रोध हो | नए विचाय को भिव्यक्तू 


` | उसमें चमता हो ! विदेशी भाषाश्रों केअचलिंत शब्दों का 


वहिष्कार न किया जाए; आदि । ? मर 
BN ये विशेषताएँ पंडित नेहरू हिन्दुस्तानी भाषा मे दी 
[ पाते हैं, यह सचमुच ्राशचश्रं की ब्रात हे | वस्तुतः में 
| ` विशेषताएँ और ऐसी ही सन्य विशेषताए हिन्दी में ही 
|) पाई जाती हैं, हिन्दुस्तानी में नहीं, जिसका न निर्धारित 
| प हे, न कोई साहित्य | हिन्दुस्तानी के पीछे कोई 
। सोस्कृतिक परम्परा भी तो नहीं है जिसे नेहरू जी ने राष्ट्र 
0 भाषा के लिए अनिवार्य माना है । निश्चित भावो को 
व्यक्त करने की कितनी क्षमता हिन्दुस्तानी में है, इसका 
पता नया हिन्दरै और विधान के मसविदे का हिन्दुस्तानी- 
+ अनुवाद पढनेवालों को श्राप-ही-श्राप लग जाता है। 
' „ लेख म्रे'पंडित नेहरू यह तो स्वीकार करते हैँ कि 
संस्कृत हमारे प्राचीन की समसे मूल्यवान्‌ «धरोहर “है 
। अतएव वह राष्ट्रभाषा का ग्राधार होनी चाहिए, पर दूसरी 
आर वे फारसी ग्रौर अँग्रेजी से शब्द लेने का आग्रह भी 
> करते है | यह मोह है, श्रन्य कुछ नहीं |. श्रं ग्रेजी और 
फारसी के प्रचालित शब्द हिन्दी ने काफी अपना लिए हैं, 
ट न ग्रुत्र अधिक नए शब्द अपनाना उसके रूप को विकृत 
| करना होगा--जैसा कि कुछ लेखको द्वारा किया जा रहा 
है | रद्दी पारिभाषिक शब्दो की बात; सो ग्रदालती भाषा 
का संशोधन तो करना ही होगा | ्ररत्री-फारसी के शब्द 
वेवल इसीलिए चिरंजीवी नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि 
उनका श्रटालतो' में उपयोग होता है । ग्रदालती कार्य- 
बाही में इससे झंझट पैदा नहीं होगी | ग्वालियर आदि 
देशी राज्या में ग्रदालती कायवाद्दी आज भी हिन्दी शब्दो 
के आव्यम्‌ से ही होती है । 
। _ _रदीदस्तावेजों के पढ्ने के लिए उदू की लिपि 
` को रांजालपि बनाने की बात; उसके सम्त्रन्ध में यही कहना 
| पर्यस है कि यदि शिलालेखोंताम्रयत्रों को पढ़ने के लिए 
i ण “प्राकृत और खरोष्ट्री को राजलिपि मानना आवश्यक नहीं 


Te नह), 


oP 


_ 


पूण राशन. का निर्णय 


१ बै. 
` गत कुछ सप्ताहों से हमारे प्रान्त में खाद्यान्न की स्थिति 
७ 


4. .] 2. कक सश्स्वती के 
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[ सन्‌ १६४६ 


बाजार में २५) या २६ मन मिलता था, उसका भाव | 


बढ़कर अचानक ४०) सक्त तक पहुँच गया था |नकदन्नो. >. 


के मूल्य मँ०भी इसी ग्रनगाक'से वृद्धि हो गई थी | ग्रन्न 
की महँगी का प्रभाव ञ्रविलम्त्र दूसरी उपभोग्य वस्तुओं 
पर भी पड़ता है ग्रतः बह आशंका होने लगी थी कि 
महँगी की एक नई लहर फिर से जन-जीवन को त्रस्त 


'करने के लिए उठने ही वाली है । 


महँगी कें सद्यः कारणों पर विचार करने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है | कहा जा सकता है कि इसका कारण 
प्रान्त में खाद्यान्न की भ्रपर्यान्नता है | पर यह बात समझ 
में ग्रानेवाली नहीं है | मर्शिडयों सें जो बेझर इस सुमय 
ऊँचे दामों पर ब्रिकता दिखाई दे रहा है, वह निश्‍चयते; 


१६४७ की फसल का है, जो प्राय: >्थखाद्य हो चुका है। ॥. 
पर भूखी जनता क्या करे ! वह उसी को ड्याढे-दूने दामों 
पर खरीदकर खा रही है, बतियों की तिजोरि 


र रद्दी 


हैं और अपनी राष्ट्रीय सरकार की जय बोल रही है | 
बाजार में पुरानी फसल के अन्न का आना ग्रार बिकता 
क्या स्पष्ट प्रमाणित नहीं करता कि खाद्यान्न की कमी प्रान्त 


'सें वस्तुतः उतनी नहीं है जितनी कि ऑॉकड़ा-शास्त्रियों के 


दिमागों में है। सच बात यह है कि प्रयत्न करने पर भी 


हमारो सरकार अभी ,तक संप्रहकारौं और सुनाफाखोरो के , 


बिषरन्त नहीं तोडू पाई है! भविष्य में भी तोड़ सकेगी 
या नहीं, यह निश्‍्चयपूवक कहना कठिन है । 9 


ने राशनिंग व्यवस्था में "कुछ और विस्तार कर दिया है 
यह सन्तोष की बात है | इस सबंध में त.परता भी दिखाई 


जा रही है, यह शुभ लक्षण 


दिया है कि' “सरकार ग्रन्न 


ढिंढोरा पीटकर गामर्करकों 
देना चाहिए |. कारण 


जितने चतुर होते हैं, सरकारी कमचारी उसे खोद निकाल | | 
में उतने कुशल (नदी हो'सकतेः। ॥ ६ 


क क 


9 


{ fe 


जनता को इस परिस्थिति से बचाने के लिए सरकार ¦, 


t 
| 


अनावश्यक और श्रवि | 
चारपूर्ण काम इस संबंध में यह-हुआ है कि हमार | 


का संग्रह जहाँ पाएगी, वरही | 


को पूर्व ही सचेत नहीं. के 
वस्तु को पाताल भेज देने 1. 


टि 


0 
१ 


‘A 


` खाद्रमंत्री ने, न जाने क्या समभक्रर, यह ढिंदोरा पीट | 


` उस पर कब्जा कर लेगी |!” अनुभव यह कहता है कि | 
सरकार को, जैसा उचित समझ पड़े, कर गुजरना चाहिए |. 


~ 


याद यह 


*प्रविष्टःहुए | 


* नई दिल्ली की कला-प्रदश नी 


उ श्री शिवकुमार विद्यालंकार 


दिसम्बर १६४७ से फरवरी १६४८ तैकै लन्दन में 
भारतीय कला की एक प्रदर्शनी हुईं थी। इसके लिए 
हमारे देश की कलापूर्ण बसतुश्रों के २३६. सन्दूक लन्दन 
भेजे गए थे, | बारत “के तमाम अजायबघरों और प्राइवेट 
संग्रहालयों से इन वस्तुओं का चुनाव किया गया था | 
भारत सरकार ने सोचा कि लन्दन में प्रदर्शित भारत की 
कलात्मक वस्तुओं के वापस आने पर यहाँ भी उनकी 
प्रदर्शने का,आयोजन किया जाए | इसी निश्चय के 
अनुसार छुः सवम्बर १६४०८ से गवर्नमेंट-हाउस, नई दिल्ली 
म उक्त वस्तुओं की प्रदशनी शुरू हुई जोश्माच १६४६ 
तक जारी रहेगी | समूचा धैवख्ध भारत सरकार के शिक्षा- 
सचिवालय की ओर॑से किया जा रहा है। गवनमॅट हाउस 
अभी तक सवसाधारण जनता की पहुँच से बाहर था | लन्दन 
प्रदर्शनी के बहाने लोगों ने इस विशाल भवन को देख 
लिया सिए तरह-तरह के विचार प्रकट कर रहे थे | 
किसी समय इस . भवन में ब्रिटिश वायसराय रहा करते 
थे | किन्तु ग्राज गांधी जी के अनुयायी इस भवन में रह 
कर क्या करें ? क्यों न इस भवन में पंजाब के शरणार्थियों 
को बसा दिय जाए ! क्यों नै वर्तमान परिस्थिति को 
देखते हु डिग्निँडी' ७की परिभाषा को ही बदल दिया 
जाए? उपयोगिता का नाम ही 'डिग्निटी होना चाहिए । 
भवन शरणाथियां के काम न आया तो इसकी 
“डिंग्निटी' केसी ! ऐसी ओर इससे मिलती-जुलती अनेक 
टीका-टिप्पणियों को सुनते-सुनते हम उसा दिन कला- 
प्रदर्शनी देखने चले गएं। चार आने और दो आने 
( बच्चों के लिए ) के टिकट लेकर हम लोग भवन में 
[. हमने समस्त कलापूर्ण वस्तुओं को 
निम्न पाच श्रेणियों सें विभक्त पाया--मूर्तिकला, कांसे की 
प्रतिमाएं, चित्रकला, वस्त्रकला तथा कला-सम्बन्धी 
विभिन्न वस्तुएँ । , 


(१) मृत्तिकला 

गबर्नमेंट-हाउस सें दाखिल हीते ही बायीं , ओर एक 
अलमारी में हमें हडप्पा. और मोहेखोदड़ो की मुद्राएँ, 
छोटी-छोटी मूर्तियाँ और भिट्टीभ के खिलौने देखने को 
मिले । मिट्टी, के छोटे-बड़े बून और --सोने-चाँदी के 
आभूषण भी एक शोस्केस में रखे हुए हैं। इन सबसे 
फा० २ 
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ईसा से २५००० वर्ष, पूर्व के भारतोय शिल्पियों की 
प्रतिभा, उनकी रुचि और उनके साधनों का हमें परिचय 
प्राप्त होता है | गहनों से लडी एक मातृ-देवी और उछलते 
कूदते पशु-पक्ती इस, काल की भूर्ति-कला के आदश 
नमूने हैं । निकट - 

इसी स्थान पर हमें भारतीय खिलौनों के उत्तरीत्तर . 
विकास के इतिहास का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त 
हुआ । पहिले हमारे देश के शिल्पी हाथ से ही खिलौने 
तैयार किया करते थे | तब तक उनके पास साधन कस 
थे | ईसा से दो सदी पूर्व अर्थात्‌ शुग-काल में सर्वप्रथम _ 
शिल्पियों ने साँचो से खिलौने बनाने«छक्ट । कौशाम्त्री | 
नगरी छुंग-कालीन खिलौनों का केन्द्र थी इस युग का | 
एक खिलौना देखकर हमारा चिच बहुत प्रसन्न हुआ | 
एक दाँगे पर स्त्री-पुरुष सवार हैं और गाने-त्रजाने व 
खाने-पीने की मौज कर रहे हैं । इससे ज्ञात होता है करि 
उस समय हमारा समाज आध्यात्मिक नहीं, भौतिक भी 
था। वह दुनिया की ऐशो-आराम की कीमत को 
पहिचानता था । 

आगे चलकर इन्हीं छोटे-छोटे खिलौनों ने बड़ी-बड़ी | 
मूर्तियों के रूप में विकास किया । गुप्त-काल में यह ४ 
विकास अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था | सबसे | 

हेले पत्थर की पट्टियों पर उकेरी मूर्चियाँ तैयार की गई । | 

उन्हें पत्थर के चौखटों भें डालकर या उनके बड़े-बड़े | 
टिकरे तैयारकर घरों की दीवारों, ओसारों और बरामदे | 
के खम्भों को सजाने के काम नें लाया “जाता था) 
मथुरा, पटना, गऊघाट, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, आङ्किमन्रार 
ऐसी मूर्तियो के प्रधान क्रेन्द्र थे | पाटलिपुत्र थेवा ' 
की भक्त नर्चकी, कौशाम्ब्री का विलासं करती ढुई दग 
ओर मथुरा की अधुपान में उन्मत. दम्पति तथा अहि 
का मिथुन देखने योग्य था । 


j 
| 
र. 


लिखती युवती” शीशे में मुँह देखती हुई युवती की: 
का भी प्रदर्शन किया गया । आजकल की 
सभ्यता में इस तरह की मूर्चियों के प्रदर्शन प 
की टठीका-टिप्पशियों का होना स्वश्माविक था 
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कः इम गुस-कालीन शिल्पियो एबं जनता के श्राचारःविचार 
` के प्रहरियों की रचनाओं का अ्रध्ययर्न करते हें तो हम 
` ज्ञात होता है कि इस तरह की मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती 
यीं | इन मूर्तियों के प्रदर्शन का वास्तविक श्रमिप्राय यह 
“था कि हम लोग सौन्दर्य अथवा कला जहाँ भी हो उसकी 
निरीक्षण करें, किन्तु वासना को अपने पास भी न 
फटकने दें । यु 
महात्मा बुद्ध की प्रस्तर-मूर्तियॉ भी गुप्तकाल की 
विशेष वस्तुएँ हैं | इनमें सबसे अधिक सुन्दर बौद्ध मूर्ति 
वह है, जो मथुरा से लाई गई हे। कला की दृष्टि से 
इसका महत्व यह हे कि महात्मा बुद्ध के शरीर पर पड़ा 
हुआ बारीक वस्त्र स्पष्ट भाव से झलक रहा हे । गान्धार 
की कुछ बौद्ध पूरियाँ भी देखने को मिलीं । किन्तु 
मथुरा की और गांधार की मूर्ति में फक यई है कि 
पहिली मूत्ति के वस्त्र की धारिया समानान्तर हैं तो 
दूसरी की नहीं । गुप्तकाल में अभय-मुद्रा में बुद्ध की 
मूत्ति का निर्माण ग्रथंशून्य न था । उन दिनों भारतीय 
जनता ने बोद्ध-धर्म के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खडा 
किया था । बौद्धधर्म का विरोध करते हुए भी ब्राह्मणधर्म 
के अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को प्रतिष्ठा को कम नहीं 
होने दिया । तत्कालीन शिल्पी उनकी प्रतिष्ठा को स्थायित्व 
देने के लिए लोगों को यह बताना चाहते थे कि भगवान्‌ 
। जुद्ध से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, वह तो अभय- 
' मूत्ति हैं; बोधिसत्व हें । 
„ विभिन्‍न मूत्तियाँ 
गुप्तकाजीन मूत्तियों के अतिरिक्त प्रदर्शनी में कुछ 
हः भी हमें देखने को मिलीं | वाग्देवी सरस्वती 
„ की मूत्ति संगमरमर की बनी हुई हे | यह बीकानेर से लाई 
 गईहै।यह १९वीं या १३वीं सदी की है। यह मूर्ति 
| | । * कितनी सुत्दर्‌ हे, इसका वर्णन क्या किया जाए ! मूर्ति' 
(| का सिर, उसके कान, उसकी भुजा“ और उसके कटि. 
प्रदेश और उसके पैरों के आभूषण बड़े ही मनोहारी हें । 
एक हाथ में पुस्तक थामे हुए यह प्रतिमा हमें त्रिकाल में 
मी अध्ययन-अ्रध्यापन जारी, रखने का सम्देश देती है । 
 लम्बे-लम्बे नाखूनों की शोभा शो न्यारी हे | उस समय 
॥। का शिल्पी २०वीं सदी कां था था २०वीं सदी ने 
` 7 व्याखून लम्क्ने रखना शोभा “की श्रंग समझना अपने 
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पुरखों से सीखा, यह हम क्या कहें ! कहने का श्रभिप्राय ' । 
यह था कि नाखूनों की शोभां न्यारी थी । 
गान्धरक कभी भारत का अंग था । इसका सबसे | . 


wy fon nor न का 
“बड़ा प्रमाण वहाँ से मिली प्रस्तर मूत्ति या हृ | मोहरा मुराद 


से मिली बोधिसत्व की एक प्रस्तर मूत्ति देखनेयोग्य है | 
रबी सदी की एक बौद्ध मूत्ति दर्शनीय है। इसमें भगवान्‌ 
बुद्ध व्याख्यान-मुद्रा में बैठे हैं और उसका. गच 
रंगीन है । 1 
~ AC ww 
दक्षिणी भारत की मूत्तियाँ 
प्रदर्शनी में कुछ ऐसी अस्तर-मूत्ति याँ भी हैं, जिनसे 
दक्षिण भारत के धार्मिक आन्दोलन का परिचय प्राप्त 
होता है। बौद्ध धम के बाद उत्तर भारत में ही नहीं, 
अपितु दक्षिण भारत में भी ब्राह्मण धझ का प्रचार हुः्रा 
था | योगिरांज्ञ शिव ( १००० ई० ), मैरव-मू त्ति ( मैसूर- 
१२बीं सदी ), महिपासुरमदिनी ( मैसूर ६ वीं सदी ), 
ऐरावत हाथी पर इन्द्र-इम्द्राणी (मैसूर १ रवी सदी), वेणु 
गोपाल कृष्ण ( १२ वीं सदी ), कृष्ण को मोहनी मुरली 
( होयसाल १२ वीं सदी ); कालिय-मर्दन अर्थात्‌ कृष्ण- 
द्वारा कालिय साँप का दमन ओर विष्णु-लक्ष्मी की .. 
मूत्तियाँ यही प्रमाणित, करती हें । इन सब मूर्तियों को । 
देखने से ज्ञात होता है कि १२वीं सदी, तक दक्षिण भारत !: 
में पौराणिक धर्म का काफी प्रयार हो चुको था। - ६: 
बोधिसत्व वक्रपाणि की एक मूर्ति भी हमें देखने को _ 
मिली । यह व्वीं -सदी में ललितागिरि ( उड़ीसा") में 
एक खास प्रयोजन से तैयार की गई थी | भगवान्‌ बुद्ध 
के हाथ में वज्र देकर बौद्ध धर्म के शून्यवाद को प्रमाणित 
किया गया है | जैसे वज्र के टुकड़े नहीं हो सकते वैसे ही | 
शून्य के भी खंड नहीं हो सकते | अश्व-मूर्ति उड़ीसा की. | 
मूर्तिकला का एक और नमूना है | यंह मूर्ति १३वीं सदी । 
की और कोणार्क की है । 
` यह तमाम मूर्तियाँ प्रदर्शनी-मवन के बाहर आँगन 
में रखी हुई थीं.। 
(२). काँस्य-मूत्तिया | 
प्रस्तर-मूर्तियाँ देखने के बाद हम और आगे बढ़ें। 
बगल में एक सजा हुआ कमरा था | वह झाड़-फाबूस १ 
जगमगा रहा था । इसमें बाहर, की गैलरी से ज्यादा | 
थी । इसमें कांस्य मूर्शियों का संग्रह किया गया था | | 
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इनमें भी चोलकालीन मूर्तियाँ सबसे बढिया और अर्थ- 


- पूर्ण थौं । चोलकाल इसा की वीं से १३वीं शती का 


है | मूर्ति की रचना सदैवं किसी टिकाऊ चौड़ से की जाती 
हे | सबसे पहिले शिल्पी लोग पकी हुईं मिट्टी सें मूतिया 
बनाते थे । बाद में उन्हे म्रिट्टी से भी ज्यादा टिकाऊ 
प्रस्तर दिखाई।देने लगा । अ्रतएव समस्त मूर्तियाँ प्रस्तर 
की बनोई जाने ¡लगीं । आगे चलकर प्रस्तर से भी काँसा 
यादा'टिकाऊ प्रतीत होने लगा। इसलिए शिल्पियो ने 
काँसे की मूर्तियों का निर्माण आरम्भ कर दिया । कासा 
ताँबा, .सोना, चाँदी, पीतक्ष और सफेद शीशे से मिलकर 
बनता हैं। .इसलिए काँसं का नाम संस्कृत म॑ पंच- 
लौह हे । 
यार करने के लिए सबसे पहिले 
शिल्पी मोम की मूर्ति तैयार कर. लेता था । बाद में इसी 
मोम की मूर्ति पर वह मिट्टी का लेप दे देता था | फिर 
इस मिट्टीवाली मूर्ति को वह आग में रख देता था | 
अग्नि केऽ्ञाप से मोम पिघल जाती थी और साँचा तैयार 
हो जाता था | इस साँचे से कासे की मूतियां तैयार की 
जाती थीं । प्रदर्शनी में पड़ी काँसे की मूर्तियों को देखने 
से शिल्पी का अनुभव, उसके मन की धारणा और हाथ 
की निपुणता का बहुत अच्छा परिचय प्राप्त होता है । 

काँसे.की सबले पुग्नुनो प्रतिमा ,मोहेंजोदड़ी से मिली 
हैं | यह एक नटी की है | उसकी नृत्यमुळा ललित और 
अ्र्थपूर्ण है। तक्षशिला से .भी कुछ कासे को मूतिया 
। गुसकाल में भी कासे की मूर्तियों का पर्याप्त 
निर्माण हुआ था । 

किन्तु काँ से की मूर्तियों का जो विकास दक्षिण भारत 
में और वह' मी चोलकाल में हुआ है, वैसा रन्यत्र देखने में 


- नहीं आया-। दक्षिण के कुशल शिल्पियों ने जिस बारीकी 


से नटराज शिव की मूतियाँ बनाई हैं, उससे उनका नाम 
अमर हो गया हे | एक मूर्ति में नृत्य के समस्त हाव भाव 
और क्रिया-कलापों का समन्वय कर देना एकदम प्रवीणता 
का काम हे । सृष्टि और प्रलय इस विश्व के दो अवश्य- 
म्भावी परिणाम हें | नटराज शिक के तांडव-नत्य म॑ विश्व 
के एक पहलू प्रलय का दिग्दर्शन कराया गया “है । इसमें 
बेताया गया हे कि जब विश्व में मूखता का आधिपत्य हो 
जाता हे तो बस सिवाय प्रलय के और कुछ नहीं होता । 
इसीलिए नटराज की मूर्ति में शिव एक पुरुष पर एक पैर 


=, 


® हि १ i, 


नई दिल्ली की कला-प्रदर्शनी' 


डळ 


हुँ, 


१७१ 
के सहारे खड़े हुँ। वे नव्य आरंभ करते हैं | उनके एक 
हाथ में डमरू हे और दूसरे में प्रलय की आग। इस 
तरह श्रज्ञान के ऊपर नृत्य करते हुए वे समूचे विश्व को 
प्रलय की आग से भस्म कर देते. हैं । 
(३) भारतीय चित्रकला २ 

फोटोग्राफी और टेलीविजन के युग में भारतीय चित्रे | 
कला का प्रदर्शन हमारे - प्राचीन गौरव का स्मारक है। 
कैमरे से फोटो लेने की अपेक्षा अपने भावों को तूलिका से | 
भित्तियों, भोजपत्रों और कागज पर उतारना कहीं ग्रंधिक 
सुन्दर और कलापूर्ण है । भारत के प्राचीन चित्रकारों ने 
इस कला में कितनी . उन्नति कर ली थी, इसका परिचय 
हमें चित्रकला-प्रदर्शनी से प्राप्त होता हे । इन चित्रों की 
रेखाओं, रंगों और।भावों का सौन्दर्य दरशन है | यह चित्र | 
उस लग्ड्ी गैलरी में कलापूर्ण तरीके से लटकाए गए हैं 
जो कॉस्य मूर्त्तियों के कमरे के एकदम सामने है । 

भारतीय चित्रकला में अजन्ता के भित्ति-चित्र सब से | 
प्राचीन हैं | बौद्ध धर्म की शिक्षां ओर लोकजीवन परै 
प्रकाश डालना इन चित्रों का उद्देश्य प्रतीत होता हे । 
रूप-सौन्द्य और आध्यात्मिक गूढार्थ, इन चित्रों की 
बिशेषता है । उदाहरणार्थ पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के । 
भित्ति-चित्र की एक प्रतिलिपि हमें प्रदर्शनी में देखने को | 
मिली । भगवान्‌ बुद्ध का रूप कितना सुन्दर थी ! उनके | 
हाथ में कमल का फूल बड़ा सुन्दर प्रतीत होता था | फूल | 
खिला हुआ, उसकी एक-एक पत्ती देख लीजिए | यह | 
चित्र संसार की ग्रसारता»का ज्ञापक है | भगवान बुद्ध के 
दर्शनों को उत्सुक माता और पुत्र शीर्षक चित्र भी अजन्ता | 
कला का सुन्दर नमूना है । ८ जड 

भित्ति-चित्रों के ग्रनन्तर पुस्तक-चित्रो भोजपन्रु-चित्रों 
र कागज-चित्रों का विकास हुआ । भारतीय इतिहास 
में ऐसे समस्त चित्रों को निम्न ६।शैलियों में विभक्त किया 
गया है :--(क) पाल शैली ( ख ) पश्चिमी भारत की. 
गुजराती शैली (ग) राजस्थानी शैली ( घ ) पहाड़ी शैली 
(ङ) सुगल शेली ओर ( च ) दक्षिण की व उड़ीसा की 
शैली अब हम एक-एक शेली का परिचय देने 


प्रयत्न करेंगे ४ 
_ -(क-) पाल शैली | 
भारतीय चित्रकल! की पाल शैली ११ बीं 
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|| ` विक्रमशील इसके केन्द्र थे | इस युग के चित्रकार बौद्ध 

॥ धं के ग्रन्थ लिखना चाहते थे । किन्तु उस समय आज- 

कल की लेखनशैली प्रधलित न थी | उन दिनों चित्रों के 

ˆ साथ अपने भावों को लेखबद्ध करने की प्रथा प्रचलित 

« थी । इसलिए चित्रकारों ने बौद्ध ग्रन्थ लिखे और साथ में 
चित्र भी दिए | प्रदर्शनी में ऐसी पुस्तकों के सफों का 
प्रदशन किया गया है। यह सफे भोजपत्रों के हैं । ग्रधि- 

| कांश सफे प्रज्ञापारमिता” के हैं | चित्रों में व्यक्तियों की 

मुखाक्कति पूरी-पूरी दिखाई देती है | इनका रंग नौला ही 

1, नीला हे | यह स्वाभाविक है, मिश्रित नहीं | पुस्तक की 

लिपि देवनागरी का पूर्वरूप प्रतीत होती है । 

( ख ) गुजराती शैली 

गुजराती शैली पश्चिमी भारत में ११ बीं सदी के 


जारी रही | अहमदाबाद, पाटन और बड़ौदा इसके प्रधान 
केन्द्र रहे | 
» & गुजराती शेली के चित्रों में जैन कल्पसूत्र लिखने का 
प्रयत्न किया गया हे । कल्पसूत्र ताइ पत्र और कागज 
दोनों पर सुनहरी स्याही से लिखे गए हैं। पुस्तक कें 
' स्वर्णाक्षर बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं | इस शैली के चित्रों 


TS rites 


बाहर को निकल गए हैं | पीले रंग का श्रीगणेश हुआ 
है | वेश-भूषा और श गार-सामग्री दर्शनीय है । 
|?" ` इन चित्रों में केवल धर्मग्रन्थों को ही स्थान नहीं 
दिया गया । उस समय की प्रणयलीला भी देखने 
को मिलती, है | इस लीला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
“चौर पंचाशिका” हे | यह ५० श्लोकों की एक छोटी 
सी पुस्तक है इसमें कवि बिल्हण और उनकी प्रेयसी 
चम्पके प्रेम-प्रसंग का चित्रण किया गथा हे । एक- 
एक चित्र बहुत सुन्दर, साफ और सार्थक है । चाँदनी 
रात्रिं की छुंटा, बाग-बगीचे, “राजप्रासाद और ऐसे ही 
स्थानों में ककि बिल्हण के चम्पावती को मंनाने ओर उसे 
अपने प्रेम-पाश में फँसा लेने के चित्र मनोहारी हैं | इसके 
_ बाद राधा-कृष्ण की लीला को भी इन चित्रों में स्थान 
'' दिया गया है | | न हन 
। , (ग) राजस्थानी शैली 


राजस्थानी शेली का काल १६ वीं से १८ वीं सदी 
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सरस्वती 


“अन्त से शुरू होकर लगभग १६ वीं सदी .के प्रारम्भ तक, 


में मुखाकृति में दोनों आँखें पूर दिखाई. नहीं देती । गाल . 
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उदयपुर, बूदी तथा जयपुर इसके. केन्द्र रहे है | राज 


स्थानौ शैली-पौराशिक*धर्म-ग्राथाओं तथा महाकाव्यो के . 


विषयों तक सीनित है | कृष्ण तथा राम-सम्बन्धी कथाओं, 
राग-रागनियों, नायक-नायिकाओं के विषय इस कला 
के प्रधान अंग हैं | इस शैली के चित्रों के रंग चटकदार 
हैं और भावों का प्रकाशन उत्कृष्ट |, 

कृष्ण के लीला-सम्बन्धी अनेक चित्र इस शैंली मै 
पाए जाते हैं। एक चित्र है “उद्धव-गोपी-संबाद” एक 
समय गोपियों को कृष्ण से मिलने की आशा न रही थी | 
उद्धव ने उन्हें धैर्य दिलाया और कहा कि अरब उन्हे कृष्ण 
से मिलने की आशा छोड़कर” उनके सन्देशों का जहाँ. 
तहाँ प्रचार करना चाहिए । इसमें उद्धव का वेश दर्शनीय 
है । उनकी मू छें मथुराश्के रहनेवालो जैसी नहीं हैं। वे 
तो राजपूताना के लोगों की जैसी हैं । 'रोधूलि वेला शीर्षक 
एक ओर चित्रे हे । इसमें भगवान्‌ कृष्ण सायंकाल गौएँ 
चराकर वापस भ्रा रहे हे । नगर के नर-नारी गोश के 
लिए रास्ता छोडने को इधर-उधर हो रहे है | आकाश में 
धूलि -ही-धूलि है और अस्त होते सूर्य की किरणों उसमे 
मिलकर देखनेवाले के दिल में गोधूलि-वेला की पूर्ण 
अनुभूति उत्पन्न कर देती हैं | कृष्ण के सम्बन्ध में-एक 
और चित्र है, जिसमें पुर-नारियाँ कंस से प्रार्थना कर रही 
हैं कि वह कृष्ण को चमा-परदान कर हें। कंस और पुर- 
नारियो की आकृतियाँ बड़ी सुन्दर बनाई गई है. | 

कृष्ण के अतिरिक्त राम के जीवन के सम्भन्ध में भी 


अनेक चित्र दर्शनीय-रहे । एक चित्र में राम, लक्ष्मण, | 


शतरुब्न और भरत शिकार खेल रहे हें | क्षत्रिय सपूतो' 
की दोड़, हाथ में धनुष-वाण, जंगल और जंगल में 
भागते खगो व मगशावको का दृश्य. बड़ा सुन्दर है | 


इसी तरह एक चित्र में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों : 


वन जाने के लिए ऋषि से ग्राज्ञा ले रहे हैं । इसमें तीनों 
की विनय-भावना और ऋषि की बुजुगी की झलक बहुत 
सुन्दर रहीं | | 


राग-रागिनियो और नायक-नायिकाओं-विधयक चित्रों 


के रङ्ग सचमुच आश्चर्यजनक हैं । उन चित्रो के रङ्ग 
चित्रकारो ने कैसे तैयार कर लिए होंगे और उनको प्रयोग 
ऐसी सुन्द्रता से कैसे आरम्भ कर दिया, यह सोचकर 


सभी को आश्चर्य होता थी.) एक राजकुमार पानी पीने के | 


लिए कुएं पर गयी । वहाँ एक सुन्द्री को देखकर वह 
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एशियाई राष्ट्र-सम्मेलन « 

भारत के प्रधान मंत्री पंडित | 
जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से एशिया | न 
के समस्त प्रमुख राष्ट्रों ने पिछुले दिनों. 
दिल्ली में एकत्र होकर महत्त्वपूर्ण विचारः | 
विमर्श किया | एश्ड्रट-यष्ट्रों के उसी | | 
सम्मेलन का उद्घाटन करतेडुए पंडित | 


नेहरू चित्र में दिखाई दे रहे हैं | 


>” 


७ 


i 
| 


स्वागत 
ह एशियाई -' 
जै राष्ट्र -सम्मेलन 
मै आए हुए 
बिभिन्न राष्ट्रों 
'के-म्रतिनिधियों 
का अपने 
आवास -स्थान 
पर स्वागत 
करते हुए 
पंडित नेहरू | 


. निवारण प्रतिनिधि हास- | 
| विनोद-द्वारा कद रहे हैं | 9 
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उस पर मोहित हो गन्गा | यह चित्र एकदमु सादा हे | 
इसकी पुष्ठभूमि हरी है। कुए, की ओर सुन्दरी की 


चित्र देखा, जिसमें नायिका एकान्त में स्नान कर रही 
हे | वह निश्चिन्त है 1 उसे पत# है कि वह एक निर्जन 
। स्थान में स्नान करु रही. है । किन्तु उसका नायक उसे 
कैसे छोड़ सकैता था ? वह स्नानागार के ठीक ऊपर एक 
`` ` -छज्जे में बैठकर अपनी नायिका को प्रेमभरी ग्राँखो' से 
देख रहा है । राग-रागनियो में वसन्त राग की छुटा 
देखने योग्य है |. रागनियो*के चित्रो' में पीले, हरे और 
काले रङ्ग का समन्वय बहुत सुन्दर सिद्ध हुआ है । इसी 
। तरह चित्रकारो ने इन रङ्गो से पुरुष-प्रकृतति तथा सत, 
हि रज आर तम के मर्म को श्रे समभाने का प्रयत्न 

किया है| 5 - ० 

राजस्थानी चित्रकार अपने समकालीन नरेशो के 
चित्र भी बनाया करते थे | जयपुर के सवाई माथोसिंह 
घोड़े पर सवार हँ । सुन्दर घोड़ा और उस पर सवार 
सवाई माधोसिंह का वेश हिन्दू नरेशो कासा नहीं है । 
उस पर मुगलो क्री छाप साफ दृष्टिगोचर होती है। एक 
आर चित्र मै बूँदी-कोटा के राजकुमार को बहँगी मैं 
ले जाया जा रद है | 


( घ ) पहाडी शैली 

का पहाड़ी शैली का काल १७वीं सदी से १८ बीं सदी 
"तक का है | भारत का इतिहास बतात$ है कि.कुळ राज- 
पूत नरेश राजस्थान छोड़कर पंजाब के पर्वतीय प्रान्तो 
में जा बसे थे। वहाँ उन्होंने अपनी रियासतें कायम 
कीं | वें अपने” साथ महाकाव्यों तथा धार्मिक साहित्य 


का अपना प्रेम भी ले गए थे। “उन्हें राजस्थानी 
चित्रकला ` सेः प्रेम था । 


“यहाँ आकर उन्‍होंने अपनी 
चित्रकला का. विकास जारी - रखा । विकासं करते- 
करते यह शैली पहाड़ी शैली के रूप में उन्नत हो गई । 
जम्मू की शैली ओर बसौली की शेली पहाड़ी शैली 'के 
` -उत्क्रष्ट नमूने हें । किन्तु राजस्थानी, शैली का चरम 
उत्कर्ष कांगड़े की शैली में हो पाया है| पहाड़ी शेली 
के समस्त चित्रों में आध्यात्मिक एवं मानवीय दृष्टिकोणों 
का सुन्दर समन्वय किया गया है | अञ हम पहाड़ी शैली 
के कुछ चित्रों का संक्षिप्त परिचक-देते हैँ। . | 
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स्वाभाविक सुन्दरता सहसा झन को हर लेती है*! एक और | 
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पहाड़ी शैली षके अनेक चित्र बड़े सुन्दर हैं और वे 
प्रायः पौराणिक कथाम्रों के आधार पर बनाए गए हैं । 
शिव-पार्वती का चित्र बड़ा सुन्दर है" 


नारद्‌ जी वाल्मीकि ऋषि से राम-चरित सुनाने की प्रार्थना | 
कर रहे हैं | इन्द्र देवता आँघी-वर्षा -के साथ गोकुल को 


भव्य मूत्ति दर्शनीय है । चित्र को देखते ही वर्षाकाल 
समस्त कल्पनाए, जाग्रत्‌ हो जाती हैं | गोकुल के चि 
गरिको की अवस्था भी दर्शनीय हे । चाँदनी रा 
राधा श्रौर कुष्ण का चित्र कितना सुन्दर: है ! रात 
चाँदनी की छटा निहारने योग्य हे |, कृष्ण र बलर 
एक वर्ष के नीचे दोपहरी काटते दिखाई दे रहे हैं 
दोपहरी और छाया में भेद दिखाने में चित्रकार ने अपनी 

कला की सूक्ष्मता का परिचय दिया है । 
इन चित्रों में कृष्ण ही नहीं, राम के जीवनः सम्बन्धी 


मुगल की प्रतीत होती है । इससे स्पष्ट होता हे 
चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव पड़ चुका था 


पर भी मुगलों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
पहाड़ी शैली में आध्यात्मिक ही नहीं, 
भी उपलब्ध होते हैं | “विप्रलब्धा? और 'उत्कंटि 


अपने थूक-एक आंभूषण को उतार 
उसकी मुख सुद्धा देखने योर 
नारी हे जो अपने «प्रमी 


£ RY 
' > `  रहनेवालों की भगदड़ के दृश्य देखने? योग्य हुँ । एक 
i ब्यक्ति सीढ़ी लगाकर मकान से निकलने की कोशिश म॑ 
` हेतो दूसरी ओर कई”्रौरते अपुना घरेलू सामान लेकर 
० भागने की कोशिश में हें । सभी को अपने चर्खो और 
| चारपाइयों एकी फिक्र हे । इधर कुछ गौएँ भी आग से 
[i अपनी जान बचाने को बाहर निकूल रही हे । यह चित्र 
| बड़ा सुद्धर है | बसौली के चित्र चटकीले और पीत रंग 
` प्रधान हें । नरक का दृश्य चित्र बसौली शैली का आदर्श 
नमूना है | 


(ड) मुगलशैली 


_ मुगल शैली का काल १६ वीं सदी के मध्य से 
१६ वां सदी केाटुमम. तक का है | इस शैली का जम्म 
अकबर के काल में ओर विकास जहाँगीर तथा ०शाहजहाँ 
के काल में हुआ था | इस शैली के चित्रों का प्रधान 
रंग हरा है । राजस्थानी शेली का प्रधान रंग लाल था | 
"इसका अभिप्राय यह है कि मुगल काल में भारतीय चित्र 

कला पर ईरानी प्रभाव पड़ने लगा था । 
मुगल शेली के चित्रों में विभिन्न विप्रयों का सुन्दर 
समन्वय किया गया है। उनमें जहाँ महाभारत और 
पुराणों की कथाश्रों को स्थान दिदा गया है, वहाँ 
| म॒गल-कालीन सम्राटों (द्वारा हाथ से लिखाई पुस्तकों, 
बाद्शाहों ब राजकुमारों के चित्र और पशु-चित्र भी पाए 

हट जाते हैं । 

४ मंकी ऋषि का चित्र बहुतः सुन्दर है और यह महा- 
भारत के आदिपर्व की एक कथा के ग्राधार पर बनाया 
|. याह मंकी ऋषि को गौ के बडे पालने का शौक था | 
के व्य दोनों को एक रस्सी से बाँधकर चरने छोड़ दिया 
5 करते थे। एक दफा न जाने क्या हुआ, वे अपने बछुड़ों 
i | ' पर आँख नहीं-रुख सके | एक ऊट आया और वह दोनों 
' ` बछुड़ोंको 'भगाकर ले गया4 बड़ों का सौन्दर्य, ऊंट 
| र का सरपट दे।ड़ना और मंकी आभि का “चिन्तित चेहरा 
 दृशंनीय है | हसी तरह एक स्थान पर चण्डी देबी और 
५ _ माकेरडेय ऋषि दोनों को बैठे हुए दिखाया गया हे | 
_, जोते केनीचे ऋषि की मुख़ाकृति ऐसीःहै कि मानो 
. कोई मुगल बादशाह हो। , » 
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नामा, रमज]नामा (महाभारत का फारसी उलथा), हमजा. | ्् 
नामा, तारीख अलकी, इझारे दानिश (फारसी का पंचतंत्र) |. १ 
इन पुस्तकों की लिखाई और सजावट बहुत सुन्दर है। एक. ७ 
एक हरूफ साफ-साफ पढ़ा जा सकता है । कागज भी ऐसा 
बढ़िया है कि आज तक बिगिड्ने में नहीं आया | 

मुगल शैली के चित्रकारों को पशु-चित्र बनाने का 
भी काफी शौक था । दो ऊँटों की लड़ाई का चित्र कितना 
सुन्दर है! दोनों ऊंट हृष्ट-पुष्ट हैं और एक दूसरे को . 
पछाड़' देने के लिए दाँव-पेच चलाते दिखाए गए हैं | 
एक और चित्र में बादशाह जहाँगीर एक. सुन्दर .घोड़े पर | 
सवार हैं| उनके सामने ही एके मकड़ी एक साँप को अपने 
जाल में फँसाले की कोशिश कर रही हे । चित्र में सांप की 
टेढ़ी-मेढ़ी आकृति, मक) का जाल और मकड़ी आदि $ 
सभी हष्टिगोचर होते -हैं | मकड़ी का जाल तूलिका से 
बनाना कितना बारीक काम है। उसमें जाल की तनतु 
तक दिखाई देती हैं | इस चित्र के सौन्दर्य अर कला की 
जितनी प्रशंसा. की जाए, थोड़ी है । 

मुगल काल में फोटोग्राफी नहीं थी । लेकिन उस 
समय के चित्रकार अपने सम्राटों का नाम अमर रखने के 
लिए उनकी तस्वीरे हाथ से बनाने में काफी प्रवीण थे | 
जहांगीर, शाहजहाँ, दारा शिकोह ग्रौर^ औरंगजेब की 
तस्वीरे इसी प्रयोजन से बनाई गहै थी । यह चित्र एकदम 
सादे हें | ग्रधिकार्श म छनेइरी स्याही से किया गया हे । 
आजकल मुगल बादशाही के जो चित्र हमें इतिहास की :४ 
पुस्तकों में मिलते है, वे सब *इन्ही हाथ से बनी तस्वीरें 
के आधार पर तैयार किए गए हैं । इन चित्रों में मुखाः 
कृति एकदम मुस्लिम. है | लेकिन उस पर हिन्दुओं की 
कल्पना भी साफ दृष्टिगोचर होती है | औरंगजेब के चेहरे 
के चारों ओर तेज अथवा प्रभा-मंडल .का जो चित्रण 
किया गया हे, वह हिन्दुओं की कल्पना को प्रतीक है। |” 
इसका ग्रभिप्राय यह हे कि मुगलकालीन . चित्रकारों पर | 
हिल्दू-कल्पनाओं का भी काफी प्रभाव पड़ा था | इसी तरह | 
इन बादशाहा को दुशाले श्रोढ़ाना मी हिन्दू-प्रभाव का । 
परिचायक है। ' + | 

गुगलकाल में शराब और ताश मी खूब चलती १ 
थी | इसका परिचय देने के लिए प्रदर्शनी में दो चीज 
देखने को मिलीं | उन्हें भी उची स्थान पर लटकाया गर्या | 
हे, जहाँ मुगल शैली “के विभिन्न चित्र लटक रहें हैं| |. 
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« इनमें से एक चित्र सौंग के प्याले याते, का है । इसमें शराब 
“पी जाती थी | शीशे के एकम मं ताश के पत्ते देखे 


गए, जो हाथी दाते से बनाए गए थे | उनमे ४क्को, दुकी, 
नहजा, दहला अथवा बादशाह व मलका की तस्वीरें न 
थीं | वह किस तरह खेली जाती थीं, इस सम्बन्ध में कुछ 
ज्ञात नहीं हो्‌ सका०। फिर मी ये हैं ताश ही | 


(व) दक्षिण की व उड़ीसा की शैली 


दक्षिण की शैली का काल १७वीं सदी से १५वीं सदी 
तक का “हे । हैदराबाद, गोलकु डा और औरंगाबाद इसके 
प्रधान केन्द्र रहे हैं | यह शैली कोई स्वतंत्र शैली नहीं है । 
यह तो मुगल शैली का एक प्रान्तीय रूप हे १ 
दक्षिण शैली के दो चित्र छशैनीय हैं । ये दोनों ही 
कपड़े पर बनाए गए है । चादबीबी एक पलंग पर 
लेटी है | सामने एक दासी वीणा बजा रही है | चाँदबीबी 
उसे बड़े गौर से देख रही हे | लेटे-लेटे उसने मस्तक 
ऊपर उठा रखा है। रानी की अन्य दासियाँ भी मौजूद 
हैं | लेकिन वे रानी की मस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं ले 
ही हैं। वे नौकरानियाँ हैं | उनके दिल में यह चीज काँटे 
की तरह चुभ रही है कि चाँदबीबी सिफ वीणा बजानेवाली 
पर ही लट्टू क्यों हो रही है । इसलिए वे सबडबड़े उपेक्षा- 
भाव से आयने में हौँ मरत हे । दो दासियाँ तो आपस में 
ग्प्पें हके सें लगी हुई हें] फुछ दासिया' जल मं केलि 
पता है कि पाँदबीबी मस्त हो रही है 
आर वह उनकी तरफ आँखे भी उठाकर न देखेगी । 


' चित्र के वृक्ष, पानी और दूसरी वस्तुएँ देखने योग्य हैं । 


एक ओर चित्र है एक बादशाह की सवारी का | 
इसमें बादशाह, उसकी सवारी, उसके दरबारिया और चारों 
ओर के प्राकृतिक दुर्य का बहुत ही मनोरम चित्र खींचा 
गया है | 

दक्षिण शैली के कुछ अन्य चित्र भी देखने को मिले । 
दक्षिण की नवाबी, छत्रपति शिवा जी, दो लड़किया बच 
के नीचे, शीर्षक चित्र इन्हीं चित्रों में से हैं। इन सब 


` चित्रों के रङ्ग साधारण है । वे विदेशी नहीं, स्वदेशी हैं । 


दो लड़कियों की चुन्नियाँ काफी बारीक हैं, फिर भी चित्र 
में ध्यान सें देखने पर दिखाई पड़ जाती हैं । 
उड़ीसा की चित्र-शैलली क काल १७ वीं से १६ वीं 


सदी तक का है | कटक इसका मुख्य केन्द्र रहा हे । इन 
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चित्रों में गीत-गोविन्द सचित्र लिख दिया गया है | गुलाः 
कति में एक ही आँख दिखाई गई है। लिखाई और . 
चित्रों के रङ्ग सुन्दर हें । , ० 


( ४ ) भारत की वस्त्र-कला 

भारत की प्राचीन वस्त्रकला भी उन्नति की चरम 
सीमा तक पहुँच चुकी थी | इसके नमूने सारी प्रदर्शनी मे 
दीवारों पर लटक रहे हैं । एक-एक नमूना अपनी अनोखी 
विशेषता रखता है । १८ वीं सदी तक इस प्रकार के भार- 
तीय वस्त्र संसार के बाजारों में सुविख्यात रह चुके हैं । 
बनारस, अहमदाबाद ओर सूरत में तैयार सुनहरे कमखाब 
तथा जरीदार वस्त्र, चंडेरी तथा तंजोर की रेशमी साडया, 
वालूचा ( मुशिदाबाद्‌ ) की रेशमी साड्या; गुजरात के 
पटोरी, कच्छु थ काठियावाड़ का जरी का कस, पंजाब को 
फुलकारी* रौर काश्मीर के ढुशाले देखने योग्य हैं । जय- 
पुर के मुगलकालीन कुछ गलीचे भी बहुत बढ़िया हैं। 
एक जरीदार कालीन भी हमें देखने को मिला, जिसे, 
नाना फड़नवीस इस्तेमाल कर चुके हैं । 

वस्त्रकला-प्रदर्शनी में हमें ढाका की प्रसिद्ध मलमल 
भी देखने का सौभाग्य प्राप्ताहुआ । इस मलमल पर फारसी 
के विद्वान्‌ इतने लट्टू हो रूए थे कि उन्होंने इसके अनेक 
नाम रख दिए थे । आबेरवाँ ( बहता पानी ), बाफ्त हवा | 
( बुनी हुई हवा ) ओर शबनम्‌ (रात की ओस) ये 
सब ढाके की मलमल के नाम रखे गए थे । प्रदर्शनी स॑ । 
जिस मलमल का प्रदर्शन किया गया है, वह २०० वर्ष | 
पुरानी है। यह हाथकतौ और हाथबुनी हे। इसकी 
लम्बाई १० गज है और इसका वजन सिर्फ १८ तोले हे । 
इसके सूत का नस्बर ५४० है। * ड 

कच्छ का एक घाघरा भी भारतीय सस्त्रळळ्कल्का 
एक आदर्श नमूना है । -इसका सूत हाथकता) कपड़ा हाथा | 
बुना, इस पर छुपे हुए चित्र हाथ से बने हुए हैं और. 
इसकी सिलाई भी हाथ से की .गई हे । हुपाई के रङ्ग 
पक्के हैं और आज भी यथापूर्व विद्यमान हैं । घाघरे की 
सिलाई सिंगर मशीन की सिलांई.को भी मात करती है | 


(५ ) कला-सम्बंन्धी विविध वस्तुएं 
कला-प्रदर्शनी की जिस गेलरी में भारतीय र 


प्रदर्शन किया गया, हे उससे बाहर होते ही भारतीय ३ 
पूर्ण वस्तुओं के विविधःमसूने एक शो-केस में बन्दै ५ 


| 


~| 
| 


हैं | एक स्थान पर कुछ चित्रित से* कागज देखने को 
मिले। जाँच करने पर ज्ञात हुश्रा«कि यह १५ वीं और 
| १६ वीं सदी की पुस्तको' की जिल्दों के नमूने हैं | इन पर 
` जैन कल्प-सूत्र के कुछ शीर्षक लिखे हुए हैं । उड़ीसा और 
बङ्गाल में ऐसी जिल्दें तैयार करने का काफी प्रचार था | 
एक दूसरे शो-के में भोजपत्र, पर लिखा गया समूचा 
कोकशास्त्र देखने को मिला | यह १७ वीं १८ वीं सदी में 
लिखा गया था और वह भी उड़ीसा में | इस पुस्तक को 
लिखने में २६५ भोज-पत्र लिए गए हैं | इस पुस्तक में 
केवल लिखने से ही काम र चला, मगर जो कुछ लिखा 
गया है, उसे चित्र में भी प्रदर्शित कर दिया गया है। 
इस तरह भोजपत्र पर लिखा यह सचित्र कोकशास्त्र 
| ५.७ दआनीय है {` र 


` १७६ 
f गं ; 
1 


| 


। sts ssl 


i इसी गेलरी में दो किवाड़ रखे हुए हैं | य£ मैसूर के 
i ii श्रम्ब-विलासं के हैं | लकड़ी के दोनों किवाड़ो पर हाथी 
4 | दाँत जड़े हुए हैं | इन दोनों किवाड़ों पर नायक-नायिका 
की प्रणय-लीला का कलापूर्ण चित्रण किया गया हे | 
§ कहीं नायक नायिका को और कहीं नायिका अपने नायक 
गा! को मनाने सें लगी हुई है। नायिका के रूठने के भेद 
र और नायक के मनाने के भेद और इसी तरह नायक के 
६, | ` रूठकर वेठ जाने और नायिका के उसको मनाने के तौर- 
८  तरीके अध्ययन करने योग्य हैं | 
~ rd शेली ग पूः ण प्रा को उप- ` 
रट इस शेली की कलापूण वस्तुओं को देखने के उप- 


रान्त हम एक छोटे से कमरे में दाखिल होते हैं । यहाँ भी 
' अनेक दर्शनीय वस्तुओं का संग्रह है | सबसे पहिले हमारी 
दृष्टि कुछ हस्दलिखित पुस्तकों की ओर पड़ी । जहाँगीर 
को न केर्वल अरबी और फारसी की बल्कि संस्कृत की 


ol पुस्क्के? लिखने का भी शौक था | उसने संस्कृत में जैन 

कल्पसूत्र लिखाया था | इस पर ७००० र० खर्च हुए थे | 

' ' इसकी लिखाई सुनहरी है । सोने को पिघलाकर उसी से 

॥॥ द पुस्तक लिखी गई । यह करीब्र १५दी सदी में लिखी 

| ८ गई थी मगर आज ५ सदी के बाद भी लिख 

1110 ह की चमक 
.  वेसी-की-वैसी हे) . ` 


॥ 'एक और शो-केस में उदू की भी अनेक पुस्तके देखने 
। को मिली: | किसी बादशाह ने अपने समय में किसी खास 


| 1. मामले की जाँच करने के लिए आपभा कोई श्रफसर नियुक्त 


. “नकिया था ! उसने अपनी जो बाँच-रिपोर्ट लिखकर दी थी, 


ह 


छः 


सरस्वती 


Ml 
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डि 


वह बैसी-की-वैसी सम्हालकर रख़ ली गई थी। यह । 


9०90 त्र 2 | 
रिपोर्ट काफी लम्बी हैं ।,इरी तरह कुरान शरीफ की आयें |) 


भी लिखी हुई देखने को मिलीं । 


इसी भवन में हाथी दाँत के बने हुए पलंग के दो 
पाए भी हमें देखने को खिले | दोनों पाए कला की हृष्ट 
मूर्ति हें । इनको तैयार करनेवाला शिल्प्री शिकार का | 
दृश्य उपस्थित करना चाहता था और इसमें वह सपल. 


हुआ है । एक घोड़े पर एक शिकारी सवार हे | बहू" ` 


तमाम हथियारों से लैस है । वह नेवाल में जाता है और | 
शेर का शिकार खेलना चाहता है। शेर ग्रागे-ग्रागे / 


दौड़े और शिकारी उसके पीछे । कलाकार को शिकारी की 
यह मेहनत दिखानी मंजूर न थी इसलिए उसने शिकार 
का एक ऐसा तरीका: सुमशया' कि बिना ज्यादा मेहनत के 
शिकार हाथ लग जाता है । उसने वह समय दिखाया है 
जब कि एक (शेर एक हिरणी को दबोच बैठा है और 
उधर मृग-शावक हिरणी का दूध पी रहा है । ऐसे समय 
येदि शिकारी घोड़े से उतरकर नेजे से शेर पर वार करे 
तो वह जरूर मर जाएगा । इस तरह शिकार का यह मनो- 


५ 


h 
ह 


बैज्ञानिक चित्र एक पाए में ग्रकितकैर कलाकार ने : 


कमाल ही कर दिया है । 


„ इसी भवन में सम्राट्‌ अकबर और जहाँगीर के कुछ | 


हथियार भी देखने को मिले अ्रकत्रर की एक ढाल दर्शः 
~ ~ ४४” च है Pt) 
नीय थी | यह.लोहे की (बनी हुई है। इस“परकी गई 


चित्रकारी भावपूर हे । हाल के मध्य में सूर्य है और 

उसके चारों ओर एक वृत्त में मीन, मकर आदि नक्षत्र 

राशियों हैं | ज्योतिष शाल का एक छोटा-मोटा नमूना |. 
| हे । इससे ज्ञात होता हे कि अकबर सूर्य का कितना उपा- । 


सक था | उसके “दीन इलाही' धर्म की यही विशेषता थी] | 


वह सूर्य और शिब दोनों की पूजा किधा करता था| इस ' 


ढाल से ज्ञात होता हे कि टोडरमल आदि हिन्दू दरबारियो | 


की सम्राट अकबर पर कितना प्रभाव था | ढाल के सार्थः 
साथ त्रकबर की एक तलवार भी देखने को मिली | यह 
भी कलापूर्ण तरीके से बनाई गई है। 


जहागीर, की तलवार और उसके दूसरे हथियार 
मी कलापूण' हैं। हाथी दाँत का एक उछुलता | 


हिरण देखने को मिला. इसमें बारूद रखा जाता था। | | 


इसी तरह बांरूद्‌ रखने'का एक मयूराकृति केस भी यहां 


माचे ] 


रखा हुआ था | जहागौर की दो बद्धूकें काफी लम्बी ओर 
` अपने काल में कॉफी दूर तक मौर करनेवाली थीं। यह 
| है दोंनों साक़ी और लोहे सँ मिलाकर बनाई गई थीं | 


उनके बड़े।कुटठम्त्र का भार पड़ गया । कई लड़के, लड़कियाँ 


Buc इन्सान की मौत ! . 


भी देखने को मिलीं | एक कटार का फलका तिरलछा है 
ओर उससे पेट चीरने का. काम लिया जाता था | दसरा 


र कटार का फलका सीधा है और उससे पीठ-पीछे से गर्दन 

! इनकी चित्रकारी बहुत सुन्दर हे । जहाँगीर की दो कटारे पर वार करने का काम लिया जाता था । 

* ० हक, 

ल | ` ५ ~ मो 

५ - , . इन्सान की मोत 

ऑर | पंडित श्रीराम शर्मा “राम” १ < है न 

शे त जिन्दगी के उतार-चढ़ पर चढते-उतरते लाला सदा की तरह, प्रातः ही घर से जाने लगा, तो अति. 

को । ऊदासाल क पर तो थके हो, शरीर और मन भी थक शय हीन भाव में मा ने उसका मार्ग रोककर कहा--बेटा 

प ५. गया | एक दिन लाखांका कारवर था, वह बिगड़ गया | सतीश--? टॅ न्य 
रे £ छोटी-सी दुकान रह गई और उसी के दुबल कोपर , मा का स्वर रुक गया | लगा कि उस स्वर में उद्वेग $ ११ 


वधवा भावज और पत्नी के अतिरिक्त एके बूढ़े चाचा 

-भा थ कि जिनका भार-वहन उन्हीं को करना पड़ता था । 

रोऱ्या का काम तो किसी प्रकार चला चलता था, 

परन्तु शादी-गमी में सम्बन्धियों से लेन-देन का जब प्रश्न 
` उठता तो लाला छेदीलाल का मन भारी, ग्रशान्त और 

उद्विग्न बन जाता | उन क्षणों मै निश्चय ही उन्हे मृत्यु 

का आलिंगन यादै: आयाता । उस कल्पना में ही परम सुख 
और शांति को. आभास मिल ता । एक द्विन बड़ा घर 

था, बढी जड़ा । इसलिए जब ईज्जत की साख रखने के 
| ° हेतु वह्‌ निर्जीव और असमर्थ दीखते, तो वह जीवन को 
` शाप मानते--ञ्रपने आपको हीन ! "औत 

* उन्हीं दिनों एकाएक उनकी लड़की का विधाह-सम्बन्ध 

निश्चित हुआ । उनका बड़ा लड़का सैलानी था । काँग्रेस 
में एक वर्ष की सजा काट आया था । ग्रब, देश की स्व- 
` तन्त्रता के साथ-साथ थानो उसके जीवन का स्वातन्त्र्य यज्ञ 
= भी अपनी ऊँची लौ उठाकर धधक उठा था । उसे अपने 
जीवन में धन का उपार्जन करना है, घर चलाना है, माता- ' 
पिता-द्वारा अनेक बार कह-सुन लेने पर भौ वह मानो 
ठर उसके कानों के पास से निकल कर ही हवा में मिल गया 
निदान, ला० छेदीलाल ने कहना बन्द कर दिया था | 
सोच ही लिया उन्होंने कि लड़का नालायक निकला. 
उनके जीवन का पायः 6 >? जु 


भी छलछला आया | 
किन्तु सतीश बोला--'मा, क्ष्या बात है |? 
- सुन तो लिया न तूने, कमला का विवा? | 
सुनते ही, जल्दी से सतीश नोला--'हाँ मां ! कमला 
का विवाह है | सुना, अगले महीने का मुहू ते रखा है |? | 
मा ने कहा--हां, अगले महीने का | 
लेकिन सतीश के मा की उस अवस्था को देख, स॒ 
मता से पा लिया कि मा के मन में कोई बात है. 
है, कथा है, कोई ! अतएव, उसने पूछा--तो म 
और बात ! क्या तुम्हें कोई चिन्ता है? | 
इतना सुन, मा ने इसप्रकार सतीश की श्रो 
कि जैसे उसे लगा कि यह उसका पुत्र है, २ 
हो गया व दुनिया की रीत-नीति को भी 
लगा है, परन्तु घर की अंवस्था को देखकर भी. 
बना है...बच्चा ! निदान, विस्मय, खेद और 
साथ उसने सतीश की ओर देखकर कहा- बेदा, 
नहीं और इज्जत का सवाल डवे । बड़े का 
हे । लड़का तो रोक ल़िया,*पर विवाह 
किन्तु मा की बात पूरी होने 
भी ०३ अपने स्वभाव फे अनुरूप 


१७८ 


जैसे चौंककर मा. नै कहा अरे तू 


विर 
मय मो 


» कहता है, अपनी बहित्त के लिए ! तू ही श्रप 
इज्जत को उछालता है | द 
इतना सुनकर" सतीश इच्छा - करके भी नहीं हस 
ji सका | अर्थात्‌ वह अधिक गम्भीर बन गया । मार्थे से 
बल पड़ गए | भव चढ़ गई .। वह अपनी मा को उस 
मानसिक वेदना को अनुभव करके ही नितान्त श्राठुर 
भार्व सें उसकी ओर देखकर बोला--“मा, भूलो मत 
पि. मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कमला का भाई ! मुझे भी इस घर की 
। प्रतिष्ठा का ध्यान है | बस, श्रन्तर इतना है कि जिस 
प्रतिष्ठा के बोझ से तुम दब रही हो, में उसे अनुभव नहीं 
कर पाता | मैं ऐसा नहीं सोचता | में तो देखता हूँ, 
प्रतिष्ठा और हैं | वह !मनुष्यता पाने में है | पैसे के लिए 
जीवन परेशान नहीं किया जा सकता । यों आत्मा को भी 
नहीं मारा' जाता ।' 
उसी समय लाला छेदीलाल घर में आए । सतीश के 
पास उसकी मा को खड़ा देख, वह एकाएक ही क्षुब्ध 
होकर बोले-- क्या कह रही है, अपने लाडले से ! कहती 
होगी, रुपया ला...कमाई कर ला !--उन्होंने तब सतीश 
की ओर देखकर कहा--'न, बाबू जी !! यह तो पगली हो 
गई है ¦ तुम जाओ सेर करो । कमला की बरात न 
आएगी, तो मेरी लाश तो निकल जाएगी, उस दिन ! मन 
में आए, तो दुनियादारी का झथ लगा देना)? | 
से न बोला गया, 


~~ नि 


| 
| | 
] 
| 


इतनी बात सुनकर तो सतीश से 
न सिर 5ठाकर पिता की ओर देखा गया | वह निश्चित 
रूप से समुझ गया कि मर्ज बढ़ गया है, मरीज का जीवन 
कूठिन है, मृत्यु सुगम और प्राप्य ! उसे लगा कि जैसे 


यह ्रादुर्श जहां. 'चीख-चीखकर बोलता, उस समय यह 
शक्तिहीन बन गया था, निर्मम और निरुद्देश ! और 
सतीश कह रिहा था, हाँ, पैसा तो चाहिए | पिता चिन्तित 
हैं, मा परेशान | कमला बहिन का विबाह तो होगा | 
अच्छा सम्बन्ध करना है। किन्तु तदन्तर ही, वह फिर 
अपनी बात पर श्राया और तीव्र तथा पतले स्वर मे मुँह 
उठाकर बोला--*पिताजी, रएको अधिकार हे कि मुझे 
बालक समझिए । परन्तु इ ८, दो. अतलाइए्‌, जब पैसा 
० नहीं तो इतने बड़े का सम्बन्ध करके आप कैसे क्या करेंगे १ 
- मैं कहता हूँ, यह घर की इज्जत नहीं । कमला के साथ 
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सरस्वती - |) 


उसका ग्रादश उसके सामने'खड़ा था,--नग्न और मच ! 


कमला | उसी घर होगा । उसी लड़के से ।? उसने दि 
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भी न्याय नहीं | हम त्यों न गरीब' लड़का देखें । सुन्दर | 
और स्वस्थ । वह मजदूरी'करैगा, और \ 
तड़पकर लाला छेदीलाल ने कंहा--“बस, बस | 2 
त्रादर्श अपने पास रख । जिन्दा हूँ तो मह पर स्याही नह * 


लगवाऊँगा । शारीर का रोर्म-रोम वेच दूँगा | 

सतीश ने कहा--तो यह बुद्धि को व्यापार नहीं | 
उसकी हत्या है । 

“ज्ञी !--उन्होंने रोष में भरकर 
हाड के नीचे से नहीं निकला है । 

सतीश की मा ने कहा--तो बिगड़ते क्यों ह 
से बात फरो । 

उन्होंने फिर तड़पकर कहा--!शांति मेरे जीवन में 
कहाँ हे ! पता है रात भर करवटें बदलता हूँ, तारे गिनता » 
हूँ, ग्रसमान के 

पत्नी ने कहा--हमारे भाग्य में यही लिखा है। 

उसी समय, चिढकर सतीश ने कहा--जो मनुष्य 
बुद्धि से काम नहीं लेता, वह इसी तरह रहता हे । उसने 
कहा और बाहर न जाकर अपने कमरे में चला गया | 
वहाँ जाकर उसने देखा कि.कमला द्वार के पास खड़ी, है । 


कहा--“अ्रभी ऊट ' 


: उसकी आँखें भरी हैं । यह देख, सतीश रुक गया | उसने 


तब कमला की आँखों से अपनी दृष्टि हटाकर ऊपर सः 
मान की ओर देखू, एकाएक सॉस भरकर 'कहा--बहन 
कमला-- त 0 
तब बलात्‌, चोट पड़े पंछी की तरह तड़पकर कमलां । 
फूट-फूटकर रो पड़ी | उसी अवस्था में बह बोली--भिया, ' 
मुझे मार दो । । 
इतना सुन, सतीश ने उसकी ओर देखा । उसके सिर 
पर हाथ रखा और बोला--“इस घर में और तो कोई 
मुझे नहीं समझता, पर तू समझती है। अब बता तू, मैं 
क्या करू ? तेरै लिए में अपना श्रेष्ठतम प्रयत्न करना 
चाहता हू, कमला ।? । 
कमला ने अपनी रोती हुई वेदनापूणं आँखें अपर | 
उठाई और सतीश, की आँखों पर टिका. दीं | उसी श्रवस्य 
में वह ब्रोली--भैया, यह विवाह रोक दो ।? : \ 
सतीश ने सांस भरी और अपनी दृष्टि दूर | र 
की ओर ले जाकर कहा--'यह नहीं होगा !' वह तभी फि 
कमला कीओर देखूक़र बीला--“विवाह जरूर दीगा | 
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उस लड़के के पिता को भी बताऊँगा कि कमला मेरी 
बहिन हैं, में भाई हूँ उसका; विवाह करना है, तो रुपया 
हीं दूगा। में विवाह में थांदी-सोने का व्यापार नहीं 
चलने दू गा। जानतां हूँ, यह लालच की बात है। 
यहीं त्याग हैं | परन्तु जब तक समाज में, मनुष्य में, यह 
° ` ' त्याग की भावना नहीं आएगी. तब तक यह जीवित 
नह! रहेगा | यह मर जाएगा । इज्जत का जो बोझ ग्राज 
के मनुष्य ने, श्रपने सिर पर उठाया है, उसमें दुःख है 
छोभ हैं आर अहंकार हे) उसमें मनुष्यता नहीं, सत्य 
सं नेहा, एकात्म्य को भावना नहीं, कमला रानी?!” 
कमला ने कहा;--'तो में शी करूँ भैया !' 
तू मेरा साथ देंगी । मेरे कहने ,पर चलेगी,--बस ! 
कमला बहिन, जोवन एक पाठशाला है, अध्ययन है 
य्‌ एक; जा हम-तुमको जीवन-जीवनान्तर करले रहना है | 
ने वैज्ञानिक अनुसन्धान करते हैं न, कभी टेढे, कभी सीधे 
| ता इसा प्रकार का एक परीक्षण मुझे और तुम्हें करना 
| हे । सत्य हमारा पक्ष है,--समाज के दुराग्रह और 
ने अहंभाव के विपरीत; हम सफल होंगे, मुझे भरोसा 
दै हे । जिस प्रतिष्ठा को हमारे पितीजी ने संचित किया है 
नो में उसे बखेर देण १ ` 
` क्नमलाट- पिताजी को/कष्छ, होगा, मैया !? 
सतीश-- नहीं, उन्हें सुख होगा | वह मृत्यु के मुँह 
में जा रहे हैं, मैं उन्हें जीवन दूँगा !? ` 
कमेला--पिताजी चिन्तित हैं । परेशान रहते हैं ।? 
सतीश -मैंने रोग पा लिया है | उपचार करूँगा । 
| कमला -- तुम जिद्द करोगे १? 
पा . 9 भै ७ 
| सतीश--- न, नु, में डाक्टर बन कर सर्जरी का भी 
| = काम करू गा | जो अंग सड़ गया है, उसे काट दूँगा ।! 
|. चौंककर कमला ने कहा- भैया 
। . बिहिन, मैं अब नई परम्परा के अनुसार ही इस पर 
। ` को प्रतिष्ठा करूँगा'--सतीश ने कहा--'देखती तो हे तू, 
मैं विवाह नहीं करता,--नहीं करूँगा'। आज पैसेवालो ने 


ANN 
चे] इन्सान की मौत ! | 2201 कं 
[छ सम § इन्सान त्‌ ¦ ? 7 शक क्र १७६ 
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\ ` आर दृढ़ स्वर में कहा--'मैं पित्रा जी को नही समझा समाज F 6 न करूंगा कि मेरे पास 
% घाता! मा से मी नहीं कह "पाला । पर समाज से कहूँगा, पेसा न दागी 0 ' बनू गा ।? वह कमला | 
| आज बॉ, 


A 


गया है । मैं कहता हूँ, यह पाप हे,--य॒ही ढोंग ! आज 
क्या, मैं कल भी पैसे के पीछे नहीं चलूगा. मैं पैसे की 
हीनता में अपनी प्रतिष्ठा जाती हुई नहीं देखूगां॥ मैं 


'मुट्टिया बॉधकर कहा--हाय हाय.! यह कैसी दीनता 


* दुनिया को महँगा बना दिया है, मनुष्य नहुरूपिया , 


स्वर में बोला>-“मेरे . 
पिता जी चोर हँ; ईन्हाने भी समाज .को लूटा, | 
पथञ्रष्ट किया; जब पैसा चैला गया, तो अपना भाग्य 
झूटा हुआ मान लिया । जीवन निरुद्द श्य ! में कहता हूँ 
यही जड़ता है | अनुराग की अ्रज्ञानताः""' 
कमला ने सॉस भर कर कहा--भैया, पैसे से क्राम 
चलता है | पेट के लिए रन्न ग्राता-हे ।? 
सतीश बोला--में. कहता हूँ । में पेसे की उपयोगिता । 
भी पहचानता हूँ । परन्तु जितनी मुझमें शक्ति है, बुद्धि | 
है, मुझे उसी के अनुसार पेसा पाना है। लेकिन मैं तो | 
ऊपर देखता हूँ | धनपतियो का सोना-चांदी देख पाता 
हूँ । कँगलो और अपाहिजो की झोपड़ियाँ नहीं: ` मजदूरों 
का जीवन नहीं देख पाता मैं! मैं भी उनसे घुणा करता 
हूँ। मैं भी उन्हें हीन मानता हुँ ।? उसने अपने हाथो की, 


ल 


हे“ कैसी पराधीनता; पैसे के लिए ही मनुष्य ठगता है,- 
ठगा जाता है । चोरी, डाका, लूट, छल और फरेब ऊंचे- 
से-कँचे स्तर पर बैठकर करशा है,--यह समाजबादी, यह. 
क्रांतिकारी व्यक्ति ! बता तो, यह केसी कायरता है संसार 
है,--मुनुष्यो का समाज हे,--परन्तु जिस अधिकार 
भावना से लिप्त यह मानव भेड़िया बन गया है, इसे- 
केवल चाहिए सोना, चाँदी, हीरे-पन्ने ! हाँ, में इस पद. 
दलित समाज को क्या कहूँ,--क्या कहूँ अपने, पिता को 
मैं ता उन क्रांति-दूतो' को भी देखता हूँ कि जो समाज के 
चौराहे पर .खड़े हुए, धन को वासना कहते हैं, धनिकों 
को जहरीलः साप; परन्तु वे भी उन्हीं धनिको की सुखकरी- | 
हट पर खेलते हैं। उनसे याचना करते हैं। ओर वे | 
धनिक रुपया उछालने के साथ उन्हें भी उँगलियो पर 
उछाल देते हैं ।* ॥ : ८ 

कमला की दृष्टि उस समय आसमान की ओर थी 
भैया की बात सुन वह फिर उसकी . ओर देख कर बोली 
“भैया, मै दुर्बल हूँ,+-मैं--* 

सतीश ने मुसकराकर कंहार-मैं जनता हँ . 

क जेल ६ कक ७ क्र 

विवाह का दिनै धीरे-धीरे समीप्रःआ रहा था । ल 


५ परन्तु उनका पुत्र सतीश नगर के धूमिल अन्धकार में 
[ दीपक के समान प्रकाश-स्तम्भ बना था । उसने चाहा कि 
श वह कमला के विवाह की. बात “लेकर उन सज्जन के शा 
५ जाए, कि जिनके पुत्र के साथ कमला का विवाह हीना 
था | परन्तु वह तो जानता था कि उस व्यक्ति के लिए 
| सोधन का त्याग करना सुगम नहीं। मानो उस समाज 
भर के लिए यह बन गया था कि पेसा है, तो जीवन हें, 
अतिड़ा है, नहीं तो पाप और एक बोझ हो रह गयां हे, 
Ki यह जीवन ! सतीश को इस बात का भी पता चल गया 
कि उसके पिता ने मकान गिरवी रखकर दस हजार रुपया 
hh लिया है | वह चाहता तो कानूनी रूप से पिता की उस 
व्यवस्था को रोक देता । क्योंकि मकान" पुश्तैनी था । पिता 
ढारी निर्मित कराया हुआ नहीं था | वह” सोचता और 
भुसकराकर रह जाता कि पिता जी ने एक कमला के 
विवाह के निमित्त यह भुला दिया कि सन्तानें ओर भी 
° “हँ, लड्कियाँ; भला उनका विवाह किस प्रकार होगा । 
ओ- उसे ग्रनुभव -हुश्रा कि लोग जिस इज्जत का पेट भरने 
की बात सोचते हैं, वह आत्मघाती नीति है, जैसे विष- 
धर सॉप को दूध पिलाए जाओ, वह जब भी अवसर 
' पाएगा, काटेगा और अन्त झर देगा ,। किन्तु मनुष्य की 
| 
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। [त दै,--आबरू--प्रतिष्ठा; उसके प्रति जैसे सच- 
| सुंच ही ये उदासीन हैं । उसकी मृत्यु करते हैं | वह कहने 
Hs 4 लगा, हाय ! ग्रजीब स्थिति है यह कि परमेश्वर भुला 
|” दिया, मनुष्यता का ईमान खो दिया, समाज टुकड़े-टुकड़े 
| हो ग्या,-न्दूरहीदूर हो गया, यह मनुष्य; विपन्न बन 
३ गया | दासस्व' के पाश में बँध गया | 
i विवाह के श्रब केवल चार ही दिन शेष रह गए थे | 
` सम्बंस्धी-नातेदार आ ग ए थे | कमला के बदन पर हल्दी 
____ कै उबटन मले जाने लगे थे | कंगन बँध गया था | घर 
i: में ढोलक बजती, गीत होते। किसी और को पता हो * 
षो 0, था न हो, परन्तु कमला को इस,बात का पता था कि भैया 
। चिन्तित हैं और . उदास ! इसका परिणाम यह हुआ कि ' 
कमला भी उदास थी । वह अपनी सखियो में भी न बैठ 
पाती | ज्यों-ज्यों विवाह को तिथि समीप राती जाती, त्यों 
ओ- उसक्की छाती घड़कती । बह सोचती कि जाने मैया के मन, 
तु ३ में क्या हे! खोया-खोया, सा और चिन्तन. लिए सा ही १ 
0. रहता है, मैया“ ^ . i 
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।। `  किन्दुउस दिन जम राति में, बहुत, देर बाद, सतीश 


ह १८० Rt न सरस्वती, EF |. सन्‌ १६४७ | 


घर आया, उसकी बगूल में एक बंण्डल था । वह सीधा 
अपने कमरे में चला गया | वह्‌ द्वार पर खड़ी हो, षण 


मर सतीश की ओर देखने लगी । जब सतीश ने उसकी ॥ 


ओर देखा, तो कह्--अरी, तू कमला ! आ, ग्रा, बैठ | 
कमला आगे बढ़ गई । वह भैया के पास बैठ गई | 
सतीश ने उसकी ओर देखकर. कहः--अच्छा, 
हल्दी चढ़ने लगी | देख तो, तू अब कितनी“ मली 
लगने लगी । और यह क्या,. . .कॅंगना; अच्छा, अच्छा, 
विवाह का चिह्न ! कहते. हुए सतीश मुसकराया | 
हँस भी दिया। वह फिर बंडल उठाकर " उसे खोलने 
लगा र बोला--'देख, मैं मी तेरे लिए लाया 
हूँ, यह घोती ! क्‌ हूते हुए उसने खद्दर की सादी 
धोती निकाली ओर कहा--“यह मेरी' मेहनत के पैसों की 
खरीद है | बोल, तू पहनेगी' इसे, विवाह के अवसर 
पर ? यह भाई की चीज है। तू पहनना । उन रेशमी 
साड़ियों से इसे श्रेष्ठ मानना | उन साड़ियों में तो गरीबों 
को आह है, खून है, याचना है | और इस धोती मेँ है 


» उनका आशीष, प्रेम, सद्भाव ! कमला बहिन, आज एक 


बात कहता हूँ, उसे मानना ! जीवन की चादर में लपेटकर 
रखना । प्राणों के स्पन्दन के साथ,--“गरीब का दिल न 
दुखाना ! उसका आशीष लेना ! सही पूजा है. ..यही 
ईश्वरीय आशधना ! देवालये यी में तो पाप होता है, दम्भ 
का प्रदर्शन ! येरे जीवन |की जितनी साधना,” द? तप है, 
उसका आशीष मैं सब तुके भेंट में देता हूँ । पैसः नहँ 


दूंगा। है भी नहीं । भाई हूँ, बहिन को आशीष दूँगा, | 


सुखी रहे, सदा प्रसन्न !? 
कमला ने कहा--'पर भैया, तुमने सोचा क्या! 
तुमने E 
सतीश बोला--“मैंने सोच लिया है । मेरा देश 
मानना | मैं समय पर बता दूँगा ।/ | 
* सुनकर कमला ने सिर झुका लिया । 
सतीश बौला--'कल विवाह है |? 
१ |. 3 
कमला ने कहा--'मैया, पिताजी का ध्यान रखना | 
“तब सतीश ने मत नहीं दिया । वह मौन बन गया | र 
लेकिन दूसरे दिन'जब बारात आई, तो उससे पूर्व, 
लाला छेदालाल को यह देखकर. चकित रह जाना पड़ा रि 


ह. 


शहर के विशिष्ट व्यक्ति वहाँ आकर एकत्र हुएं | उन | 


|, 


Sb - पलक 


i 
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देशभक्त निजाम 
रजाकारों के नियंत्रण 


FY 
fs 
BS 


निजाम अपने वास्तविक 
स्वरूप में जनता के समक्ष 
आ चुके हैं | चित्र में वे 
पंडित नेहरू ओर मेजर 
जनरल चौधरी के साथ 
प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं | 


७ 


मुस्लिम शरणाथिनी महिलाएं 
पूर्वी पंजाब के गवर्नर की धमपली 
श्रीमती त्रिवेदी शरणार्थिनी मुस्लिम महि- - 


| ज से बातें करती हुई | 


“से छुटकारा पा जाने पर 


सेट जान एंबुलंस 
बंबई में सेंट जान ऐंबुलेंस के वार्षिक 
समारोह के श्रवसर पर सर महांराजसिह 
` उसके मुस्लिम महिला-दल “का निरीक्षण 
कर रहे हैं। १ 


दाहनी दोर ८ 


2 पुरस्कार . 

दिल्ली विश्वविद्यालय 'के दीज्षांत, ` 
समारोह के अवसर पर 'पुर्स्कून स्नातकों 
को पुरस्कार देते हुए श्री राजा जी |... * 


लि 


(८ 


Bere RN ।" हु 2 £ र; 
7) CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
ढु [ } 


माचे] 
समस्त-सुधारक और कांग्रेसी | सरकार के अधिकारी मी | 
वे सभी सतीश के निमन्त्रण पर आए थे । 
बारात द्वार पर आ गई। द्वार पर लड़के की पूजा- 
विधि सम्पन्न हो गई । तभी, बारात तथा अन्य अभ्यागतों 
के समक्ष सतीश ने लड़के के »पिता को सम्बोधित करते 
ए. कहा--'लालःजी, मुझे पता है कि आपने इस विवाह 
पर इसलिए स्वीकृति दी कि आपको रुपया मिलेगा 
` दहेज ! लेकिन में सबके सामने यह बताना पसन्द करूँगा 
कि विवाह धार्मिक और नैतिक प्रथा हे, व्यावसायिक लेन- 


^ 


देन नहीं, | ्रतृएब, मेरी बहिन का विवाह विशुद्ध सांस्क- 
तिकं ढंग से होगा, चाँदी-सौने का व्यापार करके नहीं । 
आइए, विवाह-मण्डप तैयार है । ७ 


लड़के का पिता चुप *था« वह जैसे जड़ बन गया 
था । लाला छेदालाल कुछ कहना चाहते थे, परन्तु वह 
शक्तिहीन. बन चुके थे। वह दौड़कर घर में गए और 
पागल की. तरह सभी को ओर आंखें फाड-फाडकर 
देखने लगे । 

विवाह आरम्म हुआ । कमला सतीश-द्वारा लाई 
गई धोती पहनकर बैठी । 


छ 


यह पुस्तक संवत्‌ १६८७ विक्रमी में रक्नाश्रम आगरा 
के प्रकाशित हुई थी । इसके लेखक हमारे पुराने मित्र पंडित 
जयचन्द्र जी विद्यालंकार हैं | पंडित जी ने लहोर रहते 
हुए, इसी विषय पर पहिले एक आर छोटी सी पुस्तक 
“भारतीय इतिहास का भौगौलिक आधार” लिखी थी 
उसी का परिवर्द्धित संस्करण यह प्रस्तुत पुस्तक है । पहली 
पुस्तक को उन्हीं दिनों मैंने पढ़ा था, आर वह मुझे अति 
रुचि-कर मालूम हुई थी । 

इस पुस्तक को भी प्रकाशित हुए: सत्रह-श्रठारह वर्ष 
बीत गए, पर इच्छा रहते भी मुझे इसके पारायण को 
अवकाश न मिल सका अचानक ही पिछले दिनों 
यह पुस्तक हाथ लंगी | प्रशंसा करना सूर्य को 
दीपक दिखाना" हे । कोई भी विद्वान जो .इस पुस्तक 


nm 


oy 


“भारत भूमि और उ 16? हु ~ 
जब विंवाह-रूम्पन्न हुआ, ता सतीशः हे नाईके के पिता 


आदमी,--यह इन्सान ! 


भारत .भूमि ओर उसके निवासी 


श्री उदयवीर शास्त्री 


-पर उल्लेख हुआ है, जो पुरानी घटनाओं या भौगोलिक 


क्षित है'। अभी तक इसका सर्वास्मिना - निर्णय 


को सुनाकर बोला>+लाला>जी,- में म्ही जानता कि 
आपने जीवन में कितने स्काय, क्रि, परन्तु आज आपने 
जो त्याग किया, वह निश्चय ही समाज क्रे लिए कल्याण- 
कारी रहेगा । देखते हैं आप, मेरे पित्त जी को यह पसन्द | 
नहीं आया, इसलिए उनके न आने, पर कन्यादान भी मेरे 
ऊपर पड़'गया । लेकिन में दान नहीं करता, में ग्रपनी 
बहिन को थाती के रूप में देता हूँ, जो आपके घर में यश 
ओर गौरवं की भावन पसा रित करेंगी | वह दया, ममता, 
प्रेम की पूजा करेगी और (शे की सीख देगी । 
: कमला बिंदा हुई, तो सतीश बोला--'सुसराल जा 
रही है, पगली ! हँस कर जा ! वही कमत्तेत्र है तेण; 
गम्भीर और चिन्ताशील बन कर जा !! « 

कमला चली गई, किन्तु जिस हृदय-रोग ' के कारण 
अगले दिन लाला छेंदालाल की मृत्यु हुई, उसे देखकर 
बार-बार सतीश के मन में ग्राया-क्या उसने ठीक 
क्रिया ! उसे लगा कि इज्जत तो मरती नहीं; परन्तु आदमी 3 
मरता है । जीवन में जाने कितनी बार मरता है, यह 


ने 


कों पढेगा, पंडित जी की सराहना किए «बिना नहीं | 
रह सकता । ग 

पढ़ते-पढ़ते पुस्तक में कई बातें मुझे ऐसी मालूम _ ॒ 
हुई, जिसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की लालसा का संब | 
रण न कर सका । उनका निर्देश केवल इसी कारण किया. 
जा रहा है, कि उन विषयों फर ओर अधिक विचार किया... | 
जा सके । ररे १ ९९ 

१-- पुस्तक में प्राचीन कॉल? का अनेक स्थलों. 


स्थितियों को बतलाने के लिए आवश्यक है । परन्तु 
जी ने सम्पूर्ण पुस्तक में इस बात का कहीं निदेश 
किया. कि 'प्रांचीनकाल? से कौन सा काल उनको 


र 


WN 


आर | १८२ 
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Es सका है, कि कब से कब तक के समय क्षो प्राचीन काल 
५0१7 कहा जाए । भिन्न-भिन्न विद्वानों ने..इस सम्बन्ध में जो 
__* विचार प्रकट किए « हैं, उनको इस प्रकार दिखलाया 


ह. जा सकता है-- . 

प्राचीनकाल * ढु किसके मत से 
i ` बुद्ध के प्रचार से--ईस्ना जन्म तक , केम्ब्रिज हिस्ट्री 
ju 22 --गुप्त वंश .के ` आफ इण्डिया, 
| ` प्रारम्भ तक, 
| शि लगभग कुक ५ के० डी० बी 
00, के की क्र, काडरिग्टर 
॥ सदी के मध्य , 
॥ 1 ! तक, 
i ११ १-६०० इसवी चिन्तामणि 
tS तक विनायकव्वैद्य, ` 
|... 29 हर्षं की मृत्यु ईश्वरीप्रसाद 
ई है १ तक 


| ° बुद्ध के प्रचार से पूर्व का काल, उक्त विद्वानों ने 
।  . 'इतिहास-पूर्वकाल मान है, तथा अधिक-से-अधिक हा 
| की मृत्यु के बाद “मध्यकाल' । इससे प्रतीत होता है, कि 
i साधारणतया आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से भारतीय- 
इतिहास का 'प्राचीन-काल' बुद्ध से है तक माना जाना 
चाहिए; 1 
ग्रन्थ के चतुर्थ परिशिष्ट में लेखक ने यह बताना 
` चोदा है, कि “प्राचीन काल” से उनका क्या अभिप्राय हे । 
परन्तु न मालूम क्यों, वहाँ भी जे उस बात की स्पष्ट करने 
| ` का साहस नहीं कर पाए । उन्होंने यह स्पष्ट कहीं नहीं 
bE किया, कि अमुक काल , से पहले का काल “प्राचीन काल” 
 हमभना चाहिए | उनके लेख से प्रतीत होता है, कि वे 
17 वराह मिहिर और कालिदास की गणना “पाचीन काल? में. 
करते हैं। जब कि उन्होंने कालिदास का समय गुसकाल में 
माना है । इसके अतिरिक्त बुद्ध से पूर्व की घटनाओं को 
सी उन्होंने 'प्रोचीने-काल! में ही रक्खा-है । इससे प्रतीत 
होता है, बुद्ध से पहले काल को वे श्रागैतिहासिक काल? 


या “इतिहासपूर्व काल? 
वेदो के उल्लेखो. को भी उसी कोटि में रक्खा है 
; “प्राचीन काल? को इत्तना लग्बा मानकर, उतने ही 
में अनेक भौगोलिक-परिवर्तंत " हो, सकते हैं, भूगोल, 
की परिभाषाएँ, बदल जाती हैं, «उन सब को हम एक ही 


ह 
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नहीं कहते । यहाँ तक कि उन्होंने 
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“प्राचीन काल? में रख दें, तो हम उन परिवर्तन ३ / 
पौर्वापर्य क्रम का कभी सुंशोधन नहीं कर सकते | और 9 


9 


प्रकार इतिहास में एक बहुत हीं गड़बड़-घोटाला हो जाता । ? 
है, पहिले की भूगोल परिभाषाएँ पीछे" और पीछे को. 
पहले जा पड़ती हें । इसके उदाहरण के लिए इसी ग्रन्थ | 
के चतुर्थ परिशिष्ट से एक सन्दर्भ उद्ध,त करता हूँ ६: 
मध्य देश की पूर्वी सीमा काव्य-मीमांसा में बारा. | 
णसी कही है, किन्तु कभी-कभी वह प्रयाग तक ' 
होती थी'''""'[ बृहत्संहिता १४, ७ ]`-` परन्तु बौद्ध ' 
“विनय में विदेह और मॉथ निश्चित रूप से मध्य |: 
देशु में हैं [ महावग्ग ६ |" मध्य देश केदो | 
लक्षणों का अन्तर बौद्ध और प्रबौद्ध लक्षणों का 
अन्तर नहीं, प्रत्युत छुरानी और नई परिमाषाशरों का 
अन्तर है |” े 


ण्य a 


[पृष्ठ २४० ] 
लेखक ने यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया, कि इनमें सै 
कौन सी परिभाषा पुरानी और कौन नई है ? पाठक इतमा | 
पढ़कर किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकता । हम अब 


«पंडित जी से पूछते हैं, कि “मध्य देश? 'की इन दो परिः 


भाषाओं में कौन सी नई और कौन सी पुरानी समंभनी 
चाहिए ! ह 12. र ; 
एक उदाहरण ओर लीनिए--:'खड़ी बोली” | 
मेरठ के चौगिद इलाके में, दोश्राब के पूरब ख्हेल- ४ 
खण्ड तक तथा पश्चिम अम्बाला जिले में घग्गर , “0 
नदी तक बोली जाती हे | वही पाचीन उत्तर पंचाल 
और सुष्न देश है |” हक | 
[.पष्ड २२|| | 
अम्माला का यह प्रदेश कौन के प्राचीन काल में. | - 
लु'्न देरा था ! यह लेखक ने स्पष्ट नहीं किया | प्राचीन | 
काल में इसका नाम 'ब्रह्मावत्त? भी हे | कन इसका नाम | 
त्रझावत्त” रहा है, और कब 'लन्ना देश ! इसका । 
निर्णय होना चाहिए, अन्यथां इतिहास का संशोधन नहीं । 
होता तथा पाठक संदेह में पड़ा रहता हे । | । 
इस प्रकार सम्पूर्ण भ्रंथ में ही भौगौलिक परिमाषाश्रों “ 
के तथा भौगोलिक परिवर्तनों के कारण भौगोलिक स्थि 
तियों के पौर्वापर्य क्रम में, बहुत गड़बड़ हुई हे । कही कही 
तो ऐसा मालूम होता हे, कि जैसे ब्रल्लाल के भोजप्रबन्ध | 
में सब आगे-पीछे के कवियों को भोज दरबार में उपस्थित | 
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कर दिया गया है, इसी.मअकार भौगोलिक परिभाषाश्रों को 


आगे-पीछे से समेट एक जगह इकट्ठा कर दिया है । ब्रह्मा- 
ब ब्रह्मर्षि देश की परिभाधाओं से लेकर वंतेम्रान हिन्दी 
खण्ड का संतुलन इसी प्रकार का है । श्रनवतप्पसर से 
चार नदियों के उद्गम का वर्णन्ञ भी उसी कोटि में रक्खा 
जा सकता है | हमारे विचार से भौगोलिक परिभाषाओं , 
तथा उनके पैरिवर्तनों का कालक्रम के अनुसार विवेचन 


~ 


. अथवा निर्देश किया जाना चाहिए था | 


(२)--ग्रंथ के सातवें प्रकरण में, बाँगरु, खड़ी 
बोली, व्रज भाखा, कन्नौजी और अवधी बोलियों के क्षेत्र 
को 'ग्रन्तवेंद? प्रान्त कहा है, और उसके सम्बन्ध में लिखा 
है कि “जिसे हमनें ग्र तर्वेद कहा है उसकों ,समानता की 
स्पष्ट सूचना पहले-पहल हमें मझ्कक्ति [लगभग १५० 
ई०पू०] से मिलंती है, जिसके अनुसार वह ब्रह्मावत -- 
ब्रझर्षि देश है ।” इसके आगे लिखा हे-“हमारे रन्ते द 
तथा मनुस्मृति के ब्रह्मावर्तं +-ब्रह्मषिं देश में केवल इतना 
अंतर है, कि अंतर्वेद में हमने मत्स्य को नहीं गिना, 
और प्रयाग प्रदेश [ वत्स-भूमि ] को भी शामिल कर 
लिया है । 

वेस्दुतः मनुस्मृति के अनुसार “ब्रह्मावर्तः कौन-सा प्रदेश 
है, अमी तक हसका ठीक निर्णय ब्नहीं हो पाया। मनुस्मृति 
में सरस्वती और . हपैद्वती इन दो नदियों के मध्यगत 


प्रदेश को ब्रेह्मवार्त कहा है, परन्तु अभी हृषद्वती नदी का 
ही निश्चय नहीं हे [इसका विस्तृत वर्णन हम (३) नम्बर 


मे करेंगे] । तब मनुस्मृति के" (ब्रह्मावर्तः -- ब्रह्मषि देश के 


` साथ ग्रेन्तवैँद की समानता निराधार है । 


इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में “मध्य देश” की सीमाओं 
का स्पष्ट निर्देश किया है, हिमालय और विन्ध्याचल के 


“मध्य, तथा विनशनु से पूरब ओर प्रयाग से पच्छिम का 


देश मध्य देश? है [मनु० २।२ १], इसके अनुसार हिमा- 


लय और विन्ध्याचल के मध्य का मैदानी इलाका तथा 


विनशन से पूरब और प्रयाग से पच्छिम उतना ही प्रदेश 
आता है, जिसका नाम आप श्र तवेद्‌ रखना चाहते हैं । 
इस प्रकार मनुस्मृति का मध्यदेश*आऔर आपका चर तवेद; 
प्रायः एक ही भूभाग होता है । उसकी समता के लिए 
ब्रह्मावर्त + ब्रह्मषिः का निर्देश युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 
पश्चिमी सीमा मै बिनशङ उसः स्थान का नाम है, जहाँ 
सरस्वती नदी अति प्राचीन काले में समुद्र में गिरती थी। 


nm 
> 


७ Cy 


“भारत भूमि और उसके निवासी” ७” 


` के आधार पर अधिक निश्चित है। उसको वहाँ से 


आना जाए या पीछे ! 


गि 


१८३ 


इस विचार को पंडित जी ने भी अपने ग्रंथ में स्वीकार 
किया है । दु 
ऊपर की.पंक्तियो में पंडित जी ने, मनुस्मृति का समय 
ईसा से १५० वर्ष पूर्व भाना हे | यह समय लगभग 
पुप्यमित्र के राज्य-काल केः समीप आता है। महाः | 
भाष्यकार पतञ्जलि का वहीं समय माना” जाता हैं। | 
पतञ्जलि ने महाभाष्य में जो अपने समय की “आर्यावर्त | 
की सीमा लिखी है % 215१९० तथा ६।३। पृष्यो दरा 
दीनि० ] उसका सामझु्य मनुस्मृति [ २।२२ ] से न्दौ । 
होता । यदि मनुस्मृति («शय उसी, के आसपास माना 
जाए, जो पण्डित जी ने ऊपर निर्देश किया है, तो एक | 
ही समय में आर्यावर्त? की दो प्रकार की सीमाओं का 
वर्णन समझ में नहीं आता। इसके दो, ही परिणाम 
निकाले जा सकैते हैं--(१) या ये दोनों वर्णन, या दोनों में 
से कोई एक, अशुद्ध दै, (२) अथवा ये दोनों भिन्न-भिन्न 
वर्णन, एक समय के नहीं हो सकते | हमारे पास इन दोनों 
के, या दोनों में से किसी एक के अशुद्ध होने का कोई प्रमाण „ 
नहीं है । इसलिए. दूसरे विकल्प को ही स्वीकार किया जा 
सकता है । 
अब यह मान लेने पर कि ये दोनों वर्णन भिन्न-भिन्न 

समयों के हो सकते, हैं, मनुँस्मृति का हम वह समय नहीं 
'रख सकते, जो.पणिडत जी ने अपने अन्य में निर्दिष्ट किया 
है । क्योंकि.महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय अनेक कारणों 


हिलाना कठिन है। भी इस बात को हम विद्वानों के 
विचाराधीन छोड़ते हैं, कि मनुस्मृति को उञ्गसे पहिले 


पतञ्जलि के ब्याकरण महाभाष्य में “लुन? का अनेक 
स्थलों पर उल्लेख आता है । ऐतिहासिक विद्वानों ने नश 
निर्णय किया है, कि यह' ख्‌.घ्न अम्बाला जिले की तहसील _ 
जगाधरी कस्बे से-पूरब की झोर बूड़िया के पास था। अन, 
भी वहाँ 'सुग' नामक एक गाँव. हे जो प्राचीन विशाल. 
नगर खुध्न का अवशेष है । महाभाष्य के लेखों से प्रतीत 
होता दै, कि उसके समय यह ख'घ्न नगर अपने अभ्युद्य । 
के शिखर पर था । यह नंगर जिस प्रदेश की राजधानी 
रहा होगा, उस सम्पूर्ण प्रदेशं को भी इसी नाम से.प । 
जाता रहा होंगा । उतने पदेश का नाम 'खुष्त देश! ' 
जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खुन देश 
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तीर 
' जहत सा भू-भाग मनुस्मृति वर्णित ब्रह्मावर्तः के त्रन्तगत 
णगी था | प्रतीत यह्‌ होता हे .कि महाभाष्यकार पतञ्जलि के 
समय मनुस्मृति-वर्णित सीमाओं से परिवेष्टित '्रह्मावर्त? 

ˆ  अपनी प्राचीन भौगोलिक परिभाषाग्रों के साथ व्यवहार 


में नहीं . रहा था, उसका कुछ माग खुध्न देश में तथा 
शेष अन्य पड़ौसी प्रदेशों में सम्मिलित कर लिया गया 
होगा । इस विचार से भी यह ग्रहमान किया जा सकता 
है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि ९ “1 पहिले ही मनुस्मृति 
का समय होना चाहिए, जब .१९ ब्रह्मावर्त प्रदेश की 
सीमाओं में खुच्न देश की/४ “ना नहीं हो पाई थी। 
फलतः मनुस्मृति-वर्णित ब्रह्मावर/--ब्रह्मा्षि देश के साथ 
अ्रन्तवेद की समानता प्रामाणिक नहीं कही जा सकती । 
(३) --परिडत जी ने प्राचीन साहित्य में वर्णित 
दिषद्वती' नदी को वर्तमान घग्गर नदी [ पृष्ठ १ ६६, २०३ 
आदि | बताया हे, जो अम्बाला नगर के उत्तर-पूर्व में, 
शिंवालक की पहाड़ियों से निकलकर एक पतली रेखा में' 
० हती है और राजपूताने के रेगिस्तान की ओर चली 
जाती है| 
श्री नन्दूलाल दे महोदय ने भी अपने “भौगोलिक 
कोष में घग्गर [ कमार ] को ही प्राचीन इघद्वती नदी 
बताया है, जो सिमले की पहाड़ियों से (निकलकर ग्रम्बाला, 
सरहन्द होती हुई राजपूताने की मरुभूमि में ग्रन्तर्निहित 
, हो जाती है। दे महोदय ने अपने लेख का आधार, 
हि ऐल्फिन्टन और टॉड के उल्लेखो को माना है, संभवतः 
7० जयचन्द्र जी ने भी इन्हीं आधारों पर घग्गर को 
पदती लिखा हो। 
„॥ ` हमारे विचार से वत्तमान घग्गर नदी, प्राचीन हष- 
| द्वती नहीं हों सकती । इसके लिए जो प्रमाण हमें उपलब् 
हुए हैं, यथाक्रम यहाँ उपस्थित किए जाते हैं :-_ 

- (क/--मह्यमारत के वर्णनों के अनुसार हृषद्दती 
नदी, सरस्वती नदी से दक्षिणपूर्व की ओर होनी चाहिए | 
_ वहालिखाहै- - 0025 5 
5 “द्क्षिरोन सरस्वत्या दषद्वत्युत्तरेण च। 

ये चसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टये ॥ « 

1, “i [ वन० ८१।४, २०४ ] 
| गुहा सरस्वती से दक्षिणं और पद्वती से उत्तर की 
ओर फैले हुए कुरुक्षेत्र में निवास, करना, सवग में निवास 
“करने के समान बताया “या है | यह उल्लेख उसी समय 
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संभव हो सकता है, जब सरस्वती क्षे दक्षिण-पूर्व की ओर ॥ 
हषद्वती की स्थिति मानी त्राए वर्तमान घग्गर नदो को 2 
स्थिति उक्त सरस्वती से पश्चिम-की ओर हे | ऐसी स्थिति (९ 
में घग्गर को इषद्धती मानना कठिन होगा । घग्गर को 
दृषद्वती मानने के लिए “और भी कोई सुपुष्ट पाही 
नहीं हे । म... 


(ख)-कर्निघम ने थानेसर के वर्णन में प्रसंगवश £ 
जो दषद्वती का उल्लेख किया है, उससे भी दषद्वती की 
वास्तविक स्थिति पर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । परु ' 
उसने महाभारत के उल्लेखो को पूर्णरूप से «यान में | 
रक्खा है, इसीलिए कनिघम के विचार से भी घग्गर नदी, . 
दृषद्दती नहीं क़ही जा सकती | 

मैंक्डोनल और कीक्कद्धास संग्रहीत “वैदिक इण्डेक्स' 
में बतायः गया है, कि “दषद्वती नदी 'कुलं दूर तक सर- 
स्वती नदी के बराबर बहकर उसमे मिल जाती थी] ऋग्वेद 
[ ३।२३।४ |, ब्राह्मण ग्रन्थ | पञ्च विंश ब्रा० २५।१०। 
१३॥ ताएडयं० २५।१०।१६ ] और श्रौत सूत्रों [ लाटया० 
१०।१६।४॥ कात्या० २४।६।६-३६ | में भी इसका ¦ 
उल्लेख है । मनुस्मृति [ २।१७ ] में लिखा है, कि ये दो 
नदियाँ मध्यप्रदेश की पश्चिमी सीमा को बनाती हैं।” ' 

विदिकाइण्डेक्स” के वर्णन से भी यह ,बात स्पष्ट नहीँ | 
होती कि सरस्वती नदी के किस क्रिनारै की ओर अथवा " 
किस दिशा मेंन्हशद्रती नदी बहती थी, न वहाँ पर-इस 
नाम से किसी वत्तमान नदीं की पहिचान बताई गई है। | 

(ग)-यह अभी लिखा जा चुका है, कि महा: 
मारत वनपर्व के अनुसार सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की 
ओर इशद्वती होनी चाहिए | इस विचार की पुष्टि ब्राह्मण 


i 
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, मन्थ | ताण्डच० २५।१०। १२-२३ ] और श्रौत स्रो । 


[ कात्या० २४।६। ३०-३६, लाट्या० १०।१६।४ ] के 
वर्णनों सें भी होती है । वहाँ लिखा है, सत्रयाजी व्यक्ति 
विनशन में दीक्षित होकर सरस्वती के दक्षिण तट पर ! 
उसकै उद्गम की ओर चले | सरस्वती-टृषद्वती का संगम 
आने पर संगम से ऊपर की ओर सरस्वती को पार करके . 
हषद्धती के दक्षिण तट-पर पहुँचे | पार करने के पूर्व ही , 
संतरण के दोषों से बचने के लिए ्रपोनप्त्रिय चरु दे, | 
और पार होकर वहीं से अष्टाकपाल पुरोडाश के द्वारा 
ग्नेय दृष्टि का प्रारम्भ करे, पुर; हषद्दती के दक्षिण तट | 
पर उदूगम की ओर चले. 


पपल 
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इस वर्णन में यज्ञिय अंश को छोड़कर) विद्वानों का 
ध्यान हम केवल इस ओर ओआक्ृष्ट करना चाहते हैं कि 
सरस्वती-हृषद्वती के संगम के ऊपर, सरस्वती के दक्षिण 
तट से बाएँ तट की ओर पार होकर दृषद्वती के दक्षिण 
तट पर पहुँचना इस बात को सिद्ध करता हे कि सरस्वती 
से पूर्व-दक्षिण की'ओर ही दृषद्वती होनी चाहिए । क्‍योंकि 
यदि सुरस्वती के पश्चिम की ओर दृषद्वती हो, तो हषद्वती 


* के दक्षिण तट पर जाने के. लिए सरस्वती को पार करना 


1 


॥ र 


“नावश्यक होगा, ओर संतरण के दोषों से बचने के लिए 
चरु का" विधान निरर्थक, इस कारण से भी घग्गर नदी 
को दृषद्गती नहीं कहा जा सकता । क्योंकि घग्गर ,सरस्वती 
से पश्चिम की ओर बहती है । तब सरस्वती के पूर्व-दक्षिण 
की ओर दिषद्वती' ज़दी कौन शी है? इस पर श्रन्यत्र 


«बिचार किया जाएगा, अभी हम इसको विद्वानों केविचारा- 


धीन छोड़ते हें । 

(४)--पृष्ठ १२६ पर लिखा है-- प्राचीन भारत- 
वासियों की यह धारणा थी, और उनसे चीनवालों ने भी 
उसे ले लिया था, कि गंगा, सिन्धु, बंछु और सीता ये 
चारों नदियाँ ग्रभवतप्त सरोवर से निकली थीं ।” 

इसके आगें पृष्ट ३०३ पर लिखा है-- एक 
विशेष काल केळप्राचीन भारतीय चिश्वास के अनुसार सीता 


और गंगा -का खोत एक ही अनवतस्त सरोवर था । सीता 
उसके उत्तर और गंगा पूर्व निकलती थी ।' 


पंरिडत* जी ने “सीता? नाभ की नदी की पहिचान 


व्यारकन्दे नदी सें की है, जिसके दूसरें नाम रस्कम और 
जरफशां भी हैं | पण्डित जी के विचारानुसार इस नदी को 


“चीनी लोग उसके प्राचीन संस्कृत नाम सीता के 


अनुसार अब तक 'सी-तो? कहते हैं, [ पृष्ठ १२३ |]! 


इस नदी का उदूगम-स्थान कारकोरम आर क्युनलुन 


पक्ल्मालाओं के मध्यवर्ती प्रदेश में है । अपने उदूगम- 
स्थान से. इसका बहाव कुछ दूर तक पश्चिम-उत्तर को है 


उसके बाद काशगर .सरीकोल तथा क्युनलुन की पर्बत 
शु'खलाञ्रों को पृथक्‌ करता हुआ, उत्तरपूर्व की ओर 
झुक जाता है | ० 

` पण्डित जी ने अपने इस दांवे को प्रमाणित करने के 
लिए, संस्कृत-साहित्य से एक भी प्रमाण नहीं दिया, किं 


यारकन्द्‌? नदी का नाम व्संस्कृत में “सीता? था । उनके . 


` लेख से केवल इतना प्रतीत होता हे कि इस «नदी 


के चीनी नाम 'सी-तो? के आधार पर उन्होंने हस नदी के 
110 Vv ती 


भारत भूमि ओर उसके निवासी 


_हम यहाँ केवल सीता नामक नदी के सम्बन्ध में ही कुछ: 


मान हैं। इस प्रदेश के आसपास ही उत्तर भारत की 


छ 
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संस्कृत नाम की फैल्पना कर डाली हे । अनवतप्त सर से 
गंगा, सिन्धु, वंछु श्रौर सीता नाम की चार नदियों के > 
निकास की जो प्राचीत्न आरतवांसियों की धारणा का 
उल्लेख किया गया हे, उसके आधार पर भी यह निर्णय 
नहीं होता कि बर्तमान 'याश्कन्दः का नाम सीता' था | 


विचार उपस्थित करने हैं । 

रामायण [ बाल: ४३।११-१४ ], महाभारत [ सभा | 
३।११॥ भीष्म ० ६।४ `, ५४८-४६. ] और पुराणों [ पद्म० 
व्या० ख० ३।५६-६६९४ ७भी यह उल्लेख आता हे, कि 
'बिन्दुसर' से सात नदियाँ निकलती थीं । विन्दुसर को 
कहीं ब्रह्मसर और कहीं विष्णुसर भी लिखा गया है। 
सातों नदियों क्ले नाम सब जगह एक-से नहीं हैं, उनके नामों 
में एक कृसरे स्थल से थोड़ा-थोड़ा श्रत्तर भी है, परन्तु 
सबको सम्मिलितरूप में विचारकर देखने से निम्नलिखित 
सात नाम उपलब्ध होते हँ--सिन्धु, सीता, सरस्वती, जम्बू 
नदी, गंगा, पावनी और नलिनी । 

हमारे विचार से विन्दुसर एक कल्पना ही न थी | 
पश्चिम से पूर्व तक की हिमालय पर्वतमाला के मध्य में 
एक छोटा-सा प्रदेश ऐसा हे, नहँ कि उतने ही प्रदेश में 
से उत्तर भारत की “सबसे बड़ी सात नदियों का निकास 
है | हमने यहाँ हिमालय पद्‌ से उन सब ही पवत- 
शु'खलाओं को लिया हे, जो कैलास शु खला, लदाख 
श खला, जङस्कर शुखला तथा बड़ी-छोटी हिमालय 
शु खला के नाम से, पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हें | 
इस लम्बाई के मध्यभाग में कैलास शिखर के दक्षिण की 
ओर फैला हुआ एक छोटा-सा प्रदेश है, जिसमें मानस 
सरोवर और राक्षस ताल नामक दो भीले अब भी विद्युः 


| 


जिन बड़ी सात नदियों के उद्गम-स्थान “हे, -जूनके नाम 
इस प्रकार हैं-सिन्धु, सतलभ, सरस्वती [ विनष्ट], जमुना, . 
गंगा, सरयू, ब्रह्मपुत्र ।” यदि रामायण, महाभारत और 
पुराणां में कथित नामों की इनसे तुलना करें, तो उत्त ७ | 
नामों को यथाक्रम यहाँ लिखे नामों- से मिलान कर | 
लीजिए, इनमें सिन्धु, सरस्वती, जमुना [ जम्बू नदी | 
और गंगा ये चार नाम *बिल्कुल वे ही हैं। . सतलज | 
का प्राचीन नाम सीता, सरयू का पावनी और का. 
नलिनी प्रतीत होता है । यबि हम हिमालय मंव्हन 
के उद्गमस्थानो पर एक रेखा खींच ले जाए, 
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सामने प्राचीन बिन्दुसर का एक नक्शा श्रा जाता हे । 
` इसके द्वारा हम कुछ अनुमान 'कर सकते हूँ कि 
` आति. प्राचीन काल में बिन्दुसर का कितना घेरा रहा होगा । 
यह हम देखते हैं कि उक्त सात नदियों में से एक सर- 
स्वती नदी, न मालूम कब, नष्ट हो.चुकी हे । यह किसी 
। भारी भौगोलिक उथल-पुथल का, परिणाम हे । प्रतीत 
| होता है कि उन्हीं कारणों से | 
| होकर आज मानस सरोवर ओर राक्षस ताल के रूप में 
| (© | अशिष्ट रे | A 
कालान्तर में कदाचित ५ ,अन्दुसर को ही तो कहीं 
अनवतप्त-सर नहीं कहा गर्वा £ कह चुक ह, कि यहा 
केवल 'सीता' नदी: के सम्बन्ध में ही विवेचन किया 
जाएगा । पण्डित जी ने. बताया है कि ऋनवतप्त सर से 
सीता" नदी उत्तर की ओर निकलती थी | परन्तु रामायगा 
` मं बिन्दुसर से पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियों में 
सीता का नाम हे | संस्कृत साहित्य के अनुसार सिन्धु और 
__ सरस्वती के अतिरिक्त आजकल सतलज ही पश्चिम समुद्र 
मं गिरनेवाली नदी है । अति प्राचीन साहित्य मै इस नदी 
का नाम शुतुद्रि' ग्रधवा “शतद्रु? मी आता हे । | 
| केलास मानसरोवर में ,तेरह-चौदह वर्ष व्यतीत कर. 
76 अनुसन्धान करनेवाले अनुपम साहसी थी स्वामी प्रणवा- 
द जा ने अपनी पुस्तक 'केलास मानसरोवर? के पृष्ठ ६६ 
पर मानस खरड से निकलनेवाली चार नदियों का एक 
चाट दिया है ! यह वैसी ही बात है, जिसको पण्डित जी 
ट ने अनवतप्त-सर से चार नदियों का निकास बताने के रूप 
म प्रकट किया हे.। बिन्दुसर से सात नदियों का उद्गम 
त॒था ग्रनवलप्त सर दा मानस खण्ड से चार नदियों का 
इद्गम है, इनके सामंजस्य पर हम ग्रन्यत्र प्रकाश डालने 
` का यत्त करेंगे | स्वामी प्रणवानन्द जी के चार्ट में एक 
- नाम 'ी्रा, सिन्धु नदी का लिखा गया है। यदि यह 


तब सीता को सिन्धु नहीं पढिचाना जाना चाहिए, क्योंकि 

` रामायण आदि में सीता के अतिरिक्त सिन्धु का स्वतन्त्र 

रूप से उल्लेख है | श्री स्वामी जी ने ये नाम “तिब्बती 

कैलास पुराण से दिए: हैं | - 

_ इन लेखों का यह निष्कर्ष निकलता है 

(अग्र) पण्डित जी के तेखानुप्तार चीनी. यारकन्द 
नदी को “सीता? कहते हैं| ०" 


Fd 


6 


सरस्वती , 


ला बिन्दुसर संकुचित. 


“खोज करने पर मालूम किया कि» चीनी, यारकन्द नदी को | 


करने का कोई यत्न नहीं किया । 


सीता रामायण, महाभारत°्रादि की सीता नदी ही हो," 


के रूप में निकल जाता हे | इसलिए 
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( ग्रा तिब्बती, कैलास पुराणं के श्राधारं पर ज्ञात 
होता है, कि तिब्बती" लोग , सिन्धु नदी को सीता! 


क © 


कहते हैं | [ 
( इ ) संस्कृत-साहित्य के आधार पर यह प्रतीत होता | 


हे कि सतलज का नाम “रीता? होना चाहिए । 

इन विवरणों से हम एक परिणाम पर पहुँचते-हैं। 
संस्कृत-साहित्य में ह कहा गया हे, कि सीता” नदी अपने 
उदगम स्थान से पश्चिम को बहती है, इससे यह बात! | 
स्पष्ट है, कि भारतीय परम्परा स यह विचार स्थिर था, | 

सीता? नदी पश्चिम की बहनेवाली,है । “भारतीय | 
जानकारी के आधार पर तत्कालीन तिब्बती ओर चीनी 
व्यापारी यात्रियों में यह परम्परा पहुँच गई कि अपने 
उद्गम से पश्चिम को कैनेधाली नदी का नाम सीता! 
है | अर्थवा यों कहिए कि सीता नदी झपने उद्गम- 
स्थान से पश्चिम को बहती है । तिब्बती व्यापारियों ने 
सिन्धु को आपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर बहता 
देख उसी को भारतीय “सौता” नदी समझ लिया। इसी 
प्रकार चीनी व्यापारियों ने यारकन्द नदी को अपने उद्गम 
स्थान से पश्चिम की. ओर बहते “देख, उसी को 
भारत-की “सीता? नदी समभा, और वे उसी नाम से 
उसका व्यवहार करते रहे । आधुनिक खोज करनेवालों ने 


br 


0 3 


सी-तो? या सीता कहते हैं, अथवा तिब्बती सिन्धु-को | 
उन्होंने समझ लिया, कि बस यारकन्द ही भारतीय सीता "> 
नदी है । किसी ने सिन्धु को सीता' बताया । परन्तु उन | 
खोजियो ने भारतीय साहित्य के साथ इसका सामंजस्य | 
इसी ढंग का एक उदाहरण स्वामी प्रणवानन्द जी 
की पुस्तक के आधार पर हम यहाँ और. उपस्थित करते 
हैं । मानसरोवर से एक नाला निकलकर रास ताल में ।" 
मिलता है, जिसका नाम “गंगा छू है ।/-राचस ताल रै 
पश्चिम की ओर सतलज का उदगम है | इस कारण वहीं 
के पवतीय लोगो का यह विचार हे, कि यह गंगाछ्‌ . 
नामक नाला ही राक्षस ताल से पश्चिम की ओर सतलज | 
वे लोग सतलज की ,/ 
भी गंगा कहते हैं| ज़ब वे ही लोग कमी हरद्वार | 
आकर वहा की नदी काश्नाम०गंगा सुनते हैं, तो वें यहीं 
समभते हँ; कि हमारी मानस की गंगा [ सतलज ] 


€ 
“ आर्च ] ee i भूमि और उसके निवासी gs 
0 
>... ] लिखा है, कि इसी भ्रमपूण धारणा पर संभवतः में रहा होगा | बलि 2 MT 


त्ती पुराण में' गंगा |: सतलज ] का क्णन ग्रशुद्ध 
हो गया हे । इसी प्रकार लिन्छु का भारतीय नाम सिता? 
मी अशुद्ध लिखा गया मालूम होता हे | इसका एक संभा- 
बित कारण हम” ऊपर दिखा चुके ह। यही स्थिति 
आरकन्द” के चीनी, “सी-तो' नाम की भी समभनी 


मार्कण्डेय पुराण [ ४५॥३ | में एक “शीतोदा? *नदी 
ल्लेख आता है जिसका उद्गम स्थान मेरु पर्वत | 
बताया गया है । मत्स्य पुराणै | &२०।१६१८ | गं लिखा हु 
है कि शैलोदा' नामक़ नदी, कैलाँस के पश्चिम अरुण 
त ट पवत से निकलकर, १९३म समुद्र में गिरती हे । मदाः 
अनेक भारतीय विद्वानों को ब्रिटिश मनोवृत्ति की क हि र कर 0, क. 
यह देन है क़ियदि चीन था तिब्बत म या कहाँ अन्यत्र, थी | कुछ आधुनिक) र नौ का विचार है कि चीनी 
हम किसी उल्टी-सीधी भारतै-सम्बन्धी बात को पा,जाते हें, एवं तिब्बती. में ते शीतो? अथवा सी-तो” कहा 
| तो उसके पीछे ऐसे ललककर पड़ते। हैं कि उसकी जाता है | 
है सचाईँ-झुठाई की पूरख कारनान्भी आवश्यक नहीं सम- 
| ते और उसको ऐक पत्थर की लकीर की तरैह पक्का यद्यपि मेंस और मन्द्र नामक पवतो की पहिचान । 
अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो पाई है । तथापि पुराणों के | 


मान लिया जाता है तथा अपने प्रामाणिक भारतीय 
साहित्य की भी या तो उपेक्षा कर दी जाती ,हैं, या उसे ९% अ का सामंजस्य निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया 5 
जा सकता है-- 


ुन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगता है । ह 
वायुपुराण .के एक लेख सें भी यह स्पष्ट होता है सतलज का अति प्राचीन नाम शुतुद्रि’ दे, बेह | 


कि सतलज का*ही सीता! नाम होना चाहिए । वहा का "शातद्र बना ओर वही कालान्तर में “शीतोदा? हो गया । 


+ 


{` | 
| |. पांठ है उसी को प्रादेशिक भाषाओं , में “शीतो. अथवा 'सीतो? 
। | “कृत्वा द्विधश.सिखुमरुं सीताात्‌ पश्चिमोद्धिम | नाम वात इता ञो पुराणों में अधिक कालान्तर म 
i प [ ४७४३ ] जाकर “सीता? नाम से प्रसिद्ध हो गया । “शौतोदा कां ही ५ 

| ८ राणो में शैलोदा' अपपाठ हुआ है। इन्हीं नामो 
जू सिन्धु देश और मरु देश को विभक्त करती ल इए ह छ E 
) AR का प्रतीक रूप अब “शतलुज' या सतलुज' ग्रथवा | 
` ( ` 'सौद्धा' नदी पश्चिम समुद्र भ जा मिलती है । यह स्थिति उततर ल - 1 
। | , आज भी हम वर्तमान सतलज में पर्याप्त सीमा तकपाते ˆ व्य 
| हैं,। वायुपुराण के इस वणुन से साधारणतया यह भी इन नामों में कालक्रम की परम्परा का भी कुळ भान | 

| अनुमान कियाऽजा सकता है कि यह लेख किस समय का होता है, जिसका निम्नरूप.में निर्देश किया जा सकता है- 
| शुतुद्रि [ वैदिक काल ] 
|... 
he. बट र 9 शतद्रु { अन्तर काल ] र 
| | द ~~ र ० र : | ७ छ > 9 
॥ | । . * शीतोदा [ प्रारम्भिक पुराण काल ] १ 
१ | 105 20 आय ल 
>)! > | [Ee 
ग शीतो अथवा सीतो " शैलोदाँ [ मध्य पुराण काल | 
क [ चीनी या तिब्बती में | | । कर 

रसत | हि 137 
9 २० | । कप 02 ०0 


{ चीनी आदि के आधार पर फिर पुराणों में ] « ` सतलुज,या सतलज वक्तमान | `) त्र 
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कालान्तर में विद्वानों को यह निश्चय न रहा कि 
ये नाम एक ही नदी के. हैं | इस कासूए कई स्थानो पर 
ऐसे वर्णन हो गए हैं; जिनसे यह भ्रान्ति हो सकती है 

कि ये नाम अनेक नदियो' के हैं । 
प मत्स्यपुराण के अनुसार कैलास के पश्चिम अर्श 
|. पर्वत से 'शैलोदा? नदी निकलती हे । वर्षमान सतलज 
' के विकास का केन्द्रस्थान ठीक«हैसी प्रदेश में है। 


परन्तु मार्कण्डेय पुराण में 'शीतोदा |का विकास मेरु पेत, 
| से बताया है | यदि कैलास पर्व॑तुकजरू मान लिया जाए, 


आर उस प्रदेश में यह एकर शरू पर्वतशिखर होने के 
कारण उस सम्पूर्ण प्रदेश को भरु, नाम ही दे दिया 
जाए, तों मार्कण्डेय पुराण का लेख भी असंगत नहीं कहा 
100 सकता। महाभारत में मेरु और मन्द्र के मध्य में 
2 “शेलोदा' का उद्गम अथवा बहना लिखा है, ज्ञो सर्वथा 


पश्चिम के पर्वत शिखरों के' मध्य में होकर ही बही है । 
| संभव हे, केलास को मेरु तथा मत्स्यपुराण में केलास से 
५ पश्चिम के जिस पर्वत-शिखर को अरुण” नाम से कहा 


गया दै, उसको महाभारत में “मन्दर? लिखा हो | त्रथवा _ 


अरुण! हो | 
__ लदाख श्टखला को 'मन्द्र' कहा जा खफता है | 

बः | क देवसुर संग्राम को रोकने के लिए, मन्द्राचल के 

द्वारा समुद्रमंथन और उससे चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति का 
. जो पुराणों में उल्लेख आता हे, वह एक महान्‌ तथा 
अति प्राचीन ऐतिहासिक घटना का ही. निर्देश करता 
प्रतीत होता है | संभवतः वह मन्द्र पर्वत, वर्तमान लदाख 
*श खला झोर उससे सम्बन्ध रखनेवाला समुद्र, वही 
समुद्र होगा, जिसका वर्णन कालान्तर में 'बिन्दुसर' नाम 
El किया गया है | मन्द्र पर्वत लदाख श्रृंखला कही जा 


“मन्द्र की कोई दाई शटखला या बाँह 


विभक्त करती थीं | उसी को एक मध्यगत रेखा मानकर 


लिया होगा और झगड़ों की समाप्ति कर उसमें पारस्परिक 

व्यापार एबं परिश्रम के द्वारा रत्नों का संग्रह किया गया 

होगा | ग्रन्य किसी पवत श्रू खला को सुपुष्ट आधारों पर 

` मिन्द्र मना जाना कठिन होगा १ 

इसीका दूसरा नाम 'मैनाक* भी हे, जिसके सम्बन्ध 
"भं यह पौराशिकअनुभ्रुति हैः कि वह समुद्र के मध्य में 


सरस्वती 


युक्त है, क्योंकि वत्तमान सतलज ,कैलास और उसके . 


` सकती है, क्योंकि वह उस काल में विन्दुसमुद्र को मध्य से. 


यजाति के दोनों युद्धोद्यत संघों ने उसका विभाग कर 


` खश जातियाँ बिशेष उल्लेखनीय हैं, जिनकी अधिक-से- 
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सिर उठाकर खड़ा हो गया था । महाभारत में केलास से 
दक्षिण मैनाक के होने का उल्लेख मिलता हे । संभवत; ` | 
यह विन्दुसरूके दक्षिणी भारा को उत्तरी भाग से पृथक्‌ है 
करता होगा। महाभारतं में कैलास ओर बिन्दुसर के 
समीप स्वणंबालुका और हि.्वए्यश्‌ ग पर्वत का भी उल्लेख 
है, जो तिब्बती मैदान चाङथङ के. दक्निण-पश्चिमी भागे 
की स्वर्णखानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, 
जो “थोकजालुड्‌? को सोने की खान कही जाती हैं | यह . | 
प्रदेश अब भी 'मानस-खण्ड' में समझा जाता है । | 
अब हमारे सम्मुख यह स्पष्ट हो जाता है क्रि “यार- 
कन्द्‌? नदी को सीता” माननी रामायण और पुराणों के 
सीता? सम्बन्धी वर्णनों के सर्वथा बिपरीत है । रामायण 
वायुपुराण और मत्स्यपुख्ण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
किया गधा है कि सीता' [ मत्स्य ४--शिलोदा? | नदी 
श्चिम समुद्र में जाकर गिरती है । महाभारत में सीता 
उद्गम-प्रदेश का जो वर्णन किया गया, हे, वह केलास 
मानस खण्ड के साथ ही सामञ्जस्य रखता है । ये दोनों 
बातें यारकन्द्‌? में नहीं घटतीं | महाभारत मं उल्लिखित 
शैलोदा? के उद्गम-प्रदेश का वर्णन भी, 'यारकन्द' के 
उदूगम-प्रदेश के साथ सामञ्जस्य नहीं रखता । काराकोरम 
आर क्युनलुन पर्बतमाल्ला के मध्य में “यारकन्द्‌? का | 
उद्गमस्थान है । यदि इन दोनों पर्वता लें से एक को मेर. १: 
ओर दूसरे को मन्द्र? माना जाए, तो उसके. लिए अन्य 
पुष्ट प्रमाण होने चाहिए , तथा “मेरु और मन्दर सम्बन्धी ,): 
अन्य पौराणिक श्रनुश्रुतियों का उनके साथ पूरा सामंजस्य | 
होना चाहिए, जो उक्त दोनों पर्वतमालाओं में पूरा | 
उतरना कठिन है | धर 
इन सब आधारों पर शीतोदा, शैलोदी, शीतो अथवा 
सीतो या सीता एक ही नदी के नाम हैं, जिसको ग्रति, | 
प्राचीन काल में शुतुद्रि अथवा शतद्र कहा. जाता था, |. 
ओर आज सतलुज या सतलज । 
महाभारत में 'शैलोदा' नाम से, इस नदी के दोनों 
ओर जिन जातियों के बसने का उल्लेख किया गया है, | 
उसका सन्तुलन पुराने इतिहास और आज की स्थिति सै 
स्पष्ट रूपः में किया जा सकता है । जिनमें से कुणिंद और 


८ 
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अधिक श्राबादी जमुना और सतलुज तथा सतलुज | ॥ 
व्यास के मध्यंगत प्रदेशों-में हे । इससे निश्चित होता है) । 
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YW | ह क 
माच ] 
1 | त डर 
|. कि उपयुक्त सब नाम /शुतुद्रि नदी के ही हैं, जो काला 


+ न्तरों में परिवर्तित होते रहे हैं; जिनका अन्तिम रूप आज 
पडु 


सतलुज या सतलज है। ढे 
प्रस्तुत पुस्तक में ओर भी अनेक ऐसी बातें हैं, जिनके 


षि 


| 


प्र 


सामाजिकु प्राणियों के ईर्ष्या-द्वे प-मरे व्यवहार से 
। खिन्न विमनस, मानव-समार्जा से विरक्त मेरा मुन जब 
| जब॑ कभी ऊबकर--उनसे दूर--बहुत दूर, बिश्व के कोने- 
` > ` कोने में भटकता हुञ्रा किसी' से “कुछ कहदने-सुनने के लिए 
आतुर हो जाता है, उस समय गंगा- के उस पार निर्जन 
| मरुभूमि में खड़ा एकाकी वह बूढा बट-बृच्च मुझे अपनी 
| सूखी टहनियों को हिलाकर इ गित करता, हुआ जान 
: | ` पड़ता है--और मेरा मन वायुतेग से चलकर उसके 
| । ` समीप पहुँच, उसके रूखे-सूखे तने के चारों ओर बाह 
। | ` डाल उससे कुछ कहने-सुनने के लिए लिपट जाता है। 
| उस समय वह वक्ष मानो चणभर निश्चल होकर-मेरे 
हृदय के मधुर झार को हल्का करने के लिए.-्रपनी कहानी 
°` सुनाने लगवा हे--“श्रौरनमुके स्पष्ट सुना पड़ने लगती है 
उसकी नीरव वाणी । (४:02 
„३. `, वह बूढ़ा बट-वुत्त तणभर निश्चल होकर अपनी दो 
“| “चार सूखी-पीली पत्तियाँ गिरा देता है--टप ! टप ! टप ! 
ओर फिर मेरे कानों में साफ सुनाई पड़ने लगती है उसको 
धीमी पर स्पष्ट वाणी । कहता है वह बट-वृक्ष--- कवि ! 
'मेरी एक छोटी सी कहानी- है; बहुत ही छोटी । क्या तुम 
उसे सुनज्ञा चाहोगे ! वर्षों से खड़ा मैं केवल प्रतीक्षा कर 
हम-ह-- किसी ऐसे की जो संहृदय होकर मेरी आप-बीती 
' सुन सके | कवि ! स्मरण नहीं आता, कब और कहा से 
मैं आया, परन्तु जिस समय चैतन्य होकर प्रथम बार 
मेरी आँखें खुली, मैंने अपने को उजड़ी हुई एक पुरानी 
वाटिका के एक टूटे-फूटे कूप के विध्वस्त जगत की दरार 
से चिपके हुए पाया । केसा सुहावना था वह दिन ! 
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आँख-मिचौनी खेलता-सा ज्यन पड़ता था,। सारी वाटिका की 
` विपत्ति दशा*उस वर्षा के उपरान्त और भी'निखरी जान 
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बट-वृच् 


बट्-ट॒चं 


श्रीभारतीय 


- देखते वर्षा का ग्रन्तेर्हुश्रा, शरद्‌ ऋतु आ पहुँची और 


आकाश, में नीले मेघ के चादर मुं ढका हुआ सूर कैसा ` 


न 
सम्बन्ध म॑ गम्भीश्ता पूवक पुनः विचार होना चाहिए | 
यथावकाश उन पर फ़िर कभी प्रकाश डांलने का यत्न 
किया जाएगा । कालिदास-वर्णित रखु-यात्रा के सम्बन्ध मै 
शीघ्र ही दम कुछ लिखने का यत्न करमे । 


° 
9 


? 


पड़ती थी । दिन के रुन्छ बायु के झकोरे और बूँद को | 

भड़ी के आघात से उस उपवन की दीवारे धीरेधीरे | | 
फिसल-फिसलकर नीचे खिसकती रहती थीं रात को | 
दाढुर-कुल का, कठोर कलरव सुनाई पड़ता या- संघ्या, | 
समय कैशिकगणों कां चीत्कार ! परन्तु उस भाषण | | 
वातावरण, में भी मैं आनन्द-विभोर हुआ करता था | उस | 
समय सच पूछो तो दुख की ्रनुभूति मुझमें नहीं आ पाई | 
थी--सारा विश्व, उसके सारे पदार्थ मेरे लिए कुतूहल | 
के बिषय थे--सुख के आगार थे। सच है--प्रारम्भ का 
प्रत्येक अनुभव सुखकारी होता हे । इस प्रकार आसपास | 
के वातावरण का सुख लूटता हुआ में बढ्ने लगा । देखते | 


फिर ग्रीष्म का आरम्भ हुआ । अब मुझे अपनी -्बस्था 
का ज्ञान होने लगा । मेरे आसपास की सारी वनस्पति | 
धीरे-धीरे सूख रही थी । सारी वाटिका उजाड़ सुनसान | 
मरुभूमि-सी हो रही थी । दिन भर मार्तण्ड देव सिर पर 
अपने प्रखर तेज से चमकते थे, ग्रीष्म की“तप्त बायु | 
हूँ-हैं? करती हुई पिशाचिनी-सी चारों ओर-दौड़ा करती . 
गी--और मैं यह सब देखता हुआ अपने दिन गिन्रा | 
करता था- मेरी नसे सूख रही थीं। दिन भरकील्‌ | 
आर आतप की मार से मरा हुआ मैं कहीं रात में कुछ | 
विश्राम कर पाता था । परन्तु ओस के कण भी मुझे प्यास | 
बुझाने को न मिलबे थे । प्यास का मारा मैं ईश्वरसे | 
यही मनाता रहता था कि वह मेरे प्राण लेकर सुके मुक्ति । 
प्रदान करे । 


बसेरों 
मैं इस समय प्रातःकाल की मन्द” वायु मै 


५७ 


सरस्वती 


१६० 


हुआ मुग्ध हो रहा था । परन्तु मेरे मनः में कहीं से दुख 
का कीट पीडा दे रहा था । रह-रहकर्‌ मुझे अपनी अनाथ 
असहाय्य दशा का स्मरण हो श्राता था। कौन था मेरा 
संरक्षक, जो मुके इस कोटर में ग्रीष्म के कठोर आघात से 
' बचाता | अपने भविष्य को .अन्धकारमय देख में दुखी 
| : हो रहा था, इतने मे. मुझे ऐसा लगा मानो किसी के 
। कोमल प्रेम-भरे करों ने मुझे स्पर्श किया हे । अपने 
कोमल लाल ओपलों को खोलकर ज्लैंने देखा--देखा उस 
` ङशक्ाय, भस्मभूतधारी तपस्वी को सन-सी सफेद दाढ़ी 
र लगें को । लम्मीलमी जदा ते आच्छादित, सफेद 
' दाढ़ी के बालों से ढकी उसकी झैरियों के बीच उसकी 
ज्योतिपूण आँखो में कितना प्रेम था--कितना वात्सल्य 
राथा! आज तक मुझे कमी ऐसी आँखें नहीं देखने 
। को मिली थीं | महात्मा ने कितनी सावधानी से मुझे उस 
pi कूप की जगत की दरार से अलग किया । तनिक भी कहीं 
। से सुके कोई ्राघात न पहुँचा । हाँ, एक बार अपनी 
' जन्मभूमि से पृथक होते समय मुझे कष्ट का अनुभव 
' अबश्य हुआ । पर इतना कष्ट प्रकृति-सिद्ध था | 
' महात्मा के कमण्डल के भीतर बैठकर मैं उनके 
2 £ साथ चल पड़ा । मुझे इसका पता न था कि मेरी यात्रा 
कहाँ समाप्त होगी । पर मैं प्रसन्न थप, जीवन के प्रत्येक 
 अडुभव-उस समपर मुझे सुख ही प्रदान करते थे । मेरा 
h उद्देश्य स्थान क्या था--मेरी यात्रा किस ओर की थी इसके 
। ति कुवूइल होते भी मैं उदासीन था । मुके जाने कहाँ 
“से कैसे-इसका विश्वास हो रहा था कि अत्र में निसश्रय 
१ नहीं हु ररक्क रहित नहीं हूँ | मेरा अभिभावक अपनी 
ड बेसाखी टेकता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसकी प्रेम भरी 
आखें मेरी ओर बराबर लगी रहीं | प्रखर, धूप र मुझे 
बचाने के लिए उस महात्मा ने मेरे ऊपर अपनी भीगी 
रामनामी डाल दी थी। फिर मैं उसके भीतर . ठंडक 
पाकर ऊंघने लग गया | मेरी खें खुलीं तो मैंने अपने 
उस स्थान में पाया जहाँ -आज तुम मुझे देख. रहै 
कवि ! र 
“कवि! ग्रावेष्टन से मुक्त होकर उस समय मैंने 
चारों ओर देखा । देखता हूँ तो ऊपर नीले आकाश 


दी 


डू 
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धूनी को घेरकर उनके दो-एक्क भक्त बैठे थे । देखते-देखते 
गंगा की गीली मिट्टी से मेरा आलंवाल निर्मित हुआ | 
अनेक ग्रंजलियो और छोटे-छोटे पात्रों से मुझे स्नान 


कराया गया। मेरे समीप्‌ ही दो-चार अण्डाकार चिकने 


दूर पर मेरे संरक्षक की फूस की.छोटी कुटिया, जिसे | अ 


पत्थर रख दिए गए । कितनों ने उनके,ऊपर फूल-ग्रचषत | 
चढाए | उनकी इस श्रद्धा और भक्ति का करण "मैं नहीं 
समझ सका; पर मैं अपने को प्रसन्न ओर भाग्यशाली | 


अवश्य समझ बैठा । इस प्रकार श्रानन्द से मेरे दिन 
बीतने लगे और मैं दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने लगा। 
“इन कतिपय वर्षो रें मैंने क्या-क्या देखा। उस 


विस्तृत गंगा [के कछार में खड़े-खड़े मैंने कितने सुन्दर | 
वसन्तों के प्रभातों के स्वागत ,किए ; गीष्म की ह-हू करती ( 


' हुई पगद्मी तप्त लू के साथ ग्रट्टहास किया:; वर्षा की भड़ी 


के ताल के साथ झूमा; शरद्‌ की ठंढी वायु के झोकों की | 


पर्वा न कर निद्वन्द्र खड़ा रहा | प्रकृति के प्रत्येक पट- 
परिवर्तन का आनन्द मैंने उल्लासपूर्ण हृदय से लिया | 


सभी मुझे विलास की सामग्री-सी जान पड़ी | अब मेरी | 


शाखाएँ घनी हो चली थीं । मेरे शरीर में कान्ति थी, 


' स्फूति थी | जब कभी मैं अपनी ऊँची चोटी उठाकर.्स- | 


पास का सिंहावलोकन „करता था, उस समय मेरी दृष्टि | 


बहुत दूर ज्षितिज के उस पार के ऋज्ञात देश तक पहुँच 
के लिए उत्सुक हो-उठती थी.) 


“कवि ! पता नहौं कैसे क्या हुआ । एक दिन प्रातः , 


काल मैंने देखा मेरे संरक्षक महात्मा की कुटी सूनी पड़ी. 


है। कई दिन वह इसी तरह पड़ी रही--फिर मुझे कोई | 


मनुष्य देखने को नहीं मिला । धीरे-धीरे वह कुटी भूमि 
से लग गई--कुछ दिनों पश्चात्‌ उसका 'नाम-निशान भी 
मिट गया | अब मैं अकेला अपनी जगह पर खड़ा था । 
गंगा को धारा बहते-त्रहते मेरे बहुत निकट श्रा पहुँची 
थी | मैं उसके तट पर खड़ा था । मेरी जड़ मोटे सर्प की. 
भांति तृट से नीचे जल की ओर लटक रही थीं । रात-दित 
मैं पतित-पावनी. गंगा की अनंत रागिनी सुनतो रहता या 


और अपनी निरीह दशा पर निजार्‌ करता रहता था । कौत 


था मेरा साथी ! किससे मैं अपने हृदय की दो बातें कर 


सकता था ! मेरी मानसिक कष्टकर अवस्था का न्यु हु 


कौन कर सकता था | "_ 


“एक दिन मुके ऐछा प्रतीत हुआ मानों मेरे शरीरम | 


° 
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१. मधुर कपन हा ९, जे ८ कोई भ्ग्रपने कोमल करों से 

' मुझे गुदगुदा रहा हो। कॉन है ऐसा! मैंने ध्यान से 


ड | देखा। देखता हू ता नन्ही-नन्ही दो प्यारी-प्यारी चिड़ियाँ 
ने री शाखाओं पर कूद-कूदकर जाने क्या हू ढ़ रही हैं | 
त | कोवे! उस समय में एकदम निश्चल हो गया--एकद्म 
शान्त | सुक्ने भय था, कहीं ये नवागंतुक चौंककर अपना 
णी | मार्ग (न पकड़े | कितनी प्रसन्नता हो रही थी मुझे इस 
न | विचार पर कि में अकेंते से दुकेला हो रहा हूँ । मेरे भाग्य 

। से उन सुन्दर अतिथियों ने मेरे यहाँ ठहरना निश्चय कर 
त |. लिया |दम्पत्िने बड़ी सावधानी से मेरे दो कोमल पत्ता 
र । को एक साथ जोड़कर उसमें अपना आवास . बनाया ।-- 
बी | कैसा प्यारा था उनका नीड, कितना सुखदीयी--किंतनी 


£ आशाओं से पूण |, उन दा पत्ता क भरोसे उनका सारा 
। संसार टँगा था। श्रपने कोमल किसलयों से बने उनकी 


| ड़ की रक्षा करता हुआ मैं अपने को उत्तरदायित्वपूर्ण 
ग | अनुभव करने लगा | ४ 5 
री | “समय-समय पर मैं उनके नीड़ के भीतर भोक लेता 
।, | ` था | एक दिन देखता हूँ तो उसके भीतर दो छोटे-छोटे-- 
न रवेत अण्डे पड़े थे जो गजमुक्ता सें कम ज्योतिपूण न थे । 
हल कितनी सावधानी से मुझे उस दिन से हिंलना-डुलना 
ने | करना पड़ा दकेतनी जिम्मेदारी मुझ पर श्रा पड़ी थी । 
* जिस समय ' दोनों दी ०चहृकते, कुलेल करते, आहार की 
{ । खोळ में, निकल जाते थे, ,उस समय उनकी सारी आशा- 
रः । » ओ की थाती मेरे सुपु रहती । `लौटकर अपने ग्रण्डो को 
६) सुरक्षित पाकर जिस समय दोनों अपनी मधुर वाणी में 
|. गाने लगते। उस समय उनकी प्रसन्नता दख मैं कंटकित हो 
न । जाता था | एक दिन प्रातःकाल उनकी मधुर रागिनी में 
। सुके कुछ नवीनता जान पडी | उनकी ऐसी प्रसन्नता मुझे 
। । पहले पहले देखने ,को मिल रही थी | मैंने देखा, उनके 
/ |.  नौळके भीतर | देखता हूँ तो उसमें दो छोटे-छोटे सुख 
| 


चोंच खोले पड़े थे। उनकी चीं-चीं सुन मेरी खुशी का 
| ठिकाना न रहा | मेरा कुटुम्ब बढ़ रहा था। षन हम 
प | . पाँच प्राणी हो गए थे | उन शिशुओं की कितनी लाड- 
र मैं करने लगा | माता-पिता'की अनुपस्थिति में मैं 
अपनी कोमल टहनियो को हिला-हिलाकर उन्हें पालने 
झुलाता था--कोमल पत्तियों से श्रपथपाकर उन्हें लोरिया 
सुनता हुआ सुलाया करता था ।'वे बड़े हो -चले । उनके 
पर निकल रहे थे | एक दिन दोनों माँ के पीछे लगे अपने 


, बट-वृक्त 


“घारा मेरे बगल से गरजती हुई बहने लेगी थी। कुछ ही 


धीरे-धीरे मेरा आधा शरीर जलमग्न हो गया | मेरे a 
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घोंसले से निकलकर मेरी डालो पर रेंगने लगे | कितनी- 
गुदगुदी हो रही शी डस समय मेरे हृदय में । मेरी प्रसन्नता 
का अनुमान कौन कर सकतां है, कवि ! न 


“सारे ग्रीष्म भर दोनों माता “केख्षाय चुगते फिर . 
बीच-बीच में कभी दम्पति, दोनों झिँशुश्रों को मेर शरण. 
छोड़ कहीं चुँगने चला जाता । /फिर लौटकर उन्हे सही 
सलामत पाकर प्रसन्न हो मेरी डालों पर फुदकता हुआ गाता 
फिरता । वर्षा के आरम्भ होते ही मुझे ऐसा जान पड़ी 
मानो मुझ पंर मार विपत्ति आने वाली है। नदी की 


दिन बाद मेरे आस-पास जल-ही-जल दिखाई पड़ने लगा | 


अतिथि--वें चारों पाहुन अभी तक मेरे साथ थे । मेरी 
डालों में छिपे वे बैठे रहते | जल बढ़ता ही जा रहा था। मेर 
चारों ओर बहे हुए गावों के फूस, छप्पर, बहते हुए निकला « 
जाते थे। पार्नी बढ़तां ही जा रहा था । अब मेरी गर्दन ० | 
तक जल श्रा पहुँचा था | मैं अपने से अधिक अपने „| 
अपनी शरण में आए उन पखेरुओं के लिए चितित हो 
रहा था। अन्त में एक दिन वह दुर्दिन भी श्रा पचा, | 
जब मुझे ऐसा जान, पड़ने,लगा मानो में अन डूबा-अब | 
डबा । अपनी अ्रसहाव्य अवस्था देख मैंने आँखों अं आ 
भरकर उन प्यारे पक्षियों को सम्बोधन कर कहा, “चयव 
मेरी आशा छोड़ो-अपनी रक्षा के लिए निकल जाओ-+ | 
बिश्व में जहाँ भी स्थान, मिले-रहना । मुझे इसी में - 
प्रसन्नता होगी कि जहाँ भी रहो प्रसन्न रदो । खुफेजल में 
डते हुए देख मेरे अतिथि एक बार आकाश, में उ | 
फिर मेरी ओर निराशा भरी निगाह से देखकर अपने प्राणों 
की रक्ता के निमित्त उड़ चले । में उनकी ओर ग्राद्र इछि 
से तब तक देखता. रहा जब वे क्षितिज के ग॒भ म अन्त 
धान नहीं हो गए । हा ! छेरी बेबसी का अनुमान कौन > 


कर सकता है, कवि! + 


“कृवि. मैं मरा नहीं--यदि ऐसा होता तो में कि 
भाग्यशाली होता । गंगा की. बाढ़ दो ही चार दिन में 
गई ओर में फिर साँस लेने लगा । परन्तु फिर न 
दिन लोटे और न वह भाग्य ! नदी के कगार पर 
अकेला--इस निन प्रदेश में मैं अपने भः ग्य प 
रहता हूँ। मेरी जड़े पानीरसे धुर्बकर धमनिर्यो स 
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आई है--मेरी कमर झुककर मुझे नित्य गंगा-के निर्मल 

जल में आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान कुर रह 

हैं । सोचता हूँ--भागीरथी की पबित्र धारा में जलमग्न 

हो ्रपने दुख का अन्त, कर दू--पर नहीं; आत्महत्या का 

साहस नहीं होता । जीबन के प्रति उदासीन होकर भी पता 

है नहीं ये पामर प्राण किस आशा 1५ उससे मुक्त होने का 
साहस नहीं करते !”. 


“संस्कृति? शब्द का अर्थ और परिभाषा 

संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सर्ववादी या 

` सर्वसम्मत परिभाषा नहीं मिलती । अपने-अपने मतानुसार 
लोग उसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं । कोषकारों 
ने संस्कृति! शब्द का अर्थ शुद्धि, सफाई, संस्कार, सुधार, 
' , सजावट, सम्यता, शाइस्तगी, तमहुन आदि किया है। 
विशेषज्ञों में कोई “संस्कृति? क्थ जीवन के विकास का 
| अनुशील्न करते हैं, कोई जीवन के प्रति दृष्टिकोण, कोई 
त पूर्वजन्म की बातों का आत्मा के साथ लगा हुआ असर, 
कोई शिक्षा और उपदेशों का मन पर प्रभाव और कोइ 
भाव-भाषा-मेस का समवाय । एक विद्वान्‌ ने बताया कि 
किसी देश-या जाति विशेष के लोगों के रहन-सहन, चलन 
ब्यबहार, खान-पान, वेश-भूषा, आदि जीवन-व्यवहार का 
नाम संस्कृति! है, जैसे कि योरपीय संस्कृति, अमरीकी 
स्ति, रूसी संस्कृति, चीनी संस्कृति, जापानी संस्कृति 
` भारतीय संस्कृति, यूनानी संस्कृति; मिस्तानी संस्कृति, रोमी 
« संस्कृति, नर्मी संस्कृति, काश्मीरी संस्कृति अथवा नागरिक 
संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति, , इत्यादि । किन्तु साधा- 
रणतः हमारे देश में लोगों की यह वारणा है कि संस्कृति 
का आधार धर्म है, जैसे वैदिक संस्कृति, पौराणिक 
स स्कृति, जैन सस्कृति, बौद्ध संस्कृति, मुसलिम स स्कति 
गज ईसाई सस्कृति और पारसी सस्कृति, 

दि | ह डन 

व्याकरण पंडित बुहते हैं कि सकि शब्द सस्कार 
से उर्थी भाँति बन जाता है जैसे आकार से श्राकृति| 
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सरस्वती, 


प्राचीन भारतीय संस्कृति 
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और यह कहकर/वह बट-बृक्ष जैसे क्षण भर निश्चत | 
हो जाता है । अपनी दूरी शाखाओं से पीले, सूखे पत्ते १, 
वह गिरा देता है टप ! टप ! टप ! अनायास इसी के साथ | 
मेरी;आँखों से भी आँसुओं की बू दें टपक पड़ती हैं टप | | 
टप ! टप ! क्षण भर मैं "निर्विचार हो जाता हँ--फिर | 
सोचता हूँ--इस बट-वृक्ष के और मेरे जीवन में-क्या | 
कोई साम्य है । है--नहीं--है (--शायद--कदाज्ित्‌ | 


“संस्कार” का अर्थ है सुधार, परिष्कार, विशुद्धीकरण और 
वैदिक धर्म के अनुसार वे १६ कृत्य, जो जन्म से लेकर | 
मरण पर्यत ग्रार्य- द्विनातियों के यहाँ किए जाते हैं, जैसे 
कि गर्भाधान, पुंसवन, अन्नप्राशन, कर्णवेध, चूडाकर्म, 
उपनयन, विवाह और अन्त्येष्टि, इत्यादि । किसी म्लेच्छ 
आदि विधमी संस्कारहीन अस्पृश्य को जब स्नानदि-द्वार | | 
शुद्ध करके वैदिक धर्म की सविधि दीक्षा दी जाती है, तो | 
उसे 'शुद्धि-संस्कार कहाँ जाता है | इस” विचार-धारण | 
के अनुसार वैदिक धर्मानुसार" समस्त-आचार-विचार, | 
रहन-सहन) राति-रवाज, खान-पान, वेश-भूषा, - चलन- , 
व्यवहार, और परलोक-संबंधी विश्वास को वैदिक सस्कृति, । | 
कहा जा सकता है । इसी प्रकार मुसलिम व्‌ इसाई धर्म | 
के अनुसार उन धर्मो' के अनुयायियो के समस्त आचार | 
विचार, रीति-रबाज, खान-पान, वेश-भूषा, चलन-व्यवहार | 


और परलोक-संबंधी विश्वास को सुसलिम ब ईसाई संस्कृति 
कहा जा सकता है | हक र] 


संस्कृति के दो रूप--दैशिक और धार्मिक 
इस व्याख्या से हम इस परिणाम पर पहुँच सकते ' 

हैं कि संस्कृति? के दो रूप हैं; एक दैशिक संस्कृति और 
दूसरी धार्मिक संस्कृति | 2 Ee 
देशिक संस्कृतियाँ प्रायः देश की प्रकृति और सदा: i । 
चारिक परंपरा के अनुसार बना व विकाश किया करती दै है 
और उनमें प्रकृतिगत भिन्नता होती हे | उदाहरणः साई || 
बेरिया और” तिब्बत : जैसे शीतप्रधान बर्फीलि देशों के | 
भानब-समाज की संस्कृति अफ्रीका-जैसे बिघुवत रेखा के 


pagers 
2 


क... 
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ल | ! निकटवर्ती उष्णप्रधान ड्रेशों की संस्कृति से सर्वथा भिन्न 


ते र है, अ्ररब-जैसे जलविरल और शरुप्रधाँन देश को मानवीय 
«संस्कृति से गंगा के- किनारे बसे जलप्लाबित भइरतीय देशों 


की संस्कृति मिन्न है, सागरतटीय देशों से पावेत्य प्रदेशों 
की सस्कृति में भी अंतर है एवं, राजपूताना ओर बंगाल 
। की दैनिक सस्क्रतिग्मे भी समता नहीं है | किन्तु एक ही 
| | देश और एके ही स्थान के मानव समाज की समान स्वा- 
'। “भाविक सस्कृति में व्याघात धार्मिक विचारों के कारण 

| पड्जाया करता है । भारत में हम देखते हैं, यहाँ को दैशिक 

। और स्वाभाविक सस्कृति पर धार्मिक संस्कृतियों ने राज- 
सत्ता बल से विजय प्राप्त करे ली है । आज भारतीय 

|. मानंब-समाज में संघर्ष 
५ अ्रपितु धार्मिक सस्कृतियो के करण हे । यह ' सकीणं 
धार्मिकता या साम्प्रदायिकता यहाँ की भाषाओं और 


र | 

र | .लिपियों के भीतर भी अड्डा जमाएं बैठी है । दुःख के 
से. सांथ लिखना पड़ता हे कि लिपि और भाषा के प्रश्‍न को 
$ |. भौजो कि विशुद्ध वैज्ञानिक और औपादेयिक था, छुद्र वैय- 
छु | किक स्वार्थबश अथवा अदूरदर्शिता के कारण 'सांस्कृतिक' 


रा | , बना दिया गया |? 
गो | संस्कृति की आड़ में साम्प्रदाकिता-प्रचार 
| ° .का प्रय्न 
। अंग्रेजों की' गुलामी से मुक्ति पाने के बाद हमारा देश अब 
|, जब कि स्वनिभित विधान के.अरनुस्तार सर्वतंत्र स्वतंत्र अप॑ने 
| पैरों परं खड़ा दो रहा है, तो समस्त राष्ट्र की एक संस्कृति, 
एक राष्ट्रै लिपि तथा एक राष्ट्र 
स्वाभाविक था, और संस्कृति, लिपि तथा भाषा के प्रश्‍न 
पर वैज्ञानिक व ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाना 
| बांछुनीय था, क्रिन्वु खेद है कि अत्यंत महत्वयू र 
| प्रश्‍न्ेंपर भी लोग संकीर्ण धार्मिक साम्प्रदायिक मनोदत्ति 
| से निर्णय करना चाहते हैं, और राष्ट्रथमानुसार दैनिक 
| संस्कृति को ही राष्ट्र की संस्कृति बनाने के स्थान में लोग 
_राष्ट्र-धर्मा के विपरीत अपनी साम्प्रदायिक संस्कृति को देश 
|, पर लादने के लिए प्रयत्नशील हैं । साम्प्रदायिक पता 
में लोग इतने ग्रज्ञानांध हो रहे हैं कि अपने सम्प्रदाय को 
तो विश्वजनीन माने बैठे हैं और दूसरे सम्प्रदायों को 
संकीर्ण, भ्रांत, अवैज्ञानिक श्र एक देशीय कहने में नहीं 


हिचकते । केवल कहते हदी नहं,” एतदथ रईडन-म डन, 
 फा०५ a < 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति 


दैशिक सस्कृति» में नहीं, 


भाषा का प्रश्‍न उठना भी ` 
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शास्त्राथ, डंडेबाजी, दंगा-फसाद, लूट-फूँक, बलात्कार 
अपहरण, हत्या और ब्रिनाश इत्यादि भीषण ग्रनर्थ करने 
को तैयार हें । ग्रपने आपको, «कांग्रेसी लिखनेबाले | 
दिल्ली के एक हिन्दी दैनिक ने अपने ्रग्रलेख में पिरो- 
धियों को चेलेंज देते हुए लिखा हैः " आ 
र “भारत की एक संस्कृति हे प्राचीन वैदिक संस्कृति, ह; 
आर अरब भारत में वही' लोग रह सकेंगे जो उस संस्कात. | 
सें प्यार करते हैं, इसे मानते हैं । हिन्दू हाँ ग्रथवा मुसल- 
मान, सिक्ख हों या इसाई, यदि वे अपने आपको भारतीय | 
कहते हे, तो उन्हें भारत की ही संस्कृति (वैदिक संस्कृति) . 
को अपनाना होगा । किसी दूसरे की संस्कृति, वेश-भूषा | 
अथवा भाषा अब यहाँ सहन नहीं की जा शकती । यह संब न 
बातें हमने ( संपादक कहते हैं ) कांग्रेसी होते हुए लिखीं 
और आज, भी इन्हें दोहराते हैं ।” "जा 
साम्प्रदायिक राज्य स्थापन के लिए सेनिके 
संगठन है. 
बात केवल विचार-जगत्‌ तक परिसीमित नहीं है, 
धाक वितंडावादियों ने स्वाधीन भारत में अपने-अपने 
सम्प्रदाय का राज्य बलपूर्वक स्थापित कर लेने के लिण _ 
अपने सैनिक संगठन, बना क्रिश हैं और अवसर की ताक | 
में घात लगाए बैठे हें । सिखों का शाही जत्या व झुकाली 
दल, मुसलमानों का खाकसार व मुसलिम नेशनल गार्ड... 
और हिन्दुओं का राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ इसी प्रकार कें ` _ 

' सैनिकु संगठन हैं | इस साम्प्रदायिकता के फलस्वरूप देश 
का विभाजन होकर दो राष्ट्रों.की स्थापना हुई,» भयानक 


० 


साम्प्रदायिक विनाश हुआ, “करोड़ों मानव प्राणी बेघर-द्वारू 
डु 


ए. और महात्मा गाँघो के समान महामानव, राष्ट्रपिता. 
की हत्या हो गई जो-कि अहिंसावादी भारत के माल परै | 
अमिट ऐतिहासिक कलंक है ! की 

देश के महान्‌ नेताश्रों.एवं देश की महान्‌ राज 
नीतिक संस्था ने बौर नार यह घोषित-किया है और भारतीय 
बिधान में भी यह बात मान ली गई दै कि हिन्द का | 
ततर ,सवेथा असाम्प्रदायिक होगा । उसमें धर्म, मत, 
मइ, मिल्लत, वर्ण, वर्ग, ' जाति, नस्ल और वंश की 
कोई बिशिष्टता न होगी, , विशु मानवता ही उसका 
आधार होगा । फिर भी.धार्मिक कडरता और सम्मा 
बादी मित्रगण चुप नहीं हुए, वे हे लाही 


आ ६; 


७ को उलरकर यहाँ हिन्दू राज्य, मुसलिझ राज्य या सिक्ख 
Ms: राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में हूँ । इसीलिए हमारी 
लोकप्रिय सरकार ने देश की शांति-रक्षा के लिए इन 
` साम्प्रदायिक सैनिक संगठनों को गैर-कानूनी घोषित कर 
' दिया है; किन्तु इधर जब से. भारत की एक संस्कृति की 
| | आवाज उठो है, तब «से हिन्दूसभावादियों, आय-समा- 
जियो. धर्म संघियों, सनातन-धमिंयों.तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के नेताओं मे इसकी एक नई प्रतिक्रिया हुई है । 
अब यह कहा जाने लगा है कि ये संस्था अब सांस्कृतिक 
क्षेत्र में काम करेंगी । किन्तु इनकी संस्कृति क्या है और 
बह भारत की लोकतांत्रिक सरकार की नीति के कहां तक 
i अनुकूल या प्रतिकूल है, यह एक रहस्य और एक गंभीर 
. समस्या ही है, क्योंकि जनता के समक्ष इनका कोई समया- 
Fi नुकूल, सर्वानुमोदित एवं सर्वप्रिय , सामाजिक विधान नहीं 
| है | अनुमान यही होता है कि संस्कृति” से इनका तात्पर्य 


: हे जिसके भीतर वह सारा खुराफात भरा है जिसके कारण 
. अतकाल में भारत विदेशियों का गुलाम हुआ और अब 
' अपार कष्टों के सहने के बाद, स्वतंत्र हो जाने पर अपनी 
स्वतंत्रता कायम न रख सकेगा । यह कैसी बिडंबना है 
` कि अब उस महा अ्रनथ का #चएर०“पारतीय संस्कृति? के 
| नाम से होने जा रहा है । ्रतएव, यह अत्यन्त आवश्यक 
~ ल्ला हो पड़ा हे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति” के सम्बन्ध में 
कुछ तथ्य और विचार-सामग्री बुद्धिमान्‌ देशभक्तों एवं 
सवसाधारण की सेवा में उपस्थित की जाए। > , 


` _ विशेषक्षो के मत से भारत की अपनी एक स्वतंत्र 
सस्कृति है, जिसका यहाँ ऋति प्राचीन काल में ही स्वभावतः 


एवं बाहर से श्रानेवाले मतत्रादो के झोंकों और थपेड़ों से 
` जीवित व विद्यामान रहेगी, क्योंकि उसका उपादान नैस- 
सिद्ध हो गया है कि भारत भूतल का ग्रति प्राचीन देश 
"यहा मानव सभ्यता की सर्वप्रथम ,विकास हुआ था। 


 वेदों के विषय में कहा जाता है कि पृथ्वीतल के प॒स्तकालय 
सब से प्राचीन ८ पुस्तक हे, किन्तु उन्हीं वेदों की 


सरस्वती 


- कुछ अपने 


'  देशिक संस्कृति नहीं श्रपितु धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्कृति ˆ 


` मुकाबले में खड़े हुए जैन और बौद्ध नाम के दो महान्‌ धर्म | 
| 


थी, जिसे 'प्रात्तीन भारतीय सस्कृतिः कहा जाता है । 


| ` भारत की प्राचीनता और उनकी महान्‌ संस्कृति 


` उदय हुआ था और जो समय-समय पर उत्पन्न होने. उठने . 
टक्कर लेती*हुईं रब तक वर्तमान है, और भविष्य में भी. 


गिक सत्य है। इतिहास और पुरातत्व की खोजों से यह 
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ऋतच्चाश्रों से यह सिद्ध है कि वैदिक्क आर्यो' का ग्रायेतर 
लोगों से बहुत कार्ल तक +संघर्ष रहा है और ये आयेतर 
लोग आर्य से 'प्रतिस्पर्धा' करते थे । जो 'स्पर्द्न- मान! है 
जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हे ( 

ऽ स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म),उसे, दवष के कारण, हम | 
मले. ही दस्यु, दास,शाद्, वृषल, त्रात्य,,अब्रती, अयज्बान्‌ | 
क्रव्याद, दैत्य, दानव, असुर, रास, निशाचर आदि कुछ | 
भी कहते रहें किन्तु उनके अस्तित्व को तो हम स्वीकार | 
करते हैं, और जब आयैतर मनुष्य थे तो निःसंदेह उनके | 
रीति-रवाज, रहन-सहन, चलन-व्यवहार, | 
आचार-विचार और वेश-भूषः भी अवश्य रहे होंगे । दूसरे | 
पुरातत्त्व-विभाग द्वारा सिंधुघाटी की खोदाई में हरपा | 
और मोंहंजोदरो के ऐसे. भग्नावशेष मिल गए हैं जिनके | 

सम्बन्ध “मै एक गुरुकुलीन स्नातर्क श्री प्राणनाथ के [ 

अतिरिक्त शेष समस्त निष्पक्ष पुराविद्‌ विचारको ने |. 
स्वीकार किया है कि वह आयपूर्व लोगों की उच्चकोटि | 
की सभ्यता के अवशेष हैं | तीसरे वैदिक श्रार्यधम के | 


किक 


हैं जिन्होंने वैदिक धर्म की अपेक्षा अपने उपदिष्ट धर्म | 
के आदिम और सनातन सत्य होने का दावा किया है। |. 
अतएव इन तीन जबरदस्त प्रमाणों से यह सिद्ध हैकि | 
वैदिक स कृति के प्रसार के पूर्व एक सस्कृति यहाँ मौजूद | 


वर्तमांनकाल में भारत में चार प्रधान संस्कृतियाँ | 


वर्तमान काल में जिन प्रधान संस्कृतियों को भारत | 
भूमि पर विद्यमान देखा जाता है, वे निम्नांकित चार हैः- 

१, प्राचीन भारतीय संस्कृति । 

२. वैदिक आय संस्कृति । 

३ मुसलिम संस्कृति । . 

४ इसाई संस्कृति | 

इस वर्गीकरण में जैन और बौद्ध संस्कृति तथा मध्य | 
युगीन संतमत--अ्र्थात्‌ गोरख, कबीर, नानक, ददु” 
रैदास, राधास्वामी आदि पंथ--सब प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के प्रतीक माने गए हैं; सनातनधर्म, आयसम 
वर्णाश्रम स्वराज्य संघ अथवा धर्मसंघ आदि सब i 
सस्कृति के ग्रंतर्गत हैं, मुसलिम और इसाई दोनों बाहर से 
आई स स्कृतिया हैं जो.घम के आधार पर टिकी दोगे. 


क्क 


¢< 
माचे ] | 
१ पि लत © हे ० 0 
| कारण अपना भिन्न श्यस्तित्व रखुती हैं| यदि हमारे 
` कुलमान ग्रौर ईसाई भाई श्रुरब और योरुशलम की 


ओर तकता .स्यागकर हिन्द को ही अपना “प्यारा वतन 
समभकर भारत की प्राचीन दैशिर्क सस्कृति के साथ शुद्ध 
म |. दद्य से अपना प्रेम-भाव बढ़ाब्लें,- तो वे अपने धार्मिक 
[, | बिश्वासों के साथ "आराम से इस देश में रह सकते हैं 


छे | ओर देशं की राष्ट्रीय उन्नति के प्रयत्न में जुटकर भारत को 
र.। . भूतल का सर्वश्रेष्ठ देश. बना सकते हैं । ईसाइयों के धर्मग्रंथ 


के | 
र्‌ | 


1 | 


पहले से ही हिंदी में मौजूद हैं, केबल मुसलमानों को ही 
हिंदी-दक्षता प्रास करके श्रपने धमग्रंथों के हिन्दी मे 

| सुन्दर अनुवाद कर लेने हैँ । वे अपने पवित्र कुरान, 
पा हदीस और झांबिया की पुनीत कथाओं, को हिन्दी 


` अं ग्रध्ययन करके आत्मिक आनन्द लाभ कर सकते हैँ | 


के |... सब से कठिन समस्या वैदिक सस्कृति की हे, "जो अन्य 
ने | सभी सस्कृतियों को कुचलकर, सत्र पर अपना आतंक 
टि । जमाकर, धस के नाम से इस देश पर ग्रपुना निष्कंटक 
॥ |. श्रौर एकच्छुत्र शासनाधिकार चाहती है । अतएन, इस 
| | महान्‌ समस्या को हल कर लेना निष्पक्ष न्यायनिष्ठ मनी- 
म॑ थियो का अत्याकश्यक कर्तव्य है | क्‍योंकि इसी के हल पर 
॥ |. भारत का भावी निर्माण, ्रभ्युदय, सुख ओर शांति 
कि | निर्भरहै। र 

द्‌ | S 


जेन और बौद्ध धर्मो की वैदिक धर्म से भिन्नता 
i जैन और बौद्ध सस्कृतियाँ के सम्बन्ध में वैदिक 
` -मियो की यह स्थापना सत्य .सिद्ध नहीं होती कि ये दोनों 
सस्कृलियाँ,वेदों से निकली हैं, - अपिठु सिद्ध यह होता हे 
कि ये दोनों धर्म ब्राझणप्रधान वैदिक धम के वणभिद, 
जातिभेद, अर्धिकारभेदै, ऊँच-नीचवाद - एवं हिंसापूर्ण 
| यशादि कमकांड के जाल ओर अनाचार के विरुद्ध खड़े 
| हुए. इन दोमों के भम ग्रंथ-अलग हे, सिद्धांत अलग हैं 

| और भाषा भी इनके धम ग्रंथों की स स्कृत से भिन्न पाली 

यः | और प्राकृत हे जो कि हिन्दी की जननी मानी गई दै । 
र, | सैद्धांतिक इष्टि से वैदिक धर्म की रीढ़ सूर्य, चन्द्र, अग्नि, 
य | ` चायु, इंद्र आदि वैदिक देवता या. ईरवर, ईश्वरीय वाणी 
ग वेद, यज्ञादि कर्म'कांड और वर्ण-व्यवस्था आदि हैं । इससे 


te 


oh 


810. He 


नितांत भिन्न जैन-घम न इश्वरं को मानता है, न इश्व- 
रीय ज्ञान नेद को, केवल, श्रास्म्तां को मानता दै, सो भी 
. एकात्मवादी नहीं अपितु नानात्वनादी है | बौद्धधर्म ईश्वर, 


£ ० 


> ही ७ + ३. कि 


प्राचीन भारतीय संस्कृति 


` हे | ये दोनों धर्म संसार को दुखमुय मानकर मोन और | 


` वैदिक धर्म की तीत्रै उपेच्ञा व भ्ूवरेलना ' 


१६५. 
ईश्वरीय ज्ञान वेळ तथा शाश्वत आत्मा तीनों को नहीं। 
मानता, अपितु शून्यवादी व ज्षणिकवादी है।जैन और | 
बौद्ध दोनों धर्मो का मूलाधार दया, मरुणा, मैत्री, समता, | | 
सदूज्ञान और सदाचार है” और जन्मत अधिकार मेद 
हीन होने के कारण मनुष्यमाङ्ग के लिए, इनका द्वार खुला. 


निर्वाण के खोजी और तदर्थ यत्नशील है. जेनधम' केवल 
तीन सम्यक्तियों--सम्बुक्र, ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन सभ्यकचाः . 
रित्रय--को मोच का -माग मानता हे और बौद्धधम 
आठ सम्यक्तियो--सम्यक दृष्ट, सम्यक्‌ सं कल्प, सम्यक्‌ | 
वाचा, सम्यक्‌ कर्मात, सम्यक्‌ अतीत, सम्यक व्यायाम, | 
सम्यकू स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि--को निर्वाण का प्य | 
बताता है | इन दोनों. धमां में जहाँ तृष्णा के त्याग की | 
प्रेरणा है,वहाँ वैदिक धर्मा में यज्ञादि कम कांड दारा 
सांसारिकं भोगैश्वर्य की प्राप्ति और मरने पर स्वलोक, 


` और ब्रझलोक के ्रपरिमित सुखभोगो व आनन्द को प्राप्ति न 


की अप्रतिहत अभिलाषा हे । अतएव, इस मौलिक भिन्नता » | 
एवं सैद्धान्तिक मतभेद के रहते हुए जैन- बौद्ध धर्मो को | 
वैदिक धर्म की शाखा कहना-समझना नितांत असरत | 
आर बुद्धि-विपरीत है । F क EE . 
प्राचीन मरतीय संस्कृतिः 
बुद्ध की वाणी में हम उन्ह उपदेशांत मे नाना स्थलों | 
पर वैदिक धर्म के उपेक्षापूर्वक यह कहते हुए पाते हैं, यह है. | 
सनातन से चला आया, घमं ( एष धम्मो सनत्तनो-), 
जिसका तात्पर्यं यह होता है कि प्रचलित «वैदिक धर्स 
“सनातन धर्म? नहीं; बुद्ध जो कहते हैं वह है मानव का सदा | 
से चला आया आदि सनातन प्राचीन भारतीय घर| 
अगणित प्रमाण इस बात के लिए मिलते हैं कि जैन और ' 
बौद्ध-धर्मो के प्रवर्तकों ने अपने-अपने धर्मो का प्रवर्तन « | 
वेदिक कर्मकांड के विरोध में, किया और अपने उपदिष्ट | 
धर्म कौ आदि सैनातन मानव धर्म बताया । शये दोनों घस 
श्रावकधर्म और श्रमणधर्म कहेलाते हैं, और विदवदयं 
आचार्य, नरेंद्रदेब के मतानुसार रामानंद, कबीर, नानक, 
दादू , रैदास आदि संतो द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का मूलाधा 
श्रमणधर्म दी है । यही करणं है कि इन संतों ने भी. 
बाणी और शब्द-साखियों,में, नाना स्थानों 


७ 
७ हर 
जया 
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imi भर्म के अधिकार-भेद्‌ एवं वर्ण-विधान"के विरुद्ध मानवः 
A मात्र के लिए निर्विकल्प भाव से फ्र्‌मार्थ-साधन के लिए 
|... उपासना और साधना का द्वार खोल दिया तथा अपने 
आत्मबल, तपोबल व चरित्रबल से वैदिक धर्मी ब्राह्मण 
गुरुओं एवं उनके जन्ममूलक वरणविधान का डटकर सुका- 


बला किया और दिशाल-संख्यक जनता ने त्रनन्य श्र 


- यायी बनकर इस संघर्ष में उनका साथ दिया | निस्सन्दह 
संतधम' यहाँ का राजधम नहीं बन सका, क्योंकि इस 
jr स्वीकार करने में राजाओं के सामत्र्तशाही शोषण, प्रभुत्व 
अर भोगःविलास को धक्का लगता था, अतएव राजा 
ओर उनके साथी सामन्त दरबारी राजपुरुष आदि भोगे 
` शवर्यसाधक श्रोतस्मातं धम को ही हढतापूवक पकड़े रहे; 
परन्तु वें लोग सन्तभ्रम की प्रशंसा अवश्य करते रहे, 
' ` क्योंकि इसके द्वारा जनता में जो सन्तोष का भाव बढ़ता 
था, वह शोषक राज-्यवस्था के पच में अत्यन्त 
' लाभदायक. था । 
' 7 गवनर-जनरल श्री राजगोपालाचारी की सम्मति 
| यह केवल हमारा मत नहीं, अभी १५ नवम्बर की 
बात हे जब भारत के गवनर-जनरल श्री राजगोपालाचारी 
महोदय ने भी गुरु नानक के. जन्मदिवसोत्सव पर सन्देश 
देत हुए कहा था-- गुरु नाना जन्म लगभग ५०० 
वर्ष पूवं हुआ ्रौर उन्होंने जयदेव, रामानन्द, कबीर द्वारा 
भारतीय धम के आधारभूत सिद्धान्तों की गवेषणा करने 
तथा उन्हें मानवीय जीवन में प्रतिष्ठित करने के कार्य को 
जारी किया | गुरु नानक ने यह महान्‌ कार्य उस समय 
किया जब जनता वैदिक कम कांड के चक्कर में धर्म के 
सच्चे अर्थ को भूल सुकी थी |” 


॥ अधान मन्त्री प° जवाहरलाल नेहरू की सम्मति 


» महात्मा गाँधी के मतानुसार स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल 


रे आफ इण्डिया” (The Discovery of India) में लिखते 


युट १ 
0९५ 


~ 


Sanatan dharma meaning. the ancient 
religion, could bet applied to any of ‘the 
cient Indian faiths Gincluding Buddhism 
and Jainism), but the expression has been 
more op” less mQbopelized to-day by some 
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सरस्वती 


° oulture as Hindu culture. (page 52) 


वतमान वणंबिधान-सम्पन्न वेदिक सस्कृति का नाम 'हिंदू 
सस्कृति’ दिया 


' र देखिए, हमारे प्रधान 'मन्त्रीजी भी, जिनका हृद्य 


. है, अपनी गवेषणा एबं पांडित्यपूर पुस्तक “दी डिंसकबरी | 


/ 
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orthodox sections among ,the Hindus >. 
claim to follow the apcient faith ३ 

Buddhism and Jainism were Certainly nok ७ खु * 
Hinduism or even vedic dharma. Yet they “ 
arose in Indian life, culture and Philosophy 
A Budhist or Jain im India isa hundred per | 
cent product of Indian thought and culture 
yet neither is a Hindu by faith. 1615 there 
fore entirely misleading to refer ४0 indian 


ग्रथे-- सिनातनधम का अर्थ हे प्राचीन धर्म, और 
इस.सनातनधर्म शब्द का प्रयोग सभी प्राचीन हिन्दुस्तानी 
मतों के लिए ( जिनमें बौद्ध ओर जैनधर्म भी सग्मलित | . 
हें ) हो सकता है; किन्तु इस शब्द पर आजकल हिन्द्र | FE 
के कुछ कट्टर दलों ने एकाधिकार कर रक्खा है जिनका । 
दावा है कि वे ही इस प्राचीन मत के अनुयायी हैं | । 

बौद्धधर्म और जैनधर्म यह निश्चित है कि हिन्दूधर्म | 
नहीं हैं ओए न वेदिक धम ही हे | फिर भी उनकी उत्तत्ति | 
हिन्दुस्तान में ही हुई और वह हिन्दुस्तानी जीवन, स स्ति 
ओर दर्शन के अंग हैं । हिन्दुस्तान में बौद्ध और जेनी हिन्दु- । 
स्तानी विचारधारा और सस्कृति की सो फीसदी उपज हैं, | 
फिर भी इनमें से कोई भी, मत के विचार से, हिन्दू नहीं |. 
है । इसलिए हिन्दुस्तानी सस्कृति को हिन्दू सस्कृति | 
कहना एक सरासर गलतफहमी” ओर भ्रम" पैलानेबाली | 
बात है। ' "ER 

इस स्पष्टोक्ति में पाठक देखेंगे कि पंडित नेहरू वे ' 


DN CII + 


है और प्राचीन भारतीय सस्कृति को वे 
हिन्दुस्तानी सस्कृति ( Indian culture ) कहते हें तथा 
जैन और बौद्-घर्मो को इसी हिन्दुस्तानी विचारधारा | . 
आर सस्कृति की सौ फीसदी उपज बलाते हैं । 


पुरातत्व की खोज में प्राप्त प्राचीन भारतीय 


सभ्यता 

और देखिए, प्रधान मंत्री जी अपनी “पिता कें प 
पुत्री के नाम” पुस्तक में, भारतीय सस्कृति के स्म | ' 
में; पुरतिच्व-विभाग द्वारा की गई हरप्पा और मो हजी | ik 
की खोदाई का जिक्र करते हुए लिखते हैं!-- | 
मोहंजोद्रो के भरनावशेषो में, जैसा हम देखते | 
वह एक एसे समृद्धिशाली महानगर के रूप में ९ 


क 


भूमि - उन्नर्ति - 
ग, योजना का आरंभ 

। ` श्री जयरामदास 
| - दौलतराम गऐेश- 
पूजन करके कंर 


रहे हैं.। 


ल्य 


यायाय 


शै 
भारतीय विज्ञानसम्मलन . : 
सम्मेलन में भाषण करते हुए पंडित नेहरू । 


पिछले दिनों याग में हुए भारतीद्न विज्ञान 


4 . कला-दशंन 
6 नी 


० ; ९ 
नालंदा में महात्मा बुद्ध की काली मूति 
| “सुन्दर कला परिषत? के एन० एस० बेंद्रा के इस रेखाचित्र 
| से नालंदा-स्थित महात्मा बुद्ध की मूर्ति का सुन्दर दृश्य अंकित है | 


॥ | 
प्रसाधन | 

विभूति सेन द्वार गढी गई इस प्रस्तर-मूर्ति |. [7 

थसावन कला का श्राकृ"क रूप दर्शनीय है | | 


[ 
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माचे ] 
,. दिखाई देता है जिसके " निवासी ठच कोटि के 
सुसंस्कृत और सुसभ्य पुरुष, होंगे । इसमें स देह नहीं 
कि इस नगर के इतिहास में पाँच हजार वर्ष पहले के इस 
युग से भी पूव विकास का एक सुदीर्घ महायुग रहा होगा ? 
यही बात इस पुस्तक स॑ हम मालूम होती है । सरजान 
मार्शल, जिनकी देख-रेख में मोहंजोदरों की खोदाई 
काम हुआ) लिखते हदन 
एक बात जो मोहंजोद्रो और हरप्पा में स्पष्ट- 
तया निविवाद रूप से हमें दिखाई देती हे, यह है 
कि इन दोनों स्थानों में हमें जिस सभ्यता के दर्शन 
होते है, वह ऐसी .सभ्यता नहीं है, जो अभी अपनी 
शैशवास्था में हो | वास्तव में जिस सभ्यता का हम 
यहाँ साक्षात्कार करते हैं, वह एक युग की प्राचीन 
सभ्यता है, जिसकी अमिट छाप भारत के प्रुत्येक रज 
कण में अंकित है | युग-युगांतरों तक लाखों-करोड़ों 
मँनुष्यां के अनवरत श्रम और अम्यास के बाद कहीं 
ह अपने इस रूप को पा सकी हे । "मरतः आज से 
ईरान, ईराक और मिर के साथ-साथ हमें भारत की 
भी गणना सभ्यता की उन महत्त्वपूर्ण आदिम जन्म- 
भूमियों में करनी पड़ेगी, जहाँ सर्वप्रथम मानव सभ्यता 
का अंकुर प्रस्फुटित हुआ । 


“इस प्रकर तुम देखागा ( नेहरू जा अपनी पुत्री से 


कहते हे) कि सिंधु धाय म हम न कवल पाच हजार 
किग्तु . हजारों-लाखों वर्,पूर्व के युगों और महाकल्पों के 
उस पार पहुँच जाते हैं जहाँ अत में हमारी गति रुक 
जाती है और मनुष्य के आविर्भाव के आदिम युग के 
नीहार में हमें मार्ग नहीं मिलता | मोहंजोदरो की यह 
सभ्यता जिस समय फल-फूल रही थी, उस समय भारत में 
आर्यो ने कदम भी न रक्खा था” । 
( विश्व इतिहास की झलक, पृष्ठ २८७ ) 
भारतीय संस्कृति और बैदिक संस्कृति में विरोध 
. भारतीय संस्कृति का इससे अधिक प्रामाणिक स्पष्टी- 
करण और क्या हो सकता है, इसका नाम चाहे हिन्दु 
स्तानी सस्कृति रख लिया जाएँ अथवा इसे प्राचीन ` 
भारतीय स स्कृति? कहा जाए । वैदिक संस्कृति के विकास 
के पहले यह भारत म॑ प्रोढरूप ,मं विद्यमान थी । इसमे 
सामाजिक समता थी जैसी कि उपयुक्त खोदाई में मिले 


a 
~ ee} 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति 


के दस करोड़ हरिजन इस -वैदिक व्यवस्था और विधानों | 


9 


. १६७ 


मकानों की एक्षां बनावट 
जिस वैदिक आय 'स'स्कति र व र 02 
त पर लादने 
का अविनीय प्रय्न किया जा रहा, है, एक तो वह भारत 
का प्राचीन देशिक सस्कैति नहीं हे दूसरे वह भेद-भाव 
पर आधारित विप्रमतापूणं है । उसमें ग्रा दस्यु का 
भेद, आय-ग्रनायं का भेद, वर्ण-वर्ण का भेद, जाति वंश शि 
का भेद, ऊच-नीच का भेद इत्यादि ऐसा असमानता का 
भाव हं जो वगविहीन लोकतंत्रीय राष्ट्रीयता का घोर रूप 
स बाघक हे. । उसका सामाजिक विधान तो नाजी फासि- 
स्टवाद का प्रतीक हे जो एक वर्ण विशेष का दूसरे वण | 
पर एवं एक जाति या वश विशेष का दूसरी जातियों पर | 
श्रेष्ठत्व व प्रभुत्व स्थापन करता है तथा जिसमें भोगों के | 
लिए छीना-ऋपटी और सघर्ष हे | यही कारण है कि 
यह सदा मुद्ठी' भर द्विजातियों का तो धर्म रहा, बहुस ख्यक || 
भारतीय जनता ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया । देश 


i 
i 


का ही परिणाम हुँ; इनकी सृष्ट मुसलमानों, ईसाइये 
अथवा भ्र ग्रेजो-द्वारा नहीं हुई, न ्रांपूर्व प्राचीन भारत | ॥ 
में ही इनके अस्तित्व के प्रमाण पाए जाते हैं | | | 


प्राचीन भारतीय, संस्कृति और बौद्ध 


- प्राचीन भारतीय सस्कृति प्राचीन भारत में.सत्पुरुषी | 
में स्वतः आविभूत हुई | उसकी न कोई इलहामी किताब 
हे, न कोई अवतार या नबी विशेष उसका प्रवतक | वह 
एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक सत्य हे जिसकी अनुभूति 
समय-समय पर सत्पुरुषों को होती रही । बुद्ध नेळूसी प्राचीन | 
सत्य का “एष धम्मो सनत्तनो” कहकर ' जन्ममूलक वैदिक . 
वर्णविधान एवं हिंसापूणे कम कांड के मुकाबले में बहुजन | 
हिताय-बहुजनषुखाय मानवसात्र को निर्विकल्प आवै से | 
उपदेश किया । बुद्ध ने मानव समाज के कल्याणाथ सवसाधा- | 
रण को पंचशील की प्रतिज्ञा करने का आदश किया या, | 
जो आज भी हमारे राष्ट्रीय श्रम्युंद्य के लिए अत्यंत ग्रावः 
श्यक हैं । बुद्ध ने'प्रत्येक नर-नारी को ग्रांद्श किया कि 
तुम प्रतिज्ञा करो और इस प्रतिज्ञा को प्रतिदिन शुद्धा 
गुरुजनों के समक्ष दोहराते रहो, किः 

( १) तुम हिंसा नहीं करोगे ( अथ 
रहोगे ), 
* (२) तुम कूठ नहीं बोलोळे । 


१ |! को ह प.) 


हि... 


१६८ 
(३) तुम बिना दिए किसी की कोई वस्तु नहीं 
लिया करोगे । - , 
९४) ठम अवैध कामाचार नहीं करोगे, और 
( ५ ) ठम किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं 
करोगे | र गण्या 
प्राचीन भारतीय संस्कृति ओर राष्ट्रपिता गांधी 
., हिंसा, असत्य, चोरी, व्यमिचार और नशों के त्याग 


| 


'की प्रतिज्ञा किए बिना समाज की, शुद्धि नहीं हो सकती, 


आर बिना सामाजिक विशुद्धि के 'राष्ट्र का उत्थान व 
_ विकास सम्भव नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी 
इस सत्य का अनुभव किया और स्वाधीनता के मूल्य में 
उन्होंने भी, बुद्ध की भाँति, जनता के समक्ष कुछ प्रतिज्ञाएँ 


किसी समय दो नदियों के बीच बसा हुआ 
शहर था | ® 
एक बार ऐसा हुआ कि दोनों नदियों में जोरों की 
` बढ़ आई और सारे शहर के डूबने की नौबत आगई । 
पहले तो लोगों से जहाँ तक बन पड़ा, उन्होंने बचने- 
` चचाने का प्रयत्न किया, लेकिन * जब उन जान-माल' की 
' त्यासी नदियों का पानी उनकी ऊँची कगारो' तक चढ़ 
| या और उनकी छातियों का उभार उन कारों के 
' कारू से बाहर होने लगा तो - लोगों के हाथ-पैर फूल गए 
` आर उन सबने बीच शहर के बड़े बाग में इकट्टे होकर 
` देवताओं से प्रार्थना की । . 
 __ देवता लोग वैसे तो बहुत रहमदिलू होते हैं और 
_ आ;र्थना करनेवालों 
| ' ` भी होती है, लेकिन कमी-कमी ऐसा होता है कि लोगों 
` की प्राथनाएँ देवताओं के सोने हुए इरादो और कामों के 


एक 


Mee 
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नर प्राथंनाओं को किसी-त-किसी : जहाने टाल भी 
- जाते हैं। ला 


| समसे बड़ी माँग ` 


श्री “रावी? 


की मागे पूरी करने में उन्हे प्रसन्नता 
विरुद्ध पढ़ जाती हैं और तब वे पत्थर-सा दिल करके - 


क्र ५ लोगो ज्ञ देवता्रॉसे, प्राथना की, लेकिन देवताओं: 
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रखीं । “मै तुम्हे आजादी दिलाता हुँ? कहकर महामानव '| 


गाँधी ने राष्ट्र को आदेश कियः कि तुम प्रतिज्ञा करो कि_ 
( १ ) वुस हिंसां नहीं करोगे । 
(२ ) तुम सत्य से नहीं डिगोगे | 
(३ ) तुम नशों का त्यागन करोगे | 
(४) तुम सदा शुद्ध खादी ही. पहनोगे | 
( ५ ) तुम ्रछुतपन का सामाजिक पाप मिट दोगे और 


(६ ) तुम साम्प्रदायिकता त्याग व मानवता भ्रहण. ट 


करके हिन्वू-मुसलिम का भेदभाव शेष नहीं रखोगे | 

यह बात सब को मालूम हैः कि राष्ट्रपिता की इन्ही 
शर्तो' पर देश को आजादी मिली और इन्हीं पर रू 
रहने से श्राजादी कायम रह सकती है। चरित्र के उत्थान 
से राष्ट्रों का उत्थान और चरित्र, के पतन से राष्ट्रों का पतन 
हुआ करता है; यह एक शाश्वत सत्य है ।. 


क्र” 


nD 


का मतलब इस बाढ़ से कुछ और ही था। इसलिए 
उन्होंने लोगो' को जवाब*दिया-- 2 

“इस विपत्ति से बचने का ऊपाय यह है कि श्राप 
सब लोग अपने' घरो को लोट जाएँ और “आप मै से 


जितने जवान और नौजवान लोग हों वे सब' जी खोलकर « 


सच्चे दिल से अपनी पत्नियों "से, और जिनकी अभी 
पत्नियों न हों वे अपनी प्रेयसियों से प्यार करे | बांकी का । 
प्रबन्ध हम कर लेंगे ।? 

उस मुसीबत और पास आई 
सियाँ और पल्षियो' को प्यार करना बहुत. कठिन काम था 
और शहर के बड़े-बूढ़ो' और पंचो की दृष्टि में बहुत 
बुरा और स्वार्थपूर्ण भी थाः। असलियत तो यह थी कि 


जब से लोगो को अपनी जान खतरे में दीखने लगी थी 
तब से जबानो' 


मौत के समय में प्रेय-. 


जान-माल के बचाव की दौड़-धूप में लग गए ये । 
, देवताओं की इस .न पूरी दोनेवाली, चालाकी की 
शते पेर लोग बड़ूबड़ाते- इए रभा से उठ आए । 


छः 


त ओर नौजवानो' ने अपनी पत्नियों और . 
मेयसियों को प्यार करमा छोड़ दिया था और शहर के : 


लेकिन उस शहर में एक खूबसूरत नौजवान ऐसा | - 


| - ] - 


था जो अपनी प्रेयसी के प्रेम में बराबर शरात्रोर थां और 
इस बाढ़ की मुसीबत से उसके ग्रेंम-व्यवहार में कोई कमी 
|) आाश्रन्तर नहीं छोया था । उसकी इस मस्ती और शहर 
| . की तरफ से लापरवाही पर लोगो ने उसकी बहुत लानत- 
। मलामत भी की थी, मगर यह अपनी प्रेयसी का पुजारी 
| टस-से-मस न हुआ था। 
| ग्रौर जब इन दोनों प्रेमियों ने देखा कि अब शहर के 
, डबने में अधिक देर नहीं है तो उन्होंने निश्चय किया कि 
वे दोनों अपने सदः-मीठे प्रेम की कुछ बख्शीश अपने शहर 
। के लोगों को झी-देंगे और प्रेम का कुछ. चमत्कार उन्हे 
| - दिखाएंगे । 
| * वे दोनों रातों-रात शहर के उस कोने पढ्‌ चुपचाप जा 
पहुँचे जहाँ दोनों नदियों के घीच का फासला सबसे अधिक 
| था और जहाँ सें शहर के किनारे-किनारे आगे बहकर 
। दोनों नदियाँ संगम पर, यानी शहर के दूसरे छोर पर 
| ` मिल जाती थीं। 
| उस नौजवान की प्रेयसी ने नदी के किनारे काठ के 
एक बड़े त्ते पर बैठकर एक बड़ी मसाल अपने हाथों 
में ले ली और उस नौजवान ने रस्सियों से अपनी प्रेयसी 
| ही और उस मसाल को जकड़कर उस तख्ते से बाँध 
। दिया और उसे_नदो में तैराकर एक . लम्बी रस्सी के 
|” सहारे नदी किनारे कै एक्र पेड़ से उस त्ते को अटका 
| दिया,। ॥ 
ब. नौजवान'ने उस खूबसूरत लड़की !को एक बार और 
प्यार किया और उस प्यार की मस्ती में डूबा हुआ शहर 


ज्यादा उमड़ आया था। 

बस्ती में आकर उसने लोगों को खबर कर दी कि 
आज सवेरे अरँयेरा रहते ही एक बढ़ा जहाज बस्तीवालो 
को.यहाँ से निकाल ले जाने के लिए आरहा है । 

शहर के सत्र लोग उस सुत्रह येरा रहे ही, नदी के 
किनारे उस बड़े जहाज के इन्तिजार में इकट्ठा होगए । 

_ उधर उस खूबसूरत लड़की ने कुछ रात और अँधेरा 
रहे, निश्चित समय पर पेड़ से तख्ते को अठकाए रखने 
वाली रस्सी को काट दिया और उस बड़ी मसाल को 
जला लिया | : 

वह तख्ता तेजी से पाळी मं बह चला | 
बीच शहर के नदी किनारे पर इकट्टे हुए लोगों ने 


| 
| 
1 
| 
) 
| 
| 
हे 
। 
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» 


' सबसे बड़ी माँग 


` देखा, बीच धार में बहती हुई एक रोशनी जारही हे | उस ३ 


को ल्लौटं आया । उस समय उसका प्यार शायद सबसे . 


_की हर समय, हर मौके की सबसे बड़ी जरूरत-हे । 


१४ 


नौजवान ने आवाज लगाई-- “बही है जहाज” और नदी. 
म कूद पड़ा | ० 
जान बचाने के लालच और बेंकली में शहर के 
सभी लोग उसके पीछे नदी में कूद पड़े कि कुछ दूर तैरकर 
ही उस जहाज तक पहुँच जाएँ | " | 
लेकिन लकड़ी का वह तख्ता, जिसे लोगों ने जहाज | 
समझा था, पानी की लहरों में उलट-पुलटकर डबता । 
उतराता आगे बह रहॉ.था और उसकी मसाल बुझ चुकी | 
थी और वह खूबसूरत लड़की भी न जाने कब की मर 
चुकी थी। he 
फिर भी, इस बेतहाशा तैराकी की दोड़ में मिलकर । 
शहर के करीब पचास प्रतिशत लोग नदी के पार जा. 
पहुँचे, क्योंकि वे सभी लोग आमतौर पर अच्छे 
तैराक थे । | 
शहर की आधी आबादी की जान का बचाव उन दोः + | 
खूबसूरत नौजवानों के आपसी प्रेम की उस शहरवालों के 
लिए बख्शीश थी; और सचमुच यह एक काफी बेड़ा | 
चमत्कार भी था । ' * 
इसके बिना उन लोगों, क्री कभी इस तरह नदी को. 
पार करने की हिम्मत न पड़ती, और यह सब उफ शहर | 
प्रेमियों के सिर्फ एक जोड़े की मौजूदगी की ही | 
करामातं थी । न 
इस कथा को मैं आज, से कई बरस पहले एक कहानी | 
के रूप में, जरा दूसरी तरह से विस्तार के साथ लिख चुका 
हूँ और वह मेरे कहानी-संग्रह में मौजूद हे । | 
और इन दिनों मुझे मालूम हुआ है.कि हर मुसीबत || 
आर हर समस्या का हल प्यार में ही हे और वही लोगों || 


उस. शहर के लोगों. की तरह, मुमकिन है आप भ॑ 
अभी इस बात को -असम्भव आर बेकार और बकवास 
समभे, लेकिन अगर आप ऐसा समभेंगे तो इसकी वजह 
यही होगी कि आप अभी प्यार करने में कुछ डरते 
भमिभकते हैं । ४ 

लेकिन जिन दिनों कोई मुसीबत और उलभन ₹ 
उन दिनों प्यार और प्रेम करना एक बहुत ही मीठे 
भव की चीज है, उसे करीब-करीब<सभी लोग म्‌ 


२०० 
अपने-अपने जन्म के अनुसार किसी सुन्दर स्त्री या 
सुन्द्र पुरुष को प्यार करना जिन्द्गी का एक बडाही 
मीठा, रस-भरा अनुभव है, इसे «सभी समझदार लोग 
थोड़ा-बहुत स्वीकार करेंगे, चाहे वे पढे-लिखे हाँ चाहे 
अनपढ़ हों | जवान खूबसूरती की आकर्षण एक ऐसा" ही 

` कुछ न टाला जा सकने वाला “थूल? होता हे ! 

आप भी मन से मेरी इस बात का करीब-करीब सम- 
थन करेंग ही ! 

र मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्यार करना 
अगर उसमें कोई खास उलभान^की बात न पड़ती हो 
बुद्धिमानी का भी काम हे । 

लेकिन दुनिया में ऐसे बेवकूफों की कमी नहीं हे जो 
इस तरह का प्यार न करते हैं, न कर सकते. हैं और न 
इसकी कद्र जानते हैं । 0 

सुन्द्र-से-सुन्दर युवती या. सुन्दर-से-सुन्दर युवक 
“प्राप उनके सामने खड़े कर दीजिए, उनका मन उनकी 

तरफ नहीं जाएगा । 
हु मोटी तौर पर पन्द्रह साल से नीचे के सभी आदमी 
र सभी ओरतें इसी तरह के बेवकूफ होते हैं, और 
उनकी तादाद दुनिया की आबादी की एक चौथाई तो 
कही हीच्जा सकती है । 
“लेकिन दुनिया की उस एक चौथाई. आबादी को 
। आप बेवकुफ नहीं कह सकते | वे सिफ ग्रभी बच्चे हैं | 
जवानी की उम्र आने पर जरूर ,उनके दिलों में रूप और 
- यौवन की ओर आकर्षित होने का रुझान पैदा होगा-- 
बह तो एक. कुदरती ,बात है ।” मेरे एक मित्र की 
राय हे । 
“वे बेवकुफ नहीं, बहुत अच्छे और शुद्ध हृदय के 
हैं कि वासना के पाप और उसकी पीड़ाग्रों-परेशानियां से 
“बचे हुए हैं | अगर यह वासना लोगों के दिलों में पैदा ही 
न हो तो संसार कितना पवित्र बन जाए !” एक दूसरे 
अधेड़ अवस्था के सज्जन कह रहे हैं । 
ओ। हुमिया की स एक चौथाई आबादी के बरे में मैं 
ह 88] अपने उठ कुछ अनुचित-से शब्द को वापस लेता हूँ । मैं 
प्च पहले कहे मित्र की राय "से सहमत हूँ, यद्यपि दूसरे 
` अधेड़ अवत्यः के सज्जन की. वीत सुक्ने कुछ अधिक नहीं 


के 


= बची है । , 2. कक: 3 
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ओर दुनिया की बाकी तीन चौथाई आबादी के बारे 
में भी.मैं अपने इस शब्द ,कॉ वापस लेता हूँ--छिपाऊँ 
क्यों, में उनके बारे में भी इस शब्द का प्रयोग करने 
जा रहा था । 

दुनिया की बाकी तीन चौथाई आबादी--यानी १६ 
३० और ३१ से ४५ और ४६ से ६० था उससे कुछ 
ऊपर उम्र के लोग भी किसी-किसी मौके पर जवानी और 
खूबसूरती की तरफ से आँखें फेरकर प्यार करने और 
प्यार निभाने के अयोग्य हो जाते हैं । ऐसे मौके की एक 
मिसाल ऊपर की बाढ़वाली चर्चा में दे ही चुका हूँ और 
बीमारी, तंगहाली, कमजोरी, निरादर, परेशानी या किसी 


चीज के लिए दौड़-घूप की उलभनों के समय ऐसे मौके | 


लोगों के सामने बने ही रहते हैँ और वे अपने ज्यादातर 
वक्त में प्यीर करने और निभाने के नाकाबिल रहते हैं,। 

लेकिन ठीक भरी जवानी और ठोक जुटी जोड़ी के 
आपसी प्यार म॑ ये बाघाएँ कुळ भी अड़चन नहीं डाल 
पातीं | 

और जिनके आपसी प्यार में बाघाएँ अड्चन डाल 
सकती हैं उनके बारे मे एक नई बात "ग्रभी-त्मभी मेरे 
मित्र ने सुझाई है--उनकी अड़्चन का कारण यही है 
कि वे अभी सिर्फ बच्चे ह हैं । 

पन्द्रह सात से नीचे के ही नहीं, ससे ऊपर के भी 
किसी भी उम्र के लॉग भरी जवानी के दृष्टिकोण से सिफ 
बच्चे ही हो सकते हैं, ऐसी. मिस्टर वी० की रय है । 

मिस्टर वी० का कहना है कि जो लोग अविच॑लित 
रूप में, यानी जमकर किसी को प्यार नहीं कर सकते और 


_ जवानी और खूबसूरती का आकर्षण जिनके लिए ढीला 


हो-हो जाता है वे बचपन की ग्ररिथमेटिक ( अंकगणित ) 
से चाहे कितनी ही उम्र के हो, जवानी की अरिथमेटिक- 


से बच्चे ही हैं, ओर जिस तरह बचपन के बाद एक उम्र 


ऐसी जरूर आती है जिसमें वे अपने आप किसी को भर- - 
पूर प्यार करना सीख जाते हैं, उसी तरह उन सबकी, 
जिन्द्गियों (१ ) में एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब वे 


भरपूर और जमकर प्यार करना सीख जाएँगे । 

बचपन की अर्थिमेटिक. वह ञ्ररिथमेटिक है जिससे 
कोई भी आठ साल से ऊपर की उम्र का बच्चा किसी 4 
उम्र बता सकता हे । ऐसे बच्चे को आप किसी के भी 


पैदा होने का साल बर्ता दीजिए और बह मौजूदा साल 


© 


७ श्री 


माचे ] 


- ४ 
की संख्या में से उस संल की संख्या को घट़ाकर उसकी 
उम्र बता देगा | यह लोगों को उम्र निकालने के लिए 
बचपन को अरिथमंटिक है | 

ओर उम्र निकालने के लिए जवानी की ग्ररिथमेटिक 
क्या चीज है, यह में नहीं बता *सकता; लेकिन मि० वी० 
का कहना हे कि वह उम्र दहाइयों में नहीं बल्कि लाखों- 
करोड़ों की सख्या में निकलती है और उसका ग्रन्दाज 

* आदमी के स्वभाव और समझ को देखकर भी -किया जा 


सकता हे । 

उनका कहना हे कि बचपन और बुढापा मनुष्य की 
अस्थायी और गुजरती हुई अवस्थाएँ हैं और जवानी ही 
उसकी असली स्थायी अवस्था है । ० 


यह बात कुछ अजीब-सी मालूम पड़ती है | हैन?! 


Py 
५८६ 
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नागरी लिपि के दोष... , ड 


डाक्टर व्रजमोहन, एम० ए०, एल-एल० बी०,पी-ए्च० डी० 


पाठक इस” लेख का शीर्षक पढ़कर चौंकेंगे | हम 

लोग आज तक नागरी लिपि के गुणों का ही बखान सुनते 
आए हें | ऐसी लिपि के दोषों कौ वर्णन करना, जिसे 
भ्राज तक जनता सम्पूर्ण और वैज्ञानिक समझती आ रही 

है, हुस्साहस'ही कहा जाएगा । परन्तु वास्तव में ऐसा 

» नहीं हे । अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु का भी वास्तविक 
“मूल्यांकन तभी होता है जब उसके गुणावगुणों पर निष्पक्ष 
भाव से इष्टि डाली जाए । नागरी-प्रेम के बहाने नागरी 
के दोषों पर--यदि उसमें वास्तव में कुछ दोष हों तो-_ 
पर्दा डालना न्यायोचित न होगा । जब मैं नागरी लिपि 
के “दोषों? का उल्लेख करता हूँ तो “दोष? का वास्तव में 
चहीञअ्थं नहीं हे जो फार्सी और रोमन लिपि के “दोषों” 
व्यक्त होता है'। नागरी के 'दोघों' की तुलना इन 
अवैज्ञानिक लिपियों के 'दोषों? से हो ही नहीं सकती । इन 
लिपियों में महान्‌ दोष हैं। नागरी लिपि के दोष इन 
दोषों की तुलना में सर्वथा महत््वहीन और नगण्य हैं । 
& ऐसी लिपियो की तुलना में तो नागरी प्राय पूर्णतया 
i है। फार्सी और रोमन +लिपियाँ तो इतनी 
र हे कि उन्हें तोड़-मरोड़कर किसी.. भी प्रकार 

[ही नहीं जा सकता | नागरी लिपि के 


त 


नागरी लिपि के दोष : 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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फिर भी इसपर कुछ विचार किया जा सकता हे । लेकिन 
इस जगह ऐसा करने की मेरी इच्छा नहीं है | 
सरगर मिस्टर वी० के कहने के अनुसार जवानी ही 


मनुष्य की स्थायी अवस्था हे ( जिस तक लोग अभी | 


स्थायी रूप में*नहीं पहुँच पाए हैं ) तब निस्सन्देह प्रेम 
करना, सुन्दरता और जवानी की ओर आकृष्ट होना मनुष्य 
का असली, स्थायी स्वभाव और उसकी स्थायी आवश्यकता | 
साबित की जा सकती है । : 
मिस्टर वी० की राय में चूंकि मेरा” विश्वास ह, | 
इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि,मेरी, आपकी ओर हर एक ४ 
की स्थायी अवस्था अगर जवानी ही हो और हम सबकी | 
सबसे बड़ी जरूरत प्यार करना ही हो तो यह कोई 
अनहोनी बात नहीं है | = 


0 ~ 


दोष इतने लघु हैं कि यदि उन्हें किसी प्रकार दूर कर ' 
दिया जाए तो नागरी पूर्णतया? वैज्ञानिक और संसार की | 
आदश लिपि बन जाए | इन्हीं दोषों का इस लेम में 
उल्लेख किया जाएगा । 
वर्णमाला और लिपि में ग्रत्तर है | वर्णमाला का . 
सम्बन्ध उच्चारण से है, लिपि का लिखावट से माना 
लीनिए..कि रोमन लिपि हमारी नागरी वर्णम्रला को 
अपना ले । तो उसके वण इस प्रकार के हो जाएँगे: 
ka, kha, ga, gha, na | 
cha, chha, ja, jha, na > 
यह नागरी वणमाला कहलाएगी परन्तु लिपि रोमन 

ही है ॥इसके विपरीत यदि अ्रग्रेजी भाषा हमारी » नागरी 
लिपि को अपना ले तो उसके वर्ण, इस प्रकार लिखे 
जाएंगे :-- २ | 
क बी, सी, डी, डे यता 
अह नागरी लिपि कहलाएगी परन्तु यह वर्णमाला 
रोमन ही हे । अस्तु वर्णमाला और लिपि में वार 
अन्तर हे । यदि यह कहा जाए कि 'नागरी ब 
पूर्णतया वैज्ञानिक है'क्तो इसमें तनिक भी अति 
नहीं होगी | जिस ढंग का ४ 


) 
As 


छ." 


= 
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hi 
व्यंजन-क्रम नागरी वर्णमाला का हे, कदाचित्‌ ही संसार 
की किसी अन्य वर्णमाला का हो। जितने प्रकार की 
ध्वनियाँ आज तक इस देश में प्रयुक्त होती रही हैं, उन 
सबका आदर्श अनुक्रम कंदाचित्‌ नागरी वर्णमाला ही 
है । यह बात दूसरी है कि संसार की बहुत सी भाषा श्रों 
की कुछ ध्वनियाँ नागरी वर्णमाला में नहीं मिलती । 
परन्तु किसी वर्णमाला का कर्म संसार भर की ध्वनियों का 
संग्रह करना नहीं है, वरन्‌ किसी विशिष्ट प्रदेश की प्रच- 
लित ध्वनियों को विन्यास करना है) अतएव यह किसी 
वणंमाला का दोष नहीं माना जा.सकता कि उसमें अन्य 
भाषाओं की ध्वनियाँ व्यक्त नहीं हो सकतीं | यह तो वर्ण- 
माला का. कमं ही नहीं है | ्रतएव संसार की बहुत सी 
भाषाओं में ऐसी घ्वनियां विद्यमान हैं, जिका नागरी 
लिपि में ग्रभाव है । परन्तु इस बात से नागरी वरमाला 
की वैज्ञानिकता का तनिक भी. हास नहीं होता । तथापि 
“नागरी बणमाला पूण तया वैज्ञानिक हे” इस.कथन से 
यह निष्कं नहीं निकलता कि “नागरी लिपि पूण तया 
वैज्ञानिक है ।' इसी बात पर मैं इस लेख में अपने विचार 


व्यक्त करूँगा | 


नागरी लिपि में कुछ दोष लो मुद्रण और लेखन सम्बन्धी 
हैं | हनु दोषों पर तो आज तक बहुत से लेख निकल चुके 


हैं, और यदा-कदा निकलते ही रहते हैं | एक महत्त्वपूर्ण * 


>) 


लेख 'सरस्वती' के जनवरी १६४८ के अंक में डा० गोरख- 
प्रसाद का निकला है | उस लेख में इन दोषों को दूर 
करने के कुछ वांछुनीय उपाय बताए गए हैं | इस सम्बन्ध 
में तो सम्प्रति मुझे कुछ कहना नहीं है । नागरी लिपि में 
कुछ ग्रन्य दीप हैं, जिनका सम्बन्ध उच्चारण और लिखा- 


अछ से है । ऐसे ही दोषों पर मुझे इस समय विचार 
करना है । मैंने अपने एक अभिनव लेख में# इनमें से 
कुछ दोषों" की ओर स केत „किया था। इस समय मेरा 


अभिप्राय उत्त बातों की पुनरावत्ति कस्ने का नहीं है । 
परन्तु प्रस गवश कहीं-कहीं पर उनका उल्लेख कदाचित्‌ 


करना ही पड़ेगा | 
( १) किसी लिपि की -वै्ञानिकता का यहद लक्षण 


द कि जैसा - लिखें वैसा “ही पढ़ें और जैसा पढें वेसा ही 
प इस दृष्टि से फार्सी लिपि बहुत ही श्रवैशानिक : 


पा पप्रजमीहन- नगरी लिपि मेंग्संशोधन, विशाल 
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वि का उच्चारण शवास', 
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समभी जाती है.। इस लिपि का पहिला वर्ण बोला जाता 
है “ग्रलिफ' परन्तु शब्दों,में इसका उच्चारण प्रायः 'अ' 


का सा होता हैं। श्रवेज्ञानिकता का इससे ' ग्रधिक ज्वलन्त 


उदाहरण मिलना कठिन है । बच्चे ने वर्णमाला का 
पठन आरम्भ ही किया, छसे पता भी नहीं चला कि 


“ल? और “फ? किस प्रकार की ध्वनियाँ हें और उसके 
द्योतक कौन से चिह्न हैं कि उसके ऊपर “लिफ” लाद 
दिया गया | वर्णमाला में इसके कहीं आगे चलकर “ल! 
और “फ? आते हैं | ओर “ञ्रलिफ' की ध्वनि “्र' से "ल? 
ओर “फ? का सम्त्रन्ध ही क्या है ? न जाने कया सोचकर 
उक्त वयूः का नाम '्रलिफ' रक्खा गया | इसमे तो 


व्य नाम ग्रधिक सार्थक होता । यद्यपि समस्त स्थानौ 
पर अलिफ' की ध्वनि अ्र' की नहीं होती, फिर भी यदि 
इसका नाम अ' रखा गया होता तो इतना ्रवेज्ञानिक 


ओर अनुचित न होता जितना अलिफ' । 

नागरी (लिपि में अधिकतर जो हम बोलते हें बही 
लिखते हैं, और जो लिखते हें बही बोलते हें । परन्तु अब 
तनिक “इ? की मात्रा £ पर विचार कीजिए | यह लिखी 
जाती हे पहिले और बोली जाती है पीछे ॥ इस उच्चारण- 
क्रम को कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं कह सकता । और 


यह अवेज्ञानिकता ओर शी स्पष्ट हो जाती हे जब हम इस 
प्रकार के शब्द लिखते हैँ: ० ° 1 
शान्ति, श्रान्ति, उद्धिज स्वप्निल || ˆ 


“शान्ति? में पहले बोला जाता हे, फिर “त? और 


अन्त में 1? | इसी प्रकार "का उलट-फेर उपरिंलिंखित 


ओर शब्दों में भी है | 


( २) नागरी लिपि में प्रायः प्रत्येक वर्ण का एक - 


ही उच्चारण होता है । परन्तु, अब तनिक 'व? के उच्चारण 


पर ध्यान दीजिए । “व? का एक उच्चारण तो वल्कल 


धवन? और “अभिनव? में दिखाई देता है | यह उच्चार 
ऐसा ही है जैसा अंग्रेजी के शब्द “वैल्यू” में “बी? का | 


होता है | यह उच्चारण ऐसा है जैसा अंग्रेजी के शब्द 


(स्विम्‌ में 'डब्ल्यू! का | एक बात यह ध्यान देने योग्य 


हे कि जब कभी 'व' किसी शब्द के आरम्भ में आएगा 
उसका उच्चारण सदैव पहले उदाहंरण का सा, अर्थात्‌ वी 
का सा/होगा,- “डब्ल्यू. का सी कदापि नहीं होगा । यही 


कारण है कि अंग्रेजी के जो शब्द “वी? अथवा “डन्ल्यू' से 


स्वप्न और क्वाँर' में दृष्टिगोचर 


Rs A 


- इस प्रकार जी =ज +ञ्र+- 


॥ 
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आरम्भ होते हैं उनका हिन्दी इच्चारण क़रने के लिए 
सदैव 'व? का ही प्रयोग करना , पड़ता है। इन पंक्तियों के 
लेखक को स्मरण है कि वह एक बार इंगैलेण्ड में एक 
लड़की को नागरी लिपि पढ़ा रहा था | वह यह जानकर 
चकित रह गई कि हमारी लिपि में वी! और डब्ल्यू? 
दोनों के उच्चारश के लिए एक ही चिह्न व? है | उसने 

कहा 'कि ये दोनों उच्चारण तो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न 
हैं । जब हम अंग्रेजी का शब्द 'वी-ए-एल-वी-ई' लिखते 
हैं तो उसका उच्चारण “वाल्व? होता है । परन्तु जब हम 
अंग्रेजी शब्द .डब्ल्यू-ए-एल-एल” लिखते हैं तो इसका 
उच्चारण वाल नहीं होता। मान लीजिए, कि हम 
उआल”' लिखें आर “उ आ' को मिलाकर जल्दी से पढ़ 
जाये तो जो उच्चारण इस शब्द का होगा, वही उच्चारण 
अंग्रेजी शब्द 'डब्ल्यू-ए-एल-एल? का है यदि व'के 
दोनों प्रकार के उच्चारण एक साथ देखने हों तो इन शब्दों 
पर विचार कीजिए | 4 


विज्वरी । 


इन शब्दों में पहले व' का उच्चारण “वी? का-सा है, 
शेषः “व का उच्चारण “डब्ल्यू? का-सा.। अतएव, यह 
मानना पड़ेगा कि हमारा वर्ण “न्नश उस नियम का पालन 
नहीं करता, जिख्का उल्लेख इस प्रकरण के आरम्भ में 
किया गया, है । 2 


( ३ ) अब तनिक इन अक्षरों पर विचार कीजिए:-- 
जजाजिजीजुजूजेजैजोजौजंजः 


° विल्व, विश्व, विश्वेश्वर, 


भाषा-वेज्ञानिक हमें बताते हैं कि 'ज? की रचना इस 
प्रकार हैः--== जञ श्र । 


अर्थात्‌ “जञ? में ही अः निहित है । “श्र' की सहायता के 


क्लिन कोई व्यंजन बोला ही नंहीं जा सकता । दूसरे शब्दों मे, 


त की तालिका बनाई जाए तो 


,शुद्ध व्यंजन नहीं है, वरन्‌ एक व्यंजन और एक स्वर 


` `का योग है । वास्तविक शुद्ध व्यंजन तो '७ है जिसका उच्चा- 


रण बिना किसी स्वर की सहायता के हो ही नहीं सकता | 
र । अतएव, जी ८-5 ज +« 
ई । अतः जी? का उच्चारण होना चाहिए “नई न कि 


` “नी । इस तक के अनुसार “जी? लिखने की शुद्ध विधि 


होगी 'डी' | इसी. प्रकार» यदि ऊपर लिखे श्रक्षरों 
ऐसो बने गी:--- 


नागरी लिपि के दोषः 


»और _» भी सम्पूर्ण । अतएव श्र” का वास्तविक उच्चा 


वर्तमान अक्षर , उच्चारण त्रन्नर 
जि * जड. 
जी जरे. क 
जु जड । 
जू ` सऊ 
जे जए. क्र 
जै जएऐ 


पता नहीं, भाषा-वैज्ञानिक मुझसे इस विषय 
तक सहमत होंगे | > 
( ४ ) जब कभी “अ्रु की बारह खड़ी का प्रश्न 
जाता है, भाषा-वेज्ञानिक चिल्ला उठते हैं कि यह 
अवैज्ञानिक होगा”] उनका तर्क इस प्रकार हे “यदि 
के स्थान परु श्र” लिखें तो श्र” में श्र मी सम्पूण है 


रण हुआ श्र ऊ?। इसी प्रकार और? का उच्चारण ह 
“ई? | अतः अर! की बारहखड़ी सर्वथा अवैज्ञा| 
होगी |? 
अब तनिक इसी तर्क को 'ग्रो' और औँ पर | 
लगाइए । “ओः में अ' भी सम्पूणं हे, “1? भी सम्पूण । 
अतएव इसका उच्चारण ,होना चाहिए ओ, | 
श्रो? | इसका ये लोग यह उत्तर देते हैं कि ओ , 


उ | अतएव “ओ? पर वह नियम लागू नहीं हो 
परन्तु क्या यह उत्तर संतोषजनक हे? इस उत्तर 
उपंरिलिखित शंका का संमांधान कहाँ होता हे १ 
सन्ध्यन्षर हो चाहे एकाकी अक्षर, इसका भाग 
सम्पूण है ही । तब “्रो’ को “ग्रत्नो' क्‍यों नहीं 
जाता १ 
( ५ ) नागरी लिपि में श्र्धाचर बनाने की 
एक निश्चित रीति नहीं है । निम्नलिखितः २,१ वर्णो' 
अर्धाक्षर खड़ी पाई को हटने से बनते हैं: २ 
ख गघ चणज ज ण्‌तथधन 
पबभमयल वशषघषस 
निम्नलिखित ६ वर्णो के आधे बनते ही न 
छुडटठडटदवदलरह 
मैं इस समय युक्ताक्षरों क्ष त्र 
करूँगा । उनके सम्बन्ध भें तो में. 


Prd [ 


IPR, Fer! ह 
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हैं । इनमें से ३० ऊपर दिए जा चुके हें । अब केवल 
क, झ, फ? बच रहते हैं। इनकी स्थिति निराली हे । 
धक? का अर्घाक्षर होता है क) क के अन्त में पूरी 
खडी तो है ही नहीं, केवल आधी खडी रेखा 
है। ग्रर्धाचर बनाने के लिए इसी को हटा देते हैं, 
परन्तु इस नियम का भी समस्त स्थानों पर पालन नहीं 
होता । इस नियम का पालन इन शब्दों में होता है: 

क्यारी, क्लान्ति, क्वारा । 

परन्तु अब तनिक इन शब्दों पश विचार कीजिए:-- 

क्रान्ति, क्रन्दन, क्रम । 

क्रः की रचना इस प्रकार हे : क्रच्क्सनत् (र) | 
जब इन दोनों को मिलाते हें तो नियमानुसार बनना 
चाहिए “क र परन्तु बनता हे क्रः । इसका«कारण यह है 
1 कि इस योग में आधे 'क' को 'क॑ से निरूपित रहीं किया 
है; जाता, वरन्‌ 'क के बीच की खड़ी रेखा को तोड़कर 
आधा 'क' बनाया जाता हे । और इसमें र” के लिए 
य्य ' ' `) प्र जोड़ दिया जाता है । इस प्रकार क्र. बन जाता हे । 

>, “क? और “ऋ' के आधे भी प्रायः इसी प्रकार बनते हैं । 


| 


El 


a 


FS ~ अतः हम देखते हैं कि नागरी लिपि में आधे ग्रक्षर 
नल,“ बनाने के लिए कोई सवसाधारण नियम नहीं. हें । “क? 


के लिए तो कोई निश्चित नियम है ही नहीं, कुछ योगों 
में एक नियम लगता है, कुछ योगों में दूसरा) जो २१ 
अक्षर ( श्र ) में दिए गए हैं, उन सबके लिए एक 
निश्चित नियम है; शेष वर्णो में से के, जो (ग्रा) में 
दिए गए हैं, आधे होते ही नही । जहाँ कहीं इनके आधे 
अच्तरों की आवश्यकता पड़ती है, या तो अन्त में हल 
तिह लगा दिया जाता" है या अगले अक्षर से मिलाकर 
` झु्ताच्तर बना दिया जाता है । | 
(६ ) नागरी लिपि में क? की मात्रा , श्रधिक- 
« . तुर्‌ वर्ण हे अन्तिम भाग के नीचे लगाई जाती है; जैसे 
“यह, घृत, हृदय’ में । . परन्तु अब तनिक, इन शब्दों पर 
. | विचार कीजिए:-- रि 
4000 FE कृश, कृषि, कृमि । 
10118 स्पष्ट है कि जब हम “क; में “ऋ? का चिह्न मिलाते 
हैं तब उसके अन्तिम भाग-के नीचे नहीं लगाते वरन्‌ 
रेखा के नीचे लगाते हैं । 0005 Ce में 
म? की मात्रा छि. के नीचे के क्षन्त म नहीं, वरन्‌ 
277 वी म्रॅश्लगाई जाता है ” मुझे पता नहीं कि हिन्दी 


~ 


सरस्वती 
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या संस्कृत में, कोई शब्ह ऐसा है यी नहीं जिसमें झ' में 
ऋ’ लगाई जाती हो | परन्तु यह निश्चित है कि यदि 
किसी दिन झै” में ऋ” लगाने की आवश्यकता पड़ है 
गई तो वह भी इस प्रकार लगेगी--“छ?--न कि इस 


प्रकार झ' | ञ्रतएव, स्पष्ट हे कि “ऋ” की मात्रा लगाने 
का कोई एक नियम ऐसा नहीं है जो समस्त स्थानों पर 
लागू हो । 

( ७) नागरी लिपि में युक्तांच्र बनाने के कई | 
ढंग हैं: -- 

( क ) कुछ युक्ताक्षर तो ऐसे हैं जिनमें दोनों बरे 
का रूप स्पष्ट अथवा प्रायः स्पष्ट रहता है, जैसे निम्न- 

चह ७० =+ 

लिखित शब्दों के युक्ताक्षरों मुं:-- 

काख्य, जाड्य, पद्म, बाह्य, डाक्टर, -ग्राह्वान, चिह्न, 


प्रह्ाद । 


( ख ) कुछ युक्ताक्षर ऐसे हैं जिनमें वर्णो का रूप 
अस्पष्ट हो जाता है । जैसे; इन शब्दों भें, 
क्रम, रक्त, वाद्य, चित्त, त्रास, आश्रय, विश्व । 


( ग ) कुछ युक्ताक्षरों में वर्ण ऊपर-नीचे लिखे 
जाते हे; जैसे, ८ 

गुप्त, कष्ट, अद्भुत, गट्टा, लट्ट ८ 

( घ ) कुछ युक्ताच्र लिखने का ढंग «तो सर्वथा 
अवैज्ञानिक हे; जैसे 

घ, द्वीप, द्वोत, उच्छुवास, हास । ह 

(द्वेष? के उच्चारण में द्‌ आधा बोला जाता है, “व 
पूरा 'परन्तु द? का आधा होता नहीं । अतएव यह उपाय 
निकाला गया हे कि “द्‌? और व' का एक संयोग बना 


ef 


दिया जाए--६' | इसी प्रकार 'हास में 'ह' की रचना: 


इस प्रकार हैः इ = हू--र, “ग्रर्थात्‌ ह' आधा है और 
“ पूरा । परन्तु ह का भा. आधा हो नहीं सकता। 
अतएव पूरे ह' मै प्र ( र) का आधा रूप 


से उदाहरण दिए जा भकते हैं | ' 

( ङ ) जब किसी प्रकार बस नहीं चलता तो-वर्ण के 
आधे रूप को व्यक्त करने के लिए पूरे वण के नीचे हल 
चिह्न लगा दिया ज्ञाता है; जेसे*-- 

वाङमय, पराङ मुख 


‹ `? जोड. 
दिया और ह' बना दिया । इसी प्रकार के और भी बहुत 


a 


आ... 


माचे ] 


है। 


इन शब्दों के लिखने की केवल» एक ही रीति और 
५ है; वाङ्य पराडुःख | हि. टं 
कु उपरिलिखित से स्पष्ट हे कि युक्ताक्षरों के बनाने का 
कोई ऐसा एक नियम नहीं है, जो समस्त स्थितियों पर 
लागू न 
( ८) कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं | घ 
की शिरोरखा को तोड़कर नाने में क्या तुक है ? यदि 
*इस प्रकार अन्य वर्ण बनाने ही हों तो उनका कोई नियम 
होना चाहिए | प्रथम दृष्टि डालने से एक अस्पष्ट-सा 
नियम दिखाई देता है । “घँ? कवर्ग का चौथा वर्ण है 
और “घ' तवर्ग का चोथा वण । कह सकते हैं कि एक 
वर्ग' के चौथे वण से दूसरे वर्ग का चौथा वर्ण बनाने के 
9, लिए हमने यह नियम्‌ बनाया है । परन्तु "र, ढ, म तो 
इस प्रकार नहीं बंनते | इसके अतिरिक्त “म' की शिरोरेखा 
तोड़कर “म? क्यों बनाया जाता है ? ये दोनों तो क्रमशः 
एक ही वर्ग के पंचम और चतुर्थ वण हैं। , 

, ड? और 'ड” के उच्चारणों में तो इतनी समानता 
नहीं हे “कि एक के आगे बिन्दी लगाकर दूसरा बनाया 
जाए | 'व' का पेष्ट चीरकर ब? क्यों बनाया जाता है ! 
“व? और रव? में क्‍यों समानता रक्खी गई है ! “रा 


छ 


त्री मनि व्ह न्ने 
छु।ट-छुट 
¢ 


ET 


७ > ; श्री नामगुस शर्मा » 


निरंजन 


मेरा एक मित्र हे--मित्र वैसे तो बहुत से हैं पर 


वेसा एक ही है ।. जब पिता जी की बदली मसूरी हो 


गई तो हमारा-सारा परिवार वहीं चला गया और हम 
एक छोटा-सा घ्र किराए पर लेकर वहीं रहने लगे । मुके 
' अब भी याद आता है कि जिस दिन हम गए ही थे, एक 
लड़का, जिसकी उम्र तब १०-११ वर्षे से अधिक न रही 
'होगी, हमें---और विशेषतः मुझे बड़ी उत्सुकता से देख 
रहा था । उसका व्यक्तित्वं ही कुछ ऐसा था कि मैं अना- 
यास ही उसकी ओर आकर्षित हो गया । पिता जी ने मुझे 
. बम्बई के विषय में कई बातें पुहले से बता रखी थीं । वहाँ 
जज पर मेरी उत्सुकता और भी' बढ़ गई '.थी और 


>> यु 
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ह पो जी 


= 


_ | 
और र (आधा 'ण? ) क्यों इतने "मिलते-जुलते रक्खे 
गए हैं | यह सत्र प्रश्ने विचारणीय हैं । डन 


(६ ) नागरी लिपिःमे महाप्राण के लिए भी*कोई 
निश्चित चिह्न नहीं हे । केवल दो वश हें “प°? और 'ट' 
जिनमें पूछ लगाने से महाप्राण "फ और 'ठ! बनते है| | 
आर समस्त महाप्राणों में कोइ एक नियम दिखाई नही 
देता, वरन्‌ नियम का ग्रेमाव ही दृष्टिगोचर होता है। | 

क और बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि “ज! के 
प्रथम भाग में उसी पूँछ का विक्त रूप लगाने से ञ' | 
बनता हे, अर्थात्‌ , 'पंचमाक्षुर बनता हे, महाप्राण का | 
नहीं बनता | और “प' ओर 2? मं पूछ अन्त में लगाई । 
जाती है, परन्तु 'ज' के आरम्भ मे. लगाई जाती हे । 
इसके अतिरिक्त “व' में पूछ लगाने से “क बनता हे । 
भला इसमें क्या तुक है १ 

( १०) नागरी लिपि में ' पंचमाक्षर बनाने | 
भी कोई एक नियम .नहीं है) इस विषय एर 
पिछुले.लेख में अपने विचार विस्तारपूवक व्यक्त 
चुका हूँ । 

आशा है लिपि-सुधार-सम्बन्धी विचारक इन तथ्यों _ 
पर ध्यान देंगे । ७ 


७ कक 


“गरियों की रानी? की गोद में खेलनेवाले उस 'लड़के के | 
प्रति तो मेरे हृदय में अनायास ही प्रेम की भावना जारा 


क. 
~ 


उठी | मैंने उसे निकट बुलाया | बम्बई के विषय में दो 
चार बातें पूछीं और में उसे “मित्र” शब्द से संबोधित 
करने लगा । वस्तुतः में “सप्तपदी मैत्री के सिद्धान्त 
विश्वास करता था और मेरी दृष्टि में अल्पकालीन 
वार्तालाप भी मित्रता, स्थापित करने के लिए पय 
था | जान-पहचान मित्रता में परिणत हुई और 
घनिष्टता भें। तब से हम दो शरीर एक प्राण 
रहे । यद्यपि कभी सैद्धान्तिक मतमेदै या 
के कारण इममें लड़ाई-भाणड़ा हो जाने १ 
अआ जाती. थी पर आश्चर्य कि 
ही हम एक दूसरे को दूनी शक्कि 


२०६ 


| हर 

एक दिन विपिन ने कहा, . काश ! मुझे हमेशा 
तुम्हारा साथ मिलंता, निरंजन '' | 

« भगवान्‌ चाहेगा तो ऐम्ता ही होगा, भैया !'--मेंने 


` उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम एक प्रेस खरीदोगे 


जिससे हम एक पत्र निकालेंगे | तुम उसके संचालक होगे | 


श्रौर मैं सम्पादक !” | 
_ पर पहले तो तुम कहते थे कि.ठुम किसी “कम्पीटी- 
शान? में बैठोगे | अब विचार क्यों बदल दिया १?--उसने 
3) पूछा था। | जि 
(कु जीवन में ऐसी घटनाएँ, कभी हो जाती हैं जो जीवन 
। की दिशा को बदल देती हैं ।'--मैंने उत्तर दिया था | 
We वंह घटना कौन-सी है, निरंजन !!--उसका प्रश्न 
जा] ५ 
“विपिन ! तुम सच मान गए क्या ??-” मैं अपनी 
बात की सत्यता की गम्भीरता को छिपाने के लिए खिल: 
जलाकर हसा । उलटा उसको बेवकूफ बनाते हुए बोला 
“बिपिन, घुम सचमुच कितने भोले हो ! मेरे जीवन में भी 
भला कोई घटना हो सकती है ! मैं तो केवल इतना ही 
कहना चाहता था कि मुझे लिखना--पत्रकारकला-- 
पसंद हे |? ५० कशि 
मैंने तो तुम्हारी कविताएँ देखी नहीं पर शीला 
उसके मुख पर विचित्र 'घबराहट' और सकोच था 


` शीला उसकी छोटी बहिन थी और मैं, उसका : अभिन्न 


1 साहस समेटकर बोला, 'शीला'** “कहती थी कि तुम 
छी कब्रिता लिखने हो । पारसाल तक तो गुरु जी के 
; हुए निबंध भी न लिखते ये - यों ही टाल देते थे । 
से लिख लेते हो १? 


। कहा, “पारसाल तक टील देता था, क्योंकि तत्र मान- 
स्थिति ही वैसी थी” ` - 


र मेरी ओर देख लेता और फिर अपने उसी ग्रर्थ 
। में सलग्न हो जाता'। मैं.समझ गया कि विपिन 
य किसी बात, की अ्रमिध्यक्ति के “लिए विकल है 
“4: युका सकोची “मान उसका साथ नहीं दे रहा है । 


सरस्वती - 


शीला कहते हुए । यद्यपि घत्रराने की कोई बात न थी... 


स्थिति-मुझे लिखने की प्रेरणा देती हे ।- . 


ही 
Ere 


[ सन्‌ १६४६ 


“क्या, सोच रहे. हो, भाई !*-- 
प्रोत्साहित किया । , 

“यही "कि काश, हमारी यह घनिष्ट 
न जाने क्यों मेरा हृदय तुम्हारे प्र | 
यदि मैं स्त्री होता तो' ` «|! 

“तो क्या ?”- मैंने गम्भीरतापूर्वक पूछा । 

“में तुमसे व्याह कर लेता !'--उसने कहा | 

“में तब भी तुम से ब्याह न कररता !'--सैंने कटुता- 
पूर्वक कहा । 

यदि तुम ऐसा करने के लिए तब मेरे हृदय में अपने 
लिए जगह खोजते भी तो तुम वहाँ किती और को बैठा 
हुआ पाते ९१ ु | 

चार-पॉच साल तक विपिन 
हाईस्कूल में आया और में इंटर में | उसी वर्ष मेरे जीवन 
में एक वज्रपात हुआ । नगरं में भीषण महामारी फैली 
जिससे मेरे पिता जी और चार वर्ष की एक छोटी बहिन 
की मृत्यु हो गई । पिता जी की मृत्यु हमें विशेषरूप से खलीं 
क्योंकि अपनी जीविका के लिए हम उन्हीं पर निर्भर थे । 
अब परिवार का सारा भार मेरे ऊपर आ पड़ा | माने 
कालेज छुड़ा दिया । मैं नौकरी की खोज में मेरठः चला 
गया । वहाँ मेरे नजदीक के चाचा रहते थे | उनके प्रयास 
से मुके पोस्ट आफिस में नौकरी मिल गई । 

अब मेख जीवन कैसा कटता होगा--इस बात" का 
अनुमान लगाना कठिन नहीं 1 पोस्ट आफिस की नौकरी 
थी | दर्जा ब की तरह जोड़ना-घटाना मुझे पसन्द क्न था । 
मुझ जैसा युवक जो जीवन में रंगीन आशाओं को लेकर 
इस ससार में आया था यदि वह इससे ' विरक्त भी हो 
जाता तो आश्चर्य न था । पर शुक्र है मेरे जीवन में 
ऐसी बातें न हुई । न मैंने कभी आत्महत्या की बात सोती 
न साधु या सन्यासी बनने की । मेरे लिए'वे अपरिचित 


थायी हो पाती। 
मैं सोचता हूँ 


म साथ पढ़ते रहे। 
© 
J 


सं 


काँटे अब परिचित कुसुम बन गए थे जिनसे मैं श्रभ्यस्त | 
होता जा रहा था | इसीलिए दुख से भी अधिक प्रिय. 


लगी मुझे उसको अभिव्यक्ति । मैं शांतिमूर्ति बना रहता 
था यद्यपि मेरे जीवन में झंझा आता; मेरे हृदय में भावों 
का ज्वार उठता । मैं अकेले पथ पर घूमने निकल जाता 


आर मन-ही-मन कुछ गुनगुनाता हुआ पथिकों के दल _ 


जाते-देखता । एक दिन ऐसे ही घूमते हुए एक मित्र 


मिल गया । मेरी भापमयी मुद्रा देखकर वह बोला, कवि 


मैंने उसे कहने को 
= 


SER 


अंश... माचे ] 


पागल होते हें । मुझे छनसे व्रणा _ हे.!? क्यों ?--मैं 
पूछना चाहता था पर वह इतने में अगे बढ़ गया । मैंने 
मन-ही-मन सोचा--तो में पाप कर रहा हैं ? व्याखिर मैं 
कुछ लिखू ही कयां ? नौकरी पर भी इसीलिए जी नहीं 
लगता । मित्र भी धमकाते हें--तुम खोए-से रहते हो । 
सब उपहास करते ऐं । स्वयं मेरे दुखों का कोष बढ़ता है । 
शाम का कविताएं एकत्र कीं। जलाने के लिए 
'दियासलाई निकाली । सहसा किसी ने मेरे हाथ पीछे 
खींच लिए--'नही !” मुझे किसी के शब्द याद आ गए | 
वे मुझे आज भी याद हैं और आजीवन याद रहेंगे । जब 
में नई रचना लिखने के लिए" कोई प्रेरणा चाहता हूँ तो 
अपमे सामने उन शब्दों को रख लेता हैँ । छाभी से मैंने 
4. विचार कर लिया है कि अपनी पुस्तक के मुखपुष्ठ पर 
उन्हे उद्धत करूगा | टु 
एक भेरी लेखन की प्रवृत्ति और दूसरी विपिन की 
` मित्रता,ये दोनों बातें थीं जो बहुत समय तक मेरे जीवनतंतु 
को दृढ़ बनाए रहीं | यह अवश्य था कि अब हमारे बीच 
स्थान की दूरी ग्रा गई थी पर इतने सामीप्य का अनुभव 
इससे पहले हमने.कभी न किया-था । विशेषतः विपिन के 
पत्रों से: मुझे बहुत शांति मिलती थी | उसका पहला पत्र, 
जो मुझे मेरठ जाने के.बाद मिला, यह है-- 
०  'हुदयस्थ निरंजन) ¬ , 
` तुम सोक्षोगे कि विपिन भी क्या लंड़किथोंवाली . बात 
करता है । पर बिश्वास करो, नीरू.भैया, तुम्हारे बिना मेरा 
जीवन भार हो गया हे | ।*' सैर, अपनी दशा का वर्णन 
कर में तुम्हारा जी नहीं दुखाना चाहता । यदि “वह” नहीं 
होती तो'"' ।' 
स्त्रीलिंग का प्रयोग देख मैंने दृष्टि पीछे लौटाई । 
ह? के बाद कोष्ट मे लिखा था--'कल्पना, जिससे शार्यद 
श्राप परिचित-नहीं | 
कल्पना ! मेरे मुख से निकला--'परिच्षित नहीं* * 
` क्रितना मूर्ख समभा बिपिन ने मुझे ? मेरी भावनाएँ 
. विद्रोह कर रही थीं | मेरी स्मृतियाँ मुझे एक बार अपने 
- जीवन का इतिहास दुह्राने का ग्रामं्रण दे रही थीं । मैंने 
झे झलाकर वह पत्र मेज पर पटक दिया और दूरारा पत्र 
$ भेट से फाड़ते हुए पढ्ने लगा | वह माँ का था। एक 
४ सास म सारा पत्र पढ़ लिया । फिर पत्र को फेंकते हुए 
। एक निःश्वास ली ` 


£ ~ 


99 ० 


' तर का एक अच्छा परिणाम यह अवश्य हुआ कि 
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भ्रच्छा ! यह*बात है !** "°` ° माँ की मर्जी! 

पुनः विपिन का पत्र उठाकर पढ्ने लगा |-- | 

“में तुमसे कई बार इस बात को कहने को तैयार ६ शरा, 
पर समझ में ही न आया कि किस प्रकार बात गौ व 
शायद तुम्हें ज्ञात न हो, शीला तुम्हे कितना प्यार करती . 
है । यदि तुम उसके विवाह के ,प्रस्ताव कों स्वीकार 
करलों तो'** ।? र 

मेंने उसे मोड़कर फेंक दिया । 


रचा द्य ; १ क र लि 
मैंने कद्दा- विपिन मेरा मित्र है पर -इसका यह 
मतलब नहीं कि मैं स्वेच्छा को मित्रता के हाथ बेच दू ॥ र 
उसी समय विपिन को मेंने कड़ा-सा जवाब लिखा 
जिसके लिए मुझे पीछे. पाश्चात्ताप हुआ--मुझे 'कुछ ह 
शिष्टतापूर्वक लिखना चाहिए था | पर कटुतापूर्वक पत्रो | 


ER 


दूसरे पत्र में उसने उस विषय की कोई चर्चा न की। 
बिशेष बात उसमें यही थी कि उसने मुझसे पूछा: ड १ 
उसके और कल्पना के सघर्ष के विषय में मेरे क्या 
विचार हैं । वस्तुत: यदि उरुने विचार किया होता तो उसे. 
जानना चाहिए था कि मैं ऐसी बात पर सम्मति देने का | 
क्या अधिकारी था । पर चूँकि वह मेरा मित्र था”आरर | 
एक ऐसा मित्र था जिसकी मित्रता का स्टेंडड' बहुत | 
ऊँचा था । अत: मुझे उसके प्रश्‍न का कुछ-न-कुछ उत्तर 


अंवश्य भेजना था । ४ शं 
“पर मुझ से ऐसा पूळुने का विपिन का क्‍्याळ्य़मिप्राय 


होगा ??--मैंने सोचा, क्या उसे ज्ञात हे कि मैं*”' । नहीं, 
वह नहीं जानता और न उसे अब जानना ही चाहिए। 
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कर सकती हे ।? हँ 
मेरे शरीर में सिहरन उठी | मैं निश्चय ही न 
सका आई कया लिखूँ, इसलिए बरबस मुझे पत्र यह 
समाप्त कर देना पड़ा । लिफाफा बंद किया । उसी 
विचार आया, 'क्या मैंने ठीक लिखा हे ?” 
ठीक ही तो लिखा. हे;-मैं सोचता--दो हू 


ठेस पहुँचाना श्रमानवीय है.। १७ 


~? 


(A) 
विपिन. 
निरंजन की अनुमति पाकर मुझे कल्पना. के संपक में 
+ आते का अधिक अबसर मिला । वह मेरी सहपाठिनी 
थी। कल्पना के" पिता प्रुकसे पहले से परिचित थे । 
कल्पना को मेरे साथ ,देखकर कभी वे कुपित न हुए वरन्‌ 
उनकी हँसी मुझे अपनी पुत्री के साथ संपर्क बढ़ांने के 
लिए प्रोत्साहित करती-सी प्रतीत होती थी। फिर भी मैं 
उनके यहाँ न जाता था। कल्पना मुझे कहीं भी मिल 
जाती थी । पर वह बहुत लजाशील ग्रौर संकोची प्रकृति 
की थी । अतः इम एक दूसरे हृदय की बातें पत्रों के द्वारा 
प्रकट करते थे । इस प्रकार पत्र-व्यवहार खूब बढ़ा और 
एक दूसरे के विषय में जो ज्ञातव्य बातें थीं सब हमें ज्ञात 
हुई; साथ ही जैसा कि प्रेमियों में होता है, दोनों ने एक 
दूसरे की प्रशंसा कर प्रेमी उर को तृप्त किया । 
 जांड़ों के अवकाश में मैं निरंजन से ।मिलने मेरठ 
` ° गया । वे पोस्ट अफिस के निकट एक छोटे-से कमरे में 
' रहतेथे। लिपाई-पुताई की दृष्टि से कमरा स्वच्छ और 
सुन्दर था पर उसमें रखी हुई वस्तुएं, प्रायः अस्त-व्यस्त 
थीं ! जिधर देखो, कागज के टुकड़े पैले हुए मिलते थे ! 


५2 
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को शैष्दो के द्वारा प्रकट करने का उन्होंने कमी प्रयास 
न किया | अब वे बोलते कम थे, सोचते अधिक ! इसी- 
| डर , लिए पड़ोस के लोगों में वे 'वीपिंग फिलासफर” के नाम 
से ख्यात हो गए थे। इसके अतिरिक्त उनके स्वभाव में 
- संकोचशीलता और वीतरागता ्रा गई थी जो मैंने उनमें 
इसके पढ्ले कभी त्र देखी थी | उनके जीवन में यह 
[न देखकर मुझे बहुत दुख हुआ । मैंने कहा 
या ! तुम क्या थे, अब क्या हो गए !! ८ 
ऐसी याद न दिलाओ, विपिन ! मैं वही हुआ जो 
। होना चाहा था |? ८ 

“आखिर इस शरीर के प्रति यह. उदासीनता क्यों !? 
“इसलिए कि यह मिथ्या हे ।'- -उनका उत्तर था | 
ध्यंह निराशावादी दृष्टिकोण अनिष्टकारी हे, भैया ! 
; तुम यह सोचने लगे कि यह शरीर तथा सांसारिक 
स्तित्व मिथ्या है और तुम्हारी फिलासफी ही सत्य हे तो 
उसे अधिक अनिष्ट क्या “दो क्षकत्ता है ? एक युवक जो 
गार की रंगस्थली पाला गया ही, उससे मुझे ऐसी 


सरस्वती 


मति दी जब कि स्वयं.. 


मेरे आने पर उन्हें खुशी अवश्य हुई पर उस खुशी. 


[ सन्‌ १६४६ 


आशा न थी | तुम तो पक्के संत. बन गए...ब्याह करने 
को भी अर्र 

“मेरे खामने ब्याह की बात न निकालो !”--पहले वह 
झुँझलाके फिर शान्त होकर बोले, “मैं पहले ही कह चुका 
हँ, विपिन, मैं आजीवन, ब्याह न करने की प्रतिज्ञा कर 
चुका हूँ ।' 
क्यों ?--- मैने प्रश्‍नभरी सुद्रा से. उनकी ओर देखा । 

“इसका कारण जानकर क्या करोगे १'--उन्होने कहा.. 
“इससे तुम्हारा कोई हित न होगा । 

तो तुमने मुझे क्यों कल्पना के संपर्क के लिए अनु- 
.।-«मैंने आवेश मं पूछा । 

मैया त्रिरंजन न जाने क्या सोचते रहे । बहुत देर 
तक स्तब्धता रही । मैंने कल्पना के पत्रों को, जो मेरे लिए _ 
भेजे ग थे, निकाला और उनकी ओर हुए कहा, 
“भैया, मुझे सलाह दो ! इन्हें पढ़कर बताओ कि सुभे 
कल्पना के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए” 
या नहीं १° 

उन्होने उन्हें पढना शुरू किया । में वहीं उनके 
कागज-पत्रों को देखने लगा ! कविताओं की कई कापियाँ 
थीं; कुछ एकांकी और कहानियाँ भी थीं। वहीं मुझे 
उनकी एक डायरी भी. मिली । कई पन्ने पलटंकर मैंने 
देखा तो न मालूम मेरे हृदय में,यह दार्त कैसे बैठ गई कि ' 


| 


बढ़ाते 


उसमें कई रूस्यम्य बातें हैं। मैंने चुपके: से उसे उठा 
लिया । परंतु निरंजन. भैया ने मुझे देख लिया और 
उन्होंने उसे मुझसे उसी दस छीन लिया । 
Er Co) 
नरजन 


आजकल मैं बहुत बीमार हूँ । डाक्टर कहते हैं, मुझे 
चय-रोग हो गया है और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मेरठ 
का जलवायु मेरे अनुकूल नहीं | अतः मैं फिर उसी मसूरी. , 
में चला आया हूँ जहाँ मैंने अपने बचएन के दिन काटे 
थे | यह.स्थान भी मुझे अब अच्छा नहीं लगता । ऊँची- 
ऊँची पर्वतमालाएँ, घुमड़ते हुए घन, वन की हरीतिमा, 
फूलों की हँसी--कोई“भी चीज ग्रब मेरे खोए. हुए आनंद 
को लौटी नहीं सकतीं ध 

अब मुझे किसी से राग नहीं, दोष नहीं; खोई हुई छ 
वस्तु का पश्चात्ताप भी नहीं * संतोष है कि कल्पना मुभे 
श्रद्धा की दृष्टि से देखती' है | पिछले दिनों विपिन ने ‘4 [ 


आक ८... ] 


~ जब उसके सत्र पत्र दिखाए तो”मैंने देखा कि उनमें मेरे 
£, लिए कई ऐसी सम्मानपूर्ण बातें लिखी हैं जिने पर मैं 
आज भी गर्व कर सकता हुँ । वह मुझ पर श्रद्धा,रखती है 
स्पष्ट हे, पर प्रेम करती है - इस बात का उल्लेख वह 
नहीं | पर श्रद्धा .भी तो प्रेम का ही परिष्कृत रूप हे | 
प्रसन्नता है कि मुझे, एक ऐसी वस्तु मिली जिसका स्थान 
प्रेम से भी ऊपर हे | वह कल्पना ही थी जिसने विपिन 
को यह सभ्मति दी थी कि उसके सभी काम मेरी (निरंजन 
की ) अनुमति से होने चाहिए। यही कारण था कि 
विपिन ब्रिना मेरी अनुमति लिए छोटे-छोटे काम भी न 
करता था । में स्वयं ही नहीं «समझता, कल्पना ने किस 
दृष्टि ,से उसको मेरी सम्मति पर आश्रित किया | 
हां, आज शहनाइयाँ बज, रही हैं; दीपमालाएँ जल 
रही हें | मधुर गीतः औरे मोहक नृत्य हो रहा “दै | सुभा हे 
विपिन की वधू श्रा रही है । 
हा ! मेंने भी तो अपने जीवन का वैभव खोजा था ! 
मेंने भी तो मणिदीयों से अपना कक्ष सजाना चाहा था! 
कौन जानता था--मैं खंडहर बनकर 'भूमि पर इस दशा 
में पड़ा रहूँगा ? आज तक बड़े दुख केले, आपत्तियों को 
सहन किया, केवल इस श्राशा से कि जीवन की इन 
कॅटीली लताओं के लिए भी कमी मधुमास आएगा ।-ये 
भा कभी फूलेंगी ।>किन्ठु ब शरीर की सारी शक्तियों 
च्ीण „होती जा, रही हैं | जीने की भी त्रत्र त्यास नहीं | 
|) य्य ने मुक पर अपनी पीली छाया डाल दी है| न जाने 
“निष्ठुर मरण कब्र मेरे कोमल हृदय को मसल दे? मैं 
देखता हूँ श्रबर में एक ऐसे लोक में पहुँच रहा हूँ जहाँ से 
मानवीय संसार बहुत दूर है और जहाँ जीवन-यात्रा के 
श्रांत्‌ पथिक द्वी विश्राम करते हें । मैं अब्र अधिक जीना 
नहीं चाहता | दवा के लिए भी पैसा नहीं । दो किताब 
प्रकाशक को बेंचकर जो पैसा “मिला था वह भी समाप्त 
` हो गया । 
दूसरे दिन निरंजन मैया अपनी नववधू को लेकर मेरे 
पात आए | मैं शैय्या पर कराइ रहा था । विपिन और 
ब्रिशेषत; उसकी वधू को देखकर मैं बिस्तर पर बैठ गया । 
विपिन मेरी नंब्ज देखने लगा | उसकी वधू मुझे नमस्कार 
करने के उद्देश्य से मेरे पैरों पर पड़. गई । 
री के ES ह कल्पना !?-- मेंतें कहा, मेरे प्राणो 
आग्री | इत खंडहर को अकेले ही साँसें भरने 


न न | ली ॥ 
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दो !! वह बहुत देर तक स्तब्ध होकर मेरी ओर करुण | र 
दृष्टि से देखती रही । उसका मुख चण में मुरा गया 


कोसा । में खंडहर था--कोई बात न थी--उसे भी मैंने 
एक क्षण खंडहर होते देखा | सुके दया ग्रा गई, ओह ! 
मैंने कितनी गलती की थी उसको दुतकारने में | 
FF (४ :.) छु 
विपिन | | 
में रो उठता हूँ जत्र कभी निरंजन भैया की याद आती : म ५ 
हे । मृत्यु कितनी निष्ठुर होती है, मैंने यह तत्र समझा; 
परंतु इससे भी निष्ठुर है 'प्रेम इस बात को मैंने बहुत | 1 
बाद में समभा उनकी कितात्रों को पढ़कर ! संतोष की बात. . 
यही हे कि वे हिन्दी के लिए एक बहुत बड़ा साहित्य छोड़ . 
गए हैं और-वही उनका अ्रमर स्वरूप है | यद्यपि उनकी . 
छिपे रहने की प्रवृत्ति के कारण उनका वह स्वरूप उनके | 
जीवन-काल में ही जनता के सम्मुख पूर्णतः न श्रा सका | 
फिर भी भविष्य में उनका स्थान उच्चकोटि के कवियों में « 
होगा--यह मेरा श्रव विश्वास है | उनकी पहली पुस्तक 
“प्रेरणा? .छुप चुकी है और शेष छुपने को हैं | इन सत्र | 
किताबों के प्रकाशन का और संपादन का भार वे मुझपर | 
छोड़ गए हैं। कविता पुस्तकों के अतिरिक्त उनकी एक... _ 
डायरी भी है जिसको मैं संपादित कर प्रकाशित करानेका . 
इच्छुक हूँ। यद्यपि निरंजन भाई ने उसे अपने ही साथ | 
जलाने को कहा था, पर मैं मानता हूँ कि साहित्य जलाने... 
को नहीं होता ! * र 
उस डायरी को पढ़कर मैं ग्राज पछताता हूँ कि मैंने 
कल्पना को अपनी ओर आकर्षित कर श्रच्छा नहीं' किया । प 
आर इससे भी अधिक बुरा किया बार बार उसको यह ज्ञ 
सूचित करने में कि मैं कल्पना को प्यार करता हूँ और 
कल्पना मुके प्यार करती है । यद्यपि मैंने यह निरंजज़ का ._ 
जी दुखाने के उद्देश्य से न किया पर इसका प्रभाव उसके . 
स्वास्थ्य पर अच्छा न-पड़ा। पर इसमें निरंजन की भी . _ 
गलती थी। उन्होंने मुझे कभी मित्रता के नाते यह न 
बताया कि ह कल्पना से प्रेम करते हैं | इस सत्य को वे | 
कृपण की भाँति छिपाए रहे । यद्वि,मुझे ज्ञात होता तो न . 
में शीला के साथ - विवाह करने को उससे प्रस्ताव करता | 
आर न स्वयं ही कल्पना से प्रेम करने की बात र 
यदि उनका विवाह कल्पना से दै» जता तो वे इतन 


> 
* 


_ कंभी मरते नहीं पर हाँ, उस अवस्था में एक बात अवश्य 
होती--वे कवि न, बन पाते । तिरंजन ने अपनी डायरी 
में सत्य को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त उसमे 
उन्होंने कल्पना के साथ अपने प्रेम-प्रसंगों का कई स्थानों 
पर वर्णन किया है । जब में उनको पढ़ता हूँ तो मैं चिढ़ 
उठता हूँ । वे स्थल ये हैं-- 

2 १६-५-४० में डिबेटिंग सोसायटी का सेक्रेटरी चुना 

0 गया हँ । {डबेट का विषय बताने के बहाने कल्पना से 

मिलने का सौभाग्य मिल जाता है । मेरे हृदय मे उसके 

प्रति आकर्षण पैदा हो गया हे | मॉल रोड पर जब्र कमी 
वह घूमते हुए मिल जाती है शो उसकी ्रॉखें मुझे बातें 
करती हुई दिखाई देती हैं | क्या यह पर्याप्त प्रमाण नहीं 

कि वह मुझसे प्यार करती हे १? 

क or न के 

(२७-७-४० मैंने हिन्दू समाज की ` बुराइयों पर 
भाषेण किया | जाते हुए कल्पना अकेली मिल गई । 
कह्ने लगी--आपको हिन्दू समाज और उसके बंधनों से 
चिढ़ क्‍यों है ? क्या समाज को नियंत्रण की आवश्यकता 
नहीं पड़ती ९ मैंने उत्तर दिया--'नियंत्रण की आवश्यकता 
पड़ती है कल्पना देवी ! पर नियंत्रण का अर्थ मनुष्य की 
स्वतंत्रता का अपहरण नहीं है । मान लीजिए, इस समय 


चा टी क हट र १४ “र 
में आपके साथ बातें कर रहा हूँ, चल रहा हूँ और यदि 
मेरा आपके प्रति और आपका मेरे प्रति कोई आकर्षण 


जिस दृष्टि से कोई मनुष्य अपने गुप्त भेद को प्रकट करने- 
बाले की ओर देखता है | “न्तमा कीजिए, कल्पना देवी -- 
मैंने कहा, श्राप दसे “सीरियस? न समे; मैंने तो एक 
| ना. काल्पनिक दृष्टांत लिया है| कल्पना हँस गई | यह मेरी 
७ कमंविजयनंथी!’ 
Zs 1 Be र छु. 
“१३-३-४३ कल्पना मेरी कविता की बड़ी प्रशंसा 
करती है । यह मेरे लिए कम प्रोत्साहन नहीं ।? 
कक _ सि छः 
£१५-६-४३ आज का दिन मेरे जीवन के इतिहास 
में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान. रखता है | बुद्ध को जिस प्रकार 
ज्योति मिली, मुझे प्रेरणा मिली । कालेज में 'फेयरवेल 
हुआ | हमारी बिदाई में “कई भाषण और कविताएँ हुई 
कल्पना,ने भी एक कैजिता*-जिसे तुकबंदी कहना चाहिए -- 


सरश्वती 


हे--॥ कल्पना ने मेरी ओर उस हतप्रभ दृष्टि-से देखा, 


i CRITE Bik 22220 CGingo regis 3 Gurukul 1 31011 Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ सन्‌ १६४६ 


सुनाई । उसकी चार पंक्तियाँ विशेषतः मुझसे संत्रंध रखती 
हैं | यद्यपि वह कविता उसने सत्रके सामने सुनाई थी और = 
उसमें मेस व्यक्तिगत उल्लेख या नाम न था पर फिर भी 
यह जानना कठिन न था कि यह संकेत मेरी ओर है। 
पंक्तियाँ मेरे हृदय में प्रेरणा बनकर बेठी हैं |? 

इन स्थलों को मुझे डायरी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 
उनमें कल्पना कामेरी पल्ली का- नाम है । “जब्र संसार 
को यह पता चलेगा कि निरंजन की मृत्यु के लिए कल्पना 
का वियोग उत्तरदायी हे तो लोग उसे दोषी कहकर 
धिक्कारंगे ! कल्पना मी स्वयं ऐसे अंशों को पढ़कर दुखी 
होगी । संसार उसे दोषी कडे न कहे एर कल्पना के हृदय 
में स्वयं एक प्रतिक्रिया हो सकती हे जिससे संभव है कि 
वह जीवन से विरक्त हो जाए ओर मुझसे भी । अतः मुझे _ 
ये ग्रंश हटाने ही पड़ेंगे । ५ 

(३3, 

कल्पना, 

निरंजन की पहली पुस्तक छुपकर आ चुकी है । जनता 
में उसका जैसा स्वागत हुआ है उससे स्पष्ट है कि वह 
अच्छी पुस्तक है । “प्रेरणा ही पाठक 
के हृदय में उत्सुकता पैदा कर देता है। पुस्तक का 0 
आवरण ध्यान से देखने के पश्चात्‌ ज्रत्र मैंने उसे खोला 
तो मेरे सामने दूसरा पृष्ठ आया जिस पर सुन्दर शब्दों में 
लिखा था-“-'मेरी “प्रेरणा? उसको, जिसने मुके, प्रेरणा दी 
है, समंर्पित !? ~$ 

ओर नीचे कविता की चार पंक्तियाँ हैं ! उन्हें पहली 
बार पढ़ते ही वे मुभे पूर्व परिचित लगीं । बहुत देर बाद 
मुझे भान हुञ्रा कि वे पंक्तियाँ शायद मेरी ही हैं । कुछ 
समय पहले मैं जब यहीं हाई स्कूल की छात्रा थी तब इंटर 
के विद्यार्थियों को 'फेयरवेल’ के अवसर पर मैंने एक | 


कविता सुनाई थी, जिसकी ये पंक्तियाँ हैं । ० 

. प्रसंगवश मुझे अपने विद्यार्थी-जीवन की याद त्रा 
जाती है | जब निरंजन जी डिबेटिंग सोसायटी के सेक्र टरी 
थे और वे मुझसे मिलते थे। मैं उनकी ओर आकर्षित 
हो गई थी और “आजीवन साथ रहने के स्वप्न देखती | 
रहती थी । पर जब पिता जी को यह मालूम हुग्राती ` 
बहुत कुपित हुए और उन्होंने मुझे बाध्य किया विपिन जी हे 


४१0 
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से प्रेम करने क्षो और पीछे व्याह करने को भी । 


अब मेरा ब्याह बिपिन जी से हो गया हे | बिपिन | 
| 


5 हा 


। 


माच ] 


जी और निरंजन जी पहले: से ही घनिष्ट मित्र थे--यह मैं 
ह “फमी से जानती थी । जत्र मैं उनते मिलने गई तौ उन्होंने 
| मुझे अपलक इष्टि . से देखा | मुक्त वे ग्रासे याद हैं | 
वर्षा के आरंभ में जब्र नभ वर्षा के बादलों से घिर जाता 
है तो मुझे वे आँखें ब्यथा-भरी ,आँखे--याद ग्रा जाती 
हें । में कॉप उठी जब उन्होंने -कहा था--'जाओ, मेरे 
प्राणों के पास ने आओ ! इस खंडहर को अकेले ही साँसें 
भरने दो !? इन शब्दों से भी अधिक याद हैं मुके वे 
आँखें ! जीवन की चिन्ताग्रों में सब कुछ भूल जाती हूँ 
पर उन आँखों को नहीं भूल पाती। मैं नहीं जानती 
कि जत्र में इस संसार से चली जाऊँगी तब भी मैं 


प्लास्टिक्स 


परंतु मैं कुछ कैहनां चाहती हूँ | हे अन्य देश वे 
वासी ! मैं कुछ कहना . चाहती हँ । क्या तुम सुनोगे ९ 
मॉ-बाप की मर्जी की जंजीरों से बॅधी, थी । जिस व. पद 
तुमने अपने को.खंडहर कहा था, क्या तुमने मुझे खंडहर | 
होते न देखा था ?-क्या तुमने मेरी ओर भ देखा था १ 
मेरा अंतर क्या कह रहा था ? तुमने मेरे प्रति ऐसे शब्द | क” 
कहकर मेरे साथ अन्याय किया; मेरा अपमान किया] | 
फिर मेरी पंक्तियाँ अपनी पुस्तक में उद्धत कर ओर उसके 
साथ ये बातें लिखकर मेरु यह उपहास क्यों ? मेरी ओर 
संकेत कर यह समर्पण किसलिए ? मैंने तुम्हे दुख दिया ड 
मृत्यु दी, पर क्या सचमुच मरणा. मी दी ? इसमें मे | 
संदेह है और यदि किसी रूप में दी भी है तो वह निष्ड्र E 


उन आँखों को भूल पाऊँगी या नहीं? मुझे, बार बार ८3, 
५. . तुम्हारे ये शब्द याद ग्राते हेः--'जाग्रो, मेरे प्राणों के प्रेरणा थी, जिसने तुम्हारे लिए मृत्यु बुलाई--वह निष्ठुर | 
हि पास...) 0 ० प्रेरणा थो |, * ळी 
or जममममको हे 

क 

किक 

प्लास्टिक्स 

श्री सुरेशचन्द्र जैन ज्या 


मैंने जत्र अपने मित्र को ब्रतलाया कि जिस प्याले में 
वह चाय पी रहे हूँ बह दूध का बना०है, तो उनके आश्चर्य 
* का ठिकाना न रह | *दूध से प्लास्टिक्स का आविष्कार 
कैसे हुता, इसके बारे में एक बड़ी मनोरञ्जक कहानी है । 
¦ रसायनशाला में बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी । एक 
बोतल से कुछ फ़ामल्डीहाइड एक पनीर के टुकड़े के 
ऊपर गिर पड़ी । प्रातः वैज्ञानिक ने देखा कि पनीर का 
टुकड़ा .लोहे से भी अधिक कडा था । जिन लोगों ने 
प्लास्टिक्स की बनो केवल ऐश-्द्रे ही देखी हैं वे नहीं 
जानते कि प्लास्टिक्स फौलाद से भी अधिक दृढ़ और 
सुन्दर्‌ हो सकते हैं | खड्टे दूध और रुई से जो प्लास्टिक्स 
बनाए गए हूँ त्रे बहुत ही दृढ और मोटर के बहुत से 
भ्सगो के'लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हें । श्रीयुत 
हेनरी फोर्ड ने कहा भी था कि वह दिन अत्र दूर नहीं 
जब पूरी मोटर खेती से बनाई जा सकेगी रर हुआ भी 
र पढी । आज मोटर के प्रत्येक भाग के लिए उचित' प्ला- 
त. जाता हे । अमरीका में तो पूरा वायुयान 
त बनाया जा लुका, है । इस वायुयान में 
" कम लगी और परिश्रम तो असाधारण तौर 


०3 हु 2 >> “१ 


॥ | 


से कप्त पड़ा । वायुयान के निर्माण में प्लास्टिस लकड़ी ह 
के साथ मिलाकर भी प्रयोग में लाए जाते हें । >> 

आपको विश्वास नहीं होगा कि आप स्वयं मी | 
प्लास्टिक्स बना चुके हैं | क्या आपने कभी ग्रायल पेण्ट १? 
का प्रयोग नहीं किया ? किसी भी वस्तु को रंग देने के | 
पश्चात्‌” जब आप कहते हैं कि*रंग सूख रहा है तो वास्तव | यु ८ 
में रंग सूखता नहीं, किन्तु उस वस्तु के ऊपर प्लॉस्टिक्स . 
की एक पतली तह जम जाती है | यह प्लास्टिक्स हवा | 
की आक्सीजन और पेण्ट के मिलने से बनता है । | 
सन्‌ १८७० में सैल्यूलौयड नामक प्लास्टिक्स पहली # 
बार बना । यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। सन्‌ १६०६ | 
में डाक्टर वेकलैण्ड ने, थिनोक्ष फार्मल्डीहाइड रेजित - 
प्लास्टिक्स बनाया जिसे ग्रत्र वैकेलाइट कहते हैं। यह 
पदार्थे भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ और बहुत से | 
उद्योग-धंधों में इसके कारण बहुत शीघ्र उन्नति हुई | 
यह पदार्थ विद्युत्‌ की भी बहुत सी मशीनों रे 
आया । विद्युत इसके अन्दर*प्रवेश नहीं कर सव 
इसको किसी भी प्रकार का रूप बहुत ही सुविध 
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| Es नए प्लास्टिक्स बने । श्राज किसी भी प्रकार की वस्तु होता है | दो काव परमाणु आपस में दो कढ़ियों से जुड़े री 
कत बनाने के लिए उचित प्लास्टिक्स मिल सकते हैं | प्रायः होते हैं । ये कड़ियाँ मनुथ्य के दाथ की भाँति हैं । ताप 
._... ” प्रत्येक मास नए-नए प्लास्टिक्स की सूची निकलती है कैम बढ़ाने नड परमाणुओं की एक-एक कड़ी अलग 
ळा | जिनमें अद्सुत और आश्चयं में डाल देनेवाले गुण होते हे जाती है ओर पासवाले परमाशुश्रों से जुड़ जाती है । 
| हें। प्रति मासँ सात लाख टन से ग्रधिक प्लास्टिक्स यदि परमाखुद्या म कबल दो ही कड़ियाँ हुई तो पहली 
बनते हैं|... : 5 प्रकार के यानी मुला4म और यदि अधिक कड़ियाँ हुई तो 
हि , कोयला, दूध, जल और चूना इत्यादि से इतने सुदृढ | फौलाद्‌ की भा ति सख्त प्लास्टिक्स बनते हैं। _ हु 
: और सुन्दर पदार्थ कैसे बन जाते हैं, यह बात बड़ी ही युद्ध के समय में प्लास्टिक्स ने बहुत उन्नति की 
| रोचक है और साथ ही इसका नाना नितांत आवश्यक जिसका हमको श्रब पता चल रहा है । इनमें सत्रसे महत्व 
है | आज अधिकतर बच्चे भिकैनो ( 1/८८7० )ज्ञामक. पूण घर्षण शक्ति का प्रयोग हे । दो प्लास्टिक्स अथवा 
मनोरञ्जक आविष्कार से परिचित हैं| इस खेल में धातु की एक प्लास्टिक्स ओर एक काँच इत्यादि की वस्तु को 
कुछ प्टियाँ, पहिए, कोण और प्लेट होती हैं जो पेंच से परस्पर घिसने सेजो गर्मी उत्पन्न हाँती है उसी से वे 
| एक दूसरे से जोड़े जा सकते हें । इन थोड़े से भागों से दोनों वस्तुएँ जुड़ जाती हैं | इस प्रकार एक प्लास्टिक्स __ 
दास कई भिन्न प्रकार के खेल जैसे मोटर, रेल," हवाईजहाज का नेमा भाग किसी. भी दूसरे भाग से सुविधा तथा | 
है और रेल का पुल इत्यादि बन जाते हैं। प्लास्टिक्स के दढुतापूवक जोड़ा जा सकता है।इन सबका विस्तार- | 
नः बनने में भी कुछ ऐसा ही होता है सात या ग्राठ प्रकार पूर्वक वणुन रौबटूस एन० फायर ने किया हे । युद्ध से 
हट क  केःपरमारणु मिलकर सहसों प्रकार के प्लास्टिक्स बनाते हैं । पहिले प्लास्टिक्स से वस्तुएं बनाने में बहुत झधिक दबाव- | 
i. न इनमें हाइडोजन, कारबन, नाइट्रोजन और श्राक्सीजन बाली मशीनों की आवश्यकता पड़ती थी | अब नए-नए . | 


मुख्य है । . | 
` स्र प्लास्टिक्स दो भागों- में विभाजित किए जा 
फी _ सकते हैं | एक तो वह जो मुलायम होते हैं और गरम 
करने पर द्रव्य में परिणत हो जाते हैं और दूसरे वह जा 
फौलाद की भाँति सख्त होते हैं और जिन पर ताप का 
कोई प्रभाव नहीं होता | कार्बन जैसे साधारण परमाणुप्ररो से 
i 4 इतने लाभदायक पदार्थ कैसे बन जाते हैं, इसको समझने 
के लिए मैं एक और दृष्टान्त देता हूँ | बालनुत्य (3411- 
५०००९ ) में एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा साथ रहता 
~ है जो एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े रहते हें । एक जोड़े 


= १ | का दूसरे जोड़े से कोई सम्बन्ध नहीं होता और इस प्रकार 
> सत्र जोड़े चल-फिर श्रथवा नाच सकते हैं | श्रब सोचिए 
नी ` कि यदि प्रत्येक स्त्री-पुरुप्र श्रपना एक-एक हाथ छोड़ दें तो 

न प्रत्येक जोड़े के पास दो हाथ खाली बचेंगे | यदि एक 
4, भे ' जोड़ा अपने दोनों हाथ इधर-उधरवाले जोड़े के एक-एक 


हाथ में पकड़ा दें और प्रत्येक जोड़ा ऐसा ही करे तो सब 
स्त्री-पुरूष एक-दूसरे से इस प्रकार मिल जाएँगे कि किसी 
भी प्रकार का चलना-फिरना शम्मव न रहेगा । पहले जो 
। [ति था वह अब एक ठोस 
` जमाव तरल पदार्थ की माधि थावह अव ; 
- पदार्थ बने गया | कार्थ्रळकेश्मरमाणुश्रो में मी ठीक यही 


तरीके निकाले गए हैं जिनमें उतने- अधिक दबाव की | 
आवश्यकता नहीं पड़ती | अधिक दबाववाले तरीकों में 
साँ चे और मशीनें बलाने में व्यय भी काफी पड़. जाता 
हे । किन्तु अभी तक जो क्रम “दबाववाली मशीनों से 
प्लास्टिक्स नने है वह उतने उच्च कोटि के “नहीं हैं। इस | 
ओर पूरी सफलता मिलते ही. उद्योग-धग्धों में कितनी .५ 
उन्नति होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है | 

प्लास्टिक्स से लड़ाकू वायुयानों के भागों के अतिरिक्त 
और भी बहुत-सी वस्तुएँ बनीं जो युद्ध में काम .श्राई । 
बन्दूक और छुरों में भी प्लास्टिक्स का प्रयोग किया 
गया । गत दस वर्षो में रेडियो ने जितनी उन्नति कीः है 
उसका मुख्य कारण प्लास्टिक्स ही हे | १६३७ में .लग- 
भग नौ हजार रेडियो के खोल प्लास्टिक्स. के बने थे ज्र 
कि १६४५ में डेढ़ लाख से अधिक खोल प्लास्टिक्स फे 
बने ! प्लास्टिक्स ने रेडियो में और दूसरे रूप में भी 
सहायता की है । रेडियो के डायल पारदर्शक प्लास्टिक्स 
के बहुतं ही अच्छे सिद्ध हुए हैं | भविष्य में रेडियो में 
प्लास्टिक्स का इससे भी कई गुणा अधिक प्रयोग. होगा । «छ 
अन्दरूनी भाग, बनाने. के “लिए भी प्लास्टिक्स काम ३ 
में लाए जा रहे हैं" विद्युत्‌ के तारों पर तो खडू 


|| 
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माचे ] 
हमा कपड़े के स्थान परे प्लास्टिक्र चढाया» ही जाने 
5 लगा है । 


युद्ध में लड़ते समय जिन सिपाहियों के शरीर के कुछ 
श्रंग भंग हो गए हें वे भी प्लास्टिक्स के कारखानों में 
कुछु-नःकुछु काय कर सकते हैं | इन कारखानों में कठिन- 
से कठिन और सरली-से-सरल, दोनों प्रकार के कार्य रहते 
हैं और प्रत्येक प्रकार के मनुष्य को अपनी सुविधा के 
अनुसार काम मिल जाता हे | प्लास्टिक्स की एक ऐसी 
जाली बनी हे जो किसी भी प्रकार के जखम अथवा चोट 
पर बांध दो जाती हे । इससे बहुत शीघ्र आराम होता 
है | इससे युद्ध के घायल सिपाहियों को बहुत ।सहायता 
मिली | युद्ध से पहिले बड़े-बड़े कारखाने अपने बनाए 
_ “हुए सामान का प्रचार, करने में सहखों रुपया व्यय करते 
थे | युद्ध के बाद विज्ञापन ओर प्रचार-कार्य में फिर 
उतना ही रुपया व्यय होने लगा है | इस प्रचार-कार्य में 
प्लास्टिक्स ने बहुत सहायता की है क्योंकि "प्लास्टिक्स 
की छोटी ओर सुन्दर वस्तुएँ बहुत सस्ती बन जाती हैं । 
` अमरीका के कारखाने नौ करोड़ डालर प्रति वर्ष प्लास्टिक्स 
के सामान पर प्रचार-कार्य के लिए व्यय करते हैं । 
कुछ विशेष गुणों के कारण कहीं-कहीं पर प्लास्टिक्स 
धातु से अधिक उपयोगी सिद्ध हुए! हैं | कुछ प्लास्टिक्स 
» ऐसे बन चुके हैं जिने पर? तेज-से-तेज तेजाब से भी कोई 
प्रभाव नहीं होता । ऐसे प्लास्टिक्स के पम्प बनाए गए हैं 
3. जिन्होंने विज्ञान की उन्नति में बहुते सहायता की है | इन 
पम्पाँ में तेजाब उसी प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है 
जैसे किसी भी कांच के बर्तन में, किन्तु काँच के बर्तन 
दबाव पड़ने पर टूट जाते हैं। पेंच और कब्जे बनाने में. 
भी लोहे के स्थान पर प्लास्टिक्स का प्रयोग होने लगा है । 
शीशे लकड़ी में जड़ने क्रे लिए सास्टिक्स के पॅच बहुत ही 
. उपयोगी सिद्ध हुए हें । लोहे के पंच देखने में सुन्दर नह 
लगते और जड़ते समय शीशा टूटने का भी भय रहता 
है] प्लास्टिक्त के पेंचों से शीशे को कोई चति होने का 
भय नहीं रहता। अभी हाल में ऐसे प्लास्टिक्स बते हैं 
जी जिनमें चमड़े के सभी गुण वर्तमान हैं ओर जो चमड़े से, 
ई अधिक चलते हें | इन पर धूप अथवा वर्षा का कोई 
है अभाव नहीं होता | बच्चे की गाड़ियें की ऊपर की हुड, 


जूते, मुने इत्यादि ब र 
हुत-सा ,सा ट 
बनता है | ह 'सा.साभान ऐसे ही i क्स का 
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१. ७ 
कमरे को सजाने तथा इसी प्रकार की दूसरी आवश्यक | । | 
वस्तुद्नों के निर्माण करने में प्लास्टिकस ने बहुत सहायता | 
की है | अमरीका के होटेल) रेस्टोरेण्ट तथा बाल काटनें कौ 
दूकानों जैसे स्थानों में तो प्ज्ञास्टिक्स ने. जान डाल दी हे | 
होटेल में प्लास्टिक्स की तश्तरियाँ, प्याले और दुसरे बर्तन 
गिर जाने पर टूटते नहीं | प्लास्टिक्स की मेज पर कोई भी 
तरल पदार्थ क्यों न गिर जाए, सेवक एक भोगे कपड़े से 
लापरवाही से पोंछु देता है और मेज का धरातल पहले से ' 
भी अधिक स्वच्छ, सुन्दर और आकर्षक हो जाता है । इन | ४ 
होटलों में अभी भी सहस्रों,डालरों की प्लास्टिबस की बनी | 
हुई मेजें तथा दूसरे सामान की आवश्यकता है जो प्रति 
वर्ष खरीदा जाता है । 
अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक्स के महत्व को हम 
सभी जानते हैं | किसी भी कमरे में चले जाइए, आपको 
ऐश-ट्रे, दरवाजे की मूठ, टेलीफोन, फूलदान, साबुनदानी, 
कितात्रदान, प्याले, तश्तरियाँ, बिजली का सामान तथा. ३ 
दूसरी बहुत-सी प्लास्टिक्स की बनी हुई वस्तुएँ देखने को 
मिल जाएँगी । ज्यों-ज्यों प्लास्टिक्स की उन्नति होगी त्यों 
त्यों प्लास्टिक्स से बड़ी-बड़ी वस्तुएं. बनाई जाएगी | फर्नीचर | 
तो प्लास्टिक्स का बनने ही लगा है | इसमें विशेष ता 6 
यह है कि बार-बार पालिश की आवश्यकता नहीं पडल? 
प्लास्टिक्स की मेजें एनेमिल, काँच या फौलाद सभी से 
अच्छी रहती हैं । यह छूने में ठंढी नहीं लगतीं आर इन 
पर कोई दाग-धन्त्रा भीः नहीं पड़ता । खाने-पीने के सामान | 
में जो प्लास्टिक्स प्रयुक्त होता है उसमें एक विशेषद्रा और 


होती है। स्वच्छ और सुन्दर.होने के साथसाथ उसमें | 
ग 


किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती और खाने की वस्तुओं ज 
पर किसी प्रकार का रासायनिक प्रभाव नहीं होता । युद्ध ' 
के समय सैल्यूलोज प्लास्टिक्स का बड़ा ही अनोखा इस्ते | 
माल किया गया । इस प्लास्टक्सक्षे कागज पर युद्ध के नक्शे | 
इत्यादि बनाए. जाते थे । पश्चिमी देशों में इस प्जञास्टिक्स 
ने कलाकारों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। पहिले इस _ 
प्लास्टिक्स की क्रिसी भी रंग की एक पतली झिल्ली बनाई 
जाती है; स्प्रे चित्र ( Spray puinting ) बनांते. समय | 
चित्र का जो भाग रंग से बचाना हो उस पर यह 
झिल्ली लगा दी जाती है ओर फिर अंत में म ॒ 

जाती है | इस भिल्लीभ्के सुन्द्र-सुनदुर, अच्तर आदि क 

कर पुस्तकों में लेखों, के शीर्षक दिए जाते हैं । इसे ह 
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प्रकार की डाइंग अथवा चित्र सुविधापूर्वक बना लिया 
जाता है | 
"> मोटरकार और वायुयान "के निर्माण में प्लास्टिक्स का 
` प्रयोग हता है, यह मैं बता चुका हूँ | अमरीका में तो पूरे 
१ मकान प्लारिटक्स के बनाए जा चुके हैं । यदि साँचे तैयार 
' हों तो एक पूस मकान दो मनुष्य मिलकर दो दिन में 
जना सकते हैं। किन्तु साँचे तेयार करना उतना आसान 
| । _ काम नहीं है। इसमें कठिनाई भी पड़ती है और लागत 
॥ `. बहुत लगती है | प्लास्टिक्स के मकानों में दृढ़ और सुन्दर 
। ` होने के अतिरिक्त एक विशेषता और भी है; यह गर्मी में 
ह 1 गर्म और जाड़ों में ठंडे नहीं होते । रात्रि के समय मकान के 
' भिन्न भिन्र स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रकाश की आव- 
| श्यकता पड़ती है । प्लास्टिक्स की सहायंतर से विद्युत्‌ दीपों 
. के प्रकाश को इलका या धीमा और किसी र॑ग का बिना 
a के बनाया जा सकता हे | अभी तक 
2 6 सडके, मोटरें और रेलें बनाते समय इंजीनियर के 
9 मस्तिष्क में यह समस्या रहती थी कि अमुक रंग के प्रकाश 
गि असुक प्रबन्ध केसे किया जाए । किन्तु प्लास्टिक्स 
ने यह समस्या हल कर दी है | ऐसे बल्बों का आविं- 
 ष्कार हो ही चुका है जिनमें से फ्लोरैसैएट ( एक प्रकार 
मी ठंटी रोशनी ) प्रकाश निकलता है । ऐसे बल्ब और 
„ प्लास्टिक्स मिलकर घर के लिए बहुत अच्छा प्रकाश देते 
हैं | ठीक दोपहर के समय का, जत्र कुछ बादल हो रहे हों, 
प्रकाश अच्छा माना जाता है | प्लास्टिक्स और फ्लोरैसैण्ट 
बल्बों की सहायता से कमरे के श्रन्दर किसी सम॑य ऐसा 


लाए. जाते हैं | इनका प्रकाश नेत्रों को न तो हानि 
(है और न सोने में कोई बाधा. डालता है | पार 


साधारण शीशे से आधा होता है और यह 
नहीं । कैमरे के शीशे और चश्मे 


सरस्वती 


[सन्‌ १६४६ 


इनका विशेष प्रयोग होता हे । बाल और धागे की तरह 
की वस्तुएँ भी प्लास्टिक्स की बनने लगी हँ | 
ब्र बालों कै स्थान पर निलोन ( \1०7 ) प्लास्टिक्स 
का प्रयोग होता है । 


अन्त में प्रश्न यह उठता है कि लकड़ी, लोहा, पत्थर 
शीशा, रबडू, गटापर्चा, हडडी और बाल सभी का स्थान 
प्लास्टिक्स ने केसे ले लिया? पहली बात तो यह कि 


पलास्टिक्स-की कोई भी वस्तु साँचे में टालकर कर्म परिश्रम 


तथा कम समय में बनाई जा सकती हे । जब्र एक पूरा 
मकान दो आदमी मिलकर “दो दिन में. बना सकते हैं तो 
प स्वयं ही ग्रनुमान करै सकते हैं कि प्लास्टिक्स से 
वस्तुएँ निर्माण करने में परिश्रम कितना कम हो जाएगा । 
` प्लास्टिक्स को भी रंग दिया” जा सकता है जो सदैव उसी 
प्रकार चमकता रहता है | प्लास्टिक्स की वस्तुएँ अधिक 
स्वच्छ, अधिक दृढ़ और हलकी होती हें । ये वस्तुएँ 
'टिकाऊ श्री कम नहीं होतीं। प्लास्टिक्स का घनत्व भी 


छा के अनुसार रक्खा जा सकता है । 
भविष्य में प्लास्टिक्स से हमको कितनी सहायता मिलेगी 
इस पर जितने भी विचार दौड़ाए जाएँ, थोडे हैं। मनुष्य के 
नाक, कान, और बाल इत्यादि के अतिरिक्त नेत्र के 
श्रन्द्र का कोमल-से-कोमल भाग भी देखने में बिलकुल 
वैसा ही बनाया जा सक्रेगा ।, प्रयोगशाला में बंच्चे पैदा 
करने में ( Test tube babies ) वैज्ञानिक यदि सफल 


हो गए तो मनुष्य-शरीर का निर्माण "करने के लिए त 


उनको प्लास्टिक्स की ही शरण लेनी पड़ेगी । 
इस समय नोकरों की समस्या ग्रन्ताराष्ट्रीय समस्या बन 
रही है | हम अपना कार्य स्वयं करने के ग्रभ्यस्त होते जा 
ह | किन्तु ऐसे भी तो.काम चलना कठिन है | यदि 


वैज्ञानिक प्रयोगशाला को साफ करुने - और अपनी चाय. 
बनाने में ही व्यस्त रहे तो हम उससे क्या आशा रख 4 
' सकते हैं ! यही बात . कलाकारों तथा दूसरे क्षेत्रों में काम. 


करनेवाले पुरुषों के विष्य में भी सत्य है । इस कठिनाई 


को दूर करने में विज्ञान ने बहुत सहायता दी है । उदाहरण | | 
के लिए विद्युत्‌ को ही ले लीजिए । विद्युत्‌ के पंखों के . 
आविष्कार से पहले आपको एक कुली की आवश्यकता 
` केबल पंखा खींचने क्रे लिए पड़ती थी । बड़े-बड़े नम ~ 
में कुछ मनुष्य मिलकर जो सामान कुछ सप्ताहों में तैयार | 
लेते: है, विद्ुत्‌- शक्ति से पहले उतने ही सामान इशसे | 


थ्र्थब्रश में 


Te 


७ 
॥ 
» 


माज | 2 


कर पाते थे । पिछुजी 
करने का औसत लग- 


|` कहीं अधिक मनुष्य वर्षा , में तेखेर 
# कछ, शताब्दी के मध्य तक मनुष्य के काम 
भग सोलह घंटे प्रति दिन था जत्र कि 
९ घंटे से अधिक काम नहीं करता | प्लास्टिक्स की सहायता 


से सेवकों की 'रही-सही कमी भी.दूर हो जाएगी । अमरीका में | 


प्लास्टिक्स के, विद्युत्‌ की सहायता से, नकली नौकर बनाने 
का प्रयोग-हो 'रहा हे | कुछ विशेष कार्यो में तो ये सेवक. 
बहुत ही” सफल होंगे | दृष्टान्त के लिए ग्रतिथि-सत्कार 
ऐसा कार्य है जिसको ये नकली सेवक सफलतापूर्वक कर 
सकेंगे | जैसे ही मिलने के लिए आनेवाला मनुष्य विद्युत्‌ 
की घंटी का बटन दबाएगा, यह सेवक दरवाजा खोलकर 
उसको डाइंग-झूम की ओर ले जाएगा और केहेगा 
कृपया बैठ जाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ १?” 
उसके. पश्चात्‌ अतिथि का संवाद अपने मालिक़ तक 
पहुँचाएगा ओर उसका उत्तर लाकर अतिथि को देगा | 
अतिथि को चाय इत्यादि बनाकर पिलाना इस मनुष्य के 


गीत 


श्री नीरव, एम० ए० 


जै 
व 

nn 
हि 


यह हृदय रक्त या पानी है 
!” स्वप्नों की एकः कहानी है 
` अब कह न सकू गा क्‍यों तुमने 
८ , कहने से पहिले टोक द्या) . 


० ग्रथ. ग्रुथवा उपसंहार लिए 

० मैं रहा पीर या प्यार लिए 
हक. ° तुम जानो बात तुम्हारी है 
उल्लास दिया या शोक दिया । 


गीत 


आज कोई, भी मनुष्य 


0 तुमने ही तो पथ रोक दिया । 


वस्तुओं के आविष्कार होने की सम्भावना है । भार 
सरकार को चाहिए कि 'प्लास्टिक्स .इण्डस्ट्रीन की 


सहायता से राष्ट्र की सेवा करना चाहें उनके लिए यह 
अच्छा अवसर है । इतना होने पर भी प्लास्टिक्स में क 


बने जिनका घनत्व अधिक हो या जिन पर ठोंकने जं 
का बिलकुल असर न हो |. निश्चय ही पाषाण-युग ओर . 
धातु युग से अव हम प्लास्टिक्स-युग में प्रबेश 

ह्‌ | 


अब सुख की राह सुभग न रही 

`,. चरणों की-वह ,डगमग न रही 
मैं तम का पंथी था मूला 
तुमने मुझको लोक दिया । 


Fe 


श . जिसने न कूल का मुँह देखा 
बनना मिटना जिसका लेखा 


तूफान. रहा जिसका संगी 


| क 
= 


Horizonte कशी 


वजीर ने विश्वास कर लिया कि युवक उन्हीं बुर्कापोशों हें । वह आपके दोस्तों में नहीं गिने जा सक़ते । मराठों से 
में से है और उसके जीवनचरित में ज्यादा घुसबैठ की टक्कर लेने के लिए सिर्फ निजामुल्मुल्क हैं | उनकी शतरंज 
जरूरत नहीं है। तो भी कुतूहलशान्ति के लिए उसने को बिगाड़ने के लिए वहाँ सवाई राजा का कतरःब्योंतं तो 


ह. दो-एक सवाल करना जरूरी समभा । « चल ही रहा है । यहाँ से भी'कोई और भेजा जाएगा । जैसे ७... 
2 ` वजीर--“इस शायरी का पता आपको" कत्र श्रौर ही निजाम की ताकत कमजोर हुई आप पर वार पड़ेगा । 
। र कैसे लगा ?” रोशनुद्दोला वजीर होंगे, “गन्दी औरत? हकीकत में तख्त- 
॥  झतात्र इसको बहुत लोग जानते हैं | कोकीजू को ताऊस पर, बैठेगी, राजाग्रों का बोलबाला होगा और हम 
२ 024 भी पता हे । इसके अलावा दक्खिन में निजाम के लिए लाखों परदेसी खाक में मिला दिए जाएँगे |” , 
1 > कुमुक भेजने की त्रात भी जाहिर हो गई है ।” वजीर को अपने भ्रम ओर सन्देह के बाहर पूरी तौर 


८ वजीर-- खैर, वह तो कोई बात नहीं । मुगलिया . पर निकल आना पड़ा। बोला, “आपका नाम क्या है 


क इशाकों में मराठों के ऊशम रोकने के लिए दिल्ली से प्यारे नौजवान १” 
ud द्द्‌ तो भेजनी ही पड़ेगी ।” उसने जवाब दिया, “गुलात्रखोँ हुजुर ।” 


4 मः गुलाव--“'मगर हुजूर जिस सरदार को निजाम की वजीर--“नाम में हिन्दुण्यानियेत है ।” * 
म मदद के लिए भेजेंगे, उसके खिलाफ बादशाह किसी ऐसे गुलाब--“मंगर जिगर में कतई नहीं । मैं श्रसल में । 
MR सरदार को पीछे लगाएँगे जो मराठों से मिलकर .निजाम इरानी हूँ ।! - र _ | 
०५ को परेशान करता रहे ताकि निजामुल्मुल्क दकिन में वजीर--“आप जैसा कहते हे, बाहरवालों के हमदर्द“ 
| कोई आजाद सल्तनत न कायम कर सके |” कितने ग्रमीर होंगे १” 
वजीर उस पीतवणु युवक की जानकारी पर मुग्ध होने गुलात्र- श्रमीर ग्राजमर्खा, बड़े तोपखाने. क्रे मीर 
| लगा; परन्तु वह ग्रप्रगा पूरा विश्वास उसके हवाले नहीं ्रातिश ओर उनके हजारों सिपाही, हजारों जूताफरोश | 
“७ करना चाहता था । बोला हजारों ईरानी, तूरानी, ईराकी वगैरह |” 
4 “न्निजञाम बादशाह के सेवक हैं । उन पर इस किस्म वजीर-- इसमें शक नहीं कि इस वक्त सीधे रास्ले पर , 
का शक क्ररना गलत है, लेकिन फिर भी आप जो कह चलनेवाले मुसलमान बड़ी मुश्किलों में हैं और गुमराह : 
रहे हैं इस पर गौर किया जाएगा । रोग मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन दूरन्देशी से काम लेना | 
गुलाब ने समभा वजीर ढुलमुल रहा हे । कहा,, अच्छा होगा | आम लोगों का ख्याल केसा है १? 2 | 
८हजूर के पीछे जासूस लग्गाए, गए हैं जो इस बात को ` गुलाब-- आर्म लोगों में ज्यादातर वे हैं जो मजहर | 


शा करेंगे कि हुजूर कितने ओर कौन कौन से सरदार के पात्रन्द हैं और आलमगीरी हकूमत का जलवा दिल्ली 
दक्खिन को रवाना कर रहे हैं । में फिर से देखना चाहते हैं | वे किप्ती मी मुनासिब मौके अ 
के सूबेदार होने की फिक्र मै पर अपनी जान- की बाजी लशा सकते हैं |” 
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सवाई राजा जयर्तिद मालवा 


मार्च] 
वजीर--“ कितनी तादाद द्वोगी ऐसे लोगों की १”. 


Se 


होंगे जो हथियार बाँध सकते हैं 
जौहर दिखला सकता है ।” 

` वजीर स्वयं ,मजहृत्री न था, परन्तु उसने ऊपर को 
आँखें उठाई, थोड़ी देर किए रहा और बोला, “इन्शा 
| ` ग्रल्ला 
जरूरत प्रड़े ग्रौर आप चाहे, मुझसे मिलते रहें । आप 
- जहाँ रहते हें वहाँ अगर कोई खतरा हो तो मीर ्रातिश 
. की कोठी में चले आइए | आपको तोपखाने में उदा भी 
दिए देता 


ग्रौर जिनका हथियार 


गुलाब ने स्वीकार किया । वजीर का परवाना "लेकर 
वह खुशी खुशी लौट आया । 
(८) 
सन्ध्या होते ही मुअजिन ने ग्रजाँ दी | लोगों ने नमाज 
पढ़ी । हिन्दुओ्रों ने अपने मन्दिरों में होले होले घणिटयाँ 
बजाई, आरती की और मार्गो की भीड़ कम होगई | एक 
ताम-फाम रोशनुद्दौला के मकान पर आया | उसमें से 
` निकलकर कोकीजू भीतर चली गई | फिर कुछ सरदार 
पालकियों पर आएं और बैठक में मसनदों पर तकियों के 
सहारे बैठ गए । अपने श्रपने हुक्के और पानवाले साथ | 
रोशनुद्दौला वन्य बीवियों से अभिवादन लेने-देने 
के बाद कोकीजू.शबनम से मिली । कुशुलवार्ता के उप- 
रान्त बातचीत हुई) | 
` कोकी ने पूछा, “गुलाब से फिर कभी मुलाकात हुई !” 
इस सीधे सवाल से शत्रनम जरा मुझाई ।* हड़बड़ा- 
कर बोली 
र तो ? क्यों १ क्या बात है !!? 
उसकी हड़बड़ाहट को स्वाभाविक समझकर कोकी ने 
कहा, “याँ दी पूछा १ तुम्हारे मायकेवाले मकान में 
नहीं > 112 
. ` __शप्रनी हडबड़ाहट को पीकर शब्रनम बोली, “क्या वह 
सरकारी नौकरी में नहीं है १११ 
श्र | गन कई दिन से लापता है। कुछ सरकारी 
हा । पकड़े जाने पर सजा पाएगा” . | 


शबनम जरूर पकड़ा जाए और सजा पाए | 


डर 


सत्रह सौ उनतीस 


गुलाब -* खास दिल्ली में ही! एक लाख से ऊपर 


आपको में एक खास परवाना देता हुँ । जब . 


` बाहर कुछ लोगों में फैल भी गई थी | शबनम के 


्रभिप्राय से नीचे की तरफ बैठा हुआ था। एक ऊचे 
आसन पर सवाई राजा जयसिंह और शेर अफगन ३ 
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De 


शबनम--“कुभको तो. हुजर, कुछ पता नहीं है | 
ऐसा आदमी भी गुनाह करके सजा न पाए तो फिर कोन 


जाएगा सख्त सजा दी जाएगी | सरे बाजार जूतों से 
पिटवाया जाएगा ।” ( 
थह बात कोकीजू ने महल में भी कई लोगों के साम 
कही थी और अनेक गुप्त मंत्रणाओं की तरह वह मः 
71४ | 
_के पहले गुलात्रखाँ को कोकीजू की इस सद्भावना का 
पता लग गया था ! 5 १ 
गुलाबखाँ के मन में उसकी प्रतिक्रिया ने" 
हिंसा जगा दी, श्रात्म-रक्षा की प्रेरणा ने उसको वजीर के. 
संसर्ग में भेजाही दिया था | 
उसी समय एक खवासिन ने सूचना द॑ 
सलाह-सम्मति के लिए आने की उपस्थित सरदार प्राथना  » 
कर रहे हैं । किक: अर 
कोकी बैठक से लगे हुए एक कमरे में चिक के पीछे | 
जा बैठी । वहीं उसके लिए पान, सुराही, इत्र, हुक्का इत्यादि” 
पदार्थ रक्खे हुए थे । ° “2 अनु 
बैठक में जफरखाँ रोशनुदौला आतिथ्य-सरकार 


सरदार यथास्थान बैठे हुए थे । कोकोजू जैसे ही 
कमरे में आई, चर्चा शुरू हो गई | 

रोशनुद्दौला ने सवाई जयसिंह के प्रति मुँह फेर 
कर कहा, “महाराज, निजामुल्मुल्क यहाँ से मर “के 
मिटाने का बीड़ा उठाकर गए थे, अब खबर आई है कि 
वे बाजीराव पेशवा से मिल गए हैं । छः 

जयसिंह--““नवात्र साहूज, उडका विचार पहले मैराठों 
के खिलाफ था, क्योंकि राजा गिरधरभहादुर से” मालवे 
की सूबेदारी छीन लेने की उनको आशा थी । राजा गिर 


कर मार डाला । अब निजाम" अपनी सल्तनत 
करने की चिन्ता में हैं, इसलिए मराठा से मेल १ 


ar 


= २१८ सरस्वती [ सन्‌ १६४६ 
° सवेदारी दे दी गई है ।-वह बु देलखंड़ से फारिग होकक : कोकी-” बादशाह सूलामत को इससे बढ़कर खुशी 
x स जाएँगे!” ।र किसी- ब्रात से “नहीं मिल संकती | मालवे के हिन्द 
जयसिंह--“लेकिन हुजूर ने राजा गिरधरयहाठुर लुटने पिटने पर भी ज़्राठों के तरफदार दो जा रहे च 
वाण किःकुमार राजा दयावदादुर केश्नाम सनद निकलवा दी है हें | अगर महाराज की सूवेदारी में मालेत्रा चला गया तो 


रौर मराठों को मालवे से निकाल बाहर करने का फरमान 
| भिजवा दिया हे ।” १ | 
न कोकी--“इसलिए कि नवात्र मुहम्मदखाँ बंगश 
अपने पठोनों के साथ बु देलखंड में बुडढे छत्रसाल सें 
Fs ही ग्रभी उलके हुए हैं ।” 
t¥ जयसिंह ने मन में कहा, , “बुंडढे छत्रसाल ! नाह 
बूढा हो जाने पर भी गीदड़ों के लिए बहुत होता है । 
` घु देलखंड बनेगा नवात्र बंगश का कब्रिस्तान ।? 
रोशनुद्दोला--“बु देलखंड को खतम करने के बाद 
» , नवात्र बंगश जत्र मालवा पहुँचेंगे तत्र दर्याबहादुर के 
5 को शायद ही मालवे से हटा सकें । 
Po शेर अफगन--“राजा दयाबहादुर मालवे में - श्रपना 
° _ राज्य कायम करना चाहते हैं ।? 
जयसिंह--“इसीलिए में ओर राजस्थान के अन्य 
ह' राजा उनकी सहायता. नहीं. करना चाहते ।'? 
कोकी--“ते क्यों आपका यह. मतलब हे महाराज 
कि दयावहादुर रौर मराठों को आपस में कट मरने दिया 
"वझ और जत्र दोनों आपस में लडकर कमजोर पड़ जाएँ 
तब हम लोग दखल दें १? 
जयसिंह --“हुजूर, मेरा त्रिलक्रुल यही प्रयोजन है | 
गिरधरबह्यादुर तक गनीमत थी, पर दयात्रहादुर की जो 
चिद्ठियाँ हाल में मैंने देखी हैं उनसे साफ पता चलता है 
कि द्यात्रद्दादुर शाही मदद अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
ही चाहते हैं।” 
कोकी--“जरा.परेशानी की बात है महाराज | नवात्र 
बंगश बु देलखंड को छोड़कर मालवे की तरफ कूच कर 
(3 नहीं सकते । निजामुल्क ,अपनी गरज में बावले हो रहे 
i: हैं, इसलिए राजा दयात्रह्मदुर की मदद करेंगे नहीं | आप 
जि उनको इसलिए छोड़ देना चाहते हैं कि कहीं वे अपना 
पर राज्य कायम न कर बेठें | बतलाइए क्या किया जाए १” ` 
 _ रोशनुद्दौला-“सवाईँ महाराज को खुद मालवे की 
सूबेदारी का बोझ और जिम्मा सिर पर लादना पड़ेगा |” 
शेर ग्रफगन-- मेरी समभ में भी इसके सिवाय 


श्रौर कोई इलाज नहीं |. ० 
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मराठे दब जाएँगे और मालवे में ग्रमन-चैन हो जाएगा, 
मगर--” र 

रोशनुद्दौला--“मगर क्या हजूर ??? 

कोकी--“महाराज के चले जाने पर दिल्ली ,खास में 
कमजोरी श्राने का ग्रन्देशा हे ।' 

शेर अफगन--“मुझको इस पहलू का ख्याल न 
रहा था | हाल ही में एक बात और सुनने में आई है | 
वह यह कि राजा छुत्रसाल की साजिश ओर दोस्ती नवाब 
बंगश से हॉ गई है और वह वंगश को दिल्ली के तख्त 
पर ब्रिठलाना चाहते हें । इसमें ,निज्ञाम उनकी मदद के 
करेंगे | सच झूठ की खुदा जाने |” 

कोकी--“मैंने इस अफवाह को एक कान से सुना | 
और दूसरी से निकाल दिया । गैरमुमकिन है । परदेसियो | 
की उड़ाई खत्रर जान पड़ती हे |? 

रोशनुद्दौला--“ये कमत्रख्त ओछे और चोड़े हर 
तरफ के हथियार हम लोगों के खिलाफ काम में लाते हैं। 
देखिए, सरगर यकीन कर लें तो आपस में न जाने कितनी 


वि कसी 


बदगुमाती न फैले | १ ~ 
जयसिंह--'हम लोग ऐसी खबरों पर कोई ब्योहार 
नहीं करते | * t 


कोकी--“इन्दोर के चौधरी लाला नंदलाल.मंडलोई “| 
के बारे में मैंने अजीब बातें सुनी हैं | उनके जिम्मे नर्मदा 
के घाटी की हिफाजत सुपुर्द थी । खत्रर आई है कि वह 
मरहठों से मिल गए और उन्होंने हाथ, में काफी फौज के 
होते हुए भी तरह दे दी और 'मराठों को आराम के साथ . 
नर्मदा पार करके घुस आने दिया |»? । | 

जयसिंइ--“मराठे इतने काफी मजबूत ग्रौर तेश हैं 
कि उनको किसी की नजर-अन्दाजी की जरूरत नहीं-है |? 

कोकी--“यह भी खबर आई है कि नंदलाल को 
तरह देने में सवाई महाराज का इशारा मिला था ।? 

ज़यसिंह--“मेरा इशारा !” 

शेर अफगन--“ महाराज का !?? 

कोकी-- जी हाँ, मगर मुझको यकीन नहीं हुआ | के 
मैंने बादशाह को समृका दियाः। वह मान गए ।?? 


- माचे] 


Li 


9 दै 3 
जयसिंह--“मेरे ऊपर आपका छनुग्र ह छुआ ।?? 
मन में कहा, “तुम तो गिरधरत्रहादर और दया- 

बहादुर को फरमानां में लिखवाग्रो 'दक्खिन के काफिरों 

का मुकाबला करने के लिए ही आपको मालवे की सूबे 
दारी थता की गई हे, और में मराठों की सहायता के 
लिए नंदलान्न को इशारा भी न कहूँ |? 


ललन 
क - 


रोशनुदौला-- सवाल यदद है कि ग्रब्र क्या करना 
चाहिए १ इन इरानियों-तूरानियों ने हमारे इस सब्ज मुल्क 
को वेतरह घेर रक्खा है | यहाँ के बनकर ये रहना नहीं 
चाहते हैं । जगे देखो तब गरूर में भरे हुए ईरान-तूरान 
को हका करते हैं, और निगाह रहती है यहाँ की धन 
दालत | पर कब हाथ लगे ओर यहाँ से रफू-चकर हों | 
महाराज के बहुत. कहने-सुनने पर बादशाह ने तर्ब्रताऊस 
पर बेठने के बरस दो बरस षी ळे जजिया बन्द कर दिया | 
निजाम ने उसको फिर से लगवाया | वह सत्र उसी तूरानी 
गुद् को खुश करने के लिए | खैर हुई कि हम लोगों ने 
निजाम वगैरह की चलने नहीं दी ।? 
जयसिंह--“सारे हिन्दू आप लोगों के श्रनुग्रह को 
मान रहे हैं |? 
कोकी--“हम तो और भी बड़े काम कर गुजरें, मगर 
, रीर की वजह सरदम*कदम पर ठेस लगती है |” 
शेरञ्रफगन--“मैं तो चाहता” हूँ? एक दिन 
इन परदेसियों'से हम लोग निबट लें |” | 
` ` जयसिंह--“नवाब साहत्र, सब काम मौके पर ही 
होने चाहिए | इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम है 
कमरुद्दीन को हटाकर नवाब रोशनुदौला को वजीर बनाना ।'? 
कोकी-- आपने बिलकुल मेरे मन की कही । मन्जूर 
करिए नवाब साहब: 
* रोशनुद्दीला--“में तो किसी काब्रिल नहीं, हुजूर । 


दिल्ली का*वजीर होना काँटों की टोपी सिर पर रखने के 
बराबर हे |?” 


 -. जयसिह--“आपका तुर्रा सब तरफ के काँटौ को हजम 
न क्र जाएगा ।” 


सब्र हस पड़े | सब उपस्थितो ने समर्थना किया । 
__ रोशनुद्दौला ने कहा, “मुझसे 'मरसक जितनी बनेगी 
अपने दोस्तों की खि 


है] 


सत्र सौ उनतीस 


- पाया तत्र तक महाराज दिल्ली को नहीं छोड़ सकेंगे |” = 


दमत करूँगा,झर इन परदेसियो को 
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सत्र लोगों ने रोशनुद्दौला को प्रस्ताव की स्वीकृति 
धन्यवाद दिया | 
कोकी ने 'कहा, “अमीर श्राजमखाँ सें मुझको 
उम्मेद थी | वह हम लोगों में बर तक शामिल नह 
हुए | न जानें क्यों ?” 
रोशनुद्दीला--''जरा सीधे सच्चे बुजग हैं 
वह इस बात को शायद जानते ही न होंगे कि हम 
रोग भीतर भीतर वजीर कमरुद्दीन से नाराज हैं| 
उनका कुछ ज्यादा असर भी नहीं हे |? टा 
कोकी--- खैर कोई वीत नहीं । ज्यादा सीधे-सच्चे . 
्रादमी की, जिसका असर भी कम हो इस वक्त हमको | 
बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हे | और फिर उनकी लड़की तो 
हमारे घर में ही हे ।” 
शेर अफगन--“ मालवे की सूबेदारी के बारे में और | 
तै कर लीजिए |”? ` उ 
कोकी-- “ते ही सा है। सवाई महाराज के सिवाय > 
मालवे को संभालने का और किसमें बूता है ? मगर _ 
जत्र तक नवाब रोशनुद्दोला साहब को वजीर नहीं बना हा 


जयसिंह--“हजूर ने ठीक फरमाया । अभी मालवे 
सवाल को हल करने की उतनी जल्दी नहीं है । अपने खा 
लोगों का जहाँ वजीर मुकरंर हुआ कि वहीं बादशाह की | 
मर्जी हाथ में आई और सल्तनत भर की सारीपउलभने 
दूर हुई ।? १ | 
उसी समय जयसिंह, रोशनुद्दोला और शेर अफगन के | 
मन में यकायक वजीर का बनाया 'हुआ वह शेर उठ. 
आया-- Re जो 
__ 'ग्राज ग्रालमगीर के तख्त ताऊस पर एक ग 
स्त्री बैठी हुई है ॥ र साथ ही प्रतिवाद * भी 
मेंजगा-- >» * ७ ५ 
“ह गन्दी नही है, बादशाह से ज्यादा अच्छी है, 
हमारा सुञ्चालन करने योग्य है । 
कोकी ने दाँत पीसकर सोचा,, “कमबख्त कम 
कहता था--गन्दी स्त्री तख्त ताऊस पर बैठी है. 
नहीं बैठी हूँ, पर किसी दिन बैढूँ गी, जब 
कान पकड़कर--निकाल दू गो | १ | 
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3.5). कक हमारा राष्ट्रीय गी हुई थी । वहीं के साहि यकारों ने पहले पहल पुराना शैली 
का त्यागकर स्वतन्त्र-सादित्य की रचना की । स्यर्गीय बंकिम- 

चन्द्र चटर्जी का आनन्दमठ” उपन्यास ऐसी रचनाओं का 
प्रतीक. है | उसकी रचना अपने देश को स्वतन्त्र करने की 
भावना से हुई थी | उसी के पात्रों, देश-भक्त संन्यासियों 
( त्यागियों ) की मण्डली, से गवाने. के लिए बन्देमातरम्‌ ०, 
गीत को रचना हुई है | उसका स्वरूप यह हैः 

वन्देमातरम्‌ | 

सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयजशीतलाम्‌ 

शस्य श्यामलाम्‌ मातरम्‌ बन्देमातरम्‌ । 

शुभ्र ज्योत्स्नापुलकित यामिनीम्‌ , 


मनुष्यों का व्यक्तित्व विभिन्न होता है, पर उनका 

हिताहित एकता में निहित होता हे | इस विभिन्नता को 
एकता में सन्निहित करने के लिए तीन बातों की आवश्य- 
कता होती है, राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय गीत ओर राष्ट्र- 
भाषा । परतन्त्र देशों के विदेशी शासक इन .तीनों तत्वों 
को पनपने नहीं देते | यही हमारे साथ भी हुआ था । पर 
आज हम स्वतंत्र हैं, ग्रतए॒व इन तत्त्वो के संबंध में 
' ˆ स्वतंत्रता-पू्वक विचार करने के अधिकारी हैं | राष्ट्रीय झणडे 
काप्रशन हमारी कांग्रेस बहुत कुछ पहले ही निर्णय कर 
Fe प र्क पे क को तक सित फुल्ल कुसुमित द्रम-दल शोभिनीम्‌ 

` लगाकर उसे सर्वप्रिय बना दिया हे । राष्ट्रीय गीत और 0 `` ॥ ) 

स री र न्य सहासिनीम्‌ सुमधुरभाषिणीम्‌ 
` राष्ट्रभाषा के प्रश्न हमारी सरकार की तुष्टीकरण-नीति के पिल बही र च ज्र 
शण ग्रामी तक हल नहीं होसके । यदि बहुमत पर ये इ बराम्‌ वरदास्‌ मातरम्‌ , कुदे मातरम्‌ । 


प्रश्न छोड़ दिए जाएँ, जनता की सरकार इन पर डिक्टे- स कर य कि छु ४ 
टरी न करे, तो बहुत शीघ्र इनका भी निर्णय हो जाए | ड Fe त >. 
किन्तु खेद है कि इस मामले में हमारी सरकार को Bsn SR नद र 
'जितना"श्रल्पमत का ध्यान हे उतना बहुमत का नहीं ! 5 हा त 2. 
अस्तु; यहाँ हमारा श्रभिप्राय केवल राष्ट्रीय गीत से हे । कर FUSE क ST जः 
= बंगाल, युक्त प्रात्त और मध्यप्रान्त की सरकारों के “बन्दे- a दाद गाणार 
आ मातरम्‌ गीत को राष्ट्रीय गीत मानने के पक्ष में सम्मति ल्दिरे-मन्दिरे पा 
- देने कर भी हमारी केन्द्रीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय गीत॑ न गा A प 
मान कर श्रस्थायी रूप से" रवीन्द्र बाबू के *जन-मन-गण- Pg 
ओ। अधिना्रक' गीत को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया है; _________ कट 
जोकि वन्देमातरम्‌ में हमारे मुसलमान भाइयों को संस्कृत १--बंगाली भाइयों की प्रान्तीयता के अनुसार 


शब्दों की अधिकता तथा 'बुतपरस्ती' दिखाई देती है और श्रानन्दमठ की रचना बंगाल को स्वतन्त्र करने के लिए 

हमारी वर्तमान सरकार को मुसलमान अल्पसंख्यकों की हुई थी । इससे उसमें उस हँ की बंगाल की जनरांख्या 

 सूद्मातिसूच्म भावना का बहुत बडा ध्यान है। के अनुसार चतुष्कोटि पाठ 2 जसे. उस समय की भारत 

रद है दोनों गीतों की दुलना' कर लेना: ठीक” होगा) - की. जनसंख्या-के- अनुसार «त्रिंकोटि? कर दिया गया, 
या प्रान्त “व्सिपकार पहले पराधीन Ee (७ ब तो “ब्वत्वारि शं? कना चाहिए | | 

क हमारा नु ले स्वतन्त्रता की “भावन&भी उँ ० 

उती मकार वहाँ पहले सतला की मास 


ths 
क टी - 


फि ः भ -लेखक 
न बोट “दक कळे ह है “2 « ह भै 
टू. क. ७. ति? ता 
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त्वं हि दुर्गा दशप्रइरणघारिणुम्‌ करेला फमल-दल 
ह ७ विद्दारिणीम्‌, 
वाणीविद्यादायिनीं नमामि त्वाम्‌, 
सुस्मिताम्‌ भूषिताम्‌ धरणीम्‌ भरणीम्‌ मातरम्‌ बन्देमातरम्‌ | 
आदि 
प्रत्वेक राष्ट्र के राष्ट्रीय गीत में अपने देश के स्वरूप, 
स्वतन्त्रता, शक्ति, सुन्दरता एवं ग्रात्मामिमान का वर्णन 
आवश्यक होता है | अथवा यह कहना चाहिए कि इन्हीं 
भावों के मिलने से राष्ट्रीयगीत बनता है। इस वन्दे- 
मातरम्‌ गीतिं ये सब भगव भरे हुए हैं ओर देश में 
राष्ट्रीय भावना के प्रारम्भ से अब तक बराज़र यही गीत 
गाया जाता रहा है। इसी गीत को गाते हुए न जाने 
j कितने भारतीयः देशभक्त देश की. स्वतन्त्रता के लिए 
अपना बलिदान दे चुके हैं [ 
दूसरे गीत जन-गण-मन श्रधिनायक',की रचना 
कवीन्द्र ने सम्राट्‌ पंचम जार्ज की भारत-यात्रा के समय 
उनके स्वागत में की थी; जिसका आभास इस गीत के पद- 
पद में पाया जातर है। उसका स्वरूप इस प्रकार है :-- 
जन-मम-गण-श्रधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता ! 
पंजात्र-सिन्ध-गुजरात-मराठा-द्राविङ्क उत्कल-बंगा । 
विन्ध्य-हिमाचल-येक्ञेमा-गंग़ा उच्छुल जलधि-तरंगा । 


गाथा । जन मन गण” ! १ 
भ्रहरहं तव आह्यान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी । 
हिन्दु-बौद्ध-सिख-जैन पारसी-मुसलमान-कृस्तानी । 


_ पूरच-प्रशिचम ग्रासे तव सिंहासन पासे प्रेम-हार हय गाथा | 
जन-गण-ऐक्य विधायक जय हे भारत-भाग्य विधाता ! २ 


पतन ग्रभ्युदय बन्धुर पन्था युग-युग धावति यात्री । 
 „ तुमचिर सारांथ तव रथ-चक्र मुखरित पथ दिन-रात्री । 
दासु विप्लव माके तव शंखध्वनि बाजे संकट दुःखत्राता । 
 जन-गण-पथ-परिचायक जय हे भारत-भाग्य विधाता ! ३ 
"घोर तिमिर घन निविड़ निशीथे पीडित मूश्ित देशे | 

` सुद तव'छिल अविचल मंगल नतनयने अनिमेप्ने | 
इ आतंके रक्षा करिले झंके, स्नेहमयी तुमि माता | 
न गाण-दु:खत्रायक जय हे भारत यय: -व् 


'इंगम पुण्य समीरण नव जीवनरस डाले । 


तवःशुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माँगे * गाए तव जय 


मभातिल उदित रविच्छवि पूर्व ईदय गिरि-भाले । झन्द्श शिल्खल्सारामधी ठ 
स्य ~ CCo,@urukl Kangri 2, | 


जाएँगे ? क्या फिर से देश में एकतन्त्री शासन की प्रतिष्ठा 
गी ? इससे यह राष्ट्रीँये-गीत कहा ही नहीं जा सकत 
यह तो एक विदेशी बाँदूशाद की चाड़कारी से भरा हुआ 
गीत है । वन्देमातरम्‌ जिर प्रकार स्वतन्त्रता की 3 
भरता हे उसी प्रकार यह परतन्त्रता की भावन 
है । इसमें राष्ट्रीय गीतों का प्राण, ग्रात्मामिमान, 
ही नहीं । न ज्ञाने किस विचार से इसे ( ्रस्थार्य 
ही सही ) राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया है ! ज्ञात दे ल 
है इसमें कथित भारत. के प्रान्तों और जातियों के 
पर ही मुग्ध होकर इसे राष्ट्रीय गीत मान लिया गया है । 
इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि इन सत्रसे भारत 
विधाता की जय-गाथा गवाने के लिए और उनके 
के आस-पास बिठाने के लिए ही इनका नाम लिग 
'है | अत्र तक यह गीत भावुक) विद्यार्थियों द्वारा नी 
` बंगाली नाटकों के अनुवाद में यदा-कदा सुन लिः 


हो ही नहीं सकती । यह अस्थायी नहीं एक क्षण E 
भी हमारा राष्ट्रीय गीत होने के योग्य नहीं हे 
अच्छा तो रवीन्द्र बाबू का यह गीत है: , ४ 
आय भुवन-मनमोहिनी >>, थे 
निर्मल सूर्य करोज्वल धारिणि जनक जननि 
नील सिन्धु-जल घौत चरण-तल, . 
अनिल विकम्पित श्याफछल अंचल, 
अम्बर चुम्त्रित भाल हिमाचल 
शुभ्रतुषार किरीटिनी । आये भुवन मनमोहिनी । 
प्रथम प्रभात उदित तव गगने य 
प्रथम सामरव तव तपोषने, ० 
प्रथम प्रचारित तव वून भुवने, 


४क्बिदेछे वितरिट ऋषा, 
र 


४ "२ ०; 
र 


~ 


२२२ 
ड जाहवि यमुना-विगलित करुणा 
५ पुण्य पियूष स्तन्यवा हिनी | ग्रारय ० । 
राष्टीय गोत में देश के प्रधान पर्वत या नदी का 
नाम आवश्यक होता है। वन्देमातरम्‌ गीत में इसकी 
न्यूनता है | इस गीत में वह सत्र हे | अस्त; | 
देमातरम्‌ गीत में संस्कृत शब्दों की ब्हुलता का 
दोष लगाया जाता है; किन्तु यही उसका वह गुण है 
जिसके कारण वह अपने आप एके प्रान्त से देश भर का 
राष्ट्रीय गीत बन गया है | क्योंकि भारत जैसे विशाल देश 
में संत्कत ही ऐसी भाषा है जो सत्र प्रान्तों में समझी जाती 
है । जिन्हें वन्देमातरम्‌ या किसी भी भारत के राष्ट्रीय गीत 
म॑ संस्कृत शब्दों की बहुलता खलती है वे लोग क्या 
भारत के राष्ट्रीय गीत में अरबी फारसी फै शब्द देखना 
चाहते हँ, जिनका भारतीय संस्कृति से कुछ भी संत्रन्ध 
नहीं है | विदेशी शब्दों से भरे गाने से देश में कौन सी 
स्वाधीनता एवं एकता की भावना की वृद्धि होकर राष्ट्रीय 
गीत का उद्देश्य पूरा होगा ! अस्त; कुछ भी हो, बिना 
संस्कृत शब्दों के कोई भी गीत भारत का राष्ट्रीय गीत 
- हो ही नहीं सकता-। ५ 
य दूसरा दोष जो वन्देमातरम्‌ गीत में हमारे मुसलमान 
काइयों को दिखाई देता है वह मूर्ति या प्रतिमा का है । 
ईश्वर अमूर्त है, इससे उसकी मूर्ति बनाना इसलाम धर्म 
में पाप माना जाता है | पर हमारा देश तो मूर्त है, प्रत्यक्ष 
है, साकार है | उसके रूप-रंग आकार-प्रकार का वर्णन 
उतना ही उचित है जितना उसमें रहना और उसका दर्शन 
करना ( देखना ) | यदि इसी में किसी को मूर्ति की गन्ध 
आती हे.तो विवशता है ।१ और फिर वन्देमातरम्‌ का 
प्रतिमावाला अंश निकाला या छोंड़ा जा सकता है ।२ 
-- लाल श्री भानुसिंह बाघेल 


nnd 
१-कोई भी धम मूति-पूजा की इस सूकम भावना 


से बच नहीं सकता; क्योंकि किसी भी धम के महत्पुरुषों 
के चित्र या मूर्ति बनाकर यदि उसका अपमान किया 
जाए तो उस धर्मवालो को कभी सह्य न होगा । इससे 
उस मूर्ति या चित्र.पर उसकी श्रद्धा प्रकट द्दोती है । 


८ २--कांग्रेस में कंदाचित्‌ इस गीत का प्रथमाध ही 
गाया जाता था, प्रतिमावाल] श्र्धाश छोड़ दिया जाता था 


कर --लेखक । 


| 
| 


सरस्वती 


-है | तुके उसके दर्शन 


[ सन्‌ १६४६ 
र निष्ठुर | 
तू जल, रहा है उरी गति से | तेरे उदय होने से पूर्व 
बेचारा पतंगा सभी ओर तेरे लिए भ्रमण करता हे, तेरे 
दर्शन की प्यास को लिए; सुखद मिलन की आशा को 
लिए । स्वप्नी ती दुनिया में विचरण करता हुआ, उम्मीद 
ग्रौर आशा की भावना हृदय में रखता हय्मा"बेचारा चारों 
तप्रोर चक्कर लगाता है । आखिर दूर कोने में तेरा" प्रकाश 
दीख पड़ता है, खिल उठता हे उसका जी | मानो उसकी 
जन्म-जन्मान्तर की इच्छा पूर्ण हुई हो। विकसित हो 
उठता है उसका नन्हा-सा कोमल हृटय, "आखिर क्यों १ 
उसकी मुराद जो पूरी होती हे । तुरन्त बढ़ जाता है और 
चाहता है गाद्‌ ग्रालिंगन | वास्तव में उसके लिए इससे 


-बढ़कर-ओर क्या सुखकर हो सकता दै | लेकिन निष्ठुर ! 


तू गव से उसी तरह अपने 'मस्तक को ऊंचा किए हुए 
की चाइ भी नहीं | यह कैसी 


बिडम्बना | भोले-भाले पतंगे को इसका किंचित्‌ मात्र भी 


भान नहीं कि जिससे वह प्रेम करता है, जिसके दशन 
मात्र से महती प्रसन्नता का अनुभव होता है, वही निर्भय 


~ 


उसका उपहास कर रहा हे | उसके जीवन से क्रीड़ा कर 
रहा है ! पर बेचारा पतंगा ! वह यही समभा हे कि उसके 
जीवन का लक्ष्य प्रेमी के साथ आंगन करना ही है। 
वही तो है उसके. प्रणय का मूल्य ! 

प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता वह । प्रेमी को 


रिझाने की दृष्टि से पूरे हाव-भाव से नृत्य कर उमे श्रद्धा > 


के फूल भेंट कर उसकी ग्र्चना-श्राराधना करता है, उसके 
हृदय को जीतने की आशा से, उसे श्रपनाब्र नाने की अभि- 
लापा से | किन्तु दीपक के लिए उसका मूल्य हीं क्या ! 
आखिर मदोन्मत्त हो खुशी से फूमता हुआ थक जाता हे 
वह | आखिरी आलिंगन की चाह सें उससे लिपट जाता 
है ओर सो जाता है अपने प्रेमी की गोद में | भानो 
इसी म उसका सारा सुख निहित हे । कितना उच्च 
श्रादशमय जीवन हे उसका ! अमर होजाता है वह अपने 
आदर्श प्रेम के कारण! कितना बड़ा बलिदान. है 


उसका ! कबि उसका गुण-गान करते नहीं थकते !:, »» 
किन्तु उस निष्ठुर दीपक की ओर भी तो देखो । 

सी गव से अपनी ज्वाला को प्रदीत करता हुआ ्रपना | 

मस्तक ऊञ्चा किए हुए है मानो उसने विजय पाली हो । 

श्रोह | पतंगे के निर्जीव शरीर को देखकर भी उसे उससे 


वा कस क य 
हि माने ] | ट विविध विषय हैः शा 


` किंचित्‌ सहानुभूति पैदा नहीं होती ! अपने सच्चे प्रेमी ' के 
अस्तिव को मिरा देने के बार्द भी धह अमिमानी उसी 
गति से जल रहा है | मानो उसकी दिवंगत आत्मा का 
भी परिहास कर रहा हो ! \ 

किन्तु वह निष्ठुर दीपक भूल जाता है कि एक का 
अस्तित्व मिटा देने के बाद स्वर्यै का अस्तित्व भी क्या 
आज तक्‌ टिक्का रहा है ! शायद गर्व और ञ्रभिमान में 
वह यह,भी थूल जाता है कि जिसके सहारे यह जी रहा . 
हे उसको वह स्वयं अपनी ही ज्वाला से भस्म कर रहा 


न्न 


Se > 


` गीत 


यह जरी तुमको जान न पाया! . 
` तुमने तो जग को पहिचाना, जग तुमको पहिचान न पाया ! 


(5 2) > 


करुणा की भोली ले, 
हँसकर जग की पीर बटाई ; 
के शीतल जल से ही 
स्नेह-प्यार की प्यास बुझाइ । 
पर दुनिया फूटी आखा भी 
"श्देह-दान यह देख न पाई ! 
>_ स्नेहदान अपराध हो गया... ० 
“7 . जग ने तुम पर.धूल उड़ाई !! 
तुमने लो जंग को अपनाया, जग तुमको निज मान न पाया! 


तुमने 


समता 


यह जंग तुमको जान न पाया ! 
; २55) 
” नारी नद्दी, लता हो कोमल 


सहज तुम्हारा झुक्र-रुक जाना 
एक बार भी» तुम न _झुकीं पर 
> -कभी न दुनिया ने यह माना । 
तुमने तो जीवन में हसकर | 
सीखा केवल प्यार लुटाना ; 
“३ स्वयं वरदान नहीं क्र्या 
सीखे कोई प्यार निभाना ! 


यह जग तुमको ज्ञान न पाया ! 
® छ 


र पुण्य-वरदान जगत का उसमें कहाँ पाप की छाया ! 


है । आखिर होताक्षी वही है उसका एकमात्र ! 
एकमात्र ्रवलम्बन भी समाप्त होजाता हे । शायद 
के साथ संवेदना व सहानुभूति दिखाने के लिए 
निष्ठुर की निष्ठुरता का सदैव के लिए अन्त हो 
है ! दुखमय अन्त है य 
कहाँ पतंगे का वह ,आदर्शमय जीवन और 
दीपक का वह दर्दनाक अन्त ! : टे 
पूँजीपतियों और गरीबों की कहानी में भी इससे 
कितना सामंजस्य है !! % - ह, 
_—द्दीराचन्द बोहरा, बी० ए०७ 
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000 ई तुमने 
दोनों. हाथों प्यार लुटाया, 
शीतलता जग में त्रिखरा दी 
ज्वांगा को हँस गले लगाया | 
किन्तु वासनामय इस जग ने 
तन देखा, मन जान न [पाया ; 
मधु यौवन पर हाथ पसारा हि 
ग्रन्तर्मन पहिचान न पाया | नु” 
इसीलि.ए. जग-पथ से तुमने ग्रलग निराला पंथ बनाया ! 


जग तुमको जान न पाया। * 
(य 
मानव को अपनी पूजा से 


ठुमने देव बनाना चाहा, 
पाप-पुण्य को दुनिया में ही 
तुमने स्वर बसाना चाहा ; ` 
सजनि, चुनौती दे दुनिया को ® 
तुमने स्नेह निभाना चाहा 
अपने अंचल की छाया में क. 
जग शिशु को दुज्राना चाहा; | 
जिस जग पर की तमने छाया 'उँसने तुमको कुः 
. यह जग तुको, जान न पाया 


5३ विदेशों में भारतोय संस्कृति 
श्री श्रीदक्त भारद्वाज 
भारत का सांस्कृतिक -सौाँम्रा्॒य--आज सर्वत्र 
पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति का बोलबत्राला दिखाई देता 
हे; परन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अत्यंत प्राचीन 
._ कालम तमाम संसार म॑ भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य 
था । उक्त प्रागैतिहासिक काल में आधुनिक भौतिक 
साम्राज्यों की स्थापना का प्रारंभ भी नहीं *हुआ था, भू- 
मण्डल का बहुत कम भाग ग्रात्राद था, मनुष्य को आवश्य - 
“ कताएँ कम थीं और उनकी पूर्ति प्रायः स्थानीय रूप में ही हो 
जाया करती थी। जनपदों का कभी-कभी कोई शासक 
 ्रशवमेधया राजसूय यज्ञ के उद्देश्य से दिग्विजय के लिए 
` निकलता था। अन्य निर्बल राज्य उसकी सर्वोपरि सत्ता 
' को स्वीकार करके इन यज्ञों मै शामिल हो जाते थे। 
` तदुपरान्त प्रायः उनका किसी प्रकार का आशिक या राज- 
नङ्क शोषण .स्थायीरूप में नहीं होता था। वास्तव में 
भारत का साम्राज्य एक सांस्कृतिक साम्राज्य था, जो समस्त 
लोकों में फैला हुआ था | 
पश्चिमी संसार पन्द्रहवीं शताब्दी तक पाताल लोक 
(अमरीका ) से ग्रपरिचित था तथा आकाशवर्ती चन्द्र 
मंगल और सूर्य आदि लोकों से ग्राज भी अ्नभिज्ञ है । 
भरत के तमाम वैदिक साहि.य, रामायण, महा भारत तथा 
। पौराणिक ग्रंथों में सर्वत्र इन तीनों लोकों में आयं महर्षियों 
और राजाओं के जान्ने का उल्लेख मिलता है | यह सब 
कपोलकल्पित नहीं है । ज़िस प्रकार एक शताब्दी पूर्व 
कोई व्यक्ति. रामचंद्र जी के पुष्पक विमान की कल्पना को 
सत्य स्वीकार नहीं करता था, उसी तरह आज भी अपनी 
सभ्यता के ग में चूर्ण पश्चिमी विद्वान्‌ यह स्वीकार नहीं 
करते कि श्रार्य महषि भारतीय संस्कृति क्रे प्रचार के लिए 
` दीका आदि पाताल लोक के देशों और आकाशवर्ती 
। चन्द्रमा आदि लोकों में पहुँच जाया करते थे, प्राचीन 


र 
भारतीय ग्रंथों में प्राप्त “उल्लेखों तथा इस युग में ्रमरीका 
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व आस्ट्रेलिया में प्राप्त प्राचीन भारतीय 
से यह निविवाद सिद्ध है कि भारतीय इतिहास में एक समय 


संस्कृति के चिह्ना 
श्रवश्य ऐसा थां जत्र कि भारतीय संस्कृति का प्रसार ग्रार्या-. 
वर्च की सीमा पार करके तात्कालिक समस्त जम्बू द्वीप 
(एशिया महाद्वीप), हरिंबघ' (वतमान योरए) अफ्रीका, 
आस्ट्रेलिया ओर अमरीका (पाताल लोक) तक हो गया था | 


सांस्कृतिक प्रसार के प्राचीन साधन--यदि यह 
ठीक मान लिया जाए कि १६वीं शताब्दी के अंतिम भाग 
से पूर्व द्रुतगामी यातायात के साधन आस नहीं थे, तो इन 
दूरवर्ती भूखंडों में भारतीय संस्कृति का प्रचार होना संभव 
दिखाई नहीं देता । प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तीन प्रकार 
के साधनों का उल्लेख मिलता है; नोका, रथ, अश्व तुथा 
गज आदि से जल-थल यात्रा, देवजाति-द्वारा निर्मित 
विशिष्ट प्रकार के रथों ओर विमानों से थ्याकाशायात्रा 
तथा ऋषि-मुनियों-द्वारा प्रयुक्त योग-साधन | इनमें अंतिम 


साधन आज अत्यंत संदिग्ध और अ्घामाणिक प्रतीत होता 
है, क्योंकि अधिकांश पश्चिमी दिद्वा्न इस को कोरी कल्पना 
ही समझते ह६। कुछ भी हो, उपयुक्त तीनों साधनों से 
आय महृषि देश-विदेश की यात्रा करते थे और आर्य 
संस्कृति का प्रचार करते थे | तत्कालीन भारत का संन्यासी 
वर्ग आज की तरह निष्क्रिय और निश्चेष्ट नहीं था | उस 
युग के संन्यासी ग्रौ महात्मा अपना तमाम समय वैदिक 
ग्रंथा के अध्ययन, नए नए ग्रन्वेषणौं की खोज, भारतीय 
संस्कृति के प्रचार तथा जन-साधारण क्रे कष्ट कम करने फे 
उपाय हू ढ़ने में व्यतीत करते थे । उनमें से जो देशाटन 
के, लिए जाते थे, वे प्रायः पूर्ण सिद्ध, योगी" और आयुर्वेद 
आदि लोक-हितकारी विज्ञानों के ज्ञाता होते थे और अपने 
सुख तथा स्वार्थ की चिन्ता न करके निःस्वार्थ भाव से 
जनता में इहलोक और परलोक में सुख देनेवाले उपदेश | 
देते थे । इनमें नारद जी, व्यास और शुकदेव आदि कई 
मुनियों के नाम बिशेष” उल्लेखनीय हैं, इतिहास प्रसिद्ध, 
सप्तर्षियों का अलिक्षिण यही काम रहता था | 


० 


® 
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i भारतीय संस्क्रि का क्रमिक, हास--इस स्वर्ण तया पा श्चमीकर यय हो जाने की ह 
ज बाय लात, के पा ण्‌ जा आशंका उत्पन्न हुई, 
ट्री जु ; राजनेतिक पतन के साथ साथ परन्तु महर्षि दयानन्द और मदात्मा गांधी आदि महापुर ` 
| भारतीय संस्कृति का हास भी प्रारंभ हो गया*। महाभारत ने भारतीय संस्कृति को बच्चा लिया । 
उठे के बाद कलियुग-श्रागमन के भय से तमाम ऋषि- ३ नवयुग का अविभाव--गत १५ अगस्त १६४७ £ 
मुनि योग-क्रिया से शरीर त्यागकर इस संसार से ग्रन्त- से भारंत में नवयुग का प्रादुर्भाव हुआ हे। भारतीय | 
चान दा गए | चामत्कारिक विद्याएँ प्रायः एक साथ लुप्त संस्कृति पुनः जाग उठी है और उसका तेजी से जीर्णोद्धार | 
हा गइ ! मन्त्रकाल का अंत हुआ । श्राकाशयान केवल हो रहा है । सर्वसाधारण की भाषा विदेशी भाषाओं का 
कल्पना को वस्तु रह गए | योग की क्रिया से दूरवर्ती देशों स्थान ग्रहण करती जा-रही हे | पश्चिमी सभ्यता में रंगे 
सं पहुँचनेवाले महात्मा विदा हो गए | महाभारत के बाद हुए युवकों का ध्यान भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित 
किसी भो ग्रंथ. में पातालं या ग्राकाश-लोक की यात्रा हो रहा है | ऐसी स्थिति में यह देखना आवश्यक है कि 
का कोई वर्णन नहीं मिलता | इस प्रकार अमरीका, आदि विदेशों में इस समय भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति है. 
देशों से लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारत का सरबंध-विच्छेद आर उसके पुनर्जविन के लिए कथा कदम उठाने की 
. हुआ। महाभारत और जैन-त्रौद्धाल के बीच का आवश्यकता है >“ ४2 55 
हु लग भग दो-श्रद़ाई हजार वर्ष का इतिहास प्रायः अन्धकार विस्मत लाल भारतीय'-प्राचीन काल में भारतीय « 
मं हे। इसके बाद बौद्ध-धर्म की उन्नति के साथ-साथ संस्कृति का प्रसार अमरीका. आदि ग्रत्यंत दूरवर्ती देशों 
अफगानिस्तान तुकिस्तान तिब्बत, चीन, ब्रह्मा श्याम तक हो गया था; परन्तु हजारों वर्ष से किसी प्रकार का a 
देन्द्चीन, समस्त हिन्द पूर्वी द्वीपसमूह दथा सुदूर जापान संत्रंध न रहने के कारण अभरीका के आदिमवासी यह भी * 
स भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ और मुस्लिम सर्वथा भूल गए हैं कि उनका भारत से ` किसी प्रकार ps 
संस्कृति के भारतमै आगमन तक इन देशों के साथ का संबंध कमौ था या नहीं । १४वीं शताब्दी तक ये लोग | 
किसी-नःकिसी रूप में भारत का सांस्कृतिक संत्रंध बना कैर लाख की संख्या में वर्तमात संयुक्तराज्य अमरीका, > 8० 
रहा । भारतीय संस्कृति के इतिहास में यह भी एक मेक्सिको, दक्षिणी अमरीका के चिल्ली आदि प्रदेशों त“ 
अत्यंत उज्ज्वल समये था ।5 ` हिन्द पश्चिमी द्वीपसमूह में असे रहे । १५वीं शताब्दी में 
मुसलमानों के आते ही भारतीय संस्कृति के साथ कोलम्त्रस ने श्रमरीका पहुँचकर वहाँ के, आदिवासियों को 
७. , मुस्लिम संस्कृति” की भीषण टक्कर हुई । मध्य एशिंया की रेड इन्डियन' या लाल भारतीय नाम दिया | इसके बाद 
प्राचीन संस्कृति को नष्ट करके अग्रसर होनेवाली इस स्पेन के' शासन-काल में इन आदिमवासियों का नृशंस 
भयंकर आंधी से जात-पाँत और एकता के अभाव से नरसंहार हुय्रा और उनकी बस्तियों को नष्ट कर दिया 
जर्जरित, भारतीय संस्कृति लड़खड़ा उठी । भारतीय संस्कृति- गया । उन्हें बीहड़ जंगलों में जाकर अपने प्राणों की रक्षा _ 
= थान पूर्वी देशों से भारत का संबंध टट गया, राजत्रल करनी पड़ी । हिन्द पश्चिमौ द्वीपसमूह ओर संयुक्त राज्य ˆ 
ओर-शक्ति के प्रयोग से अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, भारत में उन पर अपेक्षाकृत अधिक अत्याचार हुए । इसलिए 
: % ऊर्तरःपाश्चमी भाग तथा हिन्द पूर्वी द्वीपसमूह वहाँ उनकी संख्या कुछ हजारो में ही रह गई है; 'परल्तु 
भारतीय संस्कृति का पराभव हुआ और मुस्लिम संस्कृति मेक्सिको, मध्य अमरीका और दक्षिणी भारत घें उनकी 
को नाव हढ हो गई । ओरंगजेत्र के शासनकाल में उत्पी- संख्या कुल मिलाकर कई लाख तक पहुँचती है । उन पर 
डिति भारतीय संस्कृति में पुनः नए उत्साह का संचार पश्चिमी सम्यता का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है; परन्तु 
ड इशा और उसने दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए मुस्लिम ' ्रत्र वहाँ के ईसाई मिशनरियों और वहाँ को ईसाई सरकारों * 
र. संस्कोककै खतरे का प्रायः सदा के लिए अंत कर दिया। का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ? है। इसलिए ह - 
Et 


न्न 
स्य भारतीय संस्कृति संभशभि'क प्रयत्न कर ही रही 
पश्चिम से एक अत्यंत जैचर्दस्त सभ्यला ने, भारतीय 


चर दबाया । भारत के शिक्षित वर्ग का पूर्ण- हो जाएगा | र 
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कुछु समय और उनकी तुरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो 
इस प्राचीन हिन्दू अमरीका का सङकृतिक पाखिते 


2 इस हिन्दू अमरीका में समय का विभाजन हिन्दू: 
' शयुगो के अनुसार है और विश्व की आयु का मैक्सिकों 
का सिद्धान्त भारतीय सिद्धान्त से मिलता है । लाल 
।।  भआरतीयों में जो इंका लोग हैं, वे आज मी 'रामसीतव? 
( राम-सीता ) त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं । मैक्सिको 
' में प्रायः भारतीय ढंग की रोटी और शाक-भाजी का 
व्यवहार हे और उनकी प्राचीन नृत्यकला भारतीय नृत्यकला 
कक बिलकुल मिलती-जुलती हे । हिन्दुओं के समान 
> मन्दिरांका निर्माण, हिन्दू धघाभिक रस्मो का अनुकरण 
गणेश, इन्द्र ग्रादि देवताझ्ों की पूजा, 'हिन्दू-शिक्ता- 
पद्धति का ग्रनुकरण, पुरोहितों की व्यवस्था, दाह संस्कार 
ओ और आज भी कुछ सीमा तक सती;प्रथा में विश्वास 
|. रखना इस बात के स्पष्ट द्योतक हैं किल्वे कभी हिन्दू थे 
आर दोनों अमरीका महाद्वीपों में भारतीय संस्कृति का 

ला था। इस संत्रंध में श्री चमनलाल ने पूरी 

छान-बीन के बाद “हिन्दू अमरीका” नामक पुस्तक अभी हाल 

ही में प्रकाशित की है तथा भारतीयों का ध्यान इन 


चिरकाल से विस्तृत लाखों हिन्दुओं की ओर आकर्षित _ 


किया हे । आज भी मैक्सिको को लाल भारतीय महिला 
को देखकर उसके भारतीय होने पर कौन सन्देह कर 


“नक डे महिलाश्रों-जैसा है। ` 


< 


- . आस्ट्रेलिया के द्राविड़ आदिमवासी-योरप के 
निर्दयी प्रारंभिक आगन्त॒कों ने श्रास्ट्रेलिया के त्रादिम- 
 वासियो को भी नहीं छोड़ा । उन्हें मारकर तटवर्ती चेत्रों 
से श्रान्तरिक भाग की ओर भगा दिया गया । ग्रास्ट्रेलिया 
के आदिवासी निश्चित रूप में द्राविड हैं। उनका रंग- 
रूप, डील-डौल तथा ग्राचार-व्यवहार दक्षिणी भारत के 
EF द्राविड्रों से मिलता-जुलता है; परन्तु-वे इस बात को भूल 
' गए हैं कि उनका भारत से किसी समयु संबंध था | इनकी 
संख्या अब कुछ हजार ही रह गई दे । वे प्राचीन भारतीय 


 उचित.नहीं है। ॥ 


 _ लगभग ७०० वर्ष पूर्व तमाम हिन्द पूर्वी द्वीपसमूह 
Er 


में विशुद्ध भारतीय संस्कृति विद्यमान है | बाली. 


सरस्वती 


` स्क्रता हे | उसका धोती का पहनावा बिलकुल भारतीय- 


` संस्कृति के प्रतीक हैं और अब उनकी अधिक अवहेलना 


अ भारतीय संस्कृति थी, परन्त' श्राज वहाँ इस्लाम का ` 
बाला है । केवल एक छोटे द्वीप बाली में किसी न-. 


1000”... 


४ 


[ सन्‌ १६४६ 


द्वीप के हिन्दुओं से. सम्प> कायम करने के लिए अभी 
तक कोई प्रयास नहीं किया गया है । 
ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय--अमरीका और 
आस्ट्र लिया के अतिरिक्त संसार के अनेक भागों में फैले 
हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश उपनिवेशों में लाखों 
ऐसे भारतीय हैं, जो १६ वीं शताब्दी में वहाँ गोरों की 
बस्तिया बसाने के लिए श्रमिकों के रूप में गएये | 
और बाद में ठेके की अवधि समाप्त होने पर वहीं बस गए: 
थे । ये भारतीय सुदूर ट्रिनीडाड, जमैका, दक्तिणी।अफ्रीका, 
पूर्वी अफ्रीका, फिजी, मारिशस, लंका, गहाः तथा मलाया 
आदि में कई-कई लाख की संख्या में हैं | भारत की परा- 
] भारतीया के | 
|! की जाती रही ~ 
व्यक्तियों की 


धीनता के कारण उण्यु क्त देशों में इन 
राजनेतिक अधिकारों की सर्वथा श्वृहेल 


ट्रिनीडाड में भारतीय संर का सीषण हास- 
भारत से बहुत कम सम्यक रहने के कारण इन उपनिवेशों 
के भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा है और कहीं-कहीं तो भारतीय सम्यता नाममात्र के 
लिए शेष रह गई है । भारत से १०००० मील से अधिक 


दूरी पर हिन्द पश्चिमी द्वीपसमूह में ट्रिनीडाड द्वीप में 
लगभग ४ लाख भारतीय निवास बते हैं | लगभग एक * 
शताब्दी से उनका भारत से बहुत कम सम्पर्क रहा है । 
इसलिए इन भारतीयों का लगभग ६० प्रतिशत पश्चिमी- ) | 
करणा हो चुका है | महिलाश्रों तक ने पश्चिमी वेष-भूषा | 
को अपना लिया हे । भारतीय भाषाओं को जाननेवाले 
केवल कुछ इ ने-गिने व्यक्ति ही रह गए हैं और छोटे बच्चों 
में उनकी संख्या सर्वथा नगण्य हे । भारतीय नत्य, गायन 
श्रौर कविता के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया-है । 
भारतीय संस्कृति या भारतीय भाषाओं के लिए वहा कोई 
विद्यालय नहीं है । उनकी शिक्षा-दीज्षा अंग्रेजी में ही होती 
है | यदि एक शताब्दी और इसी प्रकार बीत गई तोय 
भारतीय भी अमरीका के भारतीयों की तरह विस्मृत. हो 
जाएँगे । भारतीय ईस द्वीप की कुल जनसंख्या का एक _ 
तिहाई भाग हैं परन्तु श्रमरीका के . निकट होने के “रण 
उन पर पश्चिमी “रुमवर का प्रभाव तेजी से पड़ = 
रहा है । NES, १ 
मारिशासः-यह द्वीप हिन्द महासागर में स्थित होने 


क 


- 


माने ] 


\ 


के कारण भारत से ऋधिक [ है, परन्तु यहाँ भी 
संस्कृति की स्थिति चिन्ताजनक है । यंदा भारतीयों की जन- 
संख्या लगभग ३॥ लाख है, जो द्वीप की कुल जनसंख्या 
का ७० प्रतिशत है | शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । और 
किसी सरकारी विद्यालय में भास्तीय भाषाओं के पढ़ाने की 
व्यवस्था नहीं है । अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित है 
आर शीघ्रता से पश्चिमी सभ्यता को अपनाती जा रही 
दे | सामाजिक या सांस्कृतिक प्रचार के लिए कोई ब्यवस्था 
नहीं है | इस दिशा में आर्यसमाज की ओर से कुछ 

प्रयास किया गया हे, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है । 

फिजी, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, लंका, बर्मा 

ओर मलाया के भारतीय यद्यपि भारतीय संस्कृति को भूल 

नहीं गए हैं, परन्तु वहा मी भारतीय संस्कृति का दिन-प्रति- 

दिन हास हो रहां है | स्वदेश से दीघकल से सैम्बन्ध- 

विच्छेद भारतीय भाषाओं के शिक्षणालयों व भारतीय 

साहित्य के अमाव की स्थिति में और ग्राशा ही क्या की 

जः सकती है ! इन सभी देशों में भारतीयों की संख्या कई 

लाखों में है । 

भारतीय साहित्य का अभाव--भारत में हिन्दुओं 

के पाक्ष जितना धार्मिक तथा सांस्कृतिक साहित्यं है, उतना 
शायंद ही ग्रन्य किसी धर्म में हो; परन्तु मुख्य समस्या 
उसके प्रकाशन की है । 5 वेद, उपनिषद्‌, दर्शन-शास्त्र, 
रामायण, महाभारत ओर गीता भारतीये संस्कृति के मुख्य 
ग्रन्थ हैं; परन्तु रामायण और. गीता को छोड़कर शेष 
ग्रंथों को प्रकाशन विदेशी भाषाओं में तो क्या, भारतीय 
भाषाओं में भी बहुत कम हुआ है | आज योरप की शमी 

[घाझा में बाइब्रिल की पुस्तके काफी संख्या में मिल 
सकता ह, परन्तु भारत की राजधानी दिल्ली में भी वेद या 
उद्चनिषद्‌ को हिन्दी में प्रतियाँ मिलनी असंभव नहीं, तो 
काने अवश्य हैं | भारत के सांस्कृतिक तथा राजनैतिक 


पतन्‌ क्रा एक .सुख्य कारण यह भी है। ज्यों-ज्यों जन- 


साधारण की भाषा संस्कृत से भिन्न होती चली गई, जनता 


. पाचीन भारतीय ग्रन्थों के अमूल्य ज्ञान से बंचित होती गई । 
“परामयिक भारतीय भाषाओं में ग्राचीभ ग्रंथ सुलभ नहीं थे 


सस्कृत का अध्ययन केबल एक वर्ग-विशेष के कुछ 


त्य का ही कार्य रह गयां##+स्षतः भारतीय संस्कृति की 
ते के 


“विचार-विमशं 


लिए प्राचीन ग्रंथों का सरल आधुनिक भाषाओं मै नही है । इसके लिए 'सस्कार ओर जनता के 
म प्रकाशन आवश्यक है । इन पुस्तकों को कम प्रयास की आवश्यकता दैः। उह "त्यागी, तए 
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दामों पर उपनिवेशों में जहाँ जहाँ भी भारतीय रहते हैं कु 
काफी अधिक संख्या में भेजा जाए | व्य ह: 
योरप व अमरीका की जनता श्राजञ भी भारत की = 
संस्कृति से सर्वथा श्रपरिचित है, क्योंकि उन तक भारती 
संस्कृति का संदेश पहुँचाने का बहुत कम प्रयास किया 
गया है | जर्मन, रूसी या ग्रग्रेजी भाषाओं में प्राचीन | 
भारतीय ग्रन्थों का उल्था करने का प्रयास उन्हीं देशों के | १७ 
विद्वानों ने अभी तक किया है | परन्तु भारत की किसी 
संस्था ने प्राचीन भारतीय” ग्रन्थों को उपयुक्त + 
में प्रकाशित करके उन देशों में वितरण करने की अभी _ 
व्यवस्था नहीं की है । जव “तक ऐसा साहित्य उन देशों में 
नहीं पहुँच जाता तत्र तक हम उनकी दृष्टि में अत्यन्त 
हीन बने रहेंगे | सा होने पर भारत का बौद्धिक जीवन 
योरप केश कुन्थ जीवन परः सहसा प्रभाव डाल | 
सकगा । 0१ १ 
विदेशों से सम्पर्क--गत ८०० वर्ष से श्रर्थात मुसल- 
मानों के भारत पर छा जाने के उपरान्त भारत का निवट-. 
वर्ती पूर्वी देशों से भी सम्बन्ध-विच्छेद हो गया | जिसका | 
परिणाम यह हुआ है कि विदेशी संस्कृतियाँ तो भारत पर . 
प्रभाव डालती रहीं, परन्तु भारत श्रपर्ना संदेश दूसरे देशों 
तक नहीं पहुँचा सका । हर. 
अब समय बदला है । विदेशों से सांस्कृतिक तथा. 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए  खतंत्र 
भारत की सरकार दनादन विदेशों में भारतीय दूतावास 
खोलदी जा रही है । यह कार्म सराहनीय होने के अतिरिक्त , 
आवश्यक भो है; परन्तु इन दूतावासों के सांस्कृतिक प्रसार- ज्ञ 
विभागों में कार्य करने के लिए भारतीय संस्कृसि, के प्रकाण्ड. 
पंडितो' तथा साथ-साथ उक्त विदेशों की भाषाओं के | 
विद्वानों की अत्यन्त कमी है । सौभाग्य की बात है कि भारत | 
सरकार और भारतीय विश्वविद्यालयों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ है; तथापि इसके लिए अभी पर्याप्त प्रयत्न डू ः 
नहीं किया गया है । ब्वास्तव में विदेशों में भारतीय दूता- 
बासो को भारत के सांस्कृतिक केन्द्र जना देने की आव- 
श्यकता है । प 
अमरीका और आस्ट्रेलिया के आदिवासियों का 
भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध स्थापित करना सहज काय 


सर्वस्व की बाजी लगाकर कार्य कररेवाले 'महात्माओ द्वारा 
हल कार्य सम्पन्न हो सकतो हे । विदेशों में बसे हुए 
यो सें धर्म और संस्कृति. का प्रचार करने का काय 
्ार्यसमाज. सनातनधर्म, महासभा आदि धार्मिक 
संस्थाओं को उन देशो में 'स्थत भारतीय दूतावासो का 
सहयोग लेकर करना चाहिए | 

भारते सरकार की योजना- यह अत्यन्त सौभाग्य 
मय की बात है कि भारत की केन्द्रीय सरकार ने भारतीय 
श ' संस्कृति, कला और साहित्य की ऊन्नति के लिए शीघ्र ही 
ह भारतीय सांस्कृतिक समिति (ट्रस्ट) की स्थापना की घोषणा 
की है | उक्त प्रस्तावित समिति 'कला-साहित्य और गायन 
तथा नृत्य और नाटक की उन्नति. के लिए तीन अखिल 
भारतीये शिक्षणालय खोलेगी । > SE 
____ भारत-सरकार पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध 
` स्थापित करने की योजना तैयार कर रही है और हिन्देशिया 
` में स्थित प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के भग्नावशेषों के जीर्णोद्वार 
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मिशन हिन्देशिया भेजा जाएगा । भारत सरकार दक्षिण 


। भारत और भारतीय संस्कृति का भविष्य उज्ज्वल है । 
- आशा है मर्यादा पुरुषोत्तम .राम, योगीराज श्रीकृष्ण 
- महात्मा बुद्ध तथा सत्यं और अहिंसा के उपासक पूज्य 
महात्मा गांधी की भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक चकाचोंध से 


| '्रममेंपड़ेहुए संसार का पथ-प्रदर्शन करेगी | 


० 


वैदिक देवता उषस 
श्री यादवकृष्ण अवधिया, बीर ए० 


ह. ` वैदिक-सादित्य में कवित्व की दृष्टि से “उषस्‌' को सर्वोच. 
प्राप्त है । जिन २० पद्यो में “उपस? की स्तुति की 


है. जिसमे यह जाना जा सकता है कि उस क्षमय के 

{ तथा जनता पर घूस! के सौंदर्य का कितना अधिक 

ब पड़ा होगा ! इसी ऋग्वेद में दी गई शुनःशेप की 

1 से भी उप्रा देवी की महत्ता प्रकट होती है । शुन 
भः 


क... - सरस्वती 


_ के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक भारतीय .. 


शेप बलि के लिए बॉध दि, जाते हैं । वे क्रमशः अग्नि, 
इन्द्र, वरुण आदि देवताओं, की स्तुति करते हैं पर वे उसे 
बन्धन-पाशं से मुक्त करने में असमर्थ रहते हँ । अन्त में 
वें उषा देवी की प्रार्थना करते हैं और बही वात्सल्यमयी 
माता की तरह उन्हें वरुणनपाश से मुक्त करती है । तभी 
से शुनःशेप भी मन्त्रद्रष्टा ऋषि माने ' जाने लगते हैं। 


` ग्रस्तु! 


पाठकों के समक्ष मनोरंजनार्थ 
उनके अनुवाद नीचे दिए जाते इँ-- 
उषः | भद्रेमिः | ग्रा | गहि । दिवः । चित्‌ । रोचनात्‌।ग्रधि । 
वहृन्ठु | ग्ररुणप्सवः | उप | त्वा | सोमिनः । रुहम्‌ || 

हे उपे |. अपने भद्र अश्वाँ पर चढ़कर तुम स्वर्ग के 
प्रकाशमान लोकों से ग्राग्रो । 


कुछ ऋचाएँ ओर 


८] 


छम्दारे , रक्तवर्णबाले अश्व 

तुम्हें सोभैयज्ञ करनेवाले यजमान के घर पहुँचाएँ | 
सुपेशसम्‌ । सु 5 खम्‌। रथम्‌ । यम्‌ । अधिस्था: | उषः । त्वम्‌ 
तेन। सुऽश्रब्रसम्‌। जनम्‌ | प्र अरव । श्रद्य। दुहितः दिवः || 
हे स्वर्ग की पुत्री उपे ! अपने मनोहर सुवर्ण-रथ पर 


चढ़कर आज उस व्यक्ति के पास जाओ, जो तुम्हारी स्तुति 
कर रहा हे । । 
वय; | चित्‌ । ते। पतत्रिणः | द्वि5पत्‌ | चठुःपत्‌ । ग्रजुनि | 
उघः। प्र | आरन्‌ | ऋतून्‌ । अनु । दिवः । अन्तेभ्य:। परि ॥ 
हे शुभ्रवणुंबाली उपै [४ आगमन देखकर 
मनुष्य, चौपाश तथा आकाश के छोर से पक्षीगणु तीव्रता 
से गमन कर रहे हैं | 
वि5उच्छुन्ती | दि । रश्मिमिः।विश्वम्‌ । ञ्राऽ भासि। रोचनम्‌। 
ताम | त्वाम्‌ | उष; वसुऽयवः | गी:ऽभिः | करवा: । श्रहृप्रत॥ 
हे उपै ! तुम अपनी किरणों से ्रन्धकार दूर.करती 
हुई, अपने तेज से सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशायुक्त करती 
हुई प्रकाशित होती हो | तेज और कान्ति की इच्छा रग्द्ने 
वाले कणव ऋषिगण स्तुति से तम्हारी प्रार्थना करते ९ 
विश्वम्‌ | अस्याः। ननाम। चक्षसे जगत्‌ | ज्योति;। ऊंणोति। 
सूनरी । अप । द्वेषः मघोनी | दुहिता | दिवः। उषा । उच्छु | 
अपः | सिंध: | छ 


हे स्वगं की मनोहर पुत्री उषे ! सम्पूण - विश्व. तुम्हारे 


[ सन्‌ १६४६ ` 


५ 


पे 
। 


( 
। 


तेज कें प्रति नतमस्तक होता है । हे ज्योतिर्मयी-: म. 


हमारे शत्रुओं और विघक्ताशियों को दूर करो। ह 


अन ओर जनता कां संघष 


श्री शिवचरणलाल शर्मा 


कांग्रेसजन दग्र जनता का संघष ट 
चला है कि उसका प्रभाव देश के शासन पर प्रत्यक्ष: 
इप्टिगोचर हो रहा है। देश की लोकप्रिय “सरकार के 
समय में ञ्रुप्रिय हो जाने के अनेक कारणों में 
से यह एक मुख्य .कारण्‌ है | कांग्रेसजन तो अपने को 
शासकवर्ग समभते हें । वे अपने 'लिए विशेषाधिकार 
हते हें । वे जनसाधारण से अपने को ऊंचा भी समते 
हें । ले उन कांग्रेसजनों को कांग्रेसजन नहीं मानते जो 
उन्‌ १६४२ में जेल नहीं गए । उनकी पूर्व की सारी 
सेवाएं, सारी तपस्याएँ उनकी दृष्टि में बेकार हैं। वे 
इन्हें अविश्वसनीय समभते हैं | इसका ज्वलन्त उदाहरण 
उस समय देखिए जर्‌ कोई कांग्रेसी” नेता किसी जिले या 
नगर में पधारते हें । मिनिस्टरों के आने पर तो यह उप्र 
रूप धष्खए कर जाता है । किसी नेता, सभा-सचिव या 

` मिनिस्टर के आने पर कार्यकर्ताओं की बैठक होती है | 
उसमें दो बातें होती हैं | एक तो अधिकारीवर्ग की शिका- 
यतै और दूसरा उनका कार्यकर्ताओं . को उपदेश | यहाँ 
कोई र्ेपनीय बात नहीं होती । वह तो केवल सम्पर्क 
बनाए रखने का साधन होता हे.। यह आवश्यक भी हे 
लेविप्र इसी पर इतनी रोक-थाम घक्कामुक्की होती हे कि 
बहुरे से लोग फटकने तक नहीं पाते । 


प्रान्त के सुपाराचत देशभक्त 


जनता का झगड़ा कु ठे 

एक ओर पद पाकर मद बढ़ता है तो दूससै ओर 

उसे देखकर ईर्ष्या होती दे» यह स्वाभाविक है । जनता 

की माँग है कि इस समय छः अछूत नहीं हे । पहले दो र 
वर्ग थे | एक श्रग्रेजों का दिभायती और दूसरा देशभक्ती 

का साथी । जनता कहती है” डंके की चोट कहती है, कि 

अब अंग्रेज चले ग ह तो सारा देश स्वतन्त्र हो गया | इस 


स्वतन्त्र रु ररव को समानाधिकार प्राप्त है । पुराने 
देशभक्तों कौ पूजा की जाए, उन्हें पेशनें दी जाएँ) इसमें | | 2 
जनता को उम्र नहीं हे, लेकिन जनता इस भेद-भांव को | यह 
सहन करने को तैयार नहीं है कि हर मामले में कांग्रेस के | 
पैमाने से नापा जाए । 

उदाहरण के लिए युक्त प्रान्त में जिला बोड के चुनाव 


हुए । कांग्रेसजनों को जनता ने वोट दिए, सभी की विजय | 
लेकिन अनेक जिलों में बोर्ड के सदस्य ग्रपढ्‌ जैसे है 
चुने गए । आज कितने ही जिला बोडों की शिक्षा कमे 
टियों के चेयरमैन अपढ़ हैं । उन्हें ज्ञान नहीं कि शिक्षा 
क्या है, उसके प्रचार व प्रबन्ध के लिए क्या-क्या किया 
'जाता है। एक जिले की शिक्षा की बागडोर अपढ़ व्यक्ति | 


के हाथ. में होना जनता सहन करने को तैयार नहीं है। ' 
फिर चाहे वह सन्‌ १६४२ के ब्रांड के हों या उससेभी 
कोई ताजा ब्रांड के। + २ ३ 

जनता कहती है कि जिन्होंने त्याग किए थे, देश के. | 
लिए यातनाए भोगी थीं, क्या वह सब इसीलिए था कि ६ 


उससे उन्हें देश पर हुकूमत करने का विशेष सर्टीफिकेट | 
मिल जाएगा १ फिर तो यह एक वर्ग का शासनहुआ। 


| मै थे । आज नहीं हैं । उन्हें या यों कहिए कि छुआछूत को मिटाना चाहती 


र्ध के किसी कार्य में बुलावा नहीं दिया जाता | उनकी है। इसमें जहाँ एक ओर पद का मोह हे वहाँ 
ह काय्नसजना म॑ नहीं रही । वे सन्‌ १६४२ में अपने दूसरी ओर निश्चय ही इषया । राजनैतिक चेतना | 

१, सन्‌ ४२ के ब्रांडबाले के युग में आप इसकी वेतना नहीं कर सकते । यदि 
^ गयाना किसी में नहीं कुरते |'वैसे पन्त जी से लेकर कांग्रेस को जीवित रहना है दो आप को चुनाव में उस्मेद- 


के अनेक प्रमुख नेताओं से उनके गहरे सम्बन्ध हैं। वार खड़े करते समय अपना दायरा «बढ़ाना 
आज वे कांग्रेसजन नहीं हैं । 


“४८ छाप नहीं लगवा सके 
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सिद्ध करना होगा कि काग्रेसजनों ने अपने हाथ रै 


- २३० र 
` हथियाने के लिए नहीं, बल्कि जनता क्रो उसे सौंप देने 
2 ; के लिए स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा था । | 


` फल की बात'है। मथुरा में नेता जी दिवस मनाया 
हँ र 
के 
जं 


` गया था | उसके संयोजक कांग्रेस के पुराने योद्धा होने के 
साथ-साथ सन्‌ ४२ के ब्रांह होने का सौभाग्य भी रखते 
* थे । ये जिला काँग्रेस के-उप- सभापति भी हैं । उन्हें एक 
नई सूक सभी । उन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए 
है पुराने टोडी आज के समाजवादी, श्रायंसमाजी, कांग्रेसी 
` तथां त्रकांग्रेमी सभी दलों -«:, कु व्यक्तियों की एक 
मीटिंग बुलाई । फलतः यहाँ जी नेता जी दिवस मनाया 
४ _ गया वह अभूतपूर्व उ---उसते यहाँ की कांग्रेस में पुनः 
 जानसीग्रा गई लेकिन संकीर्ण मनोवृत्ति. का परिचय 
भी मिला | एक कांग्रेसीजन ने एक क,पेस के. प्राने सेवक 
से जो जेल से हमेशा भागें पर कांग्रेस की सव सेवा की, 
' घोरे से कहा कि सभा में ये धुक रायबहादुर की ओर से 
बोलेंगे । इन्हें बड़ा क्रोध आया और गालियाँ देने लगे |. 
| इतनेमें वही रायत्रहादुर साइबर ग्रा गए और वे बोले । 
उनका भाषण मार्मिक था । कोंग्रेस ने उन रायत्रहादुर को 
पहली बार ग्रवसर दिया और किम्ही अ्रंशों में उनकी छूत 
27 को हटाया, लेकिन अनेक कांग्र सियों को यह ग्रप्रिय था | 
i इस वातावरण में लोगों को आप अपने - से कोसों 
दूर रखना चाहते हैं, जो श्राप के निकट आना चाहते 
हैं, लेकिन आपकी बिजय-दुन्दुमि कितने दिन तक 
बजेगी ! कांग्रेस के सन्‌ ४२ के ब्रांडवालों की कितनी 
। संख्या है ! उनके बल पर «आप कितने दिन तक टिके 
` इइनायाहते हैं प्रश्‍न साफ और सीधा है। इस बाता- 
| वरण में ग्रेस को, जीवितं रखने और देश पर कांग्रेस 
। ० का राज्य रखने के लिए आपको फासिस्टवाद कीं शरण 
लेनी पड़ेगी । डंडें-के जोर से तत्र तक राज करना होगा . 
. जब तक आपको जोरदार धक्का देनेवाली किसी दूसरी 
पार्टी का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता) और या फिर जनता 
का बिना भेदभाव के पूर्ण” सहयोग प्राप्त करना होगा, 
ओ- राजनैतिक छुग्राक्रत मिटानी होगी, लोगों को अपनाना 
होगा, उन पर यह गहरी और श्रमिट छाप बिटानी होगी 
आप में और उनमें बोई त्रन्तर नहीं हे । 
सफलता बनाम असफलता 
हैदराबाद, काऱमीर तथ? एशियाई कान्स से भारत. 
तृठ्ठा इतनी बढी हे-कि आश्चर्य होता हे । इसके 


न 


पक” अक: 6 सरस्वती ` 


- तथा मंत्रियों का दोरा | कभी'कभी तो प्रंजि सप्ताह एक के | 


¢ द्‌ 1 
CCO, (Onn Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


i 


[ सन्‌ १६७ 


लिए हमें श्रपने नेताश्रों धुर गर्व है | इनसे अधिक सफल 
नेताओं शी कल्पना नहीं की जा सकती । लेकिन जह» | ७ 
इनकी धाक्क विदेशी राजनैतिक क्षेत्रो में बढी है बह घर है 
में घटी | 'बाहर मियाँ जिल्लेदार, घर में बीवी भोके 
भाड़” वाली कहावत चरितार्थ हो रही है | देश की जनता 
में राष्ट्रीय सरकार के प्रति घोर ग्रसन्तोष है जिसका 
आधार अधिकांश में भ्रम ही है। सरकार का प्रचार. 
विभाग निकम्मा है । सरकारी नीति का स्पष्टीकरण जनता ! म 
तक नहीं पहुँचता | वह अँघेरे में रहती है और गलत | 
अटकले लगा कर टीका-टिग्मशी करती है । यह असन्तोष | 
सरकार की जड़ों को निर्बलव्करता हे । ' 

आज,देश में महंगाई के कारण, आशिक रक और 
उससे पैदा दोनेवाली स्थिति, से हड़तालों का ववंडर हमारे 
सिर एर है | आवश्यकीय वस्तुओं के न मिलने पे लोगों 
को घोर कष्ट है। भ्रष्टाचार पहले से धिक प्रतीत 
होता है | 

आज सरकार ने श्रनेक नई योजनाएँ एक साथ 
चालू कर दी हैं, जत्र कि उनको पूरा करने या कीर्या- 
न्वित करने की क्षमता है नहीं | इसीलिए 5 भिकारी 
परेशान हें । इतना काम बढ़ गया है कि कोई कॉम पूरा 
ही नहीं हो पाता और, कार्य पूरा न होने तथा अत्यधिक . 
देर के कारण जनता में ग्रसन्तुष झरा है । 

कायं पूरा न होने का एक कारण है. सभा-संचिवों 


आने का औसत हो जाता हे | बस एक के श्राने पर | 
शासन की मशीन का कार्य दो-दो तीन-तीन दिन तक रुक | 


_ जाता है और एक दिन का कार्य ,रुक जाने से सारी 


अवस्था गड़बड़ में पड़ जाती हे। ” 

मिनिस्टरों को जो दाबते दी जाती हैं उनसे भी 
पर बड़ा कु भाव पड़ता हे] जो सज्जन- दावत 
उन्हें शासक हाकिम समभते हैं कि 
तक है | अतः सब उनसे घत्रराते हैं । इसलिए नेताओं 
मंत्रियों और सभा-सत्तिवों को इसका व्यान रखते हुए यह 
देखना ्राबश्यक है«कि “घर में बीवी झोके भाइ? (ला 
बात दूर हो और देश के श्रान्तरिक शासन का तरा रचा | 
उठे | यह जनता की दूत की आवश्यकता है डस _. | | 
कार के प्रति बढ़ते हुए: ग्रश्नन्तोष का भी बहुत बट 
कारण हे. | ER > 


असन 


इनकी.पहुँच थ्विनिस्टरों 


| RS 


१--अवल मेरा कोई ( उपन्यास )--लेखक, 
श्री इन्दावनलाल वर्मा; प्रकाशक, मयूर प्रकाशन, भाँसी; 
पृष्ठ २८२; मूल्यः ३॥। ) रु० |` ल्क 
"ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में .वर्माजी _बेजोड हैं । 
उनके उपन्यासों की भाषा सरल, प्रवाहमय़ी श्रौर शैली 
रोचक तथा प्रभावोत्पोदक होती है | प्रस्तुत उपन्यास में. 
भी यही सत्र विशेषताएँ हैं ॥ 

इस उपन्यास का परिचय स्वयं लेखक ने दिया है, 
“जो लोग दैनिक या साप्ताहिक पत्र पढ़ते रहते हैं, उन्हे 
१६४५ के दिसम्बर से लेकर १६४८ तक की विशेष 
घटनाओं पर कल्पना.को घुमाने से उपन्यास की मुख्य 
मुख्य घटनाओं का स्मरण हो आएगा ।” इसे प्रकार हम 
- देखते हैं कि यह उपन्यास ऐतिहातिक न होते हुए भी 
समय-विशेष का दिण लेकर उपस्थित हुआ है | 

,जेल में कुछ देश-सेवी युवक बन्द॒ हैं। उनके साथ 
ही श्रम अमियोग़ों के ग्रमियुक्त भी हैं । देश-सेवी युवकों 
के त्याग, जेल-जीवन के उनके कायं कलाप और मुक्तिः 
चैला में उनके प्रचुर श्रभिनन्दन का श्रन्य श्रभियुक्तों पर 
पड्नेवाले नैतिक प्रभाव का सुन्दर चित्र इस उपन्यास 
में अंकित है। + , 

निशा और कुन्ती के रूप में आधुनिक शिक्षित नारी 
काः जन प्रस्तुत किया गया है । अचल और सुधा 
- आएक तरुण पीढी के प्रतीक हैं और पंचम तथा ति 
धारी-सौंमीणो के प्रतिनिधि | अचल और कुन्ती के स्नेह 
सूत्र का च ३ 
देने की दिशा म जिन गहराइय का स्पशं न रहा ६, 
वह वर्भाजी जैसे कुशल कथा-शिल्पी के यशोनुरूप है । 
मे > उपन्यास मनोरंजक और उपादेय है ।. 
। ७८२ पनघट (कहार) 


शी; प्रकाशक वोरा एड कपनी, ,३ रडण 
"चब; पृष्ठ २३६; मूल्य १॥) ३० । 


> 


3 


` तथ्यों का जो उल्लेख किया हे, वह भ्रमोसादक श्रौर. र 
है । लेखक ने लिखा है -“सोलह सौ साल गुजरे, सिसत 


३० में मार्टन लूथर ( जर्मन 1 ई प्रोटेस्टेण्ट धर्म के ७४ 


हृदयस्पर्शी. चित्रण, पाठक को रोमांचित कर _ 


--लेखक, श्री सुद- 
इ बिल्डिंग, 
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सुदर्शनजी की चौद हानियो का यह संग्रह तीस 
बार प्रकाशित हुआ है । ॥ ७ : सभी कहानियाँ सुन्दर हैँ, 
समाज के विभिन्न रूप और"चित्र 'छयीँच-से प्रतीत होते हैं 
काव्य-कल्पना; बाप का हृदय और मजदूर शीर्षक कहानिया 
अत्यन्त सुन्दर औड कलात्मक हैं । / 003 

“धर्म द्वी वेदी पर' कहानी में लेखक ने ऐतिहासिक 


में रोमन कैथोलिक लोगों का राज्य था। प्रोटेस्टेण्ट ईसाई 
होना उस जमाने का सत्र से बड़ा अ्रपराध था ।” पता 
नहीं, सुदर्शनजी ने किस आधार परै यह लिखा है | 

इतिहास का जहाँ तक संबंध है, ३१ रैर, सन्‌ १५९ 


सिद्धान्त प्रस्तुत किए थे और इनके अ्रनुयायियों को 
१५२६ में पहली बार 'प्रोटेस्टेएट' संज्ञा प्रदान कीगई थी | | 
परन्तु सुदर्शनजी की इस कहानी के अनुसार इस ऐतिहा- 


सिक तृत्थ की एकदम हत्यानहो रही हैं। 
हम स्वोकार करते हैं कि कहानी में सभी ह्वातै : 


नहीं होतीं; किन्तु आधुनिक कहानी के विका को 
हुए पाठकों को ऐतिहासिक झमेले म॑ डूबने-उतराने की 
स्थिति उत्पन्न कर देना भी मान्य नहीं । यदि किसी 
सिक तथ्य का हमें पता नहीं, तो सालों की 
देना ही श्रेयस्कर कहा जाए । 'सोलह सौ साले र 
के स्थान पर यदि जमाना गुजरा दिया जाता, 
रमन होने की गुजाइश ही न रह जाती । आशा 
टियों को सुदर्शनजी आगामी संस्करण में सुधा 
SN ' और जिल्द सुन्दर है। 


E> २३,२ 
लेखक की.२२ छोटी-छोटी कहानियों का यह संग्रह 
सामाजिक पतन को गली, मै जमा हो रही गन्दगी पर 
. प्रकाश डाल रहा है | कहानियों के सम्बन्ध में 'गन्दगी' के 
सूमिका-लेखक् श्री मोहनसिंह सेंगर ने लिखा है “जिनका 
विवेक भ्रष्ट एवं दृष्टिकोण श्रान्तः हो चुक्रा है, सदाचार के 
. उच दिखाधटी ठेकेदारों को ऊपर से इन कहानियों में 
शायद कुछ तथाकथित गन्दगी दिखाई दे ; किन्तु दर- 
असल छेदीलालजी ने लेखनी द्वारा उस पर तीव्र प्रकाश 
डालकर उसे दूर करने कर ओर ही स्पष्ट संकेत 
किया- है |! 
संगरजी के शब्दों. से द्रम बहुत कुछ .सहमत हैं ; 


` किन्तु पूर्णतः नहीं | हम स्वीकार करते हे कि. समाज की 


गन्दगी को दूर करने के लिए उस पर प्रकाश डालना 
बांछुंनीय है ; किन्तु यह प्रकाश उन लोगों फो ही राह 
दिखा सकेगा, जो भटक चुके है और जान-बूककर इस 
गम्द्गी की ओर से '्राँखें अन्द किए हुए हैं । परन्तु जो 


युवक युवतियाँ इस गन्दगी से सर्वथा अपरिचित हैं, उनके 


 ,खरीदनेवाले स्वयं यह 
` के लिए हे; फिर भी 
` समझने की क्षमता. नहीं होती ।' 


हाथों में पहुँचकर यह “गन्दगीः कितनी हानिकर सिद्ध 
होगी, इस पहलू पैर भी लेखक और भूमिका-लेखक का 
“कुछ विचार कर लेने की नितान्त आवश्यकता थी । 
` हमारे विचार से ऐसी पुस्तकों पर स्पष्टतः और बड़े-बड़े 
अक्षरों में श्रावरण-पुष्ठ पर ही ऐसा कोई वाक्य मुद्रित 
रहना चाहिए, जिससे यहं पता चल जाए कि यह पुस्तक 
केवल वयस्कों के लिए है-कुमार-कुमारियों के लिए 
नहीं | ऐसा न होने पर ऐसी ,पुस्तकों से हमारे समाज का 

' कल्याण क्रम ; किन्तु ग्रकल्याण अधिक होता है | यों इस 
* संग्रह का नाम ही यथेष्ट चौंका देनेवाला है और इसे 
समभे लेंगे कि पुस्तक कैसे पाठकों 
सभी खरीदनेवालों में इन बातों को 


त्य पृष्ठ में भी कोई आकर्षण, नहीं है । प्रफ की 
अशुद्धियाँ तो पाठक में खीझ उत्पन्न कर देती हैं। पहली 
ही El 'गन्दगी' की प्रारंभिक परिचयात्मक पंक्तियों में 
दि द : “हँसूगा, चर भ्र,रूका, हू ।” इसी तरह पृष्ठ २ 
पर अन्यमनष्क, ऊंगलियाँ” ; पृष्ठ ३ पर “ज्योत्सना |?” 


“9४ - > 
५ 2 क 


८ पुस्तक की छुपाई-सफीई अत्यन्त साधारण है ।- 


टु 


~ 


सरस्वती . ... 


= ४- भारत, की) सांस्कृतिक दिग्विजय ¦ . 
लेखक, श्री प्रो० हरिदच्त 'वेदालंकार; प्रकाशक, सदयः. 


„ ` ° `-_देवीदयाल चंतुबेदी ` 
-& ट मुक और प्रकारक र ः । ; टू 
ह ॥ ०. र पण, इंडियन प्रेस सिझर 
दरक ओऔ प्रकाशक के” मित्र) न प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग . . 20 कर ॥ 


शर. हे 
[ सन्‌ १६४६ 


साहित्य संसद्‌, रीगल हल्डिंग्स, नई दिल्ली; प्रथम संस्करण 
दु १ 
दिसम्बर १६४८, पृष्ठ ७६, मूल्य १२ आने | 

इस पुस्तिका में प्रो हरिदत्त जी ने बृहत्तर भारत 


( Greater 10018 ) की प्राचीन और भध्यकालीन 


सांस्कृतिक प्रसार की स्थिति का अत्यन्त संक्षेप में प्रामा- 
शिक विवेचन किया है। इसके द्वारा साधारण पाठकों को 
अपने गौरवमय अतीत के समभने में पर्याप्त सहायता 
मिलेगी, इसमें सन्देह नहीं । इसमें क्रमशः लेका, बर्मा 
मलाया, स्याम, कम्बुज, चम्पा, जावा, सुमात्रा, बोमियो 
बालि, अफगानिस्तान, मध्यएशिया, चीन, कोरिया 
जापान, तिब्बत, तुर्की, ईंसक, पिए, यूनान और रोम 
आदि दैशों में भारतीय संस्कृति (धर्म, लाहित्य एवं कला) 
के प्रसार का उल्लेख हुआ है; यद्यपि सू रूप 


3 


के कारण इसके द्वारा उन देशों के भारत के साथ † 


~ 


तम्‌ सम्पर्क का संकेत भर किया गया है 
आर विशद विवेचन के लिए हमें इस 


| 


विषय के वहः 


अध्ययनमात्र समभो जरुएगी | 
मुझे यह देखकर बड़ी निराश हुई कि वस्तु 
दृष्टि से काफी शातव्य बातों का समावेश * होते हुए भी 
अप्रत्याशित ढंग से पश्चिमी देशों के साथ भारत 
के सांस्कृतिक सम्पर्क का श प्राय: अधूरा छोड़ दिया 
गया है और इस छोटी सी पुस्तिका में भी भाषी तथा 
मुद्रण की अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं, जो अत्यन्त क्षोभज़नक 
है | ऐसा जान पड़ता है कि प्रूफ-संशोधन के लिए न तो 
समय दिया गया है और न कुछ भी विशेष ध्यान लो 
उसके लिए अपेक्षित है। इसी कारण “*रालिन्स/-के 
लिए शलिन्सन, “चरैवेति? के लिए कहीं ९ 
कहीं चेरेवेति तथा 'ग्रनिन्द्य' के लिए 
के अतिरिक्त एक ही पंक्ति में कहीं 
पर कंजुक और कहीं केंजुर | ग्रडू तथा वाक्य-बिर {सः 
सम्बन्धी दोषों'से पुस्तिका भरी पड़ी 
उनका निराकरण आवश्दकस्हें। 


निन्य आदि चुटियीं 


रः 
53 


0 " चन्द्रचूड, एम? क 


CEO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


'कञ्ज-मुर? के सान. 


है । दूसरे संकर / | 


ES 


है 


NN 
| 


| 


छ 
AN. 
>, ६ 


कु ॥  बरेच्बडे शहरों में हम एजेन्सी 


. (बेहोशी) के दोरे होने बन्द हो जाते हैं। खुब 


निनाहत खी-पुरुषों के जानने योग्य. 
ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है « 


ग्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या श्राहार-विहार के कारण 
जी एकै नं एक गुप्त रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं 
१९ चर्बी आ जाना एक आम रोग हो गया है जो गर्भ घारण करने में व 
उत्पत्ति भी होती है। ऐसी अवस्था में प्राय आपरेशन कराने से भी बह 


हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिला 
| श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा ३ 
क होता है उल अन्य भयंकर रोगों की नी 
त कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है । 


तदि श्रापको आपरेशन कराने में असुविधा है या आपरेशन की अपेक्षा रोषाला कष्ट दूर करने 
झधिक पक्ष में हैं शास्त्रोक्त अंगूरों का ताजा रस, श्रशोक, अर्जुन, दशमूल, त्रिफला तथा श्रम य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत | 


छशा जिसका प्रधान श्रंग--१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा काड सेवन करें | 


नाी-सुंधा एक माहवारी से दूसरी मौहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गर्भाशय की चरी, उसका | 
घुरापा तथा निपट बाँझपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहां इन्जेक्शन लिकोरिया (फेदै 
का गिरना) रोकने में असफल होते हैं बहाँ कुछ ही खूराको में यः सदैव के लिए ठीक हो जाता है | कमजोरी से गर्भाशय 
अपनी जगह से हट जाता है तथा गर्भपात होते रहते ह--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर दृढ़ हो जाता है, फिर 
ग*पात कभी नहीं होते | मासिक धर्म महीने में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर खुलकर | 
ध्सते-खेलते » होते लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया 0 


भूख लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 
लगता है | दिल्ली घुइकन, कमर-टॉगो का 
ठहरा हुश्रा- दर्द केवल चोथे दिन दूर हो जाते 
हैं | जापे का संकट सहन करने -तथा बाद की ईद !; A 
कमजोरी शीघ्र दूर करने की “यह बिशेष औषधि "0० 6 स 
है | नारी-सुघा की २६ खुराकों की एक बोतल 15:77 

का मूल्य--पेकिंग, वी० पी० व्यय से पृथक 
तीन रुपया पाँच आने है | आवश्यकता होने पर 
इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 

है १: 
असार कुमार एन्ड को० 


पोस्ट बाक्र्स नं० ११९ देहली] 
से सजू [इए 


रन कर रहे हैं। नियमादली 
के लिए पत्रञ्यवहार करें। " 
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“कथा-साहित्य की 


सरस 
का 


) प्रतिमासे सचित्र, ह 
द्वारा. अपने पाठकों 


सबसे अच्छी (श्र 


. मेजर im | 


थक न्न ५ 


पात्रका 


तिनिधि 


ह 


| 


ओर कलात्मक करैएनिये। 
मनोरञ्जन, कर रही हे 


शै 


आप भी नियमित रूप से “मञ्जरी? पढ़कर स्वीकार करेंगे कि-- 


१ $ र ज्रिकाओं ने “मञ्जरी! की से जा प्रशंसा की है. वह 
है १- हिन्दी के आचार्यो और पत्रपत्रिका ने मञ्जरी' की मुक्त कण्ठ से जा प्रशंसा की है, वह 
° वमे चत : ~ ण्ट वि Co ते क व “मनला 

कु का क श्रेष्ट.” कथाकारों के अतिरिक्त विश्व-विख्यात्‌ विदेशी कथाकारों की श्रेष्ठ आर सरस 
| कहानियाँ “मञ्जरी में प्रकोशत हो रही हैं। र रो वे 

नि ? ३. कहानियोंक्े ताथ-साथ, एक धारावाहिक उपन्यास, कथा-साहित्य पर विद्वान्‌ लेखकों के अध्ययन- 
शाल लेख श्रौर कछया क्री निष्पत समीक्षा मञ्जरी में रहती है। Fe न्य 
स ४- कहानियों में दर्जनों चित्र, दुरङ्गी छपाई, कलात्मक ,मुद्रण-विन्यास, तिर्खा ्रावरण “मञ्जरी? की 


अपनी विशेषताएं हैं | 


© 
५- जिन कथाकारों की oN आपका मनोरञ्जन करती हैं, उनके चित्र ,ओर 


“मञ्जरी? प्रस्तुत करती है | 


(| ७ ४ 
सांस्कृतिक मनोरञ्जन के अनुष्ठान में 'मञ्जरी' को आप या 
सक्रिय सहयाग दीजिए-उसके वाक ग्राहक बनिए । 


वाष मूल्य ६) छः रुपये 


FF 
>>> 


क SIRs 


~ 


कवि ओर काव्य 

हिन्दी समालोचना के चेत्र में यही पहली पुस्तक हे, 
जिसने नये लेखकों में एक नवीन लेखन-शैली का सूत्रपात 
| किया । सरस, प्राञ्जल भाषा, भावपूर्ण मार्मिक विचार और 
| साहित्य भें गम्भीर विचारों का विवेचन आदि आपके हृदय . 
तो मोहित कर लेगा; | यह. पुस्तक हिन्दू विश्वविद्यालय 
४ नी 410" बरार के En में, इंटरमीडिएट में, कई 
ह तक कील में रह चुकी हे | पृष्ठ २५६, मूल्य १।-) 
` एक रुपया पाँच आने । म ge 

1 सञ्चारिणी 
| आर वितकाल की ग्रन्तचेतना, वर्तमान हिन्दी- 
य आर शरद-साहित्य की सरस न्द्र विवेचना की 
गई है | इसकी भाषा शैली और विचारों पर मुग्ध होकर 
आचाय शुक्लजी के एक अनुयायी ने लिखा था कि रवि 
आ इसी पुस्तक द्वारा सुन्दर, सुपुष्ट और भाव- 
क नी का चमस्काङ”/दिखाई खाड पड़ता है । यह पंजाब 
यालय की दिन्दी-पभाकर-परीच्षा में कई वर्ष तक 
पुस्तक रह चुकी हे | प्रष्ठ-संड्या लगभग २७५ . 
नहा २) रो ब्पवे1...... 


मैनेजर बुकड़िपो, इंडियन 


हि 


प्रबन्धक 'मझ्जरी', इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


हमारी कुछ साहित्यिक पुस्तक. 
ग्री शान्तिम्रिय द्विवेदी की रचनाएं | 


तक ® 
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संक्षिप्त परिचय भी 


© 


७ 


प्रति 


जाळा 


जय दा 
पप पी म्र | ट्‌ > 


तत कक क vere “अजा Sn 


«७ * 


के (३ 

युग आर सहित” 
इस पुस्तक में युग-दन्द्दों और उनसे उत्पन्न भावी 
सम्भावनाओं को, साहित्य के माध्यम से, उपस्थित किया 
गया हे | इस पुस्तक की बहुत सी बातें सन्‌ १६,४२ के 
अगस्त-आन्दोलन में श्रच्षरशः सत्य घटित हुई हैं। यह 
पुस्तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साहित्य, समाज और राज- 
नीति के इतिहास का दर्पण है | इसके द्वारा हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या, हरिजनोद्धार जैसे क्षणिक विषय ही नहीं, बल्कि 
समाजवाद और गाँधीवाद, यथार्थवाद्‌ और ग्रादर्शवाद 
जैसे गम्भीर विवादों का भी समाधान « हो जाता है जप 

संख्या २५० ; मूल्य २४2) दो रुपये ग्यारह आने ॥/” 
कुछ 

ु यह प्रसिद्ध साहित्ये-सेवी श्री पदुमलाल ni [लाल 
बख्शो, बी० ए० के व्बढ्िया नित्रन्धों का संग्रह है | क्ल 
२० निब्रन्ध हैं जो भाषा, भाव. त्रौर विवेचन की ष्ट 2. ४ 
विलक्षण हें । यह बुझेलग्रनुपम रचना है | पर्ष! _ 
२०० से ऊपर) मूल्य केवल पर शुई 
०४5 1100 एनल १॥) एक रुपया आठ] 

प्रस, लिमिटेड, प्रयाग, । त 

गरि 


009. 


गळ... “क यह आ” “याह ७ 00  त्याजुल म्या लन 
चन्दना -. 
लेखिका, श्रीमती चन्द्र मुखी चोका “सुधा? 
हन्दी की प्रसिद्ध a श्रीमती 
चन्द्रमुत्नी ओका के ग्री ओर 
“कविताएँ बहुत लोकप्रिय है । इस 
संग्रह में श्रीमती जी की ५२ सवट, 
मधुर तथा मर्मस्पर्शी कविताएँ संग्रहीत 
ह | पुस्तक की भूमिका हिन्दी के 
सिद्धहस्त कवि. पण्डित सूर्यकान्त 
त्रिपाठो “निराला” ने लिखी है । आव- 
रण पृष्ठः ग्रथन्त आकर्षक और छुपाई- 
सफाई» नयन-मनोहर है | मूल्य 
` सजिद पुस्तक का २) दो रुपये | 
Les ८२ 
हिन्दी-साहित्यू 
प्रणेता, रा० डु ° डाक्टर श्यामूसुन्दरदास 
यह हिन्दी-साहित्य का परिवर्द्धित 
संस्करण हे | कवियों के विषय में जो 
नये अनुसन्धान हुए हैं छन सबका 
समावेश इसमें किये गथा है । साहि- 
त्यिक स्थिति के वर्णन में भी आव- 
श्यक परिबर्तन किये गये हें | यह 
पुस्तक हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी 
के पास होनी चाहिए । मूल्य ३) 
तीये रुपये । 


i _ > रॅ र ह ०७ 

लंका के युद्ध में लक्ष्मणजी को 

मेधनाद की शक्ति लगने और उनकी 
प्थ्क्विप्ता होने का सुन्दर वर्णन कविः 

>~ राजा₹/म श्रीवास्तव, बी० एस्‌ सी०, 

hl 5 ` खल. एज्ञू० बी० ने इस खण्डकाव्य 


८३% बड, सफलता से किया है। पूय 
` २६ आने | 00: 


गोस्त्रामी तुलसीदासजी के विचार 
उमैके बारह-तेरह छोटे-बड़े ग्रन्थों भै 
बिखरे पड़े हैं | उनका संकलन इस. एला- 
बली मे प्रिसपल केदारनाथजी अग्रवाल 
एम० ए० ने बड़े परिश्रम से किया है । 


एक पुस्तक ही भ्रनेक ग्रन्थों का काम. 


देगी । मूल्य १||) एक रुपया आठ आने | 


चित्तौर भारतबासियों की शूरता 
का प्रसिद्ध तीर्थं है । इसे कषत्रिय वीरांग- 
नाश्रों ने अपने बलिदान से श्रडुप्राणित 
किया है \ इसका पुनीत वर्णन हमारे 
मन में बीरता का उ कर पुरानी 
स्मृतियों को जाग्रत्‌ कर देता है। इसकी 


कथा प्रत्येक भारतवासी को जाननी. 


चाहिए । ढाई सौ पृष्ठां की पुस्तक का 
मूल्य २) दो रुपये । 


ELLE 
>>> 


° 


Eco, “मेजर बुक डिपो, इंडियन ७ प्रभाग 


छप गयां! 


सचित्र महाभारत 

रचयिता ग्रा-चार्य महावीर 
* यह विशाल महाभारत 
है + इसमें महाभारत के स 
के अंश ग्री गये हैं। स 
घटनाएँ इसमें हैं। बॉल 
” झची-सादी भाषा है जिसी 
क. स्त्री पुरुष सभी, आसानी 
समझ से हे | पुस्तक बड़े आकार में, | 
ग्रच्छे काराज़ पर, सफ़ाई से छापी | 
गई है | पूरे पृष्ठ के सादे और 
चित्र हैं। अच्छी जिल्द है | मू 
केवल ६) छुः रुपये । 


इस संग्रह में श्री चैतन्य महाप्र 
गो०नित्यानन्द,भक्तहरिदास, रघुनाथ 
और श्री शंकराचाय, रामानुज स्वा 
सन्त दुकसिम, कबीर साहब आदि 
सुप्रसिद्ध महापुरुषों का जीवनर्चार 
४०७से अधिक पृष्ठी की सचित्र, ` 
पुस्तक का मूल्य 31) तीन 
आने ˆ : 


Posen 


हक र त 
` बिनयपत्रिका ( सटीक ) 


ह स्थान बहुत उच्च हे । इससें गोस्वामी जी के विनय 
सम्बन्धी पद्यो का संग्रह है). इसके टीकाकार हैं पंडित 
_ रामेश्वर भट्ट । मूल्य ४) चार रुपये । 

क दत्यवश $ 
_ लेखक, श्रीयुत हरदयालसिंह | इसमें दैत्यराज हिर- 
रयप्य से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेशों 
1 वर्णन त्रजभाधा के ललित छेन्दों में पुरानी शैली के 
. अनुसार किए र्य है "पुस्तक पर देव पुरस्कार 
दिया जा चुका है | मूल्ये ३।-) तीन रुपये पाच आने । 
_ मतिराम-मकरन | 
इसमें काव्यालोचन के साथ-साथ . कैवि (पतिराम के 
का कही ग्रंथों--मतिराम-सतसई, ललित-ललाम और 
-जका संक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया है | 


रम नीरजा | 
-_ सुप्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती: महादेवी वर्मा की चुनी 


हल हुईं कविंताग्रों सह । इस पुस्तक के लिए लेखिका 
` को हिन्दी-साहित्य-सम्मलेन से ५००) का सेक्सरिया पर 


स्कार मिला है । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 
ज्योतिष्मती 
इस संग्रह म ठाकुर गोपालशरण सिंह जी की नवीन 
प्रकार की कविताएं संग्रहीत की गई हैं जो हिन्दी-साहित्य 
अपना विशेष स्थान रखती हैं । खासकर इस संग्रह में 


रुपये पाँच आने | 
आदर्श महिला ` 
पुस्तक में सीता, सावित्री, दमयन्ती, शैव्या और 


र पांच देवियों की जीवन-घटनाञ्रों का 
किया गया हे | मूल्य २।|८) दो रुपये 
आने । 


शिशु-पालन 
स्त्रयो ˆ बड़े काम की हे | इसमें 
लेकर . म क ,पालन-पोप्रण के सम्बन 


परः प्रकाश डाला गया है | 


गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में विनय-पत्रिका 


टे छोटे ळीत बहु हो मधुर और भावपूर्ण हैं | मूल्य 


an, न्‌ मस, रि. मटेड), इलाहाबाद 


विविध विषय की बष्टिया पुस्तक , 01 


f शौक ह. 
द राजनीति-त्रिशारद निकोलों मेकियावली की | 


“प्रिस' नामक पुस्तक का ।ईन्दी रूपान्तर | इसमें राजा के 
कत॑ब्यों तथा _ राज्य-शासन-प्रणाली का बहुत ही विशद 


विवेचन किया गया है | मूल्य २) दो रुपये । 1 
6 क पन हु 
माक्स का दर्शन न 


यह श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ सन्याल का लिखा हुआ है 
जो माक्सवाद्‌ के अच्छे विद्वान्‌ हँ । यह दर्शन सर्व-साधा- 


रण के लिए .है। खास कर मजदूर और शोषित 
वर्ग के 'लोग दसे खवश्य पढ़ें | मार्क्स का दर्शन का 
से श्रोत-प्रोत है | माक्स नंन््रपनं ८ दाई निक सिद्धान्तों ह । 
द्वारा मजदूर श्रेणी के स्वार्थ की पींग्टिकी है। बढ़िया म 


कागज पर छोटे टाइपों,में छुपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य | 
केवल २) दो रुपये | 


नवयुवकों के लिए हवाई शिक्षा 


नाम से ही पुस्तक का विषय प्रकट है } हवाई जहाजों | 
के युग में इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी प्रत्येके ८. । 
भारतवासी को कराने के लिए पुंडित/द्रीराम वाजपेयी ने. , | 
इस पुस्तक की रचना की हे । मूल्य १) एक रूपया। * | 
५ रं <? 
® र 
1 (पने ती 
ह न्ट 
जो लोग धनहौन हैं, ऋण-ग्रस्त हैं, बहु-कुट॒म्बी हैं; ] 
साथ ही जिनकी आय भी बहुत कम हे, बे इस पुस्तक के: | 
उपदेश के अनुसार चलकर सुख से जीवन बिता सकते १ (० 
है । मूल्य २।-) दो रुपये फँच आने. । 


2 ~ 5 


भारत के धुरन्धर कवि ॥ 


आदि-कवि महष्रि वाल्मीकि से लेकर हल लका 
कालिदारा, भवभूति आदि छुन्बीस संस्कृत के धुर्रधर । 
कवियों तथा चन्द-बरदाई से लेकर राजा लक्ष्म 
तक ग्रट्छाईस हिन्दी कर्विया "का संक्षिप्त परिचय । हे 
॥) आठ आने | | 


Ce 


१ 


सोहराब|हस्तभ 
फारसी भाषा में 000) नाम की/एक 
एक बहुत 
प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें बहुत फे” शूरबीरों की क [निया 
लिखी गई हैं। यह कहानी उसी में से ली गई है | 
मूल्य |=) तेरह आने।  " | 


१50 कुलबोरन 


श्री चन्द्रभूषण वैश्य. ने इस उपन्यास के सत्य 
घटना क॑ आधार पर लिखा है। समाज की अन्ध- 
परम्पराओं से देश की जो हानि हो रही है उसका इसमें 
सजीव चित्र है | सुधार करनेवाले को रूढ़ियों के अन्ध 
भक्तों से जैसा लोहा लेना पड़ता हे उसका नमूता उपन्यास 
हटल. फा मुख्य पात्र 'कुलबोरन' दै । सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
२॥) दो रुपये आठ आने | 


| नवीन संन्यासी ' 
| इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीवन का 
| यथार्थ और सुन्दर चित्रण प्रभात बाबू ने किया हे | 
हास्य और विनोठ की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है । 
मूल्य ४।।४) चार रुपये ग्यारह आने | 


| छुटकारा * 


डु एक निठल्ले और बेरोजगार भाई की सहायता 
। उपार्जनशैल भाई कोलि किस, गट करनी चाहिए, यह 
बात॑ इस. उपन्यास“से भली भाँति सीखी जा सकती है। 
मूल्य १: एक रुपया पाँच आने । 


शीला देवी 


५३ रज्ञनता का. वणन इंसमें पढ़िए | योगिनी माता का 
र्यक्षेशुल विचित्र है। चिह्न का पतन और मित्र 
भुरादु की सचाई ्रादशे स्थानीय है | विचित्र उपन्यास 
है । मूल्य २॥2, दो रुपये ग्यारह आने । 


द कथा-सरित्साग' । 
इ पुस्तक में आद्योपान्त बड़ी सुन्दर कथाएं संग्रहीत 
लक कथा अपने साथ कु न कुछ दृष्टान्त 
२॥०) दो रुपये ग्यारह ग्राने| । 


हर विविध विषकी 
गया है । मूल्य १ ।-) एक रुण्या पाच ग्रानें। ' अंक 


“कै भ्रमण से प्राप्त की For 


९ महास्थान-राजकुमारी शीलादेवी की बुद्धिमत्ता, शूरता - 


रखती इसमें विलायत-यात्रा तथा मागर म॑ पड़ने 1 


पैनेजरे बुकडिपो इंडियन मस 


प्र Gurukul Kangri Collectfbn. Haridwar, Digi 


चुनी हुई पु 
पढ पुस्तक कुछ एकांकी नाटकें का संग्रह 
सभी नाटकों में सामाजिक समस्याओं पर हि 


पुरातत्व-निबन्धावली 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस 
समाविष्ट किये गये निवन्ग्रे के लिखने में देश वि 
कितने ही दुष्प्राष्य ग्रन्थों के: 


किया है । मूल्य २॥) दो रुपये ग्रह 
शव [मश्र-नबन्थमाली 
हिन्दी गद्य के प्रारम्भिक काल के प्रतिभाशा 


पंडित माधव मिश्र के चुने हुए निबन्धों का संग्रह । मूल्य 
३।-) तीन रुपये पाँच आने । | 


व्यंग्य कौतुक 
इस पुस्तक में कबीन्द्र रवीन्द्र बावु दश? द्वारा 
ओर विनोदमयी भाषा में लिसे-नवा कुछ निबन्धो 
प्रह है । मूल्य ॥2} ग्यारह आने । 


मेरी आत्म-कहानी 


साहित्य के वर्तमान युग का इतिहास है | इस पुस्तक ! 
बाबू साहब ने केवल अपनी जीवन-घटंमाओं क विवर 
ही नहीं लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी साहिर 
सेबियों के कार्यो की विवेचना भी की हे, 
हिन्दी-साहित्य की ग्रभिवृद्धि में योगदान किया हे. 
२) दो रुपये । "> क] 


एक आत्म-कथा 


उन्नीसबी शताब्दी के पूर्वे के एक 
विद्वान्‌ मुंशी लुत्कुल्ला की आत्मकथा का ह 


तत्कालीन वर्णन दिया गया है । मूल्य १) द 
लिमिटेड, इलाहाबाद 


क 


अपनों की खोज में 
(बुकसेलर की डायरी) 
ह 4 लेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्यार्थी न ह 
८ ण-वत्तान्त है जिसमे लेखक 
| र सू ला है । के बुकसेलर न होने Fs 
i छः भी बुकसेलर बनकर ही इसके लिखने का अधिकाए ॥ 
छः है । मनुष्य को पहचानने को कला और दूसरे को श्र 
डी ` ्नुकूले करने की युक्ति पाठक को इस पुस्तक के वर्णन में 
१ „(मलगी जो बड़े काम ग्रावेगी | मूल्य १) एक रुपया | 
"4 EE पार काट ति १तिहास 
(प्रथम व दिवीव.) अनुवादक, श्री मदनगोपाल 
। बी० ए०, एल्‌एएल० बी» | यह 00 अ गरेजी के प्रसिद्ध 
इतिहास लेखक एच० जी० वेल्स वु का हिन्दी 
अनवाद है । इसमें पृथ्वी के आदिकाल से'लेकर जीसस 
निर्माण के पूर्व तक की कथा सक्रम वर्णित है । द्वितीय 
है. ' भग में जीसस के निर्माण से लेकर संसार के पुननिर्माण 
. तक का वर्णन ग्रा गया है। मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 
चार रुपये । 
` > गान्यीमीमांसा 
लेखक, पंडित रामंदयाल तिवारी | गांधीजी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तों की ऐसी तर्कपूणं विवेचना आज 
तक किसी ने नहीं की है| इसे एक बार ग्राद्योपान्त पढ़ जाने 
पर गांधीवाद पूण रूप से हृदयङ्गम हो जाता है । विद्वानों 
ने इसकी मुक्त कण्ठ से „प्रशंसा की है | ८५० पृष्ठो की 


-< रणभेरी 
(चार मौलिक एकांकी) 


(१)*आन, (२) पुनम़ंगठन, (३) राष्ट्रधर्म और (४) 
अजेय भारत नाम के एकांकी हैं | पहले में बीर चम्पतराय 
श्रोर उनकी रानी सारन्धा की एकै मह त्वपूर्ण घटना है 
| दूसरे में महाराज शाहू की, तीसरे मे हर्षवर्धन की बहन- 
ली प्रसिद्ध घटना और चौथे में युवराज अग्निमित्र के 
यूनानी नरेश मीनेंडर को जीतने की रोचक कथा. है 1 संग्रह 
। सुलकी हुई, कथानक बढ़िया और बीच-बीच में 
कविताएँ हँ*| मूल्य केवल १) एक रुपया | 


. में यह नाटक बहुत काम देगा | इसमें एशे 


रचयिता श्रीयुत वैकुएठनाथ दुग्गल की इस पुस्तक में | 


"हमारे अनुपम प्रकाशन ' | 


| *“, बल-पाटकत्माला ; 

| चार भाग ) -# 

श्री दशरथ ग्रोझा ए० के प्रस्तुत किये इन एकांकी 

नाटकों में इतिहास, राजनीति, समाज विज्ञान; चरित्र और 

मनोबिकारों का सफल प्रदर्शन हे । शैली सरल और आक- . 
क है । मूल्य प्रत्येक भाग का ||) श्राळ आने | 
त-कबीर 


प्रणेता--प्रो० साधुराम शास्त्री,एम० ए०, एम० श्रो० एल 

यह सचित्र नाटक है | कबीर साहब का जीवन हिन्दू 
मुसलमानों के मन से असहिष्णुता आर वेमनस्य को 
हटाकर एकता ओर भाइचारे की स्थापना सं बीता था | 
पाँच सौ वर्ष पहले हिन्द मुस्लिम-एक्रता. की जितनी जरूरत 
थी उससे ग्राज अधिक ही है ! कबीर का उद्देश्य समझने *.' 
[ता ने कबीर 
साहब की जीवन घटनाओं का श्राश्रय लेकर देशवासियों 
के सामने सुन्दर चित्र उपस्थित किया हे । मूल्य, |||) 
बारह आने । 


| 
भूख - | 

( सामाजिक नाटक ) । 
. लूखक,श्रीयुत वीरदेर्ब बीर, बी० 
लेखक ने इस कटक में भूख से छ्होनेवालेलकष्टों का । 
करुण चित्र उपस्थित किया है | हिन्दू-मुस्लिम-एकता, व्यापा- ` ३ 
रियों के जनता को निर्दयेता से लूटने और सार्वजनिक | 
कार्य-कर्ताओं के सेबा-भाव के अनोखे दृश्य इस नाटक में है। . | 


बीच बीच में गीत भी बढ़िया हैं | मूल्य १) एक रूपया | | 
aN 


ie 


देवयानी , ५ | | 
नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना है | > | 
इसमें शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कन्यात्व का आदश 
बड़ी सफलता से उपस्थित किया गया है | कथा महाभारत ' ' 
से ली गई है । इसमें रायां के व्यापक वैवाहिक सम्ब्रुन्वाके |. 
इस एक अपवाद--क्षत्रिय वर और कन्या ब्राह्मण॒पुत्नी-- ˆ” | 
का स्पष्टीकरण बड़ी ,ल्क्कर्त से हुआ हे । पुस्तक अपने टॅग A 
की ग्रनू ह.) मूल्य केबल १) एक रुपया | i %- क | 
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| 


१ र्व न्ट्र्-साहित्य i 


छ सालै 
5 लेखक, डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
` योगायोग 
| कवीन्द्र का यह उपन्यास जैसा कवित्वमय हे वैसा ही 


मनोविज्ञान की बारीकियों से परिष 
समाज का अपूत्न चित्रण हे । नायिका है 
आर नायकु हे राजा महादुर मधुसूदन घोषाल जो गरीत्र घर 
काँ लड़का होकर अपने पौरुष से बहुत बड़ा मालदार हुआ 
है । अपने विरोधी घराने की बेटी से विवाह करने पर उसके 
चित्त में जो विरोध के बादल उभड़ते हैं उनका गर्जन और 
गई दुलाहिन कुमुद का शान्त-शिष्ट प्रतिकार देख कर करवस 
) लेखक की सराहः नी करनी पड़ती है | इसमें ग्रौहिणी की 
इ“ रगत काअपूर्व उदाहरण हे | भाषा, भाव ओर कथानक 
हे सभी दृष्टियों से 'योगायोग' कबीन्द्र के उपन्यासो में सर्व- 

श्रेष्ठ है । इसे एक बार पढ़कर दुबआरा तिबारा पढ़ने को 

जी चाहता हे | अच्छा कागज, बढ़िया जिल्द, पृष्ठ सवा 
| तीन सँ से अधिक । मूल्य केवल ४) चार रुपये । 


| विश्व-परिचय 

यह विज्ञान-विषयक पुस्तक हे | इसमें परमाणुलोक 
नक्षत्रलो$, सौरजगत्‌, ग्रहलोक और भूलोक आदि शीर्षको 
म विषय का विशद विवेचन है | एक स्थान पर लेखक ने 
लिखा है “वस्तुएँ सञ्ज्ञां को ग्रहण नहीं कर सकतीं, किसी 
किसी की-वापस्छ्कर देती हैं 1 वह लौटोया हुंग्रा शग ही हम 
देखते हैं ब्लाटिं# पेपर जिस” रसुकफी सोख लेता है वह 


इसमं बंगाल के 
धम-प्राण कुमुद 


७५. ^ केसी कामु नहीं आता--जिस रसु को वह ले नहीं सकता 
के लिए होने पर भी वयस्क विद्वानों को कम आनन्द न 


१ वही बचा हुआ रस हमारा प्राप्य हे |” इस प्रकार सरल 
| रीति से कठिन विष्रय समझाया गया है | पुस्तक बालकों 
7 ४५ ~ 

| देगी । अच्छे कागज*पर छुपी हुई सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
४ मूल्य २) दो रुप 


(2 > 
do. जा रुस. की चिट्ठी 
_. ८2 ._ डाक्टर रवीन्द्रभाथ ठाकुर वृद्धावस्था में रूस गये थे | 
| वहाँ का आँखों देखा हाल उन्होने चिट्टियों में लिखकर 
‘| भेजा था, वह बडा विचित्र है । इधर तो रूस के सम्बन्ध 
डि मै बहुत सी बातें प्रकट हो गई हैं पर जिस समय रवि बाबू 
वहाँ गर्केथे, रूस का हाल हमें विकृत रूप में बताया झाया 
कै | ७ था | उसको कबि ने सुन्दर भाषा में प्रकट किया है। पुस्तक 
$~ ` सचित्र और सजिल्द हे | अच्छे फ्नारूरू पर छुपी पुस्तक का 
| मूल्य २) दो रुपये । 


हमारी बेंदिया पस्तके 
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चार अधयाय 

इस पुस्तक का कथानक चार ग्रध्यायो में समाप्त दे डः 
उख्य नायिका कालेज़ की सुशिक्षित युवती एला ने विवाह 
न करके देशोद्धार के काम में जीवन लगाने का प्रण किया 
अनक विष्लवपन्थियो से उसकी घनिष्ठता बढ़ी । उसके 
कडे प्रेमी खड़े हुए । राजनीति, समाज ओर स्त्री-पुरुष- 
समस्या आदि के विचार बड़े अच्छे रूप में इसमें हैँ । 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य ! प्यार रुपया आठ याने | 
— >) क 


2 


मी और बच्चो ,ण | 


इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चौ 

म० बी०, सी-एच० बी० ( एडिनत्ररा ) हैं | यह पुस्तक | 
अपने ढंग की अनुपम है | इसके ११ प्रकरणों में छोटे बच्चों 
की मृत्यु श्रौर उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय 
से बालक की रक्षा, बच्चों को दूध पिलाना, द&ळशिलानेबाली । 
दाई, दूध छुड़ाना आदि आवश्यक विधा की शिक्षा दी गई है। १ 
लेखक ने स्त्रियों की मृत्यु और रोगों को कम करने तथा छोटे 
बच्चों को मृत्यु से बचाने की दृष्टि से पुस्तक लिखी है | 
यों विद्वान्‌ लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार किया है। 
अच्छे कागज पर छुपी ढाई सो से भी अ्रधिक पुष्ठों को 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल र) दो स्क्लो ७ 


जागरण का माग | 

यह पुस्तक जहाँ ग्रथेशास्त्र, नागरिक-शास्त्र, जमौदारी, हे 

सहकारिता और राज्य-फ्रबन्ध आदि आधुनिक विषयों का. 

परिचय कराती है वहाँ सांस्कृतिक जीवन की उत्तमता को... 

बतलाती और स्वच्छु रहने की कका [का बोध कराती | 
है। पुस्तक का दृष्टिकोण स्वद्गेश-प्रेम-प्ररक है । सुन्दर 

सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल ९) "एक रुपया | 


KEE, 5} 
rps 7292 


0.97 TS 
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हि > 
: हि 


1 हन दी नः ऱ्ी 
|. >> हस रर स्तव ॥ 
या सङ्गति, / विपत्‌ छ 


यह सुप्रसिद्ध उपन्याख-प्रणेता रायबहाद 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का बढ़िया उपन्या 
इसका हिन्दी रूपान्तर किया है कृतविद्य श्री सूये 
त्रिपाठी 'निराला? ने। इस उपन्यास में विषद 
कुन्दनन्दिनी जो थोड़ी अवस्था में अनाथ हर और 
नगेन्द्र बाबू का आश्रय पाकर्‌ उनके रिस्तेदार से व्याही 
गई । फिर सत्रह साल की उम्र में विधवा हो «महे य 
इसके रूप पर नगेन्द्र बाबू ऐसे रीमुळरि-न्ऽसके साथ | 
विधवा-बिवाह कर लिटा उपन्यास की भाषा और . 
कथानक सभी विच् है । मूल्य २) दो रुपये |. _ 


: ` " ` झाकाशरंजन मेहता नामी ` डाक्टर थे। उनकी 
॥¬ खासी आमदनी थी । किन्तु उनकी अद्धोङ्गिनी सुशि- 
` `न्षित हेमप्रभा यह सममती थी कि डाक्टर मेहता सिफ 
आविष्कार की धुन में रहते हैं; मेरे पिता के दिये धन 
से ही शुअर होता है । इससे वह सिर-चढ़ी खी बन 
' गई थी । और डा० मेहता उसकी फटकार सुनकर भी 
भीरी बिही बने हुए अपने क्राम में लगे रहते थे। 
£. उनका मित्र जौहरी कई वषं विलायत में रह आया था । 
$ उन्होंने हेमप्रभा से उसका परिचय करा दिया | *परि- 
जयं इतना घनिष्ठ हो गया क्रि उससे बचने को डा० 


| । 1 महता आँखों का“ इलाज कराने के बहाने दूसरे प्रान्त - नवदुगा | । 
ही रे ७ > ७, ~ € ° ५ |. 
में नचले गये | इधर उसका रग गहरा होता गया । कई नवढुगाँ बंगाली पण्डित की बेटी थी | उसके 


५... अहीने बाद डा० मेहता नकली अन्धे बनकर लौटे और विवाह की चिन्ता में मॉ.बाप और बेटी तीनों घर से 
SN न पक चे र खाये ~ Rk दद & 

इसी रूप में उन्होंने हेमप्रभा के खाये हुए मम पर कलकत्ते के लिए चले । रास्ते में केदारेश्वर तीथ सें 

- अधिकार किया । लेखक ने विलक्षण कथानक की ठहर गये । वहाँ के महन्त अभ्बिकाचरण पुरौ ने नवः 


` सृष्टि करके गिरते हुए चरित्र को समुन्नत बनाया है। दुर्गा को प्राप्त करने के लिए जाल रचा। अन्त म 
व FR महन्त का चण्ट चाकर अधरचन्द्र गुआपाध्याय "मियाँ | 
॥ ° यात्री ~ की जूती और मियाँ का सिर” की कहात्रत के अनुसार | 
अ. महन्त जी से खासी रकम ऐंठकर और नवदुगी को विधि 


६ ७ । पु ® पुन्न ब ~ इस र ङ्‌ > हः 

हः... na कात से पत्नी बनाकर चलता हुआ । लेखक ने महन्त जे 

झन्‌ ठर ps Er] hn Ee ~ ~ ~ में AN ~ 

व. क? तची Dp म्या कोर ब गा दुर्गति काशी में लाकर कराई है उससे 
x त प 

ह|. ह ES विम्मित और खिन्न हुए छता न. रहेंगे । मूल्य 


9 गज गेग ८२ i रे पञ 
>... इसकी समाप्ति होगी | लेखक क्य जीवन-प < 
५. इसकी समाप्ति ह द लेखक मैं क्यों लिखें, जीवन" र ह a 
(5 `, पर, स्मृति ओर शिक्षक-जीवन आदि २० शीषकों जीर्व ॥ 2: 
®, ` विभिन्न विषयों पर परिमाजित भाषा में उच्च विचार हार या जार जज 
| | 


ह 2x 


ˆ प्रकट किये हैं । यात्री अपने ढंग को अनुपम पुस्तक इस उपन्यास में लेखक डा० त्रजेश्वर वसो 
> है । सचित्र आवरण”की सजिरद पुस्तक का मूल्य २) . ए, डी० फिल० ने एक देहाती लुहार की आहस 
दहरुपये । ` बेटी का घटनाक्रम से, अनाथ दशा में, दे 

महराजगंज की रनी प्रथाकुंवरि के आश्रय में | 


१ 


| | अनातोले फ्रांस की चुनी हुई ब कहानियाँ दिया है । वहाँ रानी की कृपा से इस लड़की न 


फ्रांस के इस नामी कहानी लेखक की प्रतिभा का पढ़ी । फिर इसमें उन गुणों का विकास हुआ | 
अनुमान पाठकों के छाया-ुन्दरी, उसका पति, रूप मलुष्य सभ्य होकर सम्मान क्षाता है। इसने 5 
की परी, मदारी, पेरिस की सुन्दरी और माल आदि योग आन्दोलन में सक्रियः आग! लिया अ 
कहानियों से लगेगा । प्रत्येक-कहानी बेजोड़ है। ये . में कलकत्ता जाकर नौकरी कर ली। कई 
कहानियाँ हनारंजन के साथ ही उपकरुशी करेंगी । .लिखीं,'विदेश-यात्रा के बांद रासी कें कुँचर की 
मूल्य १) एक रुपया | हे प्‌ पर उससे विवाह किया । मूल्य २) दो | 
~... मिलने का पता-- मैनेजर बुकडिपो र बाद. 


x ली ण 


pve Sprott ८! 
py /10/- annas int Annual 7/8/= SARASWATT-—-Regd. No. A—248 .: 


रपाायाामयार- बे निवे क्स ष्ठ ड वो बार चाय पीता हूँ-- 


यह जान डाल देती है । मुझे पता नहीं कि इसने मेरे स्वास्थ्य पर कोई 


` बुरा अससृभो डाला है । सबेरै चाय पीकर मेरा तो दिल खुश हो जाता हैं 


क र और काम शुरू करने की इच्छा होने लगती है | 
Ee. आँ (ह) डार मेघनाद साहा 
रज ८ हक / हौ 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के पालित प्रोफेसर 
और पदार्थ विज्ञान विभाग के सर्वोच्च 
अधिकारी डाकर मेघनाद साहा, 
डी. एस-सी., एफ. आर, एस. भारत के 
सर्वोच्च विज्ञान वेत्ताओ में से हें । पदार्थ 
विज्ञान में परमाणु केन्द्र सम्वन्धी खोज के 
कारण ही “वे संसार भर में विख्यात हैं । 
खास कर नक्षत्रों के वणे विरलेषण पर 
उनके सिद्धान्तो के कारण ही रॉयल 
सोसाइटी की सदस्यता ने उन्हें वरण 
किया । रसियन ऐकेडेमी ऑफ साइन्सेज 
के २२० वें वार्षिकोत्सव में जो १६४६ ई० 
था ऐन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 
था। 


> 
शि ~+, व i 
$ष्टिबन टौ.माकेट-एक्सपैन्शन बो हरा अचति त” 9 
EE `... क » 12 35% गह 


0; Gurukul Kangri Colleetion, पक्कै, Digitized by 609180 १ 
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> नया 210 (रजिस्टड) 


यह केश तेल विशुद्ध और प्रसन्नता वर्धक जड़ी, बूटियों ओर ओषधियों से ; 
(नाया गया दै | यह .सुन्दंरतो. को बढ़ाता, ताली को गिरने से बचाता तथा आकार 
प्रौकृतिक रंग कायम रखता ६ ओरि मस्तक जे लिए शीतल सुगन्धि में अद्वितीय. 
उसके ग्रलावा इसकी सुगन्ध अत्यन्त मीठी ग्र मनमोहक है| 


इत्रों का बादशाह 4 


ओटो 'दिलबहांर' (र 


` यह बड़े सुन्दर ताजे पूल से बनाया गया है जो मोहित कर देनेवाली खुशबू देता हे | रूमाल पर केवल 
बूँद गिरा देने से ही द्रापक चांरों ओर होल के चुने हुए फूलों की खुशबू फैल जायगी | 


3 


चेहरे की खूबसूरती तथा मोहकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक इलाज 


कानानयारन| (जूक 


हिम-शीकरसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के 

ऊपर मालिश करने से खील फुन्सियाँ, दाग, श्यामता आदि दूर करके चमड़ी 
गिली, स्वच्छ रोर चेहरा आकर्षक बनता है | सुन्दरता प्रिय स्त्रियो के 
अत्यन्त श्रावश्यक्रीय सिद्ध हो चुका है | परुषो को भी हजामत बनाने 
लिए रेशम-सा 


' एँग्लो इण्डियून डग ५७ कंमेर्कल १७५ री 
| रूप जुमा मेः, बम्बई ` ` 


[गाछ 'गूशागग न गाड गन्न नागागगाग रा गोडानागागागगाग गगन गागा 


(8 


॥॥(-()(-)(:1(:11-)(:)1:)1:)()1:)(-)()(:)॥:)(:)| 


शै 


दूसरे सप्त ह में के 
ओर : उनके 
रुकता है। . २6 अल 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते ४ 
दिखाई देते हैं । 2 

चौथे सप्ताह के ग्रन्त तकं केश ३-४ 
इञ्च बढ़ जाते हें | फिर पतिः 
मास इसी ग्रौसत से बढते: र्ते 


/ 
गन 


। कानन] 


1a) 


६ महीने में केश . एड़ी- दुस 

केशों को आश्चर्यजनक म बनाई रा काश 
~ ~ € 

गति से बढानेवाला . जा एक महीने को काफी होती है। 

केश-तैल डाक-खर्च व पैकिज्ञ पथकू | ६ से 

८ अधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी 

। जाएँगी | अधिक के लए भ 1) र 

पेशगी भेजिए और श्रपने रेलवे स्टेशन का नाम {लेखिए | | है 

1414 ) पहिलाओं की सम्मतियों की बाढ 
26. 1. 46. हे शि 

| १ अनेक - कम्पनियों की लम्बी-चोड़ी तारीफे पढ़कर मेरा विश्‍वास उठ चुका था, पर आपकी अलप i 

~~ न मैंने प्रशंसा के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें ओर तीन शी 


| शपेत्र भेज दे | : --राजकुमारी लालन, राजसदन, मै 


Tees) ४॥७॥७]७)७!७)७!७!(७) 


ICG 


2.41 Ne | 
EE “Alak ‘Pari is giving much much satisfactory improvement, k Fs despate 16 a 
Phials;0f it more Ped ethi 13. Ss 
15. 2:47 amnagar, Lahor 

अपनी पत्नी के लिये अलकपरी मँगाई थी | बहुत लाभ हुआ और बाल बढे भी खूब ! कृपया 


शीशियाँ ओर भेजे | : गोस्वामी मुकुन्द शर्मा, बड़ा मन्द्र, बम्बई 
17. 2. 47, , त 

T found Alak ParrtM 
progress in the hair 910... 


her Xs the excellent oils. In fact it has shown न] 
- ५ 0110 most. Kindly despatch.6 Phials more: . 


भा 


19, 2, 47 हि Pi Miss Malini V. Na gpurkar. 
पूव श्रापके यह र , लप ३२7 लाभकारी प्रमाणित. हुई । ,१ 
भेज द | Pe कत गा ज्र १ मत गिरधारीलाल जी महारा 
के पास. लती. है । 


प्रत्येक बडे शहर में दूक्वानदारो 
` व्यवस्थापिका 


व्य म | 
५ | । र 
र सरस्वती-मई १६४७  , । ण 
-गागागगगगनगनगनगंगगगेनगगगगगनगगगगगगगशगगागागेढ [न[नागेनाग 7१००९ ।गगग61०50 गगन गज 
बिल निश्चतन गर माजनरचानवाला, खून को 


पठ 
fa] 


७] 
|| 


निराश क्यों रहते ही? बढानेवाला, पाण्डु ओर अन्य "रोग 
के बाद की नि्बेलता 
को नष्ट करनेवाला 


(15 1 1/1/111/171॥ 1 01 1/ 11 


s] 


नु 
ह 


0301030100 यर 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे' 
झण्डु फार्मास्युटिकल बक्से लि०, बम्बई नं० १४ * 
इलाहाबाद क चीफ एजन्ट- चम्मकलाल कम्पनी, ४६ जान्स्टनगंज | 


दिल्ली और यू० पी० के सोल एजेन्ट--कान्तिलाल रौर पारीख, चांदनी चौक, दिल्ली | 
((01010)()(10॥0)(॥1))1॥1॥1॥1)1॥011)1॥1॥1)॥1॥171 
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वय की he 
लागत के ` 


कपल ॐ । 


ओर कृष बच्चे डागर 


237८2 
0 | 1६ 1(1/ 


ळ| 
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[9]७)७०॥७॥७)७]०|७ 
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शबागागनगनान दु 


को को को डो काका क नाड] 
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आपकी दोहरी “सौँदर्यचर्या” ॥ 
प्रतिरात्रि पंद्धल कोल्डक्तीमसे अपने चेहरेको | 
स्वूच्छ कीजिये। इस सघन चिकने क्रीमकाः ' 


चेहरे पर लेप कर उसे, भली भांति त्वचा पर 
रमाइये जिससे कि वह छिट्टो म प्रविष्ट होकर 
विकारोंका निराकरण क दे। उसे. पोंछ 


अपने चेहरेको सुन्दर और आकर्षक रखनेके .लिये आपकी हे > के) 
दो प्रकारके क्रीमों की आवश्यकता है-एक तो टी 
स्वच्छता के लिये और. दूसरा संरक्षणके लिये। रातमें 
चेहेरेको छीदी-शोषी अस्जच्छताओे मुक्त करनेके 


डाल्यि-८अब देखिये आपके चेहरे पर कैसा 


// » «१ ७ 
र स्वच्छ आलोक है । प्रति सबेरे अपने | लिये आपको संचन सुमिश्चित तेलोंके क्रीम “फंड्स कोल्ड न | 
हरे पर पाइस वेनिशिगं क्रीम की एक हल्की | क्षीम की जरूरत है। प्रातः > र 
झिल्ली चढ़ाइये । यह आसानीसे रम जाती कर सरत है ताचा रहर श a 
है और आपके सौन्दय को दिन भर सूर्य करनेवाली सूर्य किरणोंसें सुरक्षा प्रदान केरनेकै ` ड 
किरणोंसे सुरक्षित रखनेके लिये एक हलका | लिये हलका, शीतल क्रीम - पांड्से वेनिपिग ' हि 
पत छोड़कर अदृश्य हो जाती है कै 
` क्रीमकी आपको आवश्यकता है ॥ > >, अक बै 


क्त 
न्‌ ग 
र्‌ पटक 
| 
4 र ५ 0) 


, ब्यापारिक तिरके ल्यि. एल: डी सेमूर पंड (हिया) छि 
ह च्म, 7.७कत्ता, देहली, मदरास, नौवा गोवा, कर) ..” कोलम्यो, रंगून 
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PHE IDEAL 
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DY CADBURY 
ALISTS 1९८00 


MARINO, FARMAN 


“बोन-विटा? की चाकलेट बाली मजेदार महक को छोटे और बड़े दोनों बराबर पसन्द ` 

कते हैं । परन्तु यह गुण इसके केलसेयम और खाद्योज ही का है जो अच्छी हड्डी 
~ हें ९ ~ ~ 

बनाते हैं और आपको नई तन्दुरुस्ती और शक्ति का खजाना बख्शते है । ° 


नी नविना स्याद्योज सै 


30 2220, 22% 


हि हृदय-पटल पर सदैव अंकित वनी रहे 


अवश्य परीक्षा कर | 


_.. दुखी भाइथोंको हमारा शभ सन्देश 


( प्रिय पाठकों आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज, मेने लगभग २० साल से प्र 
्रौषधि देकर जिस प्रकार सँ ग्राप लोगों की सेवा की है | वह किसी से छिपा नहीं है | क्योंकि हमारा उद्देर 
कमाना ही नहीं बल्कि सेवा श्रौरं सच्चाई का विश्वास दिलाकर प्रत्येक घर ग्रौर मनुष्यमात्र के 
$ पाने की आशा रखता है ओर इसी में अपना कल्याण समभता हूँ ताकि इस तुच्छ सेवक की याद आप लोगों 
यही मेरी हार्दिक इच्छा है | कागज के अभाव के कारण हम अब 3 
अधिक क्या विश्वास दिलावं हाँ किसी समय हमारे कार्यालय में पधार कर देश और विदेश से आये हुए प्र त 
3 पत्रों को देखिये स्वयं ही विश्वास हो जायगा ग्राहकों की इच्छा देखकर हमने ओर भी उच्चकोटि की और याँ; 
निर्माण की हैं | जिन्हें सैकड़ों रोगियों पर परीक्षित कर अपने परिश्रम को सफल बनाया इन ्रौषधियों का निर्माण ह 
योग्य ग्रनुमवी कर्मचारियों-द्वारा होता है यदि आप हर प्रकार से हताश हो चुके हों और अपने जीवन से हाथ धे 


Rt, 
हृदय में उच स्थान £ 
oo { 44 


| 
हे ८ 
, प 6. बैठे हों तो एक बार दवाइयाँ मँगाकर 
” ध सत्य मभा सुरमा 
४. €} मनुष्य के शरीर की आँख एक 
क अमूल्य वस्तु है आँख बिगड़ गई तो 
नी तमाम जिन्दगी बेकार हो जाती है । 
र हमारे इस सुर्मे को प्रतिदिन लगाने 
? 2 से साधारण जाला, माडा, फूली, 
न धुन्धी, रोहे, नाखूना, नजर से कम 


दिखाई देशा आदि दूर होते हैं । 
कीमत एक शीशी ॥-), तीन शीशी 
१।|) डाक खर्च अलग | ” 


० सत्य संजीवन तिला 
यह तिला अन्य तिलाग्रों. की 


भाँति नुकसान नहीं पहुँचाता है 


बल्कि एक ही हफ़्ता सेवन करने से | 


कमजोरी, सुस्ती, नपुंसकता तथा 


गुप्तेन्द्रिय की शिकायतों को दूर | 


करके रग ओर पुद्ठों में बिजली की 
भांति ताकत पहुचाता हे | कीमत 
एक शीशी २), तीन शीशी ५) 
डाक खच ।||-) | 


हे | | 


खर्च अ्रलग | 


सत्यामृत घुटो & 

हमारे यहाँ की घुटी अब तक ५७४ | 

फेल नहीं हु बच्चों के हरे-पीले ४8% 

दस्त का होना, नजला च जुकाम हो / 

जाना, दाँत निकलते समय कष्ट 

होना, बुखार बना रहना, पेट फूलना 

आदि रोगों को दूर करने में राम-< 

बाण सावित हुई है | कीमत एक है. 
शीशी ॥), तीन शीशी १|>) डाक 


| 

उ ¬श्नत्य सुन्दरी रक्षक 
स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर 
रेग महीना ठीक समय पर न होना 
लाल काला धुमेला पानी-पा रज 
निकलता हो आदि रोगों को दूर 
कर सन्तान“पैदा करने योग्य बनाता 
है | कीमत आधी खुराक २), पूरी 

खुराक २॥) डाक खच अलग. | 


. सत्य सरोवर तेल 

आपने बहुत से बाजारी तेल 
इस्तेमाल क्रिये होंगे किन्तु यह तेल 
अपनी शानी नहीं रखता है | विद्यार्थी 
वकील, क्षक श्रादि दिमागी काम 
करनेवाले इसे धडाधड मँगा रहे हैं | 
कीमत एक शीशी |||), तीन शीशी 
२-) डाक खर्च अलग | 


*खुश्की, बदरौनकी आदि दूर होकर हँ 


1 + 


रूप्‌ रक्षक 
इसके लगाने से चेचक के का ८ 
काले दाग, सुंहाता, काई, फुंसी, 


चेहरे पर गुलाबी छुट दमकने ' 
लगती है । कीमत एक डिब्बी ६: 
२), तीन डिव्वी ५) डाक खर्च ४ 
अलग | रु पे 


ए Rio 


२६ (छु 
म 


Ne 
Nd. १९ 


+ सत्य सखा ॐ 


~ 
त्र 


ॐ सुजाक बिन्दु ॐ 


0). 
०" 


) हैजा, प्लेग, ग्रतीसार आदि 7 दशल लाभ 


हँग माफ | 


‘MMM. 
. 3 बाबू श्यामलाल जी रइस 


कैसा नया-पुराना भयानक सुजाक क्यों 
| मवाद्‌ आता हो, किसी तरह चेन न मिलता 
रोकर रात व्यतीत होती हो इसकी एक ही 
आराम मिलता है | कुछ दिन सेवन करने 
से पुराना सुजाक हमेशा के लिए नष्ट हो 
कोमत एक शीशी २॥) डाक खचAअ्लग 


रेम टी आफिस नं० ५०, धन 


. इसको जितनी प्ररांसा की जाय वह बहुत कम 
पेट दर्द, जी मिचलाना, कफ, खाँसी, झूल, संग्रहणी 


९ 


होता है । कीमत एक श |), तीन शी २-) 
रे रे 
डाक खर्च अलग एक टा का 0)! २ खर्च 


© “पु 


- लल 


“नी 


विवेकानन्द साहित्य 


१ भारत में घिवेकानन्द 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ;. पु? सं० ५६६ 
सू०। | 

२ श्रीशसक्रष्ण वचनामत 


अनुवादक- पँ० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' 

पट अप, तीन भागों में, प्रथम भाग, पु० सं० 

०, द्वितीय भांग, पु० सं० ६५७, मूल्य 

बुलीय भाग, प० सं० ८२२, मूल्य ७|| ९० | 

` “आीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके 

वाक्य किसी निरे विद्वान्‌ के ही कथन नहीं हैं, वरन्‌ वे 

उनके जीवन-अन्य के पृष्ठ हें । महात्मा गांधी 
३ श्रीरामऋष्णलीलामत ( विस्तृत जीवनी ) 

|. ० द्वारकानाथ तिवारी कृत, दो मागों में, सुन्दर गेट- 

अप, प्रथम भाग पु० सं० ४३६, द्वितीय भाग पु) सं० 

५८६, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ रु० | 

“श्रीरामकृष्ण देव का जीवन्न-चरित्र हमें ईश्वर को अपने 

प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है ।”--महात्मा गांधी 

४, विवेकानन्द-चरित ` 

, (बिस्तृत एवं स्फूतिदायक जीवनी ) 

' विख्यात लेखक श्री सत्येन्द्रनाथ मनूमदार कृत 

अभी प्रकाशित हुई; सुन्दर गेट-अप, पृ० सं० ५५५ 

मूल्य ६ २०। | 

“प्राचीन भारतीय संस्कृति में पगे तथा भारतवर्ष की 

[न परम्परा के अभिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी 

न॑ को समस्याश्रो को समझने में नितान्त आधुनिक थे 
कह सकते हें कि इस प्रकार. उनके जीवन में 

ष की प्राचीन.तथा वत्त मान संस्कृति का सुन्दर सम- 
1 है ।?-- -पं० जवाहरलाल नेहरू 

_विवेकानन्द्जी के सङ्ग में (वार्तालाप) 


विवेकानन्द कुंत--भारतीय्‌ नारी ॥) 

धर्म-रहस्य १); मेरी. समरनीति 1४) 
); मेरा जीवन तथा ध्येय ॥); मरणोत्तर 
श्रीरामकृष्ण, धर्म तथा संघ ॥2); 


१॥); प्रेमयोग १ =) 


| 
अभी छप गई | विवेकांनन्दजी के भारतीय व्याख्यान, 


` पता ताप कद में लिखें । 


अ 


प्यारी अहियों की भलाई के लिए | 


~ / छ 
खुशखबरी' | 


यदि किसी बहिन को पचास बर्ष की कम श्रायु मै 

या किसी रोग के कारण मासिक धम (माहवारी) का | 
होना बन्द हो गया है अथवा खुलकर नहीं होता या प्रति | 
मास ठीक समथ पर न होकर आगे-पीछे होता है तो ' 
ऐसी हालत में आप मेरी सौ फी सदी आजमाई हुई औषधि 
मासिक संजीवन धारा मंगुवा कर 
ओषधि की केवल एक ही खुराक से महीनों का रुका 
हुआ मासिक धर्म बिना किसी कष्ट के चालू हो जाता हे 
और तीन खुराक से मासिक धर्म बिगड़ने से पैदा हुई 
सब अन्दर की खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठीक | 
समय पर नेम अनुसार आने लग जाता है । मूल्य तीन 
खूराक तीन रुपया छै आने ३।=) डाक पैकिङ्ग खर्च अलग। 


संबन कर, पस 


खबरदार गर्भवती बहिने इसे सेवन न करे 
क्योंकि इससे गर्भपात हो जाता हे । ड 


गभेरोक्क-यदि आप बीमारी या कमजोरी के £ 
कारण सन्तान पैदा होने के समय के कष्टों के. सहन न 
कर सके' तो आप यह औषधि सेवन करें, इसकी 0 
खुराक से दो वर्ष के लिये और तीन खुराक से सदा के # 
लिये गर्भ का रहना बन्द हो जाता हे | मूल्य एक खुराक. 
पाच-रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया | 
डाक पाकिङ्ग खच अलग इस ग्रौषधि के सेवन से स्त्री के 
मासिक धम तथा स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती| ' 


जरूस>मन्रना द्रशत्र लिखते समय अपना पूरा |. 


5 23 [| 


` 


( | 
'प्रता राजकुमारी अग्रवाल | 


6०३४ ०0 क्ेंहाना , जिला हिसार / ईस्ट प ः 


क i 


-w 


माइवार कमीइए ४० माइवार कर्मा १ 0. जा का 

इस 'दौलत की खान! पुस्तक में १६२ हुनर छुपे हैं, 
जिससे लोग लखपती हो गये, जो बेकार थे | इस पुस्तक 

में हर तरह के तेल, साबुन, बील उड़ाने का साबुन, बाल 
काले करने का खिजाब, हर तरह के श्रचार, खानी तम्बाकू, 
कुलफी की बफ, पेटेंट दवाएँ आदि बनाने का नुस्खा छुपा 
है | इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर मरते वक्त तक 


८ 


०५ 


नहीं ब्रतलाते हैं। कीमत फी पुस्तक २॥) डाक-खर्च व 
पैकिग माफ | 


अमेरिकन पिस्तोल 

यह पिस्तौल अमेरिका , से बनकर ग्राई है । बिलकुल 
श्रसली पिस्तोल के मानिन्द मालूम होती है । इसे बखूबी 
कोट की जैव में रख सकते हैं। इसमें ६ खाने हैं । घोड़ा 
दबाते ही चरखी खुद घूमती है । इसकी ग्रावाज निहायत 
डरावनी हैं | चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खूँख्वाश जानवर 
इसकी शक्ल ही देखकर भाग जाते हैं | इसके रखने में 
सरकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त 
यह पिस्तोल जान-माल की रक्ता करने में बहुत अच्छी 
साबित हुई है । इसको हर एक मनुष्य रख सकता हे | मूल्य 
मय ५० स्पेशल कारतूस के फी पिस्तोल ४) डाक-खर्च 
प्रतिपिस्तोल १) अलग | कारतूस फी सैकड़ा ३) 


असली कलीद सट्टा 
यदि श्राप सट्टा-लाटरी का शोक*रखते हैं और लाटरो 
सट्टा का नम्बर जाकर, फायदा - उठाना चाहते हैं, तो 
हमारी असली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मग्ग्रकर मालामाल 
बनिए | इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता । सिफ गुणा- 
भाग करने से ही नम्बर निकल ्रांता है | कीमत फी पुस्तक 
२) डाँक-खर्च व पैकिंग माफ | 


ओटो पुष्पलता 


यह झोटो तमाम सेंटों का सरताज है | लगाते ही 
श्रापकी तत्रीअत सस्त हो खुशबू से बागवाग हो जायेगी | 
इस ्रोटो को’ लगाकर आप जिस रास्ते निकल जाएँगे 
"पास के लोगों को. ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे 
-से आ रही है + रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं 
जाती है। कीमत प्रतिशीशी ||) दर्जन का ६) डाक: 
खर्च ?|-) एक दर्जन एक साथ भगाने पर एक जोड़ी हाथ 
व गले के बडनों क सेट ब एक बन्‍्बई फैशन सीने की 
तरह चमकनेवाली अंगूठी, एक फेन्ट्मात्त य एक खूब- 
सूरत शीशा मय कंधी के इनाम 'ैशप्रत दिया जाएगा | 
इस ः्रोटो' का प्रचार करने की दई से यह ऐलान 
निकाला है | दो दर्जन एक साथ गाने पर ऊपर दिए 
हुए सामान के अलावा “एक बढ़िया फाउन्टेनपेन और. 


४ 


दिया जाएगा | s 


० ५ 


1-५ 


आजाद कम्पनी, नं० १. धनध कानपुर 17? व० ११४२४ कलकत्ता 


सरस्वती--मई १६४६ ¦ 


तो 


| ड चालान, , नई डिजाइन 


_ ये घट्यॉ स्वीटजरलेंड की मशहूर कस्प- 
बियाँ ओरील, पीअर्स-आदि की बनी हुई है । 
देखने में हुबह चित्र जैसी । लीभर मशीन । 
प्रत्येक घडी को गारंटी र साल । 
if 0 ! IIT 


= स = गइज7ई 

५ जुएल क्रोम केस--३२) रोल्ड गोलड--४०) 

RS केस -२५) रोल्ड गोल्ड -४५) 

९6 52 29 केस--५२) रोल्ड गोल्ड ६२) 
शण, 


न० २ साइज 6३ 
५ जुएल क्रोस--२५) रोल्ड गोल्ड--४२) 
७. 9) 99 २८) रोल्ड गोल्ड —४२) 

१४ ,, ०, ---५५ रोल्ड गोल्ड--६५ 

१ | Oot ) 


[कु साइज 109 
५ जुपुल क्रोम केस -२४) ७ जुएल--३०) 
WO & 5) ४) रोल्ड गोल्ड-६०) 

| १५ वाटर प्रफ--७०) रोल्ड गोल्ड - ८५) ? 


ब्र 


9७६ ठः oe साइज 111. 
क्रोम केस-१६) सेकएड कांटा की--१८) 
| सेण्टर सेकेण्ड की २०) सुपीरियर--२२) 
जुएल क्रोम--२०) उपीरियर--३४) 

; [एलार्स टाइसपीस-१६) .झपोरियर-२०) 
«बिस्ट २५) पोस्टेज अतिरिक्त। कोई भीतीन 
(घडी एक साथ लेने हे. १२॥) प्रति सैकडा 


एच० डेविड ऐन्ड को, 


"> कको जति ^ सरखती-मई १६४६ #[ 


हैः हव _ खील, दाग के लिए 
पररसर भाजनं चालान लांशन 
गसहर [ गोलियाँ ] गैस का चेढ़ना, पैदा होना, मन्दाभि 


की मुह पर के खील, भद्दे व काले दाग आदि 
बादी, वायु पेट में पवन का घु चवाना, मा मिटाकर नच को मुलायम ब कोमल ब 
` कभी, दिमाग में अशांति हो जाना, घबराहट, थकावट, हृदय योती हैं | काली चमड़ी को सफेद बनाकर सौंदर्य : 
श्यीटशन ब्लडप्रेसर, दस्त की र्कावट, नींद की कमी वरोरह को दूर कांति में इद्धि करता है। फी शीशी १) २ 
मेशा साफ श्रोर खुलासा लाती है | अन्न पाचन करके कड़ाके की | तीन शी० ३ |) ३० 
ख लगाती है, शरीर में रुधिर बढ़ाकर शक्ति प्रदान क oe [पिल्स] दवा के हे 
एक शिकायत के लिए, अद्वितीय इलाज | र्ण व 


की ३॥) ₹० पोस्टेज अलग | । | 
ह 0 तीन की २) मासिक धर्म नियमित जारी रहता हे, ग 


हि | कुन्वत ck] || | ढ्व | निरोध होता है, हानिरहित है, संतति 


| ठे लिए उत्तमोत्तम उपाय है | कीमत i 
दुग्थानुपान [ गोलियाँ ] घाठ क्षीणता, स्वप्नदोष, 


F 


| शीशी ४) रुपया । |. 
दिव्यांगना | गोलियाँ ] स्त्रियो के लिए ' 

बन्धकोष्ठ, पुरुषत्व की कमी, पेशाब की | 
शिकायतें, दिमाग की कमज़ोरी, बीमारी के बाद की निर्वलता, रुधिर की | 


खास शक्तिवधक दवा हे | 
मदर, रक्तप्रदर, गम न रहना, गर्भपात हो 

` कमी शरीर में दर्द का होना, सुस्ती थकावट का ग्राना, छाती में दर्द | 

| को होना, इत्यादिः शारीरिक और मानसिक रोगों को दर करके, शक्ति ! 


जाना इत्यादि दूर होकर शरीर तन्दुरुस्त 
वनता दै | की० १|) 6० तीन शीशी ३॥), 
रर उत्साह तथा स्फूर्ति प्रदान करती है | वज़न बढ़ता है १ शरीर तंदुरुस्त | 


| बालकसुम छोटे बच्चों को ताकत देने- | 


बनता है। को० १॥) २० तीन के शी) २० | वी० पी० खर्च अलग | | वाली श्रद्वितीय दवा है, बच्चों 
तीन शीशियों से संपूर्ण आराम । | के हर प्रकार के रोग, दुर्बलता आदि दूर कर 


[ गोलियाँ ] वीर्य ज्यादा त्ररसा तक | "१% को हृष्ट-पुष्ट बनाता है | फी शीशी १) रु०. 
कामावलास ककर युवकों और बृद्धों को संसार- | बा हेरा प्‌न्‌ 


सुख में सच्चा आनन्द देती हैं | की० १ |) २० 
कान में से पीप-मवाद निकलना लश्का- 


आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शर्तिया | 
न्‌० म्‌० सरसा सच्चे मोतियों के इस सुरमे से मोतिया- | गल होना, पदें में तकलीफ, सीं-सीं आवाज़ 


| होना, वधिरता-बहिरापन इ कान के 
विंद, फुला, खील, जाला, शोर्ट- | भयंकर रोगों के ल ह 
ह साईट (31016 81211 सुखा, रतोंधी, पानी निकलना वगैरह दूर होकर | 


0 0 कै छै 

| शनी बढ़ती है, फी शीशी का १।) २० तथा २ ||) ९० | रसिक’ कणं बिन्दु [ 

ममहह [ गोलियाँ ] सुजाक, प्रमेह, पेशात्र में जलन, पीप | इस्तेमाल करे । कीमत शीशी १।) २० तन 
आना वगैरह मूत्रमार्ग के भयंकर रोगों के लिए | शीशी ३॥) 5० | तीन शीशी के सेबन से पुनः | 

क्सीर | का० १॥) ₹० श्रवण-शक्ति प्राप्त होती व 


1 पी० से मँगाने का पता- दुग्धानुपान फार्मेसी सी०, ४ जामनगर (काठियावाड) 


| 
हाबोद_-श्रग्रवाल मेडीकल हॉल ` 


& | 4 


रस--राधेलाल एण्ड सन्स"चौकं बेटरीवाला | ' गट्ना--श्रशोक फार्मेसी, भखनीग्री कुत्री बाँकीपुर | 
देहली--जमनादास एण्ड कु"), चाँदनी चौक | (यपुर-डॉ० आर० पी० गुप्ता; चाँदपोल बाजार । 


कलकत्ता--- मावजी गीक स्टीट | 
3९ शनन्तराय ब्रदस , किराना ऑल इतवारी ] कानपर-. १८ मलीक 
शपुर--दिगम्वर जनरल स्टोर्स जवाहीरगंज | =... १२ गुजरात मेडीकल स्टोर्स जनरलगंज । 
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महेता स्टोरी 
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र / 1 क १९४६ 7 छ. 
विवाहित 'खी-पुरुषों के जानने योग्य 
ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है 


श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथां मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी 
जो एक न एक गुप्त रोग से ग्रस्त हो निराश 


[ जीवन व्यतीत कर रही हैं | अधिकतर गर्भाशय का मौटा हो जाना तथा उस 


& 


पे पर चर्बी ग्रा जाना एक ग्राम रोग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिससे 
ता, | गेती £ 3 व रु ग ‘ 

गः उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है । 

मन यदि आपको आपरेशन कराने में 


असुविधा है या आपरेशन की. श्रपेच्षा श्रौषधियों द्वारा कष्ट दूर -करने के 
श्रधिक पक्ष में हैं तो शास्त्रोक्त अंगूरो का ताजा*रस, श्रशोक, अर्जुन, दशमूल, त्रिफला तथा अन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत- 
र मूंगा जिसका प्रधान अंग--१५ वर्षों से प्रचलित यौड़ की नारी-सुधा काडियल सेवन करे | | 

नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका 


र ही | घुटापा तथा निपट बाँझपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिको रिया (सफेदे ` | 
त काक ८ न है भु 

र का गिरना) रोकने में असफल होते हैं वहां कुछ ही खूराको में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है | कमजोरी से गर्भाशय 

) | ७ 53 ५ / 

नेर अपनी जगह से हट जाता है तथा,गर्भपात होते रहते है--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर दृढ़ हो जाता है, फिर 


[चौ गर्भपात कमी नहीं होते | मासिक धर्म महीने में दो बार या दो म 
,  हसते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया 
, (िहोशी) के दौरे होने बन्द॒ हो जाते हैं। खुब 
भूख लगती “दै, खून एक बडी मात्रा में बनने 
६: लगता है | दिल की धड़कन, कमर-टाँगो का 
गा. | ठहरा हुआ दर्द केवल चोथे दिन दूर हो जाते 
के. हैं | जापे का संकट सहन करने तथा बाद की 
८) कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि 
| / है | नारी-सुधा की २६ खुराको की एक बोतल 
ति का मूल्य-- पैकिंग, 'बी० पी० व्यय से पृथक---' 
नः । तीन रुपया पाँच आने है | आवश्यकता होने पर 
` „` ` इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


दीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर खुलकर 


|. कुमार कुमार एन्ड को० - 


. पोस्ट बाक्स नं० ११९ देहली]? ~ Sl 
से मँगाइए | 


9 छ 
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दाँत के रोगी निराश न — EET 


दाँत शरीर का अमूल्य रल है | इसके नष्ट होने से मुँह की शोभा 
` बिगड़ जाती है और शरीर रोगी हो जाता है । पर दंतमुक्ता हमेशा दांतों 
की रा करता है ओर जल्दी बुढापा आने या पोपले होने से बचाता है| 
इस कारण इसे हर बच्चे, जवांन'आऔर बूढ़े को नित लगाना चाहिए | 


i: .; RR. क्र 
TD PP I र 
Pd 82. 
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यह दाँत के हर प्रकार के दर्द को जड़ से मिटाता है | ठंडा पानी या: 
हवा के लगने से. यह कोई कष्ट नहीं होने देता । दाँतों का हिलना, खून 


AY 


७४१ Nr) धने हह RIT सरळ पाए 10 PT 
PT $ प 


का तो जानी दुश्मन है । हजारों लोग इससे लाभ उठा डुके ह आर उन 
स्वामी जी का गुण-गान करते हैं, जिनकी कृपा से यह जगली जड़ी- 
बूटियों द्वारा बनाया 'गया है । एक बार लगाकर परीक्षा कीजिए ओर 


लाभ उठाए | फायदा न होने पर मूल्य वापस दाम लागत फी । डब्बी | 
को उचित कमीशन दिया जायेगा | एजेन्टों की जरूरत है । 

मिलने का पता-- | 

दंतमुक्ता कार्यालय १६२, कनलगंज, इलाहाबाद 


आनगननननेगननननननननननननननननननगनननणब[नगगनननगनगनगगगगगगेगगरगगग 2] गनगन गगन 


CRS 
: । व्क सर्दी और कफ)--लापरबाही करने से मामुली हृदय की 
3 Nees खद य एश 
४) ्ि र |, 


हृद्य की सर्दी सर्दी फेफड़े की सूजन (ब्रांकेटिस ) हो जाएगी | इससे बचे 
, रहने का रास्ता बड़ा आसान थोडा-सा अअमृतांजन लेकर छाती पर मलिए | बस, 
उसकी गरमी सीधै हृदय पर पहुँचती है श्रौर कफ को पिघला देती और तुरन्त 


आराम मिलता है। , 
अमृतांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता है । रा 


अमृतांजन लिमिटेड, बम्बई ओर मद्रास 


शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली । 
गगगकानणबगननननगगगगगननागगगबाननननगणानागगन 
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i 10 बच्चों की हएकडीमारी कोटकाती 
ए कमजोरबच्चोकोनाकतवरबनाती. 
(२ जरासागोजाना चरादेनेमेथम्चेकभी बीमार 
इ! नहींहोंगे.दीत आमानी सेनिकलआवेंगे । | 
पुस्तक SS दर्जन २॥) ड 
जगहबिकतीहै,नकली घुद्टियं य 


सरस्वती--मई १६४४७ ` , शी 


या मवाद का बहना, मसूड़ों की सूजन इत्यादि से बचाता है । पायरिया | 


>), |), १) । ¦ दज न से अधिक खरीदार . 
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सरस्वती--मई १९४८ 


हि. नह न 


अत्के को जमीन पर लिटा कर ोर चादर से हक कर अर्जावव गरीब प्रश्नो के सही सही उत्तर र ग 
र्ड ८5 ६55) पहना, देहकती आग पर आप चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी समय पर सब दशक की |: X 

- | घडियो में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग. लगा देना, मुँह में से.ग्राग की लपटे निकालना, 

| पाती के अन्दर आग के अङ्कारों का नाच कराना, वन्द लिफाफो के अन्दर का; लिखा वता देना 

आदमी को छडा देना, बन्द सन्दूक में से आदमी का निकै जाना 
इत्यादि अनेक तिलम्मात जादू के अद्भुत, रहस्ययुक्क और रोमांचकारी करिशमे सीखका | 
° दूसर ही दिन ० - 
he ७ नवाब, राजे-महाराजे, सैठ-साहकारों को दिखाकर-बड़े २ धुरन्धर विद्वानों शुद्धि मानो, विज्ञानवैत्ताओं ओर प्रोफेसरों की 


बुडि चेकर ओरहेरत में डालकर ठनाठनरुपये पेदा करो। मामुली हिन्दी पढ़ लेने वाला यह सब गजब का जाद. एक दिन मे, |. . 
हौँ केबल एक दिन में जानंजाता हैं es भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की भमर नहीं- ऐसा हमारा दावा ऑर 
,  गारंएट, है। फिलहाल इस पूरे कोर्स की कीमत केवल पाँच रुपया। यह सव एक दिने में न आवे तो कीमत रापिस। 
देहली के प्रतिष्ठित पत्र वीर, अर्जुन'तथा कुँवर साहिब जी 


„ फी जोरदार सिफारिश के साथ सेकड़ों प्रशंसा पत्र प्राप्त : 


दी यूनाइटेड मेजिक कम्पनी लिमिटेड, 


| विभाग नम्बर २६, 
| मुरादाबाद यू० पी० (इंडिया) 
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केश तेलों में नव पर्य्याय 


प्राचीन काल से ही केशों के पालन ओर 
प्रसाधन में ग्रामला का व्यवहार सुपरिचित है | "विशुद्ध 
तेल से ग्रा्तलां का सार वस्तु और मनौरम गंध 
के संयोग ,से प्रस्तुत यह केश तेल स्त्री पुरुष सभी के 
लिए एक समान. तृसिकारक है | केश रोगों का 
. निवारण तथा मस्तिष्क को शीतलता प्रदाने करने 
में विशेष उपयोगी है | वेकलाइट कैप युक्त दर्शनीय 
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सफेद बाल काला 
हमारे आयुर्वेदिक “हिमकान्ती” तैल के इस्तेमाल 

से बाल पकना रुककरी पका बाल जड़ स काल 
होकर काला ही उगता है । यह तेल आँखों की रोशनी 
को बढ़ाता, शिर दर्द को आराम करता, दिमागी काम 
करनेवालों के लिए अ्रकसीर है श्रोर स्मसय-शाक्त 
बढ़ाने में अद्वितीय है । मूल्य.कम पके के लिए २। |) 
इससे ज्यादा के लिए ३॥) सब पके के लिए प्‌) 
| प्रदर रोग या लिकोरिया 
| टसी बीमारी में स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला, 
|  धूसैल्ला या श्वेत रंग का बदबूदार यानी या लेस सा 

निकलता रहता है, महीना ठीक समय पर नहीं होता है । 

जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दद, शरीर में जलन, 

मन मलीन, उठने, बैठने में थकावट, भूख का कम 

लगना, बदन दुबला और कमजोर हो जाना, मुर्छा, बेहोशी 

आदि रोग हो जाते.हैं और सन्तान नहीं होती । ऐसी 
। ` अ्रवस्था में हमने “नारी सुधा” . नामक औषधि को. तैयार 
| “ किया हे । जिसके द्वारा हजारों स्त्रियों को इस भयानक 
शत्रु से छुड़ाया है । मूल्य ४) 
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> कशीदा काढ़ने की मशीन 
- कपड़े पर हर प्रकार के बेलबूटे, फूल, पत्ती, सीक, 
सीनरी, आदि डिजाइने बनाने की ४ सुइयोवाली मशीन 
> मूल्य ३।) डाक-खचं ||) तरकीब॑ धुफ्त | 

| कशीदा-सम्बन्धी सैट ( भेट देने योग ) जिसमें 
` कशीदा मशीन, कशीदाकारी पुस्तक, रङ्गीन रेशमी 

लच्छिया, उम्दा कैंची, फ्रम, ग्रक्सी कढ़े हुए कागज, 
` मय तसवीर के हैं | सुन्दर लकड़ी के बक्स में मूल्य १२ ||) 
डाक खर्च १) तरकीब मुफ्त | 
___ कसीदाकारी पुस्तक--कशीदा सम्बन्धी सैकड़ों वेल 
__बूटे, फूल पत्ती आदि सुन्दर डिजाइनों से सज्जित 
'. मूल्य र| डाक खर्च ||. ` 
_____ सिलाई कटाई विज्ञान (सचित्र)-नहर प्रकार के 

i । 00 काटना व मीना सिखानेवाली मूल्य |?) डाक-खर्च।-) 

' _ कन्या पाकशाला ( सजिल्द )- हर प्रकार के 
भोजन, अचार, चटनी, दाल शाक, मुरब्बे आदि, बनाना 
सिखाने की सरल पुस्तक मूल्य केवल १) डाक-खच |=) . 

बंगाली मिठाई और नमकीन--बनाना सीखिये | 
डाक-ख |=) हे 

( महिला ) हरमोनियम गाइड ( सचित्र ) :-- 
2 ' कृन्या्रों व स्त्रियों को बिना गुरु सुगमता से बाजा सिखाने 
की उत्तम क एकमात्र पुस्तक मूल्य १।) डाक-ख० |=) 


4 पता कुमार ब्रदसं (१४) अलीगढ़ (यू०पी ०) 
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हि? वप्राश्‍चयजनक ओर नर्वान 90९ ऱ्य 
क ` ब्व फायदा साबित करने पर १०० इनाम की गारण्टी प्र 


` _. शइवेतकुष्ट की वभौषधि 

चाहे कितने ही दिन का श्वेतकुष्ट हो या किसी 
कारण से सफेद दाग हो गया हो इस वनौषधि के सिप 
७ दिन के सेवन से पूर्ण लाभ होता हे । यदि सेकले 
हकीमों, डाक्टरों, वेद्यों ओर _ विज्ञापन-दाताओं की द्‌ 
से निराश हो चुके हों तो इसे एक बार मँगाकर अवश्य 
आराम होवें । मू० ४) तीन पैकट ११) 

स्तम्भक बटी 

शीघ्रपतन की शिकायत को फौरन नष्ट करके वीर्य 
स्तम्भन करती है । एक गोली शाम को खा लेने से 
आश्चर्यजनक स्तम्भन होता है। मू २४ गोली ,१॥) 
५० गोली का २॥) १०० गोली का ४) ग 


Ed 2 
व्या न्यु 


जीवनशक्ति 
इसके सेयन करते ही बदन में वह शक्ति लाता हे 
जो चढती जवानी को मात करती हे । पानी के समान 


पतले धालु को पुष्ट करने में रामबाण हे । सुस्ती, नामर्दी, * 
धाठुक्तीणता, स्वप्नदोष, प्रमेह, मूत्र के. साथ पैखाने के 
आगे या पीछे धातु का निकलना बहुमूत्र रोग [डाय- | 
बीटीज] इत्यादि दूर कर शरीर में नया वीर्य उत्पन्न कर 
अपूर्व शक्ति लाती है। और नया खून सञ्चार करती 
है। मू० ५) 


पता।--पं० ईश्वरद्याल जी, पो०. लखीसराय ( मुंगेर ) ह 
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जादू का शोशा 

ये शीशे अमेरीकन साइन्सदादों वेः तजुर्बो' की रोशनी ' 

में तैयार होकर हाल दी में आएं, हैं। तरकीब इस्तेमाल के 

मुताबिक इसमें से देखने पर आपको एक बहुत बूहा *' 

दिखलाई देगा, जो आपकी किस्मत सम्बन्धी भविष्य में 

होनेवाली सारी बातों, नफा, नुकसान, रोजगार, तिजारत, 
नौकरी, उन्नति, अवनति, बीमारी, देश-विदेश की यात्रा, .” 
,सन्तान,-किसी से नया मेल जाल, दिलपसंन्द सगाई, 
शादी, जमीन में गड़ा धन, लाटरी, सट्टा, किसी नामालूम 
जरिये से धन का मिलना, गुमशुदा चीज या चोरी का 
पता लगाना, गर्ज यह है कि आपके हर एक' “सवाल का 
जवान बताएगा, साथ ही हर एक मुश्किल का उपाय 


न 


` बताएगा, हर एक कामना पूरी करेगा, जल्द मँगा ले, फिर. 


ऐसा मौका हाथ न आयेगा | एक शीशे का मूल्य चार 

रुपया खच ।||) अलग । थोड़े दिनों के बाद इस शीशे | 
को कीमत बीस रुपये होगी । तीन-शीशे एक साथ मंगावे | 
पर डाक खच माफ़ | अपना नाम व पता ग्रार्डर देते । 


समय साफ लिखे |: i | 


एंग्लो अमेरिकेन टर डसे, (टी) 
, “पोस्ट बाक्स ७०, मेरठ, यू० पी० 


रुपविलास कनी कानपुर की कक अद्भुत शक्तिशाली औपवियाँ 
वीय संजीवन सत (जिल्द) मनुष्य के शरीर में 


ताकत .ही एक अमूल्य रत्न है, जिस 
मनुष्य के शरीर में ताकत नहीं है उससे कोई काम नहीं हो सकता धुधी, रोदे, 
है और जिन्दगी भर पछताना पड़ता है | इसलिये ताकत पैदा करने की नाखूना, चए 
तदवीर करना चाहिये, वीय संजीवन सत के खाने से ताकत की कमी लगाना, नजर कमजोरी आदि बीमारियों 
सिर बूमना, कमर-राढ में दद, 'थोड़ा चलने में थकावट, कोई काम | पर इस सुर्मा से बढकर अन्य को 
करने में दिल न लगना, आँखों के सामने पीली पीली चिनगारी सी | नहीं है । यह सुर्मा १००) तोला भी बेच 
ड़ती नजर आना, चेहरे पर खुश्की वा जर्दी, बदन में फुर्ती न रहना, | जावे तो गुणों के आगे मूल्य 'कुछ नहीं है। 
बीसों प्रकार के प्रमेह, दुर्बलता, निर्बलता, स्मरणशक्ति कम हो जाना | कीमत फी शीशी ॥।), डाक खच अलग | 
आदि रोगां को दूर करने में हमारे वीर्य संजीवन सत ने नाम पाया है ह 
देश-विदेश के लाखों, रोगी इसे सेवन कर लाभ उठा चुके हैं और 
उत्तमोत्तम होने. के प्रमाणपत्र दिये हैं | एक बार ब्ञवश्य परीक्षा कीजिये 
इससे आपको हाथों हाथ फल मिलेगा और इसके गुण देखकर मुग्ध | नहीं होती है ऐसी हालत में गर्भद 
हो जायेंगे और नष्ट हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ बल, गया हुआ सौन्दर्य | रसायन अपना अद्भुत चमत्कार दिखा 
तथा लावण्य फिर से वापिस पायेंगे | कीमते एक डिब्बा ३।-) तीन | है । जो स्त्रियाँ सन्तान न होने से निराश 
रुपया पाच आना, डाक खःच अलग | हो चुकी थीं वे अब कई बच्चों की माँ हे 
लच्मण धारा ( रजिस्टर्ड ) इसके सेवन से पेट-द्द, जी 
मिचलाना, कफ खांसी, बुखार, शूल, संग्रणी, 
हैजा, प्लेग, ग्रतीसार, मोच, चोट, सूजन, दस्त, बदहजमी आदि कहाँ | प्रयोग कराकर ,संतान-सुख अवश्य : 
तक लिखें किसी में खाने से किसी में लगाने से तत्काल लाभ पहुँचता | कीमत एक शीशी ४।=), डाक खर्च अल' | 
है । कीमत .बड़ी शीशी २॥) दो, रुपया आठ आना, छोटी शीशी ।॥) रजस्वलीना रुके हुए 
बारह आना, डाक खर्च अलग । 
बा कों (रजिस्ट्ड ) खाँसी, दस्त, खाना हजम न होना, दुबल[एन, | जारी कर देता है | गन्दे खून के 
श सदा रहना, सूखा वायु, ज्वर आदि रोग दूर होकर बच्चे | अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं | जब तक 
_ प्रसन्नचित्त सुख की नींद सोते हैं | दुबले-पतले कममोर बच्चों को, ताकतवर | मासिक धर्म जारी न होगा तब तक गभ 
बैनाने की मीठी दवा हे । कीमत फी शीशी १), डाक खरच अलग । 
रूपविलास ( रजिस्टडं ) इसके लगाने से मुहांसा, झॉई, | रज जारी हो जाता है और गर्भ 
। चक के काले काले दाग, फुन्सी, खुश्की, बद- | योग्य हो जाता है गर्भवती 
“रौनकी, झुरियाँ बगैरा दूर होकर मलिन-मुख चमकदार होकर चेहरे पर | सेवन न करें कौमंत एक शीशी 
गुलाबी छुटा दमकने लगती हें यह स्त्री-पुरुष दोनों को दिल मस्त करने- | रुपया आठ आना, डाक खर्च 
वाली खुशबूदार दवा है | कीमत फी डिब्बा २) दो रुपया, डाक खर्च अलग | 
नारी संजीवन स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर रोग, महीना ठीक 
समय पर न होना, था कष्ट से होना, जिससे 
कमर, रीढ़, सिर, पेट, नलों-में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मलीन 
_ भूख न लगना, शरीर का पीलापन, वन्ध्यापन, हिस्टीरिया आदि रोग दूर 
. होकर सन्तान दीर्घजीवी पैदा होती हे. मूल्य एक शीशी ३०), डा० खर्च अ० | फी 
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मंगाने का पंता-रूपांव वलास ५ । ट्टो, कानपुर । 
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कमर-दद, हाथ-पैर का टूटना, हड्डियों का द, 
, चैनी, जी घबड़ाना, हिस्टीरिया वगैरह रोग 
 'जोमे्नी’ के सेवन से मिट जाते हैं। दुबेलता नहीं 

आती । स्त्रियों का आरोग्य आयुष्काल बढ़ 
अम्मी के “लिवर .क्योर”' द्वारा की गई दशकों 


“ जाता हे ) ॥ - टॅ - से “बच्चो के यकृत”? से पीड़ित शिशुओं की 
डं , सेवा ने हजारों बहुमुल्य कली के ससान प्राणों 
को काल के मुखर्म जाने से बचा लिया है । 
प्रारम्भिक अथवा रोगबृद्धि की '्रचस्था में 
डाक्टर “सम्प! ओर “'कम्पलीकेरेड?? 
लवर क्योर की सिफारिश करते है | 
(सेम्पल' लिवर क्योर थोडी थोड़ी मात्रा में उत्तम _- 
रांग निवारक का काम, करता है; क्षुधा बडाता » 
अर पाचन-क्रिया को ठीक करता है; कञ्जि- 
त दूर करता हे तथा यकृत एवं तिही का 
कार्य नियभित रूप से संचालन करता हे । 
- यक्त पीड़ित बच्चों की गर्भवती साताओ्रं को 
गो स। का टानिक प्रयोग करना चाहिए | यह ' 
9 युर्वेद के उन सिद्वान्तों -< 
क अनुसार तैयार किया गया 
है जो यह बताते हैं कि यकृत 
च तिल्ली एसे श्रवंयव हैं जो 


जोमेख्नी लेनेवाली माता का बालक तन्दुरुस्त माता दी से प्राप्त होते हैं। " 1] 
- ओर हृष्टयुष्ट होता है । 


हरेक द्वाफरोश के यहाँ मिलेगी 


FE 


जेम्मी वेंकटराममैय्या एण्ड सन्स 


माइलापुर नो. तो. ३९ 
श्रीकेमिकल्स) २३३२, महाराजा लाल oo 
बिल्डिंग खुशालराय कटरा, देहली दरिसून रोड, 'कलकत्ता । { 
. अन्य स्थान-लखन्‌ऊ Cd वंगलोर,न्रिचनापछी,इत्यादि। 
E । कान्तीलाल प्रीख चाँदनी चोक दिश्ल । ns 1. 2३५ घ 
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” प्यारी वहिनी | 


मैं न तो कोई नर्स हूँ न कोई डाक्टर हुँ, और न वैद्यक ही जानती हूँ, बल्कि-ग्राप ही की तरह एक गहस्थ स्ती 

हूँ | विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं लिकोरिया [ श्वेत प्रदर ] और मासिक धर्म के दुष्ट रोगों में फॅस गई थी | 
मुझे मासिक धर्म खुलकर न आता था । अगर आता था तो बहुत कम और दर्द के साथ जिससे बड़ा दुःख होता था। 
सफेद पानी ( श्वेत प्रदर ) अधिक आने के कारण में प्रति दिन कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया | 
था, घर के काम काज से जी, घत्रराता था, हर समथ सर चकराता, कमर द्दे करती और शरीर ट्टता रहता था | मेरे 
पतिदेव ने सुके सैकड़ों रुपये की मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती मर लाम न हुआ । इसी प्रकार ॥ 
मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुख उठाती रही | सौभाग्य से एक सन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए | 
आये | में दरवाजे पर आटा डालने आई तो महात्माजी ने मेरा मुख देखकर कहा--बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस 
आयु में ही चेहरे का रंग रुई की भाँति सफेद हो गया हे ? मैंने सारा दाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने 
डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसक्रे केवल १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों 
का नाश. हो गया । ईश्वर की कृपा से अत्र मैं कई बच्चों की माँ हूँ । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को 

अच्छा किया है ओर कर रही हूँ*। ग्रब मैं इस अद्भुत औषधि को अपनी दुःखी बहिनो की भलाई के लिए असल 
लागत पर बाँट रही हूँ ।*इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं चाहती, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रका है । 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फँस गई हों तो वह मुके जरूर लिखे । मैं उनको अपने हाथ से औषधि | 
बनाकर वी० पी पार्सल द्वारा भेज दूँगी | एक बहिन के लिए पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥5) दी रु» 


चौदह आने असल लागत होती है और महसूल डाक अलग है | : 
i. - ; र 502 


जरूरी सूचना--मुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम हे । इसलिए कोई बहिन मुझे । 
ओर रोग कीं दवाई 'के लिए न लिखें | | न 


“| ०, | A रे A 


प्रस प्यारा अग्रवाल 
नंबर . (७४) बुढलाडा, ' जिला हिसार (पंजाब) 
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नोआखाली की चिर-स्मरणीय पैदल यात्रा में विश्ववंच्य महात्मा गांधी । 


दक्षिण भारत में 
सुश्री पामेला माउण्टबेटन के साथ पंडित नेहरू दक्षिण भारत को यात्रा पर अभी हाल में गए थे। चित्र 
उड़ीसा के विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य दिखाई दे रहे हैं। > 
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सरदार पटेल और निजाम 


७० 


सम्पादक 


[गन परम्परा 

सिन्ध का सत्रिमण्डल अपने ग्रस्थाप्रित्व के. कारण 
बहुत दिनों तक बदनाम रहा था | एक ही वर्ष में दो-दो 
बार तक मंत्रिमरडल का परिवत्त न उस प्रान्त की राज- 
नातक लिए असाधारण बात नहीं मानी जाती थी | 
सिन्ध सदेव से मुस्लिमलीग का प्रान्त रहा है और उस 
परिवर्तन की पुष्ठभूछि- छीगी नेताशों की दलबन्दी ब 
माकापरस्ती मानी जाती थी | पर. इधर कुछ समय से 
मचि-मण्डला का उलट-फेर उन प्रान्तो में भी हो रहा है 


जा भारताय सघ म अतएव जहा शुद्ध कांग्रेसी मंत्रि: 


_ मण्डल ह | यह निस्सन्दे् “खतरे की घण्टी? है, जैसा कि 
|. कुछ सहयोगियों ने कहा भी है | 


पिछले कुछ महीनों में ही भारतीय संघ के चार 
मान्ता के मंत्रि-मण्डलों में उलट-फेर हो चुका है | सर्व- 
प्रथम मद्रास का मंत्रिमएडल परिवर्तित हृग्रा: फिर 
बिन्ध्यप्रदेश का; फिर पंजाब का और र्रज सुनते हैं कि 


_मध्यप्रान्त का मंत्रि-मण्डल भी डॉवाडोल है ।. यही नहीं 


राजस्थान ने अरब नया रूप धारण किया 
माजमरडल-सस्वन्धी उलभने वहाँ 
हो रही हैं | 


यदि ये उलट-फेर कालान्तर में हुए होते और किन्ही 


अतएय 
भी उपस्थित 


असामान्य कारणों को. लेकर, तो उधर ध्यान देने की ˆ 


“ 
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सम्पादक -हरिकेशव घोष : उमेशचन्द्र मिश्र 
वैशाख २००५९ भाग ५० खण्ड १; संख्या ५ पूण संख्या ५६३ 


काव = 


अधिक आवश्यक्रता नहीं .थी | पर ये सब ्रकस्मात्‌ हुए : 
हैं और कोई ऐसा स्पष्ट कारण भी सामने नहीं है, जो 
इनमे किसी परिवत्तन का ्रौचित्य समभा सके । ऐसी 
वस्तुस्थिति मै चिन्ता होजाना स्वाभाविक ही है | प्रतीत 
तो यह हो रहा है कि यह किसी ऐसी व्याधि का प्रकट रूप 
है, जो कालान्तर से हमारी राष्ट्रीयता में भीतर-ही-भीतर 
पनप रही थी ओर अब उचित समय पाकर _ फूट 
निकली हे | 

इस प्रकार को घटनाओं को मामूली कहकर नहीं 
टाला जा सकता | आज भारत स्वतंत्र है और उसका 
नया विधान बन रहा. है। शासन ओर विधान से 
सम्बंधित नूतन परम्पराओं का विकास भी यहाँ होगा ही । 
जबर तक हम स्वाधीन नहीं थे, हमारे यहाँ वैधानिक 
परम्परा का प्रश्न भी नहीं था । अब्र यदि ऐसी घटनाएँ | 
होती हैं तो ये सत्र मिलकर एक नूतन परम्परा को जन्म 
देगी । 

कहा जा सकता. है कि यदि मद्रास ने रेड़डी मंत्रि: 
मण्डल का ग्रपद्स्थ करके, व्यवस्थापिका सभा के कांग्रेसी . 


दल के बहुमत से, श्री कुमार स्वामी को नेता न चुना | 
“होता और उनके प्रधान मंत्रित्व में नया मंत्रिमण्डल न 


बनाया होता, तो परम्परा या श्रखला की पहली कड़ी का 
निर्माण नहीं होता । मद्रास का उदाहरण लेकर ही पंजा | 
में मंत्रि-सएडल वदला गया है । पंजान का उदाहरण दे 


~ ~ 


शरोर प्रान्तों ने लिया है। और जव 'परम्परा स्थापित 
दु हो गई हे तब अन्य प्रान्त भी आज या कल उसका पालन 
करने को र तत्त्र हैं। यह परंपरा हमारे शासन कं 
कितना कमजोर कर देगी, इसका अनुमान सहज ही किया 
जा सकता है। 
सैद्धान्तिक स्तर पर यदि मंत्रिमरडल बदले जाए, तो 
' उसका ग्रौचित्य समझ में आ सकता हे । परन्तु जब यह 
कार्य व्यक्तिगत और अल्प कारणों की$्राड़ मं होता है 
तत्र एक निक्कष्ठ परम्परा की स्थारना होती है, जो राष्ट्र के 
- जीवन को बिपन्न कर देती हर 
फ्रान्स का उदाहरण हमारे सामने है । प्रजातंत्रवाले 
देशों में एक फ्रांस ही ऐसा है, जहाँ छोटे-छोटे कारणों 
` पर मंत्रिमरडल बदल देने की परम्परा चल रही है । वहाँ 
राजनैतिक पार्टियाँ आठ या दस हे | फ्रांसीसी विचार- 
_ रवातंव्य का हामी है ग्रतएव सार्वजनिक हित के सिद्धान्त 
को या समस्त'राण्ट्र के सामूहिक कल्याण को वह ग्रधिक 
महत्व नहीं देता | थोड़ा'सा मतभेद हुग्रा कि वह अपनी 
को छोड़ या तो दसरी पार्टी में जा मिलता हे या 
फिर एक नई पार्टी खड़ी कर लेता है। इस देनंदिन जोड़- 
का परिणाम मंत्रिमण्डल पर पड़ता 


Fe 


` में जो परिवत्त न होते रहे, वे तो होते ही रहे और उन्हे 
युद्धकालिक परिस्थिति में उचित भी कहा जाता रहा, युद्ध - 


` मंत्रिमण्डल नदला जा चुक्रा है | यह परम्परा फ्रान्स में 
तनी दृढ़ हो चुकी है कि पराजय मी उसे तोड़ नहीं सकी | 


कार अग्रसर नहीं हो पादा है, जिस प्रकार भ्रग्रसर 
उसे आवश्यकता है | 


; | इन दोना देशों के म त्रिमणडलों में यदि 
है और वह विकास ग्रौर पुननिर्माण की योजना 
के अग्रसर हो रही हैं, तो इसका एकमात्र 
यही है कि इंगलैरड था अमेरिका का नागरिक 
क्तिगत विचार को उतनी परवाह नहीं करता 


दोनों दला की प्रतिद्वन्द्विता देग्वने योग्य होती 


| यही कारण . 
है कि गत महायुद्ध के चलते हुए फ्रांस के मत्रिमण्डल ' 


| ष्‌ 
जहाँ चनाव समाप्त हुआ आर एक दल का प्रधान चुन 


लिवा गया, वहीं दूसर दल का सदस्य पाटा के विचार भो 
` ताक पर रख देता है ओर सरकार के साथ सहयोग करो 

हुआ समूचे राष्ट्र के दित को बात से चने लगता है । . 

पाटियों में तोड़ फोड़ वां [रिवत्त न तो वहाँ होता ही नहीं| | 

बसों . वर्ष हो गए. पर दोनों पांटियाँ वहाँ ज्योकीजो . 


चली श्रा रही हैं | | क. | 
ब्रिटेन के नागरिक की विचारशक्ति में भी स्थिर. | 

ड जाती हे । वह छोटे 
लेकर अपनी पार्टी वा अपने नेतृत्व में 
करता | आजकल वहाँ मजदूर दल की सरकार हू।| र 
विस्तार की बातों को लेकर इस दल के सदस्यों .मे थो 
मतभेद अवश्य हे, पर इसी -सतभेद को लेक. 
सदस्य दुसरी पार्टी से गठवन्धन करने नहीं जाता|! 
कि वहाँ का मन्त्रिमण्डल स्थायी रहता हे) 


१०-१० वप 


ट्रोटे या व्यक्तिगत कारणों को | = 
पार वरान नह | प्र 


बहुत 
त्र 
1 


Ral 


3 
2 
> 


के 
यही कारणु 
प्रायः एक दल की सरकार चार वर्ष से लकर 
तक सत्तारूढ़ रहती हे । 


कार) | 


न) ONAN 
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फ्रान्स ग्रौर इँ गलैएड-असेरिका--प्रजातं त्र केन, 

दो नमूनो में से हमारा नव स्वतन्त्र भारत कि 
नमूने को अपनाते जा रहा है! तीन चार महीनोंके। 
भीतर नगण्य बातों को लेकर चार-चार प्रान्तों के मंत्र! 
मण्डलों में उलट-फेर कर दैना'क्या यह प्रमाणित नही 
करता कि हमारे देशः का ज्ञागरिक आज 'ग्रहंप्रधान' हो 
गया है ! वह फ्रांतीसी की तरहळ अपने मत को, अपने 
विचार को, महत्त्व देता हे, प्रान्त या राष्ट्र के हिंत वी 
1। पंजाब के मंन्रिमणएडल-परिवर्तन की किसी दृष्टि त, 
अध्ययन किया जाए, परिणाम यही निकलता है किं 

- परिवर्चन केवल इस कारण हुआ हे कि वहाँ पदों की 
बॅट्वारा ठौक-ठौक नहीं हुआ था| सभी सदस्य काग्रेस 
थे; सबने त्याग ओर बलिदान किया था, प्रत्येक श्री र 
बलिदान को दूसरे से अधिक नहीं, तो कम भी वी 
समभाता था । कभी का त्यागी “शरोर बलिदानी काँग्रे 
पद को उमी दृष्टि से देखता है, जिस दृष्टि से डाकू लूट “| 
पाई सम्पत्ति को देखता हे । लूट के बँटवारे में डॉकू प 

` दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कांग्रेसी भी बहुत कुछ व 
ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। “ग्रमुक्र व्यक्ति की | 
पद क्यों दिया गया और श्रमुक को क्यों नहीं दिया गा 


dl Alf 


TN 


यह विवाद ज हमारे किस मंत्रिमण्डल में नहीं सुनाई 
"७ पड़ता है? फिर पंजाव ही इसका अपवाद कैसे हो सकता 


7 - 


|| हे और दूसरे प्रान्त भी इस छूत से कब तक बचे रह 
| | ` सकते हैं? एक बार जो परम्परा बन गई, वह वन गई | 
॥ | गुंटवन्दी व्यक्ति आर गुट के स्वाथ को देखती हे, 
॥, जनता स्रोर समाज के स्वार्थ 'को नहीं। पार्टीवाजो को 

| पार्टीबन्दी, और तोड़ फोड़ से इतना  ग्रवकाश ही कतर 
| | मिलता है कि वे जनता के हित को देख सकें | सत्रियों-- 
बनने ओर त्रिगड़नेवाले संत्रयो---फ्रे हाथों में पड़े हए 
पंजात जैसे प्रान्त स्वराज्य का सुख भी नहीं पा सक ; 
|| -रामराञ्य तो सचमुच स्वप्न की हात है | 


एर क करो 5 ७ 
७ ५३६ ९१९ - 
वस्तुस्थिति मं जत्र कि नेता पद-लोलुपला के 


; अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए मजबूत 
र; पदों का वितरण सुशासन के लिए योग्य 
किया जा रहा हो प्रत्युत गुटों क्रो पद- 
दा जा रहा हो; जत्र शासन का उद्देश्य 

क्तिगत अर 


र्‌ 
को जानक, प्रान्तीय आर राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर रहे हों; 
= ७ 
ब्रि, तव जनता का धमं हो जाता हे कि वह अपने इन पथ- 
नह! अष्ट ओर तपोभ्रष्ट नेतीय्रो, को ठीक मार्ग पर लाने के 


य 
JU 


पनेर फ्त में नहीं मिली है ! अतएव शासन में उन्हीं व्यक्तियों. 


ह्‌ 

Ei "A हना जाहिर हो ख़ून देनेवाले मजनू हों, दूध 
हम पीनेवाले मजनू नहीं । स्वाधीनता-पेमी जनता के प्रति- 
| ह निक “कांग्रेसी दाईकुमाएड? के रूप में संगठित हैं। 
वा हाईकप्नाएड की जिम्मेदारी आज बहुत बड़ी है । यह 
प्रेत उधका कर्तव्य हे कि वह ऐसी परम्पराओ्नों को देश में 
वो स्थान्पत होने नः दे. जो हभारे राष्ट्र को कुछ हदी काल मे 
नेल ग्रोर खोखला बना दें ४ जिस प्रान्त में ऐसी परम्प- 
i राएँ पनपती दिखाई दे, वहाँ 'हाईकरमाएड' को अविलम्ध 
प्र | इस्तचप करना चाहिए और उन व्यक्तियों को, जा केवल 
| पद पाने के लिए जनता में फूटके बीज बो रहे हों 
वेत ! तत्काल अपदस्थ कर देना चा ए | यदि सतकता के 
03) साथ ऐसा न किय्रा गया तो कांग्रेसी मंत्रिमण्डल शीघ्र 
॥ ६ बदनाम हो जाएँगे और- कां)स-विरोधियों को सिर 
ह उठाने का सुञ्रवसर प्राप्त होगा । , 0: 


छ 


। १६४६ ] ` ` [ 880: सम्पादकीय. ४ ८ a का ३०७ 


| हो. लिए आवाज बुलन्द करे | .हमारे देश को स्वाधीनता 


_अ्दला-रदली भी हुई । अतः पुलिस को सूचना दी गई; 
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“विजयी विश्वं तिरंगा... 
गाँधी जी के असइयोग-आन्दोलन का सूत्रपात | 
तिरंगे के श्रावार पर हुआ था; इससे पूर्व, जहाँ तक हमें. 
स्मरण है, करडे का रंग कहाँ भगवा था, कहीं केसरिया | | 
तिरंगा के रगों के क्रम में भी अनेक वार परिवर्तन हुए । 
आर उसका मध्यवर्ती प्रतीक भी कम-से-कम दो बार बदला 
हो गया । फिर भी. तिरङ्गा तिरंज्ञा ही रदा और अपनी | 
जाने देकर भी वीरों ने तिरगे.की शान रक्खी | 
इधर कुछ समय से तिरंगे का दुरुपयोगे होने' 
लगा था, जो देश-प्रे मियों को खटकता था. | सार्वजनिक . 
स्थानों को छोड़ भी दे, लोग छोटी-छोटी दूकानों पर मी 
उसे लगाने से नहीं चूकते थे और वह मी अस्तब्यस्त दशा - 
म | कहीं रङ्ग उड़ गया हे तो कहीं डंडी आधी टूटी हुई 
हे | भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद से तो. तिरङ्गा 
का सम्मान बहुत बढ़ गया है । अभ वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
की शान की वततु बन गया है | ऐसी दशा में उसका श्रमः 
मान-जनक उपयोग न होने पाए, इसका ध्यान रखना 
प्रत्येक नागरिक का कत्तव्य है, और जनता को सरकार 
का भी। 
इस सम्त्रन्ध मं अभी हाल की ही: एक घटना की 
ओर, हमारा ध्यान हटात्‌ आ्राकर्षित हो जाता है । पत्रों मै 
छुपा था कि एक महाशय अपने बीमार कुते को तिरज्ञा 
में लपेटे हुए लखनऊ के किसी सार्वजनिक स्थान में 
खड़े थे। कुछ कांग्रेसियों को यह दृश्य अशोभन लख | 
फलतः उन्होंने इस पर ग्रापत्ति,की । कुछ शैंब्दों की - 


पर उसके पहुँचने क पूव ही वे महाशय कुत्ता-सहित नौ- | 
दो-ग्यारह हो चुके थे | लखनऊ के कुछ कटर पत्रों ने इस ' 
प्रसंग को लेकर पुरजोश सम्पादकीय नोट भी छापे ये, | 
जिनमें प्रायः यह, मान लिया गया था कि राष्ट्रीय 
झण्डै का इस प्रकार अपमांन करने का साहस कोई 
म्यूनिस्ट ही कर सकता है, दूसरा नहीं । 

बीमार कुत्ते को तिरज्ञा उदाने का जधम्य अपराध | 
उस कुत्ता-स्वासी न कम्यूनिज्म, को झोक में किया या 
अपनी नादानी से अथवा कु") सोर. तिरंगे के मरू 
अपने सूज स्नेहभाव के कारण,इस पर विवेचन = 


दलीलें दी जा सकती हैं, और यदि कुत्ता मालिक मिल 
जाता और उसे अदालत में भेजा जा सकता तो पक्ष और 
बिपक्ष के वकीलों के उर्वर.मैस्तिष्कां कौ चाजभरो कानूनी 
दलीलें इस मामले को आवश्यकता सं अधिक रोचक बना 
देती, पर वैसा हुआ नहीं, और इसी कारण भारतीप्र 
दरड-विधान' की मोटी पुस्तक का संभावित नवीन 
संस्करण एक नई नजीर से वञ्चित रह गया । 

जनान्दोलन के इस पहलू ने संभवत; इमारी 
उसने तिरज्ञा के प्रयोग-सम्त्रन्घी कुछ आवश्यक नियम 
संशोधित रूप में ग्रभी प्रकाशित कराए हैं। नियम इस 
प्रकार हैं :--- 

(१) केन्द्रीय सरकार के सचिवों को अपने निवास- 
स्थानों तथा मोटरगाड़ियों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का 
अधिकार हे । 

(२, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभाओ्रों के स्पीकरों, जहाँ 
अपर चेम्बर हों वहाँ उनके प्रेसीड टो, को अपने निवास- 

स्थान तथा मोटरगाड्या पर राष्ट्रीय भंडा लगाने का 
अधिकार है| 

(३) के ये सरकार के उपसचिव को अपनी मोटर- 
गाड़ियों पर राष्ट्रीय भंडा लगाने का अधिकार है किन्तु 
उन्हें अपने निवास-स्थान पर भांडा लगाने का अधिकार 
नहीं है । 

(४) डिवीजनों के कमिश्नरों, जिलों के डिप्टी कमि- 
श्नरों तथा कलक्टरों को अपने निवास-स्थान पर भंडा 
लगाने का अधिकार है | 


(५) रियासती और रियासती संघों की धारा सभाश्रों 
के सचिवों एव प्रेसीडेंट अथवा स्पीकरों को अपने निवास- 
स्थानों और अपनी मोटरगाड़ियों पर भंडा लगाने का 
अधिकार है | वी 

(६) राष्ट्रीय कडा. साधारणतया प्रमुख सरकारी 
इमारतों, जैसे हाईकोर्ट, सचिवालयों, कमिश्‍नरों के द्प्तरों 
 कलक्टरियो, जेलो तथा जिला बोर्ड और म्युनिसिपल 
° बोर्ड के दफ्तरो' पर ही फहराया जा सकता हे | 


(७) चीक कमिशन; भी. अपने निवास-स्थानो' और ` 


श्रपनी मोटरगाडियों पर भंडा लगाने का अधिकारी हे | 
(८, विदैशो' श्रौर रियासतो, में भारतीय. प्रतिनिधि 
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सरस्वती 


केन्द्रीय सरकार को भी सतर्क कर दिया है। इसलिए _ 


अपने ्विवास-स्थानों तथा मोटरगाड़ियों पर झंडा पहा 
सकते हैं । 

(६) सीमा-स्थित चत्री म विशेष स्थानो परक 
भांडा. फहराया जा सकता है । 


| 


(१०) रियासतों 'के राजा ओर राज-प्रमुख अपने 


वासस्थानो पर राष्ट्रीय कडा' लगा सकत 
चाहें तो उसे अपने श्यासती भाडे के साथ प्रयोग में ता 
सकते हैं। 
का प्रयोग किए जाने के विषय 'में विशेष नियम बनाए 
गए हैं और वे ही इस संम्बन्ध में लागू हागे | 

(१२) गवर्नर-जनरल तथा गवनरा 
मंडे, हैं | ु 

(१३) स्वतन्त्रता दिवस-समारांह, 
जनवरी २६, तथा. महात्मा गांधी-जन्म-दिवस शौर 
पर भांडे के योग पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 
(१४) संयुक्तप्रान्त में जिला और सेशन जजों बी 
कचहरियो तथा रिजव पुलिस लाइना पर माझ 
फहराया जा सकता है। इग्प्रवमेट ट्रस्ट आर डेवलपमर 


तथा यदि | 


११) स्थल, जल तथा वायुसेना के द्वारा भड़े| 


| 


के अपने विशेष | 


५ 


र्‌ | 5 ट्री य स प त [ ह्‌, | EC 


बोर्ड कानपुर, म्युनिसिपल और जिला बोडे! के: समक 


समभे जाएँगे। . oN 
यह देखा गया है कि विज्ञापनों श्रादि में भी झाडे की 
असंगत प्रयोग हुआ है । स्मरण रहे कि भारत सरकार में 


जनता का ध्यान इस ग्रोर आकर्षित किया था कि इस प्रकार 
का दुरुपयोग राष्ट्र-पताका के सम्मानानुकूल नहीं है । 


जहाँ तक नियमो' का सम्ब्रर है, यह निस्सन्देह क 


- जा सकता है कि सरकार ने ये प्रतिबन्ध लगाकर तिशी, 
के सम्मान की न केवल रचा की है, उसकी वृद्धि भी | 


है । यही नहीं, नियम नम्बर (२)--(८) से राष्ट्री 
झण्डा श्रनन्य सामान्यता” का प्रतीक भी बन गया दै 
अर्थात्‌ ग्रब यदि कोई मोटर राष्ट्रीय झण्डा फहराती ४ 
निकलेगी तो उप्ती सड़क के पथचारी के दिमाग में % 
बात सहज ही में घुस जाएगी कि यह मोटरगाडी कि 
ऐरे-गेर की नही है, यह किसी साहब! की मोटर दै, | 
गवर्नर-जनरल से लेकर सूबे का मिनिस्टर तक क| 
सकता है | चौराहोः या नाकी पर नम्बर नोट करते न 
लिए खड़े सिपाही की आँखें मिपाने के लिए 


"१ 


है. 


< 
ER ES 
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तिरंगे की चकाचौंध काकी हो सकती है, जिसके कारण 


उसकी पेंसिल और डायरी अनायास छूट पड़ा करेगी और 
धालीवाल-काणंड? की पुनरावृत्ति होने का अवसर 
न श्रा पाएगा । 2 2 

फिर भी नियमों की एक तुटे की ओर हमारा ध्यान 


हृठात्‌ आकृष, हो जाता है। कुछ कांग्रेसी यह वसीयत 
करके मरते हैं कि उनके शव को तिरंगा उढाकर श्मशान 


ले जाया जाए | यदि वसीयत न भी की गई हो, तब भी 
कुछ राष्ट्रकमियो के घरवाले मृतक की भावना के प्रति 
श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए कभी-कभी ऐसा करते हैं। 
शहीदो के शब-जलूस तो विरंगै से ढँककर अब्र से पूर्व 
प्रायः निकाले जाते थे इन नियमो' के-बाळ क्या होगा, 
यह स्पष्ट - नहीं है। अर्थात्‌ किसी स्वभावतः कांग्रेसी को 
कफन की जगह यदि तिरंगा उढाकर श्मशान पैहुँचाया 
जाएगा तो नए विधान के अन्तर्गत, यह कार्य दण्डनीय 
माना जाएगा, या नहीं |. 

अच्छा हो यदि हमारे स्वाधीनता- संग्राम के दूसरे प्रतीक 
“गांधी रोपी! को भी उक्त विशेष अधिकारियों के प्रयोग 
के लिए सुरक्षित कर दिया जाए | उसका अपव्यवहार 
भी कम नहीं; हो रहा है--विशेषतः “चोर बाजारियों? के 
हाथों ! ७ 


rr 


अस्यामेव शगाब्द्याप...; ! 
स्वप्न प्रायः रोचक होते हैं, क्योंकि वे हमारा संबंध 
एक ऐसे जगत्‌ से जोड़ देते हैं जो गतिशील होत हुए भी 
अस्तित्वहीन होता है | दिवास्वप्न या जाग्रत्स्वप्न स्वप्ना 
की श्रेणी में “ब से अधिक रोचक माना जाता है, क्योंकि 
किसी “पश्यन्पुनि? की क्रिया होता हे--व्याकरण क! 
दृष्टि से सकर्मक होतेः हुए ली व्यवहार में ्रकम क; फलत 


उसमें अदभुत रस की द्विगुण मात्रा रहती है । एसे स्वप्न 


साधारण मनुष्य नहीं देखते, बड़े-तड़े दिग्गज प्रतिभाशाली 
देखते हैं । 

काशी या अयोध्या के कुछ दिग्गज -संस्कृततीथो ने 
रत्र से एक दशाब्दि पूर्व एक दिवास्वप्न देखना प्रारम्भ 
किया था- “ग्रस्यामेव शताब्द्या संस्कृतं राष्ट्रभाषा भव- 
दिति |”  शताडि 
संस्कृत अभी तक राष्ट्रमाघा के सिंहासन की ओर एक 
कदम भी अग्रसर नहीं हुई है। उस आन्दोलन को 
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, सम्पादकीय 


तो वह्‌ राष्ट्रभाषा 


का दशमांश व्यतीत होचुका है, पर 


३०६ | 


संस्कृत के उन विद्वानों का सहयोग झत्यल्प मात्रा में प्राप्त 
हुआ था जो विश्वविद्यालयों के पीठो को अलंकृत कर रहे 
हैं, जिन्हें संस्कृत के साथ-साथ श्र ग्रेजी का या किसी अन्य 
विदेशी भाषा का भी उच्च ज्ञान है, अतएवं जिनका ज्ञान 
ओर चिन्तन वैज्ञानिक हैं| ऐसे उभवज्ञ विद्वान्‌ शुद्ध 
संस्कृतज्ञो को 'शुक्ल' कहते हँ-- शुक्ल इसलिए, क्योंकि 
उनकी परंपरा शुद्धत्व--'शुक्‍्लत्व' की पोषक है और वह 
परंपरा उमयज्ञों को पल्लवग्राही भर मानती हे-मूल का 
अधिकारी विद्वान्‌ नहीं | पडितों के उस दल ने इन तथा- 
कथित वेज्ञानिकों का नाम रख छोड़ाः है-- भाव मिश्र । 
तों इन “भावमिश्रो! की दृष्टि में शुक्लो का वह दावा 
दिवास्वप्न से अधिक कुछ नहीं था । कारण, उनकी वेज्ञा- 
निक शोध के अनुसार संस्कृत राष्ट्रभ प्रा किसी शताब्दि में 
नहीं रही -उस शताब्दि में भः नहीं, जत्र वह जीवन के 
उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित थी; फिर इस शताब्दि में 
हो ही कैसी सकती हँ! 
पर श्रब हम देख रहे हैं कि भावमिश्र भी कुछ कुछ 
उसी प्रकार का स्वप्न देखने का अभ्यास कर रहे हैं | ग्रमी 
हाल ही में उन्होंने एक स्वप्न देखा हे - हिन्द: समस्त 
एशिया की मातृभाषा हो । और इसी के साथ -'देव 
नागरी समस्त एशिया की ग्रन्तदे शौय लिपि स्वीकार की 
1ए | अधिक नहीं, तो यह स्वप्न देश ॥लानुकृत तो है 
ही अतः इसकी वैज्ञानिकता स्वयंसिद्ध हे । भारत आज 
कल अखिल एशियाई आन्दोलनों का केन्द्र है । एकः 
दो वर्ष के मीतर-मीतर यहा तीन तीन अखिल एशियाई 
सम्मेलन हो चुके हैं ओर कुछ सन्निकट भविष्य! सें होने 
जा रहे हैं | इण्डोनेशिया के मामले मे संयुक्त राष्ट्र संघ 
के कान पर जॅ इतना शीघ्र नहीं रेंगती, यदि दिल्ली का 
एतत्संत्रन्थी सम्मेलन अपनी संयुक्त आवाज न उठाता | 
यह मी अनेक मुखों से कहा जा रहा है कि भारत समस्त 
एशिया का नेतृत्व करेगा । इस दशा में नेता को भाषा 
ओर नेता की लिपि सीखने का लालच प्रशोके एशियाड 
के लिए स्वाभाविक होगा । हिन्दी के अखिल एशिया 
की 'माठभाषा' होने के पक्ष में यह प्रथम राजनेतिक+ | 
वैज्ञानिक युक्ति है रे 
` इस पक्ष में दूसरी वैज्ञानिक दलील भारत के ग्र 
राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भाषा/वशानाचूर्यो' की ओर 


है. 


इ भाषाओं-जैसे चीनी, जापानी, ग्ररबी, ९।रसी, आदि 
की ग्रपेक्षा ग्रधिक सरल है | ग्रतः इसे शीघ्रता से सीखा 
ज्ञा सकता है | यही बात देवनागरी के पक्ष में भी है । 
किर एशिया की सभी प्रमुख भापाग्रों, यहाँ तक कि अरत्री 


रूप में विद्यमान हैं | हिन्दी यदि संस्कृत की बहन (प्राकृत 
की पुत्री होने के कारण) या सुपुत्री है,तो अन्य भाषाएं भी 
` इसी नाते हिन्दी की बहने हैं। बहनों में बाह्य ग्रन्तर भले 
| हो कुछ दिखाई दे, रुधिरसाम्य तो होता ही हे । कुछ 
` प्रमुख भाषाएँ जैसे पश्तो, फारसी ग्रौर £िहली तो हिन्दी 
के इतना निकट हैं कि बिचार करने पर उनमें त्राह्मावरण्‌ 


` अतएव उन भाषाओं के भाषी हिन्दी को बिना कठिनाई 
“के अपना लेंगे कोंकि उनके निकट हिन्दी के शब्द सर्वथा 
अपरिचित नहीं होंगे । > 
इन दोनों, ओर ऐसी ही कुछ ग्रन्य, वैज्ञानिक 
_ यक्तियाँ के विरोध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है | 
पली और सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जो स्वतन्त्र 


रहा हे, उसवी सरकार ढाई वर्ष में यह निर्णय नहीं कर 
पाई है कि उसकी राष्ट्रभापा का नाम-रूप क्या है ! हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी का द्वन्द्व समाप्त होने नहीं द्रा रहा हे | देव- 
114. गरी वर्णमाला भी सर्वाधिक वैज्ञानिक अवश्य हैं, पर 
। टाइप राइटिंग, टेली प्रिंटर और 'मोनो' की दृष्टि से 
वह ग्राधिक उपयोगी नहीं हे; फिर ग्राज के भागते- 
ति थुग में एशिया कत्र तक इन दोनों के निर्णीत 
र ग्राधनीकृत रूपों के लिए प्रतीक्षा कर सकता 
हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक सरल 
इसका दावा हिन्दी भाषामार्षी करें तो. यह 
वेक. हे; पर वह चीनी भदन्त . नहीं कर 
तीन वर्ष तके सारनाथ में रहकर” और 

म भारतीय भदन्त का शिष्यत्य श्रङ्खीकार 
अच्छा शब्द से अधिक और कुछ नहीं सीख 
लिज्ञों और कारकों का मायाजाल भी हिन्दी में सबसे . 
रिल है ,जिस पुर पूर्वी और पश्चिमी ह्न्दी 
तक्र मतभेदः चला श्रा रहा है | एक मद्रासी 
यह सिखाया जाता हे कि कुछ विभक्तियो में 
डक और “कलकत्ता' का 'कलकते' हो 


री 


सरस्वती 


केभी शब्दकोषों, में संस्कृत के शब्द तत्सम अथवा: तद्धव 


' का ही भेद-भाव दिखाई देता है, इससे श्रधिक नहीं | 


भारत समस्त एशिया का नेतृत्व करने का दावा करने जा - पर चलने को कोई दूसरा चाहिए | 


हिन्दी के माध्यम के द्वारा उच्च शिक्षा देना न्या 4 


जाता है, तब वह यह प्रयोग कर बैठता है लड़के | 

कलकचे से केले-रसगुल्ले लिए, ग्राग? से पठे, मश 

'से पेड़े ओर : ग्रयोध्यै से खरबूते ! कलकत्ता छै 
) ही 


मथुरा) आगरा और अयोध्या मै इ भिन्न रूपताओ | 
आधार उसे समभाया भ किस प्रकार जाए! क्या बू ` 
सरलता है ! तत्समता और उद्धवता की कसोटी पर व| 
संज्ञाओं को कैसे कसे. ? | 
_ पक्ष और विपक्ष में यद्यपि बहुत कुछ कहा जा सकता | 
है, पर इससे,स्वप्न-दर्शन में तो अन्तर नहीं आता | ञश्च, | 
सायी और मनस्वी स्वप्न देखते हैं तो उन्हे सः का रू 
देने का यावजोवन प्रयत्न करते हे । फिर संघार उन्हीं सपनों |: 
को १ स्तुतरू% प्राप्त करते देख ग्रारचयचकित रह जाता 
है | ऐसे पुरुषार्थी, तौ अप्रत्यक्ष, अतः ग्रसत्य, को प्रत्यक 
सत्य मे परिवर्तित कर सकने का दम रखते हे, घन्य हैं । हमारे ' 
विश्वविद्यालयों, के सम्बन्ध में साधारण धारणा यह है | 
'कि वहाँ के दिग्गज नदी की गहराई का ले खा-जोखो ' 
पस्थित करने में जैसे पटु होते हृ, नदी को पार करने म) 
उतने दक्ष नहीं होते | वे पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं, उक्ष | 
शीर तो और, वे । 
हिन्दी के अध्यापक 2 ओर समर्थक होते हुए' मी ग्राज, 
जत्र कि श्रङ्करेज हिन्दुस्तान को छोड़ गए हैं, अज्ञरेजियत | 
से सम्बन्ध तोड्ने में अपने को समर्थ अनुभव नहीं करते | ' 


r—— 


_— 
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श्रद्धेय टंडन जी के शब्दों में '््ङ्करेजों के थे मानस पुत | 
` जब्र व्यवहाररूप में कुळ कर दिखाए, तथी हमें कुछ $ 


आशा दो सकती है, श्रन्यथा 'पश्यन्मुनि' के रूप में तो ये 
हमारे चिरपरिचित हैं ही | क 


हि यावया 4 


' उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी | 

भारतीय साहित्य परिपद्‌? का वार्षिक अ्रबिवेशन, | 
गत २४, २५, २६ अप्रैल को प्रयाग विश्वविद्यालय के | 
हिन्दी-बिभाग में हुआ था | कुछ वर्ष के अपने अल्य वप | 
में ही इस परिषद्‌ ने हिन्दी-हेत्र में जो लोकप्रियता प्रात | 
कर ली है, उसे देखकर प्रसन्नता होती है | इस अधिवेशन 1 


में चार मंहत्वपर्ण त्र पास किए' गए, जिनमें से एक ^ 
~ घार महत्वपूरण प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें से एक ।६ 


की ओर हमारा ध्यान हठात्‌ आकर्षित हुआ है | इस | 
कस्ता मे हिन्दी पदेश के उन विश्‍ववि. [लयों से जिन्होंने 


यह माँग की गई है कि वे अपने 
र्‌। इस व्यव्नस्था कोंग्शीव्र कार्य- 
सुझाव भी उपस्थित किए गए हैं | 
सुझाव यह है कि विश्वविद्यालशों में 


> RR 2: 
कार कर लिया है 
न्स स्वीकार कर लिया 

यहाँ इसकी व्यवस्था शीश 
लिए क्र 


क उप देने के 
र ९ 
| उदाहरणाथ एक 


उच्च-शिक्षोपयोगी पाख्यपुस्तके हिन्दी में तैयार कराई जाए | 
र दसरा सुझाव यह है कि भन्ष्यि में ऐसे विश्वविद्यालय 
र ग्र्प्ने यहाँ ऐसे अध्यापकों की ही नियुक्ति विशेषतया करें 
जो अपने-अपने विषयों को हिन्दी-माध्यम के द्वारा पढ़ा 
[ ` सके साथ ही यदि किसी दीभाषी ग्रध्यापक को 
| उसकी “विशेष योग्यता के कारण कोई विश्वविद्यालय अपने 
| | यहाँ नियुक्त ही करना चाहे, तो ऐसे विशेषज्ञ को एक 
|| विशेय ख्रवधि के लिए ही नियुक्त किया जाए; उस 
|i | अवधि के भीतर यदि वह हिन्दी पर आवश्यक ग्रधिकार 
तु -_. प्राप्त करले तो उसकी नियुक्ति स्थायी कर दी जाए, 
रे | अन्यथा नहीं । ु 
है | युक्‍तप्राग्तीय सरकार ने हिन्दी को राजभाषा मान 
| लिया है | इस प्रान्त के अलावा मध्यप्रान्त, विहार आदि 
म॑ । ४-७ न्य प्रान्त भी हिन्दी को राजभाषा घोषित कर चुके 
पी हें -प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं | सिद्धान्तत 
वे | 1 जितने विश्वविद्यालय हैं, उन सभी 
4 हन्द रा शिक्षा देना श्रविलम्त्र प्रारंभ 
त! कर देना चाहिए | प्रस्तावक ने "यह भी स्पष्ट कर दिया 
| | था कि इस प्रदेश के “ग्रधिकांश' विश्वविद्यालय सिद्वान्त- ' 
१ | रूप में हिंन्दी को. उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर 


5 चुके हैं | . इससे यह प्रतीत होता है कि इस हिन्दी-प्रान्त 
। ` सेंमी अभी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, उनकी संख्या 

| यद्यपि छोटी ही है, जिन्होंने हिन्दी को उच्च शिक्षा का 
। माध्यम अभी तक स्वीकार नहीं किया है | ऐसे विश्व- 
| विद्यालयों से भी प्रस्ताव में अपील की गई है कि बे भी 
। अपने यहाँ हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लें । 

_ इस प्रस्ताव की उपयोगिता 
` श्यकता के सम्बन्ध म कुछ कहने की गु जायश नहीं 


और सरलता होती हे, वह दसरी माषा-द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करने मे नहीं हो सकती | अन्न तक अँगरेजों का हमारे 
® देश पर राज्य भा, और विश्वविद्यालयों में जो छात्र 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ' जाते थे, उनका 
लक्ष्यवन्दु उच्च सरकारी" पद्‌? होता था, ज्ञान नहीं । 


सम्पादकीय | Fa 


'में शिक्षा का माध्यम ग्रग्रेजी ही थी। यहा तक क़ि £ 


लखत थ । 


सामविकता ग्रौर आव- 


है । मातृभाषा-द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में जो शीघ्रता , 
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ऊचा सरकारी पद .उस दशा में योग्यता या ज्ञान की 
कसौटी थी । ऐसे उच्च शिक्षितों के लिए ग्रंगरेजी का 
ग्रच्छा ज्ञान होना पहली शतः थी जिससे बे न केवल रहन 
सहन: में, बातचीत में भी औँग्रेजियत को पूरी तरह अपना | 
सकें ओर इस प्रकार शासनयंत्र के “फिट पुरजे बन सकें । 
इसी कारण अब तक भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों 


१८८: 
अरबी, फारसी, संस्कृत ओर हिन्दी की पाल्यपुस्तकां के 
मूल पाठ ग्रद्यपि उन-उन भाषाओं में ही छापे जाते थे 
पर उनकी व्याख्याए ग्र ग्रेजी में रहती थीं, प्रश्नपत्र 
शर ग्रेजी में आते थे और उनके उत्तर छात्र क़ ग्रेजी मं | 
इधर भारत जब से स्वाधीन हुआ है, विश्वविद्यालयों 
में एक श्रान्दोलन यंह भी चलने लगा है कि प्रत्येक 
विश्वविद्यालय अपने-अपने प्रदेश की भाषा को उच्च 
शिक्षा का माध्यम बनाए । प्रान्तीयता और छात्रों की 
सुविधा को -ध्यान में रखते हुए इस ्रान्दोलन की उप- 
योगिता समझ में ग्रा सकती है; पर इस में एक बड़ी 
हानि यह होगी कि विभिन्न विश्व विद्यालयों की एकः 
सूत्रता भंग हो जाएगी ; वे एक-दूसरे से दूर जा पड़ेंगे | 
एक विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के पास | 
ऐसा कोई सूत्र नहीं रहेगा, जिससे वे अपना सम्पर्क दसरे 
विश्वविद्यालयों से स्थापित कर सकें ओर विचार-बिनिम्य 
मंत्रशा तथा -भ्रन्तर्विश्वविद्यालय-परिष्रदों में योगदान 
कर सके | | 
अब तक ऐसा सूत्र अँग्रेजी थी | मेज चले गए | 
तो अंग्रेजी कब-तक हमारा काम निकाल सकती.है, और 
उसका मोह हमें : क्‍यों होना चाहिए, जिसने हमें अन्ता | 
राष्ट्रिय क्षेत्र म॑ हीन बनाया हे! यह भी एक प्रकार से 
निश्चित ही है _कि भारतीय संघ की राष्ट्र-भापा हिन्दी 
ही बनेगी, कोई अन्य भाषा नहीं; हिन्दुस्तानी ही बने, ते 
भी इस उद्देश्य, मै कोई अन्तर नहीं पड़ता | ऐसी वस्तुः 
स्थिति में विश्वविद्यालयों के लिए उचित तो यही होग 


ग्रन्तगत हैं, उन्हें तो इस «दिशा में आबि 
उठाना चाहिए | ॥ 


~ 


हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में क 
कै कठिनाइयाँ भी हैं, जिन पर प्रस्तावक तथा वक्ताश्र 
प्रकाश डाला है । जहाँ तक हिन्दी श्रौर संस्कृत हर 
का सम्बन्ध है, इन दोनों विभागों में इस परकार का के 
> र अडचन नहीं हे-। हिन्दी-प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालया 
5 मे हिन्दी ओर संस्कृत के जो अध्यापक काय कार रह ह्‌, 
जे हिन्दी के भी विद्वान्‌ हैं । और इसीलिए अपने-अपने 
विप्रयों की व्याख्या हिन्दी में सुविधापूवक कर सकते ह | 
इन दोनों विभागों के छात्रों को प्रश्नों के उचर हिन्दी 
या आ्रँग्रेजी तथा संस्कृत एवं ग्रँग्रेजी में लिखने क 
सुविधा प्राप्त है | इन विभागों के प्रश्नपत्र यदि अत्र भी 
 ँग्रेजी में छापे जाते हैं तो यह सचमुच ग्राश्चय की 
दात है ! भाषा? और 'संस्कृत' के पण्डितो को 
ग्रं ग्रेजियत का ऐसा मोह क्यों! 

कठिनाई / विशेषतः गणित, रसायन, प्राणिशास्त्र, 
भौतिक विज्ञान तथा ग्रन्य ऐसे ही विषयों को पहाते समय 
उपस्थित होती है, और इस प्रगति में यदि कोई प्रत्यक 
' परोक्ष विरोध उपस्थित किया जा रहा है तो इन्हीं 
विषयों के अध्यापकों की ओर से । कारण यह है कि इन 
विषयों के अध्यापन का कार्य जो विद्वान्‌ कर रहे हैं, 
उन्होंने अपने-अपने विप्रयों का ज्ञान अग्रेजी के माध्यम 


शब्द उन्हे रटे हुए हे ग्रौर उनकी व्याख्या .के न केवल 
[क्य और पैराग्राफ, पुस्तकें की पुस्तकें उनको कंठाग्र हैं | 
ठनकाय की सुविधा के लिए उन्होंने अपने १५-२० 
वर्ष के ग्रध्यापक जीवन में जो नोट तैयार किए हे. वे मी 

ग्रेजी में ही हैं। अ्रत्र यदि वे श्रेश्रेजी के स्थान में 
न्दी की ग्रहण करते हैं तो उन्हें :---(१) पारिभाषिक 
शब्दों को नए सिरे से घोखर्ना पड़ेगा, जिसमें शायद 
' विद्यार्थी उनसे अधिक तेज सिद्ध होंगे, क्योंकि 


1 है ; (२) उनके तैदार किए नोट बेकार 
उन्हें इसके लिए नए सिरे से फिर 
जी परिणत वय में ग्रमिशाप-सा 
३) अंग्रेजी पर उनका श्रधिकार हे 

पर अपनी धाक जमा लेते हैं 


पहले से ही निर्णय हो जाना चाहिए कि 


से प्राप्त किया हे । लम्बे-लम्बे पारिभाषिक लैटिन 


पाठे के वयो में स्मरणशक्ति की दृष्टि दो 


सरस्वती 


हिन्दी में ऐसा कम संभव होगा । विशेषतेया र 
ग्रध्यापकों के लिए जो अहिन्दीम पी प्रान्तों के निवासी 
हे; इस दृष्टि से वे काफी घाटे में रहेंगे | 


CNT 


ये तो बाहरी और छोटी-छोटी कठिनाइयाँ हैं | सके | 
मुख्य कठिनाई है उपयुक्त पाट्य-पुस्तकों के अभाव की || 
पाञ्चपुस्तकें तब तक नहीं लिखी जा सकती ज तक 
पारिभाषिक शब्दों के सर्वमान्य हिन्दी रूप न बन जाएँ। | 
यह कार्य दुष्कर है और समयापेत्ञी भी 


। सवंप्रथम एकग 
वैज्ञानिक शब्दकोष बनना चाहिए ग्रं 


इसके लिए र 


~ 


गढे जाएंगे, उनके धातु और प्रत्यय किस 


भाषा पर | 
आधारित (होंगे | इस सम्बन्ध सें विद्वानों का. झुकाव | 
संस्कृत की ओर अधिक है, क्योंकि उसका धातुको 


और प्रत्यय-कोष अ्रक्षग्य है ओर शानन्त भी | वह लेटि 
के सुकाले “ठहर-सकती हे | पर हिन्दुस्तानी के पाती 
और अलीगढ़ विश्वविद्यालय इसे इन दिनों स्वीकार 
कर लेंगे और उस्मानिया यूनीवसिंटो कालान्तर में स्वीकार 
कर लेगी, यह विचारणीय हे । 


NUS 
दुः [ 
Br] 
हन टि 
श्र 004 


९ 
कोष जैसे महत्कार्य के लिए पुर्ष्कल धन की ग्राव, 


` श्यकता होगी, पाख्यपुस्तको के निर्माण के लिए उसे 


भी अधिक की । धनराशि के लिए किसका द्वार ठेका 
जाए ! विश्वविद्यालयों के प्रथक-पथक या सम्मिलित शोष 
इसके लिए पर्याप्त तम नहीं हे | प्रान्तीय र केल्य! 
सरकारों की ओर इसंके लिए निहारा जा सकंता है; पर 


- उनके आशयोां का संचित जल बहिर्गत करने के लिए ऐसे 


मोटे-मोटे नल पहले से ही लगे हुए हैं कि उनमें वि: - : 
शेष भी नहीं है । हाँ, किसी एक विदेशी दूतावास को ए 
वष के लिए भी.यदि बन्द कर दिया जाए या सेलटेक 


से होनेवाली आय का ५ प्रतिशत भी प्रान्तीय सरकार 


पुण्यक्रार्य के लिए निश्चित करदे तो बी० ए० तक # 
पाठ्य पुस्तक एक वर्ष के भीतर-मीतर और एम० ८ 
तक की पाठ्य पुस्तकें दो वर्ष के भीतर-भीतर प्रस्तुत क 
सभी विश्वविद्यालयों को दी जा सकती हें, जैसा कि प्रर 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-बिम्ञाग के अध्यक्ष और ग्रे. 
डाक्टर श्री धीरेन्द्र वर्मा का विश्वास है । है 


दशाब्दी में आर्थिक प्रगतिं 


क 


भारत एक महान्‌ राष्ट्र है । जन-शक्ति, प्राकृतिक 
सम्पत्ति और भौगोलिक स्थिति ने उसको महता प्रदान की 
है | प्रधान मन्त्री का दावा है कि भारत ने स्वाधीन होने 
के बाद आन्चाराष्रीय जगत्‌ में महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त 
फर ली है । सुनने में ये बातें बहुत अच्छी मालूम होती 
हें । अपनी गोरव-गाथा सुनकर किसको नशा नहीं चढता ! 
र क्या कोई गरीब, दरिद्र रौर अर्किचन राष्ट्र म्रहत्त्वपूर 
्न्ताराष्ट्रीय स्थिति प्राप्त कर सकता है ? कभी हम सुनते 
हे कि भारत को एशिया, विशेषतः आग्नेय एशिया का 
नेता होना चाहिए। एशियाई परिषद्‌-द्वारा उस ओर 
कंदस भी बढ़ाया गया है, पर प्रश्न -यह है क्या भारत 
उनका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है ? जिस देश की 
आय घट रद्दी है, उस देश का नेतृत्व क्या कोई दूसरा देश 
स्वीकार कर सकता हे ? आग्नेथ एशिया के देश आर्थिक 
सहायता की आवश्यकता होने पर, मैशीनरी ओर प्लाण्ट 
की जरूरत होने परै, वाशिंगटन की ओर देखेंगे, या 
दिल्‍ली की ओर ! आन्तरिक शक्ति न होते हुए कोई भी 
राष्ट्र विश्व की महती शक्ति नहीं हो सकता । यह ग्रान्तरिक 


शक्ति सैनिक और सामरिक शक्ति के द्वारा प्राप्त होती हे । ` 

आज के युग में कोई देश आशिक सम्पदा के बिना अजेय. 
` सामरिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । वस्तुतः शक्ति का 
. मूल अर्थ हे । अतः स्वभावतः प्रश्न उठता है कि इस 


क्षेत्र में भारत की क्या अवस्था हे ? 
युद्ध-कालं में देश ने अनेक स्वप्नों, मनोरथों और 
अकांक्ञाओं को संजोकर रखा । अनेक योजनाएँ बनीं । 


“पाँच, दूस और पन्द्रह वर्ष के अन्दर समस्त राष्ट्र की 


पाँच गुनी और प्रति व्यक्ति की दुगनी आय बढ़ाने की 


स्कीमें बनीं । लड़ाई समाप्त होने के लगभग चार साल 
बाद आज अवस्था क्या है १ _ 


क्यों ? आज सहसा मालूम हुआ हैं कि भारत की 
और प्रत्येक भारतीय की आय घट रही है! क्या सहसा 


| इस पर विश्वास होगा ! पर, श्रर्थ-शास्त्रियो और “ईस्ट. 
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भारत राष्ट्र की आय 


श्री अवनीन्द्रकुमार, विद्यालंकार 


राव १६३१-३२ ६२. 


इकनामिस्ट' मण्डली के अध्ययन का परिणाम चौका | 
देनेवाला हे | वे अपने अध्ययन-द्वारा इस परिणाम प 


किस प्रकार पहुँचे, क्या यह जानना अप्रासंगिक और अरुचि 
कर होगा ! 


पहले के प्रयत्न-- 


भारत और' प्रति भारतीय की आय जानने के प्रयत्न 
१८६८ से किए जा रहे हैं। इस दिशा में पहला प्रयत 
करने का श्रेय ऋषिकल्प दादाभाई नौरोजी को है । उन्होंने 
बताया कि भारत सबसे अधिक गरीब देश है, और प्रसि 
भारतीय की आय केवल २ ०) रु० है। उस समय से 
बराबर समय-समय पर ग्रथ-शास्त्री यत्न करते रहे हैं। / 
उनके युद्ध-पूर्व के प्रयलों का परिणाम इस प्रकार है :_ 


वह काल जिसके लिए अनुमानित | : 


द्र्ष्टा अनुमान लगाया गया प्रतिव्यक्ति आय 
रू० ग्रा 
दादाभाई नौरोजी १८६८ २०. ० 
बेरिंगव बारबूर श्प्दर - २७-० 
लार्ड कर्जन १८६७-६८ ३३ ० 
विलियम डिग्बी १८६६ शरद ० 
एटकिंसन | १८७५ २७- ३ 
एटकिंसन १८९५ ३५-२. 
बी० एन० शर्मा १६११ EE 2... 
वाडिया व जोशी १६१३-१४ ४४7 ३ 
वकील व पुरेज्ञन १६१०-१४ पपप 
फिडले शिराज १६२१ १०७ ० 


के० टी शाह वश्वम्मात १६२१ 
राव _ १६२५-२६ 


*समस्त भारत; औरों ने केवल ब्रिटिश 
हिसाब लगाया हे | 


युद्ध-काल की आय का डा० राव ने. हिसाब लगाया है। 
उनकी गणना के ग्रतुसार १६३६-४० से १९४५-४६ तक 
प्रत्येक भारतीय की आय इस' प्रकार है :-- 


प्रतिव्यक्ति आय 


रू० 
१६३६-४० ६७ 
१६४०-४१ ७७ 
१६४१-४२ ध5 
१६४२-४३ ११२ 
१६४३-५४ ' १२९ 
१६४४-४५ १२६ 
१६४२-४६ १२७ 


“एक ग्रर्थ-शास्त्र के विद्यार्थी' ते 'कॉमस! में १६३८- 
३९ और १६४२-४३ के लिए प्रतिव्यक्ति आय का 
अनुमान क्रमशः ६६) रु० और १४२) रु० लगाया था । 

पर अवस्थिति बदल गई है | भारत विभक्त हो गया हे । 

| रियासते भारतीय यूनियन में सम्मिलित हो गई हैं । पर 

` इसके साथ प्रति व्यक्ति की आय की गणना करने के 
साधनों में वृद्धि नहीं हुई है और न प्राप्त सामग्री की 
` प्रामाणिकता बढी हे । देश के कृषि-प्रधान होने और 
उसकी पैदावार का ठीक-ठीक हिसाब न होने से आय का 
ठीक-ठीक ज्ञान होना सम्भव नहीं है | यह होते हुए भी 
। इस्टर्न इकनामिस्ट” और कॉमर्स? ने राष्ट्रीय आय और 
प्रतिव्यक्ति की आय जानने का सराहनीय प्रयत्न किया 
है | वास्तबिक स्थिति से परिचित होने के लिए उन 
परिणामों, से अविगत होना आवश्यक है | क्योंकि झूठा 
अम दूर हो जाने पर यह बहुत सम्भव है कि हम अपनी 


आर्थिक अवस्था सुधारने की ओर अपने सारे प्रयत्न 
त कर दें |. 


स 


$ ० 


सरस्बती 
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/] 
| 
है | कोई आर्थिक पद्धति और आशिक तंत्र जिन तसो: | | 
के आधार पैर चलतो है, वे राष्ट्रीय लाभ या मुनाफा. ' 
डिविडेण्ड-श्रौर वह तंत्र है; जिसके द्वारा बचत की जाती ७३! 
है और बचत को-संचित ब अर्जित सम्पत्ति को-पुनः नए ( 
धंधों और उद्योगों में लगाद्रा जाता हे । इसलिए राष्ट्रीय 
आय के साथ-साथ इनको भी जानना चाहिए । मुद्रास्फीति 

के कारण साधारणतः समभा जाता हे कि हमारी आय / 
बढ़ी है । .१६२६ में ब्रिटिश भारत की कुल आय लगभग 
१६३४ करोड़ रु० थी, और वह १६४६-४७ में बढ़कर 
४५०७ करोड़ रु० हो गई । ये चकाचौंध उत्पन्न करने 
वाले अंक हे |. पर हरेक जानता हे कि मुद्रा में वह भी 
कागजी मुद्रा में--हमारी ग्राय अवश्य बढ़ी है, वास्तविक 
अर्थ में नहीं । युद्ध से पहले १०) पानेवाला कम्पोजीटर 
ओर ५०) रु० पानेवाला सम्पादक अपने को सुखी मानता * 
था । यद्यपि आज १००) रु० पानेवाला कम्पोजीटर और 
१००) रु० से सम्पादकीय जीवन “आरम्भ करनेवाला 
सम्पादक भी अपने को महीने के अन्त में खाली हाथ 
पाता है । बचदकी तो बात ही दूर रही | यही अवस्था 
क्या हमारी राष्ट्रीय .आय की नहीं ? इसलिए इसकी 
परीक्षा और विवेचना आवश्यक है। ४ 


. राष्ट्रीय आय | 


राष्ट्रीय आय क्या हे ! वष भैर में देश के समस्त | 
उद्योगों और खेती की उपज का कुल परिमाण ओर i 
सेवाओं के कुल योग के सिवाय और क्या है ! ये शई | 
हमारे र्थिक जीवन की प्रगति और अवनति को सूचित . 
करते हैं | राष्ट्र की बढ़ी आय से केवल अन्न, वस्त्र और | 
जनता के जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुएँ ही नही, | 
अपितु मानवीय भावना के वे समस्त फल भी ग्राप्त होने | 
चाहिए, जिनसे जीवन और अधिक प्राणवान्‌ बनता है। | 
इन अङ्को से हमें आर्थिक जीवन के मूलतच्वों को हू | 
निकालना है | “ 


० 
५ 


युद्ध समृद्धि लाया है, यह साधारण जनता की 
विश्वास है | बंगाल के भीषण अकाल ( १६४३ ) मे 
भी इस धारणा को दूर नहीं किया है | पर सचाई य : 
नहीं है। १९४३-४४ तक भारत का औद्योगिक उत्पादन | 
बराबर बढ़ता ग़या और अगस्त १६३६ की अपेक्षा ९६. 
बिन्दु बढ़ गया | इसी वर्ष--बंगाल में जिस साल ब्रव | 


“ १६४६ | 
` ` आया- आश्चर्य है क्रि खेती की पैदावार भी १६३६-३६ 
« तक के तीन वर्षो की औसत पैदावार से ६ प्रतिशत 
अधिक हुई । इसके बाद उत्पादन कम होता गया | 
१६४७-४८ सें उत्पादन में कमी का होना सबके अनुभव 
में आया । १६४८-४६ में स्थिति कुछ और बिगड़ गई । 


भारत राष्ट्र की आयं ः 1 टर 


का हे । पाकिस्तान बनने के साथ रियासते भारतीय 
यूनियन में आ गई हें । यदि रियासतों की आय 

और पाकिस्तान की आय“बराबर मानलें, तो भारतीय | 
यूनियन की आय का मोटा अनुमान हो जाएगा। पर 
इसमें भूल होने का मार्जिन रखकर ही इसको मानना | 


टा 


राष्ट्रीय आय का हिसाब अविभक्त भारत में ब्रिटिश भारत 


चाहिए । 
१६३६-४० से १६४७-४८ तक ब्रिटिश भारत की आय रु 
भारत की मुद्रा-आय ह जू 
( लाख रु० में ) 
१६३६- १६४०- १६४१- १६४२- १६४३- १६४४- १६४५- १६४६- १६४७- 


कृषि आर इससे ¥o ४१ ४२ ४३ ४४ ४ ४६ ४७ शद 
र | [एक मात्र भारत] ˆ 
सम्बन्धित पेशो से आय ६५२७ १०३६५ ११०४८ १७४०२ २१२८१ २२६२८ २२२४५ २५६६२ २१२९३ 
उद्योगों से आय २७६० ४०६२ ६०२० ६५६० १२४०० १११२० १०३३८ ६२३८२ 5०० 
अन्य आय ६०२६ ६१२६ ६२६२ ६७७२ ८६५१ ८६५१ ९५६६ ६७६८ ८२२८ 
कुल आय १६३४३ २०५८३ २३३६० ३३७३४ ४२३३२ ४२७०६ ४२३८२ ४४८७२ २६४२१ 


द [एक मात्र भारत] 

कुल आय 

। „( लाख २० में) १६३४३ २०५८३ २३३६० २३७३६ ४२३३२ ४२७०६ ४२३८२ ४४२७२ ३६४२९ 
जन-संख्या (लाखों में) २६ २६४ र्‌ ३०२ ` ३०४ ३०६५ ३१० ३१४ २४३ | 
प्रतिव्यक्ति की आय (२० में) ६७ . ७० ७८ ११२ १३६ १३६ १३७ १४३ २६९० ७ 
जीवननिर्वाह-व्यूय की | हल, र 
निर्देशिका संख्या बम्बई) । डे न हा 
(आधार वर्ष १९३६-१०० १०० १०४ . ९१७ १६० २१७ २१६ २१६ २४२ 
जीवन-निर्वाहव्यय (बम्बई 3. 3 
की निर्देशिका संख्या के ५ | 
साथ मिलान करने पर) [रु० में] ६५ ६७. ६६ ७० ६४ ७४ 0 ६३ शू 


' गरीबी को ही सूचित करते हैं,। युद्ध-काल॑ में भारत ने 


लिए तो वह उपयुक्त हो ही नहीं सकती | पर ग्राम्य | 
.जीवन-निर्वाह-व्यय की कोई प्रामाणिक निर्देशिका संख्या १ 
जीवन-निर्वाह-व्यय की निर्देशिका संख्या भारत के सब उपलब्ध नहीं हे । इसलिए बम्बई के ही जीवन-निर्वीह- 
शहरों के लिए भी उपयुक्त नहीं। भारतीय गाँवों के व्यय की निर्देशिका संख्या से काम चलाना चाहिए। 


युक्त भारत के प्रान्तों की प्रति-व्यक्ति का आय 


* १६३६- १६४०- !६४१- १६४२- १६४३- १६४४- १६४५ १६४६० १६४७- 
४० ४0 हट ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ध्रः 


कीमतों के बढ़ने से राष्ट्रीय आय भी बढी और फूली 
हई दीलती हँ» यह वास्तबिक चित्र नहीं है। बम्बई 


छ जे 


- ग्रे भारत के वैभव और सम्पत्ति को नहीं ब ल्क.उसकी जो सम्पत्ति बचाई बह रुटलिग-भावत्ा में परि 
गई । वह भारत की मुद्रा-आय को चढ़ाने में सहार 
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व ७०२ 
नयी हर ह २ 00 ४0० "४६ ४७ ४६ 
1 ब्यक्ति ल 
| द्र की खपत '(पौ०) - 2३८८ ३९३६ २४% ३५८ ३५६ ३०० ३४० रश्म ३४७ 
मि प्रतिव्यक्ति Rois. 

0९८ (९८. १७ 70 १४ . १४ १२ २ & 
यह धारणा बन गई हे कि युद्ध के बाद से भारतीय व्यापार और संवाह न (ट्रॉसपोट) में किट. 
अधिक ग्रच्छा खाने और पहनने लगे हैं | पर ये ओकड़े लगे श्रमिकों की आय पर जो कर 

इस धारणा को भ्रमपूर्ण सिद्ध करते हें । बात यह है कि नहीं दे रहे हैं ` १०००० ६ 
उत्पादन बढ़ नहीं रहा हे, पर हमारी जन-संख्या बराबर पेशों में लगे श्रमी जनों की आय | 
रही है। यही कारण है कि अन्न-वस्त्र .की प्रति- पर जो कर नहीं दे रहे हैं ७५०८ १४ 


खपत प्रतिवर्ष से कम होती जाती है । 
[ देशों से तुलना-- 


१९४७-४८ की पति-व्यक्ति की आय का एक अन्य 
शास्त्री लेखक ने भी हिसाब लगाया है | डा० राव 
भारत की कुल आय १२२४० करोड २० कूती थी 

र प्रतिव्यक्ति को ६१) २० आमदनी बताई थी, इसी 
हिसाब से १६४७-४८ मे बिभाजन और निष्क्रमण के 
भारतीय यूनियन की आमदनी और प्रतिव्यक्ति 
का हिसाब इस प्रकार लगाया गया हैः-- 


(लाख रु० में) कुल का 


लगे मजदूरों की आय पर हैँ 
दे रहे हँ वनी . ६६६०० 
में लगे कर्मचारियों की. १ 
नहीं दे रढेहे 


> 


दप 


१७० 9७ ३ ३५ 


- प्रतिशत ` 

१९०००० ४०४ 

६७००० १ २६ 

२००० ०% 

परू. 0७, 

Ro 

> ६५०० १३ 
गी श्राय ६ १४०८ ०१२४ 


(लाख ₹० में) 
कुल का प्रतिशतः 
घरेलू नौकरों की आय 


विविध मर्दों से आय २९८१२० ६० 
सर्वयोग ४६३२८० १००० 


इस गणना के अनुसार भारतीय यूनियन की कुल 
आय ४६२२८० लाख २० हुईं | इसमें यदि उस श्राय 
को भी जोड़ दिया जाए जो गिनी नहीं गई हे, तो कुल 
श्राय ४६७२८० लाख होगी | १६४७ में भारत कीः 
आबादी २३३ लाख २० होगी | इस हिसाब से प्रति भारू 
तीय की आय २१३) २० हुई । १६३६ में जब. प्रति 


व्यक्ति की आय ६१) २० थौ, उस समय से यदि मुद्रा की | 
क्रय-शक्ति के अनुसार देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध 


पूर्व की ग्रपेक्षा प्रति व्यक्ति की आय घट गई है । इसके 
मुकाबले अन्य देशों मै १६४७ के ग्रन्द्र प्रति व्यक्ति 
की आय इस प्रकार थी :-.. 0 


- रू० सा 


आस्ट्रेलिया २१६० 
कनाडा १ २८२० 
डेन्मार्क २६४७ 
` ग्रेटन्निटेन ` २३५६ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका. ४६४३ ` 
सीलोन § ३०९, 
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१८ 


दुर न ~ 
१६४६ | 


। पाकिस्तान २२५ 
) फिलिपाइन्स ०२२८ 
क्र भारत २१३ 


` एक भारतीय की पेक्षा एक अमरीकी की आय २१ 
गुणा अधिक है, एक अ गरेज, एक ग्रास्ट्रेलियन, एक 
डेंस और एक कनाडियन की ११ गुणा अधिक हे । एक 
सीलोनी की प्रतिव्यक्ति आय भारतीय से ४२ प्रतिशत 
अधिक “है | पाकिस्तान की कुछ ज्यादा है, क्योंकि उसकी 
भूमि अधिक उपजाऊं है। इसका कारण यह है कि 
किस्तान में खेती की ३८ प्रतिशत जमीन नहरों-कुओं 
के द्वारा सींची जाती हे, जब कि भारत में २० प्रतिशत 
सीजी जाती है । 

अगस्त १९३६ से यदि प्रतिव्यक्ति की य की तुलना 
+= केरे, तब चित्र दूसरा ही नजर आएगा। श्राथिक मलाह 
कार की निर्देशिका संख्या के अनुसार १६४७-४८ में थोक 
कीमतें ३०७ थीं--अर्थात्‌ १६३६ की अपेक्षा ३०७ गुणा 
दाम बढ़े हुए थे| इस हिसाब से १६४७-४८ में प्रति 
व्यक्ति की आय ७०) २० पड़ेगी। इस आय की वृद्धिका 
कारण आबादी की वृद्धि है। १६३१-३२ में भारतीय 
यूनियन की आबीदी १६८ लाख थी और सोलह वर्षो में 
बढ़कर २२३० लाख हा । सोलह वष में आबादी 
३५० लाख अर्थात्‌ १८ प्रतिशत बढ़ गई । युद्ध-पूर्व के 
मूल्यों के अनुसार “प्रतिव्यक्ति की आय ६१) २० र 
७०) रु० तक पहुँची है | इसका ग्रथ हुआ कि माल ओर 
सेवाओं का उत्पादन केवल आबादी को वृद्धि के अनुसार 
हुआ है, अधिक नहीं | 

आय का आज भी सबसे बड़ा खोत खेती है जो 
१६४७-४८ में ५६२ प्रतिशत हुई । उद्योगों का भाग 
गौर हे । खेती से कुल आय २७४३२० लाख २० हुई 
और प्रतिव्यक्ति आय ११८) २०, । इसका अर्थ यह हुआ 
है कि प्रतिव्यक्ति.की २१३) रु० की आय में २१८) २० 
खेती से आते हैं । उद्योगों की आय" २१ २ प्रतिशत «हे । 
उद्योगों ओर धंघों की कुल आय है १०४७६० लाख रु० 
आर इससे प्रतिव्यक्ति ४५) रु० आय आती है । नौकरियों 
से ८४५६० लाख रु० अर्थात्‌ १७२ प्रतिशत होती हे । 
प्रतिव्यक्ति आय इस भाग से ३५) रु> हुई । अन्य धंधों 
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व्यक्ति १५) २० आय हुई । - 


> ति 


हा पेशों से ३३६०० लाख २० हुई, और प्रति- | 
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१६३१-३२ की .आय से तुलना करें, तो मालूम होता 
है कि मनुष्य खेती पर पहले से अधिक आश्रित हो गए 
हैं। १६३१-३२ में खेती का आय में ५२८ प्रतिशत 
की तालिका से 
होगा :-- 


दोनों का तुलनात्मक, विवरण ज्ञात | 


कुल आय का प्रतिशत 


१६४०-४८ . 


` १६३१-३२ 
खेती, चराई शिकार, मळुली . ५२८ ५६२ 
उद्योग १६६ २१२३ 
व्यापार, संवाइन-समेतं नौकरी, 
पेशे और घरेलू नौकरी २२६ साड 


यदि इस आय का शहर और देहात के हिसाब से | 
पुनः वर्गीकरण किया जाए तो परिणाम यह दिखाई 
देता है 


१६४७-४८ . 


१६३१-२२ 
, रू० रू० 
देहात र १०८४१ ३४२६४ 
शहर “ ३६४७: १५४२४ 


१६४७-४८ में शहरी श्रमिकों ने ३१० प्रतिशत | 
आय उपार्जित की जब कि १६३२-३८ में उनका मांग. 
२५२" प्रतिशत था । शहरी और देहात के श्रमिक की | 
आय में बहुत अन्तर है। १६४७-४८ में शहरी श्रमी 
४४३) रु० कमाता था और देहात का १४१)२० | देहात. 
की अपेक्षा शहरी श्रमी की आय लगभग ढाई गुणी 
अधिक हे । नर 


. उत्पादन, 


आय का मुख्य और प्रधान खोत उद्योग और क 
है । इनका उत्पादन यदि घट रहा है, तब समझना च 
कि आय घट रही है, और यदि इनका उत्पादन बढ़ 
है, तब समझना चाहिए की बढ़ रही है । १६३६-४० 
के बीच हुए झौद्योगिक उत्पादन पर | 
तालिका से अच्छा प्रकाश पड़ता है: . 
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१६४६ ] 
| -. &ईस्टन इकनामिस्ट'-द्वारा तैयार की गई तालिका 
को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि १९४३-४४ में औद्यो- 
ह# शिक उत्पादन शिखर पर था | इसके बाद उतार ग्रा 
गया | १६४७-४८ में युद्ध-पूर्व क्री अपेक्षा २७ प्रतिशत 
कम उत्पादन था | इस समय युद्ध-पूर्व की अपेक्षा १५ 
प्रतिशत हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं । सूती वस्त्रॉ में 
जुलाई १६४५ के अन्त तक ४०१० लाख गज कपडा, 
ग्र १३१० पौ० सूत तैयार हुआ । वर्ष की तीन 
तिमाहियों में क्रमशः १६१६०, १०६००, और ११५१० 
गज कपड़ा तंयार हुआ । इस हिसाब से वर्ष भर में 
वस्त्र ४४००० लाख गज से अधिक तैयार न होगा | 
१६४३-४४ सें वस्त्र ४८२६० लाख गज तैयार हुआ 
था | साल की तीन तिमाहियों में ३३१०, ३५६० ओर 
३६३० लाख पौ० सूत तैयार हुआ । अतः वफ भर में 
१४७५० लाख पौ० सूत तैयार 'होगा.। यह ्रौसतन 
१६२५० लाख पौ० से कम ही रहेगा । १६४३ से १६४५ 
क्‍ तक के ओऔसत से हम अभी पीछे हैं, पर १६४६ और 
"ण १६४७ से ग्रागे हें । युद्धोत्तर काल की हमारी योजना 
८८००० लाख गुज कपड़ा तैयार करने की थी ।*स्पष्ट है 
कि हंस इस दृष्टि से बहुत पीछे हैं । 
इस्पात का १६४८ की पहली तिमाहियों में उत्पादन 
क्रमशः २८४००० टन, २०१७०० टन ओर २११०५० 
। टन हुआ | .इस हिसाब से साल भर का उत्पादन 
| ८१०००० टन से अधिक न होगा | यह १६४४ के 
उत्पन्न 5६८५८० टन से कुछ कम है । भारतीय इस्पात- 
। उद्योग क्ली उत्पादन करने की क्षमता १२६४००० टन 
।, हे। इस दृष्टि से इस .वर्ष का उत्पादन दो-तिहाई है । 
भारत की वार्षिक आवश्यकता २५ लाख टन की है। 


२2 ९८८ 


अनुसार .उत्पादन नहीं कर रहे हैं । अक्टूबर १६४७ से 
सितम्बर १६४८ तक ताता ने ६७०००० टन उत्पादन 
किया, जबकि उसकी उत्पादन-क्षूमता ८५०००० टन है | 
स्कोब प्लाण्ट ने १८६००० उन उत्पन्न किया, जबकि 
उसकी उत्पादन क्षमता ३५०००० टत् है | श्रम की कमी, 
कोयले की कमी और संवाहन [ट्रॉसपोर्ट] का अवरोध, ये 
कुछ कारण उत्पादन की कमी के लिए दिए जाते हैं | 
| इन दोनों की उत्पादन-च्षमता क्रमशः १५०००० और 
१०००००, टन बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है । 


® ० 


| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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भारत राष्ट्र की आय 


ताता और स्कोब प्लाण्ट दोनों अपनी उत्पादन-क्षमता के. 
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इसके अतिरिक्त भारत सरकार १० लाख टन इस्पात 
उत्पन्न करनेवाला कारखाना स्थापितं करने का विचार 
कर रही है | 
जूट-उद्योग में कुछ तेजी आई है | मई १६४८ में 
तो उत्पादन घटकर ६३३४७ टन ही रह गया था। 
अगस्त और सितम्बर १६४८ में बढ़ कर 5७००० टन | 
ओर ६५२०० ठन हुआ । इससे पहले मार्च १६४८ मैं 
६४६३७ टन उत्पन्न हुआ था। १६४७ के बाद से यह 
सर्वोच्च उत्पादन माना जाता था। पर सितम्बर का 
उत्पादन इससे भी आगे बढ़ गया हे | हेसियन ओर 
सेंकिग का जुलाई १६४७ से नून १९४८ तक उत्पादन 
२०१६८०० टन हुआ जब कि उससे पिछले वर्षकी 
इसी अवधि में ६६२००० टन हुआ -था | जूट-उद्योग 
का विकास निर्यात पर निर्भर है । पहले ५० प्रतिशत 
निर्यात होता था, अब घटकर २५-३० प्रतिशत रह गया 
है | कारण संयुक्त राष्ट्र अमरीका जूट के बोरों की जगह 
कागज के बोरे व्यवहार करने लगा हे। जूट का बोरा 
उसको बहुत मंहगा पड़ता हे | इसके अतिरिक्त डण्डी के 
'साथ भारी प्रतियोगिता है | 
` सीमेएट का उत्पादन पहले दो तिमाहियो में 
३७५००० टन की रेट से हो रहा था, पर वह बाद में | 
गिर कर ३५६८०० टन रह गया । वर्ष भर का उत्पादन 
अनुमानतः १०४६ टन होगा जो कि १६४७ के उत्पादन 
के समान है । विभाजने का इस उद्योग पर असर पड़ा 
है । सीमेणट की पाँच फैक्टरियाँ पाकिस्तान में चली गई 
हैं। भारत में कुल १& बची हैं। सीमेण्ट-उद्योग की उत्पा 
दन क्षमता २९ लाख टन है | इस समय वह अपनी कुल 
शक्ति का दो-तिहाई काम कर रहा है। माँग भी 
११ पौऽ प्रति व्यक्ति से बढ़कर १६ पौ० प्रति व्यक्ति हो 
गई है । सीमेण्ट-उत्पाद्न की ३२ स्कीमें हे) उनके पूरा | 
होने पर सीमेण्ट का उत्पादन बढ़कर ५७२५००० धन हो | 
जाएगा । . हे 
कोयले के उत्खनन और रफ्तनी की अवस्था पर 
निम्न तालिका से अच्छा प्रकाश पडेगा: 4 
पहली तिमाही दूसरी तिमाही तीसरी तिमा 

(रनों में) (टनों में) (रनों 
उत्खनन ८०३५४०२ ५०७२५०६ ६७१२ 
रफ्तनी ६४६६६६६ ६४४३६६१ ६३५ 


gM 


निकल सकेगा | यह १६४७ के समान है। १६३ में 
२८३००००० टन ही निकला था । १६४३ मे 
२५०००००० टन तक ही पहुंचा था | प्रतिव्यक्ति 
। कोयले का उत्पादन घट गया है | १६३८ में प्रतिव्यक्ति 
९४१ टन था, १६४७ में ६३७ टन अर्थात्‌ ३४ प्रतिशत 
कम हो गया । कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 
२०० मील रेलवे लाइन बनाई जा ,रही .है। पर जब 
` तक कोयले के उत्खनन ओर उसको खान के ऊपंर 
पहुँचाने के लिए नई मैशीनरी नहीं आती और उद्योग 
का 'रैशनाइलेजेशन? न होगा, उत्पादन बढ़ने की सम्भा- 
` वना नहीं | - 
। कागज का उत्पादन बराबर घटता गया | पहली तिमाही 
में २४२६८ टन, दूसरी में २२१५० टन और तीसरी में 
२२६७० टन कागज तैयार हुआ । १६४४ में सबसे 
अधिक १०३७५३ टन तैयार हुआ था । .. 
चीनी १६४७-४८ में १०७७३६१ टन तैयार हुई । 
१९५० सं १६ लाख टन तैयार करने की योजना थी, पर 
` इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई हे । 


1 69.11: 


सरस्वती [ 


भारतीय कृषि-उत्पादन की निर्देशिका संख्या 


a 


औद्योगिक उत्पादन के उपड क्त विवरण से सक, 
“कि ट्राँसपोर्ट-संबाइन की गति तेज करने और श्र \ 
की उत्पादन-्षमता बढ़ाने से औद्योगिक उत्पादन ग्रै क 
अधिक बढ़ाया जा 'सफता हे । पर वास्तविक उगी 
नवीन साहस से ही सम्भव हे | सरकार ने इसके हि | | 
अनेक रियायतें दी हैं । ३१ मार्च १६४१ से पहले ह | 
पित उद्योग पर पहले पाँच साल,तक ६ प्रतिशत तक लोग | 


' को आय कर से मुक्त कर दिया गया है | प्लाण्ट और | 


मैशीनरी पर आयात-कर १० प्रतिशत से घटा कर प प्रि 


शत कर दिया गया है । नए प्लाण्टों के लिए घिसाई के | 
मात्रा में भी उदारता दिखाई गई हे । कुछ त्रौणोगिर 
उपयोग के कच्चे माल पर भी आयात कर घटा दिया: 
गया है | पर पूजी का बाजार अब भी निष्क्रिय है और 

वह करेभार में. कमी चाहता हे | ' ५ 
कृषि की पेदावार | 
उत्पादन का दूसरा मोर्चा कृषि का है। १६४२३ 
अधिक अनाज उपजाओ? का आन्दोलन चल रहा-है।। 


- पर स्थिति अच्छी होने की जगह पर बिगड़ती जा रही है| 


यह निम्न तालिका से भली-भाँति ज्ञात होगा । 
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| के विचार, से भी कृणि की पैदावार बढ़ाना आवश्यक हे | दस साल से एक समान है पर आजादी बढ़ गई है । | 
sd (NE ~ त्र > हि ~ 
. ` इससे यह भी प्रकट है कि प्रति व्यक्ति अन्न को खपत भी १६३६-४० में १६६० लाख एकड़ जमीन जोब में थी. 
| कम'होगई है | आबादी के बढ्ने के साथ-साथ अनाज ग्रौर १६४७-४८ में १८५० लाख एकड़ | यह" १६४४-४५. 
| >> ५ ~ 
; | दी पैदावार नहीं बढी है। १६३६-४० में ४६० लाख ओर १६४६-४७ से कम है जत्र कि क्रमशः १६६० और | 
| न अन्न उत्पन्न हुआ था। १६४७-४८ में ४५० लाख १६४० एकड़ जमीन जोत में थी | विभाजन के कारण | 
| टन दी उत्पन्न हुग्रा। उत्पादन की चरम-सीमा १६४३-४४ मी खेती की अवस्था चिगड़ी हे । विभाजन के को 
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'लाख टन था । विभाजन का और भी प्रतिकूल प्रभाव यूनियन में रही है, जब कि खेती का ७३ प्रतिशत ही 
! | पड़ा है। श्रन्न की कमी को १६४६३४७ में २६ लाख हे | सिंचिढ जमीन कः ७० प्रतिशत भाग ही 


ओर १६४७-४८ में २४ लाख टन आयात करके पूरा 
| किया गया | इस वर्ष ४० लाख टन अन्न ' आयात करने 
को योजना है । प्र 

आयात-समेत कुल श्रैत्न ४८० लाख टने है, जो 
१९२८-३९ के समान है । ्राबादी इस समय ३३ करोड़ 
- फा०-०३ 
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को मिला है । चावल की खेती ७३५ प्रतिशत 
गेहूँ की खेती का ७० प्रतिशत हो भारत 
है । ग्रज का उत्पादन और उसकी खपत 
सालों में किस प्रकार हुईं यह निम्न 
होगा - | 


१ 

४2 

4 

छ, 

४. ५ 

छः 
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॥ ८ विड्या “>«मनम 


३२२ 


। 

(१) अन्न धान्य का | ४६०८ 
उत्पादन (००० टर्नो | 
में ) | 
| 

(२) अन्न धान्य का | 


आयात (००० टनो में, | 
आयात ++ निर्यात--) | 


| mm । 


> 
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| 
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सरस्वती 


अन्न का उत्पादन ओर खपत 


(२) अन्न धान्य | ४८३०४ ४६०१४ 


- की कुल पूर्ति (००० 
टर्नों में १+२) 


(४) बीज के लिए 
१० प्रतिशत घटाने 
के बाद शेष अन्न 
घान्य की पूर्ति (००० 
टनों में ) 

(५) अन्न धान्य की 
खेती कुल जमीन 
(००० एकड़ों में) 


(६) कुल आबादी 
( लाखों में) 

(७) आबादी वयस्क 
ईकाई (लाखों में) 
८) अन्न धान्य 
खेतीकी जमीन प्रति 
व्यक्ति (एकड़ों में) 


| 
| 
| 
(६) आबादी के । 
* प्रति व्यक्ति अन्न की 
“खपत (पौ० में) 


१६६६६४ 


३१४ ० 


४२५०० | 
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FR VRS हे विज वात 


पिछले दस सालों में अन्न धान्य की पूति की क्या 
अवस्था रही है और प्रति व्यक्ति कितना खाने को मिलता 
रहा है, यह उपयुक्त तालिका रे स्पष्ट हे | जन पेट मर 
खाने को न मिलेगा, तब प्रति व्यक्त्रि का औद्योगिक उत्पादन 
कैसे बढ सकता हे ? खेती की पैदावार की कमी शारीरिक 
और मानसिक शक्ति को घटाने के साथ साथ राष्ट्रीय 
आय भी घटा रही है | अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन 
पर केन्द्रीय गवर्नमेणण ने कर्ज और ग्राण्ट के रूप में १६ 
करोड़ रु० खर्चे किया | ७० लाख ऐन्द्रियिक और 
श्रनोन्द्रायेक खाद, ३ लाख र्थ बीज दिया गया ओर 
| ५००३० कुएं खोदे गए | यह सब होते हुए भी कुल उत्पा- 
| दन बढ्ने के वजार घटा ही है । १६४७-४८ में २ करोड़ 
रू० की ग्राण्ट १३६ करोड़ रु० कर्ज में दिया । प्रीन्तों 
से ग्राश की गई कि इसी परिमाण में वे खर्च करेंगे। 
१६४७-४८ में पर लक्ष्य का ५ प्रतिशत भी प्राप्त नहीं 
हुआ | युक्‍त.न्त ने ३० लाख रु० की लागत से ६०० 
कुएँ बनाने का निश्चय किया था। इस साल वह 
| ५०००० कुएँ बनाने का विचार कर रही हे । विहार की 
| खेती की जमीन का केवल १२ प्रतिशत सींचा जाता हे, 
मुद्धूबे की तुलना में १६४६-३७ के अन्दर प्रति 
युद्धपूव प्रति प्रतिशत बुद्धि 


५ 


व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा 
| ` केलोरीज की खपत 
१ ३००९ व इससे अधिक ०--€६ ९ 


अर्जएटा४न, ग्रास्ट्रेलिया 


डन, स्विटजरलेणड, ब्रिटेन 


२७४०-२६६ ६ यूरुग्वे, नोद्रलण्ड, नाव 


चीली, ब्राजील सीरिया 


लेवनान, चेकोस्लो 
वाकिया, तुर्की 
मैक्सिको बर्मा 


पुर्तगाल मलाया 
कोलम्बिया पेरू 2 
100 फिली नीति 


क 


भारत राष्ट्र की आय 


“व्यक्ति कैलोरीज की खपत में प्रतिशत 


कनाडा, संयुक्त राष्ट्र, डेन्माक, 
आयर, न्यूजीलैण्ड, स्वी- 


शेष वैर्षा की कृपा पर है । प्रति वर्ष ३०० 
अन्न की कमी रहती है | मढ़ास को प्रतिवर्ष 
टन की कमी रहती है। किसानों से अत्र ग्रना 
दाम देकर संग्रह किया जाता'है | उनको दी जानेवाली 
कीमत ३५ से ५० प्रतिशत बढ़ा दी गई है। १२ ओस 
प्रतिदिन के राशन पर ७ करोड़ आबादी अपना 
बिता रही है | 

शरीर को स्वस्थ, स्फूतिमय और सक्षम रख 
लिए एक. निश्चित परिमाण में प्रति ब्यक्ति को प्रतिदिन 
अन्न अवश्य मिलना चाहिए | एक व्यक्ति के । 
कितना ग्रन्न चाहिए, यह उसके काम पर निर्भर 
साधारणतः इतना अन्न मिलना चाहिए, जिससे २० 


२५०० केलोरीज शक्ति प्राप्त हो सके । ग्रन्ताराष्ट्रीय 
अन्न व कृषिसंध ने एक चार्ट बनाया है | युद्धपू 


की अपेक्षा किन देशों में इसमें कमी आई र 
किनमें वृद्धि हुई हे । भारत का स्थान उस देश-स 
में है, जिसमें कमी हुई है | इस चार्ट ।को देख 
भारत में अधिक संख्या में मौतें होने का कारण स्पष्ट 
जाता है । 


प्रतिशत घटी को मात्रा 


१०-१६९ २०-२६६ ३० व्‌ ह्‌ 
वेल्जियम ग्रास्ट्रिया जर्मनी 1 
फिनलैण्ड ` यगुगोस्ले।वया 
फ्रांस 

इलगेरिया ' हंगरी रूसानिया _ 
ग्रीस इटली है 
स्पेन» पोलैण्ड 

9 ज्ञापान 


हठ 2 सरस्वती ” ~ | स 


३२४ 5 आ | 
1 एक भारतीय को उतना भी अन्न प्रतिदिन नही इस समय ४८० लाख एकड़ की ही सिचाई होतो है| | 
ता भारत जैसे गरम देश के लिए न्यूनतम पर भारत में खेती १८५० लाख एकड़ में होती है| 
| आवश्यक है । अब भारत की आशा घोषित विशाल इसलिए इन बहुविध ओर बहुमुखी नई-योजनाओं हे | 
न सिचाई योजनाओं पर टिकी दुई हे | वे योजनायै ओर पूरे होजाने पर भी दस साल के बाद स्थिति में बहुत 
1 उन पर होनेवाला ब्यय इस प्रकार है: अन्तर श्रा जाएगा, प्रतिन्व्यक्ति अन्न की खपत में भारी | 
व्र सिलाई वृद्धि हो जाएगी यह आश्मा नहीं को जा सकता । इसलिए 
| [करोडो ज में] [० 66 एकड़ों में] FS FT उत्पादन श [नं का आर विशष रूप से ध्यान 
ही 1. र टॅ दु देने की आवश्यकता हे | यह गोवर की खाद की रक्षा 
"1 लु गभद्रा ९० ३०० रात्रिदल की सहोद्योग के आधार पर क्षा करै ग्रौर 
RTS २ क. सहोद्योग आधार पर खेती करने से यह सम्भव है | 
ऊष्णा-मनार ७८ ३२००० 
र डाम ४८ १००० राष्ट्रीय आय का (वतरण | 
दामोदर परप ३ राष्ट्रीय आय के दो मुख्य खोतों की समीक्षा के बाद | 
जद ६० ३56 यह्‌ जानने ह्ण उत्सुकता बनी रहती कि इसका कित्तना | 
भाकरा दाम ७० ४६०० ताट को मिलना हे । नीचे की तालिका में | 
मो कक क्र राष्ट्रीय आय के वितरण को प्राथमिक, माध्यमिक और | 


¬ प्रतिशत तीन भागों में बाटा गया है। १६३६ से | 
न्ति कृ यो ज़ परं ७ ० ~ डॉ ~ दु ह ३ 

गो. छ इन ओर प्रानि नाग्रों के पूरे होने के बाद १६४७ तक के कड़े ब्रिटिश भारत के हे द्र 

र २७० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी । ४८ के भारतीय यूनियन के हैं | 


भारत की राष्ट्रीय आय 


न ~ [लाख रु» में] 
५७? ॥ 
9६३२- > ला न उ रै 
pe OO 0022. 72 EN tO १६४६-१६ 
ने डक ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ & या 
खेती से क र” २ 2 7 | 
4 CRS LORRY ११०४८ १७४०२ RC RRR) ०२००५५. ७5 हल 
उद्योग त्र २ ७ तं > ळी के ११०० _ \ ५ < ल CQ > २ 9 २९. 
चांग स श्राय २७६० ४०६२ ६०२० Se) TN i Br _ ? २६३ | 
न 2 5 ५५० ४५०२३३८ (91:०0 r= | 
०955 2: ५ -,) = प्रो Te 30 ! 
अन्य सर्दा सं ६०२६ ६१२६ ६२६२ ६७१२ ८६५१ ६८०० 


+ 
कुल आय 


प्राथमिक १५४२-४५ ५०५ १४७ प (EU 903 पर घर हि 

मार ८ oe ली टं ८ पि {७ < ३ vl 
ध्यमिक क ? 8 ६ १ > का २८३ टप "१५ ४९ ५७० < ‘Yo | 
० Sry € रे २६! २% ००9 | 
शेष नट ०११२ २६४ २७० २ pt OS Roo रत. 9 क Fs 200 वणर रड | 
ड ९ AS २०४ Coie 32 3 २११ | 
च्च्ल्ल्स्ं्ं्य््््स््र विनिता डी 0 ०५५ WSS 4 69 | 
= सी 


| इससे प्रकट है कि राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति प्राथमिक 
. वग की ग्रोर है । १६४६-४७ में वह शिखर प्र था और 
३६० करोड़ २० उसको मिला | देश का यह वर्ग दरिद्र- 
रायण है | अत; भारतीय आर्थिक तन्द्रा में यह परि- 
बत्तन शुभ है । कुछ लोग बचत के विचार इसको शुभ 


नहीं समभते । क्योंकि भारतीय किसान हाथ में पैसा | 
आने पर सामाजिक उत्सवों आर समारोहों पर दिल खोल | 
कर खच करता है । ये लोग इस बात को भूल जाते हैं 

कि भारतीय स्वर्ण-रजत सम्पात का जो सचय आज , 
हमार पास हैं, वह उन्हीं की मितव्ययिता का परिणाम दै | । 


(00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


८६५ ०८४ 


| 


og 
=) 


5 


भै. 
र 


ई ————————— 


अन्द्पान में 


भारतीयों के इतिहास में अन्दमान द्वीपसमूह 

अपना विशेष महत्त्व हे । अँगरेजो के शासन- 
काल म कालापानी के रूप में इससे सभी 
भयभीत रहते थे। परन्तु अब भारत के स्वतन्त्र 
होने के साथ-साथ उसका भी कायापलट हो रह 
हैं। पाकिस्तान से आए हुए शरणाथियों 'को 
अन्दमान में बसाने की सुव्यवस्था की गई है 
चित्र मे शरणाशथियों का एक दल अन्दमान की 
ओर जाता दिखाई दे रहा हे । 


° FESR टी G पर उतरे 


शरणाथि 


aridwar, Digitized by eGangotri 


यों का स्वागत किया जा 


यातायात का प्रबन्ध 
् गरणाथियों को उनके सामान-सहित पूवे-निश्चित स्थानों में पहुँचाने का अच्छा प्रवन्ध किया गया 
न हू । चित्र में स्वयंसेवक शरणाथियों को लारियों पर बैठने में सहायता करते हुए अंकित हे । 


बस्ती 


अन्दमान में शरणाथियों की एक नई 
बस्ती का दृश्य । 
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| आवश्यकता है कि उसके बचत और संचित पूजी के कठिन है। पर संगठित उद्योगों में 
49 शा न cs लु °. > कं जक न Se 
उपयोग करने की दिशा में परिवत्त न करने की उसको मजदूरों को मिलनेवाले वेतन से 


प्रेरणा की जाए। _.., * ० किया ना सकता हैं | १६३६ से १६४७-४८ तक का 
श्रासया का भाग विवरण नीचे दिया जा.रहा है । १९४७-४८ भारतीय 


राष्ट्रीय आय में श्रमियों ,का ठीक-ठीक भाग ताना यूनियन का है और पहली का संयुक्त भ 


ती [a 


प्रति श्रमी की आसत. आय 


संगठित उद्योगोंकी १८१३ १९८५ ३१७५ ४७२७ ६२२८ ५३७६ ४८६४ ४०६६ 


-कुल आय (लाख ^ 


स्‌ऽ में) 


वेतनां का कुल बिल 
(लाख रु० में ) 


२८ ३२ २८ 
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१६४६ | ` भारत राष्ट्र की आय पि 


हुआ है । १६४५-३६ में मजदूरों का लाभ में भाग ३८ वेतन बढ्ने के साथ औद्योगिक काः 
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के बीच एकसूत्रता स्थापित करना एक कठिन समस्या में ६७४-८२ करोड़ रु० लगा होने `का 
है । भारत की कुल बचत ओर उसके विनिथोग का ठीक- 
टीक अनुमान करना कठिन है | इण्डस्ट्रियल कैपिटल 
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वाइण्ट स्टाक' कम्पनियों की पूजी 


था | प्रथम महायुद्ध के बाद से दूसरे महायुद्ध 
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भारतीय रेलवे {में ` १६३६ के अन्दर ७२५'करोड़ रु० सिंचाई 
जगा हुआ था और १६४७-४८ में यह. बढ़कर ८३७ खेती की उन्नति र १ 
करोड़ रु० हो गयी | विभाजन के बाद श्र रेलवे में सरकारी और निज इमारती काम . 
७०० करोड़ रु० पू जी रह गई' हे | प्रतिवष १४ करोड़ विविध 
० रेलवे. में पिछुले साठ वर्षों से लगाया जा रहा है । योग [ 
सिंचाई में १५६ करोड २० लगे हुए हें । इसका युद्ध से पूर्व खेती में प्रतिवर्ष ५० करोड़ रुल 
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अर्थ हैं कि औसतन प्रतिवर्ष ३ करोड़ २० और समस्त रहा है । पर इसका अधिकांश भाग चाय, _ 
भारत में ३ करोड़ रु० सिंचाई में लगता रहा | बिविध बागों और गन्ना और गन्ने की खेती में लगा 
क्षेत्रों के अन्दर प्रतिवर्ष पूँजी किस प्रकार लगी यह पूजी अधिकतर बाहर से आती रही । इसलिए 
इसका कुछ आभार नीचे की तालिका से मिल की बचत का जो अनुमान विशेषज्ञों ने हिसाब त 
जाएगा ::--- . किया है, वह इस प्रकार हे :-- 
५ हु बचत का अनुमान. . ' . ठर 
(लाख रु० में). - 

१६३६- १६४०- १६४१- १६४२- १६४३- १६४४- १६४४० १६४ 
7 ४0% 5०९ ४२ ४३ शड ४५ ४६ 
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| (क) ओोधोगिक क्षेत्र ४६० ४५२ १६०० ४८६१ 


) १७६५. FO (00 ५६५ १००८ 
ere yt “९९६०६४७ २०६८ २७८० ४११० २४७० 
वसूल होने - | | 
DoE 0002 RR? १५१७ १९८०७ २२०० ` २४४४ रधर १२४५ | 
सरकार १२२६ १५८६ १८७४- ४२५७ ५५७३ ६४१७ ५८६१ ५०७८ २६१७ | 
उचत क+ख १८०४ २३२५ ४२९२ ४०५३ भष ३३१८ २९३७ १६९६५ -४३८ | 
भारतीय प्रान्तों १६३४३ २०५८३ २३२६० २२७३४ ४२३३२ ४२७०६ ४२३८२ ४५०७२ ३६४२१ | 
राष्ट्रीय आय - १ । 
EEN १२१ १३८ ९७८ ६८ | 
[य का प्रतिशत _ | 
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६-४७ और १९४७-४८ में राष्ट्रीय आय में 
का भाग कुछ नहीं हे ।. यह भयप्रद चिह्न है । 
` के प्रतिबन्ध सहसा दूर हो गए थे । दूसरे ये 
राजनीतिक उथल-पुथल के थे । इस वर्ष कृषि 
 ्ामद्नी का भाग ५७२ प्रतिशत है जब कि 
४० में १६२ प्रतिशत ही था । इसका ग्रथ है 


भारत की बचत और लगी पूँजी 


-( अन्ताराष्ट्रीय ईकाई के हजार लाखों में ) 


EN १६२६-३२ १६३४-३९ ` 
Rs ०७ ०१६ ०२० 
१४० १५६ १७ ह २ 
शद हैः + ००३ FE --० ०६ 
क ८ १ ia २०६ १८१ २५१ 
fr Ns डु RR वत "3 
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२४ प्रतिशत हे । दूसरे उद्योगों में लगी पूजी का मूल्य 
भी गिर गया । युद्ध-पूवं के ऑकड़ों को देखने से पता | 
चलता है कि १६३६ से पहले के बीस सालों में हम . 
अपनी आय का एक प्रतिशत बचाते कोर उद्योगों में 
लगाते रहे हैं कोलिन क्लाके ने भारत की बचत और | 
“लगी पूंजी के सम्बन्ध लें ग्रन्ताराष्ट्रीय इकाई से आँक 
कर निम्न बिवरण तैयार किया हे । . एक अमन्‍्ताराष्ट्रीय 
इकाई से ग्रभिंप्राय है कि एक डालर से संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के अन्दर १६२५-१६३४ के बीच किस परिमाण १. 
में माल वस्तु और सेवा प्राप्त की जा सकती थी । | 


१६२४-२८ 


ही १ ६४६ ] 
। कोलिन क्लार्क के अनुसार -१६१६-३३+ में १५० | 
« करोड़ रु०, १६२४-२८ में ११० करोड़ रु०, १६२६-३३ में 
११४ करोड़ रु० और १६३४-३८ में १३६ करोड़ रु० 
बचत का उद्योगों में लगाया गया | १६३१६ में इम अपनी 
आमदनी का & प्रतिशत बचा रहे थे और १६४१-४२ 
में १८७ प्रतिशत बचा रहे थे | यह हमारे बचत की” 
“चरम सीमा हे । इसके बाद बचत घटने लगी | १६४१- 
४२ में हम १८५ प्रतिशत बचा सके हैं, यह भविष्य के 
लिए महान्‌ आशा और उत्साह का कारण है | १६०८ 
से १६२४ के बीच जापान ने ५५ प्रतिशत तक बचाया 
था | उसके बचत का श्रौसत २१ प्रतिशत था । भारत 
उसके निकट तक पहुँच गया था | पर १६४१-४२ की 
= ` सतह पर पहुँचने के लिए हमे भगीरथ प्रयत्न करना 
होगा ! वर्तमान जीवन-निर्वाह के मानदण्ड को बनाए 
रखने के लिए प्रति बर्ष ५०० करोड़ २० को बचत करनी 
चाहिए । भारत की प्रति व्यक्ति की आमदनी कुछ वष में 
दुसनी करने के लिए राज की कीमतों के अनुसार न्यून- 
तम १०००० करोड़ रु० की पूँजी आवश्यक है । बम्त्रई 
योजना ले युद्ध-पूर्वं की कीमतों के अनुसार १०००० करोड़ 
रु० की पूँजी आवश्यक बताई थी। बम्बई-योजना के 
निर्माता अत्यधिक आशावादी थे । वे युद्ध-पूर्व की कीमतों 
के अनुसार ४४८९० करोड़ रु० से औद्योगिक उत्पादन 
पाँच गुणा करना चाहते थे और १२४० करोड़ ० के 
J ब्यय से खेती का उत्पादन १३० प्रतिशत बढ़ाना चाहते 
थे) अनुभव ने बताया है कि हमको अपनी आर्थिक 
प्रगति के लिए नए सिरे से नई योजना बनानी चाहिए | 

पिछले दो वर्षों में आर्थिक प्रंगति की धारा सवथा 
रुक गई है । हमारे आशिक जीवन का यह निराशाजनक 
पहलू है । इधर ध्यान बहुत कम गथा है। पिछले दो 
“वर्षौ में. भारतीय आर्थिक ढाँ चे को भूकम्प के धक्के जैसे 
'भयंकर धक्को को सहना पड़ा है । यद्यपि ऊपर, से. नहीं 


२ 


9 


£ 


9? खे. त्र 


भारत।राष्ट्र की आय टर 


१६५० से उसका आना अनिवार्य हे, यदि अ 


' हमारे संकल्प को दृढ़ बनानेवाला और हमळे 


` आगे बढेंगे ! ° 
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उत्पादन आज भी अधिक मात्रा में हो रहा है। पर 
इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि चालू बढ़े वेतनों पर आर 
विस्तार की क्षमता भारतीय उद्योग में नहीं है । १ 
में २५ करोड़ रु० भी हमने बचाए हें, यह 
यद्यपि ५ति वर्ष कम-से-कम ५०० करोड़ र० हमारे 
को अवश्य बचाना चाहिए, यदि आज कार्ज 

ही मार्ग हे--खर्चा में सत्र ओर कमी । कर-योग्यता 
है, इसलिए राष्ट्रीय जीवन की प्रगति के लिए ग्रा 
योजनाओं के अतिरिक्त सरकार को सब्र ओर से 
हाथ खींचना चाहिए | भारतीय राष्ट्र श्राज आर्थिक | 
के कगार पर खड़ा है। आशिक मन्दी सिर पर 


की आवश्यकता नहीं रही है । अब विमानों की ल 
आधी सीटें भरती ही नहीं हैं | यह इस बात का 


निराश करने के अपे्षा आती विपत्तिको टा 


कमं को करने के लिए प्रेरणा देनेवाला होना - 


देख सकेंगे | क्या हम इसके लिए कृतः 


he 
| स्थान हँ 
| मकान के बाहर का बरामदाँ, जो गली से लगभग 


५ ~ ww ~ 
चार फुट ऊँचा हे | तीन सीढ़ियाँ चढ़कर बरामद तक 


 पहुँचना,होता है | एंक तखत बरामदे में पड़ा हे, जो बिल- 
| कुल साफ हे, जान पड़ता है, सबेरे धोया गया था | गली 
| ऊ किनारे होने से बरामदे में हर समय चहल-पहल रहती 
है | गली के दोनों तरफ ऊंचे मकान हैं | इसी से कड़ी 
| धूप की तपन से झुलसा हुआ आदमी वहाँ पहुँचकर 
` आराम की साँस लेता है | हर दस-दस, पंद्रह.पंद्र ह 
६ मिनट बाद एक-न-एक सौदा बेचनेवाला वहाँ आया ही 
' करता हे | फल, मिठाई, खिलोने, गाने की किताबें, 
_ बरफ मतलत्र यह कि जरूरत की सभी चीजें लोग बेचते 


क फिरते हैं | मिखारियों की भी कमी नहीं रहती | कभी 

हि 1 ७ ४) ९ 

| कोई बूढ़ा ्रपाहिज ग्राता हे, कभी कोई जटाधारी बाबा | 
` आधे वस्त्र पहने भिखारिनें भी गोद में बच्चा लिए या 


| , उंगली पकड़े इक्का दुका दिखाई दे जाती हैं | कुत्ते, गदे, 


डँ 


bl 
E 
यो, 


cst 


` हुँ, जिनके साथ लड़के अपनी शक्ति और सामूहिक 
र एकता का व्यान करके अवसर के अनुकूल व्यवहार 
- करते हैं | 
 समय-- « रॉ = 
i न्यू ~ ‘~ ८२५ 
चि आथरल का अंतिम रविवार जत्र लखनऊ में काफी 
ह ह पड़ती है और लू भी चलने लगती है । जो बाबू 
11 ॥ दफ्तर म ई से खस की टट्टियों और बिजली के 
' १ पला का आनन्द लेते थे, आज घर में तपते कमरों में पड़े 
¢ हैं | धूप की तड़क से बचने के लिए जम वे दरवाजे बंद 


डे 
र प 
न्हे 


८, करते हैं तो फ्झीना 5 परेशान करता है और जबर उ 
' खोल देते हैं तो आंख सामने नहीं की जाती | 


3 कमरे में आराम कर रहे हैं, माता जी में 

टं के 3 दहृलीज में लेटी 
है; अब उन्हें क टोकनेवाला* नहीं हे] दो-तीन घटे 

त व्य बुलाइट नहीं हो सकती, यह वे अच्छी तरह 

{ । ज | i ५ 


F 2) सरस्वती ` [ 


हि चकरियाँ और गाएँ भी गली में हर समय घूमती रहती 


बच्चों के लिए यह समय स्वतंत्रता काँ हे | बाबू जी 
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«औँ, 


रोगी के बच्चे 


श्री प्रेमनारायण टंडन 


पात्र-- 
“ शीला--रोगी की पुत्री, दसवर्षीय बालिका । दुबलौ- 
पतली; रंग खुलता हुआ । चेहरा-मोहरा साधारण । आँच 
और बाल कुछ भूरापन लिए हुए । रंगीन फिराक और 
सफेद जाँघिया पहने है । 

सतीश- रोगी का सातवर्षीय दुब॒ला-पतला बालक) 
रंग बहन शीला से मिलता-जुलता | बनियायन और 
नेकर पहने | स्वभाव से सीधा, बुद्धि में अवस्था से अधिक 
चतुर और समझदार । 

हरी -ग्यारह-बारह वष का लड़का, जो पड़ोस के 
धनी दूकानदार का पुत्र हे | अच्छे हाथ-पैर; चंचल, तेज 


ओर निष्ठुर | रंग सॉवला है | मुख पर कांति है, जो 


देखने वाले का ध्यान आकर्षित कर लेती है । 
हृश्य--- 

[कुछ लड़कों के साथ हरी गली में खेल रहा है | 
कभी एक से लड़ बैठता हे, कभी दूसरे को पीट देता है । 
शोला और सतीश को उसर्की प्रकृति का पूरा परिचय है। 
शायद इसी लिए दुबले-पतले ये दोनों भाई-बहन उससे 
डरकर बरामदे में आकर खड़े हो गए हैं और तखत पर 
७. बैठकर दो फुट ऊचे छुने से झाक रहे हे । सामने गज्ञी 
में खिलौने की डलिया लिए एक बूढ़ा वेंठा है । लड़के 
उसे घेरे हुए हैं | ] 

_सतीश--(बहन शीला के कान के पास मुह करके) 
कितने अच्छे-अच्छे खिलौने हें इसके पास ! | 
अच्छे तो हैं, पर ये टूट बहुत जल्दी जाते 
बाबू जी ने उस दिन कहा था | याद है? 

सतार याद है | कहा था--किताबों की अच्छी- 
अच्छी तसबीर देखा करो हर रोज | 

शीला--यह भी तो 
लड़के राजा होते हैं | 

सतीश--हाँ, कहा था 
पुकारते भीहहें | 1 

[ इसी समय हरी पास खड़े लंड़के को बूढ़े पर 


कहा था कि तुसवीर देखनेवाले 


| मुझे तो वे राजा मैया 


~ 


द्वि १९४६.] 
ढकेल देता है और स्वयं फुर्ती से पीछे हट जाता है | 


और सतीश बात करना बन्द करके खिलौनेवाले की 
E देखने लगते हैं । . 
हरी--(बनावटी क्रोध करके) किसने धक्का दिया 
इस लड़के को ? बूढ़े के चोट लग जाती तो ? | 
मोहन «-तुम्हीं ने तो धक्का दिया था | 
री-मॅने ! (कुछ आगे बहुकर) देखा था तूने ! 
| कूठ बोलता है! 
बृढ़ा--भेया लड़ो न । (खिलौना की डलिया सिर 
पर रख, उठ खड़ा होता है) जाओ, खेलो सब मिलकर | 
*"शोला--( धीरे से ) हरी बड़ा शैतान ,है । सबसे 


| लड़ता हे । 
सतीश--बड़ा बुरा हे वह; - बूढ़े खिलौनेवाले को 
सताता हे । में कभी नहीं सताता किसो को | 


शीला तू तो राजा है । 
सतीश--राजा लोग भी तो लड़ते हैं आपस में । 
शीला--वे राजा भैया थोड़े होते हैं | तू तो राजा 
मैया है | 5% :: 
सतीश -बूढ़ा चला गया; अ्रत्रकी आएगा तो मैं भी 
खिलौने लू गा-अश्रच्छे-अ्रच्छे ,खिलौने । 
शीला--मैं भी बड़ी-सी गुड़िया लू गी | 
[| एक फलवाला आता है | संतरे, 
„ कसेरू, सभी कुछ उसके पास है | सुधा उसकी आवाज 
` सुनकर दोड़ती हुई आती है । ] 
सुधार 
- .» [ ग्राठ-नो वर्ष की “बालिका हरी की छोटी बहन है | 
धनी की कन्या होने के कारण लाड़-प्यार से पलो है 
रंग सावला हे, नाक-नक्स मोटा ग्रौर ग्रनाकर्षक | 
रेशमी फिराक के ऊपर महीन धोती पहने है । स्वभाव से 
लड़ाका, चिड़चिड़ीं और हटीली है ।] 
_ सुधा-केलेवाले, ओ केलेवाले | एक केला दे दे । 
कितने का है ? 
फलवाला~(केल्ञा देकर) दो पैसे का बिटिया | 


[ फलवाला दो छोटी-छोटी ककड़ियाँ देता है। 
'लड़के-लड़किया, सब उसकी तरफ देखने लगती हैं । 
री आगे वढ्कर दो संतरे, चा! ककंडियाँ उंठा लेता है 


ते 


है रोगी के बच्चे े 


. >> गिरनेवाले लड़के को बूढ़ा ऋकमोर देता है । शीला. 


केले, ककड़ी, . 


- साथ स | 


सुधा-(इकन्नी फॅककर) दो पैसे की ककड़ी भी दे दे । _ 
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श्रौर दाम देता है । सुधा को दिखा-दिखाकर हरी 
लगता है । और भी दो-एक लड़के फल लेते हैं | 

सुघा-(हरी से) मुझे भी, संतरा दे | 2. 

हरी- श्र गूठा दिखाकर) ले सींगा । तूने एक 
लिया, मैंने दो; तूने दो *ककड़ी लीं, मैंने चार 
(संतरे दिख्यकर। दो सतरे लिए मैंने घाटे में। (जल्दौ- 
जल्दी खाता और मुंह चिढ़ाता हे । फिर संतरे का 
छिलका उसकी तरक फेंककर) ले, और लेगी संतरा 

[ सुधा के छिलका लगता है; इरी खिलखिल्ाः 
हसता है | सुधा रोती हुई घर जाती हे । हरी उसी तरह 


खाता रहता है । ] 74 
सतीश-पंतरे बड़े रसदार ग्रौर मीठे होने हैं | उ .से 
ताकत आती है । | 


शीला--तभी बाबू जी रोज संतरा, खाते हैं । 
सतीश-मुझे भी एक फाँक रोज 
शीला - मुझे भी। (हरी की तरफ इशारा करके) 
हरी दो संतरे अकेले खा गया ! सुधा बिचारी रोती रही | 


माँ ने बताया था, याद है ! 


शीला - में तो सत्र चीजें तुझे देकर खाती हूँ । 
कभी देता हे; कभी नहीं देता । 
सतीश - नो चोज जरा सी मिलती है, वह तुमे 
देता; बहुत मिलती है तो देता ~~ 
[ एक फेरीवाला कपड़े की गठरी पीठ पर लादे. 
हे और निकल जाता है लड़के उसकी ओर देरे 
कानाफूसी करते हैं । कपड़ेवाला दूर निकल, जाता | 
हे तो हरी आवाज देता हे - कपड़ेवाले ! ओ कपड़ेवाले ! 
फेरीवाला लोटता है । पास आकर पूछता है - किस 
बुलाया था ! हरी मुँह फेरकरु हँस पड़ता है |. उस 
हसने लगते हें । कपड़ेवाला हरी की शर 
समभकर उसे क्रोध से घूरता और बढ्बडाता हुँ 
जाता है । ] 
शीला+-अम्मा ने कहा था - खाड़ी मंगा दू 
रही हैं, नहीं तो आज ले लेती | 
सतीश - मेरे लिए भी कमीज का कपर 
कहा था | fs 
शीला - अबकी' आप्या तक 


३३४ > 
१ न सतीश- माँ तो कहती हैं कि कपड़े मिलते ही नहीं । 
यह तो गट्टर लादे है | चाहे जितने कपड़े ले लो । 

शौला -हैं तो बहुत से कपड़े इसके पास । 

[ एक गधा आता है | लड़के उसे ईट-पत्थर और 
छुड़ी से मारते हें । गधा लँगडाता हुआ मु ह बचाता हुआ 
चला जाता है।] - ; 

सतीश--बड़े बुरे हैं ये लड़के । वेचारे गधे को मार 
रहे हैं । 

शीला--उसके.भी चोट लगती होगी, इन लड़कों 
को नहीं मालूम । 

सतीश बेचारा गधा मन में रोता .होगा । 

शीला - दूसरे जम्म में ये लड़के गधे होंगे और गधा 
लड़का । तब वह भी इन्हें मारेगा, इनसे बदला लेगा | 

सतीश -- तब ये लोग भी खूब रोएँगे | 

१ [ गन्ने का रस बेचनेवाला आता हे । सारे मुहल्ले 

के लड़के धीरे-धीरे उसके पास जुट आते हैं | इसी समय 
* छुर से राकेश बाहर आता है । 

। रोकेश- 

1 रोगी का बड़ा पुत्र है | ग्रवस्था बारह-तेरह वष । 

रंग सांवला, मुख पर दीनता की छाप से युक्त भोलापन 

६ जो देखनेवाले के हृदय में स्नेह नहीं, दया उमड़ाता' है | 
i छोटे-छोटे रूखे बाल जो काफी दिनों से कटे नहीं जान 
ब पढ़ते हैं | शरीर दुत्रला-पतला है, जिसने समय से पहले 
| हौँ काफी कष्ट सह लिए हैं | खाकी नेकर के ऊपर आधी 
। बाई की कमीज पहने है जो न बहुत उजली है और न 
मेली, जिसकी सिकुड़नों से पता लगता है कि वह घर पर 
 हीधोईगईहे। 
£ राकेश की दृष्टि ।गन्नेवाले पर पड़ती है, फिर वह 
(१ भई-बहनों की तरफ देखता हे | तण भर वह कुछ सोचता 
र रह जाता हे । पश्चात्‌ तख्त पर कुछ दूर हटकर इस 
तरह बैठता है कि गन्ने वाला दिखाई न पड़े और दोनों से 
कहता है-आश्रो, यहाँ बैठा | शीला और सतीश दोनों 

उसके पास जाकर बैठ जाते हैं | तीनों कुछ समय तक 
- जुप रहते हैं। नेवाले के पास से 'पहले हमें दो, पहले 
. मुझे दो की श्रावाजे आती रहती हैं । 

राकेश -बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए | उस पर 
__ मक्खिया भिनभिनाती हे । खानेवाले बीमार हो 
जाते हैं |. 9 + 


सरस्वती 


[ सई 


सतीश -बाबू जी तो बहुत दिनों से बीमार हूँ, | 


उन्होंने क्या बाहर की चीज खाई थी ? 
राकेश - (कुछ उत्तर न पाकर) हा ओर क्या ! 


। 
| 


~ 
५ 


शीला -ये लड़के तो रोज बाहर की चीज खाते हैं || | 


थे कभी बीमार नहीं होते : १? 
राकेश--होते क्‍यों नहीं ! तुम्ह 
दिन हरी खाट पर पड़ा चिल्ला रहा था 
सतीश--मैया उसके तो चोट लग 


१ 


याद नहीं है, उस | 


गई थी | (जरा-सा | 


उचककर गली की तरफ झाँकता हे ) गन्ने का रस होता 
खूब मीठा है । ( शीला और राकेश भी बाहर की तरफ | 


देखते हैं । ) कल बाबू जी ने मुझे एक गडेरी दी थी। 


शीला---उसमें बरफ पड़ जाए तो कितना ठंढा हो | 


जाता है । क 
सतीश--हमारा शरत्रत भी मीठा होता है, 


उसमें बरफ नहीं डाली जाती कभी | 
राकेश--बरफ कितनी गंदी होती 
जी ने बताया था उस दिन ! 


पर | 


यह भी तो बाबू 


शीला--सब लोग बरफ खाते हैं; हम माँगते हैं तो | 


कह देते हैं कि गंदी होती है । 
सतीश--बाबू जी ने आज अपने दोस्त के लिए, भी 
मेंगाई थी! 


राकेश--( बात बदलकर ) तमने किताबों में छुपी | 


तसवीर देखी हैं १ कितनी, बढ़िया होती हैं ? ' 
सतीश---मुके तो हलवाई की दूकानवाली तसबीर 
अच्छी लगती हे | 
शीला--.हाँ, कितने ,बड़े-बड़े थालो में मिठाई सजा 
रखी हे उसने अपनी दूकान पर | 


सतीश - हमें तो बहुत दिनों से मिठाई नहीं मिली है - 


खाने को | 

राकेश - मिठाई खाने से दाँत खराब हो जाते हैं । 

सतीश- सभी लड़के तो खाते हैं | अभी हरी ने खाई 
थी, सुधा ने खाई थी | ये तो रोज खाते हैं । 

[ राकेश कुछ उत्तर नहीं देता; सुधा और सतीश 
दोनों उसकी ओर ताकते हैं | फिर एक बार गन्नेवाले को 
उचककर देख लेते हैं। लड़के गन्नेवाले को घेरे हुए 
हैं। राकेश अब भी चुप है। ] 

सतीश -( पुंतः उसी स्वर से) बहन के दाँत तो 
खराब, ही हैं | इन्होंने कब मिठाई खाई थी ! 
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ह - मैंने तो कई दिनों से चक्खी भी नहीं है 
| मिठाई । गुड़ कभी-कभी मिल जाता ,था | अत्र अम्मा 
= कहती हैं, वह भी नही मिलता | 

॥ `` सतीश घा, मोहन,,सव शकर की मिठाई 
खाते हैं | छ 

सुधा - हमें गुड़ क्यों नहीं मिलता, मैया ! 

राकेश - श्राजकल बहुत महँगी है । 

सतीश -- महँगी ! महंगी क्या भैया ? 

राकेश ~ आजकल ज़रा-सी चीज खरीदने में बहुत से 
रुपए देने पड़ते है | 

[ गली में गन्नेवाले के '्चारों तरफ लड़के-लड़कियों 
की भीड़ है। एकाएक बड़े-बड़े सींगोंवालीः एक गाय 
। आकर गन्ने के चीफुरों में मुँह मारती है । रसवाला उसे 
छुड़ी से मारकर भंगाता है, डरकर लड़के भी भागते है | 
राकेश, शीला, सत्तीश, तीनों उठकर खड़े हो जाते हे 
श्रौर जीने के ऊपर खड़े होकर देखने लगते हैं । थोड़ी 
देर बाद आकर तीनों भाई-बहन फिर खड़े हो जाते हैं । ] 
सतौश--हम मी दुतरले हें, ' यह गाय।भी दुली- 
पतली है। > 
शीला---सब 
राकेश--इन्हें आजकल पेटभर खाना नहीं मिलता | 
सतीश--दूध तो देती हैं ये । हम बाबू जी के लिए 
. रोज लाते हैं. न 

` शीला--मैं मी जब बीमार पड़ी थी, तब मैंने"दूध 
पिया था | 

राकेश - मैंने भी उस दिन पिया था जब वह काली 
बकरी घर में बंद कर ली थी | उस दिन अम्मा ने उसका 
दूध दुह लिया था । 

5 सतीश - मुझे पहले मिलता था दूध आधी कटोरी; 
| ग्रथ नहीं मिलता .। 

शीला -अंत्र तो तू बड़ा हो गया है | दूध तो बच्चे 
` पीत ह| 
सतीश --सात-श्राठ बरस का-हूँ; कहती है, बड़ा हो 
गया | \ 

राकेश - दूध आजकल ग्रच्छा नहीं मिलता; निरा 
पनी होता है | ऐसे दूध से तो न पीना अच्छा । 


1.1 $ 


` होता हे! , ४ 


` कि गरीबों के लड़कों को पैसे नहीं खरचना चाहि 


शीला - अम्मा कहती: थीं, सबको दूध तब मिले जब... 


बहुत से रुपए हों | पर हमारे पास रुपए नहीं | है, हम 
गरीब हैं । 
सतीश - जिसके पास. रुपए न हों. । 


शीला - श्रौर नहीं क्या ! तभी तो अम्मा: 


राकेश - तुमने देखा है मुके कभी एक पैसे की 
खरीदकर खाते १ ऐसे ही तुम लोग भी रहा करो 
सतीश - ऐसे ही तो रहते हैं | मैं तो पैसे 

न|. ८ 
शीला - मेरी भी गुल्लक में सात पेसे हैं | 
सतीश - मेरी में आठ हैं । चार पैसे महीने में मिलत 
हैं| दो बचा लेता हूँ । ० 
शीला -में कभी दो बचा लेती हूँ, कमी तीन | | 
सतीश - दूसरों को रुपए कहाँ से मिल जाते है ? | 
शीला - उनके बाबू जी लाते हे | हमारे बाबू 

र हैं बहुत दिनों से | 


ww 


सतीश ~ तो चलो, हम लोग ले ग्राएँ । कहाँ 
रुपए ? , 
राकेश - हम लोगों को नहीं मिलेंगे; इम छोटे 
अभी । (क 
सतीश - छोटे हे ! अरे, सब काम तो करते हैं हम 
रासन लाते हैं, आटा पिसाते हैं, तरकारी, दूध, 
सब कुछ तो लाते हैं । क्यों नहीं मिलेंगे हमें १ 
राकेश - ( फीकी हँसीहँसकर ) रुपए उन्हीं को | 
हैं जो ( हाथ ऊँचा करके ) इतने बड़े हो जाते हैं 
सतीश - बहन तो कहती हे, में बड़ा हो गया 
इतना बड़ा तो बहुत दिनों में होऊँगा । 
राकेश - हा, तभी रुपए मिलेंगे । 2 
सतीश -( कुछ देर सोचकर ) देता कौन हे रु 
` राकेश - क्या करोगे यह जानकर १ | 
` सतीश - डनसे चलकर कहेंगे, हमारे बाबू 
हैं | उनके,रुपए हमें दे दो । र 
*राकेश - रुपए राम जी देते हैं । उनके 
रुपया दूसरे को नहीं दिया जाता, 
शीला--राम जी कोन ! कहाँ 


पुडे क 
राकेश --( कितात्र खोल 
॥ जश 3 
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इुआ ) यह देखो हैं राम जी | ये ही सबको रुपए 


देतं हैं । 


` [ सतीश और शीला दोनों बड़ ध्यान से तसवीर 
देखते हैं | राकेश उनकी दृष्टि वचाकर न्नेवाले की तरफ 
देखता है । गन्नेवाला धीरे-धीरे जाने लगता है । यु 
जाते. आवाज देता हे- रस गन्ने का | शीला रीर 
सतीश दोनों चौंक पड़ते हैं |] 

सतीश - रहते कहाँ हँ! 

राकेश - (ऊपर उ गली उठाकर ) बादल में, आस- 
मान में । 
[शीला और सतौश, दोनों ऊपर देखते हें । जब 
छत के श्रतिरिक्त . कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर 
तसवीर देखने लगते हैं । ] 9 
___ सतीश--( तसबीर पर ही दृष्टि गडाए हुए ) बादल 
में रहते हैं राम जी ( ( राकेश की ओर देखकर ) हवाई 
जहान पर चढ़कर जाते होंगे लोग उनके पास ! 

राकेश रामजी किसी से मिलते नहीं | उनसे जो 
कोई कुछु मांगता है, दे देते हैं । 

शीला--कैसे माँगा जाता है उनसे ! क्या देंगे वे ? 

राकेश--वह जो ठाकुरद्वारा है, वहाँ चलो | हाथ 


हिन्देशिया के संघर्ष की भूमिका जा 


सरस्वती 


० 


जोड़ो, आँख मूदो | तब राम जी. से जो कुछ 


मिल जाएगा । न 
शीला- मैं तो अपनी गुड़ियों के लिए कपड़े पी 


रेशमी और अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी साड्या |! | 

राकेशः-( मुस्कराकर ) गहने नहीं मा गेगी तू १ «| 

शीला-गहने तो, अम्मा कहती हैं, 
मिलेंगे मुके । 

सतीश- मैं तो रुपए माँगूं गा खूब । रुपए से मिठाई 
फल, कपड़े, सभौ मिल जाते हें | 

शीला कब चलोगे ठाकुरद्वारे ? 

राकेश- उस समय चलना जब कोई न देखे | किसी 
ने देख लिया तो राम जी कुछ न देंगे । 

सतीर्श---अ्रभी अम्मा सो रही होंगी | श्रमी चलो | 

शीला--हो, हा, अभी चलो । में राम जी से गहने 1 
भीमाँगलूगी। , | 

सतीश--मेया, तुम क्या माँगोगे ? | 

राकेश--में १ में तो मागूगा कि हमारेबावू जी को। 
अच्छा कर दो | पाँच साल से बीमार हें । अच्छे हो| 
जाएँगे तो सभी कुछ लाएँगे । । 

सतीश--( ध्यान से सुनकर ) में भी यही माँगूँगा । | 

शीला--मैं भी यही माँगूगी । । 


७“ 


मागोभे 


) 


| 
\ 


२ 
प्रो" ,मुरलीधर श्रीवास्तव, एम२ ए० 1 ॥ 

| 

| 


दक्षिण-पूव एशिया के नाम से जो भूखंड प्रसिद्ध 

है, उसके अंगीभूत राज्यों मं थाईलैण्ड (श्याम), दिन्द- 

चीन, मलाया और हिन्देशिया प्रधान हैं | यह भूखंड 

' प्राचीनकाल में प्रथम शताब्दी,.से १५वीं शताब्दी तक 
भारतीय इतिहास और संस्कृति से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध 

रहा है| १५वीं सदी. के बाद भारत का प्रभुत्व सागर पर 

नहीं रह गया और अरबों और वाद भें पुतुगीजों का 

सामुद्रिक शक्ति के .रूप में उदय होने के बाद, भारत 

अपना - सम्बन्ध इन देशों के साथ कायम न रख सका | 

बब भी हिन्दचोन ओर हिन्देशिया का नाम हिन्द के 
प्रभाव की सूचना दे रहे हैं | बहुत समय तक इध प्रदेश 
को फर्दर इंडिया? या बृहत्तर भारत कहा जाता रहा है । 
अत॥भारत का इस देश के राजनीतिक परिवर्तन में दिल- 


चस्पी लेना सर्वथा स्वाभाविक है । अलबुककं- ने इट | 
इंडीज के सम्बन्ध मं लिखा था कि उस पर भारत से ही 
अधिकार और शासन किया जा सकता है | टिन, रबर, | 
तेल तथा चीनी ग्रादि की अधिक पैदावार के कारण यह । 
भूभाग अत्यन्त महत््वपूण है श्रौर ब्रिटेन, हाँ लेण्ड, गरर | 
फ्रांस के अधीन होने के कारण यह ग्रन्तार्राष्ट्रीय क्षेत्र | 
बन गया है | डच ओर फ्रच शासन के कारण इस क्षेत्र | 
का सदियौं तक शोषण हुआ और इन देशों की प्रना 
अशिक्षा और दरिद्रता से पीड़ित रही । गत युद्ध म॑ | 
जापान न देखते-दी-देखते इस भाग को जीतकर अपने 
अधीन कर लिया ओर सिंगापुर का श्रजेय समभा जागे | 
वाला ' नोदुर्ग हूट गया । भाग्य ने पल्टा खाया श्रौर 
दियो से परतंत्र हिन्दचीन, हिन्देशिया और मलाया 
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स्वीकार करने को विवश होना पड़ा | किन्तु “तीन वर्षों के 
[कछ जापानी शासन और राजनैतिक उलटफेरो ने इन देशों में 
< राजनैतिक जागरण पेदा कर दिय़ा | जो राजनीतिक चेतना 
इन प्रदेशों में बुढ़ रही थी और जो कभी 
वैधानिक और कमी अवेधानिक दिशाओं को ग्रहण करती 
थी, उसे श्रमे एक निश्चित मार्ग दिखाई पड़ने लगा | 
'एक सौ दिनों की अवधि में जापान ने हांगकांग, मनीला 
श्रौर सिंगापुर तथा बटेविया को जीत लिया । दक्षिण-पूर्व 
एशिया में केवल श्याम को ही स्वतंत्रता प्राप्त थी, पर 
वह एक दिन भी जापान से लड़ने को तैयार न था । वहाँ 
के, अनेक राजनैतिक नेता जापान का स्वागत करने 
यार थ, अतः उसनं जापान के सामने घुटने ट्क 


“१६०६ के बाद 
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हेन्देशिया को इस प्रकार अरक्षित छोड़ 
रखा था कि स्वयं पराधीन हो जाने पर वे इस सुदूर-स्थित 
साम्राज्य की रक्षा में असमर्थ हो गए । नीदरलेंड की 
सरकार गे हिन्देशिया की स्थानीय सरकार पर ही उस 
देश को छोड दिया | पर वह अपने बल पर जापानियों का 
मुकाबला करने में असमर्थ थी | प्रजा ने जापानियों का 
स्वागत किया, कारण, उनके सामने त्राण का दूसरा रूप 
नहीं था। अंतिम समय में हो ही क्या सकता था! 
साम्राज्य का शोषण” कर डचों ने प्रजा को इस प्रकार 
- बना दिया था कि वे इच्छा रहते हुए भी अपनी 
रक्षा कुरने में असमर्थ थे। स्थानीय गवर्नर जनरल को 
पूर्ण अधिकार सौंप दिया । अन्त में हाँ लैण्ड की महारानी 
ने एक ऐतिहासिक घोषणा की | डच साम्राज्य का अन्त 
' मिकट देखकर यह घोषणा हुई कि हिन्देशिया का हाँ लैण्ड 
के साथ सामान साझेदारी” का सम्बन्ध होगा और उसे 
'युद्धोत्ततकाल में स्वराज का अधिकार प्राप्त होगा | इस 
-घोषणा की तुलना हम 'क्रिप्स-योजना' से कर सकते हैं | 
इस तरह आसन्न संकट की अवस्था में हिन्देशिया को 
-सवराज का आश्वासन दिया गया । एक डच कामनवेल्थ 
की कल्पना की गई, जिसमें हिन्देशिया को समान 
अधिकार का ्राश्‍वासन मिला | नीचे इम महारानी 
ल्हेल्मिना की घोषणा के कुछ आवश्यक श्रंग उद्धृत 
. -करते हैं, जिससे आज की स्थिति की भूमिका स्पष्ट हो 
*सकेगी | । 
1 ५109. 
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हिन्देशिया के संघष की भूमिका 
प्रदेश को पुनः हारे-हुए विदेशी शासकों की अधीनता _ 
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Iam convinced and history as well a 


Ieports from the occupied territories confi 
me is this, that after the war it will 
possible to reconstruct the kingdom on ¢ 
solid foundation of complete partnershil 
which will mean the consumunation of all 
that has been developed in the past. 
पु visualize without anticipating the 
commendations of the future conference th 
tbey will be directed towards a common 
wealth in which the Netberlands, Indones 
Suriman and Curacao will participate, wit! 
complete self-reliance and free dom of 
conduct for each part regarding its interna 
affairs, but the readiness to render mutual .. 
assistance 
“मुझे विश्वास है, और इतिहास तथा Sधिकृत | 
प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं से भी मेरा समर्थन होता दै । 
कि युद्ध के बाद पूर्ण समानता के आधार पर साम्राज्य | 
का पुनः संगठन करना संभव होगा और उससे भूतकाल 
की सभी समस्याञ्रां का समाधान हो जाएगा | भावी 
परिषद्‌ के सुझावों के सम्बन्ध में भविष्यबाणी न क 
हुए भी मैं अनुभव करती हूँ कि उसके द्वारा एक ऐ. 
राष्ट्मरडल' का जन्म होगा, जिसमें नीदर 
इंडोनेशिया, सुरमाना और कुराकाश्रो पूणं आत्म-निर्भरता 
एवं आंतरिक व्यवस्था के लिए पारस्परिक स्वातंत््य-मावना 
के साथ भाग लेंगे | साथ हो वे एक दूसरे की परस्पर 
सहायता करेंगे |?” तो अल 
इस घोषणा से यह स्पष्ट हे कि युद्धकाल की परि. | 
स्थितियों ने हिन्देशिया को श्रपने कामनवेल्थ में स्वतंत्र 
राष्ट्र के रूप में ग्रहण करने को डच राष्ट्र को बाध्य किया | 
उस आश्वासन ,को कार्यरूप में परिणत कर 
अनेक प्रकार की बाधाएँ उपस्थित की जा रही हैं 
फल वह भीषण संघर्ष हे, जो इस क्षेत्र को इतना 


पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज देने में नीद्रलैण्ड के 
नादौ संकोच का अनुभव कर रहे हैं । दक्षिण-पूव 


आर बोर्नियो में ही हे ! बर्मा 
श्रब तक मलाया और 


सरस्वती . ' 
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कोई घोषणा नहीं हुई | मलाया को भी आत्म-निर्णय के 
सिद्वान्तानुसार शासनाधिकार प्राप्त होना चाहिए 


“नौदरलैएड ईस्ट इंडीज',या हिन्देशिया की समस्या 


i 


Bo 


ही दक्षिण-पूर्व एशिया की उग्र समस्या है. क्योंकि इसकी 
्राबादी सात करोड़ हे | इसम जावा (यवद्वीप--संस्कृत) 
सबसे समृद्ध और सघन है | खर, शक्कर, सिनकाना, 
पेट्रोलियम, मैंगानीज और टिन के उत्पादन के लिए तो 
' यह पूर्वकाल से ही विख्यात रहा हैं | इसी के व्यापार के 
लिए. पहले पोर्तगीज और बाद में डचो का यहाँ प्रवरो 
हुआ था ! जाली में अत्र भी हिन्दूधम का अवशेष पाया 
जाता है | अन्य द्वीपों में अत्र इस्लाम ही प्रमुख धम हे । 
2५वीं सदी में इस्लाम का आगमन यहाँ हुआ आर शाश 
ही सारा देश उसकी तलवार के आगे झुक गया । जावा 
मं लगभग एक लाख योरपियन हैं, जो वहीं जन्मे आर 


ह पले हँ | चीनी ऐतिहासिक उल्लेखों से यह प्रमाणित है 


कि इस्लाम के पूर्व यह देश समृद्ध और सभ्य था, एवं 
शिक्षा और संस्कृति में पिंछड़ा नहीं था । सुमात्रा; जाबा 
ओर वाली के संस्कृत नाम ओर राजाओं के भारतीय 
नाम इस बात के सूचक हैं कि ये द्वीपसमूह भारत के 
निकट सम्पर्क में थे। डचों के ४०० वर्षों के शोषण ओर 
उपेक्षा ने देश को अशक्त और अशिक्षित बना दिया । 
सारा व्यापार और उद्योग विदेशी शासकों के हाथ में 
श्रा गया श्रौर प्रजा का रक्त चूसा जाने लगा | २०वीं 


` उदी के बाद कुछ हिन्देशियों को उच्च शिक्षा मिली और 


प्रगतिशील राजनेतिक चेतना का उदय हुआ | १६३८ 
तक प्रज्ञा को किसी प्रकार की'सैनिक शिक्षा नहीं दी गई, 
कारण, देश की सुरक्षा का ध्यान ही नहीं था। डच 
समते थे कि ब्रिटिश नौ-शक्ति के बीच यह देश पूर्णतः 
सुरक्षित है । सिंगापुर, मनीला और हांगकांग के त्रिकोण 
के बीच अवस्थित होने के कारण डच साम्राज्य सुरक्षित 


` मद्रान लिया गया, पर श्राक्रमण होने पर अरक्तित प्रजा ने 


जापानी ग्राक्रामको का जिस रूप में स्वागत किया, उसे 


देखकर शासकों की आँखें खुल गई । विदेशी शासक्रवर्ग 


के प्रति विद्वेपर-भाव इस राष्ट्रीय आन्दोलन क्रे कारण 


- उदय हुआ और प्रजा ने राजनैतिक अधिकारों की माँग 


उपस्थित की । ग्रामीण प्रजा मुख्यतः खेतिहर है, ओर 


छान और गन्ने की खेती” धरती हे । कल-कारखाने और 


उद्योग-धंये विदेशी कम्पनियों के हाथो में हैं। चीनी का 


[ सङ 
व्यवसाय बहुत उन्नति पर है | इसकी आय का अधिकांश 
योरपीयों की "जेब में जाता है | खाद्यान्नो की खेती कम 
है; कारखानों में उपयोगी वस्तुओं की उपज अधिक होती 
है | कुनैन के उत्पादन का, एकाधिकार इस क्षेत्र को प्राप्त 
हे | इंगलैएड, अमेरिका और हॉलेरड की पूँजी खानों 
में लगी है और जावा-सुमात्रा के तेलकूपों 
लन्दन और न्यायार्क की पूजी के बल पर समृद्ध है | 
युद्ध के बाद १७ अगस्त, १६४५ को “इंडोनेशिया 
रेपबलिक' का जन्म हुआ । पाच वष के जापानी 


का उद्योग 


शासनः 
के बाद राष्ट्रनेताश्रों ने स्वराज की घोषणा की | मुक्त' 
वायु में स्वतंत्रता की पताका फहराई | पुनः डच सेनाओं 
के आगमन तक देश में पूर्णं शान्ति बनी रही; प्रजातंत्र 
ओर पुनर्निमाण के नवजीवन का आरम्म हुआ । आज 
देश में एक राज्य है, एक राजळुत्र है और अल्पसंख्यक 
ओर बहुसंख्यक सबमें ।स्वराज की रक्षा की तीव्र भावना 


वर्चमान है । दिन्देशियन भाषा राजभाषा स्वीकार की गई 
है । इस-नबराष्ट्र ने भाषा, संस्कृति ओर अल्पसंख्या की 
समस्याश्रों का उचित समाधान निकाला है रोर प्रगतिः 
पथ पर यह दृढ़ पद्‌ रखते हुए बढ़ रहा है | पर ३०० वर्षों 
क'ग्रार्थिक दोहन करनेवाले डच साम्राज्यवादी श्रत्र भी 
इस देश को ललचाई आँखों से देख रहे हैं| डच पूजी 
पति अपने बड़े-बड़े कारखानों, ट्रस्टों और कार्थेलो द्वारा 
अब भी हिन्देशिया के आर्थिक जीवन पर किसी-न-किसी 
रूप में अपना आधिपत्य, बनाए रखना चाहते हैं | अतः 
न्देशिया सरकार) के विरुद्ध तरह-तरह के प्रवादः फलाः 
कर डच साम्राज्यवादी वहाँ की आजादी को समाप्त कर 


देना चाहते 'हैं। डचों ने "पुलिस कार्रवाई! के नाम पर ' 


न्देशिया पर पुनः अधिकार करने की चेष्टा की. और 


दमन अत्याचार का भीषण चक्र चलाया । जब संघर्ष 
बढ़ा तम संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक तीन सदस्यों का” 


कमीशन ' स्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा | कई 
महीनों तक कमीशन ने भ्रमण कर एक लम्बी रिपोर्ट दी 
पर वह दोनों देशों के बीच उत्पन्न वैमनस्य और संधर्ष 
को रोक नहीं सकी |, इधर परिस्थिति जटिल ही होती 
गई | सुरक्षा परिपद्‌? का प्रस्ताव दोनों पत्तों को सन्तुष्ट 


करने का प्रयासं ` मात्र कहा जा सकता हं) पर उस 


मस्ताच.को भीःस्वीकार करने को डच तैयार नहीं है| 


हो राण्ड का कथन है कि डच सरकार ग्रौर सुरक्षा परिषद, 
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में, डोनेशिया संयुक्त राज्य ( United States of 
[4०९४३ ) की स्थापना के लकय में कोई मतभेद 
नहीं है | मतभेद इसी को लेकर हे कि इस ग्रभीष्ट 
लक्ष्य तक पहुँचने की विधि क्या हो ? सुरक्षा परिषद्‌ के 
प्रस्ताव को भी स्वीकार न करने की प्रवृत्ति इस बात का 
सूचक है कि हॉलेणड इंडोनेशिया को पूर्ण स्वतंत्र देखने 
को तैयार नहीं हे | भारत ने इंडोनेशिया की समस्या पर 


ऊंटचाला 


३३६ 
किया गया हे । किन्तु इंडोनेशिया के प्रतिनिधि नेताओं 
ने इस गोलमेज परिषद्‌ में भाग लेना अस्वीकार कर दिया 
है, क्योंकि उनका कथन ,है कि वे समानता के आधार 
पर निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं | श्र सुरक्षा परिषद 
को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए.कि उसका प्रस्ताव डच 
सरकार ग्रमान्य न कर सके | इंडोनेशिया अपने स्वातंत्र्य 
को र्ता के लिए कटिबद्ध है और वह किसी प्रकार 


विचार करने के लिए एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया का बन्धन मान नहीं सकता। भारत को पूर्ण सहानु- 
था, जिसका प्रस्ताव इंडोनेशियाई स्वतंत्रता का समर्थक भूति हिन्देशिया के साथ है और उसे बल देने के 
था। अब डचों ने हॉलैशड में एक गोलमेज परिषद्‌ लिए ही हिन्देशिया सम्मेलन का “आयोजन किया 
बुलाई है, जिसमें इंडोनेशिया के नेताओं को आमंत्रित गया था। १ 
र य १ 
ट्र Ss 
- उष्ट्वालां 
श्री सुरेन्द्र 


उसे मेंने जब पहली बार देखा था, तब में स्वप्न 


मे आ इस बात का विचार न कर सकता था कि किसी दिन 


उसके प्रति मेरे हृदय में आदर पैदा होगा और असीम 
प्रेम भी । मिट्टी ' से सने हुए बड़े-बड़े नाल, पीले दाँत, 
निकला हुआ पेट और बदन पर की एक लगोंटी, समी 
तो गंदे थे | उस समय वह बैठा खाना खा रहा था और 
मैंने एक छोटे लडके5को, जो उपे परोस रहा था, उसके 
खाने को लेकर उसे चिद्वाते सुना । बाद में मुझे उसके 
बारे में कुछ बातें मालूम हुई । भेरे जमोंदार मित्र राम- 
नाथ ने, जिनके यहाँ वह नौकर था, उसे अनाथ. पाकर 
अपने यहाँ रख लिया था | वह किसी बंजारे का लड़का 


` था | उसका बाप पुलिस के हाथों डकैती करते मारा गया 


था और यह लड़का श्रनाथ होकर» इधर-उधर मटकता 
फिरता था | ऐसे में मेरे मित्र रामनाथ की उस पर 
'निगाह पड़ी | उन्हें उस पर दया आई और उन्होंने उसे 
ज्यपने यहाँ रख लिया | 

उन्होंने उसे साफ कपड़े पहनाए और स्कूल भेजा | 
स्कूल में उत्ते दूसरे लड़के छेड़ते, क्योंकि यह उनसे 
“बहुत बढ़ा था और उनके साथ पढ्ने जाता भा । यह 
'उनसे कगड़ता | हर शाम को अग्र यह घर ग्राता, तव 
अक्सर कपड़े फटे होते और बदन में कई जगह चोट 


लगी होतीं । मतलब यह कि कुछ ही दिनों में उसका . 


खि क 
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स्कूल छूट गया और गाँव के बदमाश लड़कों से उसका 
साथ हो गया । रामनाथ ने उसे और भी कई दूसरी तरह 
से सुधारना चाहा लेकिन सत्र वेकार हुआ | उसे जंगल 
ग्रोर ऊटों से बहुत प्रेम था | यह संभवतः उसे विरासत 
म॑ मिला था | सुत्रह खाना खाकर उँट लेकर वह जंगल 
में निकल जाता और शाप्र को वापिस आकर खाना 
खाकर सो जाता । रामनाथ ने उसका नाम शिवदत्त रख 
दिया था । 

रामनाथ के तीन लड़के थे । दो घर पर ही जमींदारी 
का काम देखते थे और एक ञ्रभी पढ़ रहा था | बड़े का 
नाम पारख था, छोटे का समर्थं और तीसरे का तीर्थ | 
पारख शांत स्वभाव का लड़का था और समर्थ बहुत तेज” 
मिजाज । उस दिन पारख को कहीं जाना था, इससे उसने 
शिवदत्त से कहा कि ऊंट दो बजे ले आए । ऊँट दो बजे 
के बजाय हमेशा के समय आए । पारख ने थोड़ी डॉट 
दिलाई, लेकिन शिवदत्त हसता हुआ खाना खाने चला 
गया | दूसरे दिन समथ ने उसे ऊंट जल्दी लानेको || 
कहा क्‍योंकि वह शिकार खेलने आना चाहता था। ऊंट | 
वक्ते पर आगए लेकिन. फिर भी शिवदत्त की पिटाई 
हुई, क्योंकि समर्थं का ख्याल था कि वह देर से आया 
है रौर अगर उसकी पिटाई नहीं की गई तो हमेशा देर 
करेगा । मुझे समर्थे पर कुछ क्रोध-सा व्या, लेकिन : 


RS ति रि र र 


र 
३४० 

याद आया कि किस तरह पारख के समभाने का पर 
कोई असर नहीं होता.था | मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि 

बह लातों का देव है सिर्फ डरहे की भाषा समभता है । 
तीसरे दिन मैंने नौकरों में कुछ मारा-पीटी की 
आवाज सुनी । रामनाथ से इसके वारे में पूछने पर शिव- 
दत्त के बारे में एक और बात मालूम हुई-शिवदत्त ख 
को दिल भी दे सकता है | जग्यू रामनाथ का एक नौकर 
हे और उसने रामनाथ की एक नोकरानी से शादी कर 
रक्खी है | इसी नोकरानी से शिवदत्त मी शादी करना 
चाहता है और ऐसा कई दफे जमना (नौकरानी) से कह 
भी चुका हे | इसको लेकर जग्गू ओर शिवा में दो-चार 
` द्‌फे झगड़े भी हो चुके हैं और वेचारे जग्गू को कुछ दिन 
विस्तर पर निकालने पड़े हे | ग्रत्र जब्र कभी शिवा जमना 
से कहता है कि “जग्गू को छोड़कर मुझसे शादी कर ले” 
तन जग्गू उसकी मजाक उड़ाकर ही संतोष कर लेता है | 
लेकिन फिर मो जग्गू कभी-क्रमी शिवा के क्रोध का 
शिकार हो जाता है क्योकि जमना जग्गू से बहुत प्रेम 
: करती है और जग्गू की जरा सी ग्रप्रसन्नता उसे रुलाने के 
लिए काफी होती हे | जब कभी शिवा को यह खत्रर हो 
जाती है कि जमना रो रही थी, तो वह समझता है कि 
: जग्गू ने उसे पीटा होगा और फिर जब्र तक बह जग्गू को 
¦ जमना को रुलाने के लिए पीट नहीं लेता, उसे चैन नहीं 
` पड़ती | फिर इसकी खत्रर समर्थ को लग जाती और वह 
शिवा की पिटाई करता-पति-पत्नी के झगड़े में दखल 
देने के लिए श्रौर जग्गू को पीटने के लिए | लेकिन 
ह शिवा हो अपनी पिटाई की कोई चिन्ता नहीं थी । जमना 
के रोने के बाद जग्गू को पीटना वह अपना धम समता 
था और जग्गू को पीटने की रस्म वह जरूर पूरी करता 
फिर चाहे उसे स्वयं को कितना ही क्यों न पिटना पड़े | 
रामनाथ से यह सत्र सुनकर मुझे शिवा से कुछ दिलचस्पी- 
सी होते लगी, लेकिन मैं उससे मित्रता कर सकुँ, उसके 
. पहले ही बेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं अप्रते काम पर 

` चला आया । कुळ दिन में ही मैं शित्रा को भूल गया । 

|: A २, 9 
। पुरे रामनाथ के गाँव गए छु: वर्ष होगए हैं यों में 
॥ रामनाथ से इस बीच कई बीर मिल चुक्रा हूँ | पिछली 
` बार जब मैं उनसे मिला था, तत्र उन्होंने कहा था कि मेरा 
स्वास्थ्य खराब मालूर्म पड़ता है और उन्होंने आग्रह किया 


त 


सरस्वती [ मे 


कि मैं कुछ दिन उनके गाँव में बिताऊं । मैं छुट्टी लेकर 


~ 


छुः वर्ष के बाद फिर रामनाथ के गाँव पहुँचा । 

गाँव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं मालूम पड़ा | 
सिवाय इसके कि बच्चों की संख्या कुछ बढ़ गई थी | 
पारख, समर्थ और जग्गू सभी तो इस बीच में एक-एक, 
दो-दो बच्चों के बाप बन चुके थे | बच्चों की वजह से वहाँ 
काफी चहल-पहल थी। ऊट अब भी उतने ही थे और 


करता था | ऊँटों को देखकर मुके कुछ 
वह ऊँटवाला कहीं दिखाई नहीं देता 
जग्गू के भगड़ों की याद आने से नुभे 
और मैंने राप्तनाथ से पूछा कि शिवा कह 
जवाब मुझे मिला, उसके लिए मैं तैयार नहीं था 
नाथ ने कहा, “शिवा मर गया हे ।” झुके कुछ शोक-सा 
हुआ और मैंने शिवा का पूरा किस्सा जानना चाहा | मैंने 
जो कहानी सुनी, वह कुछ ऐसी है-- 

जमना से कभी-कभी शादी के लिए कहने के सिवाय 
भी शित्रा एक ग्रौर काम किया करता था चोर 
कि शाम को वह किती ऐसी जगद बैठ जाता 
जमना को देख सके | वह यहाँ तक बढ़ा 
कभी जमना के दरवाजे पर सत्रके सोने के बाद जाकर 
बैठ जाता, शायद इस आशा में कि जमना के कुछ शब्द 
उसके कानों में पड़े । लेकिन वह ऐसा तभी करता, जब 
उसकी वेचेनी बहुत बढ़ जाती | इस तरह कभी-कभी 
उसके कानों में जग्गू और ज .ना की प्रेमबार्ता भी पड़ 
जाती और इससे जमना के प्रति उसका आकर्षण 
जग्गू के प्रति 
ऐसे ही जग्गू के दरवाजे पर छिपकर बैठा था । उस दिन 
उसे उनको प्रेमवार्ता ने सुनाई दी, लेकिन गर्मागर्म वाद- 
विवाद सुनाई दिया-कुछ झगडा-पा | कारण्‌ था जमना के 
लिए कुछ जेवर बनाने के 


2 जग्गू के वादे का पूरान 
होना । उन दोनों में कुछ झगड़ा-सा हो गया | 


इससे शिवा को बड़ी खुशी हुई | उसे और भी खुशी 
हुई, जब उसने देखा कि जग्गू और जमना कुछ खिंचे- 
खिचे से रहते हे | इसको उसने अपने लिए ईश्वर-दत्त 
अवसर समभा । उसने 
जरूरत हे और जमना उ 
आखिर ऊँटवाला हो तो. 


याद्‌ त्रा 


राया | 


आए 


सकी हो सकती है | मूर्ख शिवा! 
था | उसे क्या पता कि प्रेमियों 
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घृणा और भी बढ़ जाती | एक दिन वह ' 


HOSOI YET च्या या 


सोचा कि बस थोड़े रुपयों की | 


| 


थ्‌ ११ थ्‌ 
[या वासस्थान 
शरणाथियों के रहने के लिए अस्थायी रूप से झोपड्याँ बना दी गई 


भूमि पर निजी मकान वना सकेंगे। 


a च 
भाजन 
शरणार्थी केन्द्रों में शरणार्थियों को भोजन प्रदान किया जाता हे। चित्र म एक एस ही केन्द्र का दु 
अंकित हे जब कि स्वयंसेवक शरणाथियों को भोजन करा रहें ह। 3 


पु त 
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हें। बाद को वे निजी 


कर्मानि 


TCE SCD 


पंडित नेहरू ग्रौर मि के पत्रकार 


र ३ अभी हाल में मिल्न से पत्रकारों का एक दल भारत-भ्रमण के लिए आया था। चित्र में उसी 
| दल के बीच में पंडित नेहरू दिखाई दे रहे ह 1 
;- 4 
श्रद्धाञ्जलि 


7) 4 
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दिल्ली के राजघाट में 
रूटर के सद्भावता- 
दल के प्रमुख लाड 
लिटन गांधीजी की 
समाधि पर अपनी 
श्रद्धांजलि आपत कर 


°: 


रहे हैं। 


“>. 
527) 


>> का 


० 


& ] 


के झगड़े जल्द ही निपट जाते हैं और ऐसे झगड़ों के 
बाद उनका प्रेम और प्रगाढ हो जाता है । उसे बस एक 
चुन सवार हो गई, किसी तरह से कुछ रुपए हथियाना 
और वह इसी चिन्ता में रहने लगा | 

उसके दो-तीन दिन बाद ही वह गाँव की दुकान पर 
अपने लिए बीड़ी लेने गया | उसने देखा कि सेठ कुछ 
रुपए गिन रहा था | उसने पहले भी उसे इस तरह रुपए 
गिनते कई बार देखा था और कुछ ख्याल नहीं किया 
था | लेकिन आज उसे सेठ की उस हरकत से कुछ खास 
दिलचस्पी हुई । रात को दो बजे के करीब वह उस 
दुकान में घुसा ओर वे रुपए चुरा लिए । डेढ़ सौ रुपए | 
उसे यहद बहुत बड़ी रकम : लूम हुई और अपने और 
जमना के भावष्य के सुनहर सपन देखते उसने जमना के 
दरवाजे के सामने बैठकर कुछ घण्टे बिताए | » 

जग्गू सुबह जल्दी उठकर काम पर चला जाया करता 
था | उसके जाते ही वह उसके मकान में घुसा और 
जमना को रुपए बताते हुए उससे भाग चलने का प्रस्ताव 
किया | बह अवाक्‌ रह गई शिवा की अपने प्रति तत्परता 
देखकर । उसकी समक में नहीं आता था कि बह किस 
तरह इस मूर्ख ऊँटवाले को समझाए, कि बह कभी उसकी 
होकर नहीं रह सकती । शिवा ने उससे सारा किस्सा कह 
सुनाया कि किस तरह उसने उसी के लिए वे रुपए 
चुराए हैं ।.जमना ने साफ शब्दों में उससे कहा कि “बह 
जग्गू को कमी नहीं छोड़ सकती है और यह भी कि 
उसकी इस चोरी से उनके मालिक की बदनामी का डर है 
इससे.वह इस बारे में उनसे फौरन कहेगी | शिवा बहुत 
डरा क्योंकि वह पुलिस के नाम से ही घबराता था | 
"और जाने क्यों उसे एकदम ऐसा मालूम होने लगा कि 
उसकी इस सत्र मुसीबत का कारण जग्गू ही है । उसे 
जग्गू पर बड़ा क्रोध आया गौर अपने इस क्रोध में वह 
पुलिस का डर भी भूल गया | वह जग्गू की तलाश मे 
खेतों की ओर चला । 

जिस खेत पर जग्गू काम कर रहा था, उसके पास से 
जब एक दूसरे किसान की स्त्री निकली तो उसने देखा 
कि जग्गू खून मे सना खेत के किनारे पड़ा था और 
शिवा पास में बैठा बीड़ी पी रहा था, शायद इस आशा मे 
कि जग्गू के होश में आने पर उसकी फिर मरम्मत करे | 
जग्गू की नाक, घुटनों और कोहनियों से काफी खून निकल 


ऊटवाला 


` जख्मों के निशान कैसे हे-- शायद तुम्हारे मालिक 


३४१ 
रहा था और जाने क्यों वह समकी कि शिवा ने उसे | 
मार डाला है । और उसने इसी आशय के शब्दों में 
चिल्लाना शुरू कर दिया | शिवा ने अपने विचारों से | 
निकलकर जग्गू की ओर देखा | जग्गू बिलकुल * चुपचाप ह 
निर्जीय-सा पड़ा था ्रौरत बड़ी जोरों से चिल्ला रही 
थी | खून और जग्गू का निर्जीव-सा शरीर देखकर शिवा 
को विश्वास हो गया कि उसने खून कर डाला है | उस 
सुन रक्खा था कि खून करने पर आदमी को फाँसी दे दी | 
जाती है | वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ | चोरी किए हुए 
डेढ़ सौ रुपए उसके पास थे | वास्तव में जग्गू चोटों से | 
सिर्फ बेहोश ही हुआ था, उसके मरने का कोई डर 
नहीं था | 

फिर चार साल तक शिवा का कोई पता नहीं चला | 
चार वर्ष बाद एक दिन गाँव के लोगों ने एक अजनब 
को गाँव में घूमते देखा | वह एक ठीक-सा सूट पहने हुए | 
था और आँखों पर धूप से बचने के लिए एक बड़ा के 
रंगीन चश्मा लगाए था | उसके बात करने के ढंग 


स्कूल का लड़का है, जो गाँववालों से गाँव की भाषा में | 
बात करने का प्रयत्न कर रहा हे | किसी को यह भाव भी. 
नहीं हो तकता था कि यह ग्रजनब्री चार साल पह 
शिवा ही है । 

वह गाँववालों से, विशेष कर .किसानों से मि 
उनके सुख-दुख जानने का यत्न करने लगा | 
के लड़के ग्रक्सर ऐसा ही किया करते थे, इससे 
ने खास ध्यान नहीं दिया । ऐसे में ही उसने जः 
को देखा। उसे अपनी श्राखों बास = 
हुआ | जग्गू को मरा समर । 
था | वह उसके पास गया और उससे बातें करने लगा) || 
ब्रातों में ही उसने पूछा कि उसके चेहरे पर यह एः दो || 

पसी 


दुष्ट हैं और तुम्हें पीटते हैं?” जग्गू उसे श ; "केसी 
रईस का लड़का समझ रहा था, जो अक्सर समय 
बिताने गाँवों .में आया करते है । और उसे उः 
अगर उसकी बातों से बाबू खुश हो गए 


ऊँटाला उसके मालिक के यहाँ काम करता था | उसने 
कहा-- वह एक अनाथ लड़का था । इससे सत्र उस पर 
दया-सी करते थे और य ग्रपि वह बहुत-सी गलतियां शौर 
बद्माशियाँ करता, मालिक उसे कुछ नहीं कहते थे | मालिक 
की इस रियायत का उसने नाजायज फायदा उठाया और 
गाँव के बदमाशों की संगत में पड़ गया | आखिर उसने 
एक दिन एक सेठ के यहाँ चोरी की ओर मेरी स्त्री को 
भगा ले जाने की कोशिश करने लगा । मुझे इसकी खत्रर 
लगी और यद्यपि मैं उमे मूर्खं समझता था और उस पर 
दया करता था, में अपने क्रोध को न रोक सका | | आखिर 
मैंने उसे अकेले में दें ढ़ा और उसकी ग्रच्छी तरह पिटाई 
करने लगा । मुझे इतना क्रोध ग्रा रहा था कि में उसे 
मार डालता । लेकिन अच्छा ही हुआ, में ऐसा नहीं कर 


सका, क्योंकि गांव के उसके दो बदमाश दोस्त ग्रा पहुँचे |. 


इन तीनों से एक साथ लड़ने में ही मेरे चेहरे पर यह 
'जख्म हो गए | कुछ देर वाद वे- भाग गए | गुरडों में 
हिम्मत थोड़े ही होती है । उनके भागने के बाद मैं वेहोश 

हो गया |” जग्गू चुप हुआ और बीड़ी के दम लगाता 
_ हुआ कुछ सोचने लगा, शायद अपने उस पराक्रम के 
- चित्र फिर देख रहा था। शायद वह चाहता था कि 
उसके पराक्रम की कहानी ठीक तरह से बाबू के दिमाग 

- में बैठ जाए | बाबू के होठों पर हल्की-सी मुस्कराहट 
नाच रही थी । कुछ देर चुप रहने के बाद जग्गू ने फिर 

_ केहा->वेचारा शिवा ! मुझे उस पर दया आती है | 
न ऊुछ तो मेरे डर छे और कुछ पुलिस के डर से ( क्योंकि 
उसने चोरी भी की थी ) वह गाँव छोड़कर भाग गया | 

; लोग कहते हैं बढ शहर गया था । उस सरीखे मूर्ख लड़के 
` का इस दुसियां में कया हुआ होगा ? वेचारा या तो रेल- 
गाडी के नीचे कट गया होगा या मोटर से टकराकर मर 
गया होगा । उसने शहर देखे ही कहाँ थे ? मुझे तो बड़ा 
हा हुआ उसे पीटकर और मैंने उसे कमी का चमा 
कर दिया है । यद्यपि मेरी घरवाली को, उसने इतना 
' अपमानित किया था, उसने भी उसे क्षमा करै दिया है । 
' बह वेचारी तो अपने को ही दोष देती हे, कहती है कि 
| उसे चाहिए था कि वह उसे बच्चों की तरह. समभाती 
। और उसे डराती नहीं । कभी-कभी वह उसकी याद्‌ कर 
एक-दो आँसू भी बढा देती है। मालिक ने तो उसके 
` आगने के बाद ही सेठ,से कहसुनकर चोरीबाला मामला 


सरस्वती 


दववा दिया था | जिससे शिवा.के नाम का “वारणः ने 
निकले ्रौर'उसे परदेश में कष्ट का सामना न करना 
पड़े | मालिक अत्र भी उसकी याद किया करते हैं | उनकी 
उस पर बहुत मेहरबानी, थी |"? शिवा कुछ देर तक 
और जग्गू की बातें सुनता रहा फिर उसने एक रुपया 
जग्यू को बच्चों की मिठाई के लिए देकर विदा 

शिवा उस दिन वापिस शहर लोट गया और दूसरे 
दिन अपना सामान लेकर रामनाथ के यहाँ पहुँचा | 
रामनाथ ने पहले तो उसे पहचाना ही नहीं, लेकिन कुछ 
देर उससे बातें करने के बाद उन्होंने उसे पहचाना और 
ठहाका मारकर हँसने लगे | रामनाथ शिवा को आप कह- 
कर सम्त्रोधित कर रहे थे और शिवा उन्हे हजूर? कह 
कर | राएनाथ को इससे जाने क्यों हँसी आई ? शिवा 
उनके यूहाँ मेहमान की तरह रहने लगा ।- 

शिवा गाँव से भागकर फौज में भर्ती हो गया था | 
उसने सुन रक्खा था कि लड़ाई हो रही है और सरकार 
को बहुत ग्रादमियों की जरूरत है। उसने यह मी सुन 
रक्खा था कि बहुत से खूनी बदमाश फौज में 


र 
fal) 


जाते हैं और उनका पुलिस कुछ नहीं कर सकती । फौज 
में उसे मोटर चलाना सिखाया गया और वह फौजी 
ड्राइवर हो गया | अब वह ऊँटवाला शिवा न रहा | 
अब वह बहुत चुस्त और अपने समय और काम का 
पावन्द हो गया । फौजी वर्दी उसे खूब जँचती थी । किसी 
बड़े अफसर की उस पर निगाह एड गई और वह उनका 
ड्राइवर बना लिया गया | थोड़ा बहुत पढ्ना-लिखनः तो 
वह ट्रेनिंग के बाद ही सीख गया था लेकिन साहब के 
पास रहकर तो वह त्रिलकुल ही बदल गया | अब वह्‌ 


हिन्द अच्छी तरह पढ़ लेता था और अँगरेजी भी 


्रटी-फूटी बोल और लिख सकता था | 
बात करने की और कपड़े 
गई थी । 


अब उसमें 
पहनने को मी काफी समझ आ 


शिवा “रिलीज' होनेवाला था इससे रामनाथ ने कहा 
कि वह रिलीज के बाद उनके यहाँ 
एक ट्रक जमींदारी के काम के लिए . खरीदनेवाले हैं और 


उसे चलानेवाले की जरूरत पड़ेगी | शिवा ने इसे स्वीकार 
कर लिया | वह 


1 ड्‌ “रिलीज” लेकर आ गया और रामनाथ 
की ट्रक चलाने ल 


शाने लगा । ग्रौर भी कुछ जिम्मेदारी के काम 
रामनाथ उसे दे दियो करते थे | 
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ग्रा जाए, क्‍योंकि वे . 


mer 


| 


कुछ नहीं हुआ था । लेकिन 


| ६४६ | 


जमना के प्रति उसके भाव अब भी वैसे ही थे | 
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“५. अवसर मिलते ही उसने जमना से बात की और उससे 


कहा-- मैं तेरे पीछे ही फौज में भर्ती, हुआ॥ तुझसे अब 
भी उतना ही प्यार करता हूँ, जितना पहले करता था | 
मैंने एक-एक जण का उपयोग अपने को तेरे योग्य बनाने 
में किया है, जिससे तुझे मेरे कारण से दूसरों के सामने 
शरमिन्दा न होना पड़े | जाने क्यों मुझे यह हृढ़ विश्वास 
था कि कभी-न-कभी तू मेरी जरूर होगी और मेरा 
विश्वास अभी उतना ही पक्का है | मैंने एक-एक कौड़ी 
बचाई है, जिससे में तुझे सुखी बना सकूँ । मेरे पास अब 
करीब दो हजार रुपए हैं | मैं:खूब समझ सकता हैं चार- 
पाँच वर्ष पहले तू क्यों सुकते न अपना सक्की | लेकिन 
अत्र बात बिलकुल ही बदल गई है । में आशा करता हूँ 


कि शत्र तू मेरी बात स्वीकार करेगी |” ८ 


जमना ने कहा “मैं जिसके साथ इतने वर्षों से रही 
हूँ, उसी के साथ रहूँगी। .मुफे बड़ी खुशी है कि तुमने 
अपनी जिन्दगी सुधार ली और में आशा करती दूँ कि 
तुम अपनी शादी किसी अच्छी लड़की से करके अपना 
घर जमाग्रोगे |, मेरी तरफ से तुम बिलकुल 
छोड़ दो |” 

जग्गू का मकान रामनाथ के, बगले से कुछ हटकर 
था | एक काफी बड़ा सा दालान था, जिसके चारों तरफ 
कच्चे मकान बने हुए थे | इसमें पहले सिफ 'रामंनाथ के 


आशा 


ढोर रहा करते थे । लेकिन जग्गू की शादी हो जाने के बाद 
इसका एक तरफ का हिस्सा मरम्मत करत्राकर जग्गू को 
रहने के लिए दे दिया गया । दूसरे हिस्सों में अब भी 
'ढोर बाँधे जाते थे और घास-ईधन आदि भी रक्खे जाते 
थे | यह दालान चारों तरफ से इन ढोरों के मकानों 
से 'घिरा था | सिर्फ एक तरफ एक बड़ा दरवाजा ग्राने- 


` जाने के लिए था | 


शिवा के .रिलीज लेकर आने के कुछ माह बाद का 
किस्सा हे | गर्मी के दिन थे, इससे जग्गू और उसके बाल- 


पन्च दालान में ही सोते थे | कुछ ढोर भी एक ओर , 


दोलान में बँधते थे | एक दिन जग्गू हमेशा के भाफिक 
जल्दी उठा और अपनी चिलम भरकर पीने लगा । 


' इ देर बाद वह अपनी चिलम औधी कर बाहर चला 


मा | ऐसा वह हमेशा से करता. आय था और कभी 
दैवयोग से इस दिन उस 


ऊ टवाला 


चिलम की एक चिनगारी घास में जा लगी । एक गाय 
भड़की और खूटे से छूटने का प्रयक्ष करने लगी । खूटा 
उखड़ते ही वह दरवाजे कीओर भागी | उसके भागने से 
` जलती. घास की चिनगारि याँ घास के दूसरे ढेरों में पड़ीं | 
रौर दालान में आम भगदंड़ मच गई | दरवाजा अन्दर 
की ओर खुलता था इससे कोई ढोर. बाहर न निकल 
सका | इस भगदड़ के शुरू होने पर जमना की नींद 
खुली । चारों तरफ आग देखकर उसके होश गायत्र हो 
गए । उसने अपने बच्चे को उठाया और चाहा कि उस 
दालान से निकल भागे लेकिन वह ऐसा न कर सकी | उसके 
पहले ही गायों की एक छोटी टोली उधर भागती हुई 
आई और उससे टकरा गई | बच्चा उसके हाथ से गिर - 
गया और उसे बचाने की कोशिश में वह स्वयं गिर गई । 
गाएँ उसे रोंधती हुई निकल गई | वेचारी जमना पहले 
ही. घत्रराई हुई थी | ग्रव वह बेहोश हो गई । 
रामनाथ के बँगले के ऊपरी हिस्से से जग्गू का 
दालान साफ दिखाई देता था । आग लगी . देखकर वहाँ 
कुछ औरतें और बच्चे खड़े जग्गू के मकान में देख रहे 
थे । उन्होंने जमना का गायों से सँघ जाना देखा और 
इसकी खबर फौरन उन ग्रादमियो में पहुँची, जो जग्गू के 
मकान के सामने खड़े आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे । | 
जब तक ये लोग इकट्टे हुए, आग उस मकान के घास 
ओर इंधन से भरे सत्र घरों में फैल चुकी श्री और 
दरवाजे से भी लपटें निकल रही थीं | जत्र उन्हें जमना 
के अन्दर ही रह जाने की खत्रर मिली तो उनके मुँह से 
निराशा और दुःख की एक चीख निकली क्योंकि जमना 
को बचाना श्रसम्भवर-सा दीखता था। वे लोग कुण से 
पानी खींच-खींचकर इधर-उधर फेंककर आग बुझाने 
का प्रयत्न कर रहे थे | लेकिन ईधन और घास-भरे मकान 
में लगी आग भी कहीं बालटियों से बुझी हे । उनकी 
बालटियाँ तो दरवाज़े की आग बुझाने में भी सफल नही | 


हुईं | असहाय खड़े इस दुःखद्‌ दृश्य को देखने के सिवा 2)? 


वह और क्या कर सकते थे ! र 

लेकिमे उनके बीच एक ऐसा युवक भी था, जिमने 
इन लपडों से हार मानना स्वीकार न किया । उसे एक दो. 
बार फौज में भी आग से लड़ने का काम पंडा था और 
वह ऐसे अवसर पर घबराता नहीं था । लोगों ने देखा कि 
वह अपने फौजी बूंट पहने होथ में कुल्हाड़ी लिए दीवाने 
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बढा और उससे पिल पड़ा । 


| तरह दरवाजे की ओर 
दो चोटों में ही 


[जा काफी जल चुका था र एक 
उसका कुछ हिस्सा गिर गया आर उसके जाने इतना 
रास्ता हो गया । दरवाजा टूटते ही ढोर उससे निकलकर 
भागने लगे और उनसे बचतां हुआ वह उस दालान म 


गया । दूसरे किसी का उन लपर्टा म होते हुए श्रन्दर 
द ही लोगों 


लोगों ने आगे बढ़कर उसे शिवा के हार्थो से ल लिया । 
उसका शरीर कई जगह जल गया था आर कपड़े भी कई 
जगह से जल रहे थे | लोग बाग जमना की शुश्रुषा करने 
लगे और शिवा यह कहता हुआ कि बच्चा ता शायद 
चल बसा है लेकिन फिर भौ देखता हूँ । लाग उससे 
कुछ कइ सक, उसके पहले ही वह फिर अन्दर घुस गया । 
दरवाजा अ्रत्र तक करीब करीब जल चुका था । लोग 
. उस पर लगातार पानी डाल रह थ, इसस उस जगह की 
ग भी कुछ कम हो गई थी। इस बार शिवा को 
पिस आने में देर हुई, इससे लोग घत्रराए | थोड़ी देर 
ही वह गाँववालों का प्रिय हो गया था । तीन युवक 
हिम्मत कर शिवा की मदद को श्रन्द्र घुसे । उन्होंने देखा 
कि शिवा दालान के ब्रीच, बच्चे के पास वेहोश पड़ा 


में जलशक्ति परिमित है | यहाँ संसार 
है | पर सिंचाई में काफी कमी 
हे कि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं, 
होने के कारण ही श्रधिक अन्न 
| पंजाब को छोड़कर अभो तक 


नहीं हो पता | इस 


भारत में सिंचाई की 


° श्री उमाशंकर 


उन्होंने दोनों को कुछ मुश्किल के बाद बाहर | | 
वगैरह बुरी तरह जल : 


है | 


निकाला । शिवा का मु और हाथ 


गए थे | बच्चा मर चुका था । ; 
रामनाथ जमना को' देखते ही अपनी मोटर लेकर | | 


दाळ की दलात वाळ ग ३1% जपता 
हालत ऐसी न थी कि उस तनी दूर ले जा सके । करीब 
डेढ घण्टे में वे डाकंटर को लिए वापस आए | डाक्टर 
ने जमना और शिवा की मरहम-पट्टी की) शिवा के 
बचने की डाक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ देर 


बाद उसे होश आया । डाक्टर ने उससे कहा, शाबाश || 
तुमने इस औरत की जान बचा लीं है ; ओर जमना की 
तरफ इशारा “किया । उसके चेहरे पर एक मुश्कराहट दौड़ 

मुंह उसके चेहरे 


गई. उसके होठ कुछ हिले | डाक्टर का ३ 
के पास था और उसने सुना था, “मैंने उसे वता दया 
है कि मैं उससे कितना प्यार करता ६ 1? उसने 
उठकर जमना की ओर देखना चाहा लाळन वह एक 
कोहनी के बल थोड़ा ही उठ पाया था कि पीड़ा से फिर 

]श हो गया । उसे फिर होश न आया । यही उस 
ऊँटवालें की कहानी है और इसे सुनकर सुकते उतनी ही 
वेदना हुई, जितनी अपने किसी आत्मीय के दुःखद अन्त ः 
को सुनकर होती । 


महत्त्वपूर्ण योजनाएँ 


गंगा घाटी में ३,५०,००,००० एकड़ जमीन मस १०,०० 
००० एकड़ खेती की जमीन की इस समय सिंचाई होती 
है । जिन जमीनों की उचित सिंचाई नहीं होती उनकी 
उत्पादन-शक्ति बहुत ही कम रहती है | अत जल-प्रवाहों 
के अपरिमेय खोतों का किसानों के लाभ के लिए उप 
योग करने का अपरिमित चेत्र है । 
सस्ता विद्युत्‌-शक्ति का विकास भी श्राथिक इष्टि से 
लाभजनक है । संयुक्तप्रान्त मे पम्प सिंचाई के विकास 
के कारण जल-विद्युत-शक्ति के उत्पादन में काफी विकास 


बः 
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गत १० वर्षो में प्रत्येक देश नें अपनी जल-विद्युत्‌-शक्ति 
में काफी वुद्धि की हे । पर भारत में. उसकी वृद्धि नहीं के 
बराबर रही है । ग्रन्न-उत्पादन को दृष्टि में रखकर हम 
यह अनुमान करने लगे हैं कि जल-विद्य त्‌. शक्ति में काफी 
द्वि की आवश्यकता है। #अ्रन्न-उत्पादन! पर एक 
निबन्ध पढ़ते हुए भारत सुरकार के भूतपूर्व सिंचाई- 
सलांहकार सर विलयम स्टाम्पे ने ईस्ट इण्डिया एसोसिए- 
शन म॑ कहा था-आबादी के एक तिहाई भांग का आहार 
« स्वस्थ जीवन के लिए. आवश्यक आहार का दो तिहाई 
है | निरन्तर आयत की ओर नहीं रहा जा सकता । इसका 
तात्कालिक हल यह है कि भारत के विशाल जल-खोतों 
का भूमिगत और ऊपरी दोनों का, जिसका अधिकांश: भाग 
अभी तक झविकसित है, उपयोग किया जाए | जल- 
वेद्युतू-शक्ति का विकास आर्थिक दृष्टि से लाभअनक' है, 
जैसे कि ५० पीर में पम्प-सिंचाई के विकास से उत्पन्न - 
हुआ ह । निम्नतम शक्ति भी गांवों में फेलाई जा सकती 
हे ग्रौर सिंचाई के साथ-ही-साथ कृषि और उद्योगों का 
विस्तार किया जा सकता है ।” 


भारतीय सरकार के पास विकास. की कॉफी योजनाएँ 
हें पर उन सभी योजनाओं में सिंचाई की योजना प्रमुख 
है और सस्ती जल-बिद्युत्‌-शक्ति' का उसादन राष्ट्र के 
उत्थान के लिए ग्रातश्यक अंग बन गया हे । इन योज 
नाओों को सफल बनाने में सरकार चेष्टाशील हे | 


आब तक सिंचाई का कार्म नहरों, तालाबों और 


2 वहाँ के भाग्य का निपटारा मी वर्षा ग्रौर 
| गरमी ही करती हे | सबसे सुरक्षित सिंचाई का साधन 
कुआ है | पर नवीन योजनाग्रों में पानी के श्रभात्र की 
शिकायत न रहेगी | ये योजनाएँ बहु-विप्रयक हैं, इनमें 
। लाखों टन बरबाद होनेवाले जल की सुरक्षा, सिंचाई का 
मनरन्ध, पानी की निकासी, .जल-विद्युत्‌-शक्ति में बृदि, 
बाढू-नियंत्रण आदि की व्यवस्था की गई है | कहीं-कहीं 
तो इनं योजनाओं के द्वारा मनोरंजन के साधन भी काफी 
सुत हुए हैं; जैसे कि मद्रास में मेदूर बाँध और भेसूर 
स राजसागर बाँध | मेदूर बाँध ३३ मील लम्बा और 


| मील चौड़ा है | दिलभहलाव "का बहुत ही सुन्दर 
 फा० ६ 


भारत में सिंचाई की महत्त्यपूर्ण योजनाएँ 


` मेला-सा लगा रहता है | 


- पर अच्छे धान की खेतीवाली ३ लाख एकड़ भू 


` जल-यातायात कमीशन ने 
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स्थान हे । कृष्णराजसागर बाँध पर सदैव ही 


साम ` 8 
आसाम में जल-विद्युत शक्ति उल्मन्न करने 


अपरिमित क्षमता है | यह अनुमान किया जातां 
४० लाख किलोवाट जल-विद्युत्‌-शाक्ति उत्पन्न की जा 
सकती हे] योजनाएँ चल रही हैं | प्रायः सभी योजनाएँ = 
विषयक हैं । इसम्रे-व्यवस्था सिंचाई की, पानी की निकासी 
की और बाढृ-नियन्त्रण की है। इन योजनाओं के पूरी हो 


सिचाइ हो सकेगी ओर प्रति बीघा १५ मन धान उपज 
सकेगा --जहाँ आजकल बिना सींचे हुए खेतों में ५ म 


अंश में बिजली की कमी की पूर्ति भी इन योजनाश्र 
हो जाएगी | है 
बहार 

बिहार में अनेक योजनाएँ चल रही हैं । यहाँ दो तरह 


है और छोटी योजनाओं के अन्तर्गत साकरी नहर की योज 
। चौरों से पानी की निकासी की और ८ योजनाएँ और 


दामोदर घाटी योजना के पूरी होने पुर 
किल्लोबांट जल-विद्य त्‌ शक्ति उत्पन्न होगी 
७,५०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी | 


जाएगी । दामोदर नदीके द्वारा प्रतिवष बरबादी आती रही 
है, यह योजना पूरी हो जाने से बाढ पर निय त्रण रहेगा 
ओर देश बरबादी से बच जाएगा | इस योजना को कार्या- 
न्वित करने में ५७ करोड़ रुपए का खर्च है | 


कोसी योजना मी-एक बहु-विषयक योज ता 
कोसी-योज ना के सम्बन्ध में 


P 


सरस्वती 


३४६ 


करने ये. अनुमान किया जाता है कि ६० करोड कमा 
खर्च करना पड़ेगा | यह योजना १० वष म॑ पूरी होगी । 
इस योजना में यह व्यवस्थाः को गई है कि ७४८ फीट 
ऊँचाई पर एक बाँध बाँधा जाएगा | इसस ९° लाख 
एकड़ जमीन की सिंचाई होगी ओर १३ लाल किलोवाट 
जल-विद्युत्‌-शक्ति उत्पन्न होगी | कड 
साकरी नहर की योजना यों तो दामोदर घाटी योजना 
और कोसी योजना से बहुत ही छोटी योजना है, पर है 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण । इस योजना में १६ लाख ३७ हजार 
रुपये खर्चे होंगे | यह लगभग दो वर्षों में पूरी होगी । 
कहा जाता है कि इस योजना के पूरी होने पर अच्छे घान 
की खेतीवाली ५० हजार एकड़ भूमि की सिचाई हां 
सकेगी । गंडक घाटी योजना अभी जाँचपड्ताल की 
क्रिया में है | कहा जाता है कि इस योजना में ३ करोड़ 
रुपए खर्च होंगे और पूरी होने पर ६ लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई इससे होगी | प 
बंगाल 
बंगाल भी बहुत ्रंश,मं दामोदर घाटी योजना से 
लाभान्वित होगा । पर इस योजना के अतिरिक्त बंगाल में 
अपनी भी प्रान्तीय सरकार-द्वारा आयोजित कई योजनाएँ 
हैं । 'मेसनजूर' में एक बाँध बाँधने की योजना है ओर 
मोराक्षी में एक नहर निकालने का प्रयास किया जाता है । 
इस नहर से ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। 
हे लाखों टन पोनी, जो हर वर्षा बखाद हो नाता है, उसकी 


रक्षा बाँध के द्वारा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जल- - 


विद्युत्‌-शक्त की उत्पत्ति में भी वृद्धि होगी | इस योजना 
को कार्यानित करने में ४ करोड़ रुपए का खच है। 

एक जल-विद्य त्‌-शक्ति योजना दाजिलिंग जिले में 
चल रही है । अनुमान किया जाता हे कि गरमी के दिनों 
में १०,००० किलोवाट और वर्षाकाल में ३३,००० 
किलोवाट जल-विद्युत-शक्ति उत्पन्न हो सकेगी । 
। ्रनुमान किया जाता है कि बंगाल के" चाय बगान के 
लिए जितनी जज-विद्युत्‌ शक्ति की :ग्रावश्यकता है, उसकी 


छोटी-छोटी योजनाएं हे, जो ग्रमी जाँचपड्ताल की 
क्रिया में हैं | 


TIE ~ MS क्त. Bees "७ 
८ नवन. श्र 


उड़ीसा 
केन्द्रीय नदी-तिंन्नाई और जल यातायात कमीशन के 


` होगी | कहा जाता है कि अलमोड़ा, बरेली, पीलीभीत, 


पूर्ति वेवल इसी योजना से हो सकती है | कुछ और भी ' 
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[ मई 
नदी घाटी योजना के अन्तर्गत तीन 
योजनाएँ हैं--दीराकुएड आँच योजना शिकारपुर बाँध 
योजना तथा नारंग बाँध योजना) 1 ताना बजाए 
अपने विकास और कार्यकम मे स्वतन्त्र हे तीनों के 
अन्तर्गत नहर-निर्माण ग्रोर जल विद्युत्‌ शाक्त का व्यवस्था 
की गई है । हीराकुएड योजनां वा का्‌य आरम्प 
हो गया है | कहा जाता है कि इस योजना के पूरी होने 
पर १,०६४,६५३ एकड़ जमीन का सिंचाई होगो और 
प्रति बीघा २० मन एकड़ धान को उपज होगी, जहाँ-आज ॥ 
७ से ८ मन होता है | अतः खाद्य में लगभग ३,४०,०००| - 
टन तक की वुद्धि होगी । लोवाट जलः | 1 
बिद्युत्‌-शक्ति की उत्पत्ति होगी | इस योजना म ४७-८१ 
करोड़ रुपए का खच पड़ रहा हैं | 


द्वारा आयोजित महा 


eRe ह 


५०,००० 


सन्‌ १६४६ में मद्रास और उड़ता सरकार ने मिल- | | 
कर माक्षाकुएड नदी में दुदुना प्रपात क पास एक जल 1 
त्र स॒ 

वेद्युत्‌ शक्ति उत्पन्न करने का या जना बना ला था | ग्रत 
स्‌ 


तक जाँच-पड़ताल की क्रिया में उक्त योजना थी, पर अब 
उसे कार्यान्वित करने का प्रयास हो रहा द | करोड 
रुपए का खर्च है।. मद्रांस और उड़ीसा 6 
योजना के खर्च को वहन करेंगी ! तय यह हुआ हैकि| प 
७० प्रतिशत मद्रास रच वहन करेगा और ३० प्रतिशत) = 
उड़ीसा । अनुमांन यह किया जाता. है कि इस योजना के | ; 
पूरी होने पर १,००,००० किलोवाट जल-विद्युत्‌शक्ति| ८ 
उत्पन्न होगी | 


क. क 
पं 
4) JO] 


संयुक्तम्रान्त | 
शारदा जल-विद्य॒त्‌-योजना इस प्रान्त की सदा से 
महत्वपूर्ण योजना है | इस योजना से २८६ करोड़ सुपयो| ' 


७ ति... 
का खर्च है। अनुमान किया गया है कि इस योजना की पूति | , 
हो जाने पर ४० लाख किलोवाट जल-विद्युत्‌-शक्ति उत्पन्न 


शाहजहाँपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव 
और रायबरेली के जिलों से सम्त्रन्धित क्षेत्रो के लिए 
सिंचाई का प्रत्रन्ध करने और ्रौद्योगिक तथा घरेलू आर्षे 
श्यकताओं के लिए बिजली देने के लिए यह काफी होगी |" | 
गंगा नहर पर जल विद्युत्‌ शक्ति योजना करीब्र-करीब पूरै | 
हो चली है | आशा है, ६,३०० किलोवाट जलविद्युत | 
शक्ति की उन्नति इससे होगी | रोहिन्द प्राजेक्ट के नन्तर | > 


F १६४६ ] 


जा रहा है | यू० ५० को इससे बहुत लाभ'होगा | 


व्य-भारत 


श्रमी जाँच-पड़ताल की क्रिया में हैं | सिंचाई के लिए 
तीन जलाशर्या का निर्माण्‌-कार्य ग्रारम्भ होगया है | एक 
जलाशय बालघाट जिले में बन रहा है और दो चानद्वारा 
में श्रठुमान किया जाता है कि जत्र यह योजना पूरी होगी, 
तत्र २० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । लग- 
भग ३ करोड़ की लोगों की .श्राय बढ जाएगी । 
इस योजना के अतिरिक्त ११ और मी अन्य योज- 
7 नाएँ हैं, जो प्रान्तीय सरकार के यहाँ जाँच-पड़ताल की 
क्रिया में हैं । इनसे १ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो 
सकेगी | और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए ४ करोड़ 
रुपए का खर्च है। | 
 पूर्वी-पंजाब 
____ पंजाब ही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ सिंचाई का कुछ 
पहले से प्रबन्ध था | फिर भी उसे समुचित प्रत्रन्ध नहीं 
| कहां जा सकता । केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार ने इस 
| प्रान्त में सिंचाई का संभुचित प्रबन्ध करने के, लिए कुछ 
। योजनाएँ बनाई हैं । इनमें कुछ को कार्य आरम्म है र 
# कुछ ग्रभी जाँच-पड्वाल की क्रिया में हैं । न 
ओ- सतलज नदी के तट पर एक बाँध बाँचने की योजना 
है। ग्रनुमान किया जाता है कि इस बाँध के द्वारा ४-५ 


केलोबाट जल-विद्युत्‌-शक्ति की उत्पत्ति होगी 
। योजना का कार्य आरम्म होगया है | 
नाल-जल-विद्युत्‌-शक्ति एक दूसरी विद्युत्‌ शक्ति- 
योजना है | इस योजना को कार्यान्वित करने में २२ 
शिब रुपए का खर्च है। अनुमान 'किया जाता है कि 
१,४०, ००० किलोवाट जल-बिद्यु त्‌ शक्ति की फि 
पत्ति होगी | सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्य- 
रों के लिए बिजली की जितनी अवश्यकता है 
अर पूरी हो जाती हे । ३ 


भारत में सचाई की महत्त्वपूर्ण योजनाएं 
जल-विद्युत्‌ द्वारा कुओं से पानी सींचने का प्रबन्ध किया 


मध्यभारत में भी अन्य प्रान्तों की तरह कई योजनाएँ 
चल रही हैं | कुछ का कार्य आरम्भ होगया है और कुछ 


. को कार्यान्वित करने में ३ करोड़ रुपए का खर्च हे । केरा 


करोड़ रुपए हे । नासिक जिले में ही गोदावरी तटपर 


न ड १ 


घस््ई | 
बम्बई में दर्जनों योजनाएँ चल रही हैं । उनमें मही || 


नहर योजना, बरदला तालाब योजना, गंगापुर बाँच योजना 0 
था डादी बाँध योजना, कोईना और कालिन्दी जल- | 


१८ लाख रुपए है | माही नहर योजना भी केरा जिले के | 
१,१०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी | इस योजना | 


जिले में वर्दालां तालाब योजना हे | इस योजना 
४, ५०० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी | कहा जात 
हे कि ११ लाख रुपए का इस योजना में खर्च है | 
नासिक जिले के अन्तर्गत पॉजहप के पास घिरना | 
बाँच बाँधने की योजना है | खानदेश जिला के ११०, 
५०० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी | ८ करोड़ | 
रुपए का खर्च है । वेलगम जिले में अशोगा बाँच योजना 
के कार्यान्वित होने पर ७४,२०० एकड़ जमीन की सिंचाई | 
होगी और इस योजना का अनुमानित खर्च ४० करो 
रुपया हे । इसी जिले के श्रन्तर्गत घाटप्रभा नदी के 
पर डाढी भाँध की भी एक योजना हे | कहा जाता है कि 
इस योजना को पूरी हो जाने पर ४,००,००० एकड़ : 
की सिंचाई होगी | इस योजना का अनुमानित 


४०,००० एकड़ जमौन की सिंचाई होगी आर इसे पू 
करने में २२ करोड़ रुपए का खर्चे हे। ` | 
कोयना जल-बिद्य त्‌-योजना का. कार्य आर्‌ 


गी ) इसे योजना का अनुमानित खच ५ 
हे । कालिन्दी की जल-विद्युत-शक्ति योजना पूर 


३४५ 
(सिंचाई का प्रबन्ध तथा ओद्योगिक तथा घरेलू श्रावश्य- 
'कताओों के लिए त्रिजली की जितनी ग्रावश्यकता होगी, 
उसकी पूर्ति इस योजना से हो जाएगी | ` 


मद्रास , इ 
मद्रास प्रान्त में भी अनेक योजनाएँ चल रही हैं । 


उनमें रामपद्सागर योजना बहुत ही महत्व पूर्ण हे । यह 
' एक बहु-विषयक योजना है । कहा गया है आ 
| पूरी हो जाएगी, तब यह विश्व को सबसे बड़ी जलाशय के 
नाम|से पुकारी जाएगी | इसका बाँध ४२९८ फीट ऊचा र 
१६० फीट नीचा होगा | इस जलाशय से तीन नहर निकः 
लेंगी और २८५ लाख एकड़ जमीन की यह सिंचाईँ'करेगी । 
अनुमानित खर्च ४६ करोड़ रुपया है और कदा गया है कि 

यह योजना १० वर्ष में, पूरी होगी | हर वर्ष २० लाख टन 


ड़ छ रस्सी » [ सई 


चावल की उत्पादन में वृद्धि होगी | आजकल की दर के 
अनुसार २४ करोड़ रुपए के गल्ला वा उत्पादन होगा | 


मद्रास और हैदराबाद,की सरकार ने मिलकर तु'ग- 
भद्रा योजना बनाई है | तु गभद्रा नदी के तट पर ८,२०० 
कौट लम्बी और १६० फीट ऊँचा बाँध बांधने की मी 
योजना बनाई गई है | इस योजना में मद्रास सरकार को 
२० करोड़ रुपए का खर्चे करना पड़ेगा | इसके अतिरिक्त 
पाँच और योजनाएँ हैं, जा अमी जाँच-पड़ताल की क्रिया में 
हैं । इन्हें कार्यान्वित करने में १२० करोड़ रुपए का खर्च 
है | ३५०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है 
और इससे ३,३५००० किलोवाट जल-विद्य त्‌-शक्ति की 
उत्पत्ति भी हो सकती है । 
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गली का फूल 


नः श्री दौलतराम परशुराम 


नजर नीची, विचार जमीन की ओर लगे हुए; वह 

बैठा-बैठा गुजरती हुई जूतों की जोड़ियों को ध्यान से देख 

रहा था । अर्सा हुआ कि वह पाँवों के पहराव से किसी 

व्यक्ति की ग्राथिक स्थिति का अनुमान लगाना सीख 

गया था | उस समय वह जता पालिश' वाला था, और 

।  उसके धन्ये के लिए यह आवश्यक था कि. बह सभी 
लोगों के जूतों का अध्ययन करे | 

अब यह सब कुछ वह धन्धे के लिए नहीं करता | यह्‌ 

सच है किं. वह अन्न भी पावो के पहरावे से यह निर्णय 

। कर लेता था कि व्यक्ति पैसेवाला है या नहीं, पर यह 

वह इसलिए नहीं जानना चाहता था कि उंस व्यक्ति का 

जता अपनी गोद में ले-ले, उसे साफ करे और फिर 

पालिश करे | नहीं, यह तो .पुरानी बातें हैं| उसके 

_ अ्रध्ययन से आजकल यही निश्चित हो पाता था कि किसी 

 यक्ति का पीछा. करना चाहिए या नहीं, जिससे कहीं 

ड़ में उसे (पर्स! उठाए फिरने के बेकार भार रे मुक्त 

किया जाए | इसमें हाथ, की सफाई की जरूरत रहती थी, 

. और दुसवर्घीय रज्जाक यह काम श्रच्छी तरह करे 
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` अह यह जानता था कि यह काम बुरा है; पर दूसरे 
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लड़के. उसे दिन-प्रतिदिन यही कहते रहते कि यह काम 
कुछ बुरा नहीं, और वह भी अपने विवेक को दबाए रहता | 

_ हाँ, इतना अवश्य उससे कहा. गया था कि उसे 
अन्तर्धान हो जाने का ढंग मालूम होना चाहिए । विद्युत्‌ 
“की चमक से भी अधिक शीघ्रता के साथ उसे जन-समूह 


में विलीन हो जाना चाहिए | कुछ भी हो, “नीले कपड़ों, | १ 
पीली टोपी और चप्पलोंवाले' से तो किसी भी तरह 


बचकर रहना चाहिए । 


रज्जाक के मन में शंका होती और वह जानना चाहता, | 
कि क्यों किसी का भार हल्का करने के बाद उसे विलीन 
हो जाना चाहिए | उसके साथी बिलकुल वेकार का | 


बहाना बंता देते. कि ऐसा करना जरूरी था | क्योंकि इस 
विचित्र खेल का यही नियम था | /रज्जाक फिर भी ने 


समता तो, वे. उसे कायर कहते और उसे यह कहकर 
चिढ़ाने की कोशिश करते कि वह अब भी जूते.चाटना | 


चाहता है | 


पर यह सच नहीं था और वे यह जानते थे । फिर 


मी रज्जाक को चिढाने में उन्हें मजा आता था और | 
जभी कोई गन्देप्से-गन्दा जूतों का जोड़ा वहाँ ते गुजरता ८ 


था तो वे रज्जाक को, चिल्लाकर पुकारते थे (.चाहे वह 
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कि 


१६४६ | 


बगल में ही क्‍यों नबैश हो ); “ररे, चाटनें लायक 
चीज है, रज्जाक/! आग्ो ।” १ 

रज्जाक इस पर कभी क्रुद्ध न होता | हाँ, कमी-कभी 
वे उसे बहुत हैरान करते तो क्रोध में वह कृ पड़ता और 
न्हे भगा देता | वे दौड़कर चले जाते, हँसते हुए और 
कुछ दर के बाद वापस ग्रा जाते. जैसे कुछ हुआ ही नः 
हो | रज्जाक से वे डरते नहा थे,' क्योंकि वह छोटा था 
आर लड़ने. की उसमें प्रवृत्ति भी नहीं थी | उसके साथी 
कहत कि उसमें बिलकुल दम ही नहीं हे । यह सत्य था 
या नह, यह कहा नहीं जा सकता । कारण, रज्जाक न 
कभी किसी के साथ भिड़ा ही था, न उसने किसी को 
ललकारा ही था | 

परू यद्याप उससें दस नहीं था, उनका “चञ्चा” 
(जो उन्हें ग्राश्रय. देता था ओर उन्हें जेब काटना 
सिखाता था ). उस पर प्रसन्न था । रज्जाक की टाशी 
लम्ब्री-पतली थीं, ओर व 
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वा की तरह दौड़ संकता था | 
उस पर इतना भरासा किया जा सकता था कि यदि 
शिकार को मालूम भी हो गया कि उसकी जेब कट गई 
है, तो रज्जाक वार्दात की जगह के बहुत दर होगा | 
दूसरे लड़के रज्जाक की तेजी पर. ईर्ष्या करते थे 
श्रौर इस गुणं से उसका आदर करते थे । उनमें ईर्ष्या 
अथवा द्वेष का भाव नहीं था, और जब .कभी वे रज्जाक 
को चिढ़ाते तो विनोद के लिए ही । 
' ग्ररे, चाटने लायक चीज है, रज्जाक ! ग्राग्रो ।” 
` एक साथी चिल्लाया | 
रज्जाक गुजरने हुए जता को देख रहा था, ्रोर 
जिन मेले-गन्दे जूतों की जोड़ी को उसके साथी ने लक्ष्य 
किया था, वह भी उसने देखी थी | हमेशा की तरह वह 
बात को टाल देता, लेकिन बात यह हुई कि जो व्यक्ति 
उन गन्दे जूतों को पहने हुए था, वह बिलकुल सामने ही 
खड़ा हो गया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ वार्चालाप 
करने लगा । जब साथी दूसरी बार चिल्लाया, तो रज्जाक 
' उम आकर कूद पड़ा और साथियों को भगा दिया | 
महे खड़ा उनको भागते . हुए देखता, रहा, और यह भी 
देखा कि वे वापस आने लगे हैं । 

जैसे ही बह अपनी जगह पर वापस आने के लिए 
डा) उसने देखा कि एक युवक रेस्तराँ के बाहर खड़ा 
| और उसकी ओर देख रहा 
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भार हल्का 


। रज्जाक की दृष्टि ग्राप-. 
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सऱय्राप उस युवक के जूतों तक कुक गई | वे बढ़िया 
चमड़े के बने हुए थे। बिलकुल नए, और चमक रहे 
थ| युवक के वस्त्र भी बढ़िया थे । वह रज्जाक की ओर . 


. देख रहा था । उसने इङ्गित से उसे अपनी ओर बुलाया | 


“ग्रे, दोस्त, यहाँ आना जरा |? 
रज्जाक कुछ सोच में पड़ गया कि मुझे क्यों बुलाया 
हे? फिर भी, वह उसके पास गया | 
नो, में रेस्तराँ में जा रहा ६ , ओर यह साइकिल 
रहा हूँ । इसे देखे रहना । तुम्हारी मेहनत के 
नाम दू गा । ज्यादा कुछ नहीं हे, सिर्फ 
खना ही है | कहो, करोगे, दोस्त ?? 
समझ न पाया कि वह क्या कहे ? हृत- 
बुद्धिसा वह खड़ा रहा। यह व्यक्ति उसे मर्द की तरह 
बराबर का समभता हे, ऐसा ही बर्ताव कर रहा था; उसे 
बच्चा नह समझता है। उसकी ग्रांखें. चमकने लगीं । 
वह केवल मुस्कराया, और सिर हिला दिया | उसके बांद 
वह युवक ग्रन्द्र चला गया | ; 
“रफूचककर हो जाइए,” टोली के सरदार रामजी , 
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- ने दूसरे लड़कों से कहा ! “गायब हो जाइए | कुछ काम 


कीजिए जाकर । मुझे और रज्जाक को यहाँ छोड़िए तो हम 
अपना काम करेंगे ।? और जब वे चले गए,, तो वह रज्जाक 
को ओर मुड़ा । “इस अन्दर गए हुए नवजवात् को अपना 
करवाने की जरूरत है । तुम इसका पीछा 
करोगे न १? १ 

रज्जाक ने इमकार कर दिया | “नही, में नही | 
जाऊंगा,” उसने क 

क्यों नहीं १” 

रज्जाक जानता था, पर राम जी को केसे समझोता ? 
युवक ने उसे अपने विश्वास का पात्र बनाया था, और 
उसे यह विश्वास बनाए रखना था । युवक को वह धोखा 
नहीं दे सकता था | द्र 

रज्जाक जब अपने इनकार पर “दृढ़ रहा, तो रामजी 
ने कहा; “ग्रच्छा, देखें, साइकिल के हेण्डल पर लगे 
हुए इस बत के बने हुए बास्केट में क्या है ? शायद कुछ 
कीमती चीजें मिल जाएँ ।'? 

रज्जाक ने उसे बहुत रोका, फिर भी वह आगे बढा 
और बास्केट मै हाथ डालकर उसमें पड़ी हुई चीजे _ 
निकालने लगा | एक छोटी-सी नोटबुक थी, एक सुद्धर 


< 


. CORR 


रु 


३४० 


चमकीली ग्रार्टपेटर पर छुपी हुई तस्वीरों की पुस्तक थी, 
मिठाई का एक बक्स था, और सत्रसे नीचे चाँदी कां एक 
छोटा-सा बक्स था, जिसमें कुछ विचित्र तथा बहुमूल्य 
चीजें पड़ी हुई थीं। इसे चाँदी के बक्स पर रामजी ने 
अधिकार कर लिया । 

«यह हम ले लेंगे,” उसने कहा | “काफी पैसे 
मिलेंगे ।” ; 
` “पर इसे कैसे ले सकते हो ?” रञ्ज्ञांक ने ऐतराज 
किया । “यह तुम्हारी नहीं है! यह मेरे भरोसे छोड़ा 
गया है |” १ - 

“तुम्हारा सो मेरा, है कि नहीं?” रामजी ने 
उत्तर दिया । , 

“नहीं । यह मेरा भी नहीं है | यह मुझे मालिक को 
वापस करना है, सही और सलामत । उसने मेरा विश्वास 
किया हे |? 

“बेवकूफ न बनो,” रामजी ने कहा | उसे इस बात 
से प्रोत्साहन मिल रहा था कि उस समथ ्रासपास कोई 

„ नहीं था | “उसे इस नुकसान का भान भी न होगा ।? 

“पर उसे में धोखा कैसे दूँ, जब उससे मेरा यकी 

- किया है १? 0 

“क्यो नहीं १ ६ 

रज्जाक कुछ समझ न पाया कि क्या कहे ? उसका 
छोरा विवेक जानता था, और उसे बता रद्दा था कि क्या 
उचित है ! पर वह इस ऊँट-से लड़के से क्या कहता, जो 
कि बुराई की साच्षात्‌ मूर्ति था ! 
` «सहसा वह भयभीत हो उठा। हढतापूर्वक उसने 
रामजी की बाह पकड़ ली । 

रामजी ने मोड़ देकर अपनी बाँह छुड़ा ली और 
रज्जाक को ढकेल दिया | “दूर हट, बे,” उसने कहा | 

रज्जाक का भय बढ़ रहा था | “त्रकस दो मुझे । 
वापस करना हे |” े 

रामजी ने कहा, “भागो यहाँ से,” और जाने लगा | 

रज्जाक उसके पीछे गया, , ऊँची पतली ग्रांबाज में 
चिल्लाता हु्रा | रामजी ने उसकी नाक पर्‌ एक घूंसा 
जमा दिया | इससे दर्द भी बहुत हुआ और खून भी बहने 
लगा । किर भी वह रामजी के पीछे लगा रहा । वह 
जानता था कि वह लड़ नहीं सकता, पर यह भी जानता 
था कि वह रामजी को छोड़ नहीं सकता | १ 


“१ 


* . ` सरस्वती 


१५) ह अ 


न्स! 


| 
वह दौड़कर रामजी से आगे बढ़ गया और रा 


मर 
की राह-में खड़ा हो गया | बक्स दो मुझे,” उसने 


द्‌ 
< 


केहो ७७ 


रामजी ने उत्तर में दूसरी बार उस पर हमला किया एति 


वह गिरते-गिरते बचा | अपने को सँभालकर उसने फि 
रामजी का सामना किया | उसके चेहरे पर एक बिचित्र 
इढ़ता झलक रही थी । 

अचानक रामजी ने अपनी जिद्द छोड़ दी | “हँ 
यह लो वक्व,” उसने कहा और बक्स को रास्ते पर फेक 
दिया । “में कुछ और ले लूँगा ।? 

रज्जाक इसी उधेड़बुन में था कि रास्ते पर जाकर 
बक्स उठाए या रामजी को दूसरी कोई चीज' उठाने से 


रोके । वहाँ दूर से एक मिलिटरी लॉरी तेज रफ्तार से ग्रा 


रही थी | रामजी ने उसे देख लिया था, और उसने 
रज्जाक की बाह पकड़ ली, जिससे वह घक्स उठा 
मिलिटरी लॉरी के पंहिए यदि उस वकस पर से गुजर 
गए, तो बक्स की मरम्मत करना तो दूर रहा, उसे पहू. 
चानना भी मुश्किल हो जाएगा | 3 

रज्जाक को इच्छा न थी कि ऐसा हो । क्षण भर के 
लए वह निस्तेज-सा खड़ा रहा ( रामजी को धोखा देने 
लिए) और फिर सहसा उसने अपनी लम्बी-पतली 


त्र. 


झुक गया | मिलिटरी लॉरी बहुत ही पास आ गई थी | 
रज्जाक ने.मोड़ देकर श्रपनी बाँह 
लिए लपका | र 


दिल को कचकचानेवाली भयङ्कर चीत्कार करते. हुए F 


पहियोँ ने ब्रेकों के अंकुश को माना और डगमगाती हुई 


लॉरी खड़ी हो गई | लॉरी के पीछे, कितने गज के फासले | र 
गए थे, जहाँ पहि | 


तक, रास्ते पर लम्बे काले निशान बन 
रास्ते में दब गए थे | 


ड्राइवर गालियाँ देता हुआ लॉरी से कूद पड़ा। | 
“डेम्‌...:....-...बास्टर्ड | मेरी लॉरी के नीचे ग्राकर 


ही क्यों मरना था १” . 
पर रज्जाक मरना नहीं चाहता था, न ऐसा कोई 


के नीचे कोई नहीं था | रास्ता. खाली था | 


ड्राइवर ने आस-पास देखा | दूसरों ने भी देखा, जो | क 


कि पढियो की भयङ्कर आवाज सुनकर रेस्तराँ मे से अथवा 
इसर मकानों में से ब्राइर निकल ग्राए थे । रास्ते की 


= 


= > Dn 
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न सके || 


छुड़ाली ओर बक्स के 


C| 


RAND SA SA 


[ग रामजी के पेट में मार दी। रामजी दुगुना होकर || ` 


“कारण ही था कि वह इस जगत्‌ से कूच कर जाए | लॉरी | 5 


| दूसरी ओर, फुटपाथ पर उन्होंने रज्जाक को पेट के बल 
चिरा हुआ पाया । उसके हाथ उसके पीछे थे और उसकी 
लम्त्री पतली टाँगों कों पकड़े हुए थे | जिन्होंने उसे बाल- 
[ल मृत्यु केप॑जों से बचाया था, | 

ड्राइवर ने फिर कुछ गालियाँ दीं और लारी में 
चढ़कर रवाना हो गया) दर्शक या तो रेस्तराँ में वापस 
वले गए या अपने अपने रास्ते गए | लड़का बच गया 
1, और दशकों के लिए चिन्ता करने को कुछ 


केवल वह नवयुवक ( साइकिल का मालिक ) खड़ा 
| रज्जाक की ओर देखता रहा, जो"कुछ देर बाद उठा और 


गा) लॅगड़ाता हुआ, रास्ता पार करके, रेस्तराँ "की ओर 


रज्जाक ने चारों रामजी को निहारा पर उसका 
ऊँटसा शरीर कहीं दिखाई नहीं दिया। , 2 
जत्र रेस्तराँ के पास पहुँचा तत्र रज्जाक को भान 
कि साइकिल का मालिक उसके हाथ में चाँदी के 
बक्स को देख | ; 
“रामजी बदमाश हे,” रज्जाक ने कहा । “आपने 
| जो मेरे ऊपर यकीन किया, उसको वह झूठा साबित कराने 
' | की कोशिश कर रहा था |” इससे धिक वह क्या कहे 


“वह,तो में देख . रहा हँ,” युवक ने कहा । “काफी 
को भकभोर दिया है। हाँ, यह लो,” और उसने 
ते | रएंजाक को अपना रूमाल दिया ताकि वह अपना रक्तिम 
| चेहरा पोंछे । 

| रज्जाक ने कृताथ भाव से रूमाल लिया, और फि 

युवक को सब कुछ बता दिया | कुछ भी नहीं छिपाया 
| उसने । 2 

युवक बहुत खुश हुआ । आदमी नेक और मेहरबान 


। | व्यक्त भी कंर दिया । . ` >» 

“मेहरबान खाक हूँ,” युवक ने नकली रोष के साथ 
(कहा । “में बहादुरी की कद्र करता हूँ । तुम लड़ सकते 
| हो; तममे काफी दम bs रु 
रज्जाक को ग्राश्चय हुआ । पेर क्या यह व्यक्ति 


गली का फूल 


या चूहे का ? 


आपके साथ 


गलत था ? वह ( रज्जाक ) इन्सान का दिल रख 


“तुम अभी भी लड़ सकते 
तुम बहादुर हो । दुनिया जीत सकते हो | कहो, हिम्मत | 
करोगे १? : 

रज्जाक ने दुविधा में युवक की ओर देखा । “भै. 
समभा नहीं,” उसने कहा | 


अपना जीवन सुधारता जाए | उसमें यदि हिम्मत थी 
उसका सारा जीवन उसके हाथों में था | द 
रज्जाक की बुद्धि ने बात ग्रहण कर ली | उसकी आँखों 
में नई रोशनी. ग्रा गई | “हाँ, हिम्मत है मुझमें,” | 
उसने कहा । 
युवक रेस्तराँ की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आय! 


“तुम्हारी इच्छा न होगी तो तुमसे कुछ नहीं करव 
जाएगा । आजतक जैसी आवारागर्दी की हे, ऐसी 


कठिन राह पर चलोगे ? कितने नियम पालने पढ़ें 
भी सोचो ।...त्रौर अगर हिम्मत न हो, तो यह 
भूल जा्रो । मान लो कुछ हुः्रा ही नहीं ।” 


लगा | रज्जाक ने दृष्टि कपर उठाकर युवक 
निहारा और यद्यपि वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा 
.कुछ संकेत या निर्देश मिल सके, फिर भी रज्जाक 
अपनी खोज के श्रादर्श व्यक्ति की ज्योति इस चेहरे 
दिखाई दी । क्या अब वह पिलुड़ जाएगा ! 

कभी नहीं | हि 


चलू गा। में जरूर 
लीजिएगा ।'” ‘म 
“अच्छा,” युवक ने कहा | “चलो ।? | 

रज्जाक ने चाँदी का बक्स साइकिल 


कुठ चलनं 


“३५२ 
के हाथ में दे दिया । “लो, तुम्हीं ले चलो इसे 


र उसने कहा । “एक दिन, शायंद तुम ररे पास भी अपनी 


सरस्वती. 


रज्जाके ने: हैण्डल पकड़ लिया। खुशी से न 
चेहरा खिल उठा | युवक भी मुस्करा दिया । केवल, उर: 
अधिक हर्ष हो रहा था। ' ब्र 


साइकिल हो ।” ; 2 | न 
a EI 7 . मा. 
| भारत में मानव जाति का प्रथम पदापण ह 
दा. मा क fo यों 
कक हट 3 ( भारतीय पुरातत्व को कुछ महत्त्वपूण अद्यतन्‌ खोज ) - 
हा भारत का हिमयुगकालीन मानव इतिहास 4 
गद ह)» 


हमारा आदि इतिह 

गत पौनी शताब्दी में भारत में मानव जाति की 
प्राचीनता के विषय में जो अनुसंघान होते रहे हैं, उनकी 

रोशनी में देखने से पता चलता है कि हमारे देश में 

मानव का इतिहास केवल हजारों ही नहीं परन्तु लाखों 

` र पुराना है और उसके देखते-देखते भारत का नक्शा 
। बहुत कुछ बदल गया है । परन्तु कितने आश्चर्य की वात 
है कि भारतीय मानव के इस लाखों वष के अत्यन्त 
मनोरंजक और कोतूहलपूर्ण इतिहास से हमारे इतिहास- 

` विदू करीब-करीत्र अपरिचित हैं । के 
हमारा इतिहांस उसके अद्यतन रूप में भारंत में 

मानव की प्राचीनता के विषय में सामान्यतः जो कुछ 
कहता है, वह यही है कि इस देश में ईस्वी सन्‌ पूर्व २५०० 

के करीब ग्रार्य लोग ग्राए, उसके पिले यहाँ द्रविड़ लोग 
निवास करते-थे | मोहनजोदड़ो जैसे महान्‌ प्रागैतिह्वासिक 
नगर इन्हीं द्रविड़ ने ईस्त्रीपूर्व २००० के करीब बसाए 

थे | द्वविड़ों के आगमन के पूर्व यहाँ ज्लो लोग रहते 

थे, उनको मानव वंशविद्‌ ग्रॉस्ट्रिक जाति के नाम से 

' पुकारते. हैं और तुलनात्मक भाषाशास्त्र की दृष्टि से 
मध्यभारत के भील, कोली, कोकू, गोन्ड, इत्यादि और 

बिहार के संथाल, मुरडा, उराउँ, भूमिज, प्रभति बन्य 
जातियों को इस प्रागैतिहासिक ग्रास्ट्रिक जाति के वर्तमान 

` `, प्रतिनिधि बनाते हें । भारत के, भिन्न भिन्न भागों में 
जो काले पत्थर को घिसकर बनाए गए पुरातन काल के 
ग्रौजार और हथियार .P०!ished stone implements 

. ठा N०5) प्राप्त होते हे, वे मानब बंश विशारदो 
"के कृथनानुसार इन द्वविड़ों से पूर्व के भारतवासी 

` ग्रॉस्ट्रिकों के. हाथ की कृतियाँ हैं | मानव बंश विशारद 
फिर थ्रागे चलकर कहते हैं कि इस आस्ट्रिक जाति कें 
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न्न) 


पूर्व भारत में कुछ हव्शियो से मिजते-जुलते लोग वसते थे 
जिनको नेग्रिटो कहा जाला हे और भारत में जहाँ तहा गो म 
पाषाण के छील-छीलकर बनाए, गए ग्रौजार ओर शास्त्रास 
( chipped stone-implements or Palaesliths)| प्र 
मिलते रहते हैं, वे इसी नेग्रिटो जाति की सभ्यता के पार्थि॥ बि 
अवशेष हँ | परन्तु ये बाते अत्र तथ्यद्दीन सिद्ध होत श्र 
जाती हैं और पता लगता जा रहा है कि पाषाण के ह| इः 
दीर्घं प्राक्‌इतिहासकाल के औजार और शास्त्रादि बी) शु 
कहानी कुछ पृथक्‌ ही है ओर उपयुक्त जातियों से इन] क 
खास सम्बन्ध बुही हे। , ए 
भारत सें आदि मानव के इतिहास की खोज | म 
भारत में मानय जाति की प्रान्नीनता-संत्रंधी अनुए। स 
थान का श्रांगणेश १८६३ म ब्रस फुट नामक एक मार इ! 
सरकार ' के भूगर्भवेत्ता (5201015) द्वारा. हुआ । सर ती 
कार की श्रोर से खनिज पदार्थों की खोज करते कर मा 
करीत्र ४० वर्ष तक वे अपने शोक से ही सारे दक्षिण 
व्य ओर पश्चिम भारत में बड़ी सफलता के साथ 
मानवजाति के इस देश में आगमन र उसकी शेशव| 
तथा बाल्यावस्था के विषय में छान-बीन करते रहे | इनके | 
पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध भूगभ वेत्ता ग्रोडू पुराविद वेलन्टाइन 
बाल, ब्लानफोर्ड, मिडिलमिस, कागिन ब्राउन. लागन 
काकबन, थियोवेल्ड, ग्रोल्डहाम, वुडमेसन, प्रभृति ने यई. 


ह 2... 


#इस विषय के विशेष विवरण के.लिए देखिए :-- 
Risley 13, H.—People of India 1915 
Guba, B. S.—Census of India, 1, part 7171 


Imperial Gazetteer of India, vol. 11 


Banerii, R,D.—Prebistoric, Ancient | | 
Hindu India, 1939 


ण 


"> 


जन ले >> यया २.0 जले 


| १६४६]. 


| कार्य चालू रखा | भारतवासियों में से सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध 
वैर आरतीय भूगर्भविश रद डा० डी० एन० वाडिया ने थोड़ा 
बहुत यह काय किया |# परन्तु इस दिशा में सबसे बड़ा 
कदम १६३५ में उठाया गया जब्र के अमेरिका के कानेंगी. 
इन्स्टीट्यूशन और अमेरिकन फिलासाफिकल सोसायटी 
| तथा इ ग्लेन्ड के 
| सुप्रसिद्ध जमन (श्रमरीकावासी) पुराविद्‌ और भूगर्भवेत्ता 
डा० डी० टेरा के नेतृत्व में ्रमरीकन, अंग्रेज और 
्ांसीसीश्रन्वेपर्का का एक दल ्राया।.इन विद्वानों ने 
हिमालय प्रदेश, उत्तरी भारत, मध्यप्रांत और मदरास में 
वपूण खार्ज का आर अमेरिका के कार्नेगी इन्स्टीट्यूशन 

को ओर से १९२८ म इनकी खोजों का विस्तृत विवरण 
प्रकाशित हुआ । इस विवरण ने जगत्‌ को यह बता दिया 
| कि मानवजाति की शेशव तथा बाल्यावस्था के इतिहास के 
ग्रध्ययन के लिए भारत एक ग्रादर्श देश है और तत्र से 

इस दिशा में कुछ-न-कुछ कार्य होता ही रहता हे । यह 
शोचनीय हे कि भारत में इस समय इस बिषय के कार्य- 
कर्ता विद्वान्‌ अभी चार-छुः से अधिक नहीं हे | यह मी: 
एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय भाषाओं में इन 
महत्वपूण अनुसंधानों के विषय में न तो अत्र तक कुछ 


इस विषय के लेखादि दृष्टिगत होते हैं | सच. पूछा जाए 
/: | तो अभी अंग्रेजी मै मी भारत के सिन्धु-सम्पता' से पूर्व के 
१ मानव इतिहास पर कोई प्रमाशुभूंत पुस्तक अत्र तक प्राप्त 
| नहीं हे कलकत्ता विश्ववियालय्र द्वारा अंग्रेजी में कुछ वर्ष 
पूर्व प्रागैतिहासिक भारत (Prehistoric India) नामक 
| पुस्तक प्रकाशित हुई थी परन्तु वह श्रवैज्ञानिक रूप से 
- लिखित होने के कारण, विद्वानों में आदर प्राप्त न कर सकी 
शर डा० डी० टेरा प्रभति की खोजा ने तो अब उसको 
` बिल्कुल दी-निकम्मा बना दिया है । भारत में मानब जाति 
के ग्रादि-इतिहास के विषय में जो कुछ छानबीने हुई हैं, वे 
सकड़ों लेखों के रूप में भारत और बिदेश के अंग्रेजी पत्र- 
पनिकाश्रों की पुरानी फाइलों में यत्र तत्र बिखरी हुई पड़ी हैं | 


#देखिये हेमचन्द्र दास गुप्त की Bibliography 
| of Indian Prehistory, 1932, Royal AsiaticSoc, 
of Bengal 
Ice Age in India & Associated Human 


| Cultures by De Terra and 1, T. Paterson, * 
फा० ७ 


भारत सें मानव जाति का प्रथम पदा पेण 


"रिज विश्वविद्यालय की ओर से ' 


र करोड वर्ष पूर्व 


| स्थायी साहित्य निर्माण हुआ र ,न पत्र-पत्रिकाश्रों में - 
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आदिकालींन भारत 
आइए, अर हम भारत में मानव की शैशवावस्था के 
कौतूहलपूण और मनोरं जक इतिहास पर दृष्टिपात करे | 


इस इतिहास को समझने के लिए हमको, सर्वप्रथम भूगर्भ- 


वशारदा ने प्राचीन चट्टानों के स्तर और उनसे प्राप्त 
प्राचीन 'प्राणियोंग्रौर वनस्पतियो के ग्रश्‍मीभूत (1051122) `` 
अवशपा के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के गत इतिहास 
का जो कालानुक्रम (2110101059) निर्धारित किया है 
उसका थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेना आव.यक् | 
है| 

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अत्र ,तक की आयु करीर 
सात गरर वर्ष की कूती है और अत्र से करीब पचास 
पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं 
था | भारत के पवत श्रराबली, पूर्वी घाट और सतपुड़ा 
इस समय अस्तित्व में आए । पृथ्वी के इतिहा को 
जीवन-बिकास के आधार पर तीन जोवकल्तों में विभाजित 
किया गया है । अन्न से पचास करोड़ वर्ष से लेकर बीस 
करोड़ बघे पूर्व तक पूर्वजीवकल्प ( 0515202012 ) जारी ` 
रहा रौर इसमें जीवन का विकास जलचरों से प्रारम्भ 
हुआ | कालान्तर में स्थलचर सरीसूप ( २९७५१७५ ) 
अस्तित्व में श्राए। बीस करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 
सात करोड वर्ष पूर्व तक मध्यजीबकल्प (11८50201८ 
६1०) जारी रहा ग्रौर इस समय सस्तन-प्राणी 
( Mam/n3|5) अस्तित्व. में आए और इस कल्प के 
श्रन्तकाल, में भीमकाय सरीसुप ओर ्रन्य प्रकार के 
प्राणी पृथ्वी पर विचरने लगे। इस मव्यजोवकल्प 
में पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण अत्र से 
भिन्न प्रकार का था | उस समत्र ग्रास्ट्रेलिया, मलयः 
द्वीपसमूह, गंगा सिन्धु के मैदानों से दक्षिण की ओर का 
भारत ( प्रायद्वीपीय भारत ) और ्रफ्रिका तथा दक्षिण 
अमेरिका एक बड़े महाद्वीप के भिन्न-भिन्न भाग ये। इस | 
विशाल महाद्वीप को गोणडवानालेणड कहा जाता दै । इस 
गोणडवानालेणड के उत्तर में पृथवी के चारों ओरोर एक महा | 
सागर लहरुता था । इसको टेथिस सागर कहते हैं । आज | 
के राजपूताना बनु देलखणड और दक्षिणी बिह्वार के उत्तर 
की ओर का भारत यानी गङ्गा-सिन्धु का मैदानी प्रदेश | 


भू उत्पातो के कारण ऊंचे उठकर 


३५४ 


दक्षिणी योरप भी टेथिस सागर में गत थे | इस टेथिस 
सगर के उत्तर में एक और महाद्वीप था, जिसको अङ्गा- 
रालेणड कहते हैं | रत्र से खात करोड़ वर्ष पूव उत्तर 
जीवकल्प€ 2770202 ह) परारम्म हुआ, जो श्रत्र तक 
जारी है | इस ल्यके प्रारम्म में भूगर्भ के मदा-उसमार्तो 
के कारण ग्रफ्रिका और तत्कालीन भारत के ब्रीच के 
गोरडवानालेण्ड का प्रदेश सागरगभ में विलीन हुग्रा 
और ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से पृथक्‌ हो गए। इसी 
प्रकार भारत पूर्व की ग्रोर ग्रास्ट्रेलिया से भी पृथक्‌ हो 
गया | इस घटना के पश्चात्‌ शीघ्र ही टेथिस महासागर 
के तल के गर्भ में भू-उसात प्रारम्भ हुए और इनके 
परिणामस्वरूप इसका तल ऊँचा उठने लगा और 
क्रमशः सागर की सतह से भी ऊँचा उठकर हिमालय से 
लेकर ग्राल्प्स पर्वत तक जो पृथ्वी के पूर्बगोलाध॑ में 
पवतश्रेणियाँ फैली हुई हैं, उनके रूप में परिणत हो 
गया । तत्कालीन भारत के उत्तर में इस प्रकार हिमालय 
पवत बनकर खड़ा हो गया | इस हिमालय पर्वात और 
` तत्कालीन भारत (ग्राज का भारती प्रायद्वीप) के मध्य में 
एक खाई रह गई थी, जिसमें सागर का जल भरा रह गया 


"था | हिमालय पवत में से जो नदियाँ निकलीं, वे इस. 


खाई-स्थित सागर के जल में गिरती रहीं और उनके साथ 
पर्वत पर से जो मिट्टी, कंकड़, पत्थरादि पदार्थ बह आते 
थे, उनसे क्रमशः यह खाई भरती रहदों और अन्त को खाई 
एक समतल प्रदेश बन गई | इस प्रकार गङ्गा-सिन्धु के 
मैदानों की उत्पचि हुई | 


ट्रेथिस सागर के गर्भ में से उसके तल-प्रदेश का 


हिमालय पर्वत बनने 


# उचरजेवकल्प निम्नलिखित य॒गों मैं 


विभा- 
जित है ;-- 


४ या 2 
१--इयोसीन ( Eocene ) ३ 
२ -श्रालिगोसीन ( |; 


हु gocene ) 
३- मायोसीन £ 


miocene’) द्र 


ह ४ = प्लायोसीन ( Pliocene ) 


५ - प्लिस्टोसीन या, हिमयुग ( Pleistocene or 
Ice age ) . ८ 


६-होलोसीन या सांप्रतयुग (Holocene or Recent) 
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सरस्वती 


। परन्तु भारत में मानव ने मिं याचज्ञ, सह्याद्रि और सत- 


[ मई 


को कार्य तीन मंजिलों में समाप्त हुआ है ओर र] 


6५ न्यु भि ~ व॒ ° 2 कक. 011 
नीय त्रात तो यह है कि हिमालय पवत के उत्थान को की 
आखिरी मंजिल भारत में मानव ने अपनी ग्राँखो से देखी रू 


है और इसी मंजिल मे. दिमालय एक साधारण पर्वत | 
से पृथ्वी का सर्वोच्च पर्वत बना हे | इतना ही नहीं 


पुड़ा को भी उठते-हुए "देखा है | नमदा, ताप्ती, गोदावरी 
ओर कृष्णा के प्रवाह इसकी नजरों के सामने बहने प्रारम्भ 
हुए हैं और गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सतलजादि की सृष्टि 
तो भारतीय मानवे के लिए अभो कुछ ही दिनकी 
बात हे । * | 
हिमालय की सृष्टि 

सात करोड़ वर्ष पूर्व उचरजीवकल्प के. प्रारम्भ से | 

कुछ ही पूर्व गोण्डवानालेण्ड डूब चुका था और | 


आज जहाँ मध्य और पश्चिमी भारत में मालवा और 


महाराष्ट्र के पठार हैं, वहाँ बड़े-बड़े ज्वालामुखियों ने प्रकट 
होकर इतना लावा ( ८१०१) उगज् डाला था कि उम्र 
लावा के सूख जाने से उत्तर में नीमच से लेकर दक्षिण 
में वेलगाम और पूर्व में नागपुर से पश्चिम में सागरतट 
के भी परे तक काली चट्टानों ( १०८६७ ) का एक विशाल 
पठार ( 015280 ) तन गया था | इयोसीन युग ज्यांही | 
प्रारम्भ हुआ, त्याही तत्कालीन भारत के उत्तर में जो 
टेथिससागर लहराता था, उसके तल के गर्भ में भयंकर 


उत्पात ग्रारंभ हुए," जिनके परिणामस्वरूप सागर-तल |' 


ऊँचा उटने लगा और उठते-उठते समुद्र के «जल की. 
सतह से ऊँचा उठ आया और बाद में उसका एक बृहद्‌ | 
पर्वत बन गया | इस घटना को हिमालय का प्रथम | 
उत्थान ( First upheaval of the Himalayas ) कहते 
हैं। हिमालय तीन समानान्तर पर्वत-श्रेशियों का बना 
हुश्रा है । हिमालय का जो सर्वोच्च भाग बारहों मास | 
बफ से देका रहता है, वह मुख्य हिमालय ( Main 
Himal,yan Zone) कहलाता है। इसके दक्षिण में 
दूसरी श्रेणी है; जो लघुहिमालय (1 ९४७८7 (१100910975) 
कहलाती हे | लर्धुहिमालय के दक्षिण में हिमालय की |. 
जो तीसरी ओर अंतिम श्रेणी है, वह शिवालिक या 
निम्नहिमालय (Sub-Himalayan 200०८) के नाम 
प्रसिद्ध है । लघुहिमालय पंर गर्मियों में बर्फ नहीं जमता 
श्रौर शिवालिक या "निम्न हिमालय बारहों मास बर्फ से 
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| मुक्त रहता है | हिमालय की प्रथम दो श्रेणियाँ सागरतल 
कुर की स्तरीभूत चट्ट नों (5115) 1०0 70८५) की बनी हुई 
हू ग्रौर ग्र तिम ( शिवालिक ) मानत्र जाति की नजरों 
के सामने लघुदिमालय की तलैटी में पूर्वकाल 
में आसाम से सिन्थ तक बहनेवाली इण्डोव्रहव tIndo- 
छाव) महानदी का पात्र ऊँचा उठने से बनी है | 
इयोसिनयुग के भू-उत्पातों से टेथिससागर का तल 
ऊँचा उठने से सर्वप्रथम हिमालय की मुख्य पर्वतश्रेणी 
का निर्माण हुआ | मानव, नरवानर( Anthropoid 
905 ) श्रौर वानर उलत्ति की दृष्टि से एक ही बंशत्रेलि 
के माने जाते हैं । इनकी उसत्ति जिस आदि प्राणी से 
हुई समभी जाती हे, वह लेमुर था, जो अब केवल मेडा- 
गाछर द्वीप में पाया जाता है | 
महानदी इएडोत्रह्मा 

हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण टेथिससागर 
विलीन होगया और उसके स्थान पर उसकी अवशेष रूप 


हिमालय के दक्षिण में दो खाड़ियाँ रह गई' थी।.इनमें से 
पश्चिम ओर वाली,को सिन्ध॑. सागर और जो पर्व में 


थी उसको पूर्वगागर कहते हैं। दिल्ली, कालका और 
शिमला का प्रदेश उच्च होने से इन दोनों को पृथक करता 
था। इयोसिन के बाद ग्रॉलिंगेसीन युग गुजरा और 
इसके पश्चात्‌ श्रव से करीब पाँच करोड़ वर्ष पूर्व मायो- 
सीन युग का उदय हुग्रा श्रौर तत्कालीन हिमालय तथा 
सिन्ध और पूर्वसागर के तलों में पुनैः भू-उत्पात होने लगे, 
जिसके “परिणामस्वरूप हिमालय और अधिक ऊँचा 
उठा और सिन्धु तथा पूर्वसागर का तल उच्च हो-दोकरे 
लघुहिमालय पर्वतश्रेणी के रूप में परिणत होगया। 
अरब उत्तर भारत से सागर सदा के लिए बिदा हुआ रौर 
हिमालय प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ गया और इस 
मकार ग्राधुनिक भारत का सुप्रिकार्य ग्रागे बढ़ा | अत्र 
नव-निर्मित लघुहिमालय और प्राय्रद्वीपीय भारत यानी 
राजपूताना बु देलखएड ओर दक्षिण बिद्दार प्रदेशों के 

बीच जो निम्न प्रदेश था, उसमें उत्तर और दक्षिण दोनों 
' शरोर के पर्वतों की नदियों का जल इकट्ठा होने, लगा और 
इस प्रकार ग्रासाम से सिन्ध तक लघुदिमालय की तलैटी 
मे बढ्नेवाली एक महानदी का निर्माण हुआ । इस 
महानदी को भूगर्भविदों ने इणडोब्रह्म भाम दिया है । 
हरडोत्रह-के दक्षिण में उस समय राजपूताने में अरबली 
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भारत में मानवजांति का प्रथम पदार्पण 


अफ्रिका, चीन और जावा से प्रश हुए हैं | उसी प्रकार 
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Rr की हल पवत था | ग्रमी विन्ध्याचल 
की सृष्टि नहीं हुई थी | सिन्ध और दक्षिणी बंगाल सागर 
के गर्भ में थे | 

| शिवालिक के नरवानर र 
मायोसीन युग में ही इण्डोब्रह्म की घाटी सघन बनों 
से ग्राच्छादित होगई । अतः आसपास के अनेक देश के 
प्राणी ग्रा-ग्राकर इस प्रदेश मै निवास करने लुगे | इस « 
समय का हिमालय आज के समान न तो खूब ऊँचा ही 
था और न बर्फ से ही ग्राच्छादित रहता *1, अतः इसके 
पार प्राणी और वनस्पति आ-जा सकते थे | इसी धमय 
किसी अज्ञात प्रदेश से नरवानरां की कुछ जातियाँ इण्डो- 
ब्रह्म उपत्यका में आकर बी | इन नरवानरों के ग्रश्मीभूत 
अवशेष (0०55115 ) शिवालिक से बड़ी तादाद. में प्राप्त 
हुए हैं | इन वानरों को वैज्ञानिकों ने शिवापिधेकस, रामा- 
विधेकस, ग्रादि-नाम दिए हैं, और शिवालिक से प्राप्त 
डायोपिथेकस को गोरिल्ला और शिम्पेंजी श्रादि आधुनिक 
नरत्रानरों से सम्बन्धित बताया जाता है | प्राचीन जीवन- 
विज्ञानके विशारदों का कथन है कि शिवाविथरेकस नरवानर 
मानवजाति का पूर्वज प्रतीत होता है | शिवालिक की इन, 
खोजों ने मानवजाति की उत्पात के विपत्र. में भारत को 
संसार में बहुत महत्त्व दिया है । 
मायोतान के पश्वात्‌ प्लायोसीन युग शुरू हुग्रा, जो 
अब से करीब छुः लाख वर्ष पूव हिमयुग के प्रारंभ तक 
जारो रहा | इणडोब्रह्म उपत्यका में शित्रालिक नखानर 
प्लायोसीन युग के ग्रन्ते तक रहे । हिम्रयुग का प्रा म्भ 
भारत में मू-उत्तातों से हुग्रा और पुनः हिमालय प्रदेश | 
दिलने-डोलने लगा | जिप्तके परिणामस्वरूप शिवालिक , 
नखानरों का कुछ तो संहार हुग्रा ओर शेष इएडोत्रह्म 
घाटी में जीवनानुफूल परिस्थिति न रहने से अ्रफ्रिका को 
ओर प्रस्थान कर गए | | ० 
भारत में यंद्रपि मानत्रजाति के पूव जो के अवशेष 
मिले हैं तथापि वास्तविक मानव जाति क आदि रूपों के 
ग्रसित के प्रमाण अश्मीभूत श्रवशेषों के रूप में 
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प्राचीनतम मानव जाति की सभ्यता के पार्थिव अ्र3शेष, | 


उसके द्वारा निर्मित और प्रयुक्त पाषाण के क 
जार हथियारों (?०।३९०।१६७७) के कुप में पूर ल 


३५६ ह. 


` दक्षिण अ्रफ्रिका से प्रास हुए हैं| अतः इस श्राश्रार पर 


माना जाता हे कि उत्तर भारत) के शिवालिक नरवानर 
अफ्रिका पहुँचे और शायद? वहीं उनका विकास हकर 
` मानवजाति उत्पन्न होकर सब ओर फेली । 
मानवोत्पत्ति और विन्ध्य-सतपुड़ादि पंवेतों की 
उत्पत्ति 
प्लायोसीन के अत में इस प्रकार मानवजाति उत्पन्न 


हुई और इस समय हिमालय प्रदेश में भू-उत्पातों से | 


' उल्लेखनीय परिवत्तान न हुए पेरन्त प्रायद्वीपीय भारत के 


` धरातल पर कुछ 


महत्वपूर्ण उलट-फेर हुए । राजपूताने 
के दक्षिण में मालवा से महाराष्ट्र तक ज्वालामुखी-द्वारा 
निर्मित काली चट्टानों का जा विशाल पठार बन गया था 
उसके मध्य माग में पूर्व से पश्चिम की दिशा में सैकड़ों 


- मील लम्बी दो समानान्तर भू फाटे (४5015) उत्पन्न 
` हुई | इन फाटो से यह विशाल पठार तीन भागों सें 


भाजित होगया । उत्तरी भाग-भूफाट के स्थान पर उभर 
आया, जिसके परिणामस्वरूप भूगभ का भाग मूफाट की 
रेखा पर बाहर निकल॑ आया ओर दक्षिण की ओर से 
एक लम्बी पवतश्रेणी की एक ओर की ढाल के समान 


दिखाई देने लगा | इस प्रकार विन्ध्याचल पर्वत की सृष्टि 


हुईं । विन्ध्याचल एक ढालू पर्वत है और इसके शिखर 
पर से यानी उत्तर की ओर दसरी ढाल होने के 
बजाय एक समतल प्रदेश है, जा खूब धीरे-धीरे उत्तर की 
ओर ढलता जाता है | यह नया प्रदेश आज का मालवा 
पठार है| इसका और विन्ध्याचल का शिरोभाग एक 


- ही होने से वहाँ से जो नदियाँ प्रारंभ हुई, वे मालवा की 


आधुनिक नदियाँ चम्बल, पार्वती, सिन्ध, बेतवा इत्यादि 
हैं | मालवे के दक्षिण में विन्ध्याचल की तलैटी में आस- 
पास का पानी एकत्र होकर नर्मदा नदी के रूप में बहने 


लगा । इसी प्रकार विन्ध्याचल के दक्षिण में निकट द्दी 


जा एक और समानान्तर भूफाट थी, बह स्थान. उभरकर 


` सत॒पुड़ा पर्वत के रूप में खड़ा हुआ औरं इसकी तलैटी में 


ह. 


वा... .. 


एकत्र होनेवाला जल ताप्ती नदी के रूप में प्रवाहित 
होने लगा | इसी प्रकार पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण 


~ 
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# शिवालिक नरबानरों के विशेष विवरण के लिए 
देखिए--- ! 


Fossil Man or Human Palaeontalogy, 


@ 


Boule 


सरस्वती 


दिशा में एक बहुत लम्बी भूफाट अरबसागर के समानान्तर 
उत्पन्न हुई और उसके उभर आने से पश्चिम 
सह्याद्रि या पश्चिमीघाट पंवतश्रेणी और पूव 
पर्वत का दूसरा ढाल होने के बजाय महाराष्र का पठार 
प्रदेश निर्मित हुआ ओऔरू गोदावरी, कृष्णा, भीमा, इत्यादि 
नदियाँ उत्पन्न-होकर पूव की ओर बहने लगीं | प्लायोसीन 
तथा हिमयुग के संगमकाल की करीब छु; लाख वर्ष की 
ये घटनाएँ हैं और. हम देख ही चुके हैं कि इस समय 
श्रफ्रिका में मानवजाति का केवल जन्म ही नहीं हुआ था 
वरन्‌ उसकी सभ्यता भी प्रारम्भ हो चुकी थी | 

अब्र हिमयुग का प्रारम्भ हुआ ओर उष्ण कटित्रन्धं 
के उत्तर ऋर दक्षिण की ओर के पृथ्वी के सारे प्रदेश 
बर्फ से ढक गए और उष्ण कटिब्रेन्ध-स्थित प्रदेशों में 


कुछ उष्णता होने से बफ न जम सकी | परन्तु उसके बदले |: 


भीषण जलवुष्टियाँ होने लगीं । यह मानना गलत है कि 
हिमयुग में सदैव ही इस प्रकार वा वुष्टि हिम-काल 
(61400-01प्र॥ ९110१) जारी रहा था । हिमयुग-मे 
कुछ संहेलों वर्ष तक तो पृथ्वी पर उपयुक्त प्रकार से हिम 
तथा ग्रति जलवृष्टि चालू रहती थी | ओर फिर एक 
हजारों वर्ष का उष्णकाल आता था जब कि हिम और 


अतिवुष्टि बंद होकर मौसम आज के समान हो जाता ' 
था | इसके पश्चात्‌ पुनः हिम ओर श्रतिवष्टि का सहं. 


वर्ष का काल आ जाता था ।. हिमयुग का ऐसा प्रत्येक 


हिम और जलवर्षा का काल वृष्टि-हिम-काल और उष्ण... 


काल हिमान्तर-काल (172£21814८141 ९110१) कहलाता 


हे | हिमयुग के समय ऐसे चार वष्टि-हिम-काल और 
नके मध्य तीन हिमान्तर काल गुजरे हैं | कुछ वैज्ञानिकों. 


के मतानुसार. हिमयुग के पश्चात्‌ जो गत्र सांप्रतयुग 


(:7010८2॥०) जारी है, वह ओर कुछ नहीं परन्तु हिमयुग | | 


का चोथा हिमान्तर-काल है | 


“ भारत सें मानव का प्रथम पदार्पण 

अचुसधाना-द्वारा ज्ञात हुआ है कि हिमयुग के प्रथम 
वृष्टि-हिम-काल तथा प्रथम हिमान्तर-काल के समय 
भारत म॑ मानवजाति की उपस्थिति नहीं थी क्योंकि 


इस समय के भूगर्भ के स्तरों से न तो मानव के अश्मी | 
` भूत श्रवशेष ही भारत में प्राप्त हो सके हैं और-न उसकी | 
सभ्यता को वस्तुएँ ही | द्वितीय -वुष्टि-:हिम-काल से यहाँ | 


मानव्‌ सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं और इनके तथा 
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बचपन--उधर अध्ययन, इधर खेल । 


लः 


[न्त-साषण्‌--कलकत्ता विइवविद्या 


दीक्ष 


नृत्य-सौन्दरय 
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तारा चौधरी भारत. की एक उत्तम 
, छाविद्‌ नर्तकी हैँ। आपकी नृत्य-कला की 
शंसा देश में तो होती ही है, विदेशों में भीः 
रही है। यहाँ उनकी दो आकर्षक मुद्राएँ 
तत्र में अंकित देखिए। j 


ब्र 


दाई ओर--उंषानृत्य की मुद्रा में। 


७० 


' नीचे--कृष्ण-लीला में कृष्ण की 
श में। 


| ‘ee | 


पता चलता है कि अब से करीब पौने पाँच लाख वर्ष 
पूव मानवजाति शायद अफ्रिका की ओर से आकर भारत 
| झै सर्वप्रथम इण्डोब्रह्म उपत्यका में पदार्पण करती हे और 
| दती है | इस समय जहाँ श्राज काशमीर की घाटी है, वहाँ 
| मीठे जल की एक विशाल झील थी, जिसको 'कारेवाँ 
| तरोवर कहा जाता है। हिमालय की ऊँचाई अब से 
४४ करोत पौनी थी और उष्णकाल में उसके आर पार लोग 
॥ गातायात कर सकते थे । सिन्ध और बंगाल अभी सागर 
| के गर्भ में ही थे ओर इश्डोब्रह्म उपत्यका के दक्षिण में, 
गगनचुम्बी अरवली आकाश से बातें करता था | मध्य- 
तभारत.में अभी विन्ध्याचल  धीरे-चीरे ओर उदुता जारदा 
शि) शा | यही हाल सतपुड़ा और सह्याद्रिका भी था। 
क ग्राएचय की बात तो यह है कि मदरास के निकट भीन इस 
समय के सूस्तरों में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए 
हैं | हम इस समय नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत में 
(प्रादि मानव कब और कैसे जा पहुँचा था | 
भारत में आदि सानव कां प्रसार 
सवा चार लाख वर्ष पूर्व उपर्युक्त वुष्टि-हिमकाल 
का अंत होकर उष्ण जलवायुवाला द्वितीय हिमान्तर- 
| काल आरम्भ हुआ । अत्र बर्फ के शाल जाने ओर बृष्टि 
की समाप्ति के कारण मानव-समाज को प्रस्तरण के लिए 
अच्छी सुविधा प्राप्त हुई और कारेवाँ सरोवर के आस- 
| “भी मानव-समुदाय . बंस गए । पश्चिम पंजाब 
( पाकिस्दान ) की स्वाँ नदी के, जो इणडोब्रझ का आधु- 
निक अवशेष है, तट के स्तरों में से भी इस 
समय के आदि मानव की सभ्यता के अवशेष 
| प्राप्त हुए हैं । उत्तर के आदि मानव के कुछ 
| समुदायों ने इण्डोब्रह्म उपत्यका और कारेवाँ तट से दक्षिण 
की शरोर प्रस्थान किया और इसी प्रकार दाक्षिणात्य आदि 
मानव समुदाय भी चोलमण्डलम्‌ ( कॉरोमंडल ) सागर 
तट के प्रदेश से उत्तर की ओर चल निकले ओर मध्य- 
भारत की नर्मदा घाटी में दोनों मानव-समाज मिले तथा 
' कुंड समय साथ-साथ रहे | इस समय नर्मदा के जल में गेण्डे 
| और भीमकाय घड़ियालादि ऐसे प्राणी होते थे, जो श्र 
“ह नहीं हे |. इन दोनों मानव समुदायों की सभ्यता की 
| ग्रा के साथ-ताथ इन प्राणियों के अश्मीभूत अवशेष 
| भी नमंदा घाटी के इस समय के स्तरों से प्रात हुए हैं। 


| . भारत मैं मानवजाति का प्रथम पदार्पण 
(कालीन भूस्तरादि के वैज्ञानिक निरीक्षण और अध्ययन - 
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३४७ 
i के आदि मानव कें इन दो विभागों को इनकी 
NR अवशेषों के ्राधार पर पहिचाना गया दै |. 
ये अवशेष प्रायः पापाण के छिले हुए ओजार-हथियारों 
के रूप में प्राप्त होते हैं और इनके ग्रथ्ययन से ज्ञात 
होता है कि भारत का ग्रादि मानव कुशल कारीगर था | | 
इस समय का मानव समाज शिकार और कन्दमूल पर ही 
निर्वाह करता था और उसका जीवन स्थिर नहीं था | | 
केवल नदियों और सरोबरों के किनारों पर वह कुछ समय 
तक रह सकता था क्योंकि वहाँ पानी की उपस्थिति के 
कारण शिकार की सुविधा थी | इस समय यानी हिमयग 
के मानव को आदि मानव जाति इसलिए कहा जाता 
है कि वह श्रमी हम जैसा विशुद्ध मानव ( [वठ 
521९05) नहीं बन. सका था । उसके आधे शारीरिक 
लक्षण नर-वानरों जैसे ओर करीब आधे हम लोगों के _ 
समान थे । वह कुछ कुटम्बों के छोटे-छोटे गुट्ट बाँचकर 
वराज की वन्य जातियों की भाँति रहता था | वह आग 
सुलगा लेता था ओर कुछ धार्मिक विश्वास भी उसके 
मन में उदय हो गए थे। यद्यपि उसके सारे शरीर पर 
साधारण बाल थे, तथापि उसको सर्दी से बचने के लिए 
चमड़े के वस्त्र बनाकर घारण करने पड़ते थे | इस समय 
के आदि मानव के अवशेष राजपूताने में जैपुर, मध्यभारत 
में नीमच, ग्वालियर, मध्यप्रांत में दमोह, पश्चिम भारत में | 
साबरमती की घाटी, हैदराबाद राज्य में गोदावरी तट, 
कर्णाटक में तु गभद्रा और कृष्णा तट, उड़ीसा, चोल 
मण्डलम्‌ सागरतट ओर मद्रास प्रांत में अनेक स्थानों 
से नदियों की घाटियों के हिमयुगकालीन स्तरों से प्राप्त. 
हो चुके हैं | जैसे उत्तर में कारेबाँ सरोवर पर आदि मानब 
बसा हुआ था, उसी प्रकार कर्णाटक में हिमयुग के समय | 
मीठे पानी के कई बड़े-बड़े सरोवर थे और इनके तटपर | 
आदि मानव समुदाय बसे हुए थे | द्वितीय हिमान्तर के 
पश्चात्‌ तृतीय वृष्टि-दिम-काल के समय भी करीन करी 
यही परिस्थिति थी, परन्तु ज्यो ज्यो. समय युजरतं[ था, 
त्यॉ.त्यो उसकी बनाई हुईं वस्तुएँ कला की दृष्टि से उत्कृष्ट 
और आकार में छोटी होती जाती थौ। - . 
हिमालय का अंतिम उत्थान ओर 
'गंगा-सिन्धु की उत्पत्ति १ 
करीब पौने दो लाख वर्ष पूर्व तृतीय हिमान्तर 
प्रारम्भ होते ही भारतभूमि पर रुद्र ने पुनः तांडव : 


३५८ 
दिया । हिमालय की काया डोलने लगी और प्रलयंकर 
भू-उत्यात पुनः हिमालय को ऊपर उठाने लगे । ये उत्गत 


ऐसे भीषण थे कि हिमालय के साथ-साथ इणड'ब्रह् 


नदी का पात्र भी ऊँचा उठा और हिमालय की तीसरी 
पर्वतश्रेणी शिवालिक बन गया आर कारेवाँ सरोवर का 
तल उभरकर पीर पंजाल पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा | 
इण्डोब्रहा नदी के तीन टुकड़े हो गए, जिनकी आज हम 
ब्रह्मपुत्र, गंगा रौर सिन्ध के नामों से पद्िचानते हैं | भारत 
के मध्य भाग मे नमदा का प्रवाह बदला और पश्चिम 
की ओर सागर सिन्ध के कुछ भाग पर से हट गया । 
ये सत्र घटनाएँ भारत के श्रादि मानव ने अपनी ग्राँखों से 
देखीं | भारत के पश्चिम में कई घटनाएँ हुई खासकर 
मृतक रौर लालसागर तथा ग्रफ्रिका की भीलें इसी 
समय उत्पन्न हुई । 
भारत से ग्रादि मानव ने प्रस्थान करना प्रारम्म 
कर दिया | 

- चतुर्थ हिमकाल का प्रारम्भ करीत्र एक लाख दस 
हजार वर्ष पूर्व हुआ और अब से करीब पच्चीस हजार वर्ष 
पूर्व समाप्त हुआ । इस समय के स्तरों में भारत में मानब 
जाति के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त नहीं होते | भारत का 
आदि मानव भारत से प्रस्थान करके बहुधा श्रफ्रिका जा 
पहुँचा था, बयोंकि भारत अन्न शुष्क होकर रेगिस्तान-सा 


सरस्वती 


इन घटनाओं के परिणाम-स्वरूप - 


त 0१... गीतं 


| र 
[ मई 
बनता जा रहा था, परन्तु पश्चिम की ओर भ्र 
व्याज जहाँ सहारा रेगिस्तान हे वह 
थे और जल का टोटा न था | 
इस घटना के पश्ज्ञात्‌ मानव जाति भारत में आदिम 


| 
कृषकों के रूप में इंशनन ओर मध्यएशिया के पठारों प्र 
से ईस्वी सन्‌ पूर्व ४००० के करोत्र पुनः प्रवेश करती है | | 


फेका में | 
सघन वन खड़े २-३ \ 


बलूचिस्तान और एक स्थान पर वेदिक सरस्वती के 
पुरातन तट पर इस समय को सभ्यता के अवशेष प्राप्त हे 
चुके हैं | ये लोग प्रागैतिहासिक सिन्धु ( हरप्पा सम्यता ) 
घाटी के निवासियों के पूर्वज थे और ईराक के उन आदि 
कृषकों के समकालीन थे, जिनकी सभ्यता अल-उक्के 
सभ्यता' कहलाती है और जिनका वर्णन सुमेरीय, जाति 
की »लयकथा ( गिलगमेश महाकाव्य ) में मिलता है | 
९ -- सुधाकर 


प्रस्तुत लेख के विषय की अधिक उ 
कुछ साहित्य-- 
सुप्रसिद्ध पुराविद्‌ मेकेलिस्टर, बकिट, 


[नकारी के लिए 


जोइनर, प्रभति 


` की 91७॥156०+9 विषय की पुस्तकें : 


R. Pruce Foote, Indian Prehistoric & Pro 
tohistoric Antiquities 
A.C. Logan, Old Chipped Stones of India 
P. Mitra, Prehistoric India 
D. N. Wadia, Geology of India, 


५७ 


न ` रे पथिक ! यह पंथ मेरा कठिन भी, आसान भी हे । 


0 प्राण के हर साँस में, 
कितने यहाँ मिटते-मिटाते || 
दो दिनों के . प्यार में, 
कितने यहाँ लुटते लुटाते । 


प्रेम-वेदी पर यहाँ बलिदान, जीबन-दान भी है ॥ रे पथिक०|। पार इस मानस 


शलभ निज अस्तित्व खोकर. 
म है यहाँ श्रमरत्व पाता। ° « 
द दीप फिर,भी तों न उसके 
प्रेम को पहिचान पाता | 
प्रेम के इस चिर-जूगत में मान भी, अपमान भी है || रे पथिक 


१ 
७ 


मानते अपना जिसे तुम 
, वह यहाँ अपना नहीं हे; 
विश्व यह कुछ ओर ही है 
जो निरा सपत्रा नहीं है 
क्षितिज के पतन भी उत्थान मी है || रे पथिक*) 
इधर शूलों में सुमन 
राता करुण आंसू बहाता 
उधर मधुकर मधुरजीवन 
का॒ मृदुल संगीत गाता 
विश्व की इस मूक वाणी में रुदन भी, गान भी है || रे पथिक* 
० : ४ -- जानकार 
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दि पालको में राजा शुभकर्ण बैठा हुआ था | वह 

वैद | समय हाफिज खिदमतगार खाँ ,की हवेली- से लोट रहा 
ति। था | बादशाह के बख्शे हुए लित्रास में बिळुए,के परे ने 
| | बैठकर एक छेद कर दिया | छेद बड़ा न था परन्तु जिस 
कपड़े म॑ छेद हो गया था, वह पालकी में बैठे हुए राजा 
का था ओर उसको स्वथं बादशाह ने बख्शा था | लड़कों 
की ब्रदमाशी केसे सही जा सकती थी ? शुभकरण को क्रोध 
ग्रा गया | सिपाहियों से बोला, “सालों के दाँत तोड़ दो । 
शाहन्शाह के बख्शे हुए सिरोपाव में आग लगा 
दी है!” 

फिर क्या था । सिपाहियो ने ब्रिना किसी पक्षपात 
: के कई दिन्दू-मुसलमान बालकों की, जो उनके घेरे में 
से भागकर नहीं निकल पाए थे, मरम्मत शरू करदी । 

उन लड़कों की मारपीट में, शात्रान के महीने का, और 
ग्रानेबाली शत्ररात का श्रपमान होता हुआ देखकर अनेक 
जूता रोश दूकाने छोड़-छोड़कर चालकों को बचाने और 
शुभकणं से प्रतिवाद करने के लिए दौड़ पड़े | उन लोगों 
| के दौड पड़ने और प्रतिवाद करने पर भी सिपाहियों के 
| हाथ नहीं रुके । 

शुभकरण ने क्षुब्बस्वर में कहा, “आप लोगों को 
शरम ग्रानी त्ताहिए | क्या आप लोग इन लोंडों 
को यही तालीम देते रहते हैं ? इन लोगों ने मेरा दरबारी 
| लिब्रास जला दिया !”? 

“उसमें पैन्नन्द्‌ लगवा लीजिएगा,” एक दुकानदार 
जरा दूर से बोला; “क्या ये सिपाही» बच्चों को मार 
डालने के लिए मुंकरर किए गए हैं! जरा जवानों से 
1 | पुकाबिला पड़े तत्र बहादुरी की जाँच हो ।” 
शुभकण ग्रौर उसके सिपाही और भी क्रुद्ध हुए | 
| बैच-त्रिचाव के लिए दूकानदारों के आने पर कुछ बच्चे 


nto ०007 ०० 


` का भाव प्रतिथ्वनित किया, “मैं मुँह दिखलाने लायक 


CCO, Gurukul Kangri-Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


तिपाहियों के घेरे से निकल भागे | उन्होंने सिपाहियों पर 
कंकड़ और धूल फेकी । सिपाहियों को और तैश आया | 
एक सिपाही एक निकटवर्तीव वालक को पकड़ने के लिए 
दौड़ा । कुछ दुकानदार बीच में ग्रा गए । सिपाही ने एक 
दूकानदार की हिलती हुईं दाढ़ी को. पकड़कर तमाचा जमा 
दिया | दूसरे दूकानदार उस सिपाही से चिपट गए। सिपाही 
हथियारत्रन्द था, परन्तु उसने हथियार का प्रयोग नहीं किया | 
दूकानदारों की भीड़ इकट्टो हो गई | वे सिपाहियाँ पर टूट 
पड़े । एक सिपाही के ग्रङ्ग-्रङ्ग पर मार पड़ी और भीड़ ने 
उसके हाथिवार छीन लिए | .सिगाहियों ने गाली-गलौज 
किया । दूकानदारो के हुल्ल ड़ ने अधिक वेग और उत्साह र 
के साथ जवात्र दिया | शुभकर्ण की पालकी के कहार | 
अधीर हो उठे । शुभकर्ण ने भी देखा कि ठहरने में 
खैर नहीं | कहारों को चल पड़ने का हुक्म दिया | कहार 
चल पड़े | सिपाही भी मारते-पीटते और , कुटते-पिटते, 
और अपने हथियारों को बचाते-बरकाते वहाँ से भागे। 
भीड़ ने ताने, मारते हुए थोड़ी दूर तक पीछा किया । 
फिर लौट पड़ी । > 
शुभकण की हवेली जोहरी बाजार के पीछे थी। 
भीतर जाते-जाते रात हो. गई | शुभकर्ण क्रोध और | 
ग्लानि के मारे काँप रदा था| सिपाही, जिनमें हिन्दू- 
मुसलमान दोनों ये, और भी अधिक उत्तेजितथे| 7 
“इन हरामज्ञादे जूताफरोशों को सजा दूंगा,” शुभः 
कण्‌ ने चिल्लाकर कहा | जिस सिपाही के हथियार छिन 
गए थे, उएका गला रुद्ध था, बदन सूजा हुआ श्रौर माये 
की नसें तनी हुई । कठिनाई के साथ उसने पत्ते स्वामी, | 


नहीं रहा । 
शुभकर्ण ने ्राबेश के साथ उत्तर द्या, 


न 


£ 


Beg, 
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नहों | ग्रामी जाकर उन बदमाशों को. खुन-खुनकर सजा 
दो | और सिपाही साथ ले जाओ | जितनों को पकड़ सको 
कोतवाल साहब के हवाले क्रदो । कल उनके पोंद फुड़- 


बाऊँगा |” 
राजा के हृथियाखन्द सिंपाहियों. को भीड़ चोक 


` साइल्लाखाँ की ओर दौड़ पड़ी | सिपाहियां ने अपने 


स्वामी के आदेश को यथावत्‌ पालन करने का संकल्प कर 
लिया था । 

' छोकरे अब भीटोलिया बाघे इधर-उधर घूम रह 
थे, परन्तु पटाखे नहीं छुटा रहे थे | दूकानदार गर्वान्मत्त 
थे और दो-दो चार के समूहों में बंटकर अपनी शूरता 
का बखान कर रहे थे।.नमाज का वक्त चूक गया था, 
लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं थो । 

शुभकण के सिपाहियों की भीड़ के आते ही छोकरे 
भाग गए | केवल एक बच्चा सिपाहियों की आमंड़ में 


` बीध गया | बच्चा हिन्दू था । 


“यही हे, यही तो है | मारो साले को ।” 

“में नहीं था, में नहीं था,” बच्चे ने रोते-रोते कहा, 
“पटाखे छुटानेवाले' तो भाग गए ।” 

रन्तु. सिपाहियों ने एक न सुनी | उस बच्चे को 

कुछ ही चण में इतना मारा कि वह मृतप्राय हो 
गया । 

टूटी खाट पर हाजी ग्रत्र भी बेठा था | उससे लड़के 
का क्रन्दन ्रौर पिटना न देखा गया | तुरन्त नंगे पाँच 


दौड़ा आया और पिटते हुए बच्चे से लियट गया | उसको 
दाढ़ी और हाथों ने बच्चे को छिपा लिया। 


“ सिपाही क्रोध में पागल हो चुके थे | 
एक सिपाही ने,तलवार खींचकर वार . किया | हाजी 
पर हाथ पूरा बैठा | वह तुरन्त मर गया | बच्चा उसकी 
लाश के नीचे सिसक रहा था | दु 
सिपाहियो ने देखा, आवश्यकता से आगे बह गए । 
कुछ जूताफरोश हथियार लेकर उनकी. ओर दौड रहे 
थे । सिपाही अविलम्ब शुभकण की हवेली की ओर भागे | 
दूकानदारों ने ग्रन्वेरे के कारण उनको पहचान नहीं 
पाया और न उनका पीछा कर पाया | वे हाजी की देख- 
भाल में व्यस्त हो गए। | 
शुभकर्ण ने हाजी के भध की बात सुनते ही ठंडक 
पाईँ--इतनी कि कलेजा जरा नीचे को धसक ग्या | 


' सरस्वती | / [ 


राजा को सन्नाटे में देखकर सिपादी बोला, “हुजूर, उ 
ने हमार ' हथियार छिनवाए थे |?” 
“मगर वह हाजी था।? 

“नहीं हुजूर, वह पाजी था ।” 
शुभकण ने कुछ सोचकर कहा, “तलवार का खून 
फौरन पोंछो | अगर कोई पूछे तो इनकार कर देना। 
न मालूम किसने मारा । दिल्ली में रोज ही ऐसे दगे- 
फसाद हुआ करते हैं और रोज सड़कों पर आदमी कर 
मेरते हैं समक गए १” 
सिपाहियों ने सिर हिलाकर दामी भरी । शुभकण' 
ने “एक सुझाव ओर दिया, तुम लोग हथियारों से 
लैस, मगर, अपनी अपनी जगह कमरतन्द रहो | मैं 
जरा-सा खाना खाकर खाँ साहव नवाब शेर अफगन के 
पास -जाऊंगा, मामला ठंडा हो जाएगा | 
नहा | 
देवकी को कुछ दाल मालूम हो गया था-। खानां 
खिलाते समय उसंने कहा । 
“बात जरा बढ़ गई है ।” 
“हाँ, परन्तु मेरे सिपाहियों का ज्यादा दोष नह हँ |! 
“जो होनहार है, वह तो होकर ही रहता है, पर 
सिपाहियों को चौक की ओर रवाना नहीं करना चाहिए 
था. |” 


क 


“फिर क्या करता ! यों ही पी जाता १” 


इ डर' की बात 


“नहीं तो, अपमांन तो बहुत हुआ, उपाय के लिए 


सवेरे तक ठहरने में कोई हानि न होती ।? ८ 
“श्रब जो कुछ हो । खाँ साहब के पास जा रहा हूँ ।” 
-X > x 


GR) १ 


शुभकण ने कठिनाई से थोड़:-सा खा पाया | तुर्त | 


जले हुए दरबारी कपड़े को बगल में दबाए शेर अफगन की. 
हवेली पर ग्र गरक्षका के साथ पैदल पहुँचा । ग्रमिवादन 
किया । फिर. आँखों से दो बड़े-बड़े आँसू टपकाकर 
पोशाक शेर श्रफगन के सामने रख दी | 


“हुजूर, बड़ी तौहीन हुई | बहुत जिल्लत |” शुभकणं 
ने कहा । | 


“क्या हुआ राजा साइबर ?” शेर अफगन ने मूछु पर | | 


उ गली फेरते ढुए-एक आँख तरे रकर पूछा । 
शुभकण ने बालकों की शरारत और जूताफरोशों 
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की बदमाशी को बढ़ा-बढ़ाकर बतलाया | हाजी की मृत्युः 
दाला परिच्छेद नहीं सुनाया | 
|. शेर अफगन ने तमकक्कर कहा, “क्या आपके सिपाही 
| सब नामद्‌ हूँ १ सब कूड़ा-ककट* ? क्यों नहा १०-५ जूता- 
फरोशों के सिर घड से जुदा कर दिए १? 
शुभकण' ने दाथ जोड़कर उत्तर दिया “हुजूर, उस 
हंगाम म एक सपाहा फस गया था | उसकी जान पर ग्रा 
बनी। तलवार का वार हुश्रा | एक जूताफरोश मारा 
गया |? 
“सिर्फ णक 29 
“हुजूर,, एक 


0. 
» २७ 


हा | मगर-वह हाजी था |” 
- “होगा जी | हाजी को क्या सिपाही के हथियार छीनने 


2 


की सनद्‌ मिली हुई थी १ 
वह्‌ बुड | । 
आप क्यों डे दे रहे हैं ? 
“बुड्ढे आदमी ही तो फसाद करवाते हैं ।” 
छभकण का मन आनन्द की पैगों पर भूलने, लगा 
परन्तु अपना चेहरा ऊंचा नहीं किया । थोड़ी देर 
क दोनों खुप रहे | 1 
शुमकण बोला--'“हुजूर, जृतेफरोश कुछ ऊधम जरूर 
करेंगे | कल चोक सादुल्ला खाँ में» होकर मुझको अपने 
काम से फिर गुजरना होग। | सिपाही साथ होंगे । शायद 
बात बढ़ जाए |? 
५ | ' शेर अफगन ने कहा, “राजा साहब, आप भूलते हैं । 
| मेरे पास दस हजार असली पठान और राजपूत हैं, ओर 
इससे ज्यादा रोशनुद्दौला साहब के पास | मेरे भाइयों के 
'पास कम नहीं हें | सवाई राजा जयसिंह भौ अभी दिल्ली 
में ही हें ।” 
शुभकर्ण चालाक जहरी था | द्री जबान से बोला 
सरकार, जूताफरोशों की तादाद बहुत काफी है । सारे 
चौक के दोनों तरफ वे ठसाठस भरे हुए हैं और तमाम 
रदेसी उनके हिमायती हैं । 
जरा-सा मुस्कराकर शेर अफगन ने फिर मूछों पर 
| | हाथ फेरा । कहता गया, “जूताफरोश क्या चीज हैं! 
रोशनुद्दौला तुरेंबाज, भाई लुतफुल्लाखाँ, भाई दिल- 
| दिर खाँ वगैरह सब मिलाकर पचास हजार पठान और 
रजपूत एक लहमें में पेश कर सकते हैं, जिनके हथियारों 


झेनझनाहट भर से जूताफरोशों ` और उनके हिमाय- 
फा °-~-८ 


[न 


त्रह सौ उन्तीस 
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तियों के कान बहरे हो जाएँगे | हमारे पास इतनी फौज 
कि [दल्ला भर मं नहीं समा सकती |”? 

अब शुभकण अपनी प्रसन्नता को न सँभाल सका | 
ला--- >> 
बादशाह सलामत. श्रौर वजीर का रुख क्या होगा 
हुजूर १” 
शेर अफगन ने बिना किसी वाधा के उत्तर दिया 
जिस तरफ रोशनुद्दला का तुर्रा हिल जाएगा, उसी तरफ 
बादशाह सलामत की मर्जी का इशारा होगा; मगर इतने 
वेकाबू क्यों हुए जा रहे हो, राजा साहब ! बात कुछ नहीं 
हैं | यह तो दिल्ली का रोज का ग्रमलदस्तूर है । 
शुभकण ने तुरन्त उत्तर देना ठीक नहीं समभा | 
गद्न नीची कर ली | शेर ग्रफगन ने सिर ऊँचा किया | 
सोचा । 
* सोचकर कहा, 


१ 
= 


“राजा साहेब, आप मेरे मकान पर | 


श्रा जाइए । उम्मेद है कि मामला यों ही ठंढा हो जाए ।' 


न भौ हुआ तो ठंढा करने की कोशिश की जाएगी । आप 
. बाहर निकलेंगे तो शायद आग वेकार भड़क उठे |? . 
राजा ने खॉसकर गला साफ किया और उपयुक्त 
अवसर की बाट में थोड़ी देर चुप बना रहा | शेर अफ- 
गन ने कुछ क्षण उपरान्त कहा-- 
मामला फिजूल ही बढ़ गया |? 
“हुजूर (22 
“मगर ज्यादा गौर करता हूँ तो समक में ग्राता हे 
कि हमारे सिपाही ओर करते भी क्या !” 
“हुजूर 122 
“फिर भी भीतर की एक आवाज कहती है कि अगर 
अक्ल से काम लिया जाता तो मरने-मारने की नोबत न 
आती | लोंडो का खिलवाड़ ही तो था और जमाना 
अभी बिलकुल मुआफिक भी नहीं है ।” प्र्न 
अबकी बार शुभकर्ण ने “हुजूर” शब्द बहुत क्षीण 
स्वर में कहा | ° | 
वह शेर अफगन को अधिक स्पर्शं कर गया । बोला 
“जो'कुछ' मी हो, मामले को निगाह-से-निगाइ मिलाकर 
ही देखना पड़ेगा । 9 र 
शुभकर्ण को फिर कुछ सहारा ' मिला । “हुजूर,” 
शुभकर्यण ने तौलकर कहा, “पठान और रप्स्यूत सि 
का हथियार उसकी मानमर्यादा की हद्द दै। छीगे हुए 


~ 
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हथियार को वापिस लेने के लिए सिपाही गए | शली 
 फरोशों ने फसाद कर दिया । अपने बचाव के लिए मर 
सिपाहियों ने हथियार उद्या । अचानक 
बुट्टढा मारा गया | मेरे दिल में यही बहुत कलक 


रहा है |? 


सरस्वती . [ मई 
तीव्र हाद्वाकार हो उठा । मुहल्ले-मुहल्ले में उस 
७, फेल गई ७) फे को 
गूंज फेल गई | 

उस जन-समूह का चीत्कार भेदने लगा । उत्तर की रोर 


थोड़ी दूर पर बादशाह छा” महल था | बह उस समय 


शेर ञ्रफगन के दवे भोव ने. फिर पलटा खाया | शायद साकर भीन उठा था | उठ मी गया होता तो 


गर्दन मरोड़कर बोला-- 


मजहर और दीन की पुकार उसको त्रस्त नहीं कर 


“बुरा-भला जो हुआ सो हुआ । अरब जा कोई भी सकती थी | 


मेरे मातहत की बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा, उसको दीन दीनः की पुकारो ने उठते हुए सूर्य के साथ 

ऐसा सबक सिखलाऊं गा कि कभी .न भूल सकेगा |” हाहाकार और चीत्कार को दवा लिया | 
“सरकार !? राजा ने कुछ निवेदन और कुछ प्रश्न- भीड़ में से एंक युतक निकलकर आगे आया | 
सा करते हुए कहा | उसके पीतवूर्ण पर रक्त की गुलाबी लहरें ग्रा गई थी | 
 'देशक” शेर अफगन ,ने दृढ़तापूर्वक टाढु्स अमीर आजमखाँ के साढू का लड़का था, कुछ लोगो 
दौ, बेशक चाहे दुनिया इधर-की-उधर हो जाए |” ने पहचान लिया | अपने दल का आदमी समझकर एक 

शुभकर्ण बोला--“हुजूर की पनाह में मेणा तो बाल जूताफरोश ने कहा - 
| मौ बाँका नहीं हो सकता, लेकिन घर पर बाल. , “मियां गुलाब खाँ, देखिए इस ग्रन्धेर को | राजा 
__ बच्चे है ॥? शुभकणं ने इस गरीब हाजी को मार डाला हे ।” 


नन इता जन तक कि मामला रफैदफे नहीं हो जाता। वेठे | बाहर बढ़ती हुई भीड़ का भोलाह 
आजकल रोशनुद्दौला के यहाँ से मेरी और बहिनें मी लोग काम पर जा रहे थे 


शेर ग्रफगन इस बात पर जरा हिल. गया | एक 

१ तण सोचकर बोला - “फौरन घर नाइए | वाल-बच्चों से कोई 
को मेरी हवेली पर ले श्राइए। | आपकी रानी साहब मेरी . करंनी चाहिए |” लोग राजी हो गए 
निज बहिन के बराबर हैं। तब तक संत्र लोग यहीं बने के भीतरी हि 


` आई हुई हैं |” 


_ शुभकर्ण तुरन्त अपने घर गया | देवकी को समाचार 

सुनाया | वह सहमत हो गई, सब कीमती सामान लेकर 

८ शुभकरण सपत्नीक शेर ्रफगन की हवेली के एक भाग में 

. ` प्रातःकाल के पहले ही आ गया । उसके सिपाहियों ने भी 

शेर श्रफगन के यहाँ डेरा पा लिया। सवेरे लोगों ने 
शुमकण की हवेली पर ताला पाया | 


Dr 


= 


` पौ फट गई ड इ 
चहक उठा | मन्द-मन्द ठंडी हवा चलने लगी। ठंदी 5 ए जति और रोशनुद्दौला वगैरह ने वजीर को 
। हेवा की परवाह न करके तड़के उठ जूताफरोश हाजी 

, की लाश के पास इक्ट्टे होने लगे | लाश उसी टूटी चार- फिर 
पाई पर रक्खी हुईं थी, जिसके एक कोने पर माला थी | 
लाश पर खून से मीगीःएंक चादर पड़ी थी | 


गुलाब खाँ ने सम्मति दी, “इस तरह के देकार जोश 
फायदा नहीं होगा | एक जगह जरा बैठकर सलाह 
|॥ । एक बडी दूकान 
स्स म गुलाव खा को लेकर कुछ मुखिए जा 
हल जारी रहा | जो 
, उन्होने सोचा आज छुट्टी ही 
सही | हिन्दुस्थानी दलफे लोगं आपस में यह कहते हुए पर 
या काम प्र चले गए, “जब कोई ड 
को मार डालता है, तब कोई 
दीन खतरे में पड़ता है |? 
इकट्टा नहीं किया | 
गुलाब ने जूतांफरोशों के मुखियों की बात सुनकर 
। तड़का हुआ | फिर मेरा | चिड़ियाँ 1. ही चैन रोना ” 


विलायती हमारें आदमी 
कुछ नहीं कहता है और न 
परन्तु उन्होंने अपना कोई ठठ 


गारत करने के लिए साजिश कीहे| 


2१ (र इसके बाद्‌ वे लोग 
निजामुल्मुल्क रौर अव 


धके सूबेदार को खाक में मिलाएँगे, 
आ र्‌ बादशाह को खतम करके किसी राजपूत के हाथ में 
दिल्ली के तख्त को दे देंगे |” 
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एक विचारा सूर्योदय हो आया । बसन्त की मीनी मीनी वायु को 


| 


AD 


डाक्टर अस्बेदकर से सेरी भेंट 


किसी विद्वान्‌ का भाषण सुनने या उसकी पुस्तक का 

- पाठ करने से जितना लाभ होता है, उससे कहीं अधिक 
उसके सत्संग से होता है | इसीलिए हमारे यहाँ सत्संग को 
बड़ी महिमा बताई गई हे । भाषण मूसलीधार वर्षा के 
सदृश हे | जिस प्रकार वर्षा का बहुत थोड़ा अंश भूमि 
सोख पाती है, अधिकांश ऊपर से बहकर निकल जाता है, 
उसी प्रकार भाषण की अधिकांश बातें श्रोता के हृदय में 
प्रवेश न करके, एक कान से दूसरे कान के रास्ते बाहर 
निकल जाती हैं । पुस्तक-पाठ से भी कई शंकाएँ वैसी-की- 
वैसी बनी रह जाती हैं। पर जव हम किसी विद्वान्‌ से 
भेंट करके बातचीत करते हैं तो उसकी बातें धीरे-धीरे 


बरसनेवाले पानी की भाँति हमारे ग्रन्तस्थल में पहुँचती 
जाती हैं । वहाँ हम उतना ही मानसिक भोजन करते हें, 


जितना हम पचा सक्ने हैं। प्रश्‍नोत्तर-द्वारा हम किसी 
विद्वान्‌ की विद्वत्ता से पूस-पूरा -लाम उठा सकते हैँ 
। अपनी सभी शंकाएँ निवृत्त कराकर अपने ज्ञान को निर्मल 
कर सकते हैं। किसी महात्मा या गुरु या विद्वान्‌ का 


| दर्शन व्यर्थ हे, जब तक उससे बातचीत न की जाए | 1 
| इसीलिए जब तक मुझे आशा न हो कि मैं अमुक गुरु, 


पीर, महात्मा या विद्वान्‌ से बातचीत भी कर सकू गा, 
में केवल दर्शन के लिए कभी. उसके पास नहीं जाता | 

भारत-सरकार के कानून-मंत्री डाक्टर भीमराव 
अम्बेदकर पहुँचे हुए महात्मा चाहे न हों,' पर उनके 
विद्यावारिधि होने. में तो कोई सन्देह ही नहीं.! मैं जब- 
अन उनसे मिला हूँ, सदा अपने ज्ञान में कुछ-न-कुछ वृद्धि 
का अनुभव करता रहा हूँ | इसलिए जब भी मुझे उनसे 
मिलने का सुयोग मिलता है, मैं सदा उससे लाभ उठाने 
| | भ यन करता हूँ | गत ८ फरवरी १६४६ को दिल्ली में 
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ज = | | 
उनसे मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ था । उनसे विविध 
विषयों पर वार्तालाप करके मुझे बड़ा आनन्द मिला था | 
उसी वार्तालाप का वर्णन पाठकों के लाभार्थ आगे किया. 
जाता है । 
डाक्टर महोदय इण्डिया गेट के निकट हाडिज्ञं 
एविन्यू पर एक नंबर की कोठी में रहते हैं | मैं पुरानों 
दिल्ली में २५१२, तेलीबाड़ा में ठहरा था | दोनों स्थानों 
में कोई चार मील का अन्तर है। डाक्टर महोदय ने 
कपा-पूर्वक मुझे लाने के लिए अपने एक सहवासी सज्जन 
को तेलीबाड़ा भेजा । मैं सायंकाल कोई सवा-सात बजे 
उनकी कोठी पर आ पहुँचा | उस समय उनके पास उनकी ह" 
धर्म पत्नी, श्री० विश्वबंधु शास्त्री और दो और इँगलैएड | 
से ताजे लौटे हुए सज्जन बैठे थे | दम्पत्ति को नम्स्ते | i 
करके में भी वेठ गया । १ 
मैंने हाल में जातिभेदे पर “हमारा समाज” नाम की 
एक पुस्तक लिखी हे | उस पर मैं डाक्टर महोदय का | 
मत जानना चाहता था । इसलिए पहले जातिभेद पर ही | 
बात-चीत चली । जाति-भेद की हानियाँ बताते हुए डाक्टर 
महोदय ने कहा कि अपने परिवार के साथ प्रेम होना 
मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यह प्रत्येक देशा और 
प्रत्येक राष्ट्र में पाया जाता है | एक जर्मन अपने परिवार 
से विशेष प्रेम रखता है । पर इसके बाद सब जमीन उसके 
लिए बराबर हैं| वह सत्रको एक दृष्टि'से देखता ] ह 
परन्तु भारत के हि्दुश्रों में ऐसी बात नहीं । हिन्दू पहले 
अपने परिवार से, भाई-बंधुग्रों से प्रेम करता है। इ 
बाद उसके प्रेम की पात्र उसकी उपजाति होती है । परिवार 
श्रौर'उपजोति को देने के बाद उसमें जो प्रेम बचता है, 
वह उसकी जातिवालो को मिलता है । उसके बाद उनके 
सम्प्रदायः और धर्मवालों की बारी राती दै) 


१ ८७ 


सरस्वती | [मड 
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सारा प्रेम वहीं तक पहुँचते-पहुँचते समाप्त हो जाता है । 
देश को देने के लिए उसके.पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि 
कोई भी व्यक्ति हो, उसमें प्रेम का मात्रा अमित नहीं हो 
सकती । यही कारण है कि भारतीयों में सच्चे देश-प्रेम 
का इतना अ्रभाव है। इनमें ज़ाति-बिरादरी-प्रेम का ही 
प्राबल्य है । इसलिए जब्र तक जात-पात को. मिठाया न 
जाएगा, प्रचण्ड देश-भक्ति का प्रादुर्भाव भारत में 
संभव नहीं । 
इसी प्रसंग में उन्होंने एक और बड़े पते की बात कही। 
आपने कहा कि किसी वस्तु या सम्पत्ति का स्वामित्व 
मनुष्य के दृष्टिकोण को सीमित और हृदय को संकुचित 
कर देता है। उसका विचार सदा उस सम्पत्ति के साथ 
ही लिपटा रहता हे । वह उदार नहीं होने पाता, वह 
सार्वभौम दृष्टि नहीं रव सकता । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
भिन्नुओं को संसार के सामने एक आदर्श बनाए रखने 
के लिए त्रनाया था । भगवान्‌ जानते थे कि ग्रहस्थ के 
लिए धन-धान्य में लिप्त होना अनिवार्य हे | किसी 
सम्पत्ति का स्वामी बन जाने पर गृहस्थ के लिए सार्वभौम 
दृष्टि रखना सम्भव नहीं | पर जब उनके सामने सर्वस्व- 
त्यागी, त्रिचीवर मात्रधारी भिक्षु आदर्श रूप में उपस्थित 
रहेंगे, ग्रहस्थ भी माया-मोह और स्वार्थ में बहुत अधिक 
ड्रबने से बेचते रहेंगे | भिक्नु की क्योंकि अपनी सम्पत्ति 
कुछ नहीं होती, इसलिए वह सार्वभौम दृष्टि रख सकता 
और सबके साथ-साथ रह सकता है | भिन्नु के रूप में 
यह आदर्श सामने रहने से जनता में धन-धान्य के लिए 
उतना कलह नहीं होता और स्वार्थ एवं अन्याय का भाव 
प्रबल नहीं होने पाता । इसके विपरीत चातुर्वरय॑-व्यवस्था 
म ब्राह्मण आप ही स्मृतिकार था | इसलिए उसने स्वार्थ 
के वशीभूत होकर-अपने को सर्वश्रेष्ठ ठहराया और दूसरों 
०-2» निकृष्ट | जगत्‌ के सकल पदार्थ अपने लिंए बताए 


और कहा कि शेष संसार ब्राह्मण कादिया खाता हे, यह 
®> 


जगत्‌ परमात्मा ने ब्राह्मण के लिए ही उत्पन्न किया है । 
स्मृतियां में शूद्रों के लिए ब्राह्मण ने जो अन्यायमूलक 
कानून बनाए. हैं, वे कोई सर्वस्व-त्यागी मिल्नु कभी नहीं 
' बैना सकता था। यह ठीक हे कि समता संसार में कहीं 
नहीं; श्रसमता सब कहीं. देखने में आती है; पर इस 
श्रसमता यजन्‍्मना ऊँच-नीच को धर्म या कानून का 
रूप ब्राह्मण के सिवा और किसी धर्म ने नहीं दिया | 


मुसलमानों, और ईसाइयों में भी पूण समता नहीं | र 


वे इस असमता को एक सामाजिक बुराई समक्त ह्‌ | 


हिन्दुओं की माँति धर्म का श्रंग नहीं । , 

आपने कहा, अभी 'क्री प्रेस जर्नल” नामक बम्बई के 
पत्र में एक योरपियन की लेख छुपा है। उसमें उसने 
लिखा है कि भारत को यद्यपि स्वतंत्रता मिल गई हे, 
पर उसका भविष्य अ्रन्धकारमय है । कारण उसने यह 
दिया हे कि भारतवासियों में अपनी सामाजिक बुराइयों 
को दूर्‌ करने के लिए कोई उत्साह (social dynomic) 
नहीं । वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता रूपी नवप्राप्त 
खिलौने -के साथ खेलने "में निरत हैं । जो राष्ट्र 
अपने समार्ज के दुगु णों को दूर करने पर ध्यान नहीं 
देता, वह कभी बहुत दिन तक स्वाधीन और सुखी नहीं 
रह सकता । 

इस समय इंग्लैंड से लौटे एक सज्जन ने फिलस्तीन 
में यहूदियों की बात छेड़ दी । मैंने कहा, हिटलर के 
विनाश का एक कारण उसका यहूदियों के प्रति द्वे प्र और 
हिन्दुओं के सहश शुद्ध आर्य रक्त का झूठा अभिमान भी 
था; यदि वह यहूदियों को जर्मनी से न निकालता तो 
परमाणु बम का रहस्य शायद अमेरिका को मालूम न 


- हो सकता | दु 


~ 


इस पर्‌ डाक्टर साहव बोले--यहूदियों के प्रति द्वे 
का एक और कारण मी था.) ईसाई लोग पहले से ही 
यहूदियों पर अत्याचार करते ग्रा रहे हैं | पोप का आदेश 
था कि इनको, हमारे यहाँ शूद्रों की तरह, भूमि और 
सम्पत्ति का स्वाभी होने का अधिकार-न दिया जाए | ये 
लोग दूसरे ईसाइयों के साथ मुहल्लो में नहीं रह सकते 
थे, सेना में भरती नहीं हो सकते थे | वे अलग बाड़ों में, 
जिन्हें “घेटो? कहते थे, रहते थे | इनके लिए क्योंकि 
शासन-विभाग की नौकरियों का द्वार बंद था, इसलिए ये 
लोग व्यापार करने पर विवश हुए । स्कूलों और विश्व-, 


विद्यालयों में घुस गए । जैसे किसी व्यक्ति का एक ग्रंग 


निकम्मा हो जाए तो दूसरा अंग सबल हो जाता है, अंधों 
की स्मरणशक्ति तेज हो जाती है, उसी प्रकार यहूदियों 
की प्रतिभा भी व्यापार और विज्ञान में खूब चमक उठी । 
उनमें बड़ेबड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक धन-कुबेर उत्पन्न 
हो गए । उधर पहले योरपीय मंहायुद्ध के बाद जब मित्र 
राष्ट्रों ने जर्मनी को सेना-मङ्ग करने का श्रादेश दिया तो . 
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प्रश्या' के बहुत से लोग, जो सेना में भर्ती थे, बेकार हो 
गए | जब उन्होंने व्यापारं, शिक्षा-विभाग ग्रोर दूसरे छोटे- 


[ मोटे व्यवसायों में घुसने का प्रयत्न किया तो उनको पहले 


० ७ 


उनके लिए वहाँ कोई रिक्त 
अमना का यहूदियों के प्रति 


से यहूदियों से भरा पाया | 
स्थान ही न था। इसलिए 
विद्वेष बढ॒ गया । 

यहूदी जाति की गुप्त क्षमताओं की चर्चा करते हुए 
डाक्टर साहब ने कहा कि आज तक लोग यहदियों को 
केवल डरपोक, धनलोलुष, निए ही समभा करते थे । 
पर फिलस्तीन में उन्होंने अरबों और मिश्रियों के दाँत 
खट्टे करके अपनी वीरता कः भी परिचय दे दिया है। 
फिलस्तीन जब तक मुसलमान श्ररवों के ग्रधिक्रार में रहा, 
वह रूखा-सूखा, ऊजड, बंजर ओर गंदा ही बना रहा | 
अत्र यहू दियों ने रुपया लगाकर उसे एक सुन्दर रभणीक 
स्थान बना दिया है | वहाँ श्रत फलों से लदे उद्यान खड़े 
हैं, हरी-मरी खेतियाँ लहलहा रही हैं, और शानदार 
मारते बन गई हैं। यहूदियों ने सिद्ध कर दिया हे कि 
वे केवल व्यापार-कुशल जाति ही नहीं, उनमें चतुर्मुखी 


बात चल पड़ी । डाक्टर साहब पोले, भारत में सवर 
हिन्दू जितना अब्र-अछूतों की भलाई पर ध्यान देने लगे 
हैं, उससे कहीं अधिक अमेरिकन. लोग नीग्रो लोगों के 
लिए श्रनुमव करते हैं | भारत में तो आशा हो सकती है 
कि किसी दिन अछूत लोग सवर्णो में मिलकर एक हो 
जाएँ, पर नीग्रो और गोरे मनुष्य का आपस में रंग-रूप 
और ग्राकार-प्रकार की दृष्टि से इतना अधिक अन्तर है 
कि उनका आपस में मिलकर एक हो जाना सम्भव नहीं 
जान पड़ता | इसी बात को जानकर कई अमेरिकन धन- 
कुबेर करोड़ों नहीं, स्रर्बो-खर्बो. रुपया नीग्रो लोगों को देने 
को तैयार हैं, ताकि वे अफरीका में किसी जगह जाकर 
ग्रपनी बस्ती बसा लें ग्रौर स्वतंत्रता-पूर्वक श्रानन्द से रहें | 
पर नीग्रो लोगों को अमेरिका के विलासी जीवन का चस्का 
पड़ गया है। वे उसे छोड़कर जीना नहीं चाहते । 
अमेरिका की साफ-सुथरी सडकें, सुन्दर महल-माडियाँ, 
होटल, सिनेमा, नाच-कूद, मदिरा सबने उनके हृदय में 
धर कर लिया है। वे उनके नशे को छोड़ ने में अशक्त 
1 | हैं | नीग्रो सब द्रिद्र ही नहीं । उनमें बड़े-बड़े धनाढ्य 


RR dedi है 
~ 
~ 
Ee 
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र हं; विद्वान्‌ भी ह विद्या-व्यसन उनमें खूब बढ़ रहा 

| इस सम्बन्ध म॑ डाक्टर साहब ने एक नीग्रो द्म्पञ्चि 
का वृत्तान्त सुनाया । उन दोनों को विद्या प्राप्त करने का 
बडा चाव था, पर खर्च चलाने के लिए पास धन न 
था। A विश्वविद्यालय के एक टर्म ( शिक्षा-काल ) 
में पति मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था और पत्नी 
कालेज में पढ़ती थी; फिर दूसरे टर्म में पत्नी मजदूरी 
करती और पति कालेज में पढ़ता था | 


डाक्टर साहब ने कहा कि मैंने कई नीग्रो नेताश्रों को 
परामर्श दिया है कि वे सब एक-दो स्टेटों में इकटटे होकर 
बस जाएँ । उन स्टेटों में उनके अपने गवर्नर, अपने 
प्रधान, मन्त्री, अपने विश्वविद्यालय; सारांश प्रत्येक चीज 
अपनी होगी । वहाँ उनको कोई नीच समझकर उनका 
तिरस्कार न कर सकेगा । इसके सिवा उनके उद्धार का 
ओर कोई मार्ग नहीं । | 


अब हिन्दू कोड बिल पर बात चली । मैंने पूछा, - 
इस बिल का इतना विरोध हो रहा है, क्या आप आशा 
करते हैं कि यह पास हो जाएगा ! डाक्टर साहब बोले-- ' 
विल का विरोध उतना वास्तविक नहीं, जितना कि कृत्रिम 
है । कुछ मारवाड़ी लखपती सेठ धन देते हैं और उनके 
घन से प्रेस ओर प्लेटफार्म से उनके एजेण्ट प्रापेगएडा 
करते हैं | धन के बल से इन्होने प्रेस को खरीद लिया है । 
एक ही एजेन्सी सब कहीं प्रापेगण्डा करती फिरती है| 
यह बिल दस वर्ष से लटकता चला ग्रा रहा है । मैंने 
देखा है, कई लोग जब मंत्रिमण्डल में थे, तब इसे शीघ्र 
ही पास कराने का आग्रह करते थे | पर मंत्रि-परडल 
से निकल जाने के बाद श्रब्र वे भी इसके विरोधी दल में 
मिलकर इसे , लटकाए रखना चाहते हैं | भारत को यदि 
ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र बनना है, जिसका किसी दीन-धर्म के 
साथ सम्बन्ध नहीं, तो उसे संसार के दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रो सकि 
सहृश अपने सामाजिक कानूनों का भी समय के नुसार 
संशोधन करना वश्यक है । बीसवो शताब्दी में मु के 
बनाए कायूनों से चिपटे रहकर हम कभी आगे नहीं बह 
सकते । हमारा कल्याण इसी में है कि हम पुरानी स्मृतियों 


सरस्वती 


३६६ 
हे पर देखता है आगे के स्थान में पीछे की ओर, उसका 
` ठोकर खाकर गिरना अ्रतिवाय है । | 
इस समय मैंने हँसी ,सेःकहा-- डाक्टर साहब, क्या 
आप अपने को अपने पूर्वजों से अधिक बुद्धिमान्‌ समभते 
हैं १ क्या ग्रापके बाप-दादा मूर्ख थे १” 
डाक्टर साहब बोले-- निश्चय ही मैं अपने दादा 
से दो सौ गुना और अपने परदादासे दो सौ सहल 
गुना अधिक बुद्धिमान्‌ हूँ | उनके समय के बाद संसार ने 
ज्ञान-विज्ञान ग्रौर कला-कौशल में आ्राश्चयंजनक उन्नति 
की है | पर इसका श्रर्थ यह नहीं कि में अपने पूर्वजों का 
सम्मान नहीं करता |? 
डाक्टर महोदय ने कहा कि एक मर्तंबा एक व्यक्ति 
ने मुझसे पूछा कि आप ग्रॅगरेजी ढंग का पहनावा क्‍यों 
पहनते हैं? अपने भारतीय पूर्वजों का परिधान छोड़- 
कर अंगरेजी फैशन का परिधान पहनने की क्या आव- 
श्यकता है? तत्र मैंने उसे उत्तर दिया था कि आप बताएँ, 
मैं अपने पहनावे में -अपने किस पूर्वज का अनुकरण 
कर क्या दादा का, परदादा का या उस मूल पुरुष 
का जो आदिम ओर हव्वा ` के सहश ब्रिलकुल नंगा रहा 
करता था ! हमारा परिधान सब युगों में: एक-सा. नहीं 
रहा | दूसरी सत्र चीजों को तरह इसमें भी परिवर्तन होते 


आए हैं. और उन्नति करते-करते आज वह इस सुबरी 
दशा को पहुँचा हे । विवाह की संस्था को ही लौजि ८ 


0. 
पुराने इतिहास से पता लगता है कि हमारे देश मे “य 


युग ऐसा भौ था, जब हिता-पुत्री का और बहन-भाई का 
विवाह हो जाता था | «पर आज इस बात को महापातक 
समभा जाता हे । जो लोग हिन्दू कोड बिल्ल का विरोध 
करते हैं, वे किसी युक्ति और तर्क का आश्रय न लेकर 
केवल भावुकता में बह जाते हैं। वे एक ओर तो कहते 
हैं कि स्त्री को सम्पत्ति को स्वामिनी होने का अधिकार नहीं 
होना चाहिए क्योंकि -उसमें सम्पत्ति का प्रवन्ध करने की 
नमता नहा रह र इसके साथ ही वे यह भी कहते 
हैं कि स्त्रीः्यन उसकी सम्पत्ति होना चाहिए | उस पर 
उसके ससुरालवालों का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए | 
इनसें'कोई पूछे कि यदि स्त्री अपने स्त्री-धन का प्रवर 
कर सकती है तो वह दूसरी सम्पत्ति 
नहीं कर सकती ? 

इस प्रकार बातें करते-करते रात के नौ बज गए 
डाक्टर साहब को भोजन करना था और मुझे वापस तेली 
बाड़ा पहुंचना। दस बजे के बाद वहाँ के 
मिलना भी कठिन था | इसलिए मैं 
चला आया | 


1 भा प्रबन्ध क्‍यों 


लए बस 


र 


--सन्तरास, बीर ए० 


'करूणा-गीत 


मेरे अरमान यहाँ जलते ! १ 


भरवशता के बंधन में कस जग के मानव मुझको छुलते ! 


र मिल जाता सुन्दर-सा साथी 
| जग में केवल यह आशा थी ० 
४+<उपने साकार हुए न कभ, निशिदिन बीते चलते चलते ! 
(- मुझको है कौन पुकार रहा 
पीड़ा बन किसका प्यार रहा 
इस चिन्तन में धीरे-धीरे करुणा के क्षण मेरे पलते | 
सुख का होगा न विहान कभी 
कहती उर की यह धड़कन भी 
पों की होली. जज्ञती--मेरे संचय जलते ! 


3 


संकल्प. 


अ. 


` - रुकते-चलते सोचा यह सब 
मेरा संसार बनेगा कब 

मीठे सपने, ये गीत भले- मेरी पीड़ा में हैं गलते | 
अब दूर नहीं मेरा वह घर 
पाऊंगा जहाँ विराम अमर 

र श्रात पथिक का प्रियजन भी मिल जाएगा चलते-चलते ! 
मेरे अरमान यहाँ जलते ! 


[फः 
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"न सामरिक व्यवस्था 
प्रो० भगवतीप्रसाद पान्थरी, एम० ए० 

शुत शातन-प्रणाली के ग्रध्ययन से मालूम होता है 
कि थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ गुप्त राजाओं का शासन- 
' विधान भी कोटिल्य ग्रर्थ-शास्त्र पर ही आधारित था |१ 
इसलिए कहा जा-सकता है कि उनकी सामारिक व्यवस्था 
$ भी प्रमुखतः मौर्यों की जैसी ही रही होगी,यद्रपि अधिकारियों 
के नामकरण में मौ्यों और गुप्तों में पर्याप्त अन्तर 
| मिलता है | 


गुप्तसेना के प्रमुख विभाग 
“परस्परानुसार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना के 
| प्रमुख श्रंग घे । वसरा की मुहरों तथा गुप्त एवं उनके 
| परवर्त्तियों के अमिलेखों से पता चलता हैं कि सेना का 
| एक विभाग कमिसेरिएट (00007715591309 भी था | 
| इस विभाग का कार्य सेना के लिए युद्ध और रसद की 
सभी श्रावश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध. करना व पहुँचाना 
था | इस विभाग के अधिकारी को रणभाणडागारिक? 
* कहते थेर और सैन्य-विभाग के दपतर या कार्यालय को 
| बलाधिकरण' (47,५ ०६४६८०) कहा जाता था | 
सेना के अधिकारीगण 
, सेना का सबसे उच्चाधिकारी महासेनापति होता था | 
महासेनापति के नीचे सेनापति रहता था । महासेनापति 
की महांबलाधिकृत या महाबलाध्यत्त या बलाधिकृंत भी 
क्‍ इहते थे |२ सैनिकों की भत्ती संभवतया बलाधिकृत ही 
। 


अ 


ता था |४ संधिविग्रहक या महासंघि-विग्र हक एक प्रकार 


History of N. E. 10018-09, २.6. Basak, 
Pp. 811---12 हँ क 
ह 161, Survey Report-1913--1914. 
> TT: bp 100 fu 9) 
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का परराष्ट्रसचिव था । दूसरे देशों के सा असंधि और 
युद्ध की नीति उसी से संचालित होती थी | हाथियों का 
नायक कटुक और घोड़े तथा पैदलो का नायकःभटाङ्बपत्ति। 

इलाता था |” चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त | 
सथम क अश्व-प्रकार के सिकों की बहुलता से मालूम | 1 
होता है कि गुप्त सम्राट घोड़ों को अधिक पसन्द करते 
थे, इसलिए संभवतया उनके समय मै अ्रश्व-सेना की 
हाथियों से अधिक मान्यता रही होगी | इसका कारण यह 
भी है कि दूरस्थ प्रदेशों पर आक्रमण करने में युप्त 
सप्राटों को हाथियों क! अपेक्षा घोड़े ही हर प्रकार सें 
सुविधाजनक श्रोर आवश्यकीय प्रतीत हुए | अश्व-प्रकार 
के सिक्कों से यद मी मालूम होता है कि गुप्त राजा तलवार | 
को कमर की बांई ओर लटकाया करते थे | | 


सेना की छोटी ठुकडियाँ 'चधूप' कहलाती थो, ग्रौर _ 
उनका अफसर या नायक संभवतया “चमू? कहलाता था I 
स्थित-सेना ( २०७१1 776०7७ ) के साधारण सैनिक 
को “भाट' कहा जाता था |* अस्थित सेना (Irregular 
11००७५) के सैनिक“चाट' कहलाते थे | चाट-भाट जिस जगह 
जाते थे; वहाँ के लोगों को संभवतया उनका व्यय उठाना. 
पड़ता था | इस कारण राजा जिन गाँवों को दान में दे 
देताः था, उनमें चाट-भाठों का प्रवेश न होने दिया जाता | 
या।* घोड़े और हाथियों के लिए सुदृढ ग्रह $ | 
अथवा शालाए वनवाई जाती थीं। घोड़ों की देखन 
भाल का कार्य बृहद्श्वाल के सुपुर्द होता था। से 


4—Arcliaelogical Survey Report 1913-14 $ 
६--हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, बेनीप्रसाद ३६२ 
७-९... Vol. fi 70200, जम 
6-8. 118, 120, No 29.9. 191, . 

=— Ibid No 23, 26.28,29, वका 
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३६% र 
तथा निजी व्यवहार के लिए गुप्त राजा रथ भी रखा 
करते थे ।१० & 
। युद्ध के अस्त्र-शास्त्र | 

युद्ध भै प्रमुखतया निम्न शस्त्र प्रयोग में लाए जात 
थे-परणु, शर, श्र कुश, शक्ति प्राश, असि, तोमर, मिन्दि- 
` वाल, नाराच, वैतास्तिक आदि । ९९ तोमर एक प्रकार 
का शल्य वा बाण था | इसकी मूठ लकड़ी की और सिरा 
मुड हुआ होता था ।१२ महाभारत के अनुसार तोमर पर 
विष का भी लेप किया जाता था | ऐसे तोमर विषतोमर 
कहलाते थे । अर्थशास्त्र के ग्रनुसार तोमर एक हलमुखी' 
अस्त्र था | वह चार या पाँच हाथ तक लम्बा होता था 
ओर उसका सिरा वाण की तरह का होता था ।१२ नाराच 
वाण का ही एक प्रकार था। भिन्दिपाल या मिन्दिवाल 
भी एक हलमुखी शल्य था । इस शल्य या दण्ड का 

- शिरा बहुत भारी होता था |? “उसे फेंक कर चलाया जाता 

था | किलेबन्दियों के तोड़ने में भी संभवतया इसका प्रयोग 

किया जाता था ।*१ शस्त्रों को रखने के लिए मानसार के 

अनुसार शस्त्रागार बने होते थे (अध्याय ३२, ६६, 

४०, ६२ ) | वाणां को रखने के लिए तरकस होता था । 

चन्द्रणुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुछ सिक्कों में तरकस 
` को सम्राट के बाएं पैर के पास जमीन में रखा हुआ दिख- 

लाया गया है | समुद्र गुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और 
कुमारगुप्त प्रथम के धनुध र-प्रकार और वाघ तथा 
सिंह हनन शेली के सिक्के धनुभवाण. चलाने का तरीका 

प्रदर्शित करते हैं |१६ ` र 

मानसर के अनुसार शत्रु्रो के आक्रमण से रक्षा के 
लिए नगर को सुहृढ़ता के साथ किलेबन्दी कर दी «जाती 
यी (आ० १० | ७६--११० ) | 
- = न 
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| [ मई 
पराजित राजाओं से व्यवहार--पराजित राजाम्रो 
के साथ गुप्त सम्नाटों का व्यवहार बहुत उदारता का | )) 
होता था | अश्वमेघ-पराक्रमी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने अपने , ४ 
दिग्विजय के समय स्पमुजबल' से अनेक नृपतियों,को ॥ ५ 
उन्मूलित करने के पश्चात्‌ पुनः उनके विभव और 
ऐश्वर्य को प्रस्य्पण करने के निमित्त राज्य की ओर पे 
“आयुक्त और पुरुष? नाम के अधिकारियों को नियुक्त 
किया था ।१° स्कन्दगुप्त के वारे में भीतरी लेख का 
कथन है कि वह विजित लोगों के दुख से द्रबित होकर | | 

~ करता था | १९ | 


उनके साथ दयालुता का व्यवहार किया 
अश्वमेध यज्ञ-विशय के उपलक्ष में अश्वमेध | 
यज्ञ का ग्रयुष्ठान किया जाता था । संभवतया बौद्धधम' 
के प्रभाव के कारण गुप्त राजाश्रों के अभ्युदय से पूर्व 
बहुत समय तक अश्वमेघ यज्ञ न हुए थे । इसीलिए गुप्त- 
लेखों का कथन हे कि समुद्र गुप्त ने ही प्रथमतः चिरकाल 
से न होनेवाले अश्वमेघ यज्ञ का पुन: अनुष्ठान प्रारम्भ 
किया था, अतः समुद्रगुप्त के व शजो ने उसके लिए 'चिरो- 
त्सन्नाश्‍वमेघाहत्तुः विशेषण का उपयोग किया है । समुद्र | 
ने इस यज्ञ में ब्राह्मणों को दान देने के लिए विशेष प्रकार 
के स्वण के सिक्के मी ढलवाए थे | इन सिक्कों में एक 
ओर यूप ( यज्ञस्तम्भ ) पर बँधे हुए अश्व का चित्र और 
दूसरी तरफ हाथ में चंवर लिए (समुद्र गुप्त की महारानी 
दत्तादेवी का चित्र अंकित है |!« ३ | 
श्रश्वमेध में राजमहिषी का प्रमुख स्थान रहा करता... 
था । समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का यद्यपि प्रयाग-प्रशत्ति 
में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु प्रशस्ति में 
शत सहख' गायों के दान देने का उल्लेख श्रवश्य,है। | | 
संभवतय। यह. दान अश्वमेध के 
गया था | | 
विद्वानों का अनुमान है कि अपने पिता समुद्रगुप्त | _ 
की भाँति चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी श्रश्‍्वमेध | 
यज्ञ किया था |१०. 


अवसर पर ही दिया 
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कुमारगुप्त प्रथम के ग्रश्वेमेष शैली के' सिक्कों से 
ज्ञात होता है कि उसने भी आपने दादा और पिता की 
| भाँति श्रश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था।११ अतः: 
इस यज्ञ के बाद उसने “महेन्द्र” की उपाधि भी ग्रहण की, 
जिससे वह इतिहास में कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य के 
नाम से प्रसिद्धः है | 


क्षय रोग और उसका उपचार 
श्रीदत्त भारद्वाज 

भारत सें युग-परिवर्तन- के साथ-साथ आज हमारा 
ध्यान उन अनेक छोटी-बड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित 
हुश्रा हे, जिनकी विदेशी शासन-काल में सदी उपेक्षा की 
जाती रही थी | चय रोग भी ऐसी भीषण महामारी हि 
जिस भारत म॑ प्रायः असाध्य समभा जाता रहा तथा 
जिसको भयंकरता की ओर अभी तक बहुत कम ध्यान 
दिया गया हे। इसी को राजयद्धमा, राजरोग ( क्योंकि 
प्राचीन काल में यह रोग विलासी राजाओं या धनी 
व्यक्तियों को ही हुआ करता था ), तपेदिक तथा अंग्रेजी 
में इत्ररक्लुसिस कहते हें | इसकी 'भीषणता का ज्ञान 
कराने के लिए इतना कहना ही पर्याप्त है कि भारत में 
प्रत्येक ३० सेकेण्ड के वाद एक व्यक्ति इस महारोग से 


पीड़ित होकर दम तोड़ देता है | गत १५ वर्ष में ७५ 


लाख से अधिक भारतीय, इस” रोग के कारण कांल- 
कवलित हो चुके हैं | इस प्रकार प्रति वर्ष की मृत्यु- 
संख्या ५ लाख हे तथा २५ लाख से अधिक व्यक्ति इस 
| , रोग के कारण धीरे-धीरे मृत्यु-मुख की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं | इतना होने पर भी भारत में क्षय रोग के अस्प- 
तालों की संख्या अत्यन्त नगण्य है | समस्त देश के ग्रस्प- 
तालों में अब तक केवल ७००० क्षय-रोगियों के लिए 
शय्याग्रों की व्यवस्था है । 

भारत से इस रोग का मूलोच्छ द करने के 
पीड़ितों के लिए उचित उपचार तथा अन्य ऐसे निरो- 
पक उपायों की आवश्यकता है, जिषसे भविष्य में इसका 
पसार रुक जाए। योरप तथा संयुक्तराष्ट्र अमरीका में 
इस रोग की चिकित्सा के लिए. अनेक प्रयोग किए गए 
हैं और उन्हे आंशिक सफलता भी प्रात, हुई है । 
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इस रोग के लिए सबसे अधिक सफल उपचार बी० 
जी० ( बसिली कालमेटे-गुडरिन ) नामक टीका इंजेक्शन 
सिद्ध हुआ है | इससे मनुष्य के रक्त में क्षय-निरोधक 
शक्ति का संचार होता हे | यह २५ प्रतिशत मृत्यसंख्या 
कम करने में सफल हुआ है | संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
में प्रति वर्ष लगभग १००० व्यक्ति चय रोग के शिकार 
होते हैं और वहाँ प्रत्येक बच्चे को यह टीका लगवाना 
माता-पिता का सामाजिक कंत्तव्य समभा जाता है । प्रारंभ 
में संसार के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में न्यूयाक 
के लगभग ६० लाख व्यक्तियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
केन्द्रों में जाकर कुछ सप्ताहों में उपयु क्त बी० सी० जी० 
टीके. लगवाए । अमरीका के जार्जिया और कोलम्बिया 
आंदि प्रदेशों में कुछ मास पूर्व ही कई -हजार स्कूली 
छात्रों को यह टीके लगाए गए हैं | अमरीका की सरकार 
का लक्ष्य यह है कि ५० वर्ष की अवधि में इस महामारी 
का सर्वथा मूलोच्छेद कर दिया जाए | अमरीका की 
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आन्दोलन में सक्रिय भाग ले रहे. हैं | फ्रेंच अधिकारी | 
उत्तरी अफ्रीका, मोरको और टॅजियर में क्षय रोग के | 
निवारण के लिए प्रयत्नशील हैं । 

भारत सरकार भी इस दिशा में सर्वथा निष्किय नहीं 
है । पंचवर्षीय युद्धोत्तर-योजना के अनुसार भारत के 
अस्पतालों में भी २० हजार रोगी-शैय्याश्रों की व्यवस्था 
की. जाएगी । गत कुछ मासों में ही तपेदिक के कुछ 
अस्पतालों का उद्घाटन किया गया हे | मद्रास सरकार 
ने फिलहाल ही सामूहिक रूप में तपेदिक के टोके लगवाने 
का साहसिक कदम उठाया है |. बम्बई प्रान्त में पूना के | 
समीप औंध में तथा नदियाद में क्षय रोग के दो अस्पताल _ 
स्थापित किए जाएँगे। बम्बई प्रान्त के प्रत्येक सिविल | 
अस्पताल में" क्षय रोग के लिए अलग वार्ड बनाया 
जाएगा, जिसमें कम-से-कम दस शैय्याएँ होंगी | 


पशुओं में क्षय-रोग-- 


से पीड़ित पशुओं का दूध,प्रयोग करनेवाले व्यक्तियों । 
च्य-रोग बहुत शीघ्र हो जाता है । संयक्तशाट्र अमरी 
रों को क्षय-रोग से रहित करने के लिए ग 
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३ ७० 


(: 0. 
` ३० वर्षों में पशु-चिकित्सा पर २५ करोड़ डालर कर 
किए गए हैं, तथा ४० लाख दूध देनेवाले पशुओं क 
` हृत्या की गई है| इतना होने पर भी वहां पशु इस रोग 

से मुक्त नहीं हुए हैं। केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक 
सरकारों के संयुक्त प्रयास के होते हुए भी न्यूयाक राज्य म 
अब तक पशु-उद्योग के लिए ज्ञय-रोग भारी खतरा बना 
हुआ है | न्यूयार्क राज्य अकेला पशु-चिकित्सा पर ६ 

_. करोड़ डालर व्यय कर चुका है | 
भारत में सर्वसाधारण की आम धारणा यह है कि 
"यहां जलवायु अनुकूल होने के कारण पशुओं में प्रायः 
` तय-रोग नहीं होता; परन्तु भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 

- के इलाहाबाद अधिवेशन के अवसर पर डा० राम बी० 

सोपरकेर ने बतलाया था कि भारत के कुछ भागों में 
'पझुओं में, विशेषतया गायों, वैलों और मेंसों में, च्य रोग 


बहुत अधिक पाया जाता है । अन्य वैज्ञानिको की खोज, 
से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। इसलिए पशु-चिकित्सा - 


कीओर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा, उतना ही 
` विशुद्ध दूध प्राप्त हो सकेगा अन्यथा क्षय रोग से पीड़ित 
'पशुरं के दूध से ज्ञय के बीमार स्त्री-पुरुषों की संख्या 
उत्तरांचर बढ़ती चली जाएगी | 
निरोधक उपाय-- 
ल्य रोग की चिकित्सा की व्यवस्था के अतिरिक्त 
उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना और भी अधिक 
आवश्यक है, जिनमें क्षय रोग पनप न सके | गन्दी व 
_ दुर्गंधयुक्त गलियों तथा तंग व ञ्रंधकारमय बन्द कमरों 
में रहने; शक्ति से अधिक कार्य करने, हर समय चिन्ताग्रस्त 
हने तथा साधारण ज्वर आदि होने पर स्वास्थ्य की ओर 
उचित ध्यान न देने से असावधान व्यक्ति अचानक 
अपने को घातक चय रोग से पीड़ित पाता है | इसलिए न्य 
` राग का श्रंत करने के लिए स्वस्थ वातावरण और सुन्दर 


ना 


द 


व साफ़ घरों के अतिरिक्त जीवन-निर्वाह के लिए जीवन- 


शक्ति का अधिक हास न करनेवाले कामों की खोज करनी 
पंड़ेगी,। कई बार यह भी देखने में आया हे कि किसी 
परिवार में एक व्यक्ति को,क्षय हो जाने पर उस तमाम 
प्ररिवार का ही अन्त हो जाता है या उस परिवार के कई 


की महान्‌ सम्पत्ति सिद्ध होंगे । बच्चों को प्रतिदिन पर्याप्त ` 


एक विशेष प्रकार की पेलागर नामक बीमारी हो जाती थी, 
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सदस्य अ्रसमय में ही मृत्युमुख में चले जाते हैं । इसलिए 


स्वास्थ्यवरद्धक स्थान या. क्षय रोग के अस्पताल: ३ | 


स्थानान्तरित करने की अत्यन्त आवश्यकता है | 
पौष्टिक आहार और दूध-- 


क्षय होने का संदेह होते ही क्षय-पीड़ित व्यक्तियों को किसी | 


क्षय रोग से रक्षा के लिए सबसे अधिक सहायक | 


मनुष्य की ्रान्तरिक रोग-निरोधक शक्ति है, जो किसी भी 
रोग के आक्रमण से मनुष्य-शरीर की रक्षा करती हे | 
यह शक्ति उत्पन्न करने के लिए दूध व घी आदि पौष्टिक | 
खाद्य पदार्था की आवश्यकता है.। मनुष्य-शरीर का 
निर्माण ब्रद्पन में होता हे | यदि बच्चों का उचित रूप 
में पालन-पोषण किया जाएगा, तो वे आगे चलकर राष्ट्र | 


मात्रा में दूध पिलाकर उनके शरीर को सबले और हृह 
बनाया जाए, जिससे वे क्य आदि घातक संक्रामक 
रोगों के कीटाणुओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ हे 
सकें । पौष्टिक भोजन का अभाव बच्चे के विकास पर 
बड़ा बुरा प्रभाव डालता है । कमजोर ओर पुष्ट बच्चों 
के लिए दूध में ही सबसे अधिक पोषक तत्त्व हें | संयुक्त- 
राज्य अमरीका के दक्षिणी भाग में बसन्त र ग्रीष्म 
ऋत के प्रारम्भ में पोषक तत्त्वों की कमीवाले बच्चों को 


जिसमें लगभग ५० प्रतिशत “बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो 
जाते थे | इसका एकमात्र सफल उपचार दूध का प्रयोग 
ही है । विदेशों से आयात किए गए जमे हुए दूध में भी : 
काफी पोषक तत्त्व होते हे । इसके सम्बन्ध में भारत में ' 
प्रायः जो दुर्भावना पाई जातो है, वह निराधार है। 
इसलिए चय रोग का तथा अन्य बीमारियों का सब्रसे 
अधिक सफल निरोधक दुग्धयुक्त पौष्टिक भोजन ही है, - 
जिसका भारत में अत्यधिक अभाव हे । प्रत्येक व्यक्ति के - 
लिए स्वास्थ्य ठीक बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कम- 
से-कम पाव भर दूध की आवश्यकता हे; परन्तु आज 
हमारे देश में प्रति व्यक्ति को साधारणतः दो या तीन तोला 
दूध मिलता है। ऐसी स्थिति में इतने अधिक व्यक्ति 


“सय तथा श्रन्य रोगों से क्यों न मरे ? 
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ग्राम-निवासियों को स्वराज्य की पहली किश्त 

र ( गताङ्क से आगे ) ५ | 
(ज) गाँव-सभा के भ्रधिकार-चेत्र के भीतर के गए खर्च को प्रांतीय सरकार या प्रांतीय सरकार को | 
क्षेत्र के संबंध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ऐसे कामो के करने स्वीकृति से कोई नियत अधिकारी यह घोषणा कए दे कि | 


¢ 
RCP EN 4 /4/%# 
सिक, 


है व है पु i 

ke के लिए अनुरोध करना, जे गाँव-सभा के अधिकारों से वह गॉव-सभा के कोष (फंड) पर एक उपयुक्त भार है। 
हः जज र गो ७ ~ Ce रो नों च ( 

कक 00: ८ जन-मागो, जल-मार्गो' और दूसरी बातों के * 

(क) श्रात्रादी के क्षेत्र को बढ़ाना; | 


स्ब्न्ध ७ ७ व ° Lo 41 
सम्बन्ध मे गॉव-पंचायत का आधिकार i 
१७--गाँव-पंचायत का नियंत्रण ऐसे सब जन-मागा | 
पर और ऐसे सब जल-मार्गा पर रहेगा, जिनमें नहरें 
छ ६ सम्मिलित नहीं हैं, जैसी कि उनकी व्याख्या उत्तरी भारत 
कलत्र या दूसरे स्थान का स्थापित करना और उसे कायम. के नहर और सिंचाई के ऐकर. सन्‌ १०७२ ३६ छा प 
खना; 
SUI ps ३ की उपधारा (१) में की गई है, जो उसके श्रधिकार- 
RR जहार eu 000 करने, जत्र के भीतर हो और जा न तो किसी के जन-मार्ग या 
हटाने और उसका मर्मच करने के लिए नियम बनाना; जलमार्ग दो. ओर न मातीचा सरकार वा 2000 
ड) आवादी के २२० गजे के ग्रद NS हर ८ धिकारी न ह 
ही... ह न हे डा RU के या किसी ऐसे दूसरे अधिकारी के, जिसको प्रान्तीय 
` 1 डी न गये की मनाही करना या.उसके तात नि ता हो, नियंत्रण में हो, और वह ऐसे 
भव cf ये मम 
fle SNA सत्र काम करेगी, जो उनको अच्छी दशा में बनाए रखने 


तियों दभाव गरौ 258 
(ट) विभिन्न जातियाँ में सद्भाव और सामाजिक और उनकी मरम्मत करने के लिए अविश्यक हों और 
एक़ता बढ़ाने के लिए संस्थाएं स्थापित करना ल 


हु उपयोगिता का कोई ऐसा दूसरा काम (ल) किवी, जनता, लिता यायच य 
५ १ ES दे 
यवत नेतिक बदल देगी या छोड्‌ देगी या बंद कर. देगी | 
करना, जिससे गाँव के लोगों की नैतिक और भौतिक 
उन्नति हो या जिससे उनकी सुविधाएं बढे | 


(ज) एक पुस्तकालय या वाचनालय का स्थापित 
करना और उसे कायम रखना ; 


(2) मनोबिनोद और खेलों के लिए अखाड़े या 


~ 


| 
प 
| 


0 छ के खेतों को. कम-से-कम नुकसान पहुँचाते हुए चौड़ा 
(य) डिस्ट्रिक्ट बोड की पहले से अनुमति धाकर रेस, बिश्तृत करेंगी, बढाएगी या उनमें किसी और तरह 


गाँव-सभा के अधिकारुत््षेत्र में रहनेवाले लोगों की से सुधार करेगी | 


त 


भलाई के लिए कोई ऐसा दूसरा काम करना, जे डिस्ट्रिक्ट (ब) पानी के रास्तों (जन-मार्गो)) को गहरा के 
चोडं_के कामों के ग्र तर्गत आता हो; और * या उनमें किसी और तरह से धार करेगी 


(द) कोई ऐसा काम करना, जिसके संबंध में किए . (ङ) नियत “किए हुए ग्रधिकारी की स्वीकृति 
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जहाँ उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई के (नादन 
इ'डिया केनाल एण्ड डे गेज) ऐक्ट सन्‌ १८७३ ३० के 
अधीन कोई नहर हो, ऐसे अफसर की भी स्वीकृति लेकर 
जिसे प्रांतीय सरकार नियत करे, सिंचाई की छोटी-छोटी 
योजनाएँ चालू करेगी । 

(च) ऐसी भाड़ी या पेड़ की शाख 
जन-मार्ग पर झुक आई हो | 

(छ) सार्वजनिक उपयोग में ग्रानेवाले किसी खोत 
(चश्मे) को केवल पानी पीने या खाना बनाने इत्यादि के 
काम के लिए सुरक्षित रखने की घोषणा करेगी, और उसे 
नहाने, कपड़े घोने श्रौर जानवरों को नहलाने या ऐसे 
दूसरे काम के लिए उपयोग में लाने की मनाही कर देगी 
जिससे ऐसे सुरक्षित रक्खे हुए खोत के गंदा होने की 
आशंका हो । 

पर शर्त यह है कि किसी ऐसे अधिकारी की पहले 
राज्ञा लिए बिना, जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस संबंध में 
नियत किया हो, वाक्प-खंड (छ) के अधीन कोई ऐसा 
काम न किया जाएगा, जे किसी ऐसी नहर के बारे में हो, 
जिस पर उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई के (नार्दन 
इंडिया कैनाल ऐंड ड़ नेज ) ऐक्ट सन्‌ १८७३ ई० 
लागू हो । 


को काटेगी, जो 


सफाई-संबंधी सुधार 

, 2८--सफ़ाई सम्बंधी सुधार के लिए गाँव-पंचायत्र 
को अधिकार होगा कि वह एक नोटिस-द्वारा किसी 
भूमि या इमारत के मालिक या उस भूमि या इमारत 
पर कब्जा रखनेवाले व्यक्ति को, उसकी आर्थिक स्थिति 


को ध्यान में रखते हुए ओर उसे यथोचित समय देकर 


निम्नलिखित बातों को करने के लिए आदेश दे :-- 
(क) किसी पाखाने, पेशाबखाने, नात्रदान, नाली 
चहबऱ्चा या दूसरी गंदगी का बर्तन, मोरी का गंदा पानी 
कूड़ा-करकट या मेला जमा करने की ज्ञगह, जो ऐसी 
भूमि और इमारत से सम्त्रंधित हो, बंद करना, हटाना 
उसम॑ परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी 
सफाई करना, कीटाणु-नाशक दवाइयों-द्वारा उसे शुद्ध 
करना या अच्छी दशा में रखना, या किसी ऐसे पाखाने 
पेशावखाने या नाबदान को, जो किसी सड़क या नाली 
पर खुलता हो, हटाना या उसके किसी दरवाजे या कूट- 


#द्वार को बदलना या उसके लिए नाली बनाना, या ऐसे 


क...” . >... CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridyar, Digitize 
बा ts 


[ मई 


पाखाने, पेशाबखाने या नाबदान को एक उपयुक्त 


ओर दीवार या श्राड़-द्वारा राहगीरों या पड़ोस में रहने | 


वालों की हृष्टि सें छिपाए रखना 

(ल) .किसी निजी. कुएँ, तालाब, दौज, जूहू 
( पोखर ) गड्ढा, या खुदी हुई गहरी जगह को, जो उस 
भूमि या इमारत में हो, जो गांव-पचायत को राय पं 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या पड़ोस मे रहनेवाते 
लोगों के लिए नागवार दो, साफ करना 
करना, उसे ढक देना, भरना, गहरा करना या उसमे मे 
पानी निकालना 

(ग) वहां से वनस्पति, पंडा के नाच उगनेवाली 
छोटी भाड़ियाँ, नागफनी या जगल को, साफ कर 
देना 

(घ ) वहाँ से धूल, गोबर, गलौज, खाद या किती 
बद्बूदार चीज को हटाना श्रौर भूमि या इमारत की 
सफाई करना | 

पर शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जिसे वाक्य-सेंड 


(ख) के अधीन नोटिस दिया गया दो, नोटिस मिलने के 


३० दिन के भीतर ऐसी नोटिस के विरुद्ध “डिस्ट्रिक्ट 
मेडिकल ग्राफिसर आफ हेल्थ? के पास अपील कर 
सकता है, जो उस नोटिस को बदल सकता है | 
+ जौ ००७ 0 ल्‌ ब्रा ञौ ००२ 
स्कूलों और अस्पतालों को चलाना ओर उनमे 
सुधार करना 
१६--(१) किसी गाँव-पंचायत को उचित होगा-: 


सकी मरम्मत ६ 


$ 


| 
| 


(क) कि वह उन नियमों के अनुसार, जो, पाख, . 


पुस्तकों की सूची, ट्रेंड अध्यापकों की नियुक्ति और योग्यता 
और स्कूल की -देख-रेख के बारे में बनाए जाएँ, किसी 


वर्तमान प्राइमरी कूल का और उसकी इमारतों और | 
फर्नीचर का खर्च उठाए. और उस स्कूल को ठीक ढग 


से चलाने की जिम्मेदारी ले और उसको अधिकार होगा 
कि वह इसी तरह का कोई नयी स्कूल स्थापित करे शर 
उसकी खर्चा उठाश या किसी मौजूदा स्कूल की हालत 
सुधारे। 


(ख) कि वह उन नियमों की पाबंदी के साथ, जा , 


अस्पताल या शुफाखाने खोलने, उन्हें कायम रखने और 
उनकी देख-भाल के बारे में बनाए जाएँ, किसी वर्षमाण 


बैदिक या यूनानी, नस्पताल या शफाखाने का रौर 


` अधिकार होगा. कि वह चिकित्सा के ऊपर बताए गए 
| तरीकों में से एक या एक से अधिक तरीकों के लिए कोई 
, नया अस्पताल या शफाखाना खोले और ठीक ढंग 

से चलाए | 2 
(२) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ग्रौर प्रान्तीय सरकार के ऐसे 
स्कूलों, अस्पतालों और शफाखानों के लिए ग्रार्थिक 
सहायता देना, जितना कि नियत की जाए | 
२०--जब पड़ोस की कुछ गाँव-समाग्रो के चेत्र में 
कोई प्राइमरी स्कूल या आयुर्वेदिक या यूनानी अस्पताल 
या शफाखाना न हो, यदि नियत अधिकारी ऐसी आज्ञा 
दे, तो वहाँ की गाँव-पंचायतें मिलकर फोई ऐसा 
“- स्कूल, अस्पताल या शफाखाना खोल लेंगी और उसका 

खच उठाएँगी और उस ढंग के अनुसार उंसका 
प्रबंध किया जाएगा, जो इस सम्बन्ध में नियत किया 
जाएगा और ्रार्थिक सहायता दी जाएगी, 
जो इस सम्बन्ध में नियत की गई हो । प्रान्तीय 
सरकार और डिस्ट्रिकट बोर्ड ऐसे स्कूल, अस्पताल 
' या शफाखाना के लिए ऐसी आर्थिक सहायता 
देगी, जो उनके लिए नियत की जाए | ` 
१ कर्भचारियो' को 

सरकारी कमचारियों को सहायता 
२१०-किसी गाँव-पंचायत को मान्य होगा कि वह, 
| “यदि प्रान्तीय सरकार कोई ऐसी आज्ञा दे ओर जहाँ तक 
„सम्भव हो, अपनी सीमा के अन्दर किसी सरकारी कमचारी 
को उसके काम में सहायता दे । 

i त ° र Q 
गाँव-पंचायतो' की ओर से प्राथना-पत्र 

और सिफारिश 

२२--किसी गाँव-पंचायत को अधिकार होगा कि 
`| बह उपयुक्त. अधिकारी के पास-- 
(क) अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहनेवालों की 
भलाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दे; ओर _ 
(ख) ऐसी गाँब-पंचायत के श्रधिकार-चेत्र के भीतर काम 
करनेवाले -सिंचाई-विभाग के पतरौल, पटवारी था मुखिया 

की नियुक्ति, बदली या बर्खास्तगी के लिए सिफारिश करे | 
कुछ अफसरों के दुराचरण के बारे में जाँच 


करने और रिपोर्ट देने का अधिकार 
२३--किसा गाव पंचायत के आचकार क्षेत्र क भीतर 


उन्हें 


सरकारी कत्तव्यों के पालन करने में, दुराचंरण के न 


रहनेवाले किसी व्यक्ति से ग्रमीन, मजकूरी, टीका लग 
वाले, सिपाही" ( कांस्टेबुल ), पटवारी, सिंचाई-विभाग 
पतरोल या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के वि 


शिकायत मिलने पर, ऐसी पंचायत को, यदि प्रकट ` 
से प्रमाण हों, अधिकार होगां क्रि वह उस शिकाय 
अपनी रिपोर्ट के साथ उपयुक्त अधिकारी के पास भेः 
दे | उस ग्रधिकारी के लिए मान्य होगा कि वह ऐ. 
अतिरिक्त जाँच करने पर, जो करनी आवश्यक हो, उपयुक्त | 
कार्रवाई करे और उसके नतीजे की सूचना माँव-पंचायत | 
को भेज दे । 
मालिकों के लिए टेक्स और दूसरे महस्‌ल वर 
करने के वारे में मुआहिदा करने का अधि 
२४--किसी गाँव-पंचायत को अधिकार दोग 
वह नियत तरीके पर और किसी ऐसे क्षेत्र के सम्त्रन्ध 
जो उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर हो-- 
(क) प्रान्तीय सरकार की ओर से तहसील बसूल र 
खर्च के रूप में ऐसी रकम दिए जाने पर, जो नियत की | 
जाए, ऐसे कोई टेक्स या महसूल को, जो श्रीमान्‌ सम्नाटू 
को देय हो, वसूल करने के लिए प्रान्तीय सरकार से 
मुआहिदा करे, या 
(ख) किसी मालिक या सभी मालिकों की 
तहसील-वसूल के खर्चे के रूप में ऐसी रकम 
पर, जो नियत की जाए, उसकी या उनकी ओर से 
वसूल करने के लिए सभी मालिकों या उनमें से. 
एक मालिक से मुआहिदा करे | 
कर्मचारी 
१५--(१) किसी गाँव-पंचायत के लिए मान्य 
कि वह नियत नियमों के अनुसार एक सेक्र टरी 


जो उनको दिए जाएँगे और उनमें से हर 
बारे में, अपने प्रस्ताव भेजे । नियत 


सरस्वती 


३५४ 


अधिकारी-द्वारा स्वीकृत योजना के अ्रनुार 
को नियुक्त करे । 
(२) नियत अधिका 


+ 


कर्मचारियों 


रो की स्वीकृति प्राप्त करने की 


पात्री के साथ, ग[त-पच यित उपयुक्त योजना म कांडे 


परिवर्तन कर सकती है |. र 
(३) उपधारा [१] में भले ही कोई बात हो, गांव- 


पंचायत आकस्मिक आवश्यकता के समय, नियत अधिकारी 
की स्वीकृति लिए बिना भी. किसी कर्मचारी को ऐसी 
अवधि के लिए नियुक्त कर सकती. है, जो तीन महींने से 
अधिक न हो । 

| (४) गॉव-पंचायत के किसी कर्मचारी को नियुक्त 
करने, ग्रलग करने - या बर्खास्त करने के अधिकार को 
पंचायत प्रयोग में लाएगी, लेकिन दंड देने, अनुशासन- 


सम्बन्धी कार्रवाई करने या तरक्की देने के अधिकार 


पंचायत के किसी ऐसे अधिकारी को दिए जा सकते हें, 
` लो नियत किया जाए | पर शतं यह है कि ऐसे. अफसर 
। के हुकुम के विरुद्ध अपील नियत तरीके के अनुसार गाँव- 
` पंचायत. के सामने हो सकेगी । 
१७ च ८७ 
व्यक्तिगत मेम्बरों का अधिकार 
` २६ -किसी गांव-पंचायद के मेम्बर को अधिकार 
होगा कि वह नियत तरीके के अनुसार, गाँव-पंचायत की 
शासन-प्रत्रन्ध-सम्त्रन्धौ बातों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश 
करे ओर सभापति या उप-सभापति से उनके बारे में 
सवाल करे। 

। ° २७--(१) इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई गाँव- 
। पंचायत या संयुक्त-कमेटी या किसी ऐसी दूसरी कमेटी का 
प्रतयेक मेम्बर गाँव-पंचायत के घन या सम्पत्ति की हानि 
उसके ग्रपग्यय या वेज़ा इस्तेमाल के लिए “उत्तरदायी 
होगा, यदि ऐसी हानि, त्रपव्यय या वेजा इस्तेमाल उसकी 
` -- लापरवाही या दुराचरण का प्रत्यक्ष फल हो, जब कि वह्‌ 
. गावथंचायत की संयुक्त कमेटी या दूसरी कमेटी का मेम्बर 
था और गाँव-पंचायत, नियत अधिकारी की पहले से 
` स्वीकृति लेकर, उसके विरुद्ध मुग्राविजे के लिए नालिश 

टायर कर सकती है | 
(९) यदि नियत अधिकारी उपधारा [१] के अधीन 
नालिश दायर करने की,स्वीकृति देने से मना कर दे तो 
= सम्ब्न्थितः सस्वर था गाँव-पंचायत, जैसी भी स्थिति हो 
7 एली स्वाङ्गत या अस्वीकृति की तारीख से.३० दिन के 


[म 
भीतर प्रान्तीय सरकार या ऐसे अधिकारी को, जिसके न 
अर्पील की जाती हो, उपयुक्त स्वीकृति या अस्वीकृति | 
विरुद्ध अपील कर सकता या सकती है | 
(३) प्रान्तीय रूरकार को यह भी अधिकार होगा क 
उपधारा [१] म॑ बताई गई किसी नालिश को स 
दायर करे | 
२८--किसी पंचायती अदालत वा. गाँव-पंचायत ३ | 
संयुक्त कमेटी या इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई कि! 
दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर या कर्मचारी भारतीय देह 
संग्रह की धारा २१ के आशय के अन्तर्गत जनः सेप 
संमभा जाएगा | 
है कमेटी 
« २€--नियत शर्तों की पाबंदी के साथ कोई गसग 
पंचायत अपने नियत कर्तव्य या किसी प्रकार के कर्तव्यों 
को पूरा करने में सहायता करने के लिए, एक कमेटी बना 
सकती है और ऐसी कमेटी को अपने ऐसे अधिकार दे 
सकती है, जो ऐसी सहायता देने के लिए आवश्यक हों | 
संयुक्त कमेटी £ 
३०--(१) ऐसे नियमों की पाबंदी के साथ, ज्ञो नियत 
किए जाएँ, दो या“ उससे श्रधिक गाँव-सभाएँ कोई ऐसा | व 
कारबार.करने के लिए, जिसमें उनका संयुक्त रूप से हित 
हो, एक ' लिखित दस्तावेज के द्वारा अपने प्रतिनिधियों 
की एक संयुक्त कमेटी नियुक्त करने के लिए आपस मे ३) .. 
सम्मिलित हो सकती हैं और वे-- स्‌ 
(क) ऐसी कमेटी को, ऐसी शर्तों के साथ, जो वे ठीक |पः 
समे, ्रधिकार दे सकती हैं कि वह किसी संयुक्त र 
इमारती काम के निर्माण और उसे बनाए .रखने कें | 
सम्बन्ध में और . ऐसे अधिकार नियत करने के लिए, जो. | 
एसी योजना के सम्बन्ध में कोई ऐसी सभा प्रयोग में लॉ | 
सकती है, एक ऐसी योजना तैयार करे, जो ऐसी हर गा | 
सभा का मान्य होगी | क हु 
(ख) ऐसी कमेटी के जारी रहने, उसके मेम्बरों कें | ज 
पद्‌ पर रहने की अवधि और उसकी कार्रवाइयाँ करने | 


"पसत 


| 
~न 


के ढंग आर पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में नियम बना सकती | 


है या उनमें संशोधन कर सकती हे । | 
(२) इस धारा के अधीन काम करनेवाली गर्वे | 


| 
| स 
| हि 
| 
सभाओं के ब्रीच यदि कोई मतभेद पैदा हो जाए तो १६ | 
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| 
या 


१६४६ | 


४ पर उसका निर्णय अन्तिम समभा जाएगा । 
ज्य (>> ७ ७ >. 
थकारो का मापना 
३१--गाव-सभा के कुल कंत्तव्यों, अधिकारों और 
दूसरे कामो को, सिवा उनके निनका उल्लेख ग्रध्यांय ३ 
ओर धारा ३० और ११४ में किया गया है, गाँव-पंचायत 
स्वयं प्रयोग में लाएगी, इस्तेमाल. करेगी या पालन करेगी 
और किसी दूसरी प्रकार न प्रयोग में लाएगी, न इस्तेमाल 
करेगी, न पालन करेंगी | 

गाँव-कोष (फंड) 

३२--(१) हर गाँव-सभा के ग्रधिकार में एक गाँव- 
कोष (फड) होगा, जिसे गाँव-पंचायत धारा १३ के ञ्रैधीन 
पास किए, गए बजट में दी हुई रकमों की पाबंदी के साथ, 
इस ऐक्ट के अधीन अपने कत्त व्यों के सम्बन्ध में होनेवाले 
खर्चो, को उठाने के लिए इस्तेमाल करेगी। | 

(र) गाँव-कोंष [फंड] में निम्नलिखित - रकमें जमा 
होंगी :-- 


| (क) इस ऐक्ट के अ्रधीन लगाए गए किसी टैक्स से 
। | वसूल की हुई रकमें 
| (ख) ऐसी कुल रकमें, जो प्रान्तीय सरकार ने गाँव 
। | सभा के सिपुद कर दी हों 
| (ग) बकाया, यदि कोई हो, जो ऐसी गॉव-पंचायत के 
खाते में जमा हो, जो “गाँव-पंचायत ऐक्ट के अधीन 
| | पहले से बनी हो; 
` (प्र) ऐसी सब रकंमें, जो किसी अदालत 
॥ गाँव-कोष [फंड] में जमा की जाएँ; 
(ङ) ऐसी कुल रकमे, जो धारा १०४ के अधीन 
। प्राप्त हों 
| (च) गाँव पंचायत के कर्मचा रथो द्वारा इकट्ठा किया 
डु कूडा-करकट) घूर, गावर या पॉस, तथा मरे हुए 
¦ | जानवरों की लाशे इत्यादि के बेचने से जो आमदनी हो 
| | (छ) नजूल भूमि के लगान का या उससे हानगाल। 
! 


के हुक्म से 
| 
॥ 
| ५ 


दूसरी आमदनियों का वह भाग, जिसके बारे में प्रांतीय 
सरकार ने गाँव-कोष [फंड] में जमा करने के आदेश 
किये 
(ज) ऐसी रकमें, जो गाव कोष. [फंड] के लिए कोई 


सामयिक साहित्य 


,मतमेद नियत अधिकारी के हवाले किया जाएगा।और इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरा स्थानीय अधिकारी [लोकल 


जिन्हे प्रान्तीय सरकार नियत करे, गाव-सभा के ग्राधकार- 
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अथारिटी | दे । , 

(भ) वे सत्र रकमें, जो ऋण या दानरूप में प्राप्त हों 

(ज) ऐसी दूसरी रकमे, जो प्रान्तीय सरकार की किसी 
साधारण या विशेष ग्राज्ञा-द्वारा गॉव-कोष [ फंड | के 
लिए दे दी जाएँ ; ` 

(त) वे सत्र रकमे, जो धारा २४ के अधीन या किसी 
दूसरे कानून के अधीन याँव-पंचायत को किसी व्यक्ति या... 
कारपोरेशन या प्रांतीय सरकार से मिली हो | 
३) इस थारा के किसी आदेश से किसी गाव सभा 
सी ऐसे दायित्व पर प्रभाव न पड़ेगा, जो किसी ऐसे 
ट्रस्ट के कारण उस पर श्राया हो, जो कानून-द्रारा उसके 
सिपुदे किया गया हो या उसने स्वयं स्वीकार किया हो | 


भूमि, गाँव-कोप, सपत्ति प्राप्त करना. 

३३--जब किसी गाँव-सभा को या ऐसी बहुतसी | 
गॉव-सभाओं को, जो. धारा २० या ३० के आदेशों के 
अधीन सम्मिलित हो गई हों, इस ऐक्ट के किसी उद्देश्य 
के लिए किसी भूमि की आवश्यकता हो तो वह सभाया | | 
वे सभाएँ पहले उस भूमि को आपसी बातचीत केद्वारा | 
प्राप्त करने की कोशिश करेगी या करेंगी और यदि सम्ब | 
धित दोनों पक्ष आपस में कोई समझौता नकर सकेंतो | 
ऐसी गाँव-सभा या गाँव-सभाएँ कलक्टर को नियत फार्म में | 
उस भूमि को प्राप्त करने के लिए दरख्यास्त दे सकती है | 
या दे सकती हैं और कलक्टर' ऐसी भूमि को ऐसी गाँव- 
सभा या गाँव सभाओं के लिए प्राप्त कर सकता हे । 

स्पष्टीकरण--इस अध्याय में शब्द “भूमि’ में ऐसे 
लाभ, जो भूमि में प्राप्त हों और ऐसी चीजे सम्मिलित हैं, 
जो भूमि से लगी हुई हों या किसी ऐसी चीज से स्थायी 
रूप से बंधी हुई हों, जो भूमि से लगी हुई हों । 


सम्पत्ति, जिस पर गाँव-सभा का अधिकार होगा 
३४--(१) ऐसी विशेष शर्तो की पावन्दी करते हुए, - 


छ ४, 


क्षेत्र के अन्दर स्थित सारी सरकारी सम्पत्ति गाव-सभा की 

संपत्ति होगी या उसके अधिकार में होगी और यह सम्पत्ति ) 
ऐसी दूसरी सारी सम्पत्तियों के सहित जो गांव-सभा के 
अधिकार में ग्रा जाएँ, उसकी देखरेख रे या प्रबंध म 
या उसके नियंत्रण में रहेगी | र 


सरस्वती 


३७६ _ 

(२) सारे बाजारों और मेलों या उनके ऐसे भाग का 
जो सरकारी भूमि पर लगते हों, प्रनन्थ ओर नियंत्रण गाव- 
पंचायत करेगी और गाँव-सभा, गाँव-कोष [फंड] के नाम 
में इन बाजारों और मेलो के संबंध में नियत या लगाए 
हुए कुल महसूल वसूल करेगी | 

दावों का निबटाया जाना 
५-जत्र धारा ३४ में बताई हुई किसी सम्पत्ति की 
ल्किय्त [स्वामित्व] के वारे में गावि-सभा ओर किसी 


` व्यक्ति के बीच झगड़ा हो तो गांव-पंचायत उक्त व्याक्त 


को अपना बयान देने के लिए उचित अवसर देगी और 
उसके बाद यह निर्णय करेंगी कि उस सम्पत्ति की गाव- 
सभा की मिल्कियत [स्वामित्व] समझी जाए या नहीं । 
ऋण लेने का अधिकार 

३६--नियत अधिकारी की आज्ञा लेकर ओर ऐसी 
सत्र शर्तों की पात्रन्दी करते हुए, जो नियत की गई हों, 
गाँव-सभा इस ऐक्ट के किसी भी उद्देश्य को कार्यान्वित 
करने पर प्रान्तीय सरकार से आण ले सकती है । 


टैक्स जो लगाए जा सकते हैं 
३७-नियत नियमों और ऐसे आदेशों की पावन्दी कें 
साथ; जो प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बंध में बनाए हों, कोई 
गाँब-सभा निम्नलिखित टेक्स लगा सकती है-- 
[कि] एक टेक्स ऐक्ट कब्जा ग्राराजी संयुक्तप्रान्त 
सन्‌ १६३६ ई० के आदेशों के अधीन अदा किए, जाने- 
"वाले लगान पर, जो ऐसे लगान के एक आना प्रति 
रूपया से अधिक न दोगा और उक्त टैक्स उस व्यक्ति या 


उन व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा, जो उस पर 


अलग-अलग या सम्मिलित रूप से कारतकाराना [कृषिः 
सम्बंधी] कब्जा रखता हो या रखते हों, जिसको या जिनको 
उससे सायर की आमदनी मिलती हो | 

पर शर्त यइ है कि यदि कोई सीर या किसी दूसरी 
' आराजी [भूमि] का शिकमी असामी किसी ग्राराजी पर 
काशत करता हो तो इस धारा के अधीन, जो टेक्स की 
रकम लगाई जाएगी, वह ऐसे शिकमी असामी और सीर 
के मालिक या श्रसल' ग्रामी से, जैसी भी स्थिति हो 


_ ३।४ और १।४ के अद्भपात से क्रमशः वसूल की जाएगी । 


~ + , 


रूप से मालिक या मातहतदार 


[ महे 
[ख] एक टेक्स उस लगान पर, जो कोई मालिक या | 
मातहतदार ऐसी आराजी के सम्बंध में करता हो जिसकी, ७ 
व्याख्या ऐक्ट कब्जा आराजी संयुक्त प्रान्त सन्‌ त र 
ई० की धारा ३ में की गई है ओर जा ऐसे लगान हे 
६ पाई प्रति रुपया सें अधिक न होगा । उपयुक्त रेक 
उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से कात्रिल अदा होगा, जे 
ऐक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्तप्रान्त, सन्‌ १६०१३, 
की धारा ३२ के आदेशों के अनुसार ऐसी आराजीके 
अलग अलग या सयुक्त रूप स मालक या मातहतदार की 
हैसियत से कब्जा रखनेवाले दज हाँ | | 
[ग] एक टैक्स ऐसी आराजी सीर या खुदकाश्त के 
मान ली हुई जमाबन्दी'की मालियत पर, जिसका हिसाब 
ऐकट मालगुजारी आराजी संशुक्तप्रान्त सन्‌ १६०१ इः 
की धारा ६३ [घ] के शतिया वाक्य-खण्ड के अनुसार ड्‌ 
लगाया जाएगा । उपयुक्त टेक्स हर ऐसे ब्यक्ति या 
व्यक्तियों से काबिल अदा होगा, जो ऐक्ट मालगुजारी 
आराजी संयुक्तप्रान्त सन्‌ १६०१ ईं० की धारा"३२ के 
आदेशों के अनुसार ऐपी सीर के अलग-अलग या संयुक्त 
की हैसियत से कब्जा 
रखनेवाले दर्ज हों और यह टेक्स एक . आना प्रति रुपया 
से अधिक न होगा" । 
[र] एक टेक्स व्यापार, कारबार और पेशों पर, जो 
ऐसी दर से अधिक “न होग़ा, जो नियत की जाए | 
[ब] एक टेक्स उन इमारतों पर, जो ऐसे. व्यक्तिश 
की मिल्कियत [स्वामित्व] में हों, ऊपर दिए हुए कोई वेस 
अदा न करते हों और जा ऐसी दर से अधिक न होगा, जे 
नियत की जाए | 
[२] उपधारा [१] के वाक्यखंडों (क) (ख) 7 [ 
(ग) के अधीन कोई टेक्स अकेला न लगाया जर्ष दर 


| पुन 


- और यदि कोई टेक्स ऊपर दिए हुए तीनों वाक्‍्यखंडो ग : 


से किसी के अधीन लगाया जाएगा तो दूसरे दोनों बा 
खंडी के अधीन भी टैक्स लगा दिए जाएँगे और 
वाक्यखंडों के अधीन दिए जाएँगे ओर तीन वाक्यखंडो % 
अधीन लगाए हुए डॅक्सों की दरों में वही पारस २ 
अनुपात होगा, जो अ्रधिक-से-अधिक नियत की गई द्र 
महा] । 


श्र 


UOT «८ दद 
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प्रकाशक और मुद्रक--के० मित्रा, इंडियन 


प्रेस लिर्भिटेड, प्रयाग । 


सरस्वती--मई १९४६ 


8 


सन्तान पेदा करने का लासानी नुस्खा 


मेरी शादी हुए १५ वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीज मैंने सैकड़ों इलाज कराए, लेकिन कोई 


- 04 ,0709/4 त रा 


२ 


इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई 4 अब मैं इस नुस्खे को सूचीपत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ 
' मेरी निराश बहनों की ग्राशा पूर्ण हो- ४ 


औषधि तन्त्र ये हैं--असली नैपाली कस्तूरी (जिस पर नेपाल गवर्नमेन्ट की मोहर हो ), 


चार ग्रदद, कटियारी सफेद की जड़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को. 
में डालकर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी: इतना मिलावें कि गोलियाँ बने सके, फिर जंगली बेर के बराबर 
गोलियाँ बना लें । इसके सेवन से गुप्त खराबियाँ दूर हो जाती हैं. और बहने इस लायक हो जाती हैं कि हि न्तान 
पैदा कर सकें | ; आळा 


नोट--श्रौषणि-तन्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलाना आवश्यक हे, क्यों 
|: न्द्र सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं । * १ कक 


| मेरी सन्तानहीन बहनों आप इसे वेगुण औषधि न समझें | यदि आप बच्चे की माता बनना 
` इ तो इसे बना कर जरूर सेवन करें | में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसके सेवन से आपकी 
$ ह) 


अवश्य पूर्णं होगी | ` | ; > 8 
9-2 यदि कोई वहन इस षधि को मेरे हाथ से ही बनवाना चाहें तोःमुझे पत्र द्वारा सूचित करें 
क प्रधि तैयार करके भेज दूँगी । एक बहन की औषधि पर पाँच रुपए बारह आने, दो बहनों की १ 
रुपए. आठ आने और तीन .बहिनों की औषधि पर तेरह रुपए चार आने खर्च आते हैं | महसूल डाक 


॥ ग्राने इससे अलग हैं | - । ST 
योट--ज्जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वे मुझे दवा के लिए हरगिज न हि स 


मती रतनबाइई जेन (३१०) सदर बाज 


हद CCO, Gurukul Kangni Collection. 


4 “रत 3 182 १. १ । F 
मई १६४६ 
ल सरस्वती मई १६४६ 


ei | महात्माजी का चमत्कार | 
ऱ्ह परेयवटी नै श्रपनी खूबी से सारी 'दुनिया में तहलका मचा 3 
र कांग्रेस. की राय 
ह् औषधि है । पहले हमें इस ्रौषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जत्र हमसे 
(बरी वास्तव में एक अदितीय ओज Os र त वन तमाम रोगों की केवल एन ड | 
1 परीसर किया तत्र हम इत परिणाम पर हु दे कि वह औषधि विरीपन में दिय गा का केवल एक मात्र दर, 
हो देश श्राशा करते हे कि भविष्य में यह कम्पनी 2000 सोनाच्या का निर्माण कर जा | 


' जायेगी ।- कांग्रेस देहली) _ ` ED 1202 A यक जितत नडे.तर 0 ० 
Dg भारत के वोगियों ने वनों और पवतां की कन्दराग्रों # रहकर वई ल जाय ६ जिसे बडबडे वैति | 
किक हरत में श्रा गवे हैं । ग्राधुनिक चिकित्सको को जब कोई रोग की पाधि से i २. लिता तत यढ ला 000 
| तेई । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता i Ue या > को भाइस इ 
आन इष्ट मित्रो,को सुनाग्रो | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नद ६ द कक की क चन्द घटनाएँ र) 
ता मरा एक थती परिवार में हुआ। अपने पिता का लादला पुत्र होने के कारणा मे धन ओर व्यसन मे 
` ता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था। कुसगत में पडकर मुझे जरियान रळ प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल 
जज कवर अपना मेद लिपायें रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अ्रख्तियार कर ली । श्रव + अब उठा, संसार में चारोंग्रो 
अर मालूम होने लगा तब मेरी र, खुलीं । इलाज शुरू किया गया | बेब डाक्टर, हकीमों, वैद्यों के पीस रूप में उप औक 
तो दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया वहाने लगा फिर भी में निराश ही रहा । अब में घबरा उठा और चारों तरफ 3 
। ` खकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | - 
। पर यह बीस साल पहले की वात है | अरव आज मैं खुश हूँ ।- ग्राज उत परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ ओर मेरे तीन 
4 स्थ वच्चे भी हैं जा बिलकुल आरोग्य हैं | उणा 
लाः हुआ क्या ! सुभमें इतना परिबतेन केसे हो गया ! यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन-की। जे 
a मन सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाइ हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक इंट कै. 


| इपर रम रहे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि रर लोगों के साय मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुंचा । दैवी शक्ति से मेरे दुःखी जीवन 

' पिछले ग्रध्यायःउनक्रे हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट १२ 

। पा मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई श्रौर उन्होंने सुभे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की श्राज्ञा दी | मैंने वैसा ही किवा 

। र तत्र उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश श्रौर निजी देखरेख में प्रेमवटीः तैयार करनी पढी । यद्मप मुझसे ४० दिन लगातार 

` संवटी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही, मुभमें परिवर्तन हो गया । मेरी कमजोरी शरोर 
प गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई | पीले श्रौर उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, श्राखों में.उन्माद झूमने लगा और हृदय | 


वङ्ग भस्म ६ माशा, ्रसलौ सय |, 
डालके 


की 


| | ४ (प्रेमवटी? में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती पी यु ५ प 

र्‌ के दातार ती | “गुणकारी चोजें नुस्खे से ही प्रकट हैं | यह औषधि वीर्य का पतला 

; हि मय, ils र IR की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना ङा सुस्ती, कमजोरी) नाम ५ 

मी यी र “यो की-सी हालत हो जाना, ग्रसली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कमजोर पड जागा 
10 याँ को जिन्हें झरत. 1110 र पा दो योर सनस में नवजीवन का, सञ्चार करती दै । टाई 

ह ९ = ` "पाड भोती यात नही कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दाम ग 

म ३5) डाक खर्च ॥-) - ` i शो २० दिन के लिए: ४५ ग 


ओ। पता--वाब मिल लिजौ pinnae न 


A 
गुलशन हेयर-आयल | 
यह सुगंधित तैल तमाम बाजार में बिकनेवाले तैलों से उत्तम तैल है | दिल-दिमाग को तराबट लाता है | 
ण-शक्ति बढ़ाता है | बालों को लायम, घूघरवाले ब सुन्दर बनाता है रको दृः 
स्मर हाता है | बालों को काला, मुलायम, घूघरवाले ब सुन्दर बनाता हे | शिर-दद को दूर करता हे | 
र > ~ ना बन्द के Coe Ar -.. _ र नि ~ 6 ८ 
बालों का गिरना बन्द करता दे हर मौसम में प्रयोग करना चाहिये । मूल्य प्रति शीशी १) दजन €) डाक व पैकिंग 
खर्च ३) प्रचार के लिए एक दज्ञन साथ मँगाने पर एक फेन्सी रूमाल, शौशा, कंधा, हाथ .व गले के बटनों का सेट, 
अम्बई फैशन सोने की भाँति चमकदार अँगूठी सुफूत इनाम दी जायगी। 
oN य ८५0 कुम्प (0० 2 
पता :-ट्टाणडयन कमाशेयस कम्पन न० २, कानपुर 


क कळ 


नाना 
[a = ~ न 


१० 


र 
¬ आदा कुसुंस 

यह श्रोटो सेन्टों का सम्राट्‌ है । लगाते हदी तत्रियत 
शान्तःहो जायगी | लगाकर प जिस रास्ते से निकल 


खजाना रोजगार 


ऱ्य 


bh 
हार 


भै है 
कि 


२०००) माइवार कमाने का साधन! | 


इस “खजाना रोजगार” नामक पुस्तक में सैकड़ों | | 


जाएँगे, लोगों को ताज्युत्र “होगा कि यह खुशतू किस दि 
बगीचे से आ रही है । रूमाल में लगाने से-दिनों खुशबू | प्रकार के हुनर छुपे हैं, जिससे वेकार लोग लखपतीहो  ॥ 
नहीं जाती । कीमत फी शीशी 111) दर्जन ६)॥|) डाक व | गए है ] इस पुस्तक में पेटेण्ट दवाइयों के नुस्खे, शर्त, | ॥ र 
पैकिंग खच १ Is) एक दर्जन साथ मँगाने परःहाथ व | नाखून की लालजी ब॒ सुहाग-बिंदी, वारनिश, चेहरे को | ५ 
गले के बटनों का सेट, अम्बर फैशन सोने की भाँति | खूबसूरत बनाने के क्रीम व बर्तनों पर कलई श्रादि चढ़ाने | 
चमकनेवाली ग्रँगूठी, फेन्सी रूमाल, खूबसूरत शीशा मय | के सैकड़ों हुनर छुपे हैं. जिन्हें लोग मरते दम तक अपनी ' 
कथा के मुफ्त इनाम दिया जायगा । दो दर्जन मँगाने | औलाद को मी नहीं बताते हैँ । कीमत फी पुस्तक |) | 4 | 
वाले को एक बढ़िया फाउन्टेनपेन और भेजा जायगा । | डाक व पैकिंग खच माफ | | म 
पतां :---भारत ट्रेडिंग कम्पनी, नं० २ बकेवर (इटावा) ७) 


SS न रजत 


शर्त- यदि लिखे अनुसार सत्य न निकले तो कीमत ६ महीने तक वापिस | 


`. दिव्यसिळध तांत्रिक अंगूठी (“रजई ) 
आप जो चाहेंगे हो जाया । गरीबी दूर भाग जायगी, लक्ष्मी आपके कदम चूमेगी, म धनवान हो जायेंगे, _ । 
आपकी प्रेमिका आपसे ग्रट्ठूट प्रेम करने लगेगी, शत्रु मित्र वन जायँगे, मनचाही सन्तान होगी, बुरे. ग्रहों का दोष दूर हो 
जायगा, संसार आपकी इज्जत करेगा, लड़ाई-भगड़े में फतह होगी, विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे, जिसे आप चाहते 
हैं, उसी सुन्दरी _ से शादी होगी, नाराज हाकिम खुश होगा, वशीकरण होगा | बात यह ह कि हर काम आपके 
इन्छानुसार होगा । यह अँगूठी ग्रहण के अवसर पर शुभ मुहूर्त में तैयार होती है । बड़े परिश्रम से तैयार कराई गई 
है | ग्रब परीक्षा करके लाभ उठाना आपका काम हे। मूल्य २॥) डाक-खच | ||) आना । स्पेशल का मूल्य ५) 
. - ~ . . “तांत्रिक अँगूठी” की सचाइ के विषय में लोगों की राय | 
१--नामदेव जाधव पटाईत, पुणे नं० ४ से लिखते हैं: आपकी तांत्रिक अंगूठी के प्रभाव से मेरी नौकरी 
लग गई हे | अब जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा दै । इससे पहिले फाकेकशी,पर नौबत ग्रा गईथी। - - हा, 
२- श्री रामकरण जी, मु० पिलानी ( जयपुर स्टेट ) से लिखते , हैं ;. आपकी तांत्रिक रिंग. लिखे अनुप्तार | 
बराबर काम कर रही है । कृपया एक ्रॅयूडी शीघ्रता से ओर भेज दें । र्‌ 
RN. 8. Lakbauris, Luckn०७. से लिखते हैं :- आपकी तांत्रिक अँगूठी की सहायता से हमें 


र्‌ 


5 


व्यापार में अपूर्व लाभ हुआ है । र ; 
yD. प. Dass, 8. छ. 10. 4401113. E.A. 0. लिखते हैं : आपकी भेजी हुई तांत्रिक अंगूठी 


मिली --हार्दिक धन्यवाद । सत्य साबित हुई, निम्नलिखित पुस्तकें शी्र भेज दें। १०० ुबन मूल्य १॥) तथा ८४ 

2 ॥ 9 > ७3 ७०७ शू 

आसन मूल्य १॥) डाक-खचं ॥) कुल २॥) भेजे हैं । 2 “ती न 
हमारे पास इस विषय में और भी पत्र हैं जो-स्थानाभाव के कारण प्रकाशित नहीं कर्‌ सकते हैं| हक 


पता--“विजयण्छे डिए। कपनी, न, ७३५). मी सी गढ़, , यू ० पी० 


` सर्वोत्तम कलाई घड़ियाँ 
स्विस मेड ठीक समय देज्तेवाली ८ वर्ष की गारण्टी 
के साथ क्रोमियम केस, गोली आकृति ५ ज्वेल्सवाली 
` एशङ्गी ११) रुपये, सर्वोचम १२), बीच में सेकरड 
की सुई वाली १४)--लेडी साइज १८) 
9 चौकोर ग्राकृतिवाली क्रोमियम केस ७ ज्वेल्स 
वाली १७)--सर्वोत्तम १८), चौकोर 
| आकृति रोल्ड गोल्ड १२ वर्षे गारण्टी ८ 
पल्ला ज्वेल्स वाली २१) रुपए सर्वोचम २३)-- 
नाल १५ ज्वेल्स २८) रुपए - ग्रलाम टाइम- 
{i गे । पीस १४) रुपएँ सर्वोत्तम १४) रुपए-- 
34 | जेवी घड़ी ८॥) रुपए पैकिंग और पोस्टेज 
` || ॥[=) चौदह आने मात्र । 
` फाउएटेन पेन, यू? एस> ए० याइगलेएड का बना हुआ 


रोल्ड गोल्ड नीब्र ओर क्लिप--ग्रच्छा चलनेवाला 
५ | २) विशेष प्रकार का २॥) सबसे अच्छा ४) पोस्टेज |||) 
५ 

घरेलू जेबी प्रेस 

नाम, पता, पत्र, लेवेल्स और कार्यक्रम इत्यादि इसकी. 
सहायता खे घर पर ही छापे जा 

सकते हैं । प्रत्येक घर में रखने 
लायक नम्बर १ का मूल्य १॥) 
| उ) ] Ere रुपए, नम्बर २ का २) रुपए, 
। , स्पेशल का ३) रुपए और सर्वोत्तम का ४) रुपए है | 
0 पैकिंग ग्रौर डाक-खर्च 112) 
| = ८२0 ३.७१ hg 

> फ्रञ्च कामाशेल स्टोस (आर० ए०) 


पोस्ट बाक्स नं० १ 9 ६६६5 भातस न? (८२१६ कलकत्ता ५ ` ` १६ कलकत्ता ५ 
य्या 


कवि ओर काव्य 


| ` वर्ण तक कोर्स में रह चुकी है। 
| एक रुपया पांच ्रोने। * 


मैनेजर, बरुकडिर्पो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


पृष्ठ २५६, मूल्य १।-) 


11“ 0... 


सरस्वती--मई १६४६ 


बर 


& 
| 
| : 


~ ES [oN I is, ४२ (९ '&९ ` र्जा 
'कथा-साहित्य की सबसे अच्छी प्रतिनिधि पत्रिका, ` 


सजरी' 


द्वारा अपने पाठकों का मनोरञ्जन कर रही है 
आप भी नियमित रूप से मञ्जरी पढ़कर स्वीकार 
करेंगे कि-- 

१- हिन्दी, के आचाये ओर पत्र-पत्रिकाश्रों ने 
'मञ्ञरी' की मुक्त कण्ठ से जो प्रशंसा की हे, बह वास्तव 
में उचित है । 

२--हिन्दी के श्रेष्ठ कथाकारों के अतिरिक्त त्रि१4- 


_बिख्यात्‌ विदेशी कथाकारों की श्रेष्ठ और सरस कहानियाँ 


“मञ्जरी” में प्रकाशित हो रही हैं । 
` ३-कहानियों के साथ-साथ, एक धारावाहिक 
उपन्यास, कथा-साहित्य पर विद्वान्‌ लेखकों के ः्रध्ययन- 
शील लेख और कथा-कृतियों की निष्पक्ष समीक्षा “मञ्जरी! 
में रहती है | 
४--केहानियो में दर्जनों चित्र, दुरज्ञी छपाई, कला- 
त्मक मुद्र ण-विन्यास, तिरङ्गा आवरण 'मज्ञरी' की अपनी 
विशेषताएँ हैं । 


५ जिन कथाकारों की कहानियाँ आपका मनोरञ्जन 


करता ह, उनके चित्र और संक्षिप्त परिचय भी “मञ्जरी” 


प्रस्तुत करती है | 


सांस्कृतिक मनोरञ्जन के अनुष्ठान में 'मञ्जरी” 
को आप अपना सक्रिय सहयोग दीजिए - 
उसके वाप्रिक ग्राहक बनिए । 


20 यह ~ ~ | 
वपक मूल्य ६) छ; रुपये प्रति अङ्क आठ आने 


“बन्धक मञ्जरी, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


॥ 
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वन्दनी 

| ज्रेखिका, श्रीमती चन्र सुखी ओभा “सुधा? 

य , हिन्दी की प्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती 

चन्द्रमुजी रोझा के गीत और 

कविताएँ बहुत लोकप्रिय हैं | इस 

| संग्रह में श्रीमती जी की ५२ सर्वेत्कि९, 

| मधुर तथा मर्मस्पर्शी कविताएं संग्रहीत 
इ. | पुस्तक क्री भूमिका हिन्दी के 

र कवि पण्डित सूर्यकान्त 

| जिपाठी “निराला” ने लिखी है | आव- 
रथ पृष्ठ अत्यन्त आकर्षक और छुपाई- 

9 

) 

| 


'सद्घहस्त 


सफाई नयन-मनोहर है । मूल्य 
सजिल्द पुस्तक का २) दो रुपये । 
। हिन्दी-साहित्य * 
| प्रणेता, रा० ब० डाक्टर श्यामसुन्द्रदास 
| यह हिन्दी-साहित्य का परिवर्द्धित 
संस्करण है । कवियों के विष्य में जो 
गये अनुसन्धान हुए हैं उन सबका 
समावेश इसमं किया गया 'है । साहि- 
त्यिक स्थिति के वर्णन में भी आव- 
श्यक परिवर्तन किये गये हें । यह 
पुस्तक हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी 
के पास होनी चाहिए । मूल्य ३) 
-तीन रुपये | 


लंका के युद्ध में लक्ष्मणजी को 
मेघनाद की शक्ति लगने ग्रौर उनकी 
चिकित्सा होने का सुन्दर वर्णन कवि 
राजाराम श्रीवास्तव, त्री एस-सी०, 
एल-एल० बी० ने इस खण्ड-काव्य 
| में बड़ी सफलता से किया है । मूल्य 
| । बारह ग्राने । 


0० 6० दिए । दारे सौ 
०, Ge न 


गोस्वामी तुलसीदासजी के. बिचार 
उनके बारई-तेरह छोटे-बड़े ग्रन्थों में 
ब्रिखरे पड़े हें | उनका संकलन इस रला- 
वली में प्रिसपल केदारनाथजी अग्रवाल 
एम० ए ने बड़े परिश्रम से किया है । 
एक पुस्तक ही अनेक ग्रन्थों का काम 
देगी। मुल्य १॥) एक रुपया ग्राठ राने । 


१ न्रित्तौर भारतवासियों की शूरता 


का प्रसिद्ध तीर्थं हे | इसे क्षत्रिय वीरांग- 
नाश्रों ने अपने बलिदान से ग्रनुप्राणित 
किया है । इसका पुनीत वर्णन हमारे 
मन में बीरता का सञ्चार कर पुरानी 
स्मृतियों को जाप्रत्‌ कर देता है | इसकी 
कथा प्रत्येक भारतवासी को जाननी 
रों की पुस्तक का 


पल्य 


Haridwar, Digitized by आने. ३ 


छप गया ! ` छप गया ! | 


सचित्र महाभारत 


रचयिता आचार्य मद्दावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 
यह विशाल. महाभारत का सार 
इसमें महाभारत के सभी महत्त्व 
के अंश ग्रा गये हैं। सारी प्रधान 
घटनाएँ इसमें हैं। 


~ 


ह 


बोलचाल की | 
जिसे बालक, | 
बूढ़े, स्त्री-पुरुष सभी, आंसानी से, | १ 
समझ लेते हैं | पुस्तक बड़े ग्राकार में, | 


सीधी-सादी भाषा है 


अच्छे काशज़ पर, सफाई से छाटी 
गई है | पूरे पृष्ठ के सादे और रंगीन 

. चित्र हैं | अच्छी जिल्द है | मूल्य 
केवल ६) छुः रुपये | ु 


ce 
८-2 


जी न्न > ह) 
CO 27011] |) (र. 
इस संग्रह में श्री चैतन्य महाप्रभु, 
गो०नित्यानन्द,भक्तहरिदास, रघुनाथ दास 
आर श्री शंकराचार्य, रामानुज स्वामी 
सन्त दुकराप्त, कत्रीर साहत्र आदि १ 
सुप्रसिद्ध महापुरुषों के-जीवनचरित हैं 
४००से अधिक पृष्ठां की सचित्र, स 
पुस्तक का मूल्य ३।-, तीन रुपये प 
[ने | 3 


ह विनयपत्रिका ( सटीक ) 

BCs गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में विनय-पत्रिका 
का स्थान बहुत उच्च है। इसमें गोस्वामी जी के विनय- 
सम्बन्धी पद्यों का संग्रह है। इसके टीकाकार है पडित 

' ` रामेश्वर भट्ट । मूल्य ४) चार रुपये । 

आज क दत्यवश 

| | लेखक, श्रीयुत हरदयालसिंह”। इसमें दैत्यराज हिरि 

'` रया से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेशों 

` दवा वर्णन ब्रजभाष्ा के ललित छन्दो में पुरानी शैली के 
अनुसार किया गया है | इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार 
` दिया जा चुका है । मूल्य ३।-) तीन रुपये पाँच आने । 

। ` मतिरामं-मकरन्द 

21 इसमें काव्यालोचन के साथ-साथ कवि मतिराम के 

। डे प्रसिद्ध ग्रंथों--मतिराम-सतसई, .ललित-ललाम और 
_.. रसराज--का संक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया है | 
न| सलिल्द पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने । 
हक ८ नीरजा 
सुप्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की चुनी 
हुई कविताओं का संग्रह | इस पुस्तक के लिए लेखिका 

॥ 4 को हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से ५००) का सेक्सरिया पुर- 

j 0) स्कार मिला है | मूल्य ११०) एक रुपया पाँच श्राने । 

1 र, ज्योतिष्मुती 

‘RIS इस संग्रह म॑ ठाकुर गोपालशरण सिंह जी की नवीन 

। ््कार की कविताए, संग्रहीत की गई हैं जो हिन्दी-साहित्य 
में श्रपना विशेष स्थान रखती हैं | खासकर' इस संग्रह में 

' छोटे छोटे गीत बहुत ही मधुर और भावपूर्ण हँ | मूल्य 

२।-) दा रुपये पांच आने | 
आदर्श महिला 
इस पुस्तक म॑ सीता, सावित्री. दमयन्ती, शैब्या ग्रोर 
चिन्ती आदि पाँच देवियों की जीवन-घटनाओं का 
सजीव वणन किया गया हैं| मूल्य २॥ £) दो रुपये 
ग्यारह आने | 


शिशु-पालन हक 

यह पुस्तक स्त्रियों के बड़े. काम की 
प्रसृति-चर्या से लेकर बच्चों के Gn तय 
की सभी आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है | 


ज्य २) दो रुपये | 


मेने जर“बक्षधिपोण शप 
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शासक 


सुप्रसिद्ध राननीति-विशारद निकोलो मेकियावली ष 


“प्रिस” नामक पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर । इसमें राजा के 
कर्तव्यं तथा राज्य-शासन-प्रणाली का बहुत ही विश. 
विवेचन, किया गया है । मूल्य २) दो रुपये | 


मार्क्स का दर्शन 
यह श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ सन्याल का लिखा हुआ है 


` जो माक्सवाद्‌ क अच्छे वद्रान ह | यह दशन सव-साधा 


रण के लिए है। खास ऊर मजदूर और शोषित 
वर्ग के लोग इसे अवश्य पढ़ें । मार्क्स का. दर्शन क्रान्ति 


से ओत-प्रोत हे । मार्कस ने अपने दार्शनिक सिद्धान्तो 


द्वारा मजदूर श्रेणी के स्वार्थ की पुष्टि की है। बढ़िया 
कागज पर छोटे टाइपों में छुपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
केवल २) दो रुपये | 


नवयुवको के लिए हवाई शिक्षा 


नाम से ही पुस्तक का विषय प्रकट 
के युग मे इस.विषय की थोड़ी बहुत जानकारी प्रत्येक 
भारतवासी को कराने: के लिए पंडित श्रीराम वाजपेयी ने 
इस पुरंतक की रचना की हे") मूल्य १) एक रुपया |. 


- ऋद्धि 


जो लोंग धनहीन हैं, ऋण-ग्रस्त हैं, बहु-कुटम्त्री: हैं, 


साथ ही जिनकी आय भी बहुत कम है, वे इस पुस्तक के 
उपदेश के अनुसार चलकर सुख से जीबन बिता सकते : 


है | मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आने । 


भारत के धुरन्धर कवि. 


श्रादि-कवि महि वाल्मीकि से लेकरं महाकवि 


कालिदास, भवभूति आदि छुब्बीस संस्कृत के धुरन्धर . 


कवियों तथा चन्द: बरदादे से लेकर राजा लद्ष्मणसिद 
तकः ्रटठाईस हिन्दी-कवियों का संक्षिप्त परिचय । मूल्य 
॥) आठ आने । 


| हवाई जहाजों , 


,  सोहराब-रुस्तम 

फारस भाषा में शाहनामा नाम की एक बहुत 
प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें बहुत से शूरवीरों की कहानियाँ 
लिखी गई हें । यह. कहानी उसी में से ली गई है. 
मूल्य ||) तेरह ्ने। "ˆ ; 

कुलबोरन 
- श्री चन्द्रभूषण वैश्य ने इस उपन्यास के सत्य 
घटना के आधार पर लिखा है। समाज की ग्रन्ध- 
परम्परा्रों से देश की जो हानि हो रही है उसका इसमें 
सजीव चित्र है । सुधार करनेवाले को रूढ़ियों के अन्ध- 


का मुख्य पात्र 'कुलबोरन? है । सजिल्द पुस्तक' का मूल्य 
® 


ह _/२॥) दो रुपये आठ आने । ल्‌ 
नवीन संन्यासी 
_ इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीवन का 
यथार्थ और सुन्दर चित्रण प्रभात ब्राबू ने किया है । 
हास्यं और विनाद की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है । 
मूल्य ४॥%) चार रुपये ग्यारह आने | 
छुटकारा. 
एक निठल्ले और बेरोजगार भाई की सहायता 
उपार्जनशील. भाई को किस प्रकार करनी चाहिए, यह 
बात इस उपन्यास से मली भाँति ,सीखी जा सकती है। 
मूल्य १2) एक रुपया पाँच आने । 


शीला देवी _ 
| महास्थान-राजकुमारी शीलादेवी को बुद्धिमत्ता, शूरता 
कि. «शोर सुजनता का वर्शन इसमें पढ़िए | योगिनी माता का 
". » कार्य-कौशल विचित्र है। चिह्न का पतनः ओर मित्र, 
मुराद की सचाई दशे स्थानीय है । विचित्र उपन्यास 
है । मूल्य र्ट) दो रुपये ग्यारह आने । ८ 
कथा-सरित्सागर 
इस पुस्तक में ग्राद्योपान्त बड़ी सुन्दर कथाएँ संग्रहीत 
हूँ | प्रत्येक कथा अपने साथ कुठ-न'कुथ दृष्टान्त रखती 
है । मूल्य २॥%। दो रुपये ग्यारह आने । 


~ 


' विविध विषय की चुनी हुई पुस्तके 


भक्तों से जैसा लोहा लेना पड़ता है उसका नमूना उपन्यास - 


` झैनेजर बुकडिपो - इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 


पज 
000, Gurukul Kangr? Coflection, Haridw 


अ 


सोहाग-बिन्दी नाटक | 
यह पुस्तक कुछ एकांकी नाटकें का संग्रह है । इन 
सभी नाटकों में सामाजिक समस्याओं पर विचार र्‍या . 
गया है । मूल्य १-) एक रुपया पाँच आने । 


पुरातस्व-निबन्धावली 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्त 

समाविष्ट किये गये नित्रन्धों के लिखने में देश-विः 

कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों के अध्ययन तथा दुर्गम स्थ 

के भ्रमण से प्राप्त की गई श्रगाध ज्ञानराशि का 
किया है । मूल्य २॥) दो रुपये ग्यारह आने | 


हिन्दी-गद्य के प्रारम्भिक काल के प्रतिभाशा 
पंडित माधव मिश्र के चुने हुए निबन्धो का संग्र 
३।-) तीन रुपये पाँच आने । | 
४ व्यंग्य कौतुक . 
इस पुस्तक में कवीन्द्र रवीन्द्र बाबू के द्वारा 
ग्र विनोदमयी भाषा में लिखे गये कुछ निबरन 
संग्रह है । मूल्य ॥2) ग्यारह आने । ` 


सेरी आत्म-कहानी 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के 
श्यामसुन्द्रदास जी की आत्म-कहानी एक 
साहित्यै के बर्तमान युग का इतिहास है | : 
बाबू साहब ने केवल श्रपमी जीवनःघटनाशओं 
ही नहीं लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सर्भे 
सेवियों के कार्यो की विवेचना भी की 
हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में योगदान किया | 
२) दो स ३ 8 EN 


` _ -' एक आत्म-कथा 


हतर ~ 


` _ उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं के 

बिद्वान्‌ मुंशी - लुत्फुल्ला की आत्मकथा 

इसमें विलायत-यात्रा तथा मार्ग मे 
` तत्कालीन वर्णन दिया गया है | र 


छ नटी, 


[i हमारी बढ़िया पुस्तकें 


“रवीन्द्र-साहित्य पुरतकःमाला' 
लेखक, डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
योगायोग i 

कवीन्द्र का यह उपन्यास जैसा .कवित्वमय है वैसा ही 
मनोविज्ञान की वारीकियों से परिपूर्ण 4 इसमें बंगाल 'के 
॥ माज काअपूर्व चित्रण है | नायिका है घमप्राण कुमुद 
और नायक है राजा बहादुर मधुसूदन घोषाल जो गरीब घरं 
का लड़का दोकर अपने पौरुष से बहुत बड़ा मालदार हुश्रा 
| हे अपने बिरोधी घराने की बेटी से विवाह करने पर उसके 
`, चित्त मै जो विरोध के बादल उमड़ते हैं उनका गैजन और 
डी नई दुलहिन कुमुद का शान्त-शिष्ट प्रतिकार देखकर बरस 
। लेखक की सराहना करनी पड़ती है | इसमें ग्रहिणी की 
: मता का अपूर्व उदाहरण है | भाषा, भाव और कथानक 
' ' पउभीयथ्यँसे “योगायोग? कवीन्द्र फे उपन्यासो में सर्व- 
॥ कठ है| इसे एक बार पढ़कर दुबारा तिवारा पढ़ने को 
। 4 जी चाहता है | अच्छा कागज, बढ़िया जिल्द, पृष्ठ सवा 

` तीनसौ से ग्रथिक | मूल्य केवल ४) चार रुपये । 


न १ ` विश्व-परिचय 
क यह विज्ञान विष्रयक पुस्तक हे । इसमें परमाणुलोक, 
शं नक्तत्रलोक, सौरजगत्‌, ग्रहलोक ओर भूलोक आदि शीर्षको 
में विषय का विशद विवेचन-है । एक स्थान पंर लेखक ने 
be लिखा है “वस्तुएँ सब रंगों को ग्रहण नहीं कर सकतीं, किसी 
।  किंसी को वापस कर देती हैं । वह लौटाया हुआ रंग ही हम 
,. देखते हैं | ब्लाटिंग पेपर जिस रस को सोख लेता है बह 
` किसी काम नहीं आता--जिस रस को वह ले नहीं, सकता 
` | उहा बचा हुआ रस हमारा प्राप्य है |” इस प्रकार सरल 
। | रीति से कठिन विषय समभझाया गया है । पुस्तक बालकों 
` के लिए होने पर भी वयस्क विद्वानों को कम आनन्द न 
देगी । अच्छे कागज पर छुपी हुई सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य २) दो रुपये। - 
रूस की चिट्ठी, 
_ डाक्टर्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर बृद्धावस्थेप में रूस गये थे । 
वहाँ का आँखों देखा हाल उन्होंने चिट्टियी मे लिखकर 
भेजा था | वह बडा विचित्र है | इधर तो रूस के सम्बन्ध 
सें बहुत सी बाते प्रकट हो गई हैं पर जिस समय*रवि बाबू 
वहाँ गये थे, रूस का हाल हमें विकृत रूप में बताया गया 
|. थो | उसको कवि ने सुन्दर भाषा में प्रकट किया है | पुस्तक 
। ,, सचित्र रौर सजिल्द हे । अच्छे कागज पर छुपी पुस्तक का 
लय २) दो रुपये । : 


- मुख्य नायिका कालेज की सुशिक्षित युवती एला 


0 र ; 
`. निजर इुकडिपा, इंडियन प्रेस, लिपनिटेड, इलाहाबाद 


| 
} 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ॥ | 


म चार अध्याय 

इस पुस्तक का कथानक चार अध्यायों में समाप्त है फ़ 
॥ >: 3 ~ 00_ ०७ ० ने बिवाह 
न करके देशोद्धार के काग मै जीवन लगाने का प्रण किया | 

ha NS ०. रः 
अनेक विप्लवपन्थियों से उसकी घनिष्ठता बढी उसके | 
कई प्रेमी खड़े हुए । राजनीति, समाज ओर स्त्री-पुरुष- ॥ (> | 
समस्या आदि के विचार बड़े अच्छे रूप मै इसमें ह. 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥] एक रुपया आठ ग्राने । 


हे 
पाँ और बच्चा । ॥ 
इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, छ न 
एम” बी०, सी-एच० बी० ( एडिनवरा ) हैं | यह पुस्तक आ. 
अपने 6ंग की अनुपम है । इसके ११ प्रकरणों में छोटे बो 
की मृत्यु ओर उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय 
से बालक की रक्षा, बच्चों को दूध पिलाना, दूध पिलानेवाली 


दाई, दूध छुड़ाना आदि श्रावश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है। 


लेखक ने स्त्रियों की मृत्यु और रोगों को कम करने तथा छोटे 
बच्चों को मृत्यु से बचाने की दृष्टि से पुस्तक लिखी” है | 
यों विद्वान्‌ लेखक ने मनुष्यमात्र का उपंकार किया है। 
अच्छे कागज पर छुपी' ढाई सौ से भी अधिक पृष्टों की 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) हो रुपये 

भारतमाता के पुजारी , "8 

इस संग्रह में वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक * | 

के, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के, प्रतिनिधियों को" * 
स्थान दिया गया है | प्रतिनिधि-पुरुष के जीवन-चरित के |. ८ 
साथ यह भी दिखायां गया हे कि उस महापुरुष ने भार... 
तीय जनता की विचारधारा में क्या और केंस परिवत्तन, - ३ 
किया | प्रत्येक युग की राजनीतिक, सामाजिक और . ॥ 
धांमिक परिस्थिति पर प्रकाश डाला गया है । इसमें र 
ऋषिपुत्र नचिकेता से लेकर गाँधी और जवाहरलाल तक 2 
१५ महापुरुषों का श्रादश आपको मिलेगा । इस पुस्तक ¢ 
में लिखी बातों को मानने से किशोर -ग्रवस्थाबाले छात्रों. ४ 
का विशेष उपकार होगा, वैसे. लाभ तो सभी को होगा | 
मूल्य १।||) एकr्रुपया बारह आने | 


अपनों की खोज में , 
(बुकसेलर की डायरी) 
लेखक, श्रीयुत रामप्रसांद विद्यार्थी (रावी) 
ऐसा भ्रमणु-वृत्तान्त, "है जिसमें लेखक ने काफी 
सूझ-बूझ से काम लिया हे । लेखक ने बुकसेलर न होने पर 
भी बुकसेलर बनकर ही इसके लिखने का ्रधिकार कमाया 
है । मनुष्य को पहचानने की कला और दूसरे को अपने 
अनुकूल करने की युक्ति पाठक को इस पुस्तक के वर्णन में 
मिलेगी जो बड़े काम ्रावेगी | मूल्य १) एक रुपया । 


संसार का संक्षिप्त इतिहास 

(प्रथम व द्वितीय माग), श्रनुवादक, श्री मदनगोपाल, 
बी० ए०, एलू-एल० बी० | यह पुस्तक ग्र ग्ररेजी के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक एच० जी० वेल्स के इतिहास क) हिन्दी 
अनुवाद है । इसमें पृथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 
के निर्माण के पूर्व तक की कथा सक्रम वर्णित हे । द्वितीय 
भाग में जीसस के निर्माण से लेकर संसार के पुननिर्माण 
तकु का वर्णान आ गया है । मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 
चार रुपये । 


गान्धी-मीमांसा 
लेखक, पंडित ,रामदयाल तिवारी | गांधीजी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तो की ऐसी»तर्कपूर्ण विवेचना आज 
तक किसी ने नहीं की,है। इसे एक बार ग्राद्योपान्त पढ़ जाने 
पर गांधीवांद पूर्ण रूप से हृदयङ्गम हो जाता हे । विद्वानों 


सजिल्दै पुस्तक का मूल्य ४) चार रुपये । 


रणभेरी 

~ (चार मौलिक एकांकी) हे 

----स्चूयिता श्रीयुत वैकुण्ठनाथ ढुग्गल की इस पुस्तक में 
(१) आन, (२) छुनसँगठन, (३) राष्ट्रधर्म और (४) 
अजेय भारत नाम के एकांकी हैं | पहले में बीर चम्पतराय 
_ ओर उनकी रानी सारन्था की एक महत्त्वपूर्ण: घटना है 
दूसरे में महाराज शांहू की, तीसरे में हृषवधन की बहन- 
बाली प्रसिद्ध घटना और चौथे में युवराज श्रग्निभित्र के 
यूनानी नरेश मीनेंडर को जीतने की रोचक कथा है । संग्रह 
की भाषा सुलभी हुई, कथानक बढ़िया ओर बीच-बीच में 


सुन्दर कविताएं ६ । मूल्य केवल १) एक रुपया । 


हमारे अनुपम प्रकाशन 


प्रणेता--प्रो० साधुराम शास्त्री,एम०ए०, एम० ग्रो० 


` ज्ञे इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है | ८५० पृष्ठों की . 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रस, 


EP, ‘Uc 


` बाल-नाटक-माला 

४ (चार-माग) - | 

श्री दशरथ श्रोझा, वी० ए० के प्रस्तुत किये इन ए. 
नाटकों में इतिहास, राजनीति, समाज-विज्ञान, चरित्र गौर । 
मनोविकारों का सफल प्रदर्शन है । शैली सरल औँ 
क है | मूल्य प्रत्येक भाग का ||) आठ आने | 


संत-कबीर 


यह सचित्र नाटक हे, | कबीर साहब का जीवन हिन्द 
मुसलमानों के मन से असहिष्णुता रौर वैमनस्य को | 
हटाकर एकता ' और भाईचारे की स्थापना. में बीता था । | 
पाँच सौ वर्ष पहले हिन्दू-मुस्लिम-एकता की जितनी 
थी उससे आज अधिक ही है । कबीर का उद्देश्य 
में यह नाटक बहुत काम देगा । इसमें प्रणेता ने कब्रीर 
साहब की जीवन-घटनाओं का आश्रय लेकर देशवासि 
के सामने सुन्दर चित्र उपस्थित किया है | मूल्य 
बारह आने । ` य क 


भूख 
(सामाजिक नाटक) 
लेखक श्रीयुत बीरदेब “वीर”, बी० 


करुण चित्र उपस्थित किया है । हिन्दू-मुस्लिम 
रियो के जनता को निर्दयता से लूटने और 
'कार्य-कर्त्ताओं के सेवा-भाव के अनोखे दृश्य इस ना 
बीच-बीच में गीत भी बढ़िया हैं | मूल्य १) 


देवयानी 


यह नाटिका (कुमारी तारा वाजपेयी की 
इसमें शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कन्यात्व 
बड़ी सफलता से उपस्थित, किया गया है | कः 
से ली गई है | इसमें आयौँ के व्यापक वेवा 
इस एक अपवाद--क्षत्रिय- बर और कः 
का स्पष्टीकरण बड़ी सतर्कता से हुआ है। 
की अनूठी है । मूल्य केवल इप॒या । 


कवि ग्रथल की मादक-मधुरकवि- ` खीद्द्र-साहित्य पुस्तक-माला के _ शान्त शिष्ट सत्याग्रही प्रताप ने 
रों का श्रनूठा संग्रह। भाषा-सौष्ठव, (१) योगायोग,(२) विश्व-परिशय, (३) श्रपने मधुर व्यवहार से विरोधियों को 
` अनुभूति की तीक्ष्णता और कल्पना की. रस की चिट्टी और (४) चार अध्याय किस प्रकार कदर देशभक्त बना दिया ०-4 
ओर उनको अपना अनुगत बना लिया, 


| , उड़ान की दृष्टि से ये कविताएँ अनुपम ना ठ 
इस उपन्यास म पढ्ए | मूल्य १ ॥) | 
| 


' ह| सजिल्द प्रति का मूल्य ३) तीन 


का ब्योरा विज्ञापन में ञ्रन्यत्र पढ़िए । 


एक रुपया आठ आने | 


5 


pr 


"लेखक कुंवर सुरेशसिंह। यह 
पुस्तक अपने टंग की एक ही है। मन; - | | 
बहलाव के साथ-साथ विविध जानबरों _. 


की जानकारी के लिए इसे पढ़िए। & | 

१०० से अधिक ख | ,सजिल्द प्रतिं (| । 

टू र . की मूल्य ४) चार रुपये | हि 
मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड प्रयाग । । हि 


को 0 
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टीकाकार-रायबहादुर डाक्टर यह. आदि-कवि महषि वाल्मीकि (दो जिल्दों में) महर्षि वेदव्यास के | 
श्यामसुन्दरदास | यह संस्करण अपने . के प्रर्तिद्ध ग्रन्थ की हिन्दी रूप श्रीमद्भागवत का सरल सुबोध भाषा ह 
ढंग का एक ही है। प्रामाणिक पाठ है। है । हिन्दुओं में तो इसका मान है दी, में रूपान्तर । स्त्री, पुरुष, बूढ़े और | | 
सीधी सरल भाषा में श्रथ है । रंगीन संसार के विद्वानों में मी इसका आदर युवक, सभी के लिए उपयोगी | अच्छे | 
ओर सादे चित्रों की भरमार है। है। भाषा सुबोध ओर मनोहर है । कागज पर बढ़िया छपाई । सैकड़ों सादे 
बढ़िया जिल्द हे । मूल्य १२) बारह दो भागों में ग्रन्थ समाप्त हुश्रा है। और रंगीन चित्रों से युक्त सजिल्द | 
सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य पुस्तक की मूल्य १६) सोलह रुपये । 


रुपैये । 
- ६॥) छः रुपये आठ आने । 


८ 
1 


Rd | 


यह. प्रसिद्ध कवि 


श्री बालक __ 
है। प्रत्येक प्रसिद्ध रचना 
प्रताप के हल्दी 


यह व्यास भगवान्‌ के प्रसिद्ध महा! १ 
> राब के नये गीतों का संग्रह 
वीरता-पूर्ण वर्णन श्रेष्ठ 


भारत का हिन्दी रूप है | सरल भाशा म त 
गन गीत भावना, . अत आ्राकांचा, 


अन्तद्व र से पूर्ण है । छदो से है 
जत्र सजिल्द प्रति का मूल्य २॥) दो 


५ [रत का 
| १ व क समझाया गया है | रगा अँ 
ओर सादे चित्र मन को मुग्ध कर्‌ कल्पना १ 
हैं । पुस्तक पर्या हई ड > नयनाभिराम । सचित्र 
हैं । पुस्तक १० जिल्दो में पूरणं छर है। छपाई सफाई नय र) सु 
मूल्य ८०) अस्सी रुपये । . सजिल्द प्रति का मुल्य : च HEI राते । ॥ र 
लिमिटेड; प्रयाग । व): 
५ य झाशी BR 
FE 
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॥ आकाशरंजन मेहता नामी डाक्टर - थे। उनकी 
(पी आमदनी थी । किन्तु उनकी अद्ोज्निनी सुशि- 
) |! !मप्रभा यह समझती थी कि डाक्टर मेहता सिफ 
(| करार की धुन में रहते हैं; मेरे पिता के दिये धन 
र गुजर होता है । इससे वह सिर चढ़ी खी बन 
७ 1 । और डा० मेहता उसकी फटकार सुनकर भी 
। "गौ बिल्ली बने हुए अपने काम में लगे रहते थे। 
(|; मित्र जाहरी कई वर्ष विला रे रह आया था। 
42 हेमप्रभा से उसका परिचय क्ष दिया। परिः 

ई घनिष्ठ हो गया कि उससे बचने को डळ 
"हवाई खा का इलाज कराने के वहाने दूसरे प्रान्त 
* चले गये । इधर उसका रंग गहरा होता गया । क्‌ई 
। महीने बाद डा० मेहता नकली अन्ये बनकर लोटे और 

सी रूप में उन्होंने हेमप्रभा के खाये हुए प्रेम पर 
F किथा । लेखक ने विलक्षण कथानक की 
ट्ट करके गिरते हुए चरित्र को समुन्नत, बनाया है। 
१॥) एक रुपया आठ आने । 


यात्री Fa 

॥` श्रीयुत पढुमलाल पुन्नालाल,बख्शी बी० ए० ने इस 
पुस्तक में लिखा है कि हम सभी अनन्त पृथ के यात्री 
क यर जीवन-यात्रा कब आरम्भ हुई और कहाँ 
क 'की समाप्ति होशी। लेखक ने क्यों लिखे, जीवन-पथ 


५ पर, तनः शिक्षक-जीवन आदि २० ` शीषेको में 
पाच्या बिभिडी विषयों पर परिमाजित भाषा म उच्च .विचार 


येई | यात्री अपने ढंग की अलुपम पुस्तक 


| 59 CCO, (1111111) 13५ 


| इहमारीनई पुस्तक ` 


कथानक सभी विचित्र है । मूतय २) दो रुपये । ॥ 
¢ * 
/ नबदुगां | 


महन्त का चण्ट चाकर 'अवरचन्द्र मुखोपाध्याय ` मियाँ 


की सजिरद पुस्तक का मूल्य २) . 


9. | र 
फ्रांस की चुनी हुई कहानियाँ 
॥ 2 के इस नामी कहानी लेखक की प्रतिभा का 
मान पाठकों के छाया-सुन्दरी, उसका पैति, रूप 
परी, मदारी, पेरिस की सुन्दरी आर माल आदि 


शनियों से लगेगा । प्रत्येक कहानी जा । थे में कलकत्ता जाकर न 
-6हानियाँ मनोरंजन के साथ ही .उपकार [गी । लिखा, विदेशयात्रा के बाढ रानी के दुँबर की प्र 
„मूल्य १ ) एक रुपया । क पर उससे विवाह किया । मूल्य >) दा सेप | , 
ग मिलने का पता--मेनेजर बुकडिपुैईुरड्यन मस, लि०, इलाहाबाद 


00 


विषवृक्ष 

यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-प्रणता .रौँयवहादुर वाबू 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का बढ़िया उपन्यास है। 
इसका हिन्दी रूपान्तर किया है कृतविद्य श्री सूयकांत 
त्रिपाठी 'निराला? ने । इस उपन्यास में विषदरक्ष है 
कुन्दनन्दिनी जो थोड़ी अत्रस्था में अनाथ हुई और 
नगेन्द्र वावू का आश्रय पाकर उनके रिस्तेदार से व्याही 
गई । फिर सत्रह साल की उम्र में विधवा हो गई। 
इसके रूप पर नेन्द्र बाबू ऐसे रीफे कि उसके साथ 


विधवा-विवाह कर लिया । उपन्यास की भाषा और 


ज्वदुगां बंगाली प।ण्डतः की बेटी थी। उसके . 
विवाह की चिन्ता में मॉ-वाप ओर बेटी तीनों वर से. क 
कलकत्ते के लिए चले । रास्ते में केदारेरवर 'तोथ में ह ; 
ठहर गये । वहाँ के महन्त अस्विका चरण पुरी ने नन. " 
दुर्गा को प्राप्त करने के लिए जाल रदा । अन्त में 


की जूती और मियां का सिर को कहावत के अनुसार 
महन्त जा से खासी 'कम ऐंठ (र ओर नतढुगो को चि 
से पत्नी बनाकर चलता हुआ | लेखक ने महन्त जी 
की जा दुर्गति काशी में लाकर कराई है उससे पाठक 
विस्मित और खिन्न हुए बिना न रहेंगे। रव्य १ |) - 
एक रुपया चार आने । 


. हर या जीत 

इस उपन्यास में लेखक डा? व्रजेश्वर नमो एस०.. 
ए ., डी० फिल ने एक देहाती लुहार की अलपवयसक 
बेटी को घटनाक्रम से, अनाथ इशा में, देहात से 
महराजगंज को रानी प्रथा हु के आअ। में पवा 
दिया है । वहाँ रानी कीपा से इस लड़की न विद्या 
पढ़ी । पिर इसमें उन गुणों का विकास हुआ जिससे 
मनुष्य सभ्य होकर सम्मान पाता है। इसने असह- 
याग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और अन्त 
पं नौकरी कर ली। कई पुस्तके 


4 0 Op) ./10/2 alias आहे 0110300120 फे हि है] SNL Dg LSE 0100) “1248 
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कोई घड़ी पाटी है ! लेकिन बर्तन से कुड ` 
षो चुटकी सूखी चाय डाली गयी हे; अथ 
'घरल चाय रंगद्दीन ब बेह्वाद होगी ही: । € 
| अच्छी चाय बनाने के लिये उतने ही चन्सच 
3 "भर कर सूखी चाय डालनी चाहिये जितने 


~ वाहे हों-और एक उम्फूच वर्तन के लिये सी ।” 


खुशी और तरोताजगी द्वासिल छरने. के लिये करोड़ों ब्यक्ति चाय पीते हैं। 
` कितने अफसोस फी बात है कि बहुत से चाय पीने बाळे इतना भी. नहीं * 
` जानते कि अच्छी चाय कैसी होती है या केसे ब्रनाई जाती है । अच्छी 
चाय बनाने में कोई विशेष खर्च या तकलीफ नहीं होती ; सिर्फ पाच सरल / 
“नियम मानना “काफी है। अपने पैसों की पूरी कीमत भौर चाय का .॥ 
पूरा स्वाद लेना दो तो इन नियमों को याद कर लीजिये और घर सें 


५ इस उनका हमेशा पालन हो इसका ख्याल रखिये. 
Se EC उ ८ 
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यह केश तैल विशुद्ध श्रौ२ पन्हा बाईक जड़ी, बूटियों ता से 
बनाया गया है । यह सुन्दरता को बढ़ता, वाला को गिरने से शच (बशी आकां 
प्राकृतिक रंग कायम रखता ह आर सतक लिए शीतल सुगन्धि में अद्वितीय है 
उसके अलावा इसकी सुगन्ध अ्रत्यन्त मीठी और मनमोहक है| 


“”* 


इन्नों का बादशाह हट) 


टो ।देलबहार (पन्य 


यह बड़े सुन्दर “ताजे फूलों से बनाया गया है जो मोहित कर देनेवाली खुशबू देता हे । रूमाल पर केवले 
बूँद गिरा देने से ही आपके चारों ओर हाल के चुने हुए फूलों की खुशबू फैल जायगी । 


` चेहरे को खूबसूरती तथा मोहकता बढ़ाने क लिए वैज्ञानिक इलाज 
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हिम-शीकरंसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के र ” 


ऊपर मालिश करने से.खील फुन्सियाँ, दाग, श्यामता आदि दूर करंके चमड़ी 
चमकीली, स्वच्छे रौर चेहरा आकर्षक बनता है | सुन्दरता प्रिय खियौं के ८ 
लिए श्रत्यन्त आवश्यकीय सिद्ध हो चुका है | पुरुषों को भी हजामत बनाने "(यया ४ 
के बांद इस क्रीम को चेहरे पर मालिश करने "सै चर्म हमेशा के लिए रेशम-सा < = 

मुलायम रहता है | एक बार इस्तेमाल कर परख जिए | 


नहाने के लिए उम्दा खुशबूदार-साबुन! 
क्रामिनिया हाइट रोज सोप (रजि०) गुलाब की खुशबू का साबुन | 
_कामिनिया सन्दल सोप (रजि०) चन्दन की खुशबू का सावुन'| 
कामिनिया लवेण्डर सोप (रजि) फूलों की खुशबू का साबुन | 
दिल बहार सोप (रजि०) बेला चमेली की खुशबू का साबुन । 


` इनके इस्तेमाल सें चमड़ी स्वच्छ और मुलायम बनती है और मधुर 
सै तत्रीयत भी प्रसन्न रहती है | ' 


ग्लो इण्डियन डग एंड केमिकल कम्पनी 


० 
बस्बई | कने 
~ क 


सरस्वती--जून, १६४६. हट ` 
बन र [गक गागरे डागमनगगगगनागनगगगह 
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शुद्ध बादासरोगन पर ब 


अलकपरी . 


मास ३-४ इञ्च वृद्धि \ 
सं एडा-लुस्वा कश । 


अलकपरी' का कोस | डे । 


पहले सप्ताह में रूसी-खुश्कों दूर हो 
टु जाती है ८००० ग 
ग दूसरे सप्ताह में केश, का झड़ना | 
प ) >क ण्य. TAC Re 
fl Alf ओर उनके सिरी का टना 
। 5 | रुकता दै। र 
` हि ।| ' तीसरे सप्ताह में जये रेश उगले 
५ | ५५ | (>. 6 Es 5 4 
है ५ दिखाई देते हैं| शर 
1 ५ wo न 
$ / इञ्च बढ़ जाते हैँ | 
श, मास इसी श्रॉसत से वढते 
$ जां क्ती र 
0 ढा द्‌ | 
। त द्र हीने 
6 ३ महीने में केश -पड़ी-चुस्बी 
७ 2 
त क आरचयजनक बत जाल ति ह 
छ EI ० गति व मूल्य एक शीशी को २॥)६ न. 
बि 1 ४ त्य र प 224 ८४ | गात स्‌ जाता जा छक सहीने को काफी होती ति |; 
॥ eS र केश-तैल डाक-खच व पेर्किङ्ग एथक | ६ से 
५ अधिक शी शिरया डा हीं भेजी 
छ ु जाएंगी | «अ्रधिक्र “के लिए ७) 
"8 ६21 
ते € पेशगी भेजिए और अपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए । | 
ड़ हि र ९७, क पम्स =$ > 
त पहिलाओं को सम्मतियों की बाढ़ ह 


ह EN ०.० पढकर मेर ~ विः लय 2 
अनेक कम्पनियों की लम्बी-चोडी तारीफे पढ़कर मेरा विश्वास उठ चुका था, पर आपकी अलकपरी | 
सा के अनुरूप ही गुणकारी पाया । इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें और तीन शी 


के शां 
शीघ्र भेज दे | श णारञिकुमारा लालन राजसदनं, 
०47 ८ 
| il. 2.4 Alak Pari is giving much much satisfactory improvement, kindly despat 
NS Phials of it more र Chadrs P. Sethi उ 
~) 15. 2. 47 Ramnagar, Lahore, 
० अपनी पत्नी के लिये अलकपरी मँगाईँ थी | बहुत लास हुआ और वाल बढ़े भी,खब | कपया 


शीशियाँ ओर भेजें | | ं --गोस्वामी सुकुन्द शसा, बड़ा सानि 


ठ 5) 
० | found Alak Pari (0 be or.e of the excellent oils. Tn fact it has shi 
rogress in the hair and satisfied me to ihe most. Kinaly despatch 6 Phials m 
17 Miss Malini ए Nagpurkar, D 


[दाग गाड] 


हाड 


पूर्व आपके यहाँ से अलकपरी मँगाई थी | बहुत लाभकारी ममाणित हुई । १ दर्जन शी। 
भेज दे | ४ २ --गोस्वामी श्री० १०८, श्री गिरधारीलाल 


प्रत्येक बडे शहर में दुकानद 


ह हत त तीक: तत्तुल त्र 
-, सरस्वती-जूत १६४६: ह है | 
[बगर 1591 [गननगगनगर [नागशागनागनशि@ | 

(ढाका नाना रा नाना नाना ना ०2०7? Se (७) 


ह [नवल निश्चेतन योर ००७. न नेवालाः खून ५ । | 
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ह हे 3 
"६ निराश क्यों रहते हो? ६रोब्ञाला अन्या रोग 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे १ यी 
झण्डु फामास्युटिकल वक्‍स लि०, बम्बई नं? १४ ह = 


इलाहाबाद के चाफ एजेन्ट -चम्मकलाल कम्पनी, ४६ जान्स्टनगंजं | 7 
दिल्ली और यू० पी 


साल एजन्ट--कान्तिलाल और पारीख, चाँदनी चाक, दिल्ली | र 
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ई कमजोर ओर कृष बच्चे डांगरेबालाझत ३ र 
सै ताकतवर, पृष्ठ और त बनतं हैं। 
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` सरस्व 
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ती--जून १६४६ 


' पांडस के ट्री छ्रीमों की . 


खहायता से! 


प्रति रात्रि और सवेरे आपको अपने चेढरे का दोहरा 
संरक्षण करना है जिससे वह सुन्दर और कोमळ बन्छु हि 3: 
रहे। रात्रि के समय आपके लिये आवश्यक है | 
 रोम-छिद्रो में गहराई से प्रवेश कर भ्यच्छठी _ 
! देनेवाला तेलसा चिकना क्रीम--पांड्ख 
कोल्ड क्रीम-और दिनको ऐसा हल्का क्रीम जौ ८ 
चेहरे को काला कर देनेवाली सूयः | 
किरणों से आपका संरक्षण कर सके--पाँड्डू | 
५ वेनिशिंग कीम।, २ 


त्वचा के कुरूप होने के मुख्य कारण! ह 
मैल और पूल के छोटे-छोटे कण रोम- . वेनिशिंग क्रीम द्वारा इन किरणों खै 
हिंद्रों में प्रविष्ट होकर चेहरे को कुरूप बना अपने चेहरे को संरक्षण दीजिये । ES, 
देते हैं। अतः स्वच्छता के लिये आपको प्रतिदिन सवेरे और संध्या को-इख , | 
पांड्स कोल्ड क्रीम की आवश्यकता है। थेच्या का ध्यान रखिये । चेहरे... 

सूये की अदस्य किरणें चेहरे पर के सौंदये के लिये पांइस के इः 0.35 
कालिमा उत्पन्न कर देती है। पांड्स कीर्मो का प्रयोग कीजिये ॥ ` | 


सरस्वती--जून १६४६ 


पु 963 REAR i Ber 
कल्क पलले उकालो: 


दुख लाइम का हु अह भ सन्टश 


प्रिय पाठकी आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्ञे लगभग २० टा त व 
30 षधि देकर जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा की दै | बह किसी से छिपा नहीं है। र हे में उच्च स्थान 
€ कमाना ही नहीं वल्कि सेवा श्रौर सचाई का विश्वास दिलाकर पेक बर Mo Or क. उ दोह 
02 ता डे श्रीर इसी से अपना कल्याण ससभदि हें ताकि इस तुच्छ सवक की याद आप लागो क 
पाने की आशा रखता हार्दिक इच्छा देश कागज के अभाव के कारण इम “छन आपको “2 
यालय मेप [र कर देश ग्रोर † आये हुए प्रशसा- ¦ १.) 
को इच्छा देखकर हमने और मी उच्चकोटि की ग्रौपधियाँ मे 
त कर अपने परिश्रम को सफल बनाया ₹ चिया को नमाण अक 
हर्‌ प्रकार से हताश हो चुके हों ओर अपने जीवन से हाथ घो हश 
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७ पत्रों को देखिये स्वयं ही विश्वास हे [जावया ग 
£ निर्माण की हैं | जिन्हे सेकड़ों रोरि याँ पर पर 


योग्य अनुभवी कर्मचारियों-द्वारा होता है थदि श्रा 
6 बेडे हों तो एक बार दवाइयाँ रँगाकर अवश्य परी 


3 > Pr t/ 


हि 


a शर 

र अ, (5 CN न हि | सर सकन ज्यु घु > नेर 

॥ सत्य प्रभा सुमा सत्य संजीवन-तिला & | त्यामत घुट। हि 
Ky मनुष्य के शरीर की अख एक यह तिला अन्य तिलाओं की हमारे यहाँ की घुरी अब तक C5. ८ 

Be अमूल्य वस्तु ह श्रांख विगड गई तो | भाति नुकसान नहीं पहुँचाता है | | फेल नहीं हुई है | बच्चों के हरे-पीले ५९% 

|) 0] 


3 | 

ह हि पमाम जिन्दगी वेकार हो जाती है | | बल्कि एक ही हफ़्ता सेवन करने से | दस्त का होना, नजला व जुकाम हो हू 
[५ हमारे इस सुमे को प्रतिदिन लगाने | कमजोरी सुस्ती, नपुंसकता तथा | जाना, दाँत निक्रलते ससय कष्ट @5 
(£ से साधारण. जाला, माडा, एली श्तन्द्रिय को शिकायतों को दूर | होना, बुखार बना रहना, पेट फूलना £? 


द 
ह धुन्धी रोहे, नालूना, नजर से कम | करके रग ओर पुढी मे बिजली क॑ आदि रोगों को दूर करने में राम ६ > 
® दिखाई देना आदि दूर होते हैं | | भाँति ताकत पहुंचाता है | कीमत | बाण साथि हुई है। कीमत एक ४ 
हु कीमत एक शीशी ॥-), तीन शीशी | एक शीशी र), तीन शीशी ५) | शीशी ॥), तीन शीशी =) डाक ह द 
र टु १॥) डाक खर्च अलग | डाक खर्च |||-) | र | खर्च लग | 
(8 सत्य सुन्दरी रक्षक सत्य सरोवर तेल ' रूप रक्षक | ह । 
लियौं के हर प्रकार के प्रदर श्रापने बहुत से बाजारी तेल सक लगाने से चेचक के काले £ * 
ह रोग महीना टीक समय पर न होना | इस्तेमाल किये होंगे किन्तु यह तेल काले, दाग, मँहाता माई, फुंसी १ 
लाल काला ठुमैला पानी-ता रज | अपनी शानी नहीं रखता है | विद्यार्थी सु बद्रौनकी ग्रादि दर हीनः द्र 
निकलता हो आदि रोगों को दूर | वकील, क्षक 'ग्रादि दिमागी काम | चेहरे पर गुलाबी छटा दमकने ०3 


गरे सन्तान पदा करने योग्य बनाता | करनेवाले इसे धड़ाघड़ सँगा रहे हैं। | लगती है । कीमत एक डिब्यी 


र है| कीमत आधा खुराक २), पूरी | कीसत एक शीशी |), तीन-शीशी | २), तीन डिब्त्री ५) डाक खर्च 
0 खुराक ३।|) डाक खर्च अलग | २-) डाक खर्च अलग | | र 
4 Taman या PS Fe या 


अलग | 91 3 
Me र. 22) 
त # सत्य सखा # 5 जाक ब्न्टि र « छ $ 
न्टु न 
इसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह“वहत. कम है 


पर द॒द, जी मिचलाना, कफ खाँसी, झूल, संग्रहणी 
जा, प्लेग श्रतीसार आदि रोगों में तत्काल लीभ 
दै । कीमत एक-शीशी ॥॥), तीन शीशी २- 
स श्रलेग एक दर्जन का ६॥|) डाक खर्च 


कैसा नया-पुराना भयानक गं 0 
खुजाक क्यों न हो ह र 
मवाद श्राता हो, किती तरह चेन न सि हे ह 
2 लता हो रो 

कर रात व्यतीत होती हो इसका एक ही खुराक से 
शराम मिलता है। कुछ दिन सेवन करने से पुराने ८ ४ 
से पुराना सुजाक के लिए नए हो जाता ॐ ह | 8 
कीमत एक शीशी ९ ॥) ची ९) डक से थ सेच अलग | ह 5 
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पृ० सर ५६६, | 


असी छप गइ । 
अनु ०--पं० सूर्यकान्त 
मूल्य ५) l 
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य्‌ गतचनोस्टत 

| ० अनुवादक नराला? 
सुन्दर गेट-अप, तीन भागों में, प्रथम आग, पु० सं० 

६३२, मूल्य ६ ३०, द्वितीय भाग, पृ० सं० ६५७, मूल्य | 

६२० भाग, पु० सं० ८२२, मूल्य ७|| रु० | 
“्ीरामक्कष्ण ईश्वरत्व की सजीव पूर्ति थे 

वाक्य किसी निरे विद्वान्‌ के ही कथन नहीं ह 

| उनके जीवन-ग्रम्थ i गांधी 

ग ३. श्रीरामकृष्णलीलाझत ( विस्तृत जीवनी ) 

® पं० द्वारकानाथ तिवारी कृत, दो मार्गा म, सुन्दर जेट- 

। अप, प्रथम भाग ए० स० द्वितीय भाग पु० 

४८६ प्रत्येक भारा का मुल्य ५ “र | 


त्रारा सङ्क 
पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 
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[रामक्रष्णु देव का जीवन-चारन हम इश्वर को अपने | 
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सं० | 
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० बिवेकानन्द-चारत 


सासन प्रत्यक्ष देखन का शक्ति देता हे ॥ --महात्मा गाथा | 


( विस्तृत एवं स्फृतिदायक जावन ) 
त्येन्द्रनाथ मजूसदार कुत 


सुविख्यात लेखक श्रा 
गेट-झप, पृ० सं० ५५५ 


fm र 
|" उभी प्रकाशित सुन्दर 
« मूल्य ६२० | 
| “प्राचीन भारतीय संस्कृति में पगे तथा भारतवर्ष का 
पाचीन परम्परा के अभिमसानी स्वामी विवेकानन्द मानवा 
` ज्ञीवन की समस्याओं को समझने में नितान्त श्राडुनिक न 
रौर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उत्क जीवन सें 
भारतवर्ष की प्राचीन तथा वत्तं मान संस्कृति का सुन्दर समा 
न्वैय हुआ है ।” --पं० जवाहरलाल नेहरू 
` ~ ४ विवेकानन्दजी के सङ्ग में (वार्तालाप) 

शिष्य शास्चन्द्र कृत, सुन्दर गेट 
मूल्य ४) रु० | 

स्वामी विवेकानन्द कृत- भारतीय नारा I) 
शिक्षा ॥८); धर्म-रहस्व १); मेरा समरनीति ।&) 
धर्मविज्ञान १।।८); मेरा जीवन तथा व्यय ||) मरणोत्तर 
जीवन ॥) श्रीरामकृष्ण, धर्म तथा संघ ॥2) 
कर्मयोग १2); हिन्दूनवस, ६॥); माग १2) 
भक्ति-योग १८); आत्सानुभूति १ ॥; परित्राजक १॥); 
2 प्राच्य और पाश्चात्य १।) {शकागो-वक्तृता ॥2); , मेरे 
गुरुदेव ॥2); हित्दूबॅम के पच म ॥=); वतमान 
भारत ॥); पहारी बाबा, $) । १ 


_ श्रीरामकृष्ण आश्रम, [स्‌], धन्तोली 


आप, पु० सं० ४४८, ` 


6 
। बहिन के पचास वर्ष की कम आयु में 


या किसी रोग के कारण मासक धम ( माहवारी ) का गै 


यदि कि 


होना बन्द हो गया है अथवा खुलकर नह होता या प्रति 
मास ठीक समय पर न होकर आग-पीडे होता है तो 
ऐसी हालत में आप मेरी सौ फी सदी आजमाई दुई औषधि _ 
मासिक संजीवन धारा मंगवा कर सेवन कर व्या 
षि की केवल एक ही खुराक से महीनों का रुका 
हुआ मासिक धर्म बिना किसी कष्ट के चालू हो जाता 
ओर तीन खुराक से मासिक धर्म बिंगड़ने से पेदा हुई 
सब अन्दर की खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठोक 
समय पर नेम अनुसार आने लग जाता है । मूल्य तीन | 
खूराक तीन रुपया छै आने २12) डाक पैकिजू खर्च अलग। | 
खबरदार गर्भवती बहिने इसे सेवन न करे 


कयाक गर्भपात हो जाता हं | 


\ 0० डा 
'गभरोक यदि आप बीमारी या कमजोरी 
कारण सद्र्तान पैदा होने के समय के कष्टों काः सहन 
कर सके तो आप यह औषधि सेवन करे इसकी एक 


लिये गर्म का रहना बन्द हो जाता हे । मूल्य एक खुराक 
पाँच रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रूपया १ ०) रुपया 
डाक पैकिङ्ग खर्च अलग इस औषधि क्रे सेवन से : 


मासिक धर्म तथान्स्वास्थ्य के काई हानि नहीं होती |. 


| जरूरी. सचना प शिखत समन अपना 
| पता साफ और सुन्दर लेख में लिखें। | 


१०००) रु० माइवारकमाईए 
इस 'दौलत की खान! पुस्तक में १६९ इन पे द 
जिससे लोग लखपती हो गये, जो बेकार थे. । 20 | 
| में हर तरह के तैत, साबुन, बाल 107 ला म 
काले करने का खिजाब, हरं तरह के श्रचे र) 7 ॥ 
कलफी की बर्फ, पेटेंट दवाएँ आदि बनन के नुस्खा छु 

4 (२५ 1 | > ही ४ हु ह ७ 
|. है। इन्हें लोग हजारों खुशामद कर पर हा त 
। नही बतलाते हैं। कोमत फी पुत्तक २॥) डाक 

पैकिंग माफ । 


| अमेरिकन पिस्तोल 
| यह पिस्तोल श्रमेरिका से बनकर छ है| बिलकुल 
असली पिस्तोल के म गित्र मालूम होती है । इमे बखूमा 
कोट की जे में रख सकते हैं | इसमें ६ खाने र । घोड! 
` ताते ही चरखी खुद घूमती है | इसको श्रावाज निहायत 
डराव्रती है। चोर, डाकू, शत्र ग्रौर जंगली खूख्यार जानवर 
इसकी शकत ही देखकर भाग जाते है | इभके रखने में 
प्रकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | वाज वक्त 
यह पिस्तौच जान-माल की रक्षा करने में बहुत अच्छी 
सात्रित हुर है । इतको हर एक मनुष्य रख सकता है। मूल्य 
मय ५० स्येशन कारतूस के फी पिस्तौन ४) डाक-लत् 
` प्रतिपिश्तौल १-) श्रवग | कारतूस फी सैफडा ३) | 


अमली कलीर सट्टा 
यदि श्रै सट्टालाटरी का शौक रखते हैं श्रोर लाटगे 
कुट्टा का नम्।र जानकर फायदा उठाना चाहते दै, तो 
हमारी ग्रसनी कलीद सट्टा ना 'क पुस्तक मॅगाकर मालामाल 
बनिए | इसका नम्बर कपी खली नहीं जाता । सिफ गुशा- 
भाग करने से ही नम्बर निकल आता है | कामत फी पुस्तक 
। २) डॉक-खर्च व पैकिंग माफ | 


क 
१ ` _ श्रोटो पुष्पलता 
यह ओटो तमाम सँटो का सरताज है| लगाते हो 
` चक्री तवाश्रत मस्त हो खुशबू से वागत्राग हो. जायेगी | 
इस श्रोटो को लगाकर आप जित रास्ते निकल आएँ, 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे 
से त्रा रदी दै | रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं 
जाती है | कीमत प्रतशाशी ||) दर्जन का ६) डाक- 
चुकी १।-) एक दर्जन एक साथ ने पर एक जोड़ी हाथ 
व गले के बटनो क; सेट व॒ एक बम,ई फैशन होने कौ 
तरह चमकनेवाली अंगूठी, एक फेन्ती रूमाल ब एक खूब- 
शोशा मय कंपी के इनाम . में मुफ़्त दिया जाएंगा | 
फ श्रोरो का प्रचार करने की वजह से यहा ऐलान 
निकाला है | दो दर्जन एक साथ मँगावे पर ऊपर दिए 
[मान के अलावा एक बाढ्या फाउन्टेनपेन और 

"जाएगा | 2८ $ ) 


जाई कम्पनी, नं० १ धनढुटी, कानपुर 
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द्‌ 

प्रतिमास सचित्र, सरस और कलात्मक कहानियों र्य 
द्वारा अपने पाठकों का मनोरञ्जन कर रही हे > 
आप भी नियमित रूप से “मञ्जरी? पढ़कर स्वीकार | = 
करेंगे कि ॥ , 


2 ~ > 


१-#हिन्दी के श्राचार्यो और पत्र-पत्रिकाश्रों ने 
मञ्जरी की मुक्त कण्ठ से जा प्रशंसा की है, बह 


२--हिन्दी के श्रेष्ठ कथाकारों के ग्रतिरिक्त वि१५- 

बिख्यात्‌ विदेशी कथाकारों की श्रेष्ठ ओर सरस कहःनियाँ र 

“मज्ञरी' में प्रकाशित हो रही हैं । | 

३--कहानियो के साथ-साथ, एक धारावाहिक | 

उपन्यास, कथा-साहित्य पर विद्वान्‌ लेखकों के ्रध्ययन- ८ | 
शील लेख ओर कथा-कतियों की निष्पक्ष समीक्षा 'मञ्चरी' , 

मं रहती है । छै 

४-केहानियों में दर्जनों चित्र, दुरङ्गी छपाई, कल... 

त्मक मुद्रण विन्यास, तिरङ्गा आवरण “मञ्जरी” की अपनी 
विशेषताएँ हैं । ~ 


RS 


५--जिन कथाकारों की कहानियाँ आपका मनोरञ्जन , 
करती हैं, उनके चित्र और संच्िप्त परिचय भी 'मञ्जरी' i 
प्रस्तुत करती हे | जज 

सांस्कृतिक मनोरञ्जन के अनुष्ठान में मरी! 

का आप अपना सक्रिय सहयाग दीजिए-- 

उसके वार्षिक ग्राहक बनिए। 
oN मूल _ [aS । 
वाषिक मूल्य ६) छ; रुपये प्रति अङ्क आठ आते. ` 


“बन्धक गिज्ञरी', इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


\ 


॥ 


` खील, दाग के लिए... 
खालोन लोशन | 


पेटभर भोजन कारये 
| असहर के ५ 
छु न ट्र गोलियाँ ] गेस का चढना, पदा होना, मन्दामि, वड जज छ 
C9 ८ व्यक त अ द > के 
॥ कमी, दिमाग में अशांति ही जाना) हद, यावल ह की कमज़ोरी, | डे । काली चमड़ी को. सफेद बनाकर ल 
१ एल्पीटेशन ब्लडप्रेसर, दस्त की रुकारीट्‌. नींद की कमी बग्गेरह को दर कर, | Elo Tl व 
की कमी वरह को दूर कर | कांति में वृद्धि करता है । फी शीशी १) 


:. दस्त हमेशा साफ और खुलासा लाती दै। अन्न पाचन करके कडा) की | तीन शी० ३॥) र 
[र लगाती है $ रुधिर बढ़ाकर शक्ति तीन शी० ३।।) ०० 
| मुख लगाती दै, शरीर में रुधिर दढ ह प्रदान करती है, लिवर, टि न 
आँत, प्लीहा ओर पेट की हर एक शिकायत के लिए अद्वितीय इलाज | उरात [पिल्स ] दवा के सेवन से . 

| हमेशा के लिए गर्भ नहीं रहता, ' 


० पोस्टंज अलग | 


5 
० 
“2 - 


१२० तीन क 
स 


॥ 

| मासक घः नियमित जारी रदता-दै, गर्भ 
३ | निरोध होता है, हानिरहित हू, संतति नियमन 
| | के लिए उत्तमोत्तम उपाय ६ | कीमत प्रति 

| शीशी ४) रुपया । 


| [ गोलियाँ ] धाठ क्षीणता, स्वमदोप दिव्यांगना [ गोलियाँ ] स्त्रियों के लिए 
{2 वस्घकोष्ट, पुरुषत्व की कमी, पेशाब की | 7८ ख रा य द्वा है. 
ˆ शिकायते, दिमाग़ की कमज़ोरी, वीमारी के वाद की निवलता) तवर गी र, .रत्तमदर) गर्भ न य द 
कसी, शरीर में दर्द का होना, सुस्ती थकावट का आना, छाती में दर्द जाना यस होकर शरीर ता 

का होना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति बनता है | की? १|) ७० तीन शीशी ३॥) 
छोटे बच्चों को ताकत देने- 


गौर्ञ्डस्साद तथा स्फूर्ति प्रदान करती है | वज़न बढ़ता है, शरीर तंड्रस्स्त | 
बनता है । की० १।) रु० तीन के ३॥) २० | वी० पी० खच अलग | बालकुसुम वाली अद्वितीय दवा है, बच्चों... 
तीन शोशियों से संपूर्ण आरास | के हर प्रकार के रोग, दुबलता आदि दूर कर | 
गोलियां? वीय बालक को दृष्ट-पुष्ट बनाता दै । फी शीशी १) ₹० 
[ गोलियाँ | वीथ ज्यादा अस्सा तक 


च श 1 | प १ NR युवकों ओर बृद्धों को संसार- बहरा पुनन्‌ 


| सुख में सच्चा आनन्द दता is |) रू० 


शि खो की तमाम शिकायतों के लिए | शतिया कान में से पीप-मवाद निकलना 


शूल होना, पदे में तकलीफ, सीं-सीं 


छल. सच्चे ७. > नः ७... मो ~ 1 
| छु श्र छ सरल || सच्चे मोतियों के इस सुरमे से ॥ 0020 होना, वघिरता-बहिरापन इत्यादि 
| त्रिंद, फुला. खील, जाला, शोट- | भयंकर रोगों के लिए 
। साइट (Short 5491) सुखा, र्तोंधी, पानी निकलना वर्गरह दूर होकर 
` रोशनी बढ़ती दै, फी शीशी का १।) २० तथा २॥) रु० | रसिक? कणंबिन्दु [ 
इस्तेमाल करें । कीमत शीशी १।) 


पसहहर [ गोलियाँ ] सुजाक, प्रमेह, पेशाव में जलन, पीप 
आना वगैरह मत्रमार्ग के भयंकर रोगों के लिए शीशी ३॥) र० | तीन शीशी के सेवन 
श्रवण-शक्ति प्राप्त होती हे। | 


आअवसीर | की ० १।|) २० 


वी० पी० से मॅगान को पता- दुग्धानुपान [ फार्मसी सी०, ४ जामनगर (काठियावाड, 


एजन्टस-- 
| . इलाहाबोद--अ्रग्रवाल मेडीकल हॉल, ६६ जानस्टोनगंज | 

: नखनऊ--इः्द्रचन्द एण्ड कुं०, चोक केमीस्ट | 
 बनारस--राघेलाल एण्ड सन्स चोक वेटरीवाला | 
दृहली--जमनादास एण्ड कु ०, चांदणी चीक | 
नन्तराय ग्रद्स किराना आल इतवारी 


छुपा पत्र 
>| 1 र्‌ ७५) 


[वाहत सावर 


था इन्जेवशन जरूरी ४ 


श्रपा्तिक रहन-संहन तथा मिथ्या ग्राहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐप 
[शय का सोटा हो जाना तथा उस 


जो एक न एक गुप्त रोग से ग्रस्त हो निराश जीबन व्यतीत कर र 


रने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों , क॑ 


पर चर्बी श्रा जाना एक आम रोग हो गया है जो गभ धारण 


उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरे 


कराने से भी बहत कस रोगियों फलता प्राप्त होती ६ 


यदि आपको आपरेशन कराने मैं ग्रसुविधा है या आपरेशन की ग्रपेक्षा श्रीषिधियों-दारा कष्ट दूर करने के 


त्रिफला तथा अन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत ७. , 


अधिक पक् में हैं तो शास्त्रोक्त श्ंगूरों का ताजा रस, श्रशोक 
झगा जिसका प्रधान अंग--१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सधा काडियल सेवन करें | 

नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गर्भाशय की घर्बी, उसका 
बुटापा तथा निषट बाँझपन नष्ट हो जाता है शोर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ 


का गिरना) रोकने में असफल 
अपनी जगह से हट जाता हैत 


लिकोरिया (सफेद 
ते है वहां कुछ ही खूराका में यह सद्व क लिए ठांक ही जाता दै । कसजोरा से गर्भाशय 


हे पात होते रहते क बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर दृढ़ हो जाता 


गभ्षपात कभी नहीं होते | मासिक धर्म महीने में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय टीक समय 


इैसते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया 
(बेहोशी) के दोरे होने बन्द हो जाते हैं। खूब 
भूख लगती है, खून एक बड़ी यात्रा में बनने 
लगता है | दिल की धड़कन, कमर-टॉगों का 
उहरा हुआ दर्द केवल चोथे दिन दूर हो जाते 


` है| जापे का संकट सदन करने तथा वाद की 


कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि 
है | नारी-सुधा की २६ खुराको की एक दोतल 
का मूल्य--पैकिंग, बी० पी० व्यय से पथक. 
तन रुपया पाँच थाने है | आवश्यकता होने पर 
इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर ८ 


इमार कुमार एन्ड को० 
स्ट बाक्स नं> ११९ देहली 


| सरस्वती--जून १६४६ 


| [त के संगी निराश न हों 

ही ९ 40 * दाँत शरीर का अमूल्य रल दै । इसके नष्ट होने से मुँह की शोभा 
बिगड़ जाती है और शरीर रोगी हो जाता है | पर दंतमुक्ता हमेशा दातो 
की रचा करता है और जल्दी बुढ़ापा आने या पोपले.होने से बचाता द| 


त्‌ 
| इस कारण इसे हर बच्चे, जवान और बूढ़े को नित लगाना चाहिण | 
| पु यह दाँत के हर प्रकार के दर्द को जड से मिटाता है । ठंडा पानी या 
| क्ता हवा के लगने से यह कोई कष्ट नहीं होने देता । दाँतों का हिलना, खून 
| HS या मवाद का बहना, मसूड़ों की सूजन इत्यादि से बचाता हैं| पार्यास्या 


| 
ह. 

»। 

| 

5) का ता जाना दुश्मन है । हजारों लोग इससे लाभ उठा चुके हैं ओर उन | 
00 स्वामी जी का गुण-गान करते हैं, जिनकी कृपा से यह जंगली जड़ी- ३ 
ल्प 

1 

| 

हे! 

धर 


४ 
| 2) £ टर .: 4 
(७. [RTF SER, 10> Se 32५ 200. 
कं बूटियों द्वारा बनाया गया है | एक बार लगाकर पर्सा कीजिए और 
is 
| लाम उठाइए | फायदा न होने पर मूल्य वापस | दाम लागत फी डिब्बी 12), ॥), १) । १ दर्जन से अधिक खरीदार 


को उचित कमीशन दिया जायगा | एजेन्टों की जरूरत हैं । ® 
मिलने का पता— 


दंतमुक्ता कायालय १६२, कनलगज, इलाहाबाद २ 


GOT [गर्गग०1०1००1०1०1०1० [०]1००)।०।७॥०।७॥० ०००००००) OOOOOOTOGOTOO 1 
हृदय त ०0 (सर्दी और कफ)--लापरवाही करने से मामूली हृद्य को डु 
हृदय का सदा सदी फेफड़े की सूजन (आंकैटिस ) हो जाएगी । इससे बचे ४ 


गगगगगननगगगणणगागगगगना गान 


ढ़ (लि लक ॥ डि 
ति क | ने का रास्ता वड़ा आसान दै । थोडा-सा अअम्ृताजन लेकर छाती पर मलिए | बस, 2 सुँ 
(«ढ़ या उसकी गरमी सीघे हृदय पर पहुँचती दै श्रौर कफ को पिघला देती और दुरन्त & | 
|. श्राराम मिलता है । 5 5 
७. है श्रमृतांजन--हमैशा जल्दी से जल्दी श्रारास पहुचाता "टन 
क FE 
ष्‌ ग्रमृतांजन लिमिटेड, बम्बई श्रोर मद्रास ड 
d डे शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली CE 
| 'बाननान७|७]०!०.०.०.२० ०९७ ०७7०:०४०/०:० नागामगमगगगगगनागगागाग[शगिमान ढागगननननःगगगडागगगऩागनमळगेने न गक गाळ 
5 
20 | 1) > - 
| 40 वाळ घटी: 
र. [ 
ही लोगों ल्ल ३-८ छ 
य $ बच्चोकीहरएकबीमारी ट्रकरती 
0०७१ कमजोरबच्चोकोताकतवर बनाती 
(यो छ जरासीरोजानाचटाउेनेसेबच्चेकभीबीमार 


साधन, ही रोग बीत आता मिल भी ! 
९६९६2 - मर शी०।2 दर्जन २॥) डा. न्यः 
एप संवजगरबिकसी है.नक्ठी घटियोंसे बचों 


0  . सरस्वती--जूत १६४६ ` 


PF मिस्सरिजम 


लड़के को जमीन पर लिटा कर थर चादर से ढक कर अर्जात्व गरीव धएनों के सही सही उत्तर 
पूढना, दहकती आग पर आप चलना घ दर्शकों को चलाना, किसी भी सय पर सव दशक का 
| घडिया में ६॥ इत्यादि वजा देना, दीवार में आग-लगा देना, मुँह में से आग की लपटें निकालना, 
पानी के अन्दर आग के अङ्गारं का नाच कराना, बन्द लिफाफा के न्दर का लिखा बता दैना | 
आदमी को उड़ा देना, वन्दे सन्द्रक में से आदमी का निकल जाना 
इत्यादि अनेक तिलम्मात जादू के अदभुत, रहस्ययुक्त और रोमांचकारी करिशमें पीसकर 
° दूसरे ही दिन्‌ ० 
नवाब, राजे'महाराजे, तैठ-साहकारो को दिखाकर--बड़े २ धुरन्धर विद्वानों बुढि" मानों, विज्ञानवेत्ताओं ओर प्रोफसरों की 
दधि चक्र थोर हैरत में डालकर ठनाठनरुपये पेदा करो! मामुली हिन्दी पढ़ लेने बाला यह सब गजब का जाइ एक दिन मे 
हौँ केवल एक दिन में जान जाता हैं ओर किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की मभंमट नहं” ऐसा हमारा दावा र 
गारणल. है। फिलहाल इस पूरे कोसं की कीमत केवल पाँचरुपया । यह सय एक दिनं में न शवे तो| कीमत दापिस। 
देहली के प्रतिष्टित. पत्र वीर. अ्जुन'तथा कुँवर साहिब जी 


| की जोरदार सिफारिश के साथ सेकड़ों भरशंसो' पत्र प्राप्त । 


% दी यूनाइरेद मैजिक जगी लिमिटेड, 
विभाग नम्बर २६ 


सुरादाबाद यू० पी० (इंडिया) 
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प्राचीन काल से ही केशों के 
प्रसाधन में आमला का व्यदटार सुपरिचित 
तेल से ग्रामला का सार बस्त ग्रोर 
के संयोग से 
लिए एक समान तृप्तिकारक > 
निवारण तथा मस्तिष्क 
में विशेष उपयोगी 


| मा आधार | ; 
तत केमिकल एड फामेस्यूरिकल वर्क्स लिं०, कलकत्ता 


OOOO 
१३,२, 


Colleerion, Haridwar. Digitized by eGang’ itized by eGangotri, ... 


गोल्डेन आमला 
हयर आयल 


केश तेलों में नव पथ्याय 


पालन और 
हैं | विशुद्ध 
मनोरम गंध - 
यस्तुत यह केश तेल स्त्री पुरुष सभी 


बम्बई 


(००० ७००/० ० बनढ 


57७91 MHC 


(७1०15) ०1६ 
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७],०).०)[७, 


{CO 


[बारबार 


पि 
के #| 


है | कश 'रोगों का £ 
को शीतलता प्रदान करने ह 
| वेकलाइट केप युक्त दशनीय 
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गागागगागगगगागणगगग ०]! १ [०] ०] [० [9] ०9) [8 ) [० [®] [ 9] ०] ग OSA ७; गागगाड 


|... स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम शक्कि 
वधक औषधि 


( झेम्सीका “लिवर क्योर*' बच्चों के थकत 
घ तिदली के रोगों के निदान के लिए 
वर्चेक-शास्त्र को एक सर्वेश्र्ठ एवं अत्याव- 
श्यक देन है “ 
भारत भर के लब्ध प्रतिष्ठ डाक्टरों ने इसकी 
मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । 
बढ़े हुए यकृत व तिल्ली के लि 
रोगों की श्रस्यन्त वृद्धि की 


जोमेस्री लेनेवाली माता का बालक तन्दुरुस्त दशा में भी इस चमत्कारिक 


श्रौषांधि से लाभ पहुंचा है। 


iG ` और हृष्ठ-पुष्ट होता. है । ; 
| A ~ 
| हरेक दवाफरोश के यहाँ मिलेगी 

| जसमाईन एजेन्सी नड़ीयाद (गुजरात) जेम्मी वेंकटरामनेय्था एण्ड सन्स 

८ माइलापुर, मद्रास, (फो. ने. ८१३९) 

„` ` एजंट श्रीकेमिकरस, २३३२, महाराजा लाल mn ह) 

। बिल्डिंग खुशालराय कटरा, देहली अन्य स्थान-लखनञझ,बंगलोर,न्रिचनापछौ,इरयादि। 
। | र 


` कान्तीलाल परीख, चाँदनी चौक, दिल्ली 


डं हागनननबबन्/्नगननानननननननननननंबननननणबनन॒नबननन 
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स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणा 
झोषधि है । हम श्राशा करते हैं कि भविष 
पहुँचायेगी |--कांग्रेस देहली) 


सरस्वती- जून १६४६ , 


महात्माजी का चमत्कार 


प्रेमबटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया कैट 4, 
5 कांग्रेस की राय 


भ्रद्वितीय श्रौषधि है.। पहले हमें इस श्रौषधि 
म पर पहुँचे हैं कि यह श्रौषधि विज्ञापन 
य॒ में यह कम्पनी इससे भी उत्तम 


पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इस 
में दिये गये तमाम रोगों की केवल एक मात्र श्र 


(प्रेमवटी वास्तव में एक 
औषधियों का निर्माण कर जनता को 


ने वनों और पर्वतों की कन्दराश्रों थे रहकर बह, चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक तर 

चिकित्सक 201 । आधुनिक चिकित्सकों को जत्र कोई रोग की ्रौषधि से सफलता नहीं दे तब वह लाइलाज धो 
कर देते हैं | परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुदे को भी जिला देने का दावा करते हैं। भाइयो, इसे ध्यान से| 
तथा अपने इश-मित्नो को सुनाग्रो | यह लेख जा लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन ह चन्द की हैं जा र 
सम्मुख रखता हूँ । मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ । अपने पिता का लाडला पुत्र होने के कारण में धन श्रौर व्यसन में ६ 
रहता था, लेकिन फिर भी मै सुखी नहीं था। कुसंगत में पढ़कर मुझे जरियान ओर «प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल! 
लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अखितयाए कर ली | श्रब मैं घबड़ा उठा, संसार में चारों ३. 
श्ंघेरा मालूम होने लगा तव मेरी आँखें खुलीं। इलाज शुरू किया गया। बड़े-बड़े डाक्टरों, हकीमों, वैद्यों के फीस रूप में रुपये रुई 
कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा फिर भी मैं निराश ही रहा । श्रव में घबरा उठा ओर चारों तर.” 
अन्यकार दिखलाई देने लगा श्रौर सोचने लगा कि इस दुःखमय जीबन से मर जाना बेहतर है | 

पर यह बीस साल पहले की बात है | श्रव आज में खुश हूँ ।. आज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ ओर मेरे ९ 


| स्वस्थ बच्चे भी हैं जा बिलकुल आरोग्य हैं | प 
कतत हुग्राक्या! मुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन की | 


दवा मेने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जा समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक ईर 
खेड़े पर रम रहे थे ।यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ में भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । दैवी शक्ति हे मेरे दुःखी जी 
कै पिछले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी ग्राँखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट 
दिया मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया श्राई श्रौर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की ग्राज्ञा दी | मैंने वैसा ही वि 
र तर तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश श्रौर निजी देखरेख में 'प्रेमवटी' तैयार करनी पडी । यद्यपि मुझसे ४० दिन लगी 
का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुकमें परिवर्तन “हो गया | मेरी कमजोरी १" 


तमाम गुप्त बरीमारियाँ जड से दूर हो गई | पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखो में उन्माद भूमने लगा और हृदय 
८) 


| जवानी का जाश उमड़ आया | महात्माजी के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही पू 
त रै न श्रपने वादे को पूरा दु | 
निमित्त पिछले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुक्त बाँट रहा हूँ | यह श्रनेक पत्र-पत्रिकाश्रों में pr 101 इलो नि 
4.1 कि र तय प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को मौत के मुँह से निकाला और लाखों का इससे भला इश्रा | रा 
प्रदत्त प्रेमवटी* का नुस्खा इस प्रकार है; नोट कर लै. १ का इससे भला हुआ | सहत 


शुद्ध त्रिफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला. सवद 
शुद्ध बद्ध भस्म ६ माशा, अर यह 
माशा, असली ग्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती | इन सब औषधियों को की दल डा 


३ + आहो 
| भरुज के दूध में एक तोला शकर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम अपने ही मुँह से नहीं करते बल्कि बडे बडे वैद्यो, डाक्य 
0000000 १ | 


हकीम, सेठ साहूकारा तथा रईसों, जमांदारों, सरकारी श्राफिसरों तक ने इसकी सराहना की है | वैद्यराज थी बनन गावी. क. 
का मा 


॥ मधुमेह, सूजाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत द असली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कम्जोर पड़ जाना त छि 


३०) डाक खर्च ॥-) 
| ' पता--बाबु श्यामलाल जी रईस, प्रेमवटी आफिस न॑ र 

ve फिस नं | 
हे १" () Gurukul Kangri पकी. Haridwar, स न ०, पनकुट्ट ? कानपुर | अं ॥ रं | 


2! 


सरस्थती--जून १६४६ 


ण 
शे 
| 
भै न तो कोई नर्स हूँ न कोई डाक्टर हूँ, और न वैद्यक ही जानती हूँ, घल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थ _ 
| स्त्रीठँ। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिक धर्म के दुष्ट रोगों मं फंस | 


शः गई थी। मझे मासिक धर्म खुलकर न आता था। अगर आता था तो बहत कम और दर्द के साथ जिससे बड़ा _ 


अधिक आने के कारण में प्रति दिन कमजोर होती जा रही थी चेहरे कां _ 
हरु समय सर चकराता, कमर ददं करती और शरीर 


। दुःख होता था। सफेद पानी (कवेत प्रदर) 
तर x रंग पीला पड़ गया था, घर के काम काज से गी घबराता था, 
ई ट्टता रहता था। मेर पतिदेव ने मे सेकड़ों रुपय को मशहूर ओषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रती भर लाभ 

न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बडा दुख उठाती रही ।. सौभाग्य से एक सन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे | 
डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा--बेटी तुझ 4, 


पे पर भिक्षा के लिए आये। में दरवाजे पर आटा ड 
क्यो रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का र्ग रुखका भाँति सफेद हो गया है? मैने सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने | 
रट मेरे पतिदेव को अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा वतलाया जिसके केवल १५ दिन के सेवन करनेसेही | 
| मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से अव में कई बच्चो की मां हू! मेने इस नस्खे से अपनी 
बि सैकड़ों बहिनों को अच्छा किया है और कर रही हूं। अब में इस अद्भूत औषधि को अपनी दुःखी वहिनो की भलाई _ 
० 


|. के लिए असल लागत पर वाँट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहता क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ 
® 


दे खखा है । 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग मे फस गई हो तो वह मुझ जरूर लिखें। में उनको अपने हाथ से औषधि 


वी० पी० पार्सल द्वारा भ । एक बहिन के लिए पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥॥०) दे 


दूँ 
* चौदह आने असल लागत होती है और महसूल डाक अलग 
जरूरी सूचना--मुभे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम हे। इसलिए कोई बहिन : 


"और रोग की दवाई के लिए ना लिखें। 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, 


नं० (७४) बुढलाडा, जिला हिसार (पंजाब) 


2 


शड 


मनृष्य के 
ही एक 


रजिस्टर्ड 
वीय सञ्जीवन सत शरीर में ताकत 
'' अमूल्य रत्न हुँ, जिस मनुष्य के शरीर मे ताकत नहीं हैं उससे 

` कोई काम नहीं हो सकता हे और जिन्दगी भर पछताचा पड़ता 
। है। इसलिए ताकत पैदा करने की तदवीर करनी चाहिए, 
वीर्यं संजीवन सत के खाने से ताकत की कमी, सिर घूमना, 
` कमर रीढ़ में दर्द, थोड़ा चलने में थकावट, कोई काम करने 
¦ से दिल न लगता, आँखों के सामने पीली पीली चिनगारी सी 
। । उड़ती नजर आना, चेहरे पर खुश्की वा जर्दी, वदन में फुर्ती 
' त रहना, बीसों प्रकार के प्रमेह, दुर्बलता, निवेलता, स्मरण- 
|, शक्ति कम हो जाना आदि रोगों को दूर करने में हमारे वीर्य 
संजीवन सत न नाम पाया है ओर देश-विदेश के लाखों 
॥ रोगी इसे सेवन कर लाभ उठा चुके हं ओर उत्तमोत्तम होने 
* के प्रमाण-पत्र दिये हे। एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए 
इससे आपको हाथों हाथ फल मिलेगा और इसके गुण 
देखकर मुग्ध हो जायेंगे और नष्ट हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ 
बल, गया हुआ सौन्दर्य तथा लावण्य फिर से वापिस 
पायेगें । कीमत एक डिब्बा ३।-) तीन रुपया पाँच आना, 


डाक-खर्चे अलग । 

लच्मण चारा रजिस्टर्ड इसके सेवन सं पट- 
दद, जी सिचळाना, कफ खाँसी 

बुखार, शूळ, संग्रहणी, हैजा, प्लेग, अतीसार, मोच, चोट 

सुजन, दस्त, वदहजमी आदि कहाँ तक लिखें किसी में खाने 

स किसी में लगाने से तत्काळ लाभ पहुँचता हे । कीमत बड़ी 


शीशी २॥) दो रुपया आठ आना, छोटी गीशी ॥। ) 
बारह आना, डाक़-खर्च अळग। 
> कों (रजिस्टड) खाँसी, दस्त, खाना हजम न 
`. होना, दुबळापन, सर्दी रहना, सूखा वायु 
ज्वर आदि रोग दूर होकर बच्चे प्रसन्नचित्त सुख की नींद 
ते हे। दुबळे-पतळे कमजोर बच्चों को ताकतवर बनाने 
गि मीठी दवा है। कीमत फी शीशी १), डाक-खर्च भूलग। 
र्‌ पविलास (रजिस्टर्ड) इसके लगाने से मृहाँसा, 

झाई, चेचक के काले काले दाग, फंसी 
बृदरीनकी, फुरियाँबगैरा दूर होकर मलिन मुख 


चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छटा दमकने लगती हे 


० #%- ५ 
/१ 


भारत विख्यात वद्यरल सत्यदन 


रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुछ अद्भुत शक्तिशाली यषाधया 


1... मगाने का पता--रूपबिलासं कम्पनी, न॑० ४२७ घनकुद्दी 
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यह स्त्री-पुरुष दोनों का दिल मस्त करनेवाला खुशवूदार 
दवा है। कीमत फी डिब्बा २) दो रुपया, डाक-खचं अलगं । 
1] स ं न स्त्रियों के हर प्रकार 
नारा ल ज्ञीवन रोग, महीना ठोक समय पर न 
होना, या कष्ट से होना, जिससे कसर, रीढ़ सिर, पेट 
नलों में दर्द रहना, हृदय में जलन, 
लगना, शरीर का पीलापन, वन्ध्यापन, 
रोग दूर होकर सन्तान दीघजीवी पद 

एक शीशी ३०), डाक-खच अलग। 
इसके लगाने से जाळा 


फकीरी सुमा (5) मा 


निकलना, नाखूना, परवाल, मोतियाविन्दु, चश्मा लगाना, 
नजर कमजोरी आदि बीमारियों पर इस सुर्मा से बढ़क 
अन्य कोई सुर्मा नहीं हे । यह सुर्मा १००) तोला भी बेचा 
जावे तो गुणों के आगे मूल्य कुछ नहीं हैं। कीमत फी 
शीशी ॥।), डाक-खर्चे अलग । 


गर्भेदाता रसायन 


कारणवश संतान न 


के प्रदर, 


चड 


अगर विवाह हुए कई वर्ष 
हो गए हैं अथवा किसी 
[ती हे एसी हालत में गर्भदाता 


रसायन अपना अद्भुत चमतकार दिखाती है। जो स्त्रियाँ - 


1 वे अब कई बच्चों , 
. की माँ हैं। यदि आपके संतान नहीं होती है अथवा खंडित 


सन्तान न होने से निराश हो चक 


हा जाती ह तो हमारे गर्भदाता का प्रयोग कराकर सतान- 
सुख अवश्य देख। कीमत एक शाशी ४॥>) / डाक-खन्ने 


अलग । 
रुके हुए मासिक को बिता कष्ट व दर्द 


रजस्वलीना के जारी कर देता 


रकन से अनेक बीमारियाँ हो जाती हें। जब तक मासिक 

“धम जारी न होगा तब तक गर्भ हरगिज न रहेगा। इससे 
बर्गर तकलीफ के रज जारी हो जाता ओर गर्भ धारण 
ग्य हो जाता है । गर्भवती स्त्रिया इसे सेवन'न करे कीमत 
एक शीशी ५॥) पाँच रुपया आठ आना, डाक-खर्चे “अलग । 


मंदाग्नि 
सुलेमानी साल्ट a 
भूख क॑ 
यो दा र) वायुगोला, तिल्ली वायु का साफ न होना 
मारियाँ दूर कर 
ता रता, ॥। मूल्य ॥।) फी शीक्षी 


कानपुर | 


। गन्देखनके . | 


33 नल नडरज मनी 


ह 


Diy), 
८ 


ही 


| 


+ 
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गारो $ तट 9 वजन 
प्यारी बहिनो की भलाई के लिए 


| घुशखबरी 


यदि किसी वहिन को पचास वर्ष की कम आयु में 
| धयया किसी रोग के कारण मासिक धर्म (माहवारी) का 


बन्द हो गया हे अथवा खुलकर नहीं होता या प्रति- 


होना 


® ॥ 


| मास ठीक समय पर न होकर आगे-पीछ होता है 


एसी हालत म आप मेरी सा फा सदा आजसाई 


| ` मासिक संजीवन धारा मँगवा कर सेवन कर, इस 
औषधि की केवल एक ही खुराक से महीनों का रुका 
हुआ मासिक धर्म विना किसी कष्ट के चाल हो जाता हैं 
और तीन खुराक से मासिक धर्म विगड़ने से पैदा हुई 
सवृ अन्दर की खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठीक 
समय पर नेम अनुसार आने लग जाता हे । मूल्य तीन 
| खूराक तीन रुपया छः आने ३८) डाक पेकिंग खर्चे 
अलग । 

खबरदा[र---गर्भवती बहिनें इसे सेवन न कर 
क्योंकि इससे गर्भपात हो जाता ह। 

गर्भरोक---यदि आप बीमारी या कमजोरी के 
कारण सन्तान पैदा होने के समय के कष्टा को सहन न 


कर सकें तो आप यह औषधि सेवन कर, इसका एक 
खुराक से दो वर्ष के लिए और तीन खुराक से सदा के 
लिए गर्भ का रहना बन्द हो जाता हे । मूल्य एक खुराक 


डाक पैकिंग खर्च अलग। इस औषधि के सेवन से स्त्री के 
मासिक धर्म तथा स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती। 

जरूरी सूचना--पत्र लिखते समय अपना पूरा 
पता साफ और सुन्दर लेख में लिखें। | " 


पाँच रुपया ५) रुपया, तीन खुराक दस रुपया १० ) रुपया ।. 


हकक ऊपाय व्या त्यना 
विलकुल मुफ्त 
जातीय जीवन के शप्र प्रेशना का भेद ससभाकर 
शारीरिक व मानसिक शक्ति प्राप्त कराने की साग : 
दस्पति विकाश 
पुस्तक विना डाक-खच मुफ्त भेजी जाती | 
हे आज ही मँँगावें । 
सदन सजरा फ्ामसा--जामंनगर 


RRR ५००: 
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किसी प्रकार का फोता हो, चाहे पानी उतर आया 

हो, वादी का हो या पोते के ऊपर गोत उतर आया 
या चोट लग गई हो, वर उतर आई हो या पोते में 
होता हो, पोता बढ़कर कितना ही वजनी क्यों न 
गया हो, आँत उतर आई हो, इस दवा के लेप करने 
तमाम बादी का पानी सूख-सुखकर पोता अपनी असली 
हालत पर बैर किसी तकलीफ के आ जायेगा । कीमत 
टीन ४) ₹०, डाक महसूल अलावा । मिल्ने का पता :-- 
दी अम्ृतसागर एन्ड को० नं० 


३ 


१, मथुरा (यू० पी. 
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अमेरिकन केमरा 
युद्ध के वाद प्रथम 
भारत में आया है। इस £ 


२३ 


से सुन्दर फोटो. खाच सकता है । प्रत्येक कैमरे के 
१२ फिल्म सुप्त दी जाती है। मूल्य १२॥), पै 


च 2 2 क. --- खे 


I .. हत | Ro फ्त 
मुफ्त ग्रुफ्त सुः 
लेख-सूची E १ 

१---सम्पादकीय 2202 हे 
२--विश्व को जल-शक्ति ed 
---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा... २८५ Fe |] 
२३->-क्या सन्न शून्य हें? LDS 2 ल ब; 

-कुमारी विपुला देवी .. . 5४ ६ शॉट ओटोमेटिक अमेरिकन मॉडल 
४- श्रार्यो का आदि निवास--श्री कुमार , ३९९ है | 
र . डमी पाकेट रिवाखर | 

न गोपालकृष्ण भनोत ली यह रिवाल्वर ग्रभी होशियार कारीगरों द्वारा अमेरिकन 


नमूने पर तैयार कराया गया है| यह रिवाल्वर देखने में 

असली से मिलता-जुलता है। इसमें एक चरखी लगी है 

जिसमें शॉट रखे जाते हैं | असली के मानिन्द घोडा लगा है 

जिसके दबाने से चरखी अपने आप घूमकर ६ शॉट चलाते 

हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश जंगली जानवरों को 
प्रोफेसर महेशप्रसाद मौलवी, धोखा देने के लिए श्रच्छी चीज है सिनेमा, नाटकवालों % 
ग्रालिम-फाजिल .... ४, (४१८ 'शौकीनों के लिए खास तोहफा है | इसके रखने के लिए / 

६--कौए--श्री युगल ... ...' ४२२ लायसंस की र RI कीमत ५) Fi ला 

° दो गीत श्री/नीरव? एम० ए० ,.. ˆ ४२७ पाथ १०० शाट उक्त मजे जात € । अलहदा १०० है 

त सौ TI 30. bs का-३), चमड़े का पट्टा ३), डाक-खच १।|) 


शंकर अन्ड कम्पनी २९९ गोपालपुरा, मथुरा 


६- हमारी वैदेशिक नीति 

--श्री सहदेव चक्रवर्ती, विद्यालङ्कार... ४०७ 
७--प्राप्ति--कुमारी प्रभा पारीक्र ... ४१० 
८5--उन्नौसवीं शताब्दी में भारतीय सुसलमान-- 


श्री वृन्दावनलाल वर्मा... का ४२२ 
२--विविध -ति । 
110 ह. = दाचा को मान 
कप ०5 ०४०० VRE कपड़े पर हर प्रकार के बेलबूटे, फूल, पत्ती, सीन- 
१४--सामयिक-साहि क ४४४ सीनरी आदि डिजाइत्रें बनाने की ४ सुइयोंवाली मशीन 


मूल्य ३।) डाक-खर्चे ।।) तरकीब मुफ्त। 


१--बचपन कितना, बुढापा कितना 
२--राजा जी--भगवती के उपासक ... ? 


मुख पृष्ठ 


कशीदा-सम्बन्धी सैट (भेट देने योग्य) जिसमें कशीदा 
मशीन, व्य कशीदाकारी पुस्तक, रंगीन रेशमी लच्छियां, ' , 
उम्दा कची, झम अक्सी कढ़े हुए कागज, मय तसबीर. 


हिरः 1] „ हो है। सुन्दर लकड़ी के बक्स में मूल्य १२॥) डाक- 


_ ०५ व्र खर्चे १) तरकीब मुफ्त । । 
बर याती पृष्ट २९६ के सामने र a PT सम्बन्धी सेकड़ों बेल 
i काळ काक नी , फूल पत्ती आदि सुन्दर डिजाइनों से र 
६--आगमन . . .. . . Sn मूल्य २॥), डाक-खूचे ।=)। न 
७--गवनर काटजू CN AS _ सिलाई कटाई विज्ञान (सचित्र)--हर प्रकार के 
८--सम्मान-प्रदर्शन ED मही कपड काटना व सीना सिखानेवाली मूल्य ॥॥) डाक-खच 12) 
६--स्वागत ल (सज हर. प्रकार. के 
२०--राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन ... , % भोजन, अचार, चटनी, दाल, शाक, मुरब्बे आदि, बनाना 
११--लंदन में ५... , ५ सिखाने की सरल पुस्तक मूल्य केवल १1०) डाक-ख्च ।2) 

त य CdS बंगाली मिठाई और नमकीन--बनाना सीखिए। 
१३--टिहरी हाल | ९८ ` मुल्य २) डाक खच ।=) “2 
सस्ता .], 00" ( महिला ) हरमे | 
१५-मई-दिवस 20% / ५, कन्याओं द (सानिया गाइड (साचिन ) = > 90 


बिना गुरु सुगमता से खाने ४ 
गी बाजा सिखाने ८ 
की उत्तम व एकर्मात्र पुस्तक मूल्य १।) डाक-खचं ।=) 


पता-इमार बदसे (१४) अलीगढ़ (यू० पी०) 


CO. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| ०१६-*कलकत्ा के मैदनि में ...  » 
श्रमिकों की बृहत्समा ... 99 
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| ७ 
| 

` 
| 
| चालीस करोड़ भारतीयों को राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय जिम्मेदारी का 
| $ बो ढोनेवाले हमरे महामात्य यदि बालसुलभ मनोरंजनों को इतना भी न 
। अपनाएँ तो. उनका देनिक जीवन कितना .नीरस और भारस्वरूप हो जाए ! 


४ 


है] 


(110 10127: 


कर, 


ष्‌ 


- उपहार 


A पडळ पिछले दिनों एक वायुयान-दुर्घटना में बाढू-बाल बचे । 
पंडित नेहरू सरदार पटेल को उक्त वायः 


° री 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


इसी की प्रसन्नता 


यान का छोटा आदर्श उपहार-रूप में दे रहे हें । 


se 


'लुप्तपिएडोदकक्रियाः' 

हमारी लोकप्रिय सरकार के लाख प्रयत्न करने पर 
भी भ्रष्टाचार का अन्त होता नहीं आ रहा है । अन्त तो 
दूर रहा, देखा यह जा रहा है कि इस दिशा में सरकारी 
प्रयत्न ज्यों-ज्य़ों बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार की मात्रा भी उसी 
अनुपात से बढ़ती जाती है। सुरसा और हनुमान्‌ की 
` कथा जैसे एक बार "फिर हमारे सामने आगई हे । इस 
`` ° समस्या ने काँग्रेसी सरकार. और काँग्रेस को समानरूप से 

७ ` परेशान कर रक्खा है। | Ror कलती 
| इस परेशानी की छाया इधर निरन्तर समाचार-पत्रो 
| , में देखने को मिलती हे । सरकार का भ्रष्टाचारविरोधी 
बिभाग सतर्कतापूर्वक ऐसे-ऐसे दर्जनों मामले पकड़कर 
अदालत के सुपुर्द करता. . है और उनकी सूचनाएँ छुपने 


RES ५०६९४ ४ SY PUT 


देकर दिखलाता है कि इस अवधि में कितने भ्रष्टाचारियों 

को किस-किस रूप में दण्डित किया गया । इस प्रचार 

` की आवश्यकता निविवाद है । अ्रष्दाचारियों को सचेत 

करने के लिए ऐसी सूचनाएँ नियमित रूप से प्रचारित 
होनी ही चाहिए । 

पर भ्रष्टाचारी सचेत. नहीं हो"रहे हैं, यह आश्चर्य 

की बात है | यही नहीं, उलटा यह देखा जा रहा है कि 

जब भ्रष्टाचार का एक तरीका, प्रकाश में आ जावा है 


सम्पादक--हरिकेशब घोष : उमेशचन्द्र मिश्र 
ष्ठ २००६ ; भाग ५० खण्ड १ ; संख्या ६ पूणं संख्या ५६४ 


सम्पादकीय 


के लिए. नियमित रूप से पत्रों को भेज देता हे । युक्त. 
प्रान्तीय सरकार्‌ का मुखपत्र अपने प्रत्येक अंक में ऑकड़े * 


ग्रौर जनता व सरकार उसे समझ लेती है, तब भ्रष्टाचारी 
उसी कार्य की सिद्धि के लिए अविलम्ब दूसरा तरीका 
आविष्कार कर लेता है। उसकी गाड़ी भागती रहती है | 
आर सरकारी शकट भी ढचढच करता हुआ रेंगता | 
रहता है । र 
' इस विषवल्लरी को जल कहाँ से मिल रहा है! | 
इतना प्रयत्न होने पर भी इसका मूलोच्छेद क्यों नहीं 
हो पाता ! ६ छि 

अमी एक सप्ताह पूर्व ही पढ़ने कोमिला थाकि 
आओ० टी० रेलवे के किसी स्टेशन पर कुछ सजन माले. 


| 


23 


“वाच एण्ड वार्ड) विभाग के कर्मचारी ! अर्थात्‌ पहरे 
दार नकबजनी कर रहे थे ! 

ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस दरोगों और सिपाहि 
को स्वयं डकैती के लिए अपनी बन्दूकै रात भर के ति 
उधार देते सुनी गया था ।. स्वतंत्र भारत की सरकार में 
पहरेदार माल उड़ाने का शुभकार्यं कर रहे हैं! 
माता विष दे और पिता सर काटने की फिक्र में 
शरण किसकी जाए !' नीतिज्ञ चाणक्य के इस 
उत्तर संसार आज तक नहीं दे सका है, अब्र 
क्या सकेगा? | क... 


३७८ 


रत २१ शरोर २२ मई को देहरादून में हुआ था, जिसमे 
रत्य महत्वपूर्ण मतो पर गम्भीर पर गुम विचार 
वि नमय हु था | कहते हैं. उन आर सरत त 
यह भी था कि भ्रप्टाचार को कैसे रोका जाए । इस 
संत्रंध मे, समाचारपत्रों की सूचना के ग्रनुसार, आचाय 
कृपलानी ने शांसनतंत्र पर यह ग्रारोप लगाया था कि-- 
८दन्रिमणडल रिश्वत के उन माभलों पर पर्याप्त ध्यान 
नहीं देता, जो काँग्रेस-कर्मियों के द्वारा पकड़े जाकर 
विचागर्थ उसके समत्त उपस्थित किए जाते हैं। जब 
सरकार संकट में पड़ जाती है, तब्र वह गाँधी जी का नाम 
लेती हे श्रौर उनके श्रादशाँ की दुहाई देती है, पर वह 
उनकै अनुसार श्राचरण नहीं करती | मन्त्रिमण्डल का 
परिध्वार नितान्त ग्रावश्यक है ।” 2 
काँग्रेस कमेटी का उक्त श्रधिवेशन गुप्त हुआ था, 
तरव वहाँ जो वक्तताएँ दी गई या ब्राद-वित्राद हुए, 
` उनकी. विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं है । पर जो कुछ पर्दै से 
छुन छुनकर बाहर निकल सफा है, उसके आधार पर 
अटकल बहुत कुछ लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के 
लिए श्री नेहरू का यह कथन - “मन्त्रिगण उस 
श्रालोचना-प्रत्यालोदमा से अवगत हैं, जो उनके संबंध में 
होती रहती है | परन्तु उनके ऊपर भ्रष्टाचारी हे'ने और 
अपन सग्रे-संब्रंधियों को नौकरियाँ दिलाने का जो लांछुन 
लगाया जाता है, उसमें प्रायः ग्रतिरंजना होती है |? 
यह सूचित करता है कि इस प्रकार के आरोप हमारे 
मान्येमरडल पर उक्त श्रधिवेशन में अ्रवश्य लगाए 
गए होंगे | 
- हमारे लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल पर ऐसे आरोप उक्त 
छान में पहली बार लगाए गए हों, यह बात नहीं है | 
सहयोगी दैनिक 'वर्नमान? के गत न 
हमने डाक्टर राजेः 
CE rer था 
तथा सरकारी अफसरों में बड़े म 5 कक 
है | मेर विचार से आम शासन र पी क 
लिए यह आवश्यक है कि जनता ब हिता ह 
Ee म 0 उन्नत हो | 
याद इम भले नहीं हेत. छ दै 40 बनती र | - 
वसक 1” ० गर भी भली नहींपा 


शौर इस पर टिपरी करते हुए उक्त सहयोगी ने 


मई के ग्रङ्ग में 


सरख 


ँ [जून 
लिखा था - “भ्रष्टाचार जब मंत्रियों रौर उच्च सरकारी | = 
अफसरों में व्याप्त है, तत्र यह आशा करना कहाँ तक न्याय चे 
संगत-होगा कि उनके मातद्दत कर्मचारियों में भ्रष्टाचार हैं 
का प्राधान्य न होगा १......्राज इस भ्रष्टाचार ग्रोर ६ 
रिश्वतखोरी को जारी रखने में जो लोग सहायक हो रहे "त्र 
हैं, वे अपने को कांग्रेसजन कहते हैं । कहीं पर मिनिस्टरो | मे 
के पास ये रकमें उनके रिश्तेदारों की मार्फत पहुँचत१ ह| है 
तो कहीं पर प्राइवेट सेक्रेटरी के द्वारा यह सौदा चलता | ई 
हे । जिस ढंग से यह भ्रष्टाचार पनपता है उसमें उसे कभी | स 
रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता । बेचारे निम्नश्रेणी ' च 
के कमचारी दो एक रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिए ' ज 
जाते हैं; न्यायालय से उन्हें दरड भी मिल जाता है; परन्तु घ 


उचासन पर बैठनेवाले मत्रिगण श्रव्वल तो पकड़ में ई 
नहीं राते और जब ज्यादा बदनामी होने लगती है तो क 


:स्तीफा देकर बाहर निकल जाते हैं ।.........स्सार के 
भ्रत्य देशों में जब भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ती है तत्र 
मिनिस्टरों पर खुली अदालत में मुकदमा चलता है और 
उन्हें कठोर से-कठोर दण्ड देकर समाज में न्याय की 
स्थापना की जाती हे । हमारे देश में इस संबंध में टील 
बरती जाती है | हम देखत हैं कि चोरबाजारी के बड़े- 
बडे मुकदमे या तो पक्कड़े हो नहीं गए, या पकड़कर छोड़ 
दिए गए | तत्र यह कैसे कहा ज्ञा सकता है कि समाजः 
आर शासन को 
' रहा हे!” 


भ्र 
स 
क्र 


स 
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स्वच्छ बनाने का कोई प्रयत्न हो. है 


भ 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद श्रधिकतम जिम्मेदार व्यक्ति र हौ 
हैं | उनके मुह से जो शब्द निकलते हैं वे नपे-तुले होते | £ 
हे रौर उनकी आत्मा के सच्चे प्रतित्रित्र । भावुकता के | 
“आह म कुछ भी कह डालन के वे ग्रादी नही हैं दसरी | ज 
ओर सहयोगी वर्चमान” के सम्पादक भी अपनी त | ६ 
की समझत ह, स्वयं कांग्रेसी हैं और उन्होंने जो कुछ लिखा प 
हे बह जनता की वर्तनान धारणा का शब्दरूप हे। इस | 7 
वस्तुस्थिति मं इन सीधे आरोपों और लाञ्छुनाग्रो के य 
चलत हुए, पण्डित जवाहरलाल नेहरू का उक्त निरा- | ३ 
करण डर कौ दृष्टि में कितना समाचीन टहर दे 
सकता है ! हि. 
'यथाप्रजां ; तथाराउः है 
इस सिलसिल में एक उल्लेखनीय तथ्य यह मी है कि ४ 
अन्न ऐसा प्रतीत हो रह्य है हमारे त 


कां.सी नता इस भ्रष्टा- | 
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| .. चार के निराकरण में अपने को असमर्थ पा रहे हैं. फलत; . यदि रिश्वत देनेत्राले न रहें तो श्वत लेनेवाल भी । 
24वें इसके लिए घुमा फिराकर जनता को दोषी ठहरा रहे नहीं रहेंगे-_ हमारे थके हर नेवाय्रो की यह दलील ठीक | 
`` हैं | ग्रमी हाल ही में एक महान्‌ नेता ने कहा था कि है | पर यह भी ठोक है कि यदि उन परिस्थितियों का ह. १ 
` | यिथाराज। तथाप्रजा वाली कहावतृ साम तयुग की थी। अन्त कर दिया जाए, जिनमें पहल पाने या काम निकलने 
| अब वह ठीक नहीं ठहराई जा सकती । ग्रत्र प्रजातंत्र के युग के लिए रिश्वत का लेना देना अनिवार्य दो जाता है तो 
में इस कहावत का रूप 'यथाप्रजा तथाराजा' हो गया रिश्वत एक दिन में ही उठाई जा सक्ती है। यह सरकार . 
है:। आप लोग जैसे होंगे, आपका शासनतंत्र भी वैसा के करने से ही हो सकता है, जन-साधारण के करने से नहीं। 
ही होगा | गत २१ मई को देहरादून में एक सार्वजनिक सरकार नित्य नए ग्रकुश लगाकर अभाव ओर आवब- . है, 
` | समभा म भाषण करतं मारे राष्ट्रपति ने भी भ्रष्टा- श्यकता की सृष्टि करती है; ग्रंकुशों को सफलता पूव्क . 
` | चार रांकनं का एक श्रमोघ अस्त्र यही बतलाया हे कि चलाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण पदों का आविष्कार करती ड 
जब तक जनता सरकारी अफसरों «को घूस देना और चोर- है और उन पदों पर ऐसे आदमियों को जानबूझकर 
बाजारियों से माल खरीदना बन्द नह! करेगी, ढब तक ये नियुक्त किया जाता है, मारी-भरकम वेतनों पर जो बड़े 
चुराइयो दूर नहीं होंगी । निस्सन्देह सारा दोष जनता ग्राद्मियों के घर के होते हैं। ये पीठमर्द धड़ल्ले से 
। ” काही है, और इसी दोष के कारण रिशवतखोरी और भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उन्हें अभयदान प्राप्त रहता 
_ भ्रष्टाचार पनप रहे हे ! पर हमारे देश की जनता क्या है ! क्या इसके लिए भी प्रमाणों का आवश्यकता है १ 
` । सचमुच इतनी जागरूक हो गई है ,क वह अपने नागरिक प्रमाण इतने प्रचुर हैं कि किसी भी केन्द्र से दर्जनों सहज 
अधिकारों को समझ सके और बीच में अडंगा डालनेवाले ही में संग्रह किए जा सकते हैं। 
सरकारी कम चारियों से निण्ट सके! हजारो वर्ष की भ्रष्टाचार की खुली छूट 
गुलामी ने भारतीय जनता के नैतिक स्तर को काफी नीचा कुछ मामले एस नित्य देखने में आते हैं, जो एक 
कर दिया है । व्यक्तिगत साहस उसमें अ्रत्यल्य मात्रा में निष्पक्ष नागरिक के हृदय को शंकापूर्ण कर देते हैं। 
:.. रह गया हे | साधारण जीवन-निर्वाह "में ज्यों ही सरकारी उदाहरण के लिए इम अपने उन भाइयों को ले सकते हैं 
नि अधिकारियों के द्वारा कोई बाधा उपस्थित को जाती जिन्हें कल तक हम "णरणार्थी' कहते थे, पर आज 
| है, त्यो ही जनता संघर्ष की दिशा में अग्रसर न होकर सम- “धपुरुषार्थी! कहने लगे हें--इसलिए कि वे शरणार्थी? ह 
५ ओते की ओर झुकना ठीक समती है, और उस समझौते पुकारे जाने में अपमान का ्रनुभव करते हैं और स्वयं | 
का आधार लेन-देन होता है, जिसे कानून की परिभाषा में को 'पुरुषार्थी' कहलाना चाहते हैं। हमारे ये परम " 
रिश्वत कहा जाता है । पुरुषार्थी भाई आज नियंत्रित वस्त्र को सडक के फुटपाथों 
र रिश्वत प्रसन्नता से कभी नहीं दी जाती,सदैव दबकर दी पर, और अपनी दूकानों पर भी, नियंत्रित मूल्य से सत्राए 
जाती है । इस दबाव की प्रतिक्रिया प्रत्येक के हृदय पर या ड्योढे मूल्य पर दिन-दहाड़े बेचते हैं । “डालडा? का | 
होती है, पर अन्य गति न रहने पर इसे सहन करन १० पौरड का टीन, जिसका नियंत्रित मूल्य ५. 
पड़ता है। जनता का सदस्य अच्छी तरह जानता है कि ग्यारह रुपए पौने सोलह आले' है, इन पुरुषार्थी भाइयों 
रिश्वत देना पाप है और कानूनी अपराध मी | पर वह फे द्वारा “साढे बारह रुपए. में बीच सड़क पर दिन में 
यह भी जानता है कि रिश्वत लेनेवाले की या भ्रष्टाचारी बेचा जाता है । सरकार का भ्रष्टाचारविरोधी विभाग) 
की शिकायत करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा । वह नित्य नगर मजिस्ट्रेट आर जिला कलेक्टर क्या यह सब देख 
`. । देखता है कि रंगे हाथ पकड़े गए भ्रष्टाचारी के विरुद्ध नहीं पाते हैं, या ८खते जानते हुए उधर से आँखें लपेट 
नसी अन्ततोगत्वा कुछ हुआ नहीं, क्‍योंकि कोई-न कोई लेते हैं! यहाँ थह याद रखना चाहिए कि सहकारी । 
| मिनिस्टर या तो उसका मित्र है या नजदीकी रिश्तेदार! समितियां डालडा के इसी टीन को निर्धारित मून्य परु ही > 
जब पीठ पर इतना बल है, तभी. तो खुले-खजाने बेंचती हैं; पर उन्हें कोटा इतना कम दिया जाता है कि 
रिश्वत चल सकती है ! मु ० ० वे उससे नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर्‌ 


| 
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पाती और नागरिकों को विवश होकर पुरुषायियों का हे 
। भाजन बनना पड़ता है ! भ्रष्टाचार के लिए कस 
' ध द्वार से दिया लानेवाला कया यह खुला. लाईसेन 
दि नही हे! 
अपराध का पाठ ! 0 
ये पुरुषार्थी भाई स्वयं ऐसा करते हों, यह बात नई 
` हे । ये यथासंभव यहाँ के नागरिकों को भी ऐसा करना 
सिखा: रहे हैं | यदि आप किसी सहकारी समिति के सदस्य 
हैं तो आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा कि जब कोई सह 
कारी अपनी समिति का “डालडा” का कोटा उठाने थोक- 
विक्रेता की दूकान पर जाता हे तब ये पुरुषार्थी भाई उसे 
चारों ओर से घेर लेते हैं ओर कहते हैं कि बारह रुपए 
। दो तने प्रति टीन के दर से ले लो और पूरा कोटा हमें 
| देदो। पूरा नहीं तो दस-बीस टीन ही दे दो ।” यह प्रलो- 
भन साधारण नहीं है और “सहकारी समिति” को किसी भौ 
चण पतन के मार्ग पर अग्रसर कर सकता हे । यह 
्रसिस्टेणर रजिस्टार ही बतला सकते हैं कि इस प्रकार का 
लाभ भ्रमी तक हमारी नागरिक सहकारी. समितियों 
में से किसी ने उठाया हे या नहीं! 
श्रष्टाचार,की खुली छूट किसे है और किसे नहीं हे, इस 
प्रश्‍न का उत्तर हमारे सहयोगी “वत्त मान” ने स्पष्ट शब्दों 
में अपने एक सम्पादकीय लेख में दे दिया है। उसके 
कथन का सारांश यह है कि जिसकी पहुँच शासन-तंत्रियों 
तक है, वे जो चाहें, कर सकते हैं| उनके विरुद्ध शिकायत 
की सुनवाई कहीं नहीं हे | हमारे महामात्य तक उनका 
समर्थन करते हैं कि “यह सब ्रतिशयोक्ति मात्र है ।' 
` अन्ताराष्ट्रिय महत्वपूर्ण समस्याओं में उलभा हुश्रा उनका 
` मस्तिष्क वस्तुत; दैनदिन जीवन के छोटे विवरण की 
5 “निचाई तक उतर ही नहीं पाता, कि वे ऐसी बातों की 
' वस्तविकता को श्रात्मसात्‌ कर सक्रे | जो उँचाई पर 
रहते हुए भी पृथ्वी पर रेंगनेवाली मानवता को हृदय 
से लगाए रहता था और उसके हृदय की प्रत्येक धड़कन 
को स्वयं अपने हृदय की धड़कन से मिलाकूर सुनता था, 
` वह मसीहा श्रव इस संसार में नहीं हे । उस परम आस्तिक 
ज्र हु ह की दिवंगत श्रात्मा के निकट हम तथाकथित 
कांग्रसिया का दिया हुय्रा पिण्ड | 
नह, कम जाने ० झ्य दान भी वा होगा या 
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माननीय लालबहादुर शास्त्री का शिष्ट _ 
पुलिस-विभाग “है 
भारतीय पुलिस अपनी ग्रशिष्टता के लिए सदा बद्‌- ! 
नाम रही है । इधर जब से कांग्रेस के हाथ में शासनतन्त्र 
आया है तब से यह आशा की जाने लगी थी कि अब | 
उसकी गति-विधि में भी कुछ सुधार होगा और वह अपने 
व्यवहार में अधिक नहीं तो उतनी तो शिष्ट हो ही जाएगी | 
जितनी योरपीय देशों की पुलिस है, अर्थात्‌ वह स्वयं को 
“जनता का सेवक' समभने . लगेगी, “मालिक या शासक! | 
नहीं । इस दिशा में प्रयत्न भी श्र तक कम नहीं किए गए 
हैं । सरकार की ओर से एक पत्र जनसेवक' सुन्दर चिकने 
कागज पर छापकर निकाला जा रहा है, आदर्श थाने 
खोले जारहे हैं और दर्जनों पुस्तकें छाप-छापकर वितरित ही 
की जारही हैं | माननीय मंत्रीगण और पुलिस के अधिकारी 
पुलिस के जल्सो में जो व्याख्यान देते हैं, वे भी शिक्षा से 
भरे होते हैं। 
पर इस भगीरथ प्रयत्न का जो फल अ्रत्र तक हुआ 
है, उसका एक उदाहरण इन पंक्तियों के लेखक के सामने 
है। आजकल मोटर गाड़ियों के कागजपत्रो की जाँच हो 
रही है और यह कार्य शायद सुविधा के लिए पुलिस के 
सब इन्स्पेक्टरों को सोप दिया गया है । इस सम्बन्ध में जो , 
“आदेश पत्र' लिखित रूप में इन पंक्तियों के लेखक को 
प्राप्त हुआ है, उसकी अनक्षरशः प्रतिलिपि इस प्रकार है-- 
NOTICE तही 
Shree Umesh Chandra Mishra 
7.3, Beli Road 


You are hereby ordered to produce before 
me all the papers concerning your vehicle No. | 
B.L.A, 1394 within a week from the date. » 
given below in connection with the six 
monthly checking of vehicles held in October 
last. Failure to this will result in challan. 


(5727८७/४2),.......---, । 
Snub Inspector Police. 


हम माननीय. लालबहादुर शास्त्री से नम्रतापूर्वक , 
जानना चाहते हैं कि उनकी ्रधीनता में काम करनेवाला 
पुलिस-विभाग जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है - इस! 
नोटिस के अनुसार--क्या उसे शिष्ट कहा जा सकता है! | 


| 
| 

_ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri । 
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कांग्रेसजन वनाम कांग्रेसी मंत्री - 
गत २१-२२ मई को देहरादून में होनेवाला कांग्रेस 
महासमिति का अधिवेशन गुप्त अधिवेशन’ था । कांग्रेस 
के इतिद्वास में यह एक नई परम्परा इस बार से स्थापित 
की गई है । अखिल भारतीय राष्ट्रिय महासभा अपनी खुली 
नीति और खुली क़ार्यवादियों के लिए प्रख्यात रही है। 


: हमारे राष्ट्रपिता जो कुछ करते थे, खुले रूप में करते. थे । 
` उनके मन, वांशी और कर्म में दुराव का कहीं भाग नहीं 


था । उनकी राजनीति उनकी श्रपनी जीवनी के अनुरूप ही 
खुली पुस्तक थी । दुराव और छुल-प्रपंच तथा आत्मगोपन 
उनके जीवन में कभी स्थान न.पा सके थे । कारण, ऐसी 
बातें सत्य और अहिंसा के क्षेत्र से बाहर की थीं, जिन्हें 


` गांधी जी का निश्छुल हृदय कभी स्वीकार न कर सकता था | 


इस बार होनेवाला गुप्त अधिवेशन गांधी जी की 
नीति के अनुरूप नहीं था, यह सहज ही माना जा सकता 
है । इसीलिए इस प्रकार का अधिवेशन मद्दासमिति के कुछ 
सदस्यों को उचित नहीं प्रतीत हुआ और उन्होंने इस पर 
आपत्ति की | ऐसी आपत्तियों के उत्तर में हमारे वर्तमान राष्ट्र- 
पति ने जो कुछ कहा है वह बिचारणीय है,क्योंकि वह हमारी 
महा समिति की भावी नीति की ओर भी संकेत करता है । 
आपका उत्तर था - “सन्‌ १ ६३७,मे कांग्रेस-दारा अधि- 
कार ग्रहण किए जाने,के पश्चात्‌ आज प्रथम बार मंत्रि- 
मण्डल के कार्य पर विचार हो रहा हे । निस्सन्देह यह 
1 तरीका है, लेकिन इसका विरोध के बजाय स्वागत 
होना चाहिए ।” । » कन 
मंत्रिमए्डल के कार्य पर विचार होगा तो अनुकूल 
० बातें मी सामने आएँगी और प्रतिकूल भी । वाद-विवाद 
के समय किसी की जबान पर नियंत्रण तो लगाया नहीं जा 
है कि कुछ सदस्यों ने ऐसी बातें भी 
` कही हों जिनको संबंध तथ्य से कम आर कल्पना से अधिक 
हो । ऐसी बातों का जनसाधारण में न फैलने देना ही 
अच्छा है, क्योंकि जब अतथ्य जनरव का रूप धारण कर 
लेता है तब वह शौधता से प्रचार पा जाता है और जन- 
मत को विकृत कर देता है। इस दंशा में गुप्त अधि- 
वेशन' का निश्चय करके हमारे जननायकों ने बुद्धिमत्ता 
का ही परिचय दिया । EE 
महासमिति के इस गुप्त अधिवेशन से जो कुछ बाहर 
झा गया है उससे विदित होता है कि अधिवेशन में 


‘6 a 


सकता, अतः. संभव 


-सम्पादकीय 


कांग्रेसी मंत्रियों . और साधारण काँग्रेसियों के बी 
चखचख हुई | कांग्रेसियों ने मंत्रिमण्डल पर यह 
लगाया कि मंत्रिगण गांधी जी को नीति का ठीक-ठ 
पालन नहीं कर रहे हैं । उधर मन्त्रियों की यह शिकायत 
थी कि कांग्रेसजनों ने रचनात्मक कार्य को अग्रस 
किया अतएव सरकारों के कार्य में रुकावट पड़ी । 


दलों की रही है | समिति के महामन्त्री ने इस बात हू 
और भी स्पष्ट कर दिया है । उनका कथन हे-““३० करोड़ 
की आबादी में मन्त्रियों की संख्या दो सौ से अधिक 
है, ग्रतएव प्रत्येक कांग्रेसी मन्त्री नहीं बन सकता, जबवि 


Sls. 


डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के कथनानुसार कमजोरी 


प्रत्येक कांग्रेसी मन्त्रिपद से कम कुछ भी नहीं चाह 
कांग्रेसियों को चाहिए कि वे लोभ का त्याग व 
रचनात्मक कार्य में जुट जाएँ और सरकार को इस: 
सहायता ग्रौर बल दें १” य 
मद्दामन्त्री महोदय का यह सुझाव सर्वथा समयानुकूल 
है और यदि प्रत्येक ऐसा कांग्रेसी, जो मन्त्रिपद से वियुक्त | 
है, अपनी चित्तवृत्ति को रचनात्मक कार्य में नियंत्रित कर | | 
दे तो देश की सेवा भी अधिक हो और उसकी मानसिक | 
चंचलता भी मिट जाए. । इसीलिए गांधी जी ने अन्तिम | 
दिनों में कहा था कि कांग्रेस को अब अपने को लोकसेवक 
समाज के रूप में बदल देना चाहिए । पर यह योग-साधन 
प्रत्येक कांग्रेसी के मान का है, इसमें हमें सन्देइ है । प्रलो- | 
भन! पर विजय पाना जनसाधारण का काम नहीं हे। त्री 
मन्त्रिपद्‌ ऐसी प्रलोभनीय वस्तु बन गई हे जो बड़े 
लोकत्यागियो और बलिदानियों.को विचलित कर देती, हे, 
- साधारण कांग्रेसी की तो बात दी क्या है १ 5 
पतन से बचने के लिए प्रलोभन से बचना आब 
है; पर यदि प्रलोभन को ही हटा दिया जाए. तो सब्र 
सहज दी में दूर दो सकता है । गांधी जी के सच्चे ग्र 
होने का दम भरनेवाले यदि इन्द्रासन पर विराजमान ह 
तप और त्याग दिखलाएँ. तो उनकी प्रतिष्ठा जः 
दृष्टि में दिनदूनी रातचौशुनी बढ़ेगी । प्रथम 
ग्रहृण कस्ने पर कांग्रेसी मन्त्रियों ने अधिकतम वेत 
सौ रुपया मासिक निर्धारित किया था | इस महत्‌ ' 
की प्रशंसा विपक्षियो ने भी मुक्तकंठ से की' थी 
यदि मन्त्री कम-से-कम वेतन. लें, पॉडिये 
साधारण किराए के मकानों में रहें, ! 
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`` सरसवती | जून 


ओर बड़े पैमाने पर तैयार करने में तो प्रतिकार्ड एक पाई | 
ह चकल्लस से रने को दूर कर लें तो उन्हे से अधिक लागत न ग । र ® 3) 
चा के लिए पर्याप्त समत्र भी मिले और वे दींटा- “मैने इस संबंध में स्वयं जाँच-पड्ताल ह देखा 

भी बचे रहें | गांधी जी यही. चाहते थे; पर उनके हे | मुझे ज्ञात हुआ है कि लागत .खर्च ८२ पाई होना 

यों ने और कितनी भी उन ) बातें मानी हों, कह चाहिए | शायद ऑकड़ा बनानेत्राले की ग्रसावधानी से 
नहीं मानी.। इसीलिए मन्त्रिमण्डल ग्राज प्रतिस्पर्धा दशमलव-चिह् खिसक गया और इसी कारण 5२ पाई 
और पारस्परिक विद्वेष का श्रखाडा बन रहा है और उन का ८२ पाई हो गया है।” १ 


छ 


| 
क्या हमारी न्यायनिष्ठ सरकार इस परं पुनर्विचार । 
करने की कृपा करेगी कि आँकड़े देन में यह भूल किसकी- 
असावधानी से हुई ! और यदि सरकारी ऑकड़े गलत 

; "निकलें तो उनमें सुधार करके पोस्टकार्ड का मूल्य कम 
छ पोस्टकाड का लागत मूल्य करके गरीब जनता का हित-साधन करेगी ? 


डा के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने युद्धकर के रूप में ट be ज 


4 
[ङ का मूल्य दो पैसे से बढ़ाकर तीन पैसा कर दिया 

| उस समद्र गांधी जी ने सरकार के इस कार्य की निन्दा भारत और राष्ट्रम डल; 

कहते हुए की थी कि पोस्टकार्ड का प्रयोग गरीब जनता गत २७ अप्रैल को लन्दन में पंडित जवाहरलाल 


ही अधिक करती है, :सलिए इस कर का भार भारतकी नेहरू ने उचित शर्तां और प्रतिबन्धो के साथ भारत के 
गरीब जनता पर ही अधिक जाएगा, जो कि अनुचित है। राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के संबंध में जो ऐतिहासिक 
युद्ध समाप्त हो जाने पर पोस्टकाड का मूल्य फिर दो समझौता किया था और जिस पर हमारे. देश के कुलु 
कर दिया गया था. जो गत मार्च मास तक रहा | मनस्वियों तथा पत्रों ने काफी टीका-टिप्पणी की थी, उसे 
ए बजट में हमारी स्वाधीन सरकार ने पोस्टकार्ड का मूल्य १६ मई को दिल्ली मै भारतीय विधानपरिषद्‌ ने और 
तीन पेसे कर, दिया श्रौर लिफापा का दो आने | इस २१-२२ मई को देहरादून में काँग्रेस महासमिति ने > 
वुद्धि का श्रौचि.य सिद्ध करने के लिए सरकारी विज्ञप्ति सोल्लास स्वीकार कर लिया, यह जानकर हमे ग्रान्तरिक्‌ - | 
कहा गया था- “एक पोस्टकार्ड पर लागत खर्च 5.२ प्रसन्नता हुई | उक्त समझौता करते हुए नेहरू जीने ..* 
पढ़ता है । अर्थात्‌ दो पैसे में कार्ड बेचने पर सरकार भारत की ओर से जो शर्तें रक्‍खी थीं, व काफी स्पष्ट थीं 
लाख का घाटा सहना पड़ता हे |” ... और मारत के सम्मान को बढ़ नेवाली भी | यही नही, वे ती 
हे सरकारी ऑकड़े ठीक हों तो पोस्टकार्ड का मूल्य समय की गतिविधि के ग्र नुकूल भी थीं। नेहरू जी ने ` 
ह oe । पर हमें स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि “भारत विशुद्ध प्रजातंत्र राष्ट्र 
र Fs हीं हैं। श्री रहेगा । भारतीय विधान में सम्राट्‌ का कोई स्थान नहीं . 
हु? ने इस सबंध की एक टिप्पणी में लिखा दै: रहेगा, न सम्राट्‌ भारत की श्राभ्यन्तरिक व बाह्य नीति में 
एक टीकाकार भाई उचित रोष के साथ इस संबंध किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही कर सङ्गा | सम्राट केवल 
करते हैं कि यदि एक पोस्टकार्ड "की तैयारी. मै राष्ट्रमण्डल की एकता का प्रतीक रहेगा | भारत का 
खर्च भ्राता है तो सरकारी छापेखाने के व्यवस्था- अध्यक्ष ` या राष्ट्रपति सम्राट का प्रतिनिधि नहीं माना 
शरपव्यय के ग्रपराध में तुरन्त हटा दिए जीने जाएगा ।” = 
कारण, मैंने बंबई के तीन-चार छापाखानों में | 
मे पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि एक पोस्ट- 
दो पाई से अ्रधिक खर्च नहीं ग्रा सकता 


इन शर्तों के साथ भारत ने यदि राष्ट्रण्डलकी ८ 
सदस्यता स्वीकार 'करव्ली तो इससे निस्सन्टेह हानि कुछ | 
भी नही हुई | पर लाम कया हुआ १ इस प्रश्न का उत्तर 


न 


| 
| 
के मको Kangri Collection, Haridwar Digitized by eGangoii | | 


कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, 
भारत, पाकिस्तान और लंका यह सम्मिलित घोषणा करते 
हैं कि गष्ट्रमण्डल के स्वतंत्र व समान सरस्यों के रूप में 
वे संगटित रहेंगे और शान्ति, स्पतंत्रता व उन्नति के £ ए 
एक दूसरे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक सहयोग करते रहेंगे |” 
भारत आज अनुभव कर रहा है कि अनेक रूप में 
सत्रल और सम्पन्न होत हुए भी वर्त्तमान संमार में वह 
अकेला नहीं टिक सक्रता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसे 
अपनी शक्तियों का विकास करना है | यदद विकास सर्वतो- 
ग्री होना चाहिए; ग्रतः इसके लिए विदेशों के सहयोग 
की ग्रावश्यकता होगी। इस कार्य में जो देश सहयोग दे 
सकत हैं, वे दुर्थाग्य से इन दिनों दो परस्पर विरोधी गुटों 
में संघटित हो रहे हैं | एक गुट का नेतृत्व 'अटलाणिटक 
चार्टर की ओट में अमेरिका कर रहा है और दूमरे दल 
का रूस | ऐसा आराका भी की जा रही है कि इन दोनों 
गुटों में शोध ही महायुद्ध छिड़ेगा, जो गत दो महायुद्रों से 
कहीं अधिक विनाशकारी होगा, यदि ऐसा हुआ तो 


e 


mm 


भारत किस गुट का साथ देगा १ क्या वह अमेरिका के. 


पक्ष मं जाएगा १ क्या राष्ट्रमणडलै की सदस्यता स्वीकार 

_» करने का स्पष्ट अर्थ यही है ! ये प्रश्‍न और ऐसे ही अन्य 
| , अनेक प्रश्न कुछ ऐम नेताओं के द्वारा वारम्वार पूछे 
; गए हैं, जो 
हें । उत्तर में कहा गयां है कि भारत की नीति ऐसे ' कट- 

“। काल मे तटस्थ रहने की हो सकती है | राष्ट्रमणडल का 
। ` सदस्य होने के नात उमे कोई राष्ट्र या राष्ट्र 'एडल ग्रग्ने 
। पक्ष म॑ लड़ने के लिए बराय नहीं कर सकता | द्वितय 
महायुद्ध के काल में ग्रायलेएड ने ब्रिटिश गष्ट्रमण्डल 
| . का सदस्य होत हुए भी अपनी तटस्थता की नीति को 
ठीक-ठीक निवांह्य था। पर युद्ध तो दूर की बात है | 

। शान्तिकाल में भारत को जो कुछ करना हे, उस; लिए 


उम विदेशों की सहायता की आवश्यकता होगी | वह 


'सहाय़ता रूस से नहीं मिल सकती, क्योंकि रूस का रुख 
स्पष्टतया भारत विरोधी है | उनके इशारों पर चलनेवाले 
भारतीय कम्यूनिस्ट हेदरात्राद बगाल्ल ओर मद्रास में जो 
कुछ कह रह हैं ओर हमारी नवार्जित स्वतत्रता को जड़- 
मूल स नष्टकर देश को रूस क हवाले करने मं जिस 


डित नेहरू के एतत्संबंधी निर्णय से ्रसन्तुष्ट- 


प्रकार कृतसंकल्य दिखाई देते हैं, उससे : 
सत्रंध में रूसी नीति का जञान७हो जाता हे | दूमरी उ 
इँग्लैण्ड है | गत दो-ढाई सौ वर्षों में भारत में अंग्रेजों 
जो सदाचार कि हैं, उनकी स्मृति श्रमी ताजी ही है | 


अनावश्यक समझकर उखाड़ फेंक भी. सकता है । उसकी 
परिवर्तन-शीलता का परिचय इधर पिछले दो तीन वर्ष 
से तो हमें काफी मिल रहा है | इस दशा में यह आशा 
की जा सकरी है, कि राष्ट्रमएडल की सदस्यता से म 
को लाभ ही होगा, हानि नहीं । त्रौर जत्र हानि होने 
नौबत आएगी, तत्र भारत आना संबंध राष्ट्रमण्डल से. 
तुरन्त तोड़ भी सकता हे | तब उसे कोई बलपूर्वक सदस्य. 
रख भी केसे सकता है ! 


एकत्र १ प्रजातत्र 


करते हुए उन्होंने कहा था क्रि विधान-सभा या तो 
ज्यों का-त्यों स्वीकार करले; या फिर पूरे का पूरा ग्रस 
कर दे। वे यह नहीं 1 
उपस्थित किए. जाएँ और उन संशोधनों पर बहस = 


जाने से पूर्व उन्होंने कई भाषणों के द्वारा विधान- 
के सामने _भी और देश के सामने भी अपन! 
स्पष्ट कर दिया था। विधान परिषद्‌ यदि 
ही के दृष्टिकोण से असहमत होती 

अपनी विरोध प्रदर्शित कर सकती थी 


सरस्वती 


३८४ 
अपने देश की ओर से संघि-विग्रह श्रादि जिस पय 
चाहे, कर सकता है, क्योंकि वह राष्ट्र का वास्त छुः 
प्रतिनिधि होता है और यह मान लिया जाता है कि र 
राष्ट्र का विश्वास और समर्थन पूर्णंमात्रा में प्रात व | 
इस देशा में विधान-परिषद्‌ के समक्ष केवल दो ही मार्ग 
रह जाते थे। एक तो यह क्रि उसके प्रधान मन्त्री ने जो 
कुछ किया हे उसका वह सर्व सम्मात से अनुमोदन करे 


[ जून 
“यथाकाल प्रबोधिनाम्‌' 


हो रहा था कि उस महामानव ने शिवशंकर की भाँति 


EE 


ऐ 
गांधी जी की मृत्यु के बाद से अब तक यह प्रकट 


साम्प्रदायिकता के समरत गरल को पान कर लिया और | 
अब उसकी ज्वाला मानवजाति को न जला सकेगी | पर / 


यह धारणा अब गलत प्रमाणित हो रही है । आज ऐसा 


लग रहा है कि वह गरल वास्तव में हृतवीर्य या हतप्रमाव | 
नहीं हुआ था, वह केवल कंचुकावस्था में चला गया था, | 


५ 


1 


_ आर संसार पर यह प्रकट कर दे कि भारत के प्रधान मन्त्री 
CRE को समूचे राष्ट्र का विश्वास प्राप्त है। दूसरा यह कि. 
वि । | विधान-परिषद्‌ उनके कार्य का अनुमोदन न करे और 
(1 संसार पर यह प्रकट कर दे कि भारत के प्रधान मन्त्री को 
अपने देश का विश्वास प्राप्त नहीं है | इस दूसरी स्थिति 
* में प्रधान मन्त्री के लिए त्यागपत्र देने के अतिरिक्त दूसरा 
विकल्प नहीं रह जाता । 
रही संशोधन की वात; हमारी समझ से संशोधन की 
'तो ऐसे प्रसंग में गु जायश ही नहीं है । यदि नेहरू जी का 
समझौता संशोधित रूप में स्वीकृत किया जाता तो इसका 
फल यह होता कि उक्त संशोधित रूप पर पुनविचार करने 
के लिए लन्दन में दुबारा परिषद्‌ बुलाई जाती और यदि 
परिषद्‌ उसमें कुछ और परिवर््तन-परिवर्द्धन कराना 
चाहती तो पंडित नेहरू फिर भारत आकर विधान-परिषद्‌ 
को स्वीकृति प्राप्त करते | इस तरह यह चूँ-चू का मुरव्ञा 
बन जाता, और प्रधान मन्त्री प्रधानमन्त्री न रहकर एक 
राजदूत भर रह जाता जो अपने राष्ट्र की सम्मति प्राप्त 
किए बिना अपने श्रधिकार से कुछ कर ही नहीं सकता । 
इन तथ्यों पर विचार करते हुए हमें तो नेहरू जी 
को एतत्संबंधी रुख सर्वथा न्यायोचित रौर युक्ति-युक्ति 
प्रतीत होता है और उसे किसी दशा में एकतंत्र का पोषक 
"तथा प्रजातंत्र का विरोधी नहीं कहा जा सकता | रही 
` विधान-परिषद्‌ के ग्रध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के 'रूलिंग? 
की बात; सो राजेन्द्र बाबू ने संशोधनों की अनुमति देते 
5 इए विधान-परिषद्‌ को परम्परा का पालन करने की बात 
| कही थी; संशोधनों की उपयोगिता या क्रनिवार्युता की 
नहीं | इस प्रकार दोनों पक्ष न्याय पर ही थे | प्रसन्नता 
की बात है कि यह रस्म-ग्रदायगी भी सुन्दरता के ताथ 
हो गई और यह एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि पंडित 
हरू को भारत क़ा समर्थन बिस मात्रा में प्राप्त है 
उसके अनुपात में विरोध की मात्रा समुद्र में कुछ बो 


प्रतिकूल वातावरण पाकर । आज अनुकूल वातावरण | £ 
मिला तो वह फिर फुफकार उठा है ! ॒ 
इस अभागे देश में” साम्प्रदायिकता का विष-वपन 
करने का श्रेय प्रमुखतः तीन संस्थाओं को प्राप्त है--(१) 
मुस्लिम लीग, (२) हिन्दू महासभा और (३) राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक-संघ । F 
भारत के बटवारे के पश्चात्‌ मुस्लिम लीग ने कम-से- 
कम भारतीय संघ के चेत्र में अपने पंजे समेट लिए थे | 
ओर उसके सदस्य राजभक्ति का अभिनय करने लगे थे। 
नेशनल प्रेस” का ताजा समाचार है कि “आलइंडिया 
मुसलिम लीग के अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल ने इधर सभी : 
लीगियों के नाम गड़ती पत्र भेजे हैं, जिनमें उन्हें लीगी 
हलचलें फिर से जारी करने की सलाह दी गई है । इधर 
लखनऊ के धनिक और ताल्लुकेदार मुस्लिम भी महमूदाः | 
बाद के राजमहल में गुप्त बैठकें करके इस योजना को सफल | 
बनाने का प्रयत्न कर रहे है | यहीं नहीं, व्यापारियों कें | 
वेश में पाकिस्तान से आए हुए कुछु-सजन भी इसमे 
योगदान कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व मौलाना जमालुद्दीन | 
अब्दुल बहाव कर रहे हैं |” “नेशनल प्रेस” के इस संवाद | 
में कितनी सचाई है, ` इसकी जानकारी हमें नहीं है, पर | 
हमारी राष्ट्रिय सरकार को श्रवश्य होनी चाहिए ¦ | 
हिन्दू महासभा ने भी अपना रंग फिर बदला -है | 
रौर राजनीति में भाग लेने का दुबारा निश्चय कर लिया' | 
है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना संविधान सरदार पटेल | 
ने सामने उपस्थित कर दिया है, जिसमें संघ को यद्यपि | 
पजातांजिक रूप देने की बात मानी गई है, फिर भी सर | 
संघ-चालक को चुनाव के नियम से मुक्त रखा गया है; . 
श्र्थात्‌ उसका पद्‌ डिक्टेटर के समकक्ष रक्‍खा गया है a 
ल © | 
जो ह की नीति का संचालन करेगा | | 
थे तीनों संस्था समय रहते ही निर्विष हो जाएँ, ऐसा | 


मर्न करने की आशा ह पि 
म अपनी लोका से 
OGurukul Kangri Collection, ए०/।५अकेशे ह 2१0 bo Ce पय सरकार से क 
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ties. 


दुनिया में कोयला इतनी तेजी से खच होता जा रहा 
। है कि विद्वानों का अनुमान है कि सौ वष बाद कोयले 
| की शक्ल न दिखाई पड़ेगी | बिजली के इस जमाने में 
हँमें कोयले की सबसे अधिक जरूरत इसीलिए है कि 
उससे बिजली पैदा हो । ग्रतः बिजली पैदा करने के लिए 
[| दूसरा साधन द्वॉढ़ा जा रहा है और वह हे जल-शक्ति । 
सभी सभ्य देश इस जल-शक्ति को बढ़ाने में ऐसे जुट 
| गए हैं कि अरब यह कहना अनुचित न होगा कि आगे 
) । जलकर वही राज्य सबसे आगे बढ़ जाएगा “जिसके पास 
1 ९ सत्रसे अधिक जल-शक्ति होगी । 


{ 
यपकडा स 


| 


ये | किसके पास कितनी जल-शक्ति है, इसका हिसाब 
|, | लन्दन से प्रकाशित होनेवाले 'इज्ञीनियरिंग' पत्र ने लगाया 
1 | हे । जल-शक्ति का अनुमान “घोड़ा-शक्ति -- यानी 
| ` कितने घोड़े की ताकत के बराबर है---से लगता है । 
गी ` पाठक इसे ध्यानपूर्वक समभने का प्रयास करें। 

र | ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आ्रायळेरड में ५, ५०,००० 


» थोड़ा शक्ति ( इसे हम संक्षेप में घु० श० कहेंगे ) की 
] | जल-शक्ति पैदा की जा चुकी है--उन्नत हो चुकी है । 
ह ` अनुमान किया जाता है कि ७,००,००० छु श० और 
| उन्नत की जा सकती है । इतनी शक्ति होने पर भी 


बिजली चाहिए, उसे पैदा करने पर ताकत में कमी 
। होगी | 

बेलंजियम ऐसे छोटे देश में ३२,००० घुड़शक्ति 

न्नत है---और अधिक पैदा करने की कोई आशा नहीं 

है | हालैण्ड में १००० घुड़ श० उन्नत है और २५,००० 

खुड़ श० पैदा की जा सकती है। कल कारखानों की 

बढ़ती के लिए इस शक्ति की बढ़ती होनी ही चाहिए । 

अतः ऊपर लिखे सभी देशों का औद्योगिक विकास 
सीमित ही हो सकता है । 

ब्रिटेन को जल-शक्ति चाहिए और अपने सभी जल- 


होगी । इसलिए वहाँ सोचा जा रहा है कि उत्तरी स्कॉट- 


विश्वं की जल-शक्ति 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा 


वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इङ्गलैण्ड को जितनी 


| षां को काम में लाने प्रर भी उसकी कमी पूरी न 


लैएड के जल-कोष से सहायता ली जाए और सुदूर 


६५,००,००० किलोवादू अधिक पैदा होने लगेगी | प 
नावे में अपार जल-कोष है । अभी तक उसके जल-कोष 
का केवल १६ प्रतिशत ही वहाँ पर खच हो रहा है. गी 
कुल जल-शक्ति लगभग ३,००)००,००० घु० श० 
जिसमें से नावे को अधिक-से-अधिक एक करोड घुड़शक्ति 
चाहिए | बाकी दो तिहाई वह किसी को दे सकता है- 
जो भी माँगे, यद्यपि सम्भावना ब्रिटेन को ही देने 
को हें। 


ग्रमेरिका-ग्रफ्रिका 


किसी राज्य के बड़ा या छोटा, सभ्य या असभ्य होने 
से जल-शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता । जल-शक्ति के युग. 
में उसी राज्य की तूती बोलेगी, जिसके प्राकृतिक 


२७,४०,००,००० घछु० शा० है | उत्तरी अमेरि 
अफ्रिका की उन्नत तथा अनुन्नत जल-शक्ति म: 
अन्तर है । अफ्रिका के पास 5,६०,००,००० घु E 
अधिक है। उत्तरी अमेरिका के ऑँकड़ों में दि 
अमेरिका भी जोड़ लेने पर अ्रफ्रिका की ऊपर | 
अधिकता होगी । दक्षिणी अमेरिका की कुल जल 
६,६०,००,० ०० घुड़शक्ति हे | 
संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ५,७०,००, 


६०,००० की उन्नत ६ 
१००० का सुरक्षित कोष ` 


अमेरिका, कनाडा, त्रजि 
जल-शक्ति मिल सकती है । 


के पास १ 


२,८०,०० 


योरप में 


पश्चिमी योरप की जल-शक्ति कुल ४,६०,००,००० 
घु० श० है | इसमें से २,४०, ००,००० उन्नत है---काम 
में आ रही है | पूर्वी योरप में, जिसमें योरपीय रूस भी 
शामिल है, २,६०,००,००० की घु० शा० तथा ३०, 
००,००० की उन्नत शक्ति है । इस प्रकार पश्चिमी 
भाग (नावे को मिलाकर ) पूर्वी भाग से कहीं 1 | 
स्पेन भी पश्चिमी योरप में जोड़ लिया गया है, इङ्गलेण्ड 
नहीं ।' स्पेन की जल-शक्ति कुल ६० लाख घु० श० 
तथा उसकी उन्नत शक्ति १० लाख है। पूर्वी भाग की 
उन्नत शक्ति ८ गुना अधिक है---इससे पश्चिमी 
योरप की औद्योगिक प्राति का अनुमान लग सकता है | 
पर इसी हिसाब से पश्चिम में पूर्व योरप की तुलना में 
अनुन्नत शक्ति १६० लाख घु० श० अधिक है | इसमें 
नावं की अधिकांश अनुन्नत हे | टो 
पूर्वी योरप में रूस में १,४०,००,००० घु० श० 
अनुन्नत है । पूर्वी भाग में सबसे अधिक औद्योगिक 
प्रदेश जेकोस्लोवाकिया हे । पर, वहाँ पर जल-शक्ति शून्य 
के बराबर हे । इसीलिए जेक देश को कोयला आदि पर 
ही निर्भर करना पडेगा । रूमानिया ऐसे बड़े राज्य में 
केवल १,२७,००० घु० श० उन्नत है---१० लाख घु० 
श० अभी उन्नत नहीं हुई हे | यदि जल-शक्ति आगे 
चलकर श्रौद्योगिक प्रगति में बड़ा भाग लेनेवाली है तो 
 निश्चयतः पूर्वी योरप ( जिसमें रूस भी शामिल द) 
' पश्चिमी योरप का मुकाबला नहीं कर सकेगा | 


एशिया-भारत 
रूस का एशिया का भाग यानी साइबेरिया भी इस 
दिशा में बहुत पिछड़ा हुआ है | वहाँ केवल १,२३४, 
१०० थु० श० से काम लिया जा सका है | अमेरिका के 
'उचरी-दत्तिणी भागों को मिला देने के बाद जल-शक्ति 


में वह सर्व प्रथम है | पर उसके बाद नम्बर एशिया 
काही है। एशिया की कुल जल-शक्ति 


२५ करोड़ 

` घु० श० है और इस दृष्टि से सबसे बड़ी 
° 

शक्ति भारतवध' की "है । एशिया में सबसे बड़ी 


जल;शक्ति भारत में है | भारत में जल-शक्ति से काम 
हक लेने के लिए बड़ी व्यापक योजनाएँ बन रही हैं। 
यदि उत्तरी बंगाल की तित्सा नदी तथा संयुक्त प्रान्त की 


“ बहुत कुछ काम करना है । 
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सरस्वती [ जून 


1 


रिहन्द नदी का बाँध बन गया, दो कम-से-कम १०,००,००७ | 


किलोवाटू बिजली अधिक पैदा होने लगेगी और इनः] 


प्रान्तों का, निहार को मिलाकर, बड़ा भारी औद्योगिक 
विकास हो जाएगा । , श्रभी हमारे देश में जल-शक्ति से 
काम लेने का असली प्रयत्न हुआ ही नहीं हे । अन्यथा 
हमारा संसार में सबसे बड़ा उद्योग-प्रधान राष्ट्र होता | 
भारत तथा लंका को मिलाकर कुल जल-शक्ति ३,६५, 
००,००० घु० श० है, जिसमें से अभी केवल ६, १८, 
८०० घु० श० उन्नत हो पाई है । 


हमारे देश में जल-शक्ति की ओर ध्यान गए अभी 


ढाई दर्जन साल ही हुए हैं | इसकी योजना का प्रारंभ 
संयुक्त प्राह्त के तत्कालीन चीफ इज्ञीनियर श्री बारलो 
ने सन्‌ १६१८ से किया था। इस दिशा में हमें अभी 


मिश्र में कोयला पैदा नहीं होता | पेट्रोल भी बहुत 
कम पैदा होता है। अतः मिश्र की औद्योगिक प्रगति 
के लिए जलशक्ति प्राप्त करनी ही होगी | इसीलिए मिश्र 
की सरकार नील नदी पर बाँध बनाकर जल-शक्ति प्राप्त 
करना चाहती हे । 

चीन (समूचे चीन) में २ ,२०,००,००० की जल-शक्ति 


( घु० श० ) हे ।“पर वहाँ कुछ भी उन्नत नहीं है। 


जापान में ६० लाख घु० शक्ति उन्नत है तथा ७० लाल , 


घु० श० उन्नत करनी शेष है | कोयले के अभाव में | 
1 है, कर रहा 9 


जापान काफी श्रोद्योगिक प्रगति कर सकत 
है और कर सका था | । 


प्रशान्त महासागर 


प्रशान्त महासागर में तथा भारतीय महासागर मे ' 


उयोग-प्रधान आस्ट्रेलिया में जल-शक्ति काफी कम है । | 
फिर भी, आस्ट्रेलिया में २,५०,००० की घु० श सें | 
काम लिया जा रहा है और १० लाख।भ्रनुन्नत पड़ी हुड | 

>. यू गीलिण्ड -— के गो. र | 
है । न्यूजीलेरड के टापू में २० लाख की जल-शक्ति में से 
८,१६९,००० घु० श० पैदा की जा सकी हे | जावा में | 


| 
| 


१,४५०,००१ धुर, श० काम में हे | बोर्नियो के टापू में | 
बहुत श्रनुन्नत जल-शक्ति पड़ी हुई हे । | 


& 


हि: 


इस प्रकार हमने विश्व के सभी प्रमुख राज्यों मे < 


मा तथा उन्नत जल-शक्ति के कड़े दे दिए । अरब 
गाठक इससे अपना निष्कष निकालें । यह ध्यान में 


(| 
१ 


रखा चाहिए कि केवल जल-शक्ति के होने से ही काम, 


| 


| 


। १६४६] 


` । नहीं चल जाता । अनेक स्थान ऐसे है जहाँ काफी जल- 
शक्ति है, पर वहाँ पर कोई काम निकाल लेना प्राकृतिक 
दृष्टि से अभी तक असम्भव है। आगे विज्ञान कितना 
|... सम्भव कर देगा, यह कहना कठिन, है । 


|. कारस्कर का दाशेनिक' की तीसरी कहानी 


| मेरा ध्यान खो गया, मेरी तर्क शक्ति जाती रद्दी । मैं 
|. क्या कर रहा हूँ, यह भी मैं समझ नहीं सकता था। 
|  शापग्रस्त नारद के समान मैं चारों दिशाओं में बिना रुके 
। ¢ भ्रमण कर रहा था। एक वन से दूसरे वन में, एक 
ˆ पर्वत से दूसरे पर्वत पर मैं सैकड़ों वष भटकता-घूमता 
[| रहा। इस प्रकार पता नहीं, कितना समय व्यतीत 
[| हो गया | 
। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए. मैं एक नगर में जा 
५ पहुँचा । शट गीनाद करते हुए एक मिक्तु कोकह ते सुना-- 

। “लोक में यावत्‌ सत्य धर्म हैं, उनमें चार आये सत्य 
|. श्रेष्ठ हैं। धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में सव - 
|. ज्ञानी बुद्ध भगवान्‌ ही श्रेष्ठ हैं । *इसलिए हे मनुष्यो, 
ह ” भगवान्‌ की करुणामय «छाया के तले आओ्रो, सत्यकामी 
| .बनो।” कानों के द्वारा वह वाणी ्रन्तःकरण में उतर 
| + गई, विक्षिप्तता दूर दो गई । स्थिरबुद्धि होकर मैं सोचने 

` लगा--“मैं एक बार सत्यकामी बना, किन्छु पाया कुछ 
। भी नहीं । अब दूसरी बार प्रयत्न कर देखने में क्या हानि 
म हे ९” मैंने उसके समीप जाकर पूछा-- भगवन्‌, संसार 


| | क्या है, यह जानना चाहता ट 
$| . “यह संसार क्षणिक है। जो कुछ दिखाई देता है, 


: | वह सत्र क्षणिक है। दुःख सर्वव्यापी दै रौर स्वलक्षण 
$ तथा शून्य है |” उत्तर मिला | 
| | मैंने कह्य--“और प्रमाण क्या है इस बात का १” 
“इनसे ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है ओर मोळ 
प्रास होता है । शून्य में सब वस्तुओं का लय हो जाना हदी 
ˆ मुक्ति है ।” उसने कहा । 
जेने कहा--“भगबन्‌, मैं दुःखी दूँ । जिस शिवानी 
के लिए मैंने हेमप्रम को मारा, वहू भी नहीं मिली और 
न जीवन-रहस्य का उद्घाटन ही क्र पाया । सोमरस पान 


क्या सब शून्य है 


| क्या सब शून्य है ? 


कुमारी विपुला देवी 


यह स्पष्ट है कि अब उद्योग-धन्धों का विकास जल- | 
शक्ति के निकट ही होगा, जिससे हमारे वर्तमान उत्पत्तिः 
केन्द्र टूट भी. सकते हैं । 


। अमरता खरीदी, बह | 


करके दस सहखवष की जो 
हे । बताइए, मेरा निस्तार 


अब बोझ प्रतीत हो रही 
कैसे होगा १” 
भिक्तु ने चकित दृष्टि से कहा--“तुमने किसकी प 
इत्या की है ? आर्यदेव के रहते तुम क्यों मनोव्यथा सहते | 
हो १ चलो, बुद्ध की शरण में चलो और संघ-घर्म-द्वारा ड 
शान्ति प्राप्त करो |? , ; 
जब मैं उस प्रसिद्ध उपदेशक आर्यदेव के समीप 
पहुँचा, त्राहिमाम्‌ करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा | 
उन्होंने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया और पापनाशक | 
शान्तवाणी से बोले--“हे सिद्विविदारिंक (नवीन भिछु), _ EE 
भगवान्‌ की शरण में आकर भो क्यों रोता हे? तू शान्त | 
- हो जा और निर्वाण का सुख प्राप्त कर |? ऱ्य 
मैंने कहा--“प्रभु, मैं अत्यन्त पापमति हूँ। दुःख 
और पापाग्नि से मेरा सारा शरीर और हृदय जल रहा 
है । यद्रपि मैं परलोक और पाप-पुण्य नहीं मानता, परन्तु 
फिर भी मेरी आँखों में नींद नहीं हे । 
उन्होंने कहा--“यह संसार ही .दुःखरूप है। सब 
जीव इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं । ज्ञानं ठीक 
होने से दुःख का नाश हो जाता है, आर्य सत्य इस संसार 
के दुःख सागर से छूटने का उपाय है । संकल्प से क्रिया 
होती है । तृष्णा को त्यागकर मनुष्य सत्यसंकल्प बनता 
है और तब वह निरर्थक सहस्त पद्समूहों को त्यागक 
एक ग्रर्थवाले सारगभित पद्‌ को ग्रहण करता है, जि 
सुनने भात्र सै शान्ति होती है |? 
मैंने कहा---“हे भगवन्‌, मैं आपके स्पर्श 
अपने में शुद्धता और शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ, 
मैंने अपने गुरु आचार्य बृहस्पति की हत्या की है, 


य 1222 


और राजकन्या शिवानी की मृत्यु का कारण बना हूँ, इससे 
मेरे पाप का अन्त नहीं है। क्या मरने के बाद मुझे 
| ह नरक में जाना होगा और क्या सचमुच स्वगं-अपवर्ग है, जैसा 
' किहेमप्रभ कहता था ! वह तो ग्रात्मा भौ मानता था और 
| ऊर्मअपकर्म भी | यदि ग्रात्मा है तो मुके इन लोगों से 
फिर मिलना पड़ेगा और यदि नहीं है तो मैं यह सोचकर 
फिर भी थोड़ा निश्चित हो सकता हूँ कि मैंने जो पापकर्म 
किया है, उसका प्रायश्चित्त करके, उससे मुक्त हो जा 
. सकता हूँ |” 
आय॑देव ने आश्चर्य में आकर पूछा---“हेमप्रभ के 
साथ तुमने विश्वासघात क्यों किया ?? “भगवन्‌ , सुन्दरी 
शिवानी को खो देने और उसके राजकोष के रत्नों के 
बंटवारे के डर से ?” मैंने कहा और श्रकपट चित्त से 
सारी कथा कह सुनाई । 


 आर्यदेव ने सत्र कुछ सुनने के बाद कहा--“न 
आकाश में, न समुद्र में, न पवतों की खोह में कोई ऐसा 
। स्थान हे, जहाँ प्राणी अपने किए हुए पापकमों से त्राण 
पा सके | दूसरों को हानि पहुँचाना सरल हे, किन्तु दूसरों 
। की भलाई करना अत्यन्त कठिन है । सत्यकाम, निश्चय 
सान्‌ लो कि जिस प्रकार वायु में धूल फेंकने से वह फेंकने- 
वाले ही पर उड़ती है, इसी प्रकार मनुष्य के कुकर्म, जो 
> दूसरों को सताने के निमित्त किए जाते हैं, उसी को कष्ट- 
दायक होते हैं। भलाई की सुगन्ध, सुवासित पुष्पों की 
__ सुगन्ध से कहीं मधुर हे और दुःखों का निवारण केवल 
हब हटा के का देवाच एन ब हे 

नह एव पूणध्यान से ही 


> शिवानी की छाया जैसे मुझ पर स्रट्टहास 
रत 2 पीछे-पीछे डोलती रहती है। उससे कैसे 
हूडा! मेने कातर होकर पूछा | 

ड चि 

र इसका कारण यह हे कि तुम शाश्वत आत्मा के 
हलर bd मी जकड़े हो । इस सारे प्रपंच का 
थूल श्रर्दकार है| इसका जड्-मूल से नाश कर देने से 
ही श्रन्तःकरण में रमनेवाली टृष्णाश्रों का अन्त हो 
के इन वचनो को क्या तुमने 


७ 
ऱ्य 


दे भगवत, श्राप में मैं भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन कर 


सरस्वती 
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रहा हूँ-्र आपके श्रीचरणों में रहकर निश्चय ही शान्ति. 


पाऊँगा ।” मैंने कहा । | 


इसके उपरान्त कई वर्ष बीत गए । मैंने आचार्य 
ग्रायदेव के समीप रहकर क्रमशः उन सब बातों को सीख 
लिया, जो वे जानते थे | शीघ्र ही मेरी त्वरित ग्रहणशक्ति 
की बड़ाई सारे देश में फैल गई और. राचार्य-द्वारा रखा 
मेरा नाम प्रज्ञाकीति सर्वख्यात हो गया । | 
एक दिन जब मैं पिंडयात ( भिक्षा ) के हेतु ग्राम 
में गया, सहसा एक गृह का द्वार खोलकर एक युबती ' 
मेरे सन्मुख आ. खड़ी हुई | वीणा-विनिदित स्वर में उसने 
एक दम कहा--“भिल्लु, क्या तुम सदैव भ्रमण किया 
करते हो ! क्या तुम कमी वैशाली भो गए हो ?” 
यद्यपि मैंने स्त्रियों की ओर देखना और 
कुछ त्याग दिया था किन्तु फिर भी आँखें इस 
मधुर प्रश्‍न के कानों में पड़ते हो स्वतः ऊपर उठ गई | 
क्या देखा, शुभ्र वस्त्राता, निराभरणा, श्यामा युवती 
सामने खड़ी है । उसका कंठस्वर जितना मधुर था, सौन्दर्य 
वेसा अपरिमित नहीं था, जिसकी कल्पना उस स्वर के 
कण कुदरों में प्रविष्ठ होते ही अचानक मन में जाग उठी 
थी । मैंने निराश होकर अपनी दृष्टि नीची कर ली और | 
भिक्षापात्र आगे बढ़ा दिया । युवती ने भिक्षान उसमें 
डाल दिया और अपना प्रश्‍न दोहराया | अपने सुं ह पर | 
अंगुली रखकर, मौन रहने का संकेत करता, मैं ज्योंही' 


रागे बढ़ा, युवती ने निराश स्वर में स्वतः कहा-श्रोह पि”. 


मिल्नु, आज तुम्हारा मौन दिवस 


कल बताना और | 
इधर से ही जाना |”? ८ हा | 


उसका यह स्वर भी वानो में गूँज उठा । अदभुत | 
मिठास थी उसकी वाणी में पर] 
उसके शब्द्‌ जैसे सीधी चोट करते थे | उनके प्रभाव से | 
बचना असम्भव था । मैं वहाँ से चला | 
काय में मन नहीं लगता था । रह-रहक 
बह मधुर स्वर कानों में भकत हो 
था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, 


आया क्रिन्तु किसी | 
र उस युवती का | 
उठता था | मैं जानता ' 
वह उचित नहीं हे, फिर 


भी दूसरे दिन मैं उधर से निकला | क 


वती 
युवती भपटक्र सामने आई 


“भिल्नु, क्या तुम सदैव भ्रमण 
कमी ब्रैशाली गए हो १ 


और उसने कहा-- | 
किया करते हो ! क्या तुम | 


बोलना सन्न: 


० 


ओर हृदयगत भावों पर 1... 


१६४६ ] क्या सब शून्य है 
| ` मैं ब अपने को रोक नहीं सका। कहा--मिक् मन-ही-मन हर्षित होकर, कृत्रिम. गाम्भीर्य 
. सदैव भ्रमण ही किया करते हैं । मैं बहुत दूर-दूर तक गया करके मंप उत्तर दिया-- आचार्य की जैसी आज्ञा 
हूँ, किन्तु तुम क्यों पूछ रही हो! “वत्स, मैं चाहता हूँ कि त॒र्म वैशाली को अपने 

वै हो, -तो शर चातुर्यं से निर्वाक बना दो । अव. तो कोई धर्म 


“यदि तुम वैशाली गए हो, ती अवश्य श्रेष्ठ ललित 
को देखा होगा । वह श्रमणों और श्रावकों का बड़ा आदर तुमसे छिपा नहीं रह गया है । मैं जितना जानता हूँ, उ 


करता है!” उसने कहा । ही तुम भी जानते दो ।” 2 
| ड॒ के क गे ९ ने ~ ०७ र ७ ~ ~ 

र सके काले दीर्घ नेत्रो में इतनी चमक और उत्साह यद्यपि धर्मानुसार मुझे अरूपराग से बचना 
था कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसे चमकीले सुन्दर नेत्र था, इस पृथ्वी पर ऐश्वर्य की इच्छा तो दूर रही, स्व 
| 

| 


| में 2२ > सवक 0171 ७ रको 
; क में पहले देखे थे या नहीं | इच्छा होती थी कि उसे देखा में भी उत्तम स्थान और यश-आदर को प्राप्ता क 
| ही करे । मैंने हृदय में ग्रदूसुत शान्ति-सुख का अनुभव इच्छा तक न करनी चाहिए थी, किन्तु उस समय 


। करते हुए कहा--“मैंने उसे देखा नहीं, किन्तु क्या तुम्हे आचार्य की ब्रात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ । वैशाली 
समय मेरे अन्तःकरण में कुछ अद्भुत कल्पनाएँ और 

स्वप्न विद्यमान थे, किन्तु मैं उस समय इस सत्य हो: 

जान सका । और जिस समय जाना, अवसर हाथ से 


' | उससे कोई प्रयोजन है !” है 

उसने करुण भाव से मुस्कराकर कहा-- यदि तुम 
वैशाली जाना तो उससे अवश्य मिलना और कह देना कि 
नीलतारा उसे पूछ रही थी | बोलो, कह दोगे न १? चुका था | ॥ 
मैं अस्वीकार न कर सका । कहा-“कह दूँगा । वह नीलतारा ने कद्दा था, ललित बहुत श्रेष्ठ पुरुष 
तुम्हारा कौन है १” सभी अभ्यागतों का एक-सा आदर करता है और 
प्रश्न अनसुना करके, बद मेरी स्वीकृति मात्र से सत्यज्ञान की उत्कट अभिलाषा हे । मेंने जब ललित 
उत्फुल्ल हो उठी । उसने कहा- मिक्षू, तुम बड़े अच्छे देखा, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों नीलतारा ने २ 
हो । मेरी माता न जाने क्यों भिक्तुओ्रों को कोसती हैं । मै कहा था, वह इस पुरुष की छाया की पद्घूल के 
कभी उनकी बात नहीं मानती । जैसे ललित सत्रका आदर बराबर नहीं । जैसा सुन्दर गौर वर्ण, साँचे में ढले 
करते हैं, मैं भी करती हूँ। किन्तु आज तक जितने गम्मीर भावपूर्ण काली पुतलियोंवाले नेत्र, ऊँचा 
` >भिक्तुओं को मैंने देखा, तुप उन सबमें अच्छे हो |”. और तीक्षण नासिका उसकी थी, उसे देखने पर 
कहती हुई ग्रह के अन्दर चली गई । प्रतीत होता था, मानों साच्चात्‌ बोधिसत्त्व सामने 
मैंने भिक्षा माँगने के लिए ज्योंदी मुख खोलना उसकी वाणी बहुत मधुर थी और दूर से केवल 
र) चाहा, देखा वह पहले से परिपूर्ण हे । किस समय नील- सुनने मात्र से हृदय में अपूर्व शान्ति उत्पन्न हो 
श. ? तारा ने उसे भर दिया, में यह भी न जान सका । स्त्रियाँ सहसा यह विश्वास होना कठिन था कि वह 
सचमुच ही सम्मोहन जानती हैं, इस बात पर मुझे विश्वास मनुष्य के समान जैसे ही विकारम्रस्त है श्रौ 
 होगया। भगवान्‌ ने इसीसे तो उनसे दर्शन-वार्ता का अन्तर नहीं है । किन्तु कुछ ही दिवसां में में र 
|¬ निषेध किया है ! मन-ही-मन लज्जित होकर मैं शीघ्र कि बह केसा मी प्रभावशाली हो, उदार हो, रूपवान हो 
> वापस लौट आया । निर्वाण-प्राप्ति के हेतु उसे मेरी सहायता ' की 
उसके नन्तर मेरे हृदय में सदैव बैशाली-यात्रा की श्यकता है । मुझे आचार्य आर्यदेव के वचः 
्राकांक्षा सजीव रहने लगी । इच्छा न करने पर भी उस आए। मैंने निश्चय किया कि निर्वाण-प्राप्ति 
ललित का स्मरण आए बिना न रहता, 'ज्ञसके लिए सह्ययता करूँगा । नीलतारा को द्या 
नीलतारा ने अपना संदेश दिया था | वर्षाकाल समीप प्रायः भूल गया । कभी-कभी उसका 
आने पर गुरुदेव ने मुझे अपने समीप बुलाया और मैं उसे टाल जाता । ललित का उपका 
पूछा--“वत्स प्रश्ञकीति, क्या तुम वैशाली जाओगे ! वहाँ. क्रमशः इद्‌-दोती जाती। | 


के संघ-बिहार से तुम्हारे हेतु आमंत्रण आया छि 00 बहुत दिन बौते। | 
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स खणा काकी व्र 


बोला--“ललित, अत्र कित तृष्णा में पड़े हो ! क्या नहीं 
जानते कि तृष्णा से प्रवृत्ति होती है और तृष्णा 
ना होता है, कारण जत प्रचि होगी तो उसकी पूर्ति 
के लिए जोबन होना चाहिए । अतएव भव से जन्म 
और जन्म से मरण को उत्ति होती है। क्‍या इस 
ch) 
दुःख का नाश नहीं करना चाहते ! 2 
“चाहता हूँ, भन्ते, किन्तु कर्तव्य का पाश किस प्रकार 
एकदम तोड़ दू ।” र 
“ललित, क्या तुमने भगवान्‌ तथागत के इस 
उपदेश को नहीं सुना है कि उत्पत्ति पूर्वजन्म की ग्रविद्या, 
उससे उत्पन्न हुए कर्म और कर्म से बने हुए संस्कारों से 
होतो है | इस दुःख के नाश के लिए त्रविद्या का नाश 
करना वांछुनीय है ओर यह श्रखला तीनों जन्मों से 


es. 


सम्बन्ध रखती है | पवंजन्म का संचय विज्ञान में रहता है 
 ्रौरउसीसेजीवन का प्रारम्भ होता हे | इन्द्रिय-कमों 
। 1 से जो सुख-दु;ख होता हे, उससे उत्पन्न होनेवाली तृष्णा 
३% | । आर तृष्णा से उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति आगामी जन्म का 


कारण बनती है । इस श्रखला से छुटकारा पाए बिना 
निर्वाण कहाँ १? 

ललित मेरी श्रोर देखकर मुस्क्र राया | उसने कहा---- 
भगवान्‌ तथागत के उपदेशो को मैंने सुना है किन्तु, 
भन्ते, वे आपके मुख से निकल कर विचित्र प्रभाव मुझ 
पर डाल रहे हैं | मुझे ग्राप निर्वाण-मार्ग बताएँ । मैं 
उस पर चलने के लिए कृतसंकल्प हूँ |? 

मैंने समझा था कि उसे मार्ग पर लाने के लिए 
` बहुत समाना पड़ेगा किन्तु उसे इतने शीघ्र पथ पर “आते 
देख#र विस्मित होकर पूछा--'क्या हुम भगवान्‌ बुद्ध 
की शरण में आते हो १? 
` क्यों न आऊंगा ! जिस वेशाली पर भगवान्‌ का 
इतना प्रेम था कि अंतिम बार जब वे यहाँ आए 
जाने के पूवं विहल हो उठे थे | कुछ व्याकुल से होकर 
| बोले थे कि अन्तिम बार इस नगरी को देख लूँ | उसी 
नगरी के प्रेमवश मैं श्रव तक यह सोचता” था कि 
भगवान्‌ ने जिसे ष्टि फिराक़र देखा था, उसके सौन्दर्य 
में न्यूनता न आने पाए | उसका वैभव, उसकी सार्थकता 

पूर्वत्‌ बनी रहे |” उसने कहा | न 

में विचार में पड़ गया, बोला--“भैं तुम्हारा गुरु ` 


थे, तब. 


° सरस्वती [ जून 
रहा । अन्त में एक दिन ललित को सन्मुख पार्क नहीं बनूँगा । तुम संघ के स्थविर से दौच्षा ग्रहण करो' 
र 


मैं केवल सहपाठी मित्रमात्र बना रहकर तुम्हारा पथ- ह्ये 


प्रदर्शन करता रहूँगा । 

ललित ने ग्रह-त्याग किया। धन-वैभव, मान, कुल- 
गौरव सब कुछ त्यागकर निर्वाण के लिए वह प्रयत्नशील 
हुआ । । 


AYIA] 


किन्तु इसके पीछे थोड़े ही दिन बीते थे कि श्रकस्मातू, | 


मुझे बाराणसी जाना पड़ा | वहाँ प्रथम दिवस ही जिस 
ग्रह के सन्मुख खड़े होकर मैंने टेर लगाई--“बुद्ध' सरणां 
गच्छामि” «उसके कपाट खोलकर एक युवती सन्सुख ग्रा 
खड़ी हुई | ग्राश्चयं-भरे स्वर में बह बोली-“भिन्नु, तुम 
यहाँ कहाँ!” _ 

चकित होकर मैंने अपनी नत दृष्टि ऊपर उठाई; 
बोला--“देवि, नीलतारा ।” 

“भन्ते | मेरी अविनय को क्षमा करो | में नहीं 
जानती थी कि आप प्रसिद्ध आचार्य आर्यदेव के शिष्य 
प्रशाकौति हैं, जिनकी कीतिं से देश व्याप्त हो रहा है। 
श्रौर अज्ञानवश मैंने आपको एक छोटा कार्य करने के 
लिए कहा...” उसने कहा । 

मैंने बीच ही में बात टोककर कहा--“हाँ, विश्व 
' मुझे प्रज्ञाकीति कहता हे, किन्तु मैं तो केवल सत्यकाम 
हूँ । और चरम सत्य यही हे, जिसे में जानता हूँ । इस 

लिए देवि नीलतारा, आप ज्लुभित न हों | मैंने आपका 
काय करने के लिए कहा था और करूँगा ।” 


निराश वेदना से म्लान होकर उसने पछा--.“तो । 


क्या श्राप अभी तक वेशाली नहीं गए ११ 


मैं > ०७ ~ ~ 1 | 
में बोला--“मैं गया था किन्तु जब में ललित से' ' 


मिला तब उसे स्वस्थ ओर प्रसन्न निर्वाण की प्राप्ति के 
लिए उत्सुक पाया । अतः मैं केवल उसकी शंका-समाधान 


कर्ता रह गया, तुम्हारा संदेश कहने का ग्रवसर ही मुझे प्राप्त" | | 


नहीं हुआ । किन्तु इस बार जब मैं वैशाली जाऊँगा*'* |? 

हा | आप अत्यन्त उदार और विशालह्ददय हैं | 
इसी से मेरी श्रविनय को अविनय . नहीं मानते । 
श्रेष्ठ ललित अपने माता-पिता की. एकमात्र सन्तान हैं | 
बचपन म॑ उनके साथ मेरा गठबन्धन हुआ था किन्तु मुझ 
“441 के दुर्भाग्य से, जिस चण से वे विद्य/ध्ययन के 
त्त be नी लौटे | मेरी सास इसके लिए 

| काद्‌ ठहराती हैं, किन्तु मैं कैसे ठहराऊँ ? 
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१६४६ ] 
ललित उनका आदर करते हैं और आपने तो ललित को 
देखा है कि वे-कैसे अच्छे हैं ।” 

“हाँ, वे च्छे हैं किन्ठु, देवि नीलतारा, निर्वाण-सुख 
सर्वोपरि है | उसके लिए तो सहुखों ललित अपना ग्ह- 
वैभव त्याग मिल्नु बन जाना अपना सम्मान सममेंगे |” 

“भन्ते, आपका कहना सत्य है किन्तु नीलतारा के 
लिए तो एक ललित ही सत्य है, आप उनसे मेरा सन्देश 
कहना न भूलिएगा |? कहकर वह चली गई । 

मैं सोचने लगा कि कत्तव्यपथ कठोर होता है। 
ललित 'निर्वाण-मार्ग' पर उन्मुख हो रहा है, नीलतारा 
। भी उसी मार्ग की पथिक बने, यह प्रयत्न मुझे करना 
चाहिए, | मैं नित्य भिक्षा के हेतु उधर सु जाने लगा, 
नीलतारा प्रति दिवस अपनी वही बातें दोहराती | एक दिन 
मैंने सुना कि बह गुर्जर प्रदेश की ओर, अपने चाचा के 
साथ जाएगी । किसलिए, सोमनाथ के दर्शन करने ! सुन 
कर छाती पर साँप लोट गया । अविद्या का कैसा गहरा 
समुद्र है ! क्या मैं इसमें से नीलतारा का उद्धार कर 
सकूँगा १ ललित तो मार्ग पर लग गया। नीलतारा को 
भी लगना पड़ेगा, इस निश्चय के साथ मैंने सारी योजना 
बना डाली । जब नीलतारा मध्य मरुस्थल-प्रदेश में 
पहुँचेगी, मैं उसके सन्सुख जाकरू क्या कहूँगा ? यह भी 
निश्चय कर लिया । ज्र नीलतारा के चाचा ने मुझसे 
| पूछा कि आप निकट का यात्रामार्ग बताएँ, कारण आप 
तो सदा भ्रमण किया करते हैं, आपको मार्गो का सत्र 
हाल विदित ही होगा, तब मैंने उन्हें ऐसा मार्ग बताया, . 
जहाँ भीष्ण आँ थियों के, चाहे जब उठने की सम्भावना 
| "बनी रहती थी, जहाँ पर जल दुष्प्राप्य था आर जीवन- 
| चिह अलभ्य । मैंने कहा-“उस पथ से आप शीघ्र अपने 
गंतव्य स्थल पर पहुँचेंगे ।” - 
` ` वे चले और में भी उनके पीछे चला | उन लोगों के 
साथ कई ऊँट थे, जलादि सामग्री थी । मैं अकेला एक 
ऊँट पर चढ़ एक दिन के मार्ग पर उनका पाश्चाद्गामी 
हुआ । भीषण रेगिस्तान में, कड़ी धूप और पवन में, 
मुके कुछ कष्ट नहीं होता था किन्तु मैं भूल गया था कि 

मैंने तो सोमरस पान किया है, इसलिए मेरी गति सर्वत्र 
' समान हे । मुझे यह स्मरण आया तब; जब मेरा ऊट 
भीषण वेग से हाँफता हुआ जल-म्राप्ति की आशा से मार्ग 
. पुर्‌ दौड़ चला। मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया किन्तु 


क्या सब शून्य है 


वह नहीं रुका | तब मैं समझा कि यह क्या हुआ 
मुझे नीलतारा के जीवन की चिन्ता हुई । ८ 
मैंने देखा, चारों ओर रेगिस्तान दै । जलती रेत और | 
अग्निवत्‌ तत्त सूर्यमंडल के मध्य में एक कोमल कुसुम 
है, वह उष्णता से मुरकाया जा रहा है। उसे बचाना ही | 
होगा । मैंने ऊँट को और वेग से चलाया । एक दिवस 
का जो व्यवधान मध्य में था, उसे पार करके मैं जब उन | 
लोगों के समीप पहुँचा, मैंने मृत्यु का सर्वग्रासी दृश्य देखा। > 
डेरे एक ओर पड़े हुए थे । कुछ मरनेबाले थे । मैं उतर 
कर उनके बीच में पहुँचा और कापते कंठ से कहने 
लगा-” हे मुमूघु' प्राणियो, जीवन की असारता देखो 
कर्मजाल से छुटकारा पाने के लिए भगवान्‌ बुद्ध को शर 
आओ । तुम्हारा भला हो । महामंत्र का उच्चारण करो _ 
बुद्ध शरणं गच्छामि | धमं शरणं गच्छामि | संघं शरं 
गच्छामि । डु 
~ 


/ 
~ 


उन लोगों के ओठ हिले किन्तु जो शब्द उन्होंने 
उच्चारण किए, बह था-पानी ? पानी १? 
मैंने कहा--“हे मुमू घ प्रायो, यह तुम्हारा अन्तिम | 
समय .है; इस समय तो. तृष्णा को त्यागकर आय सत्य ड 
को जानो और समझो । जो भर्महेठु से उत्पन्न हुए हैं, | 
तथागत ने उनका हेतु बतलाया है और उनका नि 
भी बतलाया है । जन्म जैसा दुःख है, मरण भी वैसा ही _ 
दुःख है । दोनों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपा 
किन्तु इसके उत्तर में केबल एक ही प्रतिध्वनि उस मरुः 
प्रदेश से निकलकर, चारों ओर गूँज उठी, पानी ! पानी! 
पानी ! हु 
“वहे तृष्ण्‌, तुम्हारी' लीला अपार हे !” कहते क्ष 
सेने अपना माथा ठोंका और उन लोगों को छोः 
नीलतारा के डेरे की ओर बढ़ा । मेरे पास थोड़ा जल 
उसे मैंने मूर्च्छिता नीलतारा के मुख पर डालकर 
सचेत किया । उसने सचेतन होते ही अर्ध॑स्फुट स्वर 
विलाप किया-“ललित !” - 
मैंने उस पर झुकर्कर कहा 
पहजानती हो !” ह 
उसने मेरी ओर देखते ही केहा- भन 
आप हैं ।? | 
“भगिनी नीलतारा, मुझे चमा करो 
दुर्दशा का कारण केबल मैं हूँ । । 


- भगिनी नीलतार 


£ 


बहुत हौ कोमल करुण कंठस्वर त कहा- 
«भत्ते, ऐसा न कहें । आपने क्या किया 
«मैने जो किया है, वह कह नहीं सकता | फिर भी 
मुझे क्षमा करो । 
उसने कुछ मुसकराकर कहा-“भन्ते, आपने कुछ 
१ ` | ऐसा नहीं किया है, जिसके लिए चमा माग | यदि 
किया हो तो सोमनाथ चमा करेंगे, किन्तु ललित से कह 
देना कि...!” र; 
` (अत्र भी ललित! देवि, सत्र शूत्य हे । जितनी 
हूँ हैं, सब्र सत्‌ हैं या श्रसत्‌ हैं। या दोनों नहीं है, क्यों 
कि जो सत्‌ है, वह असत्‌ नहीं हो सकता और जो असत्‌ 
है, उत्‌ नहीं हो सकता । ग्रथवा दोनों हैं, क्योंकि जो सत्‌ 
। हाहे, वह असत्‌ अवश्य होगा आर जो असत्‌ नहीं है, 
वह सत्‌ अवश्य होगा । निर्वाण' की इच्छा करो, वह 
I शून्य हे | उसमें लय हो जाना ही मुक्ति है ।” मैंने कहा । 


` नौलतारा ने हँस दिया । उसने कहा--“अ्रब मरने के 
प्रय सत्‌ और असत्‌ की यह आलोचना रहने दो । मुझे 
"केवल ललित की बात सुनाओ । जत्र तुम उनसे मिले थे, 
क्या कहा था" १” 2 ५ 

मैने कहा--“नीलतारा, ललित तो भिक्नु हो गए हैं । 


नीलतारा बोली--“संसार मिथ्या है, किन्तु आत्मा 
| ललित से कह देना कि आगामी जन्म में मिलन 
”] > 


'देखते-देखते वह चिरनिद्रा में सो गई | वेदना से 


रधी श्रा रही है, खूनी लाल आँधी | शून्य यदि 
, तो,फ्या यह श्रॉँधी भी शून्य है और जल की 
शून्य हे ! क्या बाह्य जगसू में सब कुछ शून्य 
तर्जगतू में प्रेम मी शून्य दै! मैं चिल्लाता 
छुँ हटा | देखा, आँधी लिए पर आगई हे.) मैं 
होकर वहीं गिर, प्रडा किन्तु सोमरस पान - किए 
की मृत्यु नहीं हो सकती | इसलिए जत्र फिर 

लौटी, मैंने अपने को रेत के एक टीले पर 


00. fi 


सरस्वती 


हुए मैं उठकर खड़ा हो गया | देखा, दूर पश्चिम. 


ठकर मैंने देखा कि श्रोधी सबको: समेट ले 
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गई है । नीलतारा, उसके दल और ऊंटों का कहीं. अब. | 
शेष चिह्न तक नहीं है | में उठकर खड़ा हो गया । कंठ, सं 
फाड़कर चिल्लाया-- नीलवतारा !” टप 

` प्रतिध्वनि चारों ओर गूँजती वापस लोट त्राई | ' 
मर्माहत हृदय से मैं वैशाली की ओर चल पड़ा । 

ललित ने यह सुनकर कि नीलतारां मरुभूमि में जल के | 
हेतु! तड़पकर मरी है और मरते समय भी उसकी जीभ पर | 


. ललित का नाम था, ग्रवरुद्दकंठ से कहा-- हे प्रशाकीतिं, 


नीलतारा को मुझसे पृथक्‌ करके तुमने मेरा बड़ा अपकार 
किया है, किन्तु आज मैं महासत्य को पा गया हूँ । अभी 
तक जो नीलतारा मुझसे पृथक्‌ सत्ता रखती थी और 
मुझसे भिन्न ग्रौर कुछ प्रतीत होती थी, वह शरीर रूपी 
निर्मिति हट जाने से केवल एक प्रतीत होने लगी है। मैं | 
समक गया कि बहुरूपत्व का कारण “बासना” है ? वही | 
'ज्ेद-वासना' जाग्रत्‌ में ज्ञान का नानारूप से भान करती. 
थी | वह बासना स्वतः ज्ञान? है क्योकि ज्ञान के ही साथ 
उसकी सत्ता है । अतः जो नीलतारा कल तक मुझसे 
भिन्न थी, आज मेरे अंतःकरण में विलीन हो गई है, 
उसका बाह्य ग्राकार केवल शून्य था सो शून्य में मिल 
गया है । जो सत्य था, बह अब भी बचा रह गया है |” 
“यह क्या बक रहें हो, क्या दुःख ने तुम्हें पागल बना 
दिया है १११ १ 


“नहीं | दुःख का तो अब अंत हो गया हे । नीलः 


als fl 


र्‌ 


तारा विशुद्ध प्रेमरूप से मेरे ज्ञान मै उदय हुई हे, जहाँ ७- 


वह सदैव वर्चमान रहेगी ।” 

“अब यह किस भ्रान्ति में पड़ गए...!” 

वह बोला--“अनंत ज्ञान के प्रदीप की लौ के समान | 
थारा रूप प्रकाश के दर्शन कर रहा हूँ। जो ग्रहण | , 
किया जाए और जो ग्रहण का साधन हे. रा 
दोनों का अस्तित्व ही कब था? ज्ञेय, ज्ञाता और | 
ज्ञान में जो भेद दिखाई देता है, वह भ्रम है। कूठे | 
अहंकार से मै समझ रहा था कि ललित और नीलः । 
तारा दो हें, किन्तु स्वप्न में वास्तविकता नहीं होती, उसमें | 
एक ज्ञान अनेक रूप से प्रकाशित होता है। ह जैसे है. 
ही स्वप्न हर जाता है, ज्ञान पुनः . एक हो जाता है। मैं | 


निर्बोण प्राप्त करूँगा र कहते-कहते अपार शान्तिपूर्वक 
लिहे आसन मारकर बैठ गया). ... ... 


कि 


| १६४४६ ] 
| दो दिवस वह उसी प्रकार बैठा रहा | तीसरे दिन 


} 


उसका कपाल फट गया और देह निर्जीव हो गई । यह 
देखकर मूर्ख के समान संदेह में पड़कर मैंने अपने गेरिक 
बसन उतार फेंके और वैशाली ,छोड़कर में घोर बन की 
गोर चल पड़ा श्रार्यदेव - पढ़ाई सारी विद्या मुझे भूल 
गई । सत्र वाह्य और श्रन्तर्‌ ज्ञान शून्य है, यह आार्य- 


° 


खायां का आदि 


आयो के आदि निवासस्थान के सम्बन्ध में वर्तमान 
युग के विद्वानों में नाना प्रकार के मत प्रचलित ह । 
आज तक जितने भी विद्वानों ने इस विषय पर आलोचना 
की है, प्रायः सभी ने आर्य जाति का किसी एक बाहरी 
|. देश के आगन्तुक के रूप में वर्णन किया हे । इस विषय 
न्ने प्रधानतः तीन मत प्रचलित हैं । अधिकांश पुरातत्त्वज्ञा 
तथा ऐतिहासिकों के सिद्धान्त के अनुसार आर्यगण 
मध्य-एशिया के एक अज्ञात प्रदेश में निवास करते थे । 
वहीं से वे क्रमशः दक्षिण, पूर्वं और उतर आदि 
नाना दिशाञ्रों में फेल गए । उनके मतानुसार श्राया ने 
केस्पियन सागर के उपकूल-स्थित किसी भूखणड से आकर 
भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश, हिमालय तट पर सव - 
- प्रथम डेरा डाला और वहाँ से क्रमशः वे उत्तर मारत के 
श्रन्यान्य प्रदेशों में बस गए | 
व्य एशिया से आर्यो के आगमन के सम्बन्ध में 
पुरातत्त्वविद्‌ प्रमाण्स्वरूप कुछ कारण प्रदर्शित करते हैं । 
प्रथमतः उनके मत में आर्यो के आदि ग्रन्थ ऋग्वद 
ी- संहिता में जिन नदी, नालों और गाँवों तथा शहरों का 
| , वर्णन आया है, उनमें से कुछ का स्थान मध्य एशिया म 
| निर्दिष्ट किया जा सकता. है) | 


१ ऋग्वेद-संहिता में प्रसङ्गक्रम से यछु, श्रज ्रार्जीक 

` गांधार, रूपम, शारदी, शिग्र, कीकट ग्रादि कुठ देशों ओर 
श्रार्जीकीया सीता या सीरा, सुबास्तु, कुभा,यव्यावती श्रेतायबी 
भृति कुछ नदियों का उल्लेख आया है । पुरातत्त्वविद्‌ 
उनमें यक्षु देश को ओजछ्षुस' ( 05०५७) या ओज्षाभ! 
नदी का तटवर्ती देश बतलाते हैं | उनके विचार 


4 


फा०--र 


उसने ग्रन्त:स्थित नीलतारा कों सत्य बताया | परन्तु में 
क्या मान लेता कि बाह्य जगत्‌ की नीलतारा मिथ्या थी 


श्री कुमार 


पुरुष कहा गया है और उनके विरोधियों-विपक्ति 
कृष्णवण, दैत्य या असुर | मध्य एशिया क निवासिय 
का रंग श्वेत है और भारतवासी प्रायः काले रंग के 


में सीता | 
या सीरा नदी का आधुनिक नाम जत्तत्तेस ( 1०891९5 ) 


ल मिथ्या था, आँधी मिथ्या थी १ 
यदि यह सत्र सच था, तो फिर शिवानी ? 


> 


% थे आर्यदेव प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थकार देव नहीं हैं | 
निवाघस्थान 


दूसरे, शास्त्रों में याँ को श्वेतकाय और 


इससे आर्यो के मध्य एशिया-निवासी होने की पुछि 
होती है । न 
तीसरे. विद्वानों का कहना है कि आर्यो के उपास्य 


के केन्द्रस्थान से दी चारों दिशाओं में फैले थे |२_ 


अथवा जागनात्तेंस हे । सुवास्तु को वे सोयात मानते _ 
हैं या स्वातप्रदेश बतलाते हैं । वत्त मान कान्धार दश को 
वे गान्धार मानते हैं । “कुभाः-कोफेस नामक नदी काश्मीर 
के उत्तर-पश्चिम में सू अस्तिव नामक दश म प्रवाहित 
ऐसी उनकी धारणा है । अन्यान्य नदियों तथा नगरी ' 
नांम भी वे इसी प्रकार निर्धारित करते हैं । 


शब्दों का पारसियो के जेन्द-अ्रवेस्ता' नामक अ 
वायु, होम, यिम, मिश्र, अहुर प्रभति के रूप में वणन 
किमा गया है । इसी प्रकार वेदोक्त अक्षिवान, : 
गन्धर्व, अहना प्रभृति शब्दों का ग्रीक लोगों के 
इक्सियोन, ईरस, केन्टेरिस, डाफीन आदि 
वर्णन किया गया है । वेद-वर्णित इन सब्र शा 
,पारसी और ग्रीक शब्दसमूह 


दूसरे दल के पुरातत्वंविरदो के मत में आयगण 


हे भारत में आकर ठहरे। उनके इस प्रकार विचार 
` प्रकट करने का कारण यह है कि वेदों में दीर्घकाल-व्यापी 
राजि ओर दिन का उल्लेख है र शीत की अधिकता का 
वर्णन है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों की गणना के श्रु 
` सार उत्तरमेर उस समय मनुष्यों के वास के योग्य र्‍या | 
` धा क्रम से ६ मास दिन और ६ मास रात्रि रहती 
॥1 “वहाँ सूर्य दक्षिण से उदय होता है।” “वहाँ 
रों का उदयास्त नहीं हैं।” ऐसे कथन वेद में पाए, 


लिक परिस्थिति से साम्य हे । मंत्र के साथ इस 
स्था.का सादृश्य है । = 

` इसके अतिरिक्त शास्त्रादि में ब्रह्मरात्रि श्रौर ब्रह्मदिन 
को एक वर्ष का बतलाया गया है। उत्तरमेरु प्रदेश में 
> मास का दिन ओर ६ मास की रात्रि होती है | यही 


नामक ग्रन्थ में लिखा है कि रायां का स्वग या “एरियाना 
भेईजो' उत्तरमेरु प्रदेश में ही श्रवस्थित है । वहाँ वर्ष 
में केवल एक बार सूर्योदय होता है । श्रति हिमपात ओर 
शिलावृष्टि के कारण जब वह देश विध्वस्त हो गया और 
वहां अत्यधिक शीत पड़ने लगा तब आयौँ ने दक्षिण की 

रोर प्रस्थान: किया | श्राया के उत्तर-मेरुवासी होने के 
थंक उनके स्थोन-परित्याग के सम्बन्ध में जेन्द अवेस्ता 
ही प्रमाण उपस्थित करते हैं। स्वर्गीय बाल गङ्गाधर 
तिलक इसी मत के समर्थक थे | उन्होंने अपने ` 07107 01 
earehes into the Antiquity of the Vedas 
he Arctic Home in the ७९१55 नामक ग्रन्थों 
कथन के प्रतिपादन की चेष्टा की है | 


के पिठ को पारसी में पेडार, लैटिन में पेटर, दवि 
पारसी में दो, लैटिन में दूश्रो, युग को पारसी में 'युद्य! 

त में युगाम कहा जाता है-। इसी प्रकार संस्कृत के 
रिम को लिथूनियन' भाषा में एस्मि, 'जेन्दय्रवेस्ता? में 
; प्राचीन स्लाबोनिक भाषा में “जेस्मि! क्वा जाता 
के अस्ति' को लिथूनियन भाषा में एस्ति, 
रा में श्रस्ति, प्राचीन स्लैबोनिक भाषा में येस्तो 


gf SS 


|, 


सरस्वती 


उचरमेर से क्रमश: दक्षिण क्ती श्रोर अग्रसर हुए. और अन्त _ 


` ज्ञाते हें । इस भौगोलिक परिस्थिति का उत्तरमेरु की . 


the whole Aryat! worl 


ह... 


[जून | 
एक तीसरे मत के पोषकों का कहना है कि जर्मनी | पु 
के अन्तर्गत पोलैण्ड प्रदेश ( किसी-किसी के मत में 5७७ 
स्कैण्डिनेविया ) में ग्राया , का आदि निवास था | भाषा- ८८ 
तत्व की आलोचना-द्वारा तथा संस्कृत भाषा क साथ | 
जर्मन भाषा के साहर्य का ग्रनुभव करके ही उन्होंने इस | 
सिद्धान्त का समर्थन किया है" । | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज तक जितने भी. | 
विद्वानों ने इस विषय पर गवेप्रणाएँ की हँ, उन सबने | 
आयौँ को भारत से बाहर किसी दूसरे ही देशका 
निंवासी बतलाया हे । ; 

इन विभिन्न मतों और सिद्धान्तों की जब हम तुलनात्मक | 
विवेचना करते हैं, तब इनसे सर्वथा विपरीत किसी ' 
ओर ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । त्री 

वेद के जिन मंत्रों के आधार पर विभिन्न विद्वान्‌ 
विभिन्न मत प्रकट करते हैं और जिन वैदिक मंत्रों को 
पृथ्वी की आदि वाणी कहकर संसार के सभी विद्वान्‌ 
स्वीकार करते” हैं, उनका उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष ही है। |. 
आ्राज तक कोई भी विद्वान्‌ इस बात का प्रमाण नहीं , 
दे सका है कि वेदों की उत्पत्ति भारतवर्ष के अतिरिक्त- 
किसी दूसरे देश में हुई |२ प्राच्य और पाश्चात्य सभी 
विद्वानों ने वेद को भारतवर्ष का ही ग्रादिग्रन्थ बतलाया 
है | जब यह सत्य स्वीकृत है, तब आयों के आदि निवास- 
स्थान के सम्बन्ध से दूसरा मत ठहर ही किस प्रकार 
सकता है ! 


र्त 


प्रत्येक प्राचीन जाति का परिचय-चिह् उसकी भाषा 

और पुरुषानुक्रम परम्परा हे | आर्थ जाति की भाषा और “ 

फजज जय > का ति 

१ जर्मनी में हिटलर के उदय होने पर वहाँ के निवासियों | 

ने अपने आपको श्रायो की विशुद्ध सन्तान कहकर बढे, " 

जोरों के साथ प्रचार करना आरम्भ कर दिया था । | 

२ अध्यापक मैक्समूलर ने नाना देशों के नाना ग्रन्थों | 

को श्रालोचना कर इस, सिद्धान्त को निश्चित माना है | 

कि ऋग्वेद ही सभ्य जगत्‌ का आदि अन्य दै । | 
One thing is certain, 

ancient primitive, not 


there js nothing more 
only in India, but in. । 
d, than the hymnsof | 
igin and Growth of | 


० } 


the ‘R 1४४८ त 8, Rs हल Or 
Religign. 


co llection, Harid ) ar, Digitized by eGangotri « 


| ] 
परम्परागत परिचय भारत के 

। ७ सकता है! 
~ ` जो आयौँ को मध्य एशिया, उत्तर-मेरु प्रदेश अथवा 
जर्मनी के उचरी प्रान्त का अधिवासी बतलाते हैं, क्या वे 
उस प्रदेश में आरयों के आदि निवास के प्रमाण-स्वरूप 
कोई अतीत का. परिचय-चिह्न, संस्कृति अथवा भारत की 
, तरह भाषा प्रति की एकता का निदर्शन कर सकते हैं ! 


सिवा और कहाँ मिल 


पृथ्वी की जितनी भी जातियों ने आज तक उन्नति 

। की सीमा का ग्रतिक्रमण,किया अथवा नाना दिशाओं में 

| . फैलकर उपनिवेश बसाए, उनके उद्गम-स्थान) भाषा- 

भाव और संस्कृति की एकता का कोई-न-कोई निदर्शन 

अवश्य ही प्राप्त है । इसी आधार पर शो आरयो को 

मध्यएशियावासी अथवा उत्तरमेंसवासी बतलाते हैं, वे 

इसका कोई प्रमाण भी क्या दे सकते हैं ? 

| कोई जाति उन्नत, शक्तिशाली अथवा बहुसंख्यक 
होने पर यदि विदेशों में अपना उपनिवेश स्थापित करती 
हे तो इस कारण वह अपने स्वदेश को कभी त्यागती नहीं । 

उदाहरणार्थ हम अंग्रेज जाति को ही ले सकते हैँ । सोल- 
हवीं शताब्दी से आरम्भ कर अंग्रेजों ने संसार के प्राय; 
। समस्त भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए | एशिया, 
। अमेरिका, आटे लिया, अफ्रीका आदि महाद्वीपो में उन्होंने 
। निवास भी ग्र गीकार किया किन्तु फिर भी उन्होंने स्वदेश 
१ ° को नहीं छोड़ा; न स्वजाति का परिचय-चिह् खोया । 


5 ० विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण उनके आदि 
स्थान और आदि जाति की ही अधिकाधिक समृद्धि और 
० उन्नति हुई । 


केवल श्रङ्गरेज ही नहीं, फ्रेंच, जर्मन, डच, पोर्त- 
गीज आदि जिस किसी भी पाश्‍चात्य जाति पर हम दृष्टि 
„ डालें, हमें यही दिखाई देता हे कि विदेशों में जाकर 
उन्नति करने.पर उनके अपने देश की ही समृद्धि हुईं । 
यहाँ तक कि अपने देश की उन्नति ओर उसके साथ 
अविच्छेद् सूत्र में आबद्ध होने में वे सर्वदा गौरव का 
अनुभव करते हैं | इस दशा में यह कैसे माना जा सकता 
है कि आर्य जैसी एक सुसभ्य जाति ने, जो ज्ञान, विज्ञान, 


विषयों में आश्चर्यजनक उन्नति कर चुकी थी, अपनी 
जन्मभूमि को एकदम मुला दिया ओर विदेश में जाकर 


@ .o ७ 


आर्या का आदि निवासस्थान 


विदेश चले जाएँ और उनके आदि निवा 


दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिष, शौर्य-वीय आदि सभी 


विदेशियों के साथ मिलकर उसने अपने सम्पूणं 
को खो दिया । i 
कारण एक सुसम्य जाति के बच्चे-बूढे, स्त्री-पुरुष 
उनके परिचय-चिह-स्वरूप एक भी प्राणी : 
रहे । प्रथ्वी के इतिहास में यह एक असमे 
घटना है । _ ` 

जब ग्रार्यो के आदि निवासस्थान 'आ्रार्यावर्त 


है, उनकी भाषा और साहित्य का प्रक्ृष्ट निदश' 
वेदान्त शास्त्र प्रमृति जब इस भारत में ही विद्य 
और ब्राह्मणादि वर्ण-चतुष्टय जब अपने को 
पुरुषानुक्रमिक- वंशज कहकर परिचय देते रहे. | 
भारतवर्ष, के अतिरिक्त उनका आदिस्थान और कदा 
निर्दिष्ट -किया जा सकता है १ ् 
भारतवर्ष ही आर्य सभ्यता की आदिभूमि हे ग्रौ 
यहीं से वे देश-विदेश में फैले थे, इसका प्रमाण हमारे 
धर्मग्रन्थों में ही मिलता है । संसार में जब वैदिक धम 
के अतिरिक्त और कोई धर्म ही नहीं उत्पन्न हुआ था, 
पृथ्वी पर जब आर्यो से अधिक शक्तिशाली किसी ज ति 
का उद्धव ही नहीं हुआ था, उस समय आयं ही पुः 
अधीश्वर थे। संसार में वैदिक धर्म के ३ 
आर कोई दूसरा धम न होने के कारण उस समर 
निक काल की तरह समुद्रया्ा निषिद्ध नहीं 
हम शास्त्रों में देखते हैं कि श्रायों ने उस उच्नति- 
अमेरिका महाद्वीप तक अपना राज्य-विस्तार किया 
योरप का प्रत्येक प्रदेश उनके अधीन था, अफ्रीका 
लिए श्रगोचर न था। ES 
ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्वयंभू मनु१ के 

कर... जननी ञक्‍७॥१ ो डी तय 
१ एक एक मनु के नामानुसार मन्वन्तर की 
होती है । शास्त्र में चौदह मचुओं का उल्लेख 
स्वायम्मुवु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, वैवत,चाल्लुव, वैव 
सावि, ददसि, , ब्रह्मसावणिँ, धर्म सावर्णि , रुद्र 
सावर्णि, देवसावणि , इन्द्रसावैरि । वर्तमान सम 
या वैवस्वत मनु का काल चल रहा है द्र 
का इतिहास-दुर्गादास | 


ग्रियत्रत ने पृथ्वी को सात द्वीपों में विभक्त किया था- जम्बु, 
प्लक्ष, पुष्कर, क्रोच, शक) शाल्मली और कुश | इन 
सात नामों से सात द्वीपों को पुकारा जाता था | 
यही सात द्वीप वर्तमान समय में क्रमशः एशिया, 
दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ग्रमेरिका, अफ्रीका, योरप, एण्टा- 
केटिक ( दक्षिणी मेरु के आसपास का प्रदेश ), ग्राष्ट्रेलिया 


| ; + एवं ओशीनिया के नाम से परिचित हँ । यद्यपि पश्चिम 
| ` 5 कुठ विद्वान्‌ इस मत से सर्वाशतया. सहमत नही हैं, 
॥ * तथापि स्थूलतः इन सात द्वीपो के द्वारा समस्त संसार को 

५. । | हो समझा गया था, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 


कर्नल बिलफोर्ड ने भारतवर्षा को अम्बूद्वीप के नाम 
से अभिहित किया हे | उनके मत में प्लक्षद्वीप--एशिया 
का उत्तरी भाग और समस्त श्रमेरिका महादेश, . पुष्कर 
` ई य्रायलैड, शकद्वीप--ब्रिटिश द्वीपसमूह, क्रोंच. द्वीप 
। जर्मनी; शाल्मली द्वीप--य्राडियाटिक श्रौर बाल्टिक 
सागर के सन्निकट देश-समूह; कुश द्वीप-भारत की 
पश्चिमी सीमा पर स्थित केस्पियन सागर और पियन 
उपसागर के निकटवर्ती स्थित देशसमूह है । 
2 हमारे शास्त्र और पुराणों में बिभिन्न देशों के जो-- 
जो नाम व्यवहृत हुए हैं, उन्हें वत्त मान समय में हम भूल 
चुके हैं | अनेक अनुसन्धान करने पर कदाचित्‌ ही कहीं 
किसी देश के नाम का पूर्वपरिचय मिलता है | ऐसे 
परिवर्तनों का होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है | 
हष्टान्तस्वरूप इस भारतवष को ही हम ले सकते हैं | 
कभर इस देश का नाम जम्वूद्वीप था, फिर ग्रार्यो के 
' समय में इसका नाम श्रार्यावत्तः पड़ा | राजा भरत के 
राजत्वकाल में इसका नाम भारतवर्ष हुआ, मुसलमानों के 
आगमन पर हिन्दोस्तान और ग्रङ्गरेजो के आगमन पर 
इण्डिया 1१ 
१ हिन्दु श्रौर इण्डिया इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति का : 
' एक विचित्र इतिहास है | हिब्रू भाषा में हनद शब्द का 
| अर्थ है म, तेज, शक्ति, गौरव श्रादि। हित्र भाषा 
॥ के एस्तार” नामक ग्रन्थ में लिखा हे-- राजा ग्द सुरेश 
` हृनद से लेकर इथियोपिया “देश तक राज्य करते थे | 
 ग्रर्थात्‌ उनके राज्य को एक सीमा भारतवः और दूसरी 
सीमा मिश्र देश तक फैली हुई थी । भारतवः को वे 
लोग 'हनद' ग्रर्थात्‌ गौरवान्वित राज्य के नाम से पुकारते 


|.) 


रे 
॥ ~ A 
= () 


सरस्वती 


ग्रथ है--“पवित्र गौरवान्वित 
प्राचीन काल में हिन्दुगण अर 
कितने सम्मानित थे, इसका प्रमा 
के मत में 'जेन्द अवस्ता? 
है | उस प्राचीन ग्र 
गौरवान्वित राज्य कहा 
उससे और भी कितना प्राचीन दो 
कल्पना कर सकते हें | ` 
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| 
भारतवर्ष, का ही यह सौभाग्य है कि इतने परिवर्तनां म 
के पश्चात्‌ भी उसका अस्तित्व आज तक विद्यमान हे | छ 
अन्यथा प्राचीन युग के ऐसे अनेक देश हें, जिनका 2 
पूव -परिचय आज प्राप्त नहीं है । ह 0 


कुरुक्षेत्र-युद्ध के पूर्व दिग्विजय-याा में निकलकर |! र 
पाणडवों ने जिन-जिन देशों पर अधिकार किया था, महा- | 
भारत के सभापर्ब में उनका वर्णन आया है | प्रथम यात्रा” | त 
में उन्होंने बर्मा, चीन, श्याम, तिब्बत, मंगोलिया, तातार, वि 
पारस आदि देशों को विजय किया और हीरात, काबुल, | सः 
कन्धार और बिलोचिस्तान होकर वे स्वदेश वापस लौटे; | 
दूसरी यात्रा में उन्होंने लंका से श्ररब, मिश्र, जंजीबार | का 
ओर अफ्रीका,के विभिन्न देशों को विजय किया । १ 

महाभारत के आदिपर्व में सगर राजा के द्वारा 4 
भारत महासागर में स्थित भारतीय द्वीपसभूहों की विजय [ र्क 
का वण न आया है | श्रजुन के द्वारा पाटल (पाताल) | 
देश-विज्य और -नागकन्या उलूपी से विवाह करने का 
वर्णन अमेरिका-विजय का ही वर्णन है । अमेरिका और | पः 
भारतीय द्वोपपु नो में कुछ दिन पूर्व भी राम-सीता के | अ 
पूजन को पद्धति प्रचलित थी | इस प्रकार अनुसंधान करने | ने 


से शात होता है कि एक समय संसार के समस्त देशों 


A ~ 


थे | यह 'हनद? शब्द पारसियों के जिन्द॒ श्रवेस्ता? नामक | के 
अन्थ के हिन्दव? शब्द से उत्पन्न हुआ है | वही शब्द । ह 
ग्रीक भाषा में हन्दकोष Handk०sh) इन्डिकोस (Ina. 
1०५) रौर इन्डियोत (00105) प्र॒ति शब्दों में रूपान्तरित 
हुग्रा | उसी से अग्रेजी भाषा में 
हुई । पस्तु भाषा में (हिनद” और हनदु शब्दों का व्यवहार 
होता है | इस प्रकार पारसियों के निकट से यहूदियों ने 
श्रोर उनके निकट से ग्रन्यान्य जाति लो 
शब्द को प्राप्त किया ¦ मूलतः 


इण्डिया" की उत्पत्ति 


याँ ने हिन्दू या इन्डिया 
इन दोनों ही शब्दों का | 


जाति ।”-इसके द्वारा | 
यान्य जातियों के निकट be 
ण मिलता हे | पारसियो |. 
उनका सबसे पाचीन ग्रन्थ 
न्थ में ही जब भारतवष' को “हनद्‌', 


हा, गया है तब भारतवर्ष का गौरव 
(गा, इसकी सहज ही 


। महाकवि : महादानी 


|, निराला ने युगपरिवत्तेक 
"4 वित्व ही नहीं, ब्राह्मणत्व भी 
| पाया है । पिछले दिनों दैनिक 
| 'नवजीवन' में छपा था कि 
| निराला जी अर्धनग्न और अद्ध 


| विक्षिप्त दशा में लखनऊ की 


| सड़कों पर घूम 


! पत्रों में पद 


| प्रान्तीय 


| अभिमान के साथ 


इस सच्चे त्यागी 


और स्वाभिमानी ब्राह्मण कवि 
। ने उक्त पुरस्कार की सारी 


। रकम स्वर्गीय नवजादिकलाल 
की धर्मपत्नी को सहायता के 


« रूप से दान कर दी है। 


TIN 
8111 5111 छ॥ बह iii, 


श्रो राजाजी 


बर्मा के प्रतिनिधियों के बीच 
मे श्री राजाजी । 


॥॥॥ 8111! utr TTA 
नाना ता 
~ 


fT TT TT 
हा न ji tot wit iti 11841) 


॥ 20५१ १३१ ७920 tse 


PE (०40) 


आगमन 


७ ._ व्य प्र व 
अमेरिका जाने से पहले श्रीमती | व 


विजयलध्मी पण्डित मास्को से भारत 
पधारीं। चित्र में दिल्‍ली 


9) 1 (& ५ | 


९ 
गवनर काटजू | 
बंगाल के गंवतोर डा० केलाशनाथ काटजू कलकत्ता 
के लेक मेडिकल कालेज और हास्पिटल' का निरीक्षण 


रर र रहे हे 


-1| 


9 


० तट 


टा 


टी, ७ 
A. 


हे 
सम्मान प्रदर्शन मि 
बंगा राष्ट ८ ८ रो 
छ का राष्ट्रीय रक्षकर्दल गवर्नर काटज के प्रति र 
सम्मान प्रदर्शन कर रहा है। र; | पे 
; य / > ~ ९ 
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` | के साथ भारत का निकट सम्बन्ध था | यहाँ तक कि जिस 
>> नरगेंस को आर्यों का आदि निवासस्थान कहा जाता 
| वह मी आर्यों के लिए अगम्य न था | महाभारत के 
बनपर्व में पाण्डु राजा ने कुन्ती झे उत्तर कुरुदेश की 
स्त्री-जाति का वणन किया था | इससे ज्ञात होता है कि 
उत्तर कुरुदेश के. विषय में भी उनको जानकारी 
| थीः। 


भारतीय आर्य पृथ्वी के एकच्छुत्र अधिपति थे और 
संसार के समस्त स्थानों के लिए वे 'ग्रप्रतिहतरथ' थे । 
इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर त्रार्यो केग्रादि 
निवासस्थान के विषय मं कोई संशाय नहीं रहता । 


| बात । उनके संबंध में यह कहा जा सकता हे कि किसी 
वस्तु-विशेष की जानकारी का ग्रथ वहाँ का श्रधिवासी 
। होना नहीं है । 

ऋग्वेद में वणित नदी-नाले र नगरादि श्रार्यो के 
सुपरिचित थे, इसी कारण उनका ऋग्वेद में बर्णन 
| मिलता है | अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देशों की 
नदियों और नगरों के वर्णन करने का अथ यह नहीं है 
| कि ग्रार्य उन देशों के निवासी रहे होंगे | इंग्लेणड अथवा 
| फ्रांस की किसी पुस्तक में यदि भारतन्के किसी शहर या 
नदी का नाम आएं तो इसुका यह अर्थ नहीं होता कि 
इग्लेणडवासी या फ्रांसवासी लेखक मूलतः भारत का 
॥ ब्िवासी है । अर्थात्‌ केवल अभिज्ञता ्रादिनिवास की 
| परिचायक नहीं हे । उत्तर मेरुप्रदेश गै ६ मास तक दिन 
ओर ६ मांस तक रात्रि रहती है, इस तथ्य की जानकारी 


॥ ग्रार्या को. थी पर केवल इसी जानकारी, के आधार पर: 


तो आई, को मेरुप्रदेश निवासी नहीँ माना जा सकता | 
कुछ दिन पूर्व योरप में रोमनों का इतना प्रभाव हो 
चुका था कि इंग्लैरड, फ्रांस, स्पेन आदि देशवासी रोम- 


है । केवल उनकी भाषाओं में कुछ रोमन (लैटिन) शब्द 
मिल गए हैं और उनके ग्राचार-व्यवहार “सं कुछ-कुछ 
रोमन भाव का आभास मिलता 
॥ के पर्व की घटना जब इस प्रकार से परिवर्तित हो चुकी 
- हे तो उससे कितनी ही अधिक प्राचीज्ञ आरयजाति के 
सम्बन्ध में इस प्रकार का परिबत्त न नितान्त स्वाभाविक 
बात है | 


आये का आदि निवासत्थान _ eS 


` आर्यो के ग्रन्थों में इस प्रकार का कोई उल्लेख ८ 


त्र रही ऋग्वेद में वर्णित विविध मौगोलिक संज्चाग्रो ' 


भावापन्न हो गये थे | ग्राज वह सब प्रभाव दूर हो जुका 


। केवल कुछ शताब्दियों 


अधिकांश प्राचीन सभ्य जातित्रो के ग्रन्थों को 
पता चलता है कि वे किसी एक्‌ विशेष काठ 
स्थान से आकर उस देश में प्रतिष्ठित हुई थीं, 


आया है | बल्कि इसके विपरीत. शास्त्रों को पढ़ने से 
पता चलता है कि भारतवर्ष से ही उन्होंने बाहर ज 
विदेशों में ग्रपना आधिपत्य स्थापित किया | 
आये को:सुन्दर श्वेतकाय कहा गया है किन्तु 
बल नहीं है । भारतवर्ष के ब्राह्मणादि उच्चवर्णा ` के लो 
साधारणतः गौरवर्ण होते हे । हिमालय प्रदेश, काश्मीर, | 
पंजाब आदि देशों में तो श्वेतकाय सुन्दर मनुष्य ही निवास _ 
करते हैं । | 
आप हिन्दु-गण स्वांयम्भुव मन्वादि काल से ही आज- 
तक अपने वंश-परिचय का निर्णय करते हँ | अतएव ऐसी | 
अवस्था मे“आ्रर्यो का किसी भिन्न देश से भारत में आना 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है । । 
यदि कोई कहे कि अत्यधिक उत्ताप के कारण उत्तर- 
मेरुवास के ग्रयोग्य हो जातै पर आयगण दक्षिण की 
ओर चले आए तो, नैसर्गिक अवस्था के विषय में आलो- _ 
चना करने पर, हम इस सिद्धान्त को भी नहीं मान सकते। | 
पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के विषय में | 
जिनको थोड़ा-बहुत ज्ञान है, वे अवश्य ही इस बात को 
समझ सकते हैं कि मेरुप्रदेश में कमी अत्यधिक 
उत्ताप को बुद्धि नहीं हो सक्रती, कारण सूर्य की प्रखर » 
किरणों का वहाँ तक पहुँचना सम्भव नहीं है । आधु- 
निक वैज्ञानिकों ने ,पृथ्वी की गति के विषय में जो सिद्धान्त 
प्रकट किए हैं, उनसे इस वात का कोई भी प्रमाण नह 
मिला है कि मेरुप्रदेश में सूय की किरणं अधिक प 
के कारण वहाँ शीत का अभाव हुआ होगा । क 
सूर्य की प्रखर किरणें प्रधानतः विषवतू रेखा के 
ही पड़ती हैं । विधुबत्‌ रेखा के उत्तर और दक्षिण 
प्रदेश जितनी दूर तक अवस्थित होगा, उस प्रदेश में 


RR 
श्रेष्ठ जाति निवास करती, थी, इस बात को सिद्ध नहीं ऱ्या 
जा सकता है । र छुट 
इसके अतिरिक्त वेदादि ग्रन्थो में उत्तर-मेरु का जो 

` वर्शन हे, इतने दिनों बाद आज भी उसमें कोई परिवर्तन 
` दा दिखाई देता हे | इतने वर्ष पूर्वे वहाँ की जो 
अवस्था थी, आज इतने दिनों पश्चात्‌ भी यदि उसमे 

` कोई परिवर्तन न हुआ हो तो फिर किस प्रमाण पर 
आधार कर हम यह कह सकते हैं कि वहां की अवस्था 
` उससमय कुछ और ही थी | यदि भूकम्प अथवा किसी 
` एदी ही आकस्मिक दुर्घटना के कारण उस प्रदेश में कोई 
परिवर्त्तन होता तो उसका प्रमाण हमें प्राचीन ग्रन्थों में 
` अवश्य ही मिलता । | - 
द में शीत की अधिकता'का वर्णन आया है, ऐसा 
कक कहकर जो यों को उत्तरमेरु का निवासी बतलाते हैं, 
उनके इस कथन की सत्यता दो कारणों से भ्रमपूणं ज्ञात 
` होती है | प्रथमतः -वेद में शीत की ग्रधिकता का वर्णन 
ही नहीं राया है । द्वितीयतः वेद में जिस प्रकार शीत का 
वर्णन आया है, उसी प्रकार शरद्‌, हेमन्त और वसन्तादि 
` आतुओं का भी वर्णन ग्राया है। ग्रतएव यदि वेद में 

` शीत का वर्णन देखकर ही श्रायों को ठणढे देश का निवासी. 
` बतलाया जा सकता है तो शरद्‌, हेमन्त ओर त्रसन्तादि का 
कशन होने के कारण उनको शरद्‌-देश, हेमन्त देश और 
' वसन्त देश का निवासी भी बतलाया जा सकता हे । 
इस प्रकार की युक्तियो से हम किसी निर्णय पर नहीं 
> पहुँच -सकते | प्रत्युत शीत, हेमन्त, शरद्‌, वसन्त, ग्रीष्म 
` ओर वर्षा इन ६ आृतुश्रों का वर्णन देखकर हंम इसी 
सिद्धान्त पर सरलता से पहुँच सकते हैं कि आय भारत 
के निवासी थेर | कारण, भारतवर्ष के अ्रतिरिक्त और 
कोई ऐसा देश नहीं मिलता, जहाँ इन छहों ऋतुं का 
ऐसा सुन्दर समावेश हो | फलतः ऋतुओं के सम्बन्ध में 
आलोचना करने पर भौ हमारा यह विश्‍वास और दृढ़ 
' जाता है कि भारतवर्ष ही आयी का आदि निवास- 
स्थान था । ०० 
मेरु प्रदेश के विषय में जिन्द अ्रवेस्ता' की उक्तियों को 


वेद्‌ के सातवें मण्डल में शरद्‌, ६ठे में और 
त, १० वे में ग्रीष्म और बसन्त और नाना 

शी [RE 

ऋत का वणन आया है | 


सरस्वती 


यदि हम" स्वत:सिद्ध भी स्वीकार कर लें तो उससे केवल यह 
प्रमाणित होता है कि पारसियों के कोई आदिपुरुष उत्तरमेर$ 


विद्वानों के मतों को पढ़कर वो इस सिद्धा हुँचे। | 
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नहीं मिलता किं श्रार्यो के आदिपुरुष मेरुप्रदेश से 
यहाँ आए थे | 
` श्रार्यगंण उत्तरमेरु प्रदेश के निवासी थे, इस सिद्धान्त! 
के समर्थकों में भारतीयों में बालगङ्गाधर तिलक प्रधान! 
हे । उनके मत में ईसा से १० या ८ हजार वर्ष पूर्ब 
उत्तरमेर शीत की अ्रधिकता के कारण वास के ग्रयोग्य 
हो चुका था। उस समय से ८ से ५ सहस्त ईसवी पूर्व) 
के अन्दर आर्यों ने उत्तरमेरु प्रदेश को त्यागकर बिभिन्न 
'देशों में गमन किया | 
` इनकथनों के द्वारा उन्होंने इसी बात को प्रमाणित 
करने की चेष्टा की है कि वेदिक मन्त्रों में उत्तरमेरु केपी 
वर्णन का जो आभास-सां मिला है, वह गरायो की 
पूव स्मृति का निदर्शन है | यहाँ यह कहना आवश्यक है 
कि स्व० तिलक ने आर्यों के उत्तरमेरु-परित्याग के सम्बन्ध 
में काल-परिमाण का जो निर्देश किया है, वह प्रधानतः 
अमेरिकन और योरपीय विद्वानों के आधार पर किया है| 
वैदिक मन्त्रों के काल-परिमाण का निर्णय और 
आर्यो के उत्तरसेरुश्वास का विचार कहाँ तक युक्ति संगत 
है, थोडी-सी आलोचना करने पर इसका पता चल 
जाएगा | 


क्या NS ९१: कला. 6... “नाप 


als 


Cane NATSU न) Sed 


“आ. रे 
स्वयं तिलक के सिद्धान्तो से ही यह दिखाई देता है ३ 
`कि उत्तरमेर प्रदेश के त्याग करने के साढ़े चार सहली! 
वष पश्चात्‌ वेदिक सूत्रों की रचना हुई । यदि ऐसा ही 
है तो साढे चार हजार वर्ष पूर्व की स्मृति..को आर्य किस ` 
प्रकार सुरक्षित रख.सके और फिर उसका वर्णन भी कर : 


सके ! क्या उत्तरमेर के वे श्रधिवासी साढ़े चार हजार | 
॥ 


१ अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रेसिडेणट' | 
डाक्टर 'वारेन? ने उत्तरमेर के सम्बन्ध सें जिन ग्रन्थों 
की रचना को, उन्हीं को पढ़कर तिलक ने प्रथम इस मतः 
काव किया | इसके बाद मिस्टर गिलबर्ट, मिस्टर | 
विञ्चेल' अध्यापक “स्पेन्सर! आदि भ्र भेरिकन पशिडत्‌, | 
अध्यापक 'गिकि', मि० 'मालार्डरिड' आदि इंग्लेएड के 
विद्वानों ओर 'मोनस्ट्ग्रट' 'जेराफ? आदि नारवे के | 


न्त पर पहुंचे । 


"~ -.. 


१६४६ | 
९ क्रे पश्चात्‌ भी जीवित थे? एक मनुष्य के लिए 


रि तने दीर्घकाल तक उस स्मृति को हृदय में 

धारण कर फिर उसको समसामयिक, रूप से वणन करना, 
भी किस प्रकार सम्भव है? उत्तरमेर को त्यागने और 
| वेदों की रचना करने के बीच जो साढ़े चार हजार वर्षा 
थु | काग्दीर्घ समथ बीता, उस समय में ग्रायों ने जो नाना प्रकार 

| के कष्ट सहे, जिन नाना देशों में भटकते फिरे, नाना 
प्रकार की अभिज्ञवाओं का संचय किया, नाना देशों का 
भ्रमण किया, उनका कोई उल्लेख नहीं किया, यहाँ तक 
कि आभास तक नहीं दिया और साढे चार हजार वर्ष 
पूर्व की बातें उन्होंने लिख डाली, यह कैसे, माना जा 


णत्‌ 

केः$ सकता है । 

Fa आर्य जर्मनी, . स्कैशिडनेविया या पोलैएड से देश- 
| विदेश में फैले ; इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के 
नी लिए जो युक्तियाँ दी जाती हैं, उनका मूल आधार उन 
तौ देशों की भापाग्रों के साथ आर्यभाषा का साम्य ही हैं 
| पर मेक्समूलर आदि परिडतो के विचार में भाषाओं के 
| अन्दर ऐसा कोई गुरुत्वपूर्ण;'साहश्य नहीं पाया जाता | 
र । केवल कुछ पशु-पक्षियों के नामों का सादृश्य हो उपलब्ध 
त हे | ऐसा सादृश्य पृथ्वी के अनेक देशे में पाया जाता हं । 
ल. छैण्डिनेविया, जर्मनी, आदि समुद्रतटवर्ती देश हें । 


| यदि ग्रा्य उन देशों से आए होते तो सामुद्रिक मछलियों 
है [ समुद्री नामों के साथ उनका अधिक परिचय हाता 
ख किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है। 
हौ इस प्रकार जब हम देखते हैं कि जहाँ आर्यों के 
स! “विदेश से भारत में आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता 
कर हे, केवल अनुमान पर निर्भर करके ही विद्वान्‌ उस 
[र सिद्धान्त पर पहुँचे हैं, वहाँ आर्यावर्त के साथ उनकी 
| कीर्ति और गौरवस्मृति अविच्छेद्य भाव से जडत है । 
एट वस्तुतः भारत से ` ही विदेशों में जाकर आर्यों ने अनेक 
थो. स्थानों में अपने उपनिवेश बसाए और विश्व-विजय की | 
त. आयौँ के प्राचीन साहित्य में इसे सिद्ध करनेवाले प्रमाण 
उपलब्ध हैं। 
आयाँ के आदि निवासस्थान का परिचय आर्या 
॥ वर्तः शब्द से मिलता है। '्रार्यावर्स 
कुल्लूक भट्ट ने इस प्रकार किया है-- आर्या ्रत्रा- 
| वतन्ते पुनः पुनरुद्धवतीत्यायविर्तः--अर्थात्‌ यो ने इसी 


आर्या का आदि निवास स्थान 


` यही आर्यावर्त ब्रह्मावर्त, ब्रह्मषि देश 


“ ब्रह्मणि देश; हिमालय ओर विन्ध्य के मध्य ओर विनशन 


` व्याख्या करने पर कुछ विद्ठ करने पर कुछ विद्वानों के मत म पूव मच 
23 


` २१ श्लोक, मेघातिथि भाष्य । 


शब्द का श्रथ | 


स्थान पर बारबार जन्मग्रहण किया है, इसलिए 
का नाम 'र्यावर्च' है । महर्षि मनु ने आर्या 
सीमा इस प्रकार निर्दिष्ट की है | 
आसमुद्रात्त वै पूर्वादासमुद्रात्‌, पश्चिमात्‌ 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्च विदुबु थाः |` 
जिसके पूव ओर पश्चिम म॑ समुद्र विद्यमान 
उत्तर और दक्षिण में पर्वतमाला विराजमान है, वह. 
भूमि ही ग्रार्यावर्त है । इससे ज्ञात होता है कि उत्तर 
मालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूव में बंगोपसागर श्र 
पश्चिम में ्रसतरसागर, इन चार सीमाओं के ग्रन्तगत 
प्रदेश ही आर्यावर्त है । 
रामायण के आदिपर्व में सगर राजा ने यज्ञबर्णन 
के उपलक्ष में आर्थावर्त का आभास दिया था। 
ज्ञात होता है कि हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य की 
प्रदेश ही आयों का आदि निवासस्थान था । 3 2... 
अमर कोष मे लिखा है कि विन्ध्य और हिमालय . 
पर्वत का मध्यप्रदेश ही आरयोब का निवासस्थान थार । 
व्यदेश आदि 
भागों में विभक्त था । 
सरस्वती और दृषद्वती नदियों के मध्य का प्रदेश 
ब्रह्मावर्त; कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन प्रति देश 


के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यप्रदेश वे 
नाम से पुकारा जाता था* विदेश जय करने पर किसी- 
किसी समय आर्यावर्श की सीमा बढ़ भी जाती थी । 
पुराण में जम्बूद्वीप ( भारतवर्ष ) का जो वर्णन है, उससे 
ज्ञात होता है कि उत्तर में तुकिस्तान तक भारत कीसी 


फैली हुई थी । 
महर्षि मनु-द्वारा वर्णित आर्यावर्तं की सीमा 


१ मैघातिथि, ने मनु के उक्त श्लोक का भाष्य 
प्रकार किया दै--“पर्व तयोडिमवदिन्ध्ययोयदन्तर मध्यः स: 
ग्रार्यावर्ता देशो बुधैः शिष्टेरुच्यते --मनु २ अध्याय 


२ आदिपव, ३६ वाँ अध्याय, ४-५ श्लोक क 
३ ्रार्यावर्तः पुण्यभूमिम व्यं विन्ध्यहिसालयो: 
[ History of the world by Durgadas | ६: 
४ मनुसंहिता, द्वितीय अः ६ 


> 


समुर तक आर पश्चिम मे सूमध्यसागर तक ्ार्यावर्त 
` की सीमा फैली हुई थी |. 
ग्रीक ऐतिहासिक ग्रारियान के मत में भारत ष की 
सीमा उत्तर में तरास पर्वतमाला, साईलेशिया, लाईसिया, 
पाम्फेलिया, प्रति देशां तक विस्तृत थी । 
तरास पर्वतमाला एशिया के तुरस्क राज्य में अव- 
स्थित है । उनके मत में तरास से काकेशस और काकेशस 
`® से हिमालय के उत्तर तक भारत की सीमा फैली हुई थी | 
इस मत के अनुसार अरब, पारस ओर टर्की का कुछ 
अंश आर अफगानिस्तान, ब्रिलोचिस्तान-सहित* मध्य- 
एशिया का विराट अंश भारत के भ्रन्तर्गत था | 
' चीन, पारसी, पारद, दरद श्रौर हूण प्रभ्ति जातियाँ 
भारत की सीमा पर निवास करती थीं, मनुसंहिता में ऐसा 
उल्लेख आया है । आरियान एव मनु के मतों को 
मिलाकर पाश्चात्य परिडतों ने इस प्रकार से भारत की 


प्रकार के मत प्रचलित हैं | 
ऋग्वेद संहिता. में ्रायं शब्द का उल्लेख बार-बार 
{ 
` राया है" । ग्रार्यगण यज्ञ कर रहे हें; ग्रायंगण 
देवताओं से वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे 
, ऋग्वेद के बहुत से हैं | 
` | रयं शब्द का ग्रथ है-- 
महाकुलकुलीनार्यं सभ्यसजनसाधवः? ( इत्यमरः ) 
14 ~> २ न ८ 
आराजातास्ततत्वेम्य इत्यर्याः, आर्या मतिय॑स्थ स श्रायः 
मतिः? (वाचस्पति मिश्रः) कत्त व्यमाचरन्‌ कामकत्तव्य- 
मनाचरन्‌ , तिष्ठति प्रकृताचारो .” यः 
( इति स्मृतिः ) = 
॥ 1 
५) ! 
र जौ महाकुल, कुलीन, सजन, साधु, जो आर्यमति ग्र र्थात्‌ 
शुद्ध तत्त्वानचेय का निकटवर्ती श्रे 
वर्ती श्रेष्ठ काकी गिक्‍्टवर्ती 8 बुद्धियुक्त व्यक्ति है; 


र नन नक वया 
ह गवे के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, प्रष्ठ, प्रभृति 
-__ मण्डलों में आर्य जाति का उल्लेख हु’ है | 

ः ह 


८ 


इन्द्रादि 
उल्लेख 


स 


सरस्वती 


~ का श्रथ सिमिकर्षण' 


आय ® 


[ जून | 
जो कतव्य परायण, ग्रकत्तव्यविमुख और आ्राचारवारू 

> ७७ अरे 
है, वही आर्य नाम से पुकारा जाता है | संक्षेप में जो ऋ 


i 

गुणाधार शर सम्पन्न थे, वे ही आय कहलाते थे | शा 
` यार्ने वेद-व्याख्यान में अपने निरुक्त ग्रन्य मे , 

आयौँ का साक्षात्‌ ईश्वर का पुत्र कहकर वणुन किया है | | 

कारण वे भगबतूप्रास्ति की चेष्टा में सदैव मग्न रहते थे | | 
आर्य शब्द ऋ धातु से उत्पन्न हुआ है (नऋ +- न्यत) | 
ऋ धातु का ग्रथ है गमन" व्याप्ति’ | सायणाचार्य ने। 
उस धातु के ग्रथ के श्रनुसार श्रार्यशन्द का ग्रथ ग्ररणीय' 
या “गन्तव्यः किया हैं, जिन्होंने नाना स्थानों सें जाकर! 
अपनी कीर्ति की प्रतिक्ष की । आर्य शब्द के अर्थ से 
यही समझा जाता है | ग्रार्यो के ग्रतिरिक्त ।ग्रन्यात्य 
जातियों को ग्रनार्य कहा जाता था | वेद में उनको कमी p 
दस्यु और कृभी दास के नाम से कहा गया है | यदि मध्य ' 
एशिया श्रथवां उत्तरमेर के किसी केन्द्र से ग्रार्यगण पृथ्वी: ४ 
के चारों ओर फैलते तो तो आर्य और अनायों की संज्ञा इत 


hl 144 


FE | 


इतनी 


०७० पे ~ 09 
देशों मफलती तो केवल भारतवर्ष ही ज्ञान, विज्ञान, 
दशन श्रादि विषयों में इतना उन्नत न होता और 7 
अत्यान्य देश श्रज्ञान के अंधकार में डूबे रहते | । 


स्‌ 


S 
TF 
| 


_ योरपीय आर्य शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से करते 
है | उनके अ्रर्थानुवार ग्रायंगण “कृषकः श्रेणी के हैं और * 


| पाठ ¢ 2 > 
ता इ अरु धातु से उत्पन्न हुआ है । “अर! घाती 


त्य है । अर्थात्‌ भूमिकर्षण या कृषिका 
i लैटिन और ग्रीक भाषा में अर (47) धातु का 
श्रथ हे क्षण" | योरप की अधिकांश भाषाओं में “र 
पो च में प्रयुक्त हे | ग्रतएव आर्य शब्द बा 
के न. OT यर घारणा कितनी | 
जल हे, इसका पता सहज ही मिल जाता हे | संस्का he 
घात गम को कोई बात ही नही है; आर्य शब्द प 
oi उत्पन्न हुआ हे) श्रतएव पाश्चात्य पंडितों 
ती हॅम किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते | 


dl ७0१1. 
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था | आखिर कौल साहब को पूछना ही पड़ा-- 
“ऐसी मी क्या बात हो गई, जो तुम इतने उदास और 
मुख लटकाए बैठे कौल साहब पुराने मित्र ठहरे 
उस पर मनुष्य-स्वभाव के जानकार और आलोचक | 
मुझे तो वे खुली किताब की भाँति पढ़ जाते थे । 

“जीवन कुछ नीरस प्रतीत हो रहा है”, अपनी 
। रकारण उदासी को सुसकराइट में उड़ाने की चेष्टा करते 
“३ ट्‌ मैंने कहा, “प्रतिदिन वही मैं और बही संसार । कोई 
है, | अन्तर नहीं । में तो तंग आ गया हूँ । आखिर कुछु-न- 
ष्ट 


मैं 
चाय की प्याली-पर-प्याली उड़ रही थी पर रंग न 
| 
| 
ने 


कुछ रंगत तो जीवन में आनी ही चाहिए ।” मैंने प्रश्न- 
सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा । 
बह मुसकरा उठे । बोले- सावधान रहना, मित्र ! 
कौन जानता है, कोने के-दूसरी ओर क्या छिपा है ! कोना 
पार करते-ही तुम्हारा जीवन नई धारा में बह सकता हे । 
“सत्र जबानी जमा-खर्च” मैंने अँगड़ाई लेते हुए 
कहा, “जीवन में एकदम इतना अन्तर भी क्या आ 
न, सकता है १० 9 
र्ग हृ अब मी मुसकरा रहे थे, पर अब उनकी सुसकरा- 
| ७ इट की स्थिरता उनका किसी खास विचार में मग्न होना 
जतला रही थी | अचानक वे उठे । कागजों के एक 
आर “पुलिन्दे मे से उन्होंने एक लम्बा-चौड़ा पत्र निकाला और 
मेरे. हाथ में दे दिया। मैंने उलटकर देखा पीछि कोई नाम 
न था | प्रश्नसूचक दृष्टि से मैं उनकी ओर देखने लगा। 
| मेरी दृष्टि को माँपकर वे बोले--“इसे पढ़ो । पढ़कर ही 
पता चलेगा ।” कौतूहल से मैं उसे पढ़ने लगाः 
प्रियवर ) 


तनी 


भन्न 


रत 


गातु 


करूँ ९ मेरी इच्छा के विपरीत मुझे चक्रव्यूह म खींचा 
गया है और अब मेरे मस्तिष्क ने काम करना बन्द कर 
> दिया है परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि करने 
और न करने दोनों में ही कष्ट है, दोनों में ही अन्याय है। 
` इसीलिए, तुम्हें सब लिख रहा हूँ। इस घोर अन्धकार सं 
फा० ४ ~ 


व. < 
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कोने के दूसरी ओर 


अ श्री गोपालक्कप्ण भनोत 


डूब रहा था । नाना प्रकार.के विचार बुलबुलो की भाति 


मैं उल्झन में आ फँसा हूँ । कुछ सूझता नहीं, क्या 


० १० १ 


तुम्हीं आशा की किरण मालूम पड़ते हो | में गहरे जल 
तैर रहा हूँ । थक गया हूँ । इतनी शक्ति नहीं कि बाहर 
श्रा सकूँ, पर ड्ूबना भी नहीं चाहता । हृदय में भय समा 
रहा हे--ग्रज्ञात का भय, असंभव की संभावना काम 
हृदय में समा रहा है। इसका ग्रन्त क्या होगा, मैं 


तुम्हीं त्रमित-मन .को उचित मार्ग दिखा सकते हो 
पहले सब सुनो | इस अद्भुत न मानी जानेवाली घटना 
को सुनो | फिर अपना मन्तव्य प्रकट करना-- ७ 
धार्मी के दिन थे, श्रप्रैल मास | इतनी गर्मी मी _ 
नहीं कि घर से वाहर पाँव ही न रखा जा सके और नंगे _ 
सिर बाहिर जाना भी कुछ साहस का काम 'था'। पर साहस 
अथवा कायरता का प्रश्‍न ही न था | जाना ही था | यदि || 
पढ़ाई करनी है तो कालिज पहुँचना ही होगा। प्रति _ 
दिन की भाँति सूर्य की ओर उन्मुखतामरी दृष्टि डालकर || 
मैं साइकिल पर चल पड़ा--श्रकेला, अपने. विचारों में | 
तल्लीन । सोच रहा था -मनुष्य के जीवन की छुद्रता, | 
निःसारता | और हँस रद्दा था इस निःसारता को, मूले | 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष की मूर्खता पर, जो संसार में इतनी 
तल्लीनता दिखा रहे थे। साथ ही हंस रहा था अपनी 
मूर्खता पर कि उनकी मू्खता को समता हुआ भी स्वयं 
बही मूर्खता का कार्य करने को बाध्य हूँ | क्या रखा है इस 
सब पढ्ने में ? पढ़कर क्या करूँगा, नौकरी ! हमारे घर में | 
भी एक नौकर था बिलकुल अनपढ़ ।. उसे पढ़ने की 
आवश्यकता न पडी । मैं पढ़कर कौन विशेष कमाई कर 
लूँगा'”* “प्रतिदिन की भाँति मन विचार-सागर मै. 


तल पर उठ रहे थे और कुछ देर तक अपने विचि 
रंगों से मानस-चक्तुओं को भ्रमित कर फिर अन्तहि 
जाते थे) गर्मी से अनभिज्ञ रहने का यही उपाय 
मिला था । पर कब तक गर्मी - की विद्यमानता | 
अचेत रह सकता था? पसीने की बूदें मेरे मा 


४०२ 
हाडिज-पुल पारकर दवियागञ्ज की ओर बढ़ रहा था, 
शोध्रातिशोध कालिज पहुँचने को | सड़क पर चहल-पहल 
`= बहुत कम थी । कभी-कभी कोई मोटर या लारी तेजी से 
सरसराती या गड़गड़ाती निकल जाती थी | मेरे श्रागे 
' कुछदूर पर एक स्त्री साइकिल चला GR | हलके 
लाल रंग की साड़ी उसने पहन रखी थी | पीछे बालों के 
है गुच्छे पर साड़ी का कोना नीचे को खिसक रहा था | मैं 
= दखरद्माथा उस सरकते हुये कोने को, जैसे उस सुगन्धित 
कोमल स्थल से हटने को अनिच्छुक होने के कारण, 
बाधित-सा धीरे-धीरे सरक रहा हो । तेजी से मैं उसके 
पास से गुजर गया । प्रतिदिन ऐसी कई स्त्रियाँ देखने में 
हक किस आती थीं | रोज की आदत, उसके मुख पर दृष्टि डाले 
| त्िना मैं आगे कैसे जा सकता था | पैतीस-चालीस वर्ष की 
वह मालूम पड़ती थी] गोरा रंग था, मुख सुन्दर था। 


' लगारखीथी। एक क्षण भर में यह सब देख मैं आगे 
बढ़ गया, उस चण वह भी मेरी ओर देख रही थी । मैं 
` 23: आगे वह गया | एक ग्राध-मिनट उसके मुख की स्मृति 
मन में चक्कर लगाती रही | उसके बाद फिर पूर्ववत्‌ मैं 
चलने लगा। एक मिनट कठिनता से बीत पाया था | 
` मुके तेजी से साइकिल चलने की आवाज सुनाई पड़ी | 
। टक्कर की आशंका से मैंने पीछे को देखा | बही स्त्री तेजी 
से ग्रा रही थी | उसके मुख पर उतावलेपन का भाव 
छाया मालूम पड़ता था 1 में कुछ आश्चर्यान्वित होगया | 
` अहृ मेरी ओर देख रही थी, एक विचित्र भाव से - उसमें 
र हर्ष, आश्चर्य झलक रहा था | कुछ देर में वह मेरे बराबंर 
अआ गई | उसकी भाव-भङ्गी में अन्तर ग्रा गया था। 
उल्लास उसके मुख पर था, मुसकराहट उसके होठों पर 
' खेल रही थी | उसके होंठ कुछ कहने को हिल रहे थे पर 
भावों के ग्रावेग के कारण खुलते ही न थे। मैं प्रतीचा 
कर रहा था उसके बोलने की, इस रहस्य के उदघाटन 
' की। आखिर उसके मुख से हलके स्व में निकला -- 
आप यहा पर स्वामी ! 


वो >. सरस्वतीः 


` धूप की तीव्रता से आँखों कों बचाने के लिए उसने ऐनक- 


[ जून | 
सूझे हुए कण्ठ से मैंने कहा - चमा कीजिए, आपके| 
कुछ भूल हो गई है कदाचित्‌ । न तो मेरा नाम हु 
स्वामी? है और न मैं किसी का स्वामी ही हूँ | हर 

वह खिलखिलाकर हँस पड़ी | बोली-अजी वाह ! आप | 
भी क्या खूब हैं १ बीस वर्ष बाद भी आप में कोई अन्तर | 
नहीं पड़ा | आप अब भी वह पहले से ही रहे । ठट्ठा | 
करने का भी क्या अवसर मिला है ! भला बताइए, क्या | 
कोई स्त्री अपना पति पहिचानने में भूल कर सकती है १ | 

मैं सोच रहा था, या तो सूर्य की गर्मी से “डॉन किहोटे | 
डि ला माञ्चा' की भाँति मेरा भी दिमाग पिघल गया है| 
रौर या वही कोई प्रे-लीला कर रही है । ठट्टा कर रहा हूँ 
मैं यां वह १,कुछ कड़े स्वर में मैंने कहा--कम-से-कम आप ' 
तो अवश्य ही भूल कर रही हैं ! मैं आपको बता रहा हूँ क़ि ' 
में आपका कुछ भी नहीं हूँ । मैंने तो आपको पहले कभी देखा? 
ही नहीं । रही पति होने की बात--सो मैं कैसे हो सकता हूँ ! | 

उसने अपनी भवें सिकोड़ ली थीं। जैसे मेरी 
बात समझने का प्रयत्न कर रही हो | मेरी बात समाप्त 
होते ही उसका मुख फिर चमकने लगा | कहने लगी-- 
“आप तो वाकई बिलकुल भूल गए हैं । पर नहीं, भूल 
नहीं गए, भूल जाने का बहाना कर रहे हैं | मैं तो भूली : 


: नहीं वही मुख, वही रंग; वही नेत्र, वैसी ही नाक, वेसा 


ही कद, वही चाल-ढाल ! भूल कैसे हो सकती है ? श्राप| 
तो बिलकुल वही हैं | बीस वर्ष बाद भी आप ठीक वैसे . 
ही हैँ। पर ठहरिए”, ग्रभी तक हम साथ साथ साइकिल | 
पर जा रहे थे | अब उतरना ही पड़ा। “श्रापको क्या 
अपना घर याद नहीं है।” मुझे ग्रथ वह- पागल मालूम | 
पड़ रही थी | सकपकाकर मैंने कहा--कोन सा घर ! मुके! * 
तो कोई घर याद नहीं है | | 
“श्रे, वही बीश्ररड रोड | बागीचे के बीच में 
कोठी | आपके पिता जी ने ही तो उसे बनवाया थाश”) 
नहीं याद है श्रापको १ अच्छा, और ठहरिए । आपको 
सुशीला याद नहीं १? | 
मेरा मस्तिष्क वाकई चकरा रहा था । मैं पति बन चुका | 
था; मेरी बीग्ररड' रोड पर एक कोठी भी थी ॥ और मेरे) 
पिता जी ने उसे बनवाया था ? और अब यह सुशीला'' 
“सुशीला कौन है !” मैंने माथे से पसीना पोडे 
हुए।पूछा । - हर । 
> « उसका मुख कुछ उदास हो गया ।” आप तो "| 
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| सर भूल गए,” निराश स्वर में उसने कह्ा--/सुशीला 
। हमारी लड़की थी, बेचारी एक वर्ष बाद चल बसी |” 
| यह तो कुछ अधिक था। मेरी एक लड़की भी थी। यह 
| सौभाग्य है कि वह मर चुकी, मैन्ने सोचा, नहीं तो पता 


| नहीं कया होता ! किस जादूनगरी में मैं पहुँच गया था ! 
क्या उस स्त्री को एकदम पर्दै क्या सूझी कि मुझे ही पति 
/ | बैना रेह | वह पैंतीस, चालीस की और में केबल इक्कीस । 
रे कहाँ, कैसे मैं उसका पति बन सकता था ! 
1 कुछ भाल्लाकर मैंने कहा--देखिए श्रीमती जी ! 
हूँ मुझे तो कालिज को देर हो रही है। में आपसे कई बार 
गए क चुका हूँ कि आप भूल कर. रही हैं । मैं आपका पति 
| हीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हैँ। कैसे हो सकता हुँ! अभी तो 


खा 3 इक्कीस वर्ष का हुआ हैं | आपसे मेरा विवाद कहाँ हुआ, 


१ | कैसे हुआ, कत्र हुआ, किसके सामने, हुआ १ 
दै उसके. नेत्रो में आँसू भर आए। बोली आरप 


निर्दयी हैं! इतने वर्षो बाद आप मिले और फिर भी 

_| मुझे ठकरा रहे हैं। अन्ततः सौभाग्य से हमारा पुनर्मिलन 

व. और आप फिर भी मुझसे भागे जा रहे हैं। एक 

१ बार पहले भी आप भाग गए थे, मुझे अकेली छोड़कर । | 

ड) पर हर बार मन जानेदूंगी 

त मैं सोच रहा था, इसका अन्तक होगा ? वह भूल 

| कर रही है, भारी भूजल कर रही है। पर इसे भूल नहीं 

ख समझती । व्यर्थं में आसू, बहा रही है । पर उससे छुटकारा 

य भी कैसे मिले ? अचानक मुझे एक बात सूक्री-- 
“देखिए”, मैंने उससे कहा : “मुझे कालिज को देर 


हे _ हो रही है । अच्छा यही होगा कि कल आपकी कोठी पर 
| राऊ और तब हम इस पर बिचार करें कि मैं आपका 
पति हूँ कि नहीं !” शु ! 
1” उसका सुख काला पड़ गया | “तो आप मुझे छोड- 
| कर जाना चाहते हैं। कल यदि न आए तो,” आप-ही- 


आप वह कह उंठी | ` 
` ८अ्बश्य आऊँगा । निस्सन्देह ्राऊं गा”, . मैंने 
शीघता से कहा । अविश्वास उसके मुख पर था | “सच 
` कह रहे हैं आप (--नहीं, नहीं। आप पीछाड रहे हैं । 
` आआपनही आएँगे, नहीं आरे 
ˆ गई। विचारमग्न, अस्फुट स्वर में उसके मुख से निकला, 
` > जैसे आप-ही-ग्राप सोच रही है-- पर मैं रोक भी नहीं 


७, 
र कोर BN 
ति 


_ कोने के दूसरी ओर 


अवश्य आना होगा | में प्रतीक्षा करूंगी । और यदि आ क 


- घूमा करते थे; ब 
अचानक वह रुके 


सकती, रोक भी नहीं सकती”-; और एकदम उसूके मुख 


पर दृढ भाव छा गया ]. निश्‍चय पूरण 
कहा-- आप जाना चाहते हैं को जाएँ । पर क 


बाधा उपस्थित न हो जाए । इस कारण इतना 
उत्तर की प्रतीक्षा किए. बिना मैंने साइकिल पर 
रखा और बह भागा कि कालिज 'हुँचकर ही साँस 


क ष 00. 


भूल कैसे सकता था मैं उसे ! ज्यों-ज्यों प्रयत्न करता, 
त्यों-त्यों वह पुनः नेत्रों के सम्मुख श्रा विराजती । यह - 
सारा कैसा अद्भुत व्यापार था! क्या वह स्त्री पागल 
थी? नहीं । मेरा हृदय नहीं कहता था । जब मैं 
पर उसके पास से गुजरा था; वह बिलकुल सीधी: 
अन्य पढी-लिखी स्त्रियो-सददश मालूम पड़ती थी। † 
एकदम . उसके मन में क्या आया, जो उसने मुझे पति | 
हकर पुकारना आरम्भ कर दिया १ मेरे अस्वीकार करने | 
पर भी उसमें शी? 
मेरा मुख किसी अन्य पुरुष से इतना मिलता. 
भूल कर रही थी, अवश्य यही बात होगी । पर फिर आयु 
की भूल ! उसका पति .कम-से-कम चवालीस वर्ष का 
होता और वह लड़की । या तो उस स्त्र को भ्रांति 
गई थीया मैंने स्वप्न देखा था ! में उसे भुला देन गा 
चाहता था, एक कष्टदायक स्वप्न की भाँति उसे भुर 
देना चाहता था । उसे मृगतृष्णा, पागल की भोंक, ग 
का प्रभाव कहकर मन से मिटा देना चाइता था । पर ९ 
आँसू-मरा सुख, वह सुदैव सम्मुख उपस्थित रहता 1 
'कृष्णपाल को, तुम जानते ही हो। उन दिलों 
मेरे पास ठहरा था । रात की हम प्रायः लोधी रोड 1 
तै करते ये, फजूल बातें, जो युवक जवान 
की मस्ती में प्रायः किया करते हें. आर स्वयं ही उन 
हसले हैं? उस रात मैंने कृष्णपाल को दिन 
- घटना सुनाई । हृदय का. भार, हलका करना था, सुः 
ही पड़ी । सुनकर वह मुझे पकड़कर निजली के 
नीचे ले गया और ध्यान से मेरी ओर देखने 
कर उसने सिर हिलाया, अपन 


= तं 


RR SPSS क को ५ 


४०४ | 
किया । “तुम झूठ बोल; रहे हो,” उसने कहा, “सुके बना 
रदे हो। यह हो केसे सकता हे या तो वह पागल थी 
या तुम्हे भ्रांति हुई है ।? हक 

मैंने सिर हिलाया | “नहीं दोस्त , भ्रांति नहीं थी, 
यथार्थ था) वह इसी प्रकार मेरे समीप खड़ी थी, जैसे इस 
। समय तुम मेरे पात खड़े हो | उसके वे शब्द श्रभी भी 
|| मेरे कानों में गूज रहे हैं; मेरे हृदय को भक्त कर रहे 
हैं ; 'अन्ततः सौभाग्य से हमारा पुनर्मिलन हुग्रा और 
आप फिर भी मुझसे भागे जा रहे हैं |” ये पागल के शब्द 
नहीं थे, ये एक विरहिन प्रेमिका के शब्द थे | मुख पर 
आज्छादित अनुपम हर्ष को में कैसे भूल सकता हूँ ।” 

चर्यं से कृष्णपाल मेरे मुख की ओर देखने 
लगा-तुम्हें सचमुच कुछ हो गया हैं | उपन्यास कुछ 
अधिक तो नहीं पढ़ लिए १ किस मर्ज में फंस रहे हो और 
कहाँ! चालीस वर्ष की बूढ़ी के यहाँ ! अरे यार, कोई सीमा 
होती हे । चलो, घर चलें | कल प्रातः तुम्हारा दिमाग 
ठीक हो जाएगा | 
४ में झुँझला उठा | वह मुझे पागल समझ रहा 

कन हँ 
{a 


नहीं दो | कोन कहता है, मुझे प्रेम हो गया है ? हो भी 
केसे सकता है ! मेने प्रेम करने को उसमें देखा ही क्या है! 
नहीं, यह बात नहीं | केवल उसका वह बिपाद-युक्त मुख 
f bs मुझे श्रस्थिर कर रहा हे। जब उसने गम्भीरता से कहा ... 
` यदि आप न आए तो''***“ओऔर इतना कहकर चुप हो 
गाई तो उस श्रपूर्ण वाक्य के सम्भावित मतलब को 
मैं कॉप उठा | यदि मैं न जाउँ तो” क्या, 


स्मरण कर में 

होगा'' क्या' * 'क्या' ` ' कौन जानता है क्या होगा- . ' 

। “तों फिर चले जाग्रो न”, कटाक्ष करते हुए, कृष्णु- 

पाल ने कहा, “इन्तजार तो वह करेगी ही | हज ह क्या 

हँ है 8 आखिर पति ही तो बनोगे | सो भी मुफूत में, बिना 

` किसीप्रयल्न के |” यह कहकर वह खिलखिलाकर द्व पड़ा | 
- उसके प्रश्‍न का उत्तर देना मैंने उचिह न समभा | मैं 


चला । पर हँसी मुझे 


२९ 


श्र 
' बढ़ा | थोड़ी देर बाद वह मी मेरे साथ ग्रा पहुँचा | | 


5 छुपचाप साथ-साथ चलने लगे | पहले उसने 
हा | ही शानि 


रे 
£ 


सरस्वती ` 


था ! मैंने कहा--'देखो ! कृष्णपाल, तुम मेरी बात समके ˆ 


` भी आ रही थी । सारी घटना ही ऐसी थी दि. को$ हे 


हम 
र की 
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“हो तुम कल जा रहे हो १” ।। 
“हाँ”, कुछ बात समास करने के लिए और कुळे 
अपने हिचकिचाते. दिल को दृढ़ करने के लिए मैंने एक. | 
दम कह दिया | वह चुप हो गया । पर थोड़ी देर बाद | 
ही खिलखिलाकर हँसने लगा ॥ हँसते-हँसते लोटने लगा | | 
मैंने शान्त और गम्भीर रहने का भरसक प्रयत्न किया पर | 
न रहा गया | पागल की भाँति में भी हँस पड़ा | 
मु | अ a | 
कौन सी चीज मुझे उसकी ओर खींच रही थी ? उसके | 
विचित्र व्यवहार का हेतु जानने कीं उत्सुकता ? चंचल |- 
“ मन? अथवा उसका करुणापूर मुख ! मैं कह नहीं सकता | |. 
साँझ हो रही थी । बिजली के स्तम्भों की छाया लगी | 
पड़ती जा रही थी | वायु में ग्रीष्म ऋतु के सायंकाल की ३ 
निश्चलता आभासित थी, जब उछलते मन से मैने! 
उसको कोठी में पदार्पण किया | ग्रन्य कोठियों की भाँति / 
उस कोठी के भी चारों ओर उद्यान था, पुष्पपौदों, पुष्प- 
लताओं से घिरे हुए घास के चेत्र थे, जिनके चारों ओर 
ग्रीष्म की उष्णता से उनकी रक्षा करते हुए श्यामल वक्ष 
लहलहा रहे थे और था रात की रानी की कषाय सुगन्धि 
से पूण स्थिर बायु-मण्डल | धीरे-धीरे पाँच रखता हुआ 
दे मैं बढ़ रहा था, उस कोठी की ओर, जिसे सूर्य की किरणें 
उस दिन अन्तिम बार प्रकाशमय कर रही थीं | मैं जा 
न हे नी ह ह दृष्टि जमाए | श्रचा-, 
पुरुष मेरे सामने ग्रा खड़ ह्ञ्र 2 हे हो... f 
आए हे हुआ | उसके आकस्मिक | 
और हाथ में लिए हुए खु 11. क 
दतत ८० पे वश पड़ता था। 
क्या चाहते हैं कं A हु 00 व] 
पूछा | में कुछ कहने अ व 
न ह क पर $ त वमल देख | 
थे--आशचर्य से, भय से | हे भ्र तव गेन पल 
लसा दा EE कुछ कहने के लिए उसका मुख | 
i रहे गया | खुरपा उसके हाथ में | 
र फल लगा जैसे करे वल की डाली कलती | 
है । और तब वह चीख उठा ; ८ 0. अ 
: = बह चाख उठा; “श्वाबूजी !” केवल इतना ॐ 
ही और उसके बाद बह भाग ख । ओर, | 
जैसे .पिशाचों की सेना उसका' हर FT 
त कर छा कर रही हो। 


ह्‌ “बाबूजी' क्या मुझे ही कहा गया | 


। . आ? क्या, सचमुच ही में उस घर का स्वामी >या ? तो 
| कर उस भय का क्या कारण १ कोठी के भीतर किवाड़ 
जोरसे खुलने ओर अन्द ने की आवाज ग्रा रही थी। 
| ओडी देर में बाहर का किवाड़ खुदा और वह मिरे सामने 
.. खड़ी थी | अस्त होनेवाले सूर्य की एक भूली हुई किरण 
उसके मुख को आलोकित कर रही थी । वह मुसकरा रह 

थी. मधुर भाव से, आन्तरिक प्रसन्नता से, जैसे उसकी 
मनोकामना के अनुकूल उसे उचर मिल रहा हो । क्षण 
भर वह वैसे खड़ी मेरी ओर देखती रही ओर तत्र हाथ 


` स्वामी १...चलिए, भीतर चलिए” 
री मेरी साइकिल पकड़कर उसने एक ओर«खड़ी कर दी 
बी १ और मेरी छुजा पकड़कर वह भोतर ले चली, मन्द-मन्द 
गति से । वही कोमल।मुसकराइट उसके मुख पर"खेल र 
थी | मन्त्र-मुग्ध में उसके साथ जा रहा था । मेरे हृदय में 
एक विशेष आनन्द, एक विशेष सुख का भाव उभर रहा 
था । “क्या मैं स्वप्नलोक में हूँ १? मैं सोच रहा था और 
साथ ही विचार उठ रहा था, “तो यह स्वप्न-लोक सदेव 
क्यों न बना रहे ?” मैं(उस देश का आनन्दोपभोग करने 
को तैयार था | 
उसका मधुर स्वर संगीत-ध्वनि की भांति मुझ 
निद्रित-सा कर रहा था. अर्थ जानने की चेष्टा करने की 
अनिच्छा से, मैं ्रसतर्क-सा . उसके शब्द सुन रहा था 
जैसे मनुष्य पक्षियों का कलरव सुनता हो. अथवा बहते 
जल की धीमी कलकल में लीन हो | “मेर हृदय म भय 
समा रहा था,” वह कह रही थी, “कि कदाचित्‌ आप न 
> ग्राएँगे । प्रातः से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी । ज्या- 
ज्यों रात्रि समीप ग्रा रही थी मेरी आशंका बढती जा 
रही थी । मेरे हृदय में अंधकार का मय समाता जा रहा 
था | प्रतिदिन भी में अकेली रहती थी पर आज यह 
- अकेलापन ही मुझे खाए जा रहा था | श्रब आप अआ 
गए | इतने वर्षों के बाद आप फिर आ गए | वर्षो के 
: बाद मेरा हृदय फिर हरा दो रहा है । मेरे मन म आनन्द 
की लहर पुनः दौड़ रही है... | ग्रध-चेतन अद्रस्था से 
हि. मैं सब सुन रहा था । बिजली की रोशनी में कमरा जग 
मगा रहा था । फर्श पर कोमल कालीन बिछा था जिसमे 
मेरे पाँव घँसते जा रहे थे 
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ना >या ९ १ SR द्ध 


कोने के दूसरी जोर 


हे 1... खाने सें पहले मैंने उस भूल को दूर करने की 


पाँव में सुख पूर खुजलाहठ ु 
उत्पन्न हो रही थी। मखमली सोफे और कुसियाँ, दूध;सी ` 


सफेद मेज, किवाड़ों ओर 0017 यों पर हलके 
के पर्दे - उन सबके मानों स्वाभाविक पारस्परिक 
से मन में सुख की लहर-सीं उमड़ रही थी। और 
हिले-डुले, बिना कोई परिश्रम किए मैं उस 
बहता जा रहा था.। संसार से अनभिज्ञ, स्वयं से न 
भिन्न | वह बोल रही थी में चुपचाप सुन रहा थ न 
वैसे ही जैसे विचार-मग्न पुरुष किसी प्रिय गाने को रेंडियो 
पर सुन रहा हो । वह अपनी प्रसन्नता में लीन थी | उसे 
इस बात का ध्यान ही न था कि में उसकी ओर 
ध्यान नहीं दे रहा हूँ । 
अचानक मेरे मन में उठा कि वह खड़ी है रौ 
कोई विशेष बात कह रही दे - खाना तो खाएं गे 
आप ? मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया हे !** "०० 
कुछ कहने को ही था, कोई आपत्ति प्रकट करनेवाला ह 
था, वह झटपट भोतर चली गई । द 
उसके जाते ही मेरा दिमाग कुछ ठिकाने पर आने * 
लगा । खुमारी दूर होने लगी । मैं सोचने लगा “इस 
प्रकार किसी के घर खाना खाना ठीक नहीं । पता नहीं, 
वह कैसी स्त्री है ? *** पता नहीं, वह किस भूल में भूली | 


जो wo ळव 


Tr 


ठानी । आखिर जिस समस्या को सुलझाने मैं आया था 
वह तो वैसी ही उलभी पड़ी थौ । Ee 
स्वयं ही खाना लेकर वह आई । मैंने खाने से : 
कार कर दिया । मेरे सिर से भूत उतर चुका था । उस 
मुख फीका पड़ गया; होठ सूख से गए आंखें त 
। मैं स्वयं अस्वीकार करने पर पछता रहा था। 
भर्राए स्वर में उसने पूछा--“क्यों ? क्या मुझसे को 
अपराध हुआ है !” यही तो साफ-साफ पूछने का अवसर | 
कथा । “अपराध तो नहीं हुआ,” मैंने दा, “पर आपको 
मालूम भी है मैं कौन हूँ १ ) क 
. “मेरे स्वामी ।” छु 
“यह तो आपने कल भी कहा था । पर......” 
__ वह मुसकरा उठी | आंसू धुल गए, “तो कल ठी 
ही तोः कहा था । कल से आज तक म आप 
अन्तर तो पड़ नहीं गया । ङ्‌ र 
मैंने कहा--“पर आप भूल कर रही हैं । 


- ४०६ 


“वो कैसे नहीं सकते आप १” बह बोली । "मेरा 
आपसे विवाह हुः्रा था] हमारे लड़की हुईं थी। आप 

` पति नहीं थे तो और क्या थें ?” 

में चुप हो गया | इस प्रकार कुछ भी ठीक से मालूम 
पड़ता न दीखता थाँ। मैने. एक और मार्ग पकड़ा - 
अच्छा, ठहरिए | ऐसे आप नहीं मानेंगी | आप यहद 

बताएं में आपका पति कब बना था! 
धव्या का क्या मतलब !” उसने तुरन्त कहा, “आप 

अन्न भी है? 

में कुछ झुँझला उठा और बोला -मेरा मतलब 
अन्न से नहीं | मेरा मतलत्र हे पहले से, बहुत पहले से | 
जब में आपसे बिळुडा था। हाँ, कबर आपसे बिछुड़ा 

था? ८ , 

_ “ठोक इक्कीस वर्ष पहले ।? 

. में उछल पड़ा-तो देखिए न। इक्कीस वर्ष पहले 

तो मैं उत्पन्न भी नहीं हुआ था | तभी तो मैं आपसे कह 

रहा हूँ कि श्राप गलती कर रही हैं । 

' वह मुसकरा पड़ी | “गलती नहीं कर रही हूँ, स्वामी, 
ठीक दी कह रही हूँ | आप तो तत्र जीवित थे | आपके 
पैदा होने का पश्न ही नहीं उठता )? र 

मेरा सिर घूम-सा गया | उठकर मैंने कहा--क्यां 
कह रही हैं आप ! इक्कीस वर्ष पहले मैं जीवित था और 
` बीस वर्ष पहले में पैदा हुआ था | मतलैब क्या ! मुझे 
कुछ समझ में नहीं ग्रा रहा है |” 

, भिई वाह,” वह बोली, ' मामूली सी बात हे | 
इक्कीस वर्ष पहले आप जीवित थे । आपका मुझसे विवाह 
इरा था | आप इस कोठी में रहते थे | इक्कीस वर्ष पहले 
ही आप मुझसे ब्रिछुड़ गए, , .।” घूम-फिरकर वहीं-के- 
वहीं | पर ब मैं छोड्नेवाला न था | ह 

निछुड़ गए का क्या ग्रथ ?” बात काटते हुए मैंने 

१ क्या मं भाग गया था १? 
रोनी आवाज में उसने कहा - “जी नहीं ! 5 

` नहीं थे | मृत्यु का हाथ आपके सिर ए. 

- संसार से ही चल बसे थे... १» न 

मैंने एक लम्बी सास खींची जैसे हृदय से भार; उतर 

_. गया हो | “तो फिर तो झगड़ा ही समाप्त हो ग 

.. मैं संसार से ही चल बसी, जब्र मेरा 1 न 

ह ? शरीर ही भस्म हो 
गया तो बाकी रहा क्या !... दाचे 


मका 


पर था | आप इस 
3 


सरस्वती हर 
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[जून | ¦ 
“यापकी आत्मा तो अमर थी,” बात काटते हुए | हन 
उसने कहा, “एक शरीर का नाश होते ही आपको दूसरा | 


शरीर भिल गया | मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी।| हा 
इक्कीस वर्ष बाद आप फिर मुझे, उसी अवस्था में मिले,| | 
ठीक वैसे ही, उसी रूप में "| थ्‌ 
यह क्या बकवास थी ? यह हो कैसे सकता था, में | हु 
सोच रहा था| क्या मैं मायाजाल में फँसा पड़ा था! जै 


मेरे मस्तिष्क के चारों ओर चक्कर बँधता प्रतीत होता था | 
में. उसे परे हटाना चाहता. था | मेरे सुख से स्वयमेव | मे 
निकल पड़ा--“यह हो कैसे सकता है ?” वह मुसकरा | र 
पड़ी -“हो कैसे नहीं सकता ! प्रेम के सम्मुख एक जीवन | ग 
का कया मूल्य है ? प्रेम अमर है | प्रेम अमरता प्रदान | 
करता है | यदि इस जीवन में प्रेम हमें मिला सकता है | 
` तो श्रेगले जीवन: में क्यों नहीं ! एक जीवन की 
दो प्राणी बुलबुलों की भाँति उठकर शीघ्र ही अन्तहित | 
हो जाते हैं पर प्रकृति की ग्रनन्तता में नहीं । उनका | 
अस्तित्व अन्तहित नहीं हो सकता | वे किसी आर रूप | 
में प्रकट होंगे, अवश्य प्रकट होंगे | प्रेम उन्हे फिर | 
मिलाएगा | इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?? | 
'सकता था १ इसे कैसे माना जा र र प क. 
| सकता था ? बुद्धि पर छा | 
रहे घने बादल को परे हटाने की चेष्टा करते एः | 
बार फिर मैंने पूछा - '“ग्रच र 
नाम क्या था ?” 
“दिनेशचन्द्र |? 


था, मैंने उसे उसने के ७ 
८ ~" 20 बताया। उसने केवल सिर हिलाया » ' 


4. Al, 


\ 


छुद्रता में £ 
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वह खड़ी हो गई - «। 


मेरे ज्ञ 

रूप सा में आपको दिखलाती हूँ | वषो" से जो | 

करती हूँ, उसे ७ नर किए है; वर्षो” से जिसकी में पूजा | 
° >" मध्वक्ष दिखाती हुँ | आइए.” (8 

मुग्ध, मैं उसके साथ चल | चुपचाप, ४2 

था । उसने बिजली की 

उठा तसवीरों से, चित्र-क्रि 


$ 


कोने के दूसरी ओर , | - सई 


ट्री दशा था । “यही आपका कमरा है, स्वामी ।...ठीक मग्न, उसी कहानी को सोचते हुए । श्रन्त में नी दी 
न अवस्था में जैसे आप छोड़ गए थे ...और वह देखिए, पड़ा - तो आपने इसका क्स उत्तर दिया, कौल | 
~~ मेरी 5 

रर से लगे हुए उस फोटो को देखिए. « र साहब ?? वे मेरी ओर देखने लगे, एक भावपूर्ण मुस- 


| सामने दीव उ करे पु मैंने 
| मैं देख रहा था । उसके कहने से पहले ही देख रहा कराइट से ! “मैंने उसे लिखा उससे विवाह कर लो 
८ कक छ 007 ~ ~ उ ट 3 
?| या, फूले नेत्रो से, धकध' करतें हुए हृदय से; काँपते | सके साथ रहो |? प्रसन्नता से मैं उछल पड़ा । रु 
$| हुए शरीर से, अपनी प्रतिमूर्ति की ओर देख रहा था- - किर क्या हुआ १” उनकी उस विचित्र मुसकराहट दता 
जैसे मुके ही उठाकर दीवार पर लटका दिया गया हो...। को जै ही... 
हे र कहोगे. “ डं का रहस्य जानने को मैं अधीर हो उठा था | उस मुस | 
सम्भव दै”, मेरे दोस्त; तुम कहोगे, “सम्भव हैं ॥ पर कशहूट में EE 
इट में अचानक करुणा का भाव झलकने लगा। उठ 


मेरी वह तसबीर मेरी उस व्याकुल अवस्था पर आ कर वे अपनी अलमारी के पास गए और कागज ही 
| रही थी, कौतूहल से, किंचित्‌ कटाक्ष से | मित्र, वह दिन .छोटे से टुकड़े उठाकर मेरे हाथ पर रख दिए | ल 
| ग्या और यह दिन श पहुँचा हे | प्रतिदिन मैं उस ग्रलबार से काटे हुए ये । एक पर लिखा था - र | | 
| कोठी में जाता हूँ, जैसे लोहा चुम्बक की ओर जाता है, ८ - BF, 
` टोक वैसे ही । श्रपने आपको मूर्ख कहता हूँ, पागल कहता ., जुलाई NR खबर मिली है कि कल रात मँवर में 
{> ह । उसे पागल कहता हूँ, मायावती कहता हूं। स जाने से यमुना नदी में एक किश्ती उलट गई | उसमें | 
[ पर मैं जाता हूँ; रोज जाता हँ. । यह सत्र ठीक एक स्त्री और एक पुरुष थे । मालूम होता है सुहाववी | | 
| नहीं । मेरा मन कहता है, यह सब ठीक नहीं; इसका राति मं तरंगों पर चन्द्र-कीड़ा का नृत्य देखने की चाइ || 
। परिणाम बुरा होगा । घरवालों को यदि पता चल गया उन्हें ल के मुख में खींच ले गई । लाशों का अभी तक 
| तो पता नहीं क्या तूफान उमड़ श्राएगा पर मैं जाता हूँ । ता. ह चला । खोज हो रही है ।” और दूसरे पर लिखा 
| सक नहीं सकता । प्रतिदिन वह मेरी राह-देखती है । मे जा जुलाई २३--परंसों रात यमुना में किश्ती उलटने 
| - देखते ही हर्ष से खिल उठती है । फिर दो, तीन घंटे से जो स्त्री-पुरुष डूब गए यः उनकी लाशें आखला के 
| बातों में ही बीत जाते है ।-ऑसमरे नेत्रों से बह उके पास पाई गई हैं। इतनी देर बल में रहने से दोनोंके | 

| बिदा करती है = अनिच्छा से, कॉपते हुए हृदय से, जैसे रातारात हो गए थे । दोनों एक-दूसरे से इतनी | 

| फिर लौटकर नहीं आने का । वह स्मृति मेरे साथ रहती दृढता से लिपट हुए में कि उन्हें अलग न क्या जा | | 
| *है ; मुके पुनः वहाँ जाने पर बाध्य करती है । क्या कर सका | दोनों के नेत्र बन्द ये । युवक का सिर उसस्त्रीके . 

५ सकता हूँ मैं ! तुम्हीं बताओ ! मुके कुछ नहीं सूता ! _ वचसाल पया और स्त्री का एक गाल युवक के बालों 

था। लाशों की पहिचान के लिए उन्हे 


मै स्वयं इस पहेली को सुलभा नहीं सकता. ...- - में उलभा हुआ से 
हे तुम्हारां अभिन्नहनदय अस्पताल ले जाया गया । चुपचाप मैंने दोनों कागज उन्हे 
| के क लौटा दिए । उनकी मुसकराइट करुणा में लुप्त हो गई थी 


है ww 
पत्र मैने कौल साहब को लौटा दिया । कुछ, देर तक और मैं प्रयत्न करने पर भौ एक लम्बी सास न रोक 


पत्र सेभालते देखता रहा, विचारः सकाम रोक सका । > 


| ' चुपचाप बैठा उन्हे 


| 
| | ७001200 -- 
| हमारी वैदेशिकं नीति - 


. - श्री सहदेव चक्रवर्ती, विद्यालङ्कार : 
सार के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में बिचार करना चाहिए । आजकल मलाया | | | 
में जो कुछ हो रहा हे, उसकी ओर हमारा ध्यान आइष्ट कि 
होना स्वाभाविक ही है । निस्सन्‍देह मलाया में कम्युनिस्ट. 

दल जो कुछ कर रहा है, वह अत्यन्त घातक एबं भयङ्कर. 


डी 


। 

| जे. ऐसा प्रतीत होता है कि सं 

। 2 में अमरीका और रूस के मध्य होनेवाले 'शीतयुद्ध' से 

उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता को हम भलो भाँति अनुभव 
नहीं कर पा रहे हैं । सबसे पूर्व हमें -प्रेटब्रिटेन की मनोवृत्ति 
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हे । उसने हिंसात्मक साधनों का अवलम्बन करके 
मलाया की शान्ति को हात्ति पहुँचाई . है। इस दल को 
छापामार युद्ध-प्रणाली का अन्त किया ही जाना चाहिए । 
यदि इस प्रणाली के नाश के लिए शस्त्रो का भी 
प्रयोग करना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं | किन्तु 
मलाया में यदि कम्युनिस्टों का दमन वहाँ की कोई 
राष्ट्रीय सरकार करती तो सारा संसार इस कार्य की सराहना 
करता । फिर भी कया अब्र हम मलाया में ब्रिटिश सरकार 
की कठोर साम्राज्यवादी नीति का समर्थन कर सकते हैं ! 
'मलाया के लिए वह एक विदेशी सरकार है | श्रतः वहाँ 
ब्रिटेन की किती भी नीति का समर्थन नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त उसे न्याय भी नहीं कहा जा 
सकता | इसी प्रकार ब्रिटिश जनता-द्वारा अ्रफ्रीका में भी 
जो नीति श्रपनाई गई दै, वह भी सराहनीय नहीं कही 


आपत्ति जनक हे। इन्हीं परिस्थितियों में हमें विचार करना 
[| हे किक्या हम वस्तुतः ब्रिटेन के मित्र बने रह सकते हैं 
ओर राष्ट्रमरडल में उसके भागीदार भी | 

राष्ट्रमएडल में भारत के प्रवेश से ,हमारी स्थिति 
ल एमा अधिक सुरद मानी जा सकती है और 
संसार के वास्तनिक उद्देश्य की पूर्ति में भी हमारा 
और ब्रिटेन का पारस्परिक सम्बन्धे उपयोगी सिद्ध 
हो सकेगा । किन्तु इसके लिए सबसे पहली शर्त 


प ` यह है कि ब्रिटेन अपनी, साम्राज्यवादी मनोवृत्ति को 
| (६ ठू वे : 

त र करके उपनिवेशों की जनता को स्वतन्त्र कर दे. और 
> बर सुट्टढु, शक्तिशाली तथा स्थिर शासन की स्थापना में 


उन्हें यथोचित सहायता दे |: जब तक ब्रिटेन ऐसा ' नहीं 
करता, तब तक भारत के लिए राषट्रमणडल की सदस्यता 
स्वीकार करना विशेष महत्त्व का सिद्ध नहीं होगा | सम्भव है 
` ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी नीति पर ही हढु रहे; इस वर ; 
स्थिति में हमारा राष्ट्रमएडल में प्रवेश करना व्यर्थ हे 
होगा और हम संसार के उपहास-भाजन ही बनेंगे | क्योंकि 
ऐसा करना भारत के घोषित आदशों के सर्वथा प्रतिकल 
` समभा जाएगा | “जहाँ तक हमारी बैदेशिक नीति द 
। सम्बन्ध है, वहाँ तक, ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध स्थापि 
करना हमारे लिये निश्चिन्तता का कारण ही बनेगा | के 
सम्बन्ध में हमें अपनी वैदेशिक नीति की घोषण रा 
` कर देनी चाहिए | 


क. 


लक. 6"... की 


जा सकती | हिन्देशिया के प्रति भी ब्रिटिश मनोवृत्ति - 


' अमरीका क्या कर रहा है? | 
क 


~ संयुक्तराज्य अमरीका सारे संसार को लोकतन्त्रमा 
सिद्धान्तो एवं ग्रादर्शा में विश्वास करने की ढुहाई दे रहा | । 
है । किन्तु क्या वह स्वयं भी लोकतन्त्र के चरण-चिह्नों पर | र 
चल रहा है ! क्या वह सारे संसार को इकाई मानकर एक | र 
देश के समान दूसरे देश की और एक व्यक्ति के समान | । 
दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है ! इस प्रश्न का उत्तर | : 
नकारात्मक ही है | वह तो पश्चिमी योरप के देशों को ही | ६ 
आर्थिक सहायता देने. में रत है । ऐसा क्यों ? इसके दो | +1 
कारण हो सकते हैं। एक तो वह युद्ध से छिन्न-भिन्न | ' 
पश्चिमी योरप के देशों को उनके पुनर्वास में सहायता देना 
चाहता है ओर दूसरे वह उनकी जनता की सोवियत रूस 
के कम्युनिस्ट प्रभाव से रक्षा करके उन पर अपना ग्रातङ्क . ७. 
लादना चाहता है | चीन में भी ग्रमरीका की नीति घातक / 
रही है | वह तो चीन के. साथ मजाक ही करता रहा | | 
उसने मार्शल च्यांगकाई शेक को मिथ्या आश्वासन और | | 
आशा दिलाई और बाद में उसे आपत्ति में डाल दिया | 
इसका परिणाम एक ही हुआ और वह था मार्शल 
का अपने देश से अप्रत्याशित पलायन | 


f द 

ह 

| 

| ९ 

|| ब 
- १ 


| 
च्याँग 


क्या ञ्रमरीका भारत ओर श्रन्यान्य देशों को भी चीन 
की-सी घातक-स्थिति में पड़ा देखना चाहता है ? इस प्रश्न 
का उत्तर अमरीका को देना ही होगा और यहां प्रश्न है 
जिसके सम्बन्ध में हमारी सरकार के विदेश-विभाग को 4 
अमरीका से कोई भी सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व इसके छ 
उत्तर की माँग करनी चाहिए | हमें मलीमाँति अनुभव है 
के इस समय संसार दो भागों में विभक्त हे | संसार के. / 
उछ देश समपन्न एवं धनी हैं और दूसरे निर्धन हैं । जहाँ | 


| 
| 
| 


| 
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अ जैसे सम्पन्न देश हैं, वहां उनकी तुलना में 
शया और भ्रफ्नीका के निधन देश 


विचार किय ॥ 

[ ? | “2 ६ 
उत्तर अमरीका को अप है ! इस प्रश्नका | 
| र छ ! 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


री की हे 


ile 


एशिया को कोई सहायता नहीं । 


अमरीका ने अभी तक एशिया के लिए कुछ नहीं 


किया | हम तो इतना ही कह सकते हैं कि उसे पश्चिमी 


: के देशों के समान अन्य ढ्वेशों को मी आर्थिक 
[यता देनी चाहिए। आज तक अमरीका ने बर्मा 
हिन्देशिया, हिन्दचीन ओर चीन की रक्षा का विचार 
नहीं किया । यदि सुदूरपूर्व एशिया के इन देशों की जनता 
की ्रार्थिक स्थिति सन्तोषजनक होती तो क्या उनके लिए 


_विध्वंस-प्रिय दलों से सहयोग करना प्रिय होता ? हमसे 
कहा जाता है कि अमरीका और पश्चिमी देशों की जनता 


के प्रय से पश्चिमी योरप को ,कम्युनिज्म के पाश से 
इसलिए बचा लिया गया, क्योंकि अमरीका ने, इन देशों 
को मशीनरी आदि आवश्यक पदार्था से भरपूर सहायता 
अमरीका ने एशियाई देशों की यह सहायता क्यों 
नहीं की ? हमारे विचार में भारत-सरकार के विदेश- 
विभाग को अमरीका तथा उसके अन्य साथी देशों से 
स्पष्ट कह देना चाहिए कि यदि आप लोग अधिनायकवाद 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध संसार में लोकतन्त्रीय 
आदर्शों की स्थापना चाहते हैं तो आपको रौद्योगिक और 
ग्रार्थिक दृष्टि से हीन एशियाई तथा अन्य देशों की सत्र 
सुलभ साधनों से सहायता करनी० चाहिए । हमें तो 


सहायता की ग्रपे्षा है और वह अमरीका से ही प्राप्त हो 
सकती है । 
ब्रिटेन के उदारदली समाचार-पत्र “मानचेस्टर 


1 ॥। 
© IIS 


मं फेस जाएगा | 


गार्जियन ने अभी उस दिन अपने भ्रग्रलेख में लिखा 


था कि “एशिया में हमारी आथिक योजना का आधार 
भारत ही हो सकता है और पश्चिम का हित भारत की 


सहायता में ही निहित है । चीन में कम्युनिज्म की विजय 


का एकमात्र यही उत्तर है ।” ब्रिटिश अ्नुदारदली समा- 


चार पत्र 'डेलीमेल' ने लिखा था कि “पश्चिम भारत 
को एशिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना 
चाहता है | किन्तु पश्चिम की आथिक सहायता के बिना 


गहृ सम्भव नहीं हो सकता” इससे स्पष्ट हैःकि पश्चिम के 


कुछ लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि यदि चीन 
न्देशिया, मलाया और हिन्द्चीन की भाँति हमने भारत 
की भी सद्दायता न की तो वह भी कम्युगिस्ट देशों के पाश 


हमारी वैदेशिक नीति 
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अमरीका के समान रूस का भी एक पक्ष है। वह 
भी दक्षिण-पूर्वी योरप के अपने म्राथी देशों की सहायता. 
में रत है और वह पूर्व के देशों को भी सहायता पहुँचाने | 
की एक योजना बना रहा है | ५» ॐ 


तटस्थता की नीति 11 
शमी तक हम रूसी या अमरीकी गुटों में से क्सी | । 
एक से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सके | इसका 
एकमात्र कारण हमारी दोनों राजनीतिक गुटों से पृथक 
रहने की नीति की घोषणा है । भारत के प्रधान मन्त्री | 
प्रं जवाहरलाल नेहरू ने कई बार घोषणा की है कि 
हम निर्धन रहना स्त्रीकार करेंगे, किन्तु किसी गुट में सम्मि- 
लित नहीं होंगे । तब हमें क्या करना चाहिए ! हमें केवल 
तटस्थता की नीति के स्थान पर किसी स्पष्ट नीति का 
अनुसरण करना चाहिए । हमारे प्रधान मन्त्री ने हिन्दे- | 
शिया के सम्बन्ध में एशियाई देशों का एक सम्मेलन 
बुलाकर अपनी निश्चित नीति का परिचय भी दिया था | 
सिवाय रूस के, संसार के सब देशों के समाचारपत्रो ने 
पं० नेहरू के इस कार्य की सराहना की थी। जहाँ हमें 
आंग्ल अमरीकी राष्ट्रों के हितों की ओर ध्यान नहीं देना | 
है, वहाँ हमें अपने पड़ौसी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों | 
को सहायता देने में मी संकोच नहीं करना चाहिए | | 
दि हमारी सरकार ने हिन्देशिया की स्थिति पर विचार _ 
करने के लिए आस्ट्रेलिया, लंका और पाकिस्तान आदि. 
सरकारों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन नई दिल्‍ली सें + 
आयोजित किया तो यह उचिते ही था । 37 
अत्र तो एक ऐसा समय आ पहुँचा हे, जत्र कि हा 
भारत को एक विशाज्ञ लोकतन्त्रीय क्षेत्र के संगठन के . 
लिए एक स्थायी योजना बनानी चाहिए | इस दिशा में 
मारत बहुत कुछ कर सकता है । जिस प्रकार सोवियत 
रूस संसार के विभिन्न देशों में .कम्युनिस्ट पार्टियों । 
संगठन किए हुए है, उसी प्रकार लोकतन्त्रीय देशों 
भी अपनी लोकतन्यात्मक समाजवादी विचारधाराशओं 
प्रचार करना चाहिए । अतः हमारे लिए इस प्रका 


- ` बैठी थी | उसके सम्मुख संगमरमर के 


१ ; A 


` बहिन कुछ न समझ सकी। उसको निला 
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उपनिवेशों में वहाँ की जनता को स्वाधीन देखना चाहते 
हैं । इस दिशा में अप्तरीका और ब्रिटेन को अपने को 
लोकतन्त्रीय घोषित करने से पूर्व बहुत कुछ उन्नति करनी . 
है। इम आधिक ग्रधिनायकवाद श्रौर एक देश द्वारा 
दूसरे देश पर ग्रार्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की परम्परा 
के भी विरुद्ध हैं | इस दिशा में रूस और श्रमरीका को 
अन्ताराष्ट्रिय राजनीति के क्षेत्र में ग्रपने को लोकतन्त्र के 
समर्थक घोषित करने से पूर्व ग्रार्थिक ग्रधिनापकवाद की 
अपनी वर्तमान नीति का सर्वथा परित्याग करना होगा |, 


लोकतन्त्रीय मोर्चा 


5 इस समय राजनीतिक अधिनायक्रवाद के विरोधी 

सत्र देशों को एक लोकतन्त्रीय मोर्चा संगठित करना 

_. “चाहिए | इस मोचे के संगठन के लिए.भारत को एशिया, 
अफ्रीका और लैटिन श्रमरीका के उन सत्र देशों को 
आमन्त्रित करना चाहिए, जो लोकतन्त्र के सिद्धान्तो पर 


'निला ! ओ निला ! माँ ने कई बार पुकारा । निला 
का कोई उत्तर न मिला | माँ ने झिइककर कहा- “ओर 
निला ! नहीं सुनेगी क्या !” परन्तु निला का कोई उत्तर 
“फिर मी न मिला | छोटी बहिन ने कहा-“माँ, निज्ञा तो 

अपने ठाकुर के पास आँखे मूँदे बैठी है, वह बोलती ही 

नहीं ।? माँ कुछ गम्भीर हो निला के पास चली गई | 
` सत्तवर्षीय बालिका पृथ्वी पर आसन लगाए, नेत्र मूदि 
सिंहासन पर चन्दन- 
चर्चित काले-श्वेत पत्थर रक्खे थे | माँ कुछ nm 
रही, फिर उन्होंने पुकारा “निला, चल बेटी । कुछ खाएगी 
नहीं १” परन्तु निला ने नेत्र न खोले । बालिका के कृष्ण 
बण मुख पर इठीली छाप और भी गहरी हो गई | छोटी | 


की कठोर- 
शान्त मुद्रा पर कौतूहल हो रहा था | उसने 


2. भट निला 
के कन्धों को ककझोरकर कहा-- जीजी, आँखे खोल | 


' निला ने ग्रासे खोली | उसके नेत्र विस्तारित हो चारौं 


सरस्वती 


शाण परिवार के संस्कारों ने नि 
भक्ति-भावना भर दी थी | जन 
नित्य ही पिता की अचना में 

कर्ता होने की चर्चा तथा भगव 
होने का माउ निलाः के द्य 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri’ | 
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अवंलम्बित शान्ति के लिए पारस्परिक उहयोग-द्ा यु 


कार्य करने के इच्छुक हों । 

ग्रभी संसार रे कई श्रसभ्य देशों में काले कहे 
वाले लोग बसते हैं जो ग्रभी तक चिरकाल से साम्राज्य, 
बादी जुए के नीचे पिस रहे हैं | श्रब वे पान-अफ्रीकन 
कांग्रेस और एशियाटिक श्रफ्रीकन पीपल कांग्रेस आदि 
अपनी राष्ट्रीय संस्था्रों के निर्माणं एवं संगठन में रत 
हैं ग्रमरीका और पश्चिमी देशों की सरकारों को इन 
काले लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्पर्क स्थापित करते हुए 


उनकी स्वाधीनता को प्रमाणित करना चाहिए तथा| 


उपनिवेशों की साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने साप्राज्य- 
वादी हथकरडों के प्रयोग से रोकना चाहिए ओर संयुक्त 


राष्ट्रसंघ की ओर से इन निर्धन, निरीह एवं निराश्रित 
काले लोगों को यथोचित परामर्श देना चाहिए । यहि, - 
श्रमरीका और पश्चिमी योरप के देश ऐसा करने में असफल [ 


रहे तो वह दिन' दूर नहीं जब कि समस्त संभार सोवियत | 
रूस की विचारधारा का समर्थक और अनुयायी बन जाएगा | | 


कुमारी प्रभा पारीक. 20% 


| 
प्राप्ति | 
| 
| 


ओर के बाताबरण में सूने-से थिचर रहे थे--जैसे कोई 


सुपति के स्वप्न. को जाग्रत्‌ श्रवस्था में खोई 
रहा हो | 1 
ने 


रे नाक उस भाव को देख माँ ने भयविहृल हो कहा-- 
i विटिया, आज कुछ न खाएगी !” परन्तु | 
अन्न भी कोई वस्तु खोज रही थी। माँ के स्वर पे 


क्छु शान हुआ । कुछ उत्तर न दे रोने लगी। माँ ने 
बच्चे को बहलाने के सभी साधनों का । 
बह न खुप हुई | वह पृथ्वी पर लेट 
उस निद्रा ने ्रा घेरा | 


प्रयोग किया, परतु 
गई और रोते-रोते 
नि ~ ~ 

ला मेरे पड़ौसी-परिबार को. कन्या थी । प्राची 
ला के बचपन में है 


बा च अनन्त सौन्दर्यपूति 
स ग्रोर वातावरण में भर्ति | 


> 


मजात संस्क्रारों के सार्थ 
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ग भरते लगा | छोटी-ती बालिका पिता-द्वारा बताए पूजा- 


णे 
४0 


मार्ग पर चलने लगी । उसके बाल हृदय का समस्त 


आऔत्सुक्य, समस्त भोला स्नेह ठाकुर में ही बहने ल॑गा । 
माता-पिता और पड़ौसी सभी निला को असाधारण 
दृष्टि से देखते थे । निला और भी अपने ठाकुर में रहने 
लगी । उसका जागति की क्रिया ओर सुपुप्ति के स्वप्न 
ठाकुर में ही थे । माता-पिता कहते, हमारी निला देवी 
है । वह साधारण बच्चों को उसके पास न जाने देते । 
निला भी अपने को ठाकुर की कह किसी से न मिलती । 
उसके मन में एक विचित्र घृणा व्याप जाती । अवस्था के 
साथ ही उसकी भक्ति भावना अथवा संस्कार-जनित मनो- 
विकार बढ़ता ही जाता था | , 

प्रबल संस्कारी होने के कारण पिता अपनी पुत्री की 


मनोभावना समते थे । वे जानते थे कि निला संसार सें 


पृथक्‌ , साधारण संसारी मनोविज्ञान से दूर केवल ठाकुर 
के स्वप्न में रत होनेवाली बालिका है । यों उसको 
पहिचानकर भी वे बिवाह का धार्मिक संस्कार पूरा करना 
चाहते थे | विवाह का अवसर भी ग्रा गया । सोलहवर्षीय 
निला ठाकुर में रत न तो संस्कार का विरोध ही कर रही 
थी और न प्रफुल्ल मन से उसमें सहयोग ही दे रही थी | 


कदाचित्‌ वह अपनी अवस्था के बालक-बालिकाओं 
मे न रहन के कारण विवाह सम्बन्धी; भावों से अनभिज्ञ 


थी | उसके देवीत्व के हर्ष के कारण कोई ऐसी चर्चा चला 
„ भी न सकता था । माता-पिता अब तक निला के देवीत्व में 


हर्ष और मान अनुभव करते थे परन्तु श्रत्र उन्हे निला 
की ये बाते वित्रित्र-मी लगने लगीं | अब वे उसके संस्कार 


` बदलकर उसे ग्हलक्ष्मी के पद से विभूषित करना चाहते 


घे । परन्तु निला ग्रत्र मनुष्य की छाया से भी बचकर अपने 


 ठाकुरंकी केवल ठाकुर की दोना चाहती थी । उसमें यौवन 


के सम्पूर्ण चिह्न प्रस्फुटित हो चुके थे ओर कदाचित्‌ मनोभाव 


, भी । बसन्त की सुकीमलता, अपने दय में किसी को अपना 


इने की एकांत कामना सत्र ठाकुर में अर्पण कर रही थी । 
आतुर मन ढल-ढल कर नित्य ही ठाकुर के स्नेह में बह 


~ 02 0. 
(रहा था | मनमानी करने का यौवन का हठ निला म वर्तमान 
या | यदि कोई उसके ठाकुर की अर्चना में बाधक होता 


तो वह क्रोध से तामस हो उठती । ? 
विबाह-बेला में घूम मची थी । जगमुगाता घर नर 
के स्वागत के लिए ओठों पर हँसी लिए था। निला 


प्राप्ति 


४११ 
अपने ठाकुर को ले गंगातट के एकान्त को चल दी। 
माँ ने रोका। निला को” सुसर्टिजत कर जयमाल डालने 
के लिए ले जाया गया | स्तब्धृ-मौन निला खोई-सी 
चल दी । द्वार-शहनाई के ग्रंचल में छिपा यौवन श्र गारः 
सा रसमय हो. उठा | निला द्वार तक पहुँची | मंगल 
गान ग्रारम्भ हो गए | द्वार के पास पहुँचते ही निला 
ठिठककर खड़ी हो गई । स्तब्ध हो विस्फारित नेत्रां से न 
जाने क्या देखती रद्दी | सहसा जयमाल फेंक जगमगाते 
दीपको को बुझाती चल दी | कुछ समय के लिए सभी 
आश्चर्यचकित खड़े रह गए । किसी की समक में न 
आया कि निला यह क्या कर गई । माँ निला को खोजने 
लगी | घर को ग्रन्धकारमय बना कौन सा प्रकाश खोजने 
के. लिए. निला चल दी, कोई भी न समक पा रहा था | 
घर में खोजा परन्तु निला का कहीं पता न था । ठाकुर 
का सिंहासन भी था परन्तु नित्य की ध्यान-मग्ना निला | 
ठाकुर को प्राणों में निवसित कर मधुर-मधुर तपने की 
साधना छोड़ कहाँ चली गई ! उसका असाधारण मनो- 
विज्ञान कोई भी न समक सका । मानव मन से दूर रह 
के कारण उसके असाधारण मनोविज्ञान पर कोई युक्ति 
भी न जमती थी | एक पहेली थी | क्या निराकार नैश 
में निला की साकार प्रतिमा ठाकुर में मिल गई । 
x ५. >> > 

यदि वर्तमान के प्रति असंतोष और रहस्य के प्रति 
कौतूइल न होता तो कदाचित्‌ विश्व की कुसुम सी कमनीय 
सुरमित भावना, नित्य नए सुखों की खोज ओर मानव” 
जीवन के नए पहलुओं -का उद्घाटन न होता । विलास- 
परिचर्या के पिंजरे में घि मेरा मन बन्दी पक्षी को भाँति 
उन्मुक्ति-कामना से छुटपटाने लगा। सुख की सीमा के 
बांहर मैं प्रकृति के कंठकों में फॅसे सुमन के लिए 
लालायित हो उठी | उसी समय मेरे भाई को नए वन 
को मानचित्र बनाने को भेजा जा रहा था। आम्रह कर 
उनके साथ जाने को तत्पर हो गई । Re 

दिन भर वन का निरीक्षण करने पर भी भय्या को 
मानचित्र के लिए केन्द्र-विन्दु न मिला । तरु-शाखाशओं | 
पर तेरती सन्ध्या की किरणें दिन के अवसान में जा सिलौं। 
बन अपनी बीहड़ता में साँय-साँय ,कर रहा था । खोजने 


पर भी मार्ग का कोई पता न लग रहा था | तरू-छावा और पि 


अन्धकार की सन्धि ने वहीं रुककर कोई प्रत्याशित आश्रय हे 


खोजने को विवश किया | मंकीनं की तो कोई आशा न 
थी, थोड़ा सा खुला मैदाने ही हमारी आशा का सम्बल 
था । एक झुरमुट में झाँकने पर कहीं टिमटिमाता प्रकाश 
दिखाई दिया | सघन अंधकार में प्रकाश को दूरी का 
अनुमान दुस्तर था | फिर भी हम चले | कुछ ही दूर 
प्रकाश आलम्ब मिल गया | प्रकाश पहिले से अधिक प्रखर 
हो किसी रन्ध्र से ग्रा रहा था | निकट आने पर पता 
न |] लगा, प्रकाश ्रालम्त्र एक खंडहर था । खंडहर अपने 
। श्रन्तिम दिनों की राह पर था। दीवारों में उगी घास 


परिस्थिति के कारण ग्रशान्त भी | उन्होंने केवल हैँ 
। कहकर टाल दिया | थके होने के कारण ग्राश्रयस्थान 
=> की की ्रोर देखा ।. सहसा खंडहर का आँगन दीपको की 
| ` ज्योति से जगमगा उठा | प्रकाश के सहारे खंडहर के 
श्रग्रभाग में लकड़ी का द्वार दिख | द्वार ठेला । | आँगन 
के पश्चात्‌ एक लम्बा प्रकोष्ठ था | उसी में दीपको की 
पंक्ति थी। एक श्यामवर्ण स्त्री न जाने किस विचार में 
खड़ी थी । शरीर पर बहुत कम वस्त्र थे | वस्त्रों से फूटती 
“हुई यौबन-कान्ति किसी नवीन प्रस्फुटित ग्रछूती कली 
सी खिल रही थी ! मुख पर अद्ध त दृढ़ता थी | मुख के 
भाव से ही प्रतीत होता था कि रमणी अवश्य ही संसार 
की भावनाओं से पलायन कर ग्राई है और अलकच्ष्य को पाने 
को विक्षिप्त है | हम खड़े उसकी भावना को पहिचानने का 
प्रयत्न कर रहे थे | सहसा युबती ने अपने पाशवं का दीपक 
बुझा दिया रौर फिर समस्त पॉति को बुझाती चली गई | 
Fo उसके विचित्र व्यवहार पर सोच रही थी कि युवती. 
ममभरी चीत्कार कर उठी | वन की शून्यता को कम्पित 
करता हुआ स्वर, वायु में गूजता उस खंडहर में व्यथा भर 
श्वास-सा फुटने लगा | में सहसा मैया के निकट ग्रा गई | 
स्त्री का रुदन कम्पित स्वर में फूट रहा था | 
` ` “ओ तुम कहाँ गए! कहाँ! कहाँ ? देखते नहीं, दीप 
“ गलाती हूँ, दीप बुझीती हूँ । सब्र छोडका तुम्हारी छवि 


ढब 

£ आर जंगली पौदे पृथ्वी की ओर झुके किसी दिन वन की 

| ते वनाली में मिलने की चाह में थे | उस निर्जन सनसनाते 

ड, वन में धीमे प्रकाश में मानवता की रुचि देख मुझे 

६ आश्चर्य हुंआ । उसी समय मैंने भैया से कहा --'भिया, 
2 ( में कहती थी न यदि हम थोड़ा-सा भी ग्रात्मबल, ग्रात्म- 
हे | ॥ विश्वास रकखें तो अवश्य. मार्ग पा जाएँ |” मैया का 
108 ध्यान कदाचित्‌ अपने मानचित्र में था और बिपरीत 

| 

१ 


सरस्वती 


सँ. जून 
के पीछे यहाँ तक चली ईँ । ओर तुम यहीं से छोड़कर 
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चले गए । दीप जलाती हूँ, छुमाती हैं. ) र उम नह 
पि १ क हक रत्न 
राते | एक दिन मी नहीं ग्राए ! हाय कहकर स्त्र 
शून्यता में रुदन करने 


पुनः करुणतर स्वर में वन की शूल्वता म 
लगी । खंडहर के प्रान्तर में ग्रन्थकार में फैली ग्रन्तर- 
व्यथा कण-कण के अस्तित्व में तड़प रही थी | बायुलहरी 
के तारों पर खेलती करुण रागिनी शून्यता म॑ मलता जा; 
रही थी | रुदन-स्वर बन्द हो गया था परन्तु दुःरूप्लावित 
हृदय की कम्पन जैसे दूर जा क्षितिज पर घिरी इच्षाली मे 
मिल रही थी | परन्तु न्तर भाग में मृत्यु जैसी स्तब्धता 
और अन्धकार छा गया था | पद-चाप के रवर से ऐसा 
प्रतीत हुआ जिसे स्त्री बैठ गई है, ञ्रथत्रा पृथ्वी पर लेट (. 
गई है | इतने में ही एक धीमा प्रकाश स्त्री के पीछे से. >) 
ता दिखाई दिया | एक वृद्ध पुरुष स्त्री के निकट रुक | 
गया | वृद्ध ने स्नेहसिक्त स्वर में पुकारा--'उठ बिटिया | 
निला !” निला नाम सुनते ही मेरी स्मृति-श्रखला 
झनझना उठी | स्त्री शान्त हो गई थी। वुद्ध ने फिर 
कहा --“जा बिटिया, अपने आसन पर सो जा |” स्त्री 
बेसुध-विस्मृत हो शरीर से पृथक किसी लोक में थी। 
श्वास-गति से लग रहा था कि दिन भर का विकल सन- 
सनाता पवन संध्या की गति में मन्द हो शान्ति-्रंचल 
वंद रहा है । * 

वृद्ध को सम्मुख देखकर भी हम श्रमिवादन या 


= परिचय का शब्द न कह सके थे | वृद्ध ने जब दीपक उठा $ 


कर सम्मुख देखा तब भैया ने हाथ जोड़ दिए | वृद्ध 
दीपर्क ले हमारी ओर बढ़ आया था.। उसकी झुकी पलके, | 
ऊपर उठ मानों प्रश्न कर रही थीं कि इस निर्जन वन में 
आने का साहस हमने क्यों किया । मैंने कहा-“बाब्रा, हम 
माग भूल जाने के कारण यहाँ श्रा भटके हैं | क्या रात 
भर के लिए श्राश्रय मिल सकेगा ९” बृद्ध ने ओठों पर 
अंगुली रखकर मौन होने का संकेत किया | पश्चात्‌ 
खंडहर से बाहर ग्राने को संकेत किया | भयंकर एकाकीपन 
रौर अन्धकार में बृद्ध की मौनता से प्राण ऐसे ही जड़ 
होने लगे थे, जैसे शीत का सनसनाता पवन शरीर को कॅपा 
देता है | हम जड़वतू वृद्ध के पीछे चल दिए | खंडहर | | 
Fl बाहर आकर सत्र रुक गए | इस उलमन में मी शरीर | 

के वशीभूत जड़ को,और स्वार्थ को न भुला सके थे। 
समसनाते निर्जन बन की फू-कार से घबड़ाकर मन रे 
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में प्रश्‍न | 


भारतीय राष्ट्रिय सहयोग- 
| सम्मेलन की बैंठक पिछले दिनों 
. दिल्ली में श्री राधाकृष्णन्‌ कीं 
अध्यक्षता में संपन्न हुई । सम्मेलन 


में पंडित नेहरू और मौलाना र्व 


आजाद आदि भी उपस्थित थे । 
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पुनमि लन 
लंदन में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल-सम्ब 
| लिए पंडित नेहरू और सर स्टेफडं 


न्धी सम्मेलन के 
क्रिप्स परस्पर बातें 
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ब्रिटेनस्थित भारतीय प्रति- « 
निधि श्री मेनन के साथ पंडित 


x 


नेहरू और श्रीमती इन्दिरा 


गांधी । 
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॥ इस खंडहर से भी निराश्रित हो वन्य पशुओं 
का आहार बनना होगा | मोह से एक बार शरीर कॉप 
गया । वृद्ध ने धीमे शान्त स्वर में पूछा--“आप लोगों 
को आश्रय ही चाहिए या भोजनादि भी १” 
मैया ने कहा-- केवल आश्रय ही; भोजन का कष्ट 

न करें। प्रातः ही तो हम चल देंगे | वृद्ध ने कोई 
जिरासा न दिखाई । हम लोगों को वह खंडहर के पिछुले 

भाग में ले गया जहाँ छोटी-छोटी कोठरियाँ थीं । वृद्ध ने . 
बिछौने पर बैठने का संकेत किया | हम लोग बैठ गए | 

वहाँ पर ग्रहस्थी का सभी सामान अल्प मात्रा में जुटा 
हुआ था । गृहस्थ का सामान और वृद्ध का गेरुग्रा वस्त्र 
. देखकर शांका हुई कि यह वृद्ध अवश्य ही आश्णत्मिक नहीं 
£ हे) यदि नहीं है तो फिर संसार में गृहस्थ का: उपभोग 
# न करके इस भयंकर ग्रन्धकार की कालिमा में प्रकृतिः के 
खुले मैरव रूप में क्यों ग्रहस्थी सजा रक्खी है ! मेरे नेत्र 
वृद्ध के गेरुग्रा वस्त्रों में छिपे रहस्य की खोज में उठ गए। 
वृद्ध शान्त भाव से भोजन बनाने का उपक्रम कर रहा था। 
मैया चुप थे । मुझे स्त्री का स्मरण आया | क्या वह उसी 
अवेस्था में पड़ी होगी । निला -क्या मेरी पड़ोसिन भक्तिन 
| निला है | यह वृद्ध क्यों कर इसे यहाँ लाया। क्या दुराचार 
| के लिए पकड़ लाया है! परन्तु उसने तो स्पष्ट ही 
बिटिया कहकर पुकारा -था | मुझे आश्चर्य हो रहा था 
कि भैया क्यों नहीं निला के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। 
स्यो नहीं वृद्ध से समस्त रहस्य पूछ लेते | इस निर्जन 
 स्थानमें दीप जलाना, फिर बुझा देना, चीस्कारकर वन 
_ के हृदय को भी हिला डालना, यह सत्र कया है ! अन्त 
में मैं अपनी जिज्ञासा न रोक सकी | कह उठी- बाबा, 
आप उन्हे ऐसी अवस्था में छोड़ आए हैं । हमारे भोजन 
- की चिन्ता न करें, उन्हें ही सम्मालें ।” 
; वृद्ध ने पलकें झुकाए ही उत्तर दिया- इस समय 
' बोलना ठीक नहीं । वह स्वयं ठीक हो जाएगी ।” 


प्राप्ति 


बृद्ध का उत्तर सुनकर मुझे निश्चय हो गया कि यह 
इसकी आवृत्ति होती ही रहती . 


Ei 


[ 

इतने संक्षेप में सुन मुक संतोष नू हुआ | मैं उस रहस्य | 
के अन्तर में ि।ी किसी गूढ़ बाद की खोज में थी | मैंने . 
फिर प्रश्न किया --“्प दोनों को इस स्थान में आए 
कितना समत्र हुआ १ उनकी मानसिक दशा किस प्रकार 

ऐसी हो गई i >) ८ E 
वृद्ध ने कुछ स्मरण करते हुए कहा- पुर्फे यहाँ 
आए पच्चीस वर्ष हो गए । निला दस वर्ष पूर्व ही यहाँ | 
आई थी | उसकी मानसिक दशा किस प्रकार ऐसी 'हो> जक 
गई, मैं स्वयं नहीं समझ सका । परन्तु, हाँ, उसके आगमन | ह 

से श्रत्र तक की दशा देख मुझे उसके समक्ष या किसी 
महत्‌ सत्ता के समक्त सिर झुकाना पड़ा | जिस प्रकार” 
माया के अवगुण्ठन से उन्मुक्त हो संसार को व्यागना कठिन 
था, उसी प्रकार इच्छा होने पर भी इस पगली का मोह 
त्याग वन की निर्जनता को त्याग जननगरी _ में प्रवेश 
करना कठिन है । उसके पागलपन ने सुझे बन्दी बना | 
लिया है | अन्यथा मैं इस बन को त्याग समाज की चइल- 
हल में खो गया होता ।” मैंने पूछा--“आपको इसने 
कैसे रेक लिया ?” बृद्ध ने कहा--“मुझे ! मैं जिस 
कड़ी साधना की आकांचा कर उस ओंकार ब्रह्म को खोजने | 
आया था, वह मुझसे आकाश के सितारों-जैसा दूर भागता | 
गया | आकाश के सितारे तो दीख जाते हैं परन्तु, मावा | 
के आवरण ने चैतन्य को इस प्रकार आदत्त कर लिया किं | 
मुझे ब्रह्म की सम्भावना में भी सन्देह होने लगा । शनैः 
मुझे लगा, ब्रह्म कुछ नहीं, अधिदैव कुछ नहीं। 
कुछ है तो वैभव विलास में चमचमाता संसा 
का माधुर्य, धन का आनन्द । मुझे लगा, संसार 
में ही ऐसा छुमछमाता मद्य है, जिसे पीकर तृप्ति होस 
हे । शेष मृग-मरीचिका है । कंचन-कामिनी और का 
के रूप ने मुझे ऐसा मे ह लिया कि मैं वैराग्य का 
करने लगा। संसार की चहल-पहल में लोट जाने 

उद्यत हो गया | उसी समय यह श्रा गई ! 
भय्या ने पूछा, “यह यहाँ कैसे आ गई १? 
वृद्ध ने अपनी कथा सम्बद्ध रखते हुए 
मन में मायो और ब्रह्म का कोई संघर्ष न 
अपना स्थान पाने के | 
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के नब रूपों में उलभा कुछ भी न देख रहा था। सहसा 
आज जैसा ही मर्मभेदी रुदन इस वन में गूंज उठा । 
संसारी आशाओं में उलमे हुए हास्पमय भविष्य पर 
रुदन का आधात सा लगा | रुदन की मानवी अनुभूति 
ने मुझे खींच लिया। ग्रन्धकार की पृष्ठभूमि पर श्रन्धकार 
जैसा ही मानव शरीर दीखा | उस समय तक यह मूच्छित 
हो गई थी | में इसे उठाकर खँडहर में लाया | दीपक 
जलाकर देखा, युवती स्त्री का शरीर था । एक दो घण्टे 
| पश्चात्‌ इसको मूर्छा दूर हो गई ग्रौर यह चिल्लाने 
5 लगी “हाय कहाँ हो ! तुमने मुझको छुला--यहाँ 


s लाकर छोड़ गए | क्यों ! क्यो ! कहाँ हो !” यह पगली- 
a सी चाने लगी । मैंने सोचा, अवश्य कोई पापी-दुराचारी 
अन्रोध भोली बाला को श्रास्मतृक्ति के पश्चात्‌ यहाँ छोड़ 
0 गया हे | क्रोध और घृणा से मेरी भृकुटी तन गई | 


र प्रतिशोध का भाव उदय हुय्रा मैंने ढास देते हुए 
, ` कहा “बेटी ! धेयं रक्खो, मैं खोजूँगा। कौन तुम्हें 
, छोड़ गया है १” 


तुम खोजागे! खोज दो, मेरे बागरा, तुम्हारे पैरों 

दत्ता पड़ता हूँ।” इसका क्रन्दन ग्रातवाणी में परिवर्तित हो 
2. 7! मॅन पूछा “कोन है बह, बिटिया !” बहू 
जु i, ही $ मुझे दोखे थे | बहुत सुन्दर हें । हाथ नहीं, पैर नहीं | केवल 
6 हता हप्ता ज्योतिमंत्र स्वरूप था | आह, कितना 


सलोना ? मैं पीछे भारती ग्राई पर वह यहाँ खो गया | 
| तरही! छिप गया | हाथ | कहाँ छिपा ? कहाँ! कहाँ ११ 
| कहकर चीत्कार कर उठी । मैं समझ गया; इसको मोहने- 
| ला मनुष्य नहीं; शरीरी,नहीं वह इसके हृदय, मस्तिष्क 
` और श्रात्मा के चैतन्य से उपजा रूप है । पै दिलाने के 
लिए कहा-- बिटिया, धैर्य रक्खो; अबश्य मिलेगा |” 
“हीं, तुम न खोज सक्रोगे | तुमने देखा ही कहाँ 
है ! में स्वयं ही खोजू गी |? कहकर भागने लगी । मैंने 
कहा भाग न, ब्रिटिया | वह स्वयं यहीं आ जाएँगे |!” 
` आ जाएँगे, बात्रा ! सच! तो मैं यहीं बैठती हूँ! राह 
देखू गी |”कह यह खुले ग्रांगन में बैठी रही | सपाने 
पर भी भीतर न गई | किस समय इसे निद्रा «ने त्रा घेरा. 
शान्ति दी; उफे मालूम नहीं | मौन सितारों कौ हिलती- 

ओ- डुलती छाया में कितनी देर तक इसके निद्राच्छुन्न शरीर 
. को देख सोचता रहा--कदि ईश नाम की कोई भी शक्ति 

हीं तो फिर इस बालिका के हृदय में इतनी भक्ति 
(३ 8, i | 


सरस्वती, 
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ह| जून | 
खोजने की इतनी विकलता, मिलने की इतनी चाह, कैप 
आई ! क्या यह बालिका विक्षि है या मेरी बुद्धि भ्रमवश॥ « 
ब्रह्म के सत्य को तज तम में घुलमिल विलास खोज इह | 
है ! तारों की सघन छाया में गम्भीर नीलाकाश को देख 
मेरे मन में एक अप्रत्याशित दुःख चुभने लगा | ऐसा 
दुःख जो मेरे वैभव-बिलास के स्वप्नों पर हँस रहा था| | 
मैं नेत्र मूद प्राणों को भकुटि के मध्य ला चित्त एकाग्र 
करना चाहता था, परन्तु मन चंचल हो बिखर रहा था। 

प्रातःकाल के मन्द समीर में मेरा मस्तिष्क स्प्पूर्ण 
तरंगो में तैर रहा था | इसके विकल पगों की आहट से 
निद्रा हूटी | आँख खोलते ही इसके भविष्य की नवीन 
चिन्ता व्याप गई | इसको कहां पहुँचाना होगा ? यदि न 
गई तो इसके रहन-सहन का पूर्ण प्रत्रन्ध करना होगा 1). 
"ORNs 

0 ) हे यह ह । म उसक 

ढूद्वगी--क्ब तक छुपेगा ! जाती हूँ, अभी खोज गी टि 


चिल्लाती हुई खंडहर के बाहर भाग गई | इसके विकल 
वाक्यो रु वन मानों रो उठा । मैंने अपना समस्त सामान 
खाल डाला। सोचा, यह पगली जब तक यहाँसन 
जाएगी; धभे रहना ही होगा | और रहकर उसके भोजन 
क, रहेने का प्रबन्ध करना होगा । मैंने पूछा, “ने जो 
स्प देखा था, वह केसा था, बिटिया १? “वह रूप | 
वह रूप | कहकर वह हुँछने लगी | किर 
अंकित करने का प्रयास किया , कोई ग्राकार 
की । परन्तु कुछ उल्टी सीधी रेखाएँ रह 
से इसे धुन लग गई । 


उसने रूप को 
बनाने की चेष्टा 
गई | उस दिन 
जन स्थान या पत्र पाती है अंक 
करती रहती है |» वृद्ध ने कोने में पड़े ढेर 2) ओर गए “३ 
रि कहा ` ह संभ उसी प्रयास है | इसे ग्रब इन 
पत्त को कोई चिन्ता नहीं हे । पर मैं चाहकर भी इन्हें जला 
नहीं पाता | मुझे लगता है कि यह प्रयास है तो किसी _ 
महान्‌ आत्मा के अंकन का ही |? 
“वह त ता पा हर खोलकर SN 
कोई रूप उठाने का A रि 20 
dr ययास था | रंगो सै कोई रूप न बन 
या प न अचुपात से रंग फैलाए गए थे, 
के मध्य स का (2 207 सब 
छाया का स्थान बदला थ र क 1 
गी, । र परन्तु आलोक से किसी प्रकाश 


| 
0) 
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को उठाने का ढंग वही था | मानों किसी चित्रकार ने अपना 
उद्देश्य दर्शाने के लिए चित्रकला के भिन्न भिन्न नियमों 


ह का पालन किया हो । मैंने वृद्ध से पूछा--“यह अब भी 


इसी प्रकार वन में भागती है और चीत्कार करती है १? 
वृद्ध ने कहा-- नहीं । इसकी दशा स्वयं ही बदलती 
गई | पहिले जो विकलता इसमें थी, वृह फिर करुणा में 
बदलने लगी । बांदर भागना बन्द कर दिया। कहने 
लंगी--“मैं कहीं न जाऊंगी । वे ही मेरे पास ग्राएँगे । में 
उन्हें बुलाकर रहूँगी |” मैंने सोचा --य्रच इसकी विज्विप्तता 
दूर हो गई | कदाचित्‌ यह लौट जाए | मैंने इससे 
कहां-- बिटिया, वे त' हर स्थान पर हैं। लौट चल, 
वे तुझे घर में ही मिल जाएँगे ।” 
इसने कहा--' नहीं; मैं न जाऊँगी । वे कभी वहाँ न 
ज्ञाएंगे | मुझे वहाँ एक दिन भौ न मिले | जब मिले तो 
इस वन में ले आए । मिलेंगे तो यहीं । यहीं पर तो खोए 
थे |” मैंने कहा “बिटिया, वे फिर वहीं भाग गए होंगे 17 
इसने दृढता से कहा--“नहीं ! वहाँ क्यों जाएँगे । 
वहाँ उन्हें कौन चाहता है ! किसने देखा है ?” मैंने कई 
बार सोचा, यह तो यहाँ से न जाएगी। में कब तक 
बन्धन में फँसूँगा । छोड़कर भी चलने को उद्यत हुआ । 
परन्तु मेरा हृदय करुणा से भर गया । इसको तो खाने- 
पीने की भी सुधि नहीं है। यह यों ही मर जाएगी । मैं 
रुक गया । दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ इसने खँडहर से बाहर 
“ जाना बन्द कर दिया | प्रलाप भी कम दो गया । अधिक 
“समय तो यह चुप रहने लगी या चित्र बनाने में 
संलग्न रहती । चित्र बनाते समय यह कुछ-न-कुछ बोलती 


. रहती थी | परन्तु उतना चीत्कार न करती थी । खाने-पीने 


` और वस्त्रों की सुधि खोती जा रही थी | एक दिन मैं 
आवश्यक वस्तु लेने बाहर चला गया। सन्ध्या समय 
लौटकर आया तो देखा वह दीपको को प्रज्बलित कर 
रही थी ।' मैं आश्चर्य में रह गया । मुझे प्रसन्नता मौ 
हुई क्योंकि आज तक संसार के किसी व्यक्ति को ऐसा 
करते न देखा था । वह जो कुछ करती थी, अपने विक्षिप्त 
पन में दर्शन के लिए । मैं संसार-त्यागी होकर भी उसके 
संसारी प्रयत्नों पर प्रसन्न था | परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 


` ` इसने दीपको को बुझाना आरम्भ कर दिया और बुझाकर' 


इसी प्रकार प्रलाप करने. लंगी । इसके प्रलाप से में 
इतना ही समझ पाता हूँ कि किसी ऐसे जगमगाते स्थान 


प्राप्ति 
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पर ही दर्शन हुए थे | दीपको की जगमगाइट को बुझा 
इसने वह मूर्ति देखनी चाही थी | इमे वह मूर्ति इस वन 
की ओर देख पड़ी, "अतः यह थहा भाग आई । यह प्रायः 
इसी प्रकार दीप जलाती है, प्रलाप करती है और दुःख- 
विहल हो मूर्च्छित हो जाती है। मुझे इसका भार 
सँमालते-सँभालते इसमे मोह हो गया है | श्र किसी 
दूसरे पर इसका भार छोड़कर मैं निश्चिंत नहीं हो पाता | 
यह स्वयं निर्बन्ध-निर्माही हो मुके बन्धन में बाँध बैठी 
है | अपने से अधिक इसके लिए चित्ता करनी पड़ती 
हे । जिस मोह, भ्रम, और सुख दुख की ्रखला को 
मैंने तोड़ना चाहा था वह इसके रूप में और भी बंध 
गई । इसे छोड़कर कैसे जाऊं !” 
वृद्ध ने साँस ली। भय्या ने कहा-- यह तो पगली 
है । क्यों नहीं इसको पकड़कर नगर में ले चलते । जैसी 
यह यहाँ है, वैसी ही वहाँ भी रहेगी उसका विकार तो 
दूर होने से रहा | फिर आप क्यों कष्ट करते हैं ?” 
वृद्ध की फुर्री पड़ी पलकें ऊपर उठ गई । उसने 
भय्या की ओर देखा, मानों कोई ्राघात पहुँचाया हो । 
कुछ तीव्र स्वर में कह्ा--“वह पगली हैं ! कौन से सुख 
के लिए ? वह केवल पगली है एक के लिए । जिसे हम 
नहीं समझ पाते, जिसे पाने का स्वप्न भो नहीं देखते | 
किन्तु वद्दी आदि और अन्त है। लय और प्रलय हे । 
पगली ने केवल एक ओर देंखा हे वही उसका साध्य 
है । विद्चितता उसकी साधना है । साधना का रूप भिन्न- 
भिन्न होता है | किसी दिन यह पगली अपने पागलपन में 
ही सब कुछ पा जाएगी ।” ७ 
भोजन के उपरान्त सब निद्रा में मग्न हो गए। 
आँखें खुली तो नभ के कोने में ललिमा छाई थी । भय्या 
ने उठते दरी कहा, “चलो” । उस विचित्र नारी को, अपनी 
पूर्व-परिचिता पड़ोसिन निला को, देखने की इच्छा हुई; 
परन्तु साहस न कर सकी । विचित्र आकर्षण मुझे राह से 
खींच रहां था। घर पहुँचने पर इच्छा हुईं कि पड़ोसी- 
परिवार को सूचना दे दूँ कि दीप बुक्ताकर सदसा चली 
जानेवाली जिला किस विचित्र साधना में लीन हे । फिर 
बिचार आया कि वे स्थूल के पुजारी हैं कहीं नीला की 
साधना में बाधक न हो जाएँ | हि 
वर्षो पश्चात्‌ भय्या का माजचित्र पूरा हुआ। अन्तिम. 
बार उसकी परीक्षा के लिए भय्या बो! जाना था। 3 


साथ चल दी । वनस्थली सदैव ही मेरे लिए जटिल और 
सघन रूप में खेलती प्रकृति की रंगभूमि रही | उस रूप 
की जटिलता और सबनता में में उल जाया करती 
थी । परन्तु अ्त्॒की बार मेरा मन प्रकृति के रूप को 
देखने के लिए लालायित न था। मेरा मन वनस्थित 
उस खँडहर की सजीव प्रतिमा निला में उलभा था, जो 
प्रकृति के सघन और. जटिल रूप के ग्रवगुण्ठन के परे 
उत्तम पुरुष का स्वरूप देखने के लिए वित थौ । 
खँडहर रब अपने ग्रसली खंडित रूप में कम दिखाई 
देता था | वनेले पौधों ने उसे ढक वन के तादात्म्य रूप 
र मे घेर लिया था। मैंने धीमे पग से खँडहर में प्रवेश 
। । किया | घुसते ही देखा, निला ध्यानमुद्रा में प्रतिमा-सी 
बैठी थी | ग्रंग-प्रत्यंग मूर्तिवत्‌ स्थिर थे । झुकी हुई बड़ी 
पलकों के नीचे ग्रश्रुत्रिद्दु झलक रहे थे, मानों प्रातः की 
भीगी कोई कमल-पॅखुरी अपनी श्रंजलि में ग्रचना-जल 
लिए हो। उसके मुख पर पहिले जैसी वित्निप्तता और 
व्याकुलता न थी। शाम्तिःस्िग्ध दुःख के अन्तर पर 
खेलेती ग्रानन्द-लहरी ने उसके मुख पर गम्भीर भाव 
ग्रंकित कर दिया था | कितनी ही देर तक मैं बैठी देखती 
रही | कोतूहल रौर श्रद्धा के मध्य उज्ञफता हुआ मन 
कभी निला के भाब-जगत्‌ को खोजने लगता और कभी 
भावों से भरी निला के पगों पर झुकने लगता । रत्र तक 
मेरा ध्यान निला की ध्यानमग्ना मूर्ति से न हटा था | 


भाति वृद्ध खँडहर के बाहर चला गया | मैं संकेत पा 
` प्रि पीछे चली गई | वृद्ध मुझे मूला न था |“पहिला 
परिचय उसे याद था | मैंने पूछा -“बाबा ! निला तो' 
बदली हुई सी प्रतीत होती है | उसकी विज्षिप्तता गम्मीरता 
` में परिणत हो गई हे ।” 
१ वृद्ध ने कहा-“हाँ बिटिया, अब वह पहिले जैसी 
` नहीं रही | महीनों बीत गए, वह इस खँडहर के बाहर 
नहीं गई | उसका चेत्र रब इस खंडहर में ही सीमित 
“ गया है। न श्रब पहिले की भाँति ग्रलाप ही करती 
है। अपने मौन में ही हँसती-रोती है | एक शब्द भी 
ड बोलती | घरों इसी प्रकार बैठी रहती है ।"कभी 
` मल पर हास छा जाता हे; ्रानन्द-तरंगे हिलोर लेती हैं | 
_ कभी श्रलख के प्रधुरातप में घुल, वेदना में विकल मन 
शकछुप्र हो इतना कोमल हो जाता है कि नेत्र के ता 


सरस्वती 


वृद्ध के पगों की ग्राहट से मैं सजग हो गई । पहिले के. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जून | 


बिन्दु में बहने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं, 
भोजन भौ नहीं करती। इसकी मौनता से में घबड़ा 
उठता हूँ |” पष 
' मैंने पूछा--“तो, बाबा, क्या यह अपने शरीर के 
अस्तित्व को सुला चुकी है!!! 
वद्ध ने कहा--“अत्यधिक ग्रेश तक | विषयों का 
सुख-दुःख केवल श्रांति से उत्पन्न मोह का कारण होता | 
है । विषयों से इसका मोह टूट गया है । इसके चित्त का 
प्रवाह एकाकार हो गया है। एक ही चिंतन है इसे; 
दूसरी चिंता उदय नहीं होती । यद्यपि निला शरीर रूप 
से मिलन चाहती है परन्तु चाइ एक ही हे । इसके हृदय 
आर मस्तिष्क का प्रवाह” एक ही ओर है। जिस दिन 
अपनी ग्रात्गा में परमशक्ति देख पाएगी इसकी साधना 
सफल हो जाएगी |” मैंने फिर प्रश्‍न किया-- क्या उसे # 
दर्शन होते हैं ?” “कह नहीं सकता | वह कहती हैं, “उसे 
पहिचानने लगी हूँ । श्रवश्य पा जाऊँगी ” 
श्र गु 3 
चार-पाँच मास पश्चात्‌ मैंने देखा, वद्ध खँडह 
पाश्व॑वर्ती बुच के नीचे ग्रधे-निमीलित विचित्र मुद्रा में 
बैठा है। मुझे देखते ही बोला--“श्रब तो ब्रिटिया न 
दसती है, न रोती है । ग्रब तो वह मौन बैठी रहती हे । 
नेत्र खुले रहते हैं फिर भी वह कुछ नहीं देखती । मुख 
गम्भीर है; उसपर दुख की झलक भी नहीं रहती । 
अल एक मन्द्‌ हास की छाया-सी देख पड़ती हे | उसके 
मौन को तोड़ने का साहस नहीं. होता । उसकी मुखर 
विज्षित्तता से नहीं घबड़ाता था परन्तु उसके मौन से मेरा 
2 र 2 । वह कुछ नहीं खाती । दिन में , 
५ काठनता से दूध पीती है।आज दूध 
पीते समय ही नि पूछा था--“ब्रिय्या 
उसने कहा - बाबा, वे 
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केसी है १”? तत्र 
हर समय मुझे दीखते हैं । मुझे . 

लगता हे जैसे में उन्हीं में मिली “र है | र रा 
२५ वें ही हैं। जिस समय ऐसा सो चती हूँ, वे 
2 पा हैं | जब में न रहूँगी तो मेरा शरीर न रहेगा 
३ प कस अलग होंगे । अरब में उन्ही के पास 
जाऊगी वाजा ।” मैंने पूछा--“कैसे जाओगी ता ११ 
छु 9 ! | 
RN से कहा मुझे लगता हे, मेरे अन्तर .५) 
क्‌, में «इच्छा करती हूँ | मुझे भूख-प्यास 
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क 
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शरीर को निटाएंगी | 
| एक मास पश्चात्‌ खड॒हर के मध्य का दृश्य देख में 
ह... 


1.” ६४६ ] 


लगती है तो मेरा ध्यान भग्न हो जाता हे । उसी सम 
>> वे भाग जाते हैं| में मिलती-मिलती उस रूप से पृथक्‌ 
| हो जाती हू । जत्र मेरा शरीर न रहेगा तब मेरा अन्तर 


स ज्योतिमय रूप मं लीन हो जाएगा | फिर हम कैसे : 


अलग होंगे | इस शरीर को मिराना ही होगा, बाबा !” 
मेरे मन में प्रश्‍न उठा, बचपन की हठी निला अपनी 
बात अवश्य पूरी करके रहेगी परन्तु किस प्रकार यह 


स्तम्भित हा गई | निला नेत्र मू दे प्रस्तर मूर्ति-सी बैठ 
थी । शरीर अति क्षीण हो गया था परन्तु मुख पर 
ते ज्योतिष्पुज नृत्य कर रह्या था | बृद्ध ने भ्रति दुखित 
श्रौर कातर स्वर में कंहा -“बिटिया ्राज पाँच दिन से 


¢ हसी ही बैठी है । नेत्र भी नहीं खोले |?” 


, मेरे मन में वृद्ध की ब्रात गूँज गई । वह अपने शरीर 
को मिटाकर साध्य में मिलने जा रही दै । 

मानचित्र बन चुका था | उस एकान्त वन में जहाँ 
रहस्यमयी छाया में पंचतच्वों का स्पष्ट नर्तन होता था, 
जन-समूह के कार्य का मंच बनेगा, सुनकर मैं बिचलित 
हो उठी । निला की वह तपस्विनी मूर्ति कहीं इस कोला- 
हल में धक्का खा छिन्न-मिन्न न हो जाए | अ्रच्छा हो 
यदि वह इस कोलाहल से पूर्व ही अपने जीवन को अपनी 
कठिन साधना मं मिला ले । 

दो दिन पश्चात्‌ खँडहर में घुसते ही मैंने बृद्ध 


क कौ ग्रति उदास और दुखी मन से द्वार से टिका बैठा 


पाया । देखते ही वह बोल उठा--“श्रब ब्रिटिया का 
»अन्त ग्रा गया हे । आज सातवाँ दिन है । इसने आँखें 
भी नहीं खालीं |” 
बाई ओर निला पृथ्वी पर नयन मूँदे बैठी थी | 
शरीर अति क्षीण हो गया था | मुख पर :प्रसन्नता थी, 
मानों उल्ञसत जल पर रबि की प्रथम किरण नृत्य कर 
रही थी। जो मूर्ति वह बाह्य जगत्‌ में साकार देखना 
चाहती थी, वह उसके अन्तर नयनों में साकार हो गई शी 
और विश्व की ओर से नयन मूँ दने का अनुरोध कर रही 
` | जो प्यासे नयन नित्य ही भटककर अपनी कल्पना 
| ' क आश्रय दर्शन खोजते थे; जो कर नित्य प्रिय छवि को 
| आकिफर अपने सम्मुख रखना .चाहते थे, वे सफल हो 
| शिथिल पड़े थे | नयन अ्रब ग्रन्तर्ज्योति थे; शरीर का 
छ | ह का०--६ 


` हीन जीवन ले इस वन की निर्जनता में शेष रह गया । 


हय अजब म, क >> 


NMS Gurukul Kangri Collectio 


प्राप्ति 


अंग-अंग, हृदय-मस्तिष्क की चेतना, प्राणों की कम्पनः 
सिहरन सब्र एकाकार हो प्रिय के रूप में समा रहे थे | 
म॑ वुद्ध के समीप बैठ गई | सन्ध्या ढल चुक्री थीः। 

पूण चन्द्र की दुग्वामा खंडहर में उगे पौधों पर उज्ज्वल 
शान्ति-सी छा रही थी | निला का श्यामवर्ण शरीर शान्त 
रश्मियों के मध्य दिव्य हो मानों ऊपर उठता जा रहा 
था | जैसे वह अपनी स्थूलता त्याग चाँदनी में मिले 
पंचतच्वो के समान ही घुल रहा था । वुद्ध को भूख-प्यास 
न थी | बारम्बार गहरी श्वास ले -'हे ईशः, दि ईश? कह 
चुप हो जाता था! परन्तु बिटिया कहक़र पुकारने का 
साहस न करता था | भय्या ने कहा-*बाबा ! एक बार 
पुकार तो देखो |” 
वृद्ध ने कह्दा-- नहीं, भय्या, मैं अपने पार्थिव स्नेह- 
कलुष से उसके अनन्तदर्शन सुख कोन छू सकू गा। 
जिसके लिए वह भटकती रही, आज़ उसे पाकर वह सदा, 
के लिए विश्राम की गोद में चली जाएगी |” वृद्ध के 
नेत्रो से ग्रश्रुधार बह निकली | इम तीनों प्राणी उस 
खँडहर में बैठे भावों में उलके निला की ध्यानमग्ना मूर्ति 
की ओर देखते रहे 
रात्रि के अन्तिम पहर में चाँद छिप गया । वायु 

की गति धीमी हो खंडहर को करुण शान्ति में झुलाने 
लगी । कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया | पुनः प्राची 
में कोमल प्रमा छा गई | उस प्रभालो में निला का शरीर 
हिलता-डुलता प्रतीत हुआ | इम लोग श्रपलक दृष्टि से 
देखने लगे। वद्ध हर्षित हो निला की ओर दोड़ा। > 
निला का शरीर शनैःशनैः पृथ्वी-शय्या पर शमित 
हो गया । वृद्ध ने कहा-- “बिटिया ! निला !” परन्तु 
कोई उत्तर न मिला | निला का शरीर उसी शान्त मुद्रा 
में शिथिल पड़ा था । कोई विकार मुख पर न था| 
शवास-प्रश्वास विलुस हो चुके थे; वह स्वयं अनन्त चेतना 
में विलुप्त ही चुकी थी | शरीर-व्यवधान हट चुका था | 
यह अपने दशन में, लीन हों चुकी थी । 
बद्ध निर्निमेष दृष्टि से देखता रहा । बोला--“मेरी _ 
टिया चली गई । वह अपने को पा गई । मैं फिर स्नेह 


, उसी शरीर के लिए, जिसे निला ने अपने साध्य 
रौर साधन कें मध्य व्यवधान समझ त्याग दिया था, इस्‌ | 
सोच रहे थे किस प्रकार उसे सुरक्षित रखा जाए | . 


|] 


उन्नीसबी शताब्दी के ग्रारंभ में राष्ट्रिय दृष्टि से भारत 

में मुसलमानों का पतन हो चुका था । भारत के अनेक 

भागों में हिन्दू शक्तिशाली होगए थे श्रथवा अंग्रेज लोगों 

का राज्य बढ़ रहा था किन्तु गूढ दृष्टि डालने में यह भी 

पता चलता है कि धार्मिक दृष्टि से भी मुसलमाना का 
पतन कुछ कम न था | BE 

भारत में इस्लाम का' ्रागमन ईरान होकर हुः्रा 

है | ऐसी दशा में इस्लाम कुछ न-कुछ संस्कार ईरानियों 

का भी ले आया | इसके पश्चात्‌ कुछ तो कालचक्र की 

कृपा सें रौर कुछ हिन्दुओं के संसग से उसमें ओर भी दोष 


लिए इस्लाम श्राज्ञा नहीं देता है । 

रायबरेली (श्रवध) के मौलाना सैयद ग्रहमद्‌ साहब 
( स्वगीय मई सन्‌ १५३१ ६० ) के कारण भारतीय 
मुसलमानों में धार्मिक सुधार बहुत ज्यादा हुआ है | इनके 
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हो ना री विचारों का संग्रह सरात सुस्तकीम' नामक पुस्तक में है । 
| अह पुस्तक वास्तव में फारसी में लिखी गई थी, इसका 
| 000 | उदू. अनुवाद भी मिलता हे | इस पुस्तक का रचनाकाल 


। | न्‌ (८१७ या १८१८६० है। इसमें अनेक श्रधार्मिक 
| ' बातेऐसी लिखी हुई हैं, जो उन्नीसवी शताब्दी ईस्वी 
' के प्रारम्भिक काल में भारतीय मुसलमानों में पाई जाती 
थीं। उदाहरणाथ जानना चाहिये कि इस्लाम में विधवा- 
क विवाह वर्जित नहीं किन्तु मुसलमानों में यह बात बुरी 
 समभोजातीथी। 
संयुक्तप्रान्त के रायत्ररेली नगर से लगभग दो मील 
i की दूरी पर पश्चिम ओर तकिया नामी बस्ती है वहीं पर 
सैयद साहव सन्‌ १८८६ ई७ में पैदा हुए परन्तु रायबरेली 
' के बदले केवल बरेली शब्द उनके नाम के साथ प्रायः 
2 प्रयोग में आता है और वह 'सैयंद अहमद” बरेलवी के 
; नाम से 0 प्रसिद्ध हैं । इनका “एक जीवनचरित्र 
` उदूः में 'सीरत सैवदे श्रहमद शहीद के नाम से प्रका- 
शिल है। सन्‌ १६४१.६० में प्रकाशित इसके द्वितीय 
` संस्करण की भूमिका में लेखक ने उस दशा का वर्णन किया 
जो उन्नीसवी शताब्दी ईस्बी तथा उसके कुछ पहले. 


13200 2122 0 [5 


हि 3 


उन्नीसवीं शताब्दी में मारतोय सुसलमान 


प्रोफेसर महेशप्रसाद मौलवी, आलिम-फाजिल 


४; पैदा होगया । शनैः शनैः उन्नीसबीं शताब्दी के आरंभ . 
| होने से पूर्व ही उसमें ऐसी बातें पैदा होगई थीं, जिनके 
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मुसलमानों की थी | अतः उक्त पुस्तक के पृष्ठ २८ व २६ 
में जो शब्द हैं, उनका भाव इस प्रकार हैः 

“यदि बुतपरस्ती ( मूर्तिपूजा ) व शिक ( 
सिवा किसी अन्य की उपासना ) संसार में कोई वस्तु है 
और कोष व धर्मग्रन्थ में इनका कुछ अर्थ है तो वह 
स्पष्ट रूप से मुसलमानों में बहुत ज्यादा थी । कबरों व 
मृतकों के निमित्त एक स्थायी धर्मग्रंथ तैयार होगया था, 
जिसके अनुसार यह बात अच्छी व आवश्यक थी कि लोग , 
कब्ररों के सम्मुख मःथा टेके, मृतकों से याचना करें, कबरों | 
को चूमें, उन पर भेंटें चढा, चादरें चढ़ाएं, वहाँ प्रार्थना / 0 
करें, वहाँ कुरत्रानी करे, वहाँ गाए बजाए, मेला लगाए, 
त्योहार मनाएँ, दीपक जलाए, वहाँ स्त्रिया. एकत्र हों | 

ईश्वर-भक्त व बड़े-बड़े धार्मिक व्यक्तियों के विषय 
में लोगों का विश्वास व विचार उसी प्रकार का था, जिस 
प्रकार के विश्वास व विचार के लिए ग्ररत्र के ईसाई, 
यहूदी और मर्तिपूजक बदनाम थे । 

हिन्दुओं और शियों की सारी कुरीतियाँ मुसलमानों 
के जीवन का अंग बन गई थीं ओर इनसे कोई घर खाली 
न था । इन (कुरीतियों) को कुरान, हदीस व इसलामी 
भम शास्त्रों से अधिक माना जाता था । ईश्वर के सिवा ॥ 
अन्य की उपासना, अ्रधम-कार्य करना, व्यर्थ व्यय“, 
अज्ञानता इन (कुरीतियों) के अंग थे | धम-मायं या 
ग्रन्थ निरथक शब्द थे, जो केवल पुस्तकों में रह गए शे ।. 
अधर्म की परिभाषा किसी बात पर लागू न होती थी और 
प्रत्येक अधार्मिक बात' एक सुन्दर बात थी | बहुत थी 
वर्जित बातें उत्तम और बहुत सी उत्तम बातें वर्जित. | 
हो गई थीं | इस्लामी बाते उठ रही थीं और | 
उनका स्थान दिन्ढुग्रानी बातें ले रही थीं और ले चुकी | 
थौं । कुरान व हदीस की बहुत सी बातों पर पानी फिर 
गया था | उदाहरणार्थ विधवा-विचाह और सम्पत्ति की 
A दोनों अच्छे-अच्छे मुसलमानों में दूषित व वर्जित ही | 
गए ये | प्रत्येक मुसलमान को इक था कि बह धर्म-गा्छ 9 
में परिवततत करे और नए ढुंग से उसकी व्याख्या करे र | 


जिस बात को सांध न 
० त का सावारण मुसलमान अच्छा समझे, वही | 
ब्रात माननीय थी । * ( 


शं | 
कुरान एक पहेली थी, जे समझ में नहीं आ सकती 
; क्योंकि उसके अनुसार चलने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
था और उसका बहुत सा अश रद्दी होकर वेकार हो गया 
था और आवश्यक समय के निमित्त शिष्टाचार के साथ 
सुरक्षित रहता था। वह जीवित लोगों के लिए नथा 
बल्कि मृतको के लिए था| वह इस योग्य नहीं समझा 
ज्ञाता था कि सर्वसाधारण उसे समझ सके बल्कि उसे 
पढ़कर मार्ग से भ7क जाने का भय था | विद्वानों के पास 
ग्रवकाश न था कि इसकी ओर ध्यान दे | कर्तब्य व 
उपासना की उपेक्षा की जाती थी क्योंकि कुछ वाते निश्चित 
थीं, मृदक के लिए करान-पाठ,,फातिहा, तीजा, चालीसवाँ 
और फिरका साधन आवश्यक था | व 
इस्लाम के मार्ग ब ढंगों का हाल इस बात से जाना 
जा सकता है कि सलाम की रीति उठ गई थी । अच्छे- 
अच्छे लोगों का कइना है कि दिल्ली के शाह अब्दुल- 
अजीज ऐसे घामिंक पुरुष के यहाँ सलाम का चलन न 
था बल्कि आदाब अर्ज व तस्लीमात अर्ज का चलन था | 
उक्त शब्दों के सिवा कुळु अन्य शब्द भी सीरत 
सेयद अहमद शहीद में हैं, जिनसे उन दूषित बातों का 
पता लगता है, जो उस समय मुतलमानों में थीं किन्तु 
उससे और अधिक न लिखकर 'तकवीयतुल ईमान! से 
कुछ दिखलाना चाहता हूँ, जिसमें अधिक विस्तार के साथ 
उन ग्रधार्मिक बातों को बतलाया गया है, जिनका चलन 
, उस समय के मुसलमानों मै था। शात रहे कि उक्त 
पुस्तक मौलाना मुहम्मद इस्माइल शहीद कृत है, जिनके 
स्वर्गवासी होने का समय, भी मई सन्‌ १६३१ ई० ही 
* है | यह मौलाना वास्तव में रावत्ररेली के मौलाना साइन 
के एक बड़े श्रद्धालु शिष्य थे | 
उक्त पुस्तक के पहिले अध्याय ( बाब ) के आरम्भ 
में जो कुछ लिखा हुआ मिलता है, उसका सार 
यह्‌ है 
“बहुतेरे लोग पीरो, इमामों, शहीदों, फरिश्तों 
और परियों को ग्रापत्ति के समय पुकारते हैं ओर 
उनसे मुरार माँगते हँ और उन लिए भेंट मानते 
है श्रौर ग्रावश्यकनापूर्ति के निमित्त उनको उपहार 
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राने तरट! को उन ही ओर सम्बोधित करते हैं। काई 
अपने वेडे का नाम अब्दुल नंबरी ( नबी का दास) 


उन्नीसवीं शताव्दी में भारतीय मुसलमान _ 


देने का पंकल्य करते हैं। आपत्ति दूर हाने के लिए, 
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रखता है, कोई अली तख्श ( ग्रली का दिया हुआ ), 
कोई हुसैन वर्श, कोई पीर ञ्श, कोई सालार बख्श, 
कोई मदार वर्श, कोई गुलाम मुद्दी उद्दीन और कोई 
गुलाम मुईन उद्दौन । और उन ( वेटों ) के जीते रहते 
कोई किंसी के नाम पर चोटी रखता है, कोई किसी के 
नाम को त्रदूधी पहनाता है, कोई किसी के नाम का 
कपड़े पहनाता है। कोई किसी के नाम की बेडी 
डालता है...... 

कोई आपत्ति के समद किसी की दुहाई देता हैं । | 
कोई अपनी बातों में उसी के नाम की शपथ ( कसम ) 
खाता है | निदान जो कुळ हिन्दू अपनी मूर्तियों से करते 
हैं सो वह सत्र कुछ कूठे मुसलमान ग्रनूत्रिया ( ईश्वरीय 
दूत ), ओलिया (सिद्ध पुरुषों ), इमामों, शहीदों 
ओर फरिश्ता तथा परियां से कर गुजरते हैं और दावा 
मुसलमानी का किए जाते हैं |” 

' कबरों के विषय में दूसरे अध्याय ( वावा ) में लिखा 
हुआ मिलता है :-- 

“इस काल में मूर्ख लोग जानते हैं कि बड़ों को 
कबरों को ऊँचो बनाना और कबर पर बड़े-बड़े विशाल 
भवन उठाना और वहाँ रोशनी व. उस मेला करना, 
चादरें, हार, फूल, मिठाई चढ़ाना, उनसे अपनी 
आकांक्षाओं, सुरादों को माँगना, उनके नामको” 
अर तोशे, कुण्डे श्रौर प्याले भरना । 

सुनना चाहिए वास्तव में कब्र का दर्शन बेकैद्‌ 
( बिना बन्धन ) दिन, और तारीख, और वर्षा और 
समय और भीड़ ( समूह ) के, पुरुष के लिए उचित है। 
अर्थात्‌ यह कि पुरुष को कब्रर के दर्शन के निमित्त जाना 

उचित है किन्तु किसी दिन या समय आदि के बन्धन की 
आवश्यकता नहीं कि ग्रमुक दिन जाए ओर अमुक दिन | 
न जाए थः यह कि अमुक समय जाए व अमुक समब 
न जाए । 
कबर के दर्शन के निमित्त जाना बहुत अच्छा कार्यं ` | 
तथा कर्तव्य हे--इस विचार से कि कबरों को देखने से 
मृत्यु और परलोक याद आए, संसार का स्ह छूट सा 
इस विचार क सिवा किसी श्रव्य विचार से कम 
को दूरदूर से देखने के लिए जाना, अथवा दिन | 
समय या तारीख का बन्धन लगाना, मेला आऔँ 
जमघट कब्ररों पर करना, वहाँ दीपक ज 


मस्जिद बनाना, स्त्री का. कबर को देखने के लिए जाना, 
कबरों पर चादरें डालना, कबरों पर गच करना, मृतकों 


'कबरों में लिख देनां, करो पर भवन बनाना, कर एक 
बीते से ऊँची बनाना, कत्र के समीप के स्थान को उत्तम 
जानकर निमाज पढ़ना, कबररों पर मुजाविर बनकर बैठना, 
कबरों के साथ उस प्रकार की बातों का करना, जो मसजिदों 
के साथ विशेष रूप से होता है, कत्रर के समीप श्रानन्द- 
मंगल श्रौर खेल कार्य जो कि इद में चाहिए, उन मृतकों 
की प्रसन्नता जानकर श्रथवा पुण्य-काय जानकर करना-- 
ये सत्र कार्य बर्जित श्रौर अ्रनुचित हैं । जो लोग इन 
कामों को करते हैं, बढ़ों को अपनी ग्रावश्यकता की पूर्ति 
करनेवाला जानते हैं और यह समभते हैं कि ये लोग 
आपत्ति को दूर कर देते हे । इस कारण इनसे अपनी मुरादें 
माँगते हैं। इन मृतकों की खुशामद के लिए ये कार्य 
करते है किन्तु वस्तुतः ग्रावश्यकता को पूरी करनेवाला और 
आपत्ति को दूर करनेवाला खुदा के सिवा कोई नहीं है ।” 

रायबरेली के मौलाना व मौलाना इस्माइल तथा 

इनके कुछ अनुयावियों का ध्येय जहाँ यह था कि मुसल- 
मानों में जो दूषित बातें हैं, उनका सुधार हो, उसके साथ ही 
साथ उनके सम्मुख यह प्रशन भी था कि पंजात के 
पश्चिमी वै उत्तरी भाग में, जहाँ मुसलमान रहते हैं 

और जहाँ उस समय सिक्खों का राज्य था, उसका 

Ey अन्त कर दिया जाए। इसी विचार से उक्त दोनों 

मौलाना तथा अनेक मुसलमान वहाँ पहुँचे । उन्होंने वहाँ 

सिक्खों के साथ घोर युद्ध किया और अन्त में रण-क्षेत्र 

| ‹ में मई सन्‌ १८३१३० में काम आए थे। एक लेखक 

का कहना है कि मौलाना इस्माइल साइत्र इस बात के 

विरोधी थे कि कोई व्यक्ति किसी की कब्र पूजे किन्तु 

` मौलाना की कबर जो बालाकोट नामक स्थान में है, वह 

मुसलमार्नो-द्वारा ही वहाँ पूजी जाती हे । er 
मुसलमानों के राष्ट्र मि 

र उद्योग Dre 

का रंग चढ़ाया जार Fe ड से 6 न रणाइयत 

नाम का एक जर्मन ईसाई सन्‌ १८०६ व व्या 

3 र & न्‌ १८०६ ३०, में कलकत्ता 

Sh ह फिर दानापूर में पहुँचा श्रौर कुछ काल 

` कानपूर में रहा किन्तु स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण सन्‌ 

१०१० ई० में उसने भारत को छोड़ दिया । उसकी सेवाओं 


अं. . 


की तारीखें और कुरान शरीफ की कुछ श्रायते रादि 


[ जून 


की महत्ता का फल है कि उप्तके नाम पर एक संस्था 


अलीगढ़ नगर के बन्नादेवी नामक स्थान में है जहाँ पर्‌ 


इस्लाम धर्म सम्बन्धी तों को जानने का बड़ा भारी - 


साधन है | में कई बार वहाँ जा चुका हूँ और वहाँ की 
बदौलत बहुत सी उपयोगी बातें जान चुका हूँ । 

स्पष्ट रहे कि पादरी हेनरी मारटिन ने भारत के 
पूर्वीय भाग में काम किया था | पश्चिमी भाग में डाक्टर 
जान विल्सन महोदय ( स्वर्गीय १८७५ ई० ) द्वारा बड़ा 
काम हुग्रा था। के नाम पर अम्बई का सुप्रसिद्ध 
बिलसन कालिज स्थापित है । 

विलसन महोदय सभ १८२६ ई० में बम्बई पधारे 
थे | सन्‌ १४३१ ६० में इन्होंने 'पारसियों ब मुसलमानों के 
सम्मुख एक प्रश्न रखा । हाजी मुहम्मद हाशिम नाम के 
एक ब्यक्ति के साथ उनका बहुत पत्र व्यवहार हुञ्रा । 
सन्‌ १८३६ ई में विल्सन साहत्र ने “रद्र दीन मुसल- 
मानी नाम की पुस्तक फारसी में प्रकाशित कराई क्योंकि 
उस समय फारसी को बहुत महत्ता प्राप्त थी । 

सन्‌ १८४० ३० में कलकत्ता में जर्मन ईसाई पादरी 
फण्डर साहब आए | सन्‌ १८४१ ई ० ( मई ) में ये 
आगरा पहुँचे | उस समय उत्तरी भारत में अंग्रेजी राज्य 
का जितना विस्तार था, उसका एक प्रधान नगर आगरा 
था और मुसलमानों की दृष्टि में'भी इस नगर की महत्ता 
कुछ कम न थी | 

वैपटिस्ट मिशनरी सोसायटी के पादरी चैम्रलेन और 
हेनरी पीकाक सन्‌ १८११ ई में ही आगरा पहुँचे थे और 
पश्चिम लगभग प i हर ११ त 
ऐतिहासिक स्थान है | वहाँ चच प i FT स 
अनाथालय सन्‌ १८३६ Fa BR अ र 
सन्‌ १८४० नि मे द प्रस 2 या त रर 
हाल बहुत ही ग्रच्छा था | 14 ह 4 हलाह 
में पादरी फरडर का आगरा पहेँ RE 

प पहुंचता ईैसाइयों के निमित्त 


ड्न्हा 


बहुत अच्छा था | है रचनाएँ में 
इनकी कई रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ i 


, 
9 लल 


१, मीजानुलहूक तस पहि 


ले पहिज्ञ 2020 
° पहिले पहिल, फारसी में य 
प्तक १८३५ ई० में प्रका SR 


शित हुई । इसके अनुवाद 
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|... ६४६ | 
ग्रे भाषाओं में प्रकाशित हए हैं। उदू अनुवाद 
छ दिले-पहल सन्‌ १२४३ ई में मिर्जापुर («युक्तप्रान्त) 
न | न निकला है । इसमें प्रभु मसीह को मुक्तिदाता बताया 
गया है और हजरत मुहम्मद साहब के ईश्वरीय दूत 
(पैगम्बर) होने का खण्डन है | 


२. तरीकुल-हयात - इसमें पाप, उसका मूल कारण 
ओर उससे मुक्त होने का साधन बतलाया गया है | 
३. मिकूताहुल असरार -इसमें प्रभु मसीह की 
श्रेष्ठता का उल्लेख है | 
इसमें सन्देह नहीं कि कुछ लोगों में यह भावना 
बहुत पहिले से ही थी कि भारतीय मुसलमानों के च्राचार- 
| विचार में जो तुटियाँ पैदा हो गई हैं, वे दूर हों किन्तु 
^ ताइयों की छेड़-छाड़ से धार्मिक बातों की ओर अनेक 
लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। सन्‌ 
१८४६ ई० या इसके आस-पास की बात है कि नवाब 
चीना पटन (मैसूर) के भतीजे सैयदशाह अलीअरहमद 
कादरी ( उपनाम जियाउद्दीन दिलावर जंग ) को जहाद 
(धार्मिक युद्ध ) करने की लालसा हुई । मैसूर से चलकर 
ग्रागरा पहुँचे । मुझूती इनाम उल्ला खाँ साहब के ग्रम्या- 
गत हुए । वे आगरा में एक प्रतिष्ठित वकोल थे । उनके 
यहाँ विद्वानों व प्रतिष्ठित लोगों का एक अच्छा जमघट 
रहा करता था । यदि संत्रों ने नहीं तो अनेक लोगो ने 
उनके विचार का अनुमोदन किया और उनकी सहायता 
$ की | सेयद साहब ने अपने चेलों व मित्रों सहित शाह- 
जहाँपुर की ओर प्रस्थान किया । पूर्वियो से धर्म-युद्ध ठाना 
“अन्त में पुवायाँ (शाहजहाँपुर) के राजा के हाथ से मारे 
| | 
सन्‌ १८५४ ३० के आस-पास देखा जाता है किं 
मुसलमानों ब इसाइयों के बीच में मौखिक व लिखित 
रूप में अच्छी चर्चा, रही है | इसके कुछ ही काल बाद 
सन्‌ १८५७ ० आता है ओर इसके पश्चात्‌ जो व्यक्ति 
इस्लाम के निमित्त विशेषरूप से चिन्तित मिलते हैं, वे 
` हैं सर सैयद अहमद खाँ साहब और मौलाना मुहम्मद 
`. कासिम साहब, जिनके हाथों सन्‌ १८६६ ई० में देवबन्द 
' (जिला सहारनपुर ) में एक स्कूल की स्थापना दुई 
जिसकी बदौलत कुछ काम इस्लाम के लिए नहीं 
हुग्रा हे) र न है 


उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय मुसलमान 


अर्थात्‌ भारत में आकर उसका नाश हुश्रा । 
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उदू के सुप्रतिद्र लेखक मौलाना हाली की अपूर्व 
- व जजर इ श्र 2 

पुस्तक “मद व जजर इस्लाम' अर्थात्‌ 'मुमदूटस हाली का 
प्रकाशन पहिले-पहल सन्‌ १८७६ ई० में हुआ | 
अब्र तक इसके जितने संस्करण निकले हैं उतने संस्करण 
बहुत कम उर्दू पुस्तकों के निकले हैं, इसमें उन्होने 
भारतीय इस्लाम व भारतीय मुसलमानों का जो चित्र 
खींचा है, उससे पता चलता है कि सर सैयद के समय 
में इस्लाम व मुसलमानों की दशा क्या थी :-- 


(१) वह दीने हजाजी का वेब्राक वेड़ा 
निशाँ जिसका अकसाय आलम में पहुँचा 
मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका 
न उप्माँ में ठिटका, न कुलजम में झिचका _ 
किए पे सिपर जिसने सातों समुन्दर 
वह डूबा दहाने में गंगा के आकर - 
भावार्थ--इस्लाम का निडर बेड़ा समस्त संसार में 
पहुँचा | कोई आपत्ति उसके मार्ग में बाधक नहीं हुई | 
उसने सातों समुद्र पार किए किन्तु वह गंगा में डूबा 


(२) करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर 
जो ठहराये बेटा खुदा का तो काफिर 
कहे आग को श्यना कब्जा तो काफिर 
कवाकित्र में माने करश्मा तो काफिर 
मगर मोमिनों पर कुशादः हैं रहें केक 
परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे . न 


भावार्थ--यदिं कोई ग्रमुस्लिम ( हिन्दू ) मूर्ति की 
पूजा करता है तो वह अधर्मी माना जाता हे । ईसाई 
लोग जो हजरत ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं 
वे भी मुसलमानों की दृष्टि में काफिर ( अधर्मी ) हैं। 
जो लोग अग्नि के उपासक ( अर्थात्‌ पारसी ) हैं, वे भी 
ग्रधर्मी ठहरते हैं । जो लोग तारों में चमत्कार अर्थात्‌ 
आश्चर्यजनक कतैब्य मानते हैं, वे भी मुसलमानों की 
दृष्टि में अधर्मी हैं किन्तु जो लोग अ अने ग्रापको सा _ 
मुसलमान समते हैं, उनके लिए सारे मार्ग खुले हुए हैं।वे | 
चाहे जिसकी पूजा करे, अधर्म के भागी नहीं रात्‌ | 
याद्‌ वे लोग कबर या ताजिया की पूजा करते हैं तो 


धमी नहीं ठरते हैं । 


४२२ 
(३) नंत्री को जो चाहें खुदा कर दिखाएं 
इमामों का रुतत्रः नत्री से उ 
मजारों पर दिन रात नजरें चढाए . 
शहीदों से जा-जा के मांगे दुआए 
न तौहीद में कुछ खलल इससे आए 
न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए 
भावार्थः हमारे मुसलमान भाई यदि चाहें तो नबी 
( ईश्वरीय दूत ) को खुदा के समान करके पेश करते हँ । 
इमामों का पद नबी से भी बढ़ाते हैं| कत्ररों पर रात-दिन 
भेंट चढ़ाते हैं | खुदा के मार्ग मे जो लोग मारे गए हैं, 
उनसे याचनाएँ करते हैं--इस प्रकार की बादों 
से एक इश्वर पूजनीय को मानने में उनके विचार से कोई 
बांधा नहीं पड़ती हे | उनके विचार से न तो इस्लाम 
बिगड़ता है और ऐसा करने से उनका ईमान भी नहीं 
` जाता है | 
यह बात स्पष्ट है कि सर सैयद ने केवल राष्ट्रीय व 
शित्ा-सम्बन्धी कार्यं ही नहीं किया था बल्कि उनका 
सहयोग घार्मिक चेत्र. में भी कुछ कम न था | कुरान शरीफ, 
जो समस्त मुसलमानों का प्रधान धर्मग्रन्थ है, उसका भाष्य 
उन्होने नए, दङ्ग पर करना श्रारगभ किया | अनेक लोगों ने 
उन्हें बुरा-भला भी कहा क्योंकि जो उन्होंने अपने भाष्य 
में लिखा उससे सत्र लोग सहमत न थे | खेद है कि 
सम्पूर्ण का भाष्य वह पूरा न कर सके थे किन्तु जितने 
अंश का किया, उसका प्रकाशन अच्छा हुआ हे और 
. उसके द्वारा अंधविश्वास-सम्बस्धी अनेक बातों पर पानी 
फिर गया है | 
 ईसाइयों के छिवा उन्नीसवी शताब्दी के श्रन्तिम भाग 


A ` कहानी तो गढ़ी जाती है | वास्तविकता नहीं रहती | 
सा मैं 
पढ़े 


यी कर 


- धार्मिक दृष्टि से कुछ श्रच्छी अवस्था में न थे किन्तु उन. 


कोए 


श्री युगल 


[जून | 
में मुसलमानों को जिससे मुठ-भेड़ करने की और | ६ 
आवश्यकता पड़ी थी, वह श्री स्वामी दयानन्द जीग्रे ol 
श्री सर सैयद के साथ उनका मिलना जुलना अनेक बार कक 
हुः्रान्था किन्तु दोनों में जनता के सम्मुख शात्त्राथ कमी 
नहीं हुआ था। अन्य अनेक मौलवियों ने उनके साथ 
शा्त्रार्थ अवश्य किए थे । इनमें से सत्रसे अधिक प्रसिद्ध 
मेला चान्दापुर जिला शाहजहाँपुर का है | इसमें मुसत्न- | 
मानों के सिवा ईसाइयों के साथ भी शास्त्रार्थ हुआ था | 
इस शास्त्राथ का समय मार्च सन्‌ १८७७ ई० हे | 

इस्लामी धार्मिक क्षेत्र में मिर्जा गुलाम अहमद | + 
कादियानी का नाम भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा | ६ 
सकता। ये सरसेयद से लगभग २४ वर्ष छोटे थे ककि 
इनका जन्मकाल सन्‌ १८४० ई० हे | सन्‌ १८७० ई० में | | 
इन्होंने यह घोषित किया कि जो यह भविष्यवाणी है फ्रि? : 
मसीह संसार में आएगा सो वह मैं हूँ । 

` अनेक मुसलमानों ने इनका विरोध किया किन्तु अनेक 

इनके अनुयायी भी हुए और कादियान जिला गुरुदासपुर : 
में इनका एक अच्छा गढ़ बना । इन्होंने केवल मुसलमानों 
के साथ ही मुठ-भेड़ नहीं की बल्कि ईसाइयों व आर्य- 
समाजियों से भी मोर्चा लिया। ' 

हाँ, यह भी स्पष्ट. रहे कि शिया व सुन्नी मुसलमानों 
में परस्पर कुछ कमर ब्रिगाड़ न था | निदान यह कहना 
अनुचित नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी इस्वी में मुसलमान 
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वन तो ९ क क 
जीवन था, वह सचेत भी थे | यही कारण था किव 
भीतरी व बाहरी दोनों प्रकार के विरोधियों के साथ निपटने 

में पीछे न थे । ~ | 


अब निकलती नहीं | यों वास्तविकता है या नहीं, मैं नहीं 
कह सकता | विचारने का ग्रपन। ग्रग्ना हृष्टिकोगा है | 
लेकिन एक बात हे 


हे | चाहे में सोच्चू या कोड सोचे 1: 705 
तथ्य पर पर्दा पड़ा नही. _ र ` 
> ळा नहीं रह सकता । सत्य खुल 

जाता है | £ 


* “हनी छोटी है | समुद्रमंथन 
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हो चुका था | अमृत ति | 


|. १६४६ ] 
कला था । देवता आपस में बॉट चुके थे । असुर चुप- 
1 देख रहे थे | उनमें एक चतुर था । ओर उसने 
(|. चुपचाप श्रत ठग व्ह था | फिर तो उसका सिर 
। | अलग--धड अलग। लेकिन अस्त का प्रभाव १एकने 
| | दो रूप धारण किया--राहु और केतु | दोनों जीवित हैं । 
बेचारे सूरज और चन्द्रमा' पर आफत हे । उनका रक्त- 
शोषण होता है । उनकी विवर्णता की एकाध रेखा रह 
जाती है । ग्रौर चारों ओर घोर अन्धकार--अन्धकार । 
किरणों का अर्जन तो होता है । लेकिन उनका शोषण 
भीहोता है । उस एक असुर के प्रसाद को क्या कहा 
जाए ! 
अमृत के दो घड़े बच गए । भगवान्‌ ने मनुष्यों के 
७ तिए भेजा । भारवाहक को हिदायत थी, जमीन में घड़े 
) _ रखना ! पवित्रता नष्ट हो जाएगी | लेकिन कोण चतुर 
निकले । ग्रमृत पीने की युक्त सोची । भारवाहक के सिरपर 
चोंच मारी गई। हिदायत भूलकर वह घड़े रख कौए को 
मारने दोडा | इधर कोए अमृत पी गए । मगवान्‌ ने देखा। 
प्राणिशास्त्र के जाननेवाले कहते हैं-- 


हसकर रह गए । 
न्रे \? 
९ ००० 


“कौए किसी भी आदमी से ज्यादा जीते 

झोल के किनारे पीपल का पेड़ है । छाया घनी रहती 
हे। नीचे चौरस जमीन है । विश्वम्भर अपने कुछ 
विद्यार्थियों को लेकर यहीं पढ़ाता है । पिछुले दिनों लोगों 
ने सुझाया था-त्ैठे क्या करते हो ! बच्चों को पढ़ाया करो । 
जार पैसे आ जाएँगे। विश्वम्भर इधर-उभर दौड़ा । 
लिखा-पड़ी की | बोर्ड ने पाठशाला की मंजूरी दे दी। 
विश्वम्भर को प्रति महीने तेरह रुपए मिलने लगे । 

युद्ध छिंडा | रुपयों का भाव गिरा | बयालीस आया | 
वैतालीस ग्राया | बंगाल में अकाल पड़ा समूचे देश में 
मुईनी छा गई । अ्रन्न महँगा हुआ, बहुत महँगा । कंट्रोल 
न्न गायब ही होता गया | 


की दुकानें खुलीं । लोकन श्र 
समूचे देश में भीषणता छाती जार 
होत गए । लेकिन परिवार की पेट बहुत बड़ा 
तरह रुपए की क्या बिसात * विश्वम्भर तत्र 
साहस लिए चला जा रहा था । 
विश्वम्भर का कहीं मन न 
नीचे ग्रपनी पाठशाला में चला आया । पाठ 


है हैं गुरुजी का मुशाहरा कम दै 


कौए 


ही थी । रुगए सस्ते 
होता है | 
भी जीने का 


लगा, तो पीपल के पेड़ के 
शाला मं 


बच्चे नहीं आते | वे जानते हें कि गुरुजी हड़ताल कर 
। पेट नहीं भरता । 


४२३ 
खाली पेट लेकर कोई केसे काम कर सकता है ? लेकिन | 
हड़ताल होगी, तो सरकार रुपए देंगी) बच्चे इससे रागे 
नहीं जानते | ग्रागे सोच भी नहीं सकते । उन्हें तो अच्छा 
है कि पाठशाला बन्द है | चले हड़ताल ! सरकार रुपए 
दे यान दे। वे गुरुजी की छड़ी से तो बचते हैं। 

विश्वम्भर थका था, तो पेड़ की जड़ पर बैठ गया | 
पसीना पोंछा । मुर्दा गोश्त की बू आ रही थी । कहीं कोई 
मुर्दा सड़ रहा हे । विश्वम्भर ने आँखें उठाई । वह कहीं 
कुछ टटोल लेना चाहता था | यह मुर्दा कहाँ सड़ रहा 
है कि इतनी कड़ी बदवू फैला रहा हे १ लड़कों ने अपने 
बैठने के लिए जमीन की सतह कुछ ऊँची कर चोतरा-सा 
बना रखा था | उसी पर सिर डालकर कोई मर गया 
था | विश्वम्भर उत्ती ओर जाकर खड़ा हो गया । देखने 
लगा इसे कहीं मरने की जगह नहीं मिली, तो पाठशाला 
में आ गया | 


मुर्दे का मांस सङ्‌ रहा था-गल रहा था | नाक | 


. फाड़ देनेवाली सड़ायँध चारों ओर फैल रही थी | अगर 


कल को हड़ताल टूट जाए, तो लड़के यहाँ कैसे बैठकर | 
पढ़ सकेंगे ! मुदो के सड़े गोश्त में यह बास कहाँ से पैदा 
हो जाती है ! ऐसा लगता है कि कोई कुष्ट का रोगी हो | 
लेकिन ` यह मुर्दा तो सड़ गया है । कैसे कु अन्दाज 


लगाया जा सकता है ! और कोए मांस नोचकर खा रहे | 
हैं | दो-चार --आठ-दस । और भी कौए आते हैं । राते . 


हैं और मांस नोचकर उड़ जाते हैं | पीपल की डाल पर 
बैठकर खाते हैं। 

विश्वम्भर का “मत पका था । नाके भरी थी । वह 

मुर को खड़ा-खड़ा देखता रहा । कहीं मी जाने का जी 
नहीं हो रहा था | वह पेड़ की जई पर बैठ गया | कौए ._ 
मांस नोचकर. खाते रहे । मुर्दा जो पड़ा था, कुछ अधिक 
उम्र का था | उसके | 
चिल्लाकर सत्र कुछ बतला रहे थे। भिखारी है। भूखा 
होगा १ मर गया है । अन्न तो यों ही में हगा हे । मिलता 
कहाँ है ! फिर किसके पास इतना अन है कि मिखारियों 
को लुटा दे ! मरनेवाला मरेंगा हो। चाहे वह भूखा हो, 
रोगी हो, गलित कुष्ट से उसके अंग मोम की तरह पि 
पिघलकर गिरते जा रहे दों । सत्य तो नहीं रुक । 
भूख ग्रादी है तो मृत्यु भी आएगी । | 
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सिर के अघपके बाल जैसे चिल्ला, 


लोग कहते है ग्रकाल चला गया है । लेकिन गग 
हो रही है | अकाल के' जाने से भूख तो नहीं चली गई । 
और अ्रन्न यों भी तो बहुत महँगा है । जिन्हें गिनकर महीने 
में तेरह रुपए मिलते हों !... क 
और यह आदमी त्र मुर्दा है | मांस सङ्‌ रहा है। 
इवा में सड़ायध फैल रही हे । भूखा RR गे 
दिन जी सकता था ! भूख का दुःख क्या मेला जाता है £ 
भूख से मौत कहीं ज्यादा श्रच्छी होती है । भगवान्‌ ने 
मनुष्यों के लिये श्रमृत भेजा था ।कौए चतुर थे । पी गए । 
अच्छा हुआ | ग्रमरता लेकर श्रादमी क्या करता ? भूखे 
मनुष्यों के लिए वह श्रमृत समय पर विष तो बन ही नहीं 
सकता था, तकलीफ बन जाता | ग्रादमी मरता नहीं, 
मृत्यु की यन्त्रणा भुगतता रहता | पीड़ा और छुटपटाहट 
से वातावरण कराहता रहता | ग्रादमी वैसे वातावरण में 
केसे जीता ! अ्रच्छा हुआ कि कोए अमृत पी गए | कम- 
से-कम प्राणिशास्त्र के जाननेवालों का तो कहना है कि 
कए किसी भी आदमी से ज्यादा दिनों तक जिन्दा रहते 
है हैं | जिन्दा रहते हैं इसलिए कि चतुर हैं। आदमी के 
डो हिस्से का अमृत पी सकते हैं | जिन्दा रहते हैँ इसलिए कि 
प्नि ८ वे आदमी का मांस खा सकते हैं | 
कौए आते हैं। मुर्दा गोश्त नोचकर उड़ जाते हैं । 
उनका कौन विरोध करता है ! कोए अगर विश्वम्भर का 
मांस नोचकर भी उड़ जाएँ तो वह विरोध नहीं कर सकता | 
जैसे उसमें विरोध करने की शक्ति ही शेष नहीं है। सि 
तेरह रुपए में वह अपने परिवार को कैसे जिन्दा रख हा 
दै ! विश्वम्भर ने जत्र वित्रा किया था, तो उसकी पत्नी 
कितनी स्वस्थ आई थी | मांतल बाहु और जांध । गदराया 


वर्षों के बाद एक लड़का हुआ | सुन्दर 
महँगा नहीं था । तेरह रुपयों से कामं 
लेकिन श्र विश्वम्भर को लगता है कि उसका मांस 
` भीतर-हो-भीतर सड़कर गला जा रहा है। एक बिचित्र 
सड़ायंध उसके भीतर फैल रही है । यही कारण है कि 
वह बाहर की सड़ायँत्र में भी साँस ले. सता हे । और 
विश्वम्भर की इड्डियाँ शेष रह गई हैं | ढाँचा ई जो 
आज नास रहा हे | विश्त्रम्मर की पनी जै 
कह तला गया! उन्हे दूध नहीं मिलता! 
पेट न्न नहीं मिलता | कौए उनका मांस नोच रहे 


~ 


स्वस्थ | तत्र ग्रन्न 
चल जाता था | 


हि... या 


` यौवन | जैसे फूटकर बाहर निकल आना चाहता हो | चार 


द श्न्कलाब हो | प्रत्येक दिशा 3 
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[ जूने 
हैं | मांस इसलिए नोचते हैं कि उन्होंने उनके हिस्से क 
अमृत पिया हे | वे आदमी से ज्यादा दिनों तक जिन्दा, 
रहते हैं | जिन्दा रहते हैं इसलिए कि उनका मांस नोहे शि 
कर उड़ जाते हैं । 

समुद्र मंथन होता ही रहता “है | उस दिन भी हुआ 
था | तो देवासुर-संप्राम मी हुश्रा | कटार निकली, ते 
तलवार भी निकली | जमीन खूनं से लाल हो उठौ। 
दिशाएँ कराह उठीं | लेकिन अपना माग अपनी ट्टी मे 
था | अपना छुत्र अपने सिर पर था ।' अपनी सरकार थी | 
सन्तोष हुग्रा | अत्र जोवन की साँस ले सकेंगे | जीने की 
स्रों का हक होगा | देवता ग्रमृत पिएँगे तो आदमियों को 
भी मिलेगा | लेकिन कौएँ तो चालाक होते हैं । वे तो मास 
नोचेंगे ही । वे तो पहले से ही अमृत पी चुके हैं। आज क्‍ 


दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं । जैसे उनका विरोध करने | 
को शक्ति किसी भी आदमी में नहीं है | मंथन से निकले 
हुए नए जस्तुओं में भी नहीं | दलील दी जाती है । अगर 

ये कौए न हों तो: मुदी गोश्त के मारे भले ्रादमियों का 
जीना वूभर हो जाएगा | और ये कौए फिर एक न-एक दिन 
तो मरेंगे ही। लेकि। विश्वम्भर के सोचने का अपना 
दृष्टिकोण है | कौए को आदमियों से ज्यादा दिनों तक 
जीने क्यों दिया जाए ? 

र आज अपनी सरकार है | बुद्धि को यह सब ग्रस्वीकाये 
नह | लेकिन भीतर कहीं एक ग्रटक-सी पैदा हो गई है, 
जा खटक रही है एक ग्रसः 
चाहता है | स्वराज्य के बाद 
वह नहीं मिला । निराशा जेम 
सिमटती जा र है । संक्रान्ति 
वस्था उन्न हो जाती है 
के पहले जो एक क्रान्ति 
मोह तो रह ही गया | भ 


जो कुछ मिलना चाहिए था, 
बहुत संकुल होती हुई निकट «' 
काल में कुछ विचित्र ग्रव्य- 
|... लेकिन --लेकिन इस संक्रान्ति . 
हीतो हे, वह हुई कहाँ ? उसका 
हा वनाओं का विद्रोहात्मक रूप तुष्टि 
& गा सका | भीतर-ही-मीतर दर गया | अपने ही पेर में 
कुल्हाड़ी कया मारी जाए? सो अब इन्कलात्र का नारा | 
कहीं कुन्द हो गया है | लेकिन भीतर जो पक रहा हे 
टोस रहा हे, वह अव्यक्त रूप से त्र! 
प्रत्येक प्रान्त में हो | रळ 1110” 


पुलटकर एकेदम नया कर लिया जाए | 
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पनी सरकार होने के-बाद वातावरण में कहाँ परि- 
तन हुआ है, यह विश्वम्भर नहीं ढ पाता ! परिवर्तन 
हुत धीरे-धीरे होता है कि आदमी नहीं जान पाता |. 
और सर्दियों का पड़ा हुआ मुर्दा एकाएक कैसे उठकर 
खड़ा हो सकता हैं! युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं। 
शत्रुओं के विचार न अच्छे हुए हैं, न हो सकते हें । 
इसलिए वे आराम की साँस नहीं लेने दे सकते; और 
इस परिस्थिति से जव तक ऊपर नहीं उठा जाता,. हिन्द 
में कोई ठोस परिवर्तन कैसे हो सकता है ! 

आर एक विषम चक्र चल रहा है । मिलें चल रही 
. हँ | उद्योग-धन्धे बन्द हो जाएँगे, तो राष्ट्र कैसे जिन्दा 
रह सकता है ! राष्ट्र को जिन्दा. रखना है, इसलिए मिलें 
चल रही हैं, लेकिन ' मिलें तो इसलिए चल रही हैं कि 
राष्ट्र के असंख्य मुदे उसे चला रहे हे वे मुर्दा हैं, लेकिन 
आश्चर्य की बात तो यह है कि चल रहे हैं | उनके शरीर 
पर कपड़े नहीं | गोश्त नहीं । कौए उनका मांस नोचकर 
उड़ जाते हैं और भीत'र-ही-मीतर मुर्दे का मांस सड़कर 
गला जा रहा है। 

मुदे चल रहे हैं | इसलिए, मिलें चल रही हैं । कौए 
ग्रासमान में उड़ रहे हैं। उनकी आँखें उन्हीं मुर्दो पर 
हे । राष्ट्र को जिम्दा रखना है, उद्योग-घन्थों को जिन्दा 
रखना है, इसलिए मिलें हड॒हड़ाती “चल रही हैं, लेकिन 
कौए तो किसी भी ग्रादपती से ज्यादा जिन्दा रह सकते हैं । 

सुना जाता है कि रूस के एजेण्ट हिन्द में भी काम 
करते हैं । उनका विरोध होना चाहिए । उनसे. बचकर 
रहना चाहिए, लेकिन एक ठोस चीज है, जो सबों के 
सिर पर चढ़कर बोलना चाहती हे । बुद्धि जिसका विरोध 
ज्र | हे, आत्मा उसी को स्वीकार कर ले, तो कोई 
आश्चर्य नहीं | मन है, इसलिए भावनाओं का अलग 
-स्थान है । CT 

आज की परिस्थिति में हिन्द के लिए हडताल बडु 
बुरी चीज हे । रूसी विचार को उनके एजेण्टों तक रहने 
दो। जैसे इतने दिनों तक सद्दा, कुछ दिनों तक आर सह 
“लो | फिर्‌ सब कुछ ठोक हो जाएगा । सरकार सब कुछ 
देख रही हे । देख रही है कि लोग भूखे हैं । लोग नंगे 
हैं | लोगों के लिए अन्न चाहिए । लोगों के लिए वस्त्र 
चाहिए | सब इन्तजाम कुछ-न-कुछ- हो ही रहा है । 
हडताल तो उद्योग-घन्थों का नाश कर देगी । राष्ट्र की 
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रीढ़ कमजोर हो जाएगी । राष्ट्र की रीढ़ तो उद्योग-वन्वे 


ही हैं |......सरकार भुलावा नहीं देती । वह अच्छी तरह 
जानती है कि राष्ट्र की रीढ़ तो वह है, जो उद्योग-घन्धाँ 
की रीढ़ मजबूत करता है, लेकिन कौए हैं। हे इसलिए | 


कि उन्हें माँस नोचकर उड़ जाना है | मिलें इड़इंडाती | 


हुईं चल रही हैं | 

ग्रौर फिर कौन गरीब नहीं है ? कौन भूखा नहीं हैं १ 
विश्वम्भर पढ़ा-लिखा है। अच्छे कपड़े पहनता है, तो 
लोग समभते हैं, दोनों साँझ पूरिया ही छनती हैं | 
अन्न का भाव दिनों दिन मेंहगा ही होता जा रहा है | 


तेरह रुपए तो बहुत कम होते हैं | और फिर दुर्दिनम | 


गरीबों के परिवार का पेट बड़ा हो जाता है । 
सब कुछ सोच समझकर भी, जैसे अनिच्छा से रूस 
के उन्हीं एजेणटों के साथ मिल जाना पड़ा ।न जाने किस | 


हवा पर उड़ती हुई बातें आकर ग्रादमियों के हृदय में | 


घर कर लेती हें । पेट की मार जब सही न जाए, तो 
हड़ताल करो ! हड़ताल तो असहयोग है । लेकिन मास्टराँ 
की हड़ताल चल रही है । लाल कागज पर काले अक्षरों 
में छुपा हुआ--हम भूखे. हैं --का बिल्ला लगाकर 
विश्वम्भर उस दिन निकला था। गाँव का पटवारी 
मिला । वह बिल्ले पर के अक्षरों को पढ़कर हसा 
“तुम भी क्या झूठ बोलते हो, मास्टर ! घर में रुपए रखे 
हैं । मौज से खाते हो | ठाठ का कपड़ा पहनते हो । बाहर 
यह बिल्ला लगाकर निकलते हो कि इम भूखे हैं | “अरे 
भाई, हड़ताल का जमाना हे, तुम्हीं क्यों बाज आते 
यह तो अपनी सरकार है । इस तरह तंग तो नहीं किया, 


करो ! कंजूसी करते हो । मरोगे, तो चिता पर दो ही पैसे. 2 


की लकड़ी साथ रहेगी ।” 

पटवारी जैसा हँसता आया था, वेसा ही हसता 
चला गया । 

विश्वम्भर सोचता है कि लकड़ी भी बहुत महंगी हो 
गई है । एक शाम का खाना बनाने में चार आने की 
लकड़ियाँ ही जल जाती हे । और दो पेसे की लकड़ी ! 
दो पैसे की लकड़ी से क्या होगा ! उससे तो सिर का बाल | 
भी नहीं जले सकता। मुर्दा जलाने के लिए. काफी 
लकड़ियाँ चाहिए | लेकिन यह मुर्दा, जो ` यहाँ पीपल 
पेड के नीचे सड रहा है और वातावरण में. एक 
फैला रहा है, इसके साथ तो वह दो पैसे की लकड़ी 
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नहीं जा सकी । पैसे होते, तो लकड़ियाँ हो प 
` गह्‌ यहाँ इस तरह सड़ता, नहीं होता | और अगर हे 
होते, तो व भूखो क्यों मर जाता ! लेकिन पटवारी त 
यही जानता हे कि मास्टर भूखा नहीं है। इस तरह 
| ` सरकार भी कह सकती है, मास्टर भूखा नहीं है । हडताल 
` चलती हे | इससे किसका इज होता है! र विश्वम्भर 
ने तत्र उस दिन वह बिल्ला उतारकर रख दिया था । 
लेकिन मास्टर तो जानता है कि वह भूखा है | तेरह 
रुपए बहुत थोड़े होते हैं। दुनिया उसकी भूख को तो 
हू तभी जानेगी, जब वह अपने सफेद कपड़े उतारकर पैसे के 
लिए लोगों के सामने हाथ बढ़ाता फिरे | 
______ विश्वम्भर जब वह लाल बिल्ला लगाकर पहले दिन 
|. । स्कूल गया था ओर लड़कों से कहा था कि आज से वह 
.. हड़ताल करेगा, तो लड़कों को बहुत कोतूहल हुआ था । 
लड़के बिल्ले पर के अक्षरों को पढ़कर मन-ही-मन हँस रहे 
_ ये- मास्टर तो भूखा.है | भूखा बन्द्र बहुत गुस्सा करता 
` है | वह खीझकर दूसरों पर इंट-पत्थर फेकता है। और 
। विश्वम्भर सचमुच ही घर की भटो से खीझकर भीतर 
_ का गुबार लड़कों पर निकाला करता थां । लेकिन लड़के 
थे कि मास्टर के बिल्ले को पढ़कर ऊपर से चुप थे । उन्हे 
आश्चर्य हो रहा था कि क्या मास्टर सचमुच भूखा है ! 
। रात्ते में पित्तो बोला था--“लड़को, मास्टर भूखा है, 
| ` उसे एक-एक रोटी लाकर देना |” और वह हँसने लगा 
` या | लड़के उसको हँसी में सहयोग ही देने जा रहे थे कि 
कोइ लड़का सहानुभूति के स्वर में बोला थार “मास्टर 
` सचमुच ही भूखा है | उसे तेरह रुपए ही तो मिलते हैं !” 
1 यह और लड़कों की सम्मिलित हँसी में उसका स्वर छिप 
 शयाथा। | 
स विश्वम्भर ने मुर्दे की ओर देखा । हिन्दुओं की लाशें 
जलाई जाती हें, मुर्दों को जला देना धार्मिक कृत्य हे | 
लेकिन यह कृत्य कितना वैज्ञानिक है ! मुदे सड़कर जन- 
साधारण के स्वास्थ्य को गन्दा न बना सकें | काम की 
बात पर धर्म का रंग कितनी खूबी से चढ़ाया गया 
लेकिन यह मुर्दा तो सड़-सड़कर बदबू फैला रहा है 
1 
ऐसा भी तो हो सकता हे कि लकड़ी के ग्रभान्न रे 
विश्वम्भर की लाश भी इसी तरह सडासँघ फैलाए । 
` साझ,विरती श्रा रही थी। भील का पानी शान्त 
॥ पीपल के पत्ते शान्तै थे । झोल के दूसरे किनारे से 
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वीणा कां स्वर ग्रा रहा था | वहाँ बंगाली परिवार रहता है। | 
अच्छा पैसा लोग कमाते हैं |... १६४३ में बंगाल के | 
अकाल पड़ा था | लोग भूखों मरते थे--मामूली चीों को. १ 
तरह । माँ ने अपने बच्चों को मुट्ठी भर अन्न के लिए बेचा 1. 
था | जवान लड़कियों ने एक कौर भात के लिए अपना | 


कौमार्य और सतीत्व न्ट किया था । बंगाल से काफला-का- 2 
काफला भाया चला आ रहा था ।...लेकिन झील के उस 
पार जो कोई बंग-किशोरी गा रही है--सबसे बढ़कर बात र 


तो यह है कि पेट भरता है, तो सब सूझता है--गाना 
खेल, तमाशा ! 
विश्वम्भर एक विचित्र करुणा से भरा हुआ उठा | 
लालाजी के घर के पास से निकलने लगा, तो लाला ने 
रोका--“क्यों मास्टरजी, हड़ताल तो स्कूल के लिए है | 
कम-से-कम बच्चों का ट्यूशन तो कर दिया कीजिए !! 
विश्वम्भर ने कुछ न समझ सकने की दृष्टि से ¢ 
लालाजी की ओर देखा और उन्हीं के बरामदे पर निढाल- 
सा एक ओर बैठ गया | लगा कि वह बहुत थक गया है । 
उससे एक कदम भी चला पार नहीं लगेगा | फिर उसने 
जरा तेज आवाज में पुकारा--“कहाँ गया रे!-- 
पित्तो |--शिम्बू !? 
और दोनों लड़के स्लेट और किताब लिए आ गए | 
डर से भरे थे | न जाने गुरुजी कौन-सा सबक पूछ बैठे । 
विश्वम्भर बोला--“तुम लोग बैठ जाओ और नया पाठ | 
याद करो !” फिर वह उदास-सा एक ओर देखने लगा। . | . 
शी बच्चे किताब खोलकर बैठ गए । पित्तो ने पूछा-” पक 
हड़ताल क्या, होती है, गुरुजी |” 
स्व त तो--तुम लोग श्रपना 
क Cp च सका कि उसे क्या कहना 
ख रहा था | लेकिन ्राँखों में 


दृष्टि नहीं थी | उसकी ग्रा ति रोती जा. 
पत्तो ने टोका-_'गुरुजी i ५ चीमड़ होती जा रही थी | 


4 उकपकाया--“तो हाँ, समुद्र-मंथन की 
कहानी तुम लोग जानते हो ! उपमे अमृत निकला था | 


लेकिन ढुबेलो को उनका हिस्सा नहीं मिलता है.। कौए 


चालाक होते हैं । वे मृत 2 
र पी जाते हृ 
ताकत) रह जाता है ० हैं। आदमी मं 


टि कुछ समझ नहीं सके । मुँह ताकते रह गए | 
दश्‍वम्भर ते कहा--“तुम लोग जाकर आराम करो I 
4 वह स्वयं अपने घर लोट आया | बच्चा सो गया 
था| पनी ने पूछा-- तुम्हारी हड़ताल कब खतम 


होगी pi? 0 
“ठीक नहीं कहा जा सकता | 


“लेकिन यह फाकाकशी कितने दिन चल सकती है ? 
र में कुछ था नहीं । बच्चा रोते-रोते भूखा ही सो गया है।” 
विश्वम्भर दीर्घं साँस लेता हुआ बोला-- हडताल 
ते एक दिन समास होगी ही । हिन्द रूस नहीं बन सकता | 


नुर बदले, जीवन बदल गया । 
उल्लास भरा यह मन बदला; 
मन बदला, थक कर तन बदला; 
मन को, तन को, ढोनेवाली-- 
गतिविधि का कण-कण बदल गया । 
मानव इस असफलता के. हित, 
युग की पीडाग्रों से अविजित; 
है वही ध्येय, है साध वही, 
मति बदली साधन बदल गया | 
तप की न रही वह क्रूर कथा; 
_ हिमकीन रही. वह शीत व्यथा; 
5 उर में, नयनों में, ऋत बदली, 
मधु बदला, सावन बदल गया | 
बदली न हृदय की भावुकता, . 
बदली न प्रणय को आकुलता; 
बदला न नियति का कारण, 
प्रिय बदला, बन्धन बदल गया । 


दो गीत 


eo — — 


_- -दोनीत ` पी ड 
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आवश्यकता है उदारता ग्रौर सहानुभूति की। भावनाग्रों 
में त्याग की आस्था होनी चाहिए" सोचने का नया तरीका 
'हो, तो वृत्तियाँ बदली जा सकें | समाज गढ़ा जा सके | 
यों समुद्रमंथन होगा । ग्रमृत'निकलेगा । दुर्वलोंका भाग 
सबलों के हाथ में चला जाएगा | और कौए भी तो चालाक . 
होते हैं ।” | 

पत्नी ने सोचा, विश्वम्भर कुछ पीकर आया है । वह 
चुपचाप लेट गई । 

विश्वम्भर की वार-बार इच्छा हो 
दीवार से टकराकर अपना सिर फोड़ ले । 


रही थी कि वह 


एक प्रहर वोती विभावरी | 
प्रिय में जो प्रियजन खोए हैं; 
अलकों से झुँह टेक सोए हैं; _ 
उनके ' स्वप्न, साथ, सुख छूकर, 
चली जा रही निशा नागरी | 
समझ रही हैं हृग-तारा से 
तम की तम पथ की बाधाएँ, 
पल-प्रतिपल घटती जाती हे, 
अम्बर की, उर की, उजागरी | 
हिल जाती है पंकज काया, 
सुधि ने जिसको आप बुलाया, ० 
एकाकीपन-सा साथी पा, 
आज गई बन व्यथा बावरी। . , 
जो अनन्त आलोक गए बन, 

जो जीवनगति रोग गए बन, 
उन जानेवाले दिवसों को, 
आती है, आरी, सुधि ! आरी ! 


~ ———— 
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एक मुखिया ने कहा, “रोशनुद्दौला, शेर ग्रफगन 
बगैरह सब काफिर हैं | इनसे छुटकारा पाने के लिए 
अगर मुझको अपनी पूरी दूकान वेचकर चन्दा देना पड़े 
तो दूंगा ।” 
` दुसरा बोला, “मैं भी अपनी सारी दौलत इस नेक 
ट्र काम में लगा देने के लिए हाजिर हूँ ।” 
सब्र मुखियों ने इसी प्रकार की बात कही | 
Br ' शुलातरलाँ ने कहा, “रुपए की इतनी जरूरत नहीं जितनी 
` सरके एक हो जाने की हे | वजीरुद्दौला और अमीर 
` जमरा सरीखे सरदार अपने साथ हैं जिनके पनालों में 
` होकर इत्र बहा करता हे । जरूरत है दिली, के सब अच्छे 
लोगों को एक राय का बना लेने की | आप लोग हर गली 
हर कूचे में जाएँ | पक्के लोगों को इकट्ठा करें | 
बाद हाजी मरहूम की लाश को शुभकर्ण के मकान 
र्‌ ले चलें | जव तक कातिल और शुभकरण को खतम 
डालें त्र तक हाजी साहब की लाश को न दफ- 

| शुभकर्ण के मकान को गिराकर उसी खँडहर में 
'दृफनाईँ जाए तब बात है | इसके बाद रोशनुद्दौला 
रह को समभा जाएगा |” 
। लिकिन उनके पास फौज है”; 
जाहिर की । 
ुलाबखां ने कहा, “तोपखाने के हजारों अरबी और 
राको सिपाही श्राप लोगों का साथ देंगे । आप परेशान 
7 ह | पहले सत्र लोगों को जमा करके „शुभकरण और 
। ad को पकड़िए | उसके बाद देखा 
क बोला, “मालूम होता है, शुभकर्ण को शेर अफगन 
| अपने यहाँ छिपा लिया है। उसके मकान पर ताला 


एक ने अपनी बाधा 


' इकट्ठा होकर हल्ला-गु 
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हनन ककी | 


“कुछ परवाह नहीं”, गुलाबखाँ ने उत्साहित होकर 
कहा, “काफी आदमी लेकर शेर अफगन की हवेली पर 
जाइए | आज हमको इन सबसे निबटना है |” 

कुछ लोगों ने दिल्ली में लूटमार मचाने और आग 
लगाने का भी सुझाव पेश किया, परन्तु लगभग सभी ' 


अपनी दूकानों की भी फिक्र थी, इसलिए इस सुभाव को 
रद्‌ कर दिया गया | 

गुलाबखाँ बोला, “यकीन करिए, हमारे सब बड़े सर | 
दार आपको पीठ पर हैं | सरकार वजीरुद्दौला आपके हम- 
दर्द हैं। उन्होंने भी इस वाकए को सुन लिया है | बड़े 
रञ्ज में हैं | मैं तोपखाने की तरफ जातां हूँ । आप अपना 
काम करिए |? | 

गुलाबखा चला गया । प्रमुख जूताफरोशों ने भीड़ 

अपने पक्ष में पक्का किया, और वे दीन? “दीन! के | 
नारे लगाते हुए शहर में फैल गए । सारे शहर के धोबी, ._ 
नाई, जुलाहे, कसाई, फकोर, भटियारे, जूताफरोश इत्यादि 
एकत्र हो गए | इनमें कुछ हिन्दुस्थानी दल के पक्षपाती 
भी थे, परन्तु उस समय की गरम-गरम पुकारों ने उनके | 
प्रतिकूल राजनैतिक मत को गला दिया और वे चौक 
सादुल्लाखा के जूताफरोशो के जोश में शामिल हो गए | . 
नला करने और कुछ उपद्रव कर 
बैठने की वासना उत्सव मनाने की वत्ति में परिवर्त 
हो गई श्रौर उन लोगों को आगे का कार्यक्रम एक बड़ा 
उत्सव प्रतीत होने लगा | 

“इसी चारपाई पर हानी साहब की लाश को मय 
उनकी तसौ के हत्यारे शुभकर्ण के मकान पर ले चलो | 
जन तक हाजी के का तिलों को और शुभकरण को नहीं 
मार डाला जाएगा, लाश नहीं दफनाई जाएगी । 99 


7 


दिल्ली-निवासी हथियारबन्द थे और जूताफरोशों को १ 


| 
। 
| 
| 


~ टा 
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टिहरी-गढ़वाल 
युक्तप्रान्त को 
पहाडी रियासत टिहरी- 
गढ़वाल के शासक श्री 
महावी रेच्द्र शाह । जनः 
आन्दोलन का सम्मान 
करते हुए आपने 
अपनी रियासत मे 
वें धानिक शासन-तन्त्र 


स्व 
न्न 


टिहरी गढ़वाल के अनुपम प्राकृतिक दुश्यो में से एक । 
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उक्त अवसर पर सारे विश्व में श्रमिकों ने व्य 0 भं च 
६-3 र्‌ १ श्रांमका न व्यापक प्र क रके ङ्ग 
अभाव नहीं हे। ७ 0७ करके यह स्पष्ट कर दिया कि उनमें संगठन का दि 
। ८ उनका RO प 
बल्ल 121 न हिका के मदान में श्रमिकों की वहत सभा। ८ 
कला व गाच--मास्को मे उक्त दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक-प्रदर्शन । 
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उच्च कंठ से विशाल भीड़ ने अनुमोदन किया; और 
यही उनका कार्यक्रम भी बना । 

ै (७ 7, ) 

“कन” (दीन' का नारा लगाती हुई वह भीड़ शुमकर्ण 
के मकान पर पहुँची | मकान खाली था | ताले पड़े हुए 
थे | मालूम हो गया कि शुभकर्ण अपने ग्रादमियों के साथ 
शेर-अफगन को हवेली सें छिपा हुआ हे । लाश को चारः 
। पाई पर वहीं हिफाजत के साथ छोड़कर भीड़ रौरा मचाती 
` हुई शेर अफगन की हवेली पर जा धमकी | ड्योढी पर 
बन्दूक ओर तलवार से सुसज्जित काफी संख्या में सिपाही 
डटे हुए थे । भीड़ का कोई भी व्यक्ति हवेली में नहीं धँस 
पाया | ऊपर की खिड़की में से शेर अफगन ने सिर निकाला | 
भीड़ की संख्या को देखकर जरा सहमा | फिर सँभलकर 
पूछा, “क्या बात है ? क्यों परेशान हो १” 

“ सारी भीड़ ने कुछ-न-कुछु कहने का प्रयत्न किया | 

“ शेर अफगन ने हाथ-हिला-हिलाकर भीड़ को चुप करने 
की चेष्टा की | जब भीड़वालों ने स्वयं ञ्रवगत कर लिया 
कि अपने ही शोर के मारे वे अपनी बात तक नहीं कह 
पाते तब मुखियो ने दौड़-धूपकर कुछ शान्ति स्थापित की । 
शेर अफगन ने फिर कहा, “क्या बात है १ कौन सा गजब 
हुआ १? : 
भीड़ के एक व्यक्ति ने, 
प्रखर था, बातचीत की । 

“एक गरीब और जईफ मुसलमान को आपके दीवान 
राजा शुभकर्ण ने अपने सिपाहियों से कल शाम बिना 
किसी कुसूर के मरवा डाला है । वह नमाज पढ़ रहा था | 
लोगों ने मना भी किया, मगर राजा शराब में मस्त था | 
` सिपाही भी पिए थे । उन लोगों ने जरा भी परवाह नहीं 
की | उसको मार डाला और कुछ बच्चों को भी काटकर 
` कुएँ में फेक दिया ।” 
` उस बुड्ढे का क्या नाम था १” शेर अफगन ने 
सवाल किया | 

जवाब मिला, “हाजी?” | 

उसने फिर सवाल किया, “क्या उसका यही नाम था 

बांतचीत करनेवाले को द्वाजी का नाम नहीं मालूम 


जिसुका गला तुरही जैसा 


अनेक कंठों ने एक साथ बहा, 


“हाजी. हाफिज खॉ, हाजी 
Fo ड 
हाफिज खाँ ।?, 


सत्रह सो उनतीस 


, आता कि उन बिचारों को शु भकर्ण ने बिना कुसूर, और 


था | उसने अपने साथियों पर दृष्टिपात किया । भीड़ में से 
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शेर अफगन बोला, “अच्छा अच्छा, यह तो मालूम 
हुआ । वे विचारे बड़े नेक थे।। पर यह समझ में नहीं 


वह भी नमाज पढ़ते वक्त क्‍यों मार डाला। सही सही 
बात मालूम हो जाए तो में खुद इन्साफ कर दूगा।” 
“बिलकुल वेकुसूर मार डाला है, आला जनाब ! 
शुभकण मुसलमानों से नफरत करता है। इसलिए उसने | 
इस पाक महीने में उस नेक बुंडढे को मार डाली?) ४ 
कुछ समझ म॑ नही आता । .जरा हुल्लड़ कम करो 
तो ठिकाने की बात हो |” 
भीड़ में से एक व्यक्ति ने वेतहाशा चिल्लाकर कहा, | ऱ्य 
ठिकाने की बात तो जनाब तब होगी जब आप अपनी 
हवेली के बाहर उस बदकार को कर देंगे |”? 
मिया होश में बात करो”, शेर अकछमगन ने क्रोध को | 
न दबा पाकर कहा, “यह मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एक 
नेक आदमी मारा गया है, लेकिन अभी यह साबित होना 
बाकी है कि उसको शुभकर्ण ने या उनके किसी आदमी ४ 
ने मारा है |? मट वि ल 
“अच्छा | यह दलील ! तरफदारी की हृद्‌ हो गई ! 
याद्‌ रखिए आप भी मुसलमान हैं ।” 
“तभी तो कहता हूँ कि सबूत और सचाई की बात 
करो |” | 
“यानी हम लोग झूठ बोल रहे हैं १? 
“यह तो तुम जानो, मगर इन्साफ करने के न i 
सबूत की जरूरत तो पड़ा ही करती है |” 
“इम सबने कतल होते देखा है”, भीड़ में से अनेक 
कंठों से निकला | 
- शेर ञ्रफगन भी. चिल्लाकर बोला, “और मैं 
कहता हूँ कि महज भड़के हुए या भड़काए हुए, 
लोगों की हुल्लडबाजी को में सबूत और सचाई का 
रुतबा नहीं दे सकता । श्रपना-अ्पना काम देखो । किसी 
के ब्रहकाने में मत आओरो | मैं थोड़ी. देर में आता हूँ |. 
जिन लोगों ने अपनी राख से कतल देखा हो वे कोतवाली | 
में आ जाएँ । वहाँ जाँच-पड़ताल होगी और कुसूरवार को 
मुनासिब सञ्ज दी जाएगी । 
भीड़ क्रोधोन्मत्त हो उठी । 
एक ने कहा, “यह सब्र टालत्राजी है । 
दूसरा बोला, “्रमीर बेजा तरफदारी कर रहे हैं 


cd | 
तीसरे ने तुरन्त कहा, “लाश तो.तत्र दफनाई जाएगी 
' ज कातिलों की बोटी-बोटी कुत्ते और कोए खा चुकेंगे |” 
इस पर भीड़ के अनेक व्यक्तियों ने कसम खाई; “जब तक 
कातिल न मार दिए जाएँगे, लाश नहीं दफनाई जाएगी।” 
शेर अफगन का क्रोध दृढ़ता में परिणत हो गया | 
बोला, “यह अमल बहुत खराब है | मैं तुमको सीधी 
राह बतला रहा हूँ, और तुम उलटे बहे चले जा रहे हो |” 

“हा | हाँ !!” 

“या खुदा दिल्ली को यह दिन भी देखना पड़ा !” 

“इन्हीं लोगों ने जजिया बन्द करवाया |? 

उस हो-हल्ले के बीच में कुछ मुखियों ने आपस में 
सलाह करके एक निश्चय किया | उस निश्चय को एक 
व्यक्ति ने शेर अफगन पर प्रकट भी कर दिया, “हम लोग 
` इुभकरा के मकान को खाक में मिला देंगे और वहीं हाजी 
हाफिज की लाश को दफनाएँगे |? 
र ` “और तुम लोग वहाँ से 
 ्रा्रोगे !? 

“त्न आप शुभकरण 
नहीं कर देते ?? ` 
“यहाँ वे कोई नहीं है |” 

“यहीं हे, यहीं हैं। निकालो उनको बाहर |” 
“नहीं हैं । मैं कहता हूँ नहीं हैं ।” 
“कसम खाइए,” 
"पठान तलवार चलाते हैं । कसें नहीं खाते |? 
. ओहो! शो हो !! यह गरूर |||? 
कर घटना का सूजपात्र करना चाहती 
| उनकी बढ़ती हुई संख्या को बढ़ाते हुए कुछ और लोग 
11 झा पहुँचे । इस नई टुकड़ी ने सूचना दी :“हजरत बाद- 
हे सलामत की सवारी “जफर खाँ के बाग से लौट रही 
है | चलो वहीं फरियाद पेश करें | फिर देखा जाएगा |” 
जितनी जल्दी भीड़ शेर अफगन की हवेली “के 
सामने इकट्टो हुई थी उतनी ही जल्दी तितर-बितर भी हो 
गई--मानो सबके सब किसी एक ही भावना के सूत्र में 
वेधे हों । लगभग सबके सत्र उस दिशा में दौड़" गए "जिस 
दिशा से बादशाह की सबारी आ रही थी | ग्रमी बादशाह 
की सवारी कुछ | भीड़ ने सवारी के आगे बंढने 


खेरियत के साथ लोट 


वगैरह को हवेली से बाहर क्यों 


भीड़ किसी भय- 
थी, उसी समय 


दूर थी 
का मार्ग रोक लिया | 


EF 


ER 00 क क 


किरा -. कळ 

[जून | 
(शह) | 
| 


मे 
उधर भीड़ गई, इधर शेर अफगन की हवेली कछ न 
भीतर स्त्रियों ने चैन की सॉस ली | शबनम और 3 ) 
एक ही जगह बैठी हुई थीं | : 
शेर फगन ने अपनी हवेली में शुभकर्ण और उसके 


{र्‌ 


ल 
सहबर्गियों के भोजनादि की व्यवस्था कर दी थी | ब्राह्मण 
रसोइए और कहार लगा दिए थे, परन्तु खाना किसी से 
भी नहीं खाया गया । १ तत 
देवकी की आँखो में कृतज्ञता के आँसू थे । उसने के 
कहा, बिहिन, आपका जस कभी नहीं भूलू'गी |? | श 
शबनम बोली, “दीदी, इसमें जस किस बात का? |. के 
आप मेरी बड़ी बहिन हैं | हम लोगों ने थोड़ा-सा फर्ड ” | मु 
अदा किया लो कौन-सा बड़ा काम किया ?” | स 
देवकी--“'हमं लोगों के लिए नवाब साहब ने अपने क 
को विपद्‌ में डाल लिया है |” 1 हक 
राबनमू-- आप कैसी बातें करती हैं, दीदी ? हम हू! 
लोग आपस में एक-दूसरे की मदद न करेंगे तो क्या 
बाहरवाले मदद करने आएँगे !” ik 
. देवकी--“ये बाहरवाले ही तो ऊधम कर रहे हैं |? 
शबनम--““ग्रगर मैं किसी तरह अब्बाजान के पास 
पहुंच पाती तो उनको समभझाती, जिद करती और अपना 
गला तक काटकर उनके हाथ में रख देती कि बाज 
आइए; विलायतियों की तरफ को छोड़िए और हिन्दुस्तान ने 
को अपना समझिए ।? 2 $ र 
देवकी- “प्यारी बहिन, आप और आफत में न कहीं... 0 
पड़ जाना | बाव साहब तो हम थोड़े से हिन्दुओं के क E 
लिए पूरी जोखिम सिर पर ले ही चुके हैं ।? | | | र 


शबनम--.'“ग्राप बार-बार यह' 
देर के लिए मान लीजिए 
जहा हिन्दुओं ने 


क्यों कहती हैं १ थोड़ी ' 


20. 1 फस जाते तो आप क्या करतीं ११” 
ककी को आँख एकाएक स 
१ लाल ,हो ग फक 
कर बोली हो 'गई-। फुफकार 


हैनदुश्रों की बोटी-जोटी कर 
पके किसी नातेवाले को छूने के 
|? ४ 1 


शबनम देवकी 
भी इन्सान ळा 


० 
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में घर किए हुए है । हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं 
बल्कि हिन्दुस्तानी के नाते सिफ अपना फर्ज अदा कर 
हहे हैं | 

देवकी ने कहा, “बहिन, हम लोगों को चलै तो हम 
लोग फसाद की नौबत ही न आने दूँ ।? 

GE) 

सबारी धीरे-धीरे, खरामा-खरामा, राई | पालकियों, 
` ताम्रभामों, पीनसो ग्रौर शानदार कूलेवाले हाथियों 
। के सुनहले और रुपहले हौदों पर कीमखाब, मखमल 
| और जरदोजी के चमक-दमकदार पर्दो का जलूस चींटी 
की चाल आया। एक बड़े हाथी के पर्देदार हौदे पर 
मुहम्मदशाह उस दिन की अपनी किसी प्यारी बेगम के 
साथ बैठा था । इस जलूस कै चारों ओर घुड़सूबार, ऊँट- 
>. सवार और पैदल सिपाही सशस्त्र थे । सुहम्मदशाद ने पदे 
“की जाली में से सामने के भीड-मड़क्के को देखा और 

कान फोड्नेवाले नारे सुने :-- 

“दीन”, “दीन”; “इन्साफ, इन्साफ” | बादशाद्द ने 
अपना हाथी आगे बढ़ाया । जब भीड़ के जरा पास हाथी 
पहुँच गया, सुहम्मदशाइ ने परदा हटाकर मुँह निकाला । 
भीड़ शान्त हो गई | बादशाह ने पूछा, क्या बात है १? 

भीड़ में से किसी ने जवाब दिया-- 

“ज्ञनसे जहॉपनाह ने जजिया बन्द, कर दिया, हिन्दुओं 

। ने सिर बहुत ऊँचा कर लिया है । पठान जो मजहूब की 
तरफ से लापरवाह हैं, उनके साथी हैं। ये लोग साजिश 
प करके खुलेआम गरीब मुसलमानों के कतल करते हैं । 
3 उनकी रोजी पर लात मारते हैं, उनके इको को पैरों तले 
| रोंदते हैं। अभी दाल मेर?” 

» बादशाह ने दाँत पीसे । धीरे-धीरे बड़बड़ाया, 'कम- 
बख्तों ने सुत्र का मजा कैसा खराब किया ! हिन्दू और 
पठान साजिश करते हैं तो तुमको साजिश करने से किसने 
रोका १ मेरी जान खाने को रास्ते में आ गए ।? जरा 
ऊँची आवाज में ब्रोला, “किस्ता कोता करो । थोडे में 
बतलाओ क्या हुआ है । मुझको महलों.में जरूरी काम से 
जल्दी जाना है। 


A 
A 


we 


भीड़ का प्रमुख बोला, “गरीबपरवर सलामत, जद्दा 
| पनाइ, अबुलफतह नसीरुद्दीन, गाजीउल्मुल्क--? 
`, ¬ मुहम्मदशाहृ ने तेज स्वर में कहा, “बात भौ बतः 
लाएगा या तोता रट जारी रक्खेगा १” * 
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उसने प्रार्थना की, “जहाँपनाइ, राजा शुभकर्ण ने, 
जो अमीर शेर अफगन के दीवान-ओर जवाहिरखाने के 
नायत्र हैं, हाजी हाफिज को कल शाम के वक्त मरवा डाला, 
बेकुसूर, बिना वजह--” ु 
मुहम्मदशाह ने चैन की सांस ली | सोचा, “बस 
इतनी सी बात ! समभा था मराठों ने लूट लिया !! 
खैर !” £ 
कहा, “इन्साफ किया जाएगा |” 

भीड़ चिल्ला उठी, “ढुद्ाई जहाॉपनाह की | शेर 
अफगन इन्साफ नहीं होने देते ।” 

“क्यों १” बादशाह ने भरसक चिल्लाकर पूछा |. 
और दाँत तले कहा, “बदमाशों ने कितना बेभाव रौरा 
मचा रक्खा है ! मेरा तो जी मतलाने लगा ।” 

उत्तर मिला, “शुभकरण और कातिल सिपाहियों को 
अमीर शेर अफगन अपनी हवेली में छिपाए हुए हैं । 
पनाह दिए हैं । दीन की तौहीन कर रहे हैं |? 

बादशाह चिड़चिड़ा गया | उसी चिड़चिड़ाहट में 
वजीर कमरुद्दीन को बुलवाया । वह जरा फासले पर एक 
हाथी पर सवार था । हाथी से उतर कर तुरन्त आया । 
उसने जमीन चूमी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । 

हम्मदशाह ने कहा, “हजरत, यह सब क्या मजाक 
हे १ शुभकर्ण ने एक गरीब को मार डाला और शेर 
अफगन के यहाँ जा छिपा! वह जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार | 
करो और इन्साफ, करो ।” है 
वजीर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ । उसने हाथ 
जोड़कर आज्ञा सिर माथे रक्खी और भीड़वालों को ' 
समझता दी । उसी समय एक खास ख्वाजा को शाही फर- 


- मान बजा लाने के लिए शेर अफगन को हवेली पर 


भेजा । मीड़ ने इस ख्वाजा को अपने बीच कर लिया 
आर खुशी-खुशी उसको हथेलियों पर ले जाने लगे। 
परन्तु, भीड़ के वहाँ से हटने के पहले ही एक आएमी 
तेजी के साथ शेर श्रफगन की हवेली पर पहुँच गया। 
उस ख्वाजा को लिए हुए भीड़ समुद्र की लहरों की 
तरह शेरु अफसन की हवेली की ओर चल पड़ी । 

बादशाह की सवारी भी किले की ओर चली । चोबदार | 
चिल्लाए, “बाअदब, बाकायदा, होशियार, खबरदार i! 

बादशाह ने अपनी प्यारी बेशम से, पदे के भीतर, _ 


या, अब उतर जाएगा |” 
__ बादशाहचलागया। | क 
भीड़ आनन्द और उत्साह में मग्न थी | हाजी के 
-मरने का कोई गम भीड़ को न था | कोई भी अ्रनिश्चित 


दिल्ली के बाजार बन्द हो गए | दूकानों को बन्द होता 
2 हुआ देखकर भीड़ को अपना ग्रातङ्क और प्रभाव रौर 
भी अधिक अवगत हुआ | एकाध ढौठ या गरीब अधमुँदी 
. दूकान खोले भी था तो भीड़ ने बन्द करवा दी, “नालायक, 


“2 


सारी दिल्ली तो मातम मना रही है और तू दूकान खोले 


SF । क है! बन्द कर |” 
ह. 4/5 ; (७७.) 
शेर अफगन की हवेली पर रोशनुद्दौला भी ग्रा गया. 
| कि था | वे दोनों किसी सलाह में व्यस्त थे | 
६. वजोरका.मेजा इंश्रा ख्वाजा ग्रभी नहीं श्रा पाया 
| का था कि भीड़ को छाँटकर एक आदमी पहले ही इन लोगों 
१ पा अ रया | वह एक. पठान दरबारी था | उसने 
आते ही सूचना दी, “कमरुद्दीन बदला लेना चाहते हैं । 
बिना किसी सबूत के उस भीड़ की गैरमुमकिन झूठी 
^ चिल्ल-पों को सही और सच मान लिया गया है । बादशाह 
१ सलामत से यह हुक्म जारी करवा दिया गया है कि राजा 
' शुभकण को आपके यहाँ से तुरन्त गिरफ्तार कर लिया 


[ए और उनके सिपाहियों को भी पकड़ लिया जाए | 


एंगे | में बादशाह के 
ह को इस तरह के फरमान 
था | चेहरे से साफ जाहिर 


_ रोशनुदौला मिठास के 
आपका बहुत अहसान मानते 
कर ली है । राजा साइत्र का 
कुसूर नहीं है | मैं उनको बर 
जमकइदलाल, होशियार 
मिलता है ।” 


साथ बोला, “हम लोग 
हैं । मैंने खुद तहकींकात 
या उनके सिपाहियों का कोई 
सों से जानता हूँ। ऐसा नेक 
और हिम्मतवाला आदमी किस्मत 


र करके ये सब वापस ग्रा रहे होंगे । : 
¢ ५“ f 2 
उनका एक बाल“मी भाका न हाँगा,” शेर अफेगन [ क्रमशः 
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सरस्व कक |. 


र ७ क a 0 म ह 
| कर डाला ने हढ़ृतापूर्वक कहा, 
कहा, हुल्लड को बुखार या नजले ने हैरान 


` उपद्रव करने का उत्साह मन में हिलोरे मार रहा था ।' 


- सोना बीनते. हैं और 


- रास्ता हे । हल्ला-गुल्ला करते हुएँ निकल जाएँगे 


( जून 
“कमरुद्दीन तो क्या कमरुद्दीन कै 
' फरिश्ते भी राजा को या किसी को भी पठान की पनाह सै i F 
तिल भर भी बाहर नहीं खींच सकेंगे |” पठान र 2 
बोला, “कमरुहीन को मुहँ की खिलानी है | अब मैं जाता | 
Nl 


बे 
हूँ । वे लोग आते ही-होंगे |” दरबारी चला गया | 
छ थोड़ी देर बाद शेर ग्रफगन और रोशनुद्दौला को ॥ 
दरवाजे की ओर आती हुई भीड़ का शोर सुनाई पड़ा | कहे 
रोशनुददौला ने मुसकराकर शेर अफगन की ओर देखा १“ अ 
` पहरेवाले ने कमरुद्दीन के भेजे हुए ख्वाजा के आने 

की सूचना दी | शेर अफगन ने उसको बुलवा लिया | * 
बड़ी आँवमगत से बिठलाया । ख्वाजा कमरुद्दीन के नर 
गुटका ग्रादमीथा। . 

रोशनुदौला ने ऋतु की चर्चा की | ग्रमी ठंढक है| । 
कुछ दिन बाद गरमी पड़ेगी । दुपहरी मै गरम हवा चल | 
उठी है | दरबारी. ने मौसम की और भी ज्यादा शिकायत) : 
की । हिन्दुस्थान गरम मुल्क है और दिल्ली गन्दा शहर | 
अपने जीवन को कठिनाइयों आर कष्टों से श्रोत-प्रोत 
जाहिर करते-करते उकताने सा लगा | 

भीड़ ने ग्रपने उल्लास और चभ को गगन-भेदी ! 
नारों से प्रकट किया | 

रोशनुदौला ने जरा चौंककर 
“यह शोर काहे काः हे ११? 

शेर अ्फगन ने कह 
बवालों की क्या कमी 


4) 2 


आश्चर्य प्रकट किया, 


दा, “कोई. बवाल होगा; दिल्ली में | 
है १? | 

याजा कान लगाकर बोला, “आपने ठीक फरमाया ॥ 
मौसम की तेजी के साथ लोगों. की तबियतें भी तेज हो 


~ >. 4» | 
गई हैं और मिजाज खराब | पह. खराबी यहा की मिट्टी | 
तक में है|? | 


शेर ग्रफगन ने 


मन में कहा, “यहीं की मिट्टी में से 
उसी की बुराई करते हैं !” 
रोशनुद्दौला के माथे पर (शिकें आई । बोला, 


लोग | आज कोई त्योहार तो है नहीं | मगर बादशाह 
_लामत कदम-शरीफ से लौटे होंगे | उनका दीदार हासि 


अभिट सौन्दय 
नूरमहल सौन्दर्य की ग्रप्रतिम प्रतिमा थो | उसकी 
आँखे सितारों की भाँति चमकीली श्रीं | उसकी दासी 
ने उसके रेशम से ग्रधिक कोमल बाल सुलभाते हुए एक 
दिन कहा: --“ मेरे पड़ोस में एक साध्वी ग्रध्यापिका रहती 
है जो कभी यौवन में खिला हुआ फूल थी । असावधानी 
' सं चित्रकार ने उसका चित्र लेकर घडी कीमत में मेरे 
हाथ बेंच दिया | वह चित्र और आपकी आकृति मिलती- 
जुलती हैं, वेगम; कोई कहे सगी बहने हैं ।” 
बेगम ने चित्र देखने की इच्छा प्रगट की जो तत्लण 
ही पूरी की गई | फिर ग्रध्यापिका को. देखने की चाह 
हुई । निर्धन ग्रध्यापिका प्रासाद में लाई गई। अब 
उसकी उम्र लगभग ६० वर्ष की थी । कमर कुक गई थी । 
नेत्र आकर्षणहीन थे | यद्यपि चेहरे पर झुरियों का अधि- 
कार था, फिर भी खंडहर भवन के सौन्दर्य को प्रकट कर 
रहे थे | बद्धा होने से वह उदास व परेशान दिखाई देती 
थी, मानों जीवन का पथश्रान्त पथिक खोया-खोया पूछता 
ˆ फिरता है कि अब मैं किधर जाऊं और कहां ठहरू । बेगम 
उसको देखकर भौचक्की हो गई । फिर चित्र और ग्रध्या- 


` पिका में महान्‌ अन्तर पाकर बेगम का रंग पीला पड़ _ 


गया | “क्या सौन्दर्य का यही परिणाम है ? क्या में 
भी इस अवस्था में पहुँचने वाली हूँ जबकि लोग मेरा 
उपहास करेंगे १” 

बेगम ने ग्रध्यापिका को बिदा किया, परन्तु स्वयं 
श्रगार से उदास होकर लेट गई । उसके इस प्रकार 
निन्तातुर होने से प्रासाद की चहल-पहल में अन्तर आ 
गया । सूचना मिलने पर वादशाद सभा विसर्जित करके 
घर चला आया | बादशाह किंकर्तव्यविमूढ़ वना खडा 
था । बैगम ने सुन्दर नेत्रों को धीरे से उठाते हुए कहा. 
“मुके कोई ऐसा नुस्खा या तबीज चाहिए जो कि 
सौन्दर्य को अमिट कर दे |” कौन नहीं जानता कि सौन्दर्य 
फा9 ऽ 
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अमिट नहीं, परन्तु “प्रिय रानी” के कोमल हृदय को 

विपरीत उत्तर से कोन तोड़े ! नारी का हठ यदि अम्बर | १ 
के तारे तोड़ लाने की मांग करे तो कम-पे-कम, दिखावे के ६ ब §॥ 
लिए लम्त्री सिढी का प्रबन्ध करके यह दिखाना पड़ता हे $ । 
कि उसकी वात ध्यान-योग्य नहीं रही । यथा-सम्भव प्रयत्न ५ 
किया गया, परन्तु आकाश के तारे मनुष्य की पहुँच सें | 
बाहर हैं | बादशाह ने दिल में कहा कि विकास के इ 4 
युग में लोग उस पर हुँसेंगें । यह वाते तो पुराने वाद $. 


“= 1 


शाहों को अच्छी लगती थीं | त्रीसबीं सदी के शिक्षित | | 


यि f | 


शासकों को उचित नहीं कि वह अपने दरवारियों को नाटक 11 
का पात्र बनाएँ | बाहर का संसार सुनेगा तो क्या कहदेगा ! | 
बादशाह ने चाहा कि वेगम को इस मूर्खता पर डॉट दे, | ४ 
लेकिन डरा कि सौन्दर्य का पुष्प तो पहले ही कुम्हला आ 
चुका है, ऐसा न हो कि उसका दिल पत्ती-पत्ती हो जाए । | 
त्रिंशतः वह प्राचीन गल्प के पात्र का अभिनय करने पर 
वाध्य हुआ | । 


ब्रादशाद उल्टे पाँव वापस लोट गया । मन्त्रियों को. 
बुलाया; योगियों के पास आदमी दौडाए; हकीम और , 
बैद्य एकत्र किए; सवके सामने इस प्रश्न की पुनरावृत्ति की 
कि कोई ऐसा नुस्खा या ताबीज बताओ जो सन्दोये को 
ग्रमिट कर दे !! तबीबों और हकीमो ने कान पर हाथ 
रक्खे कि सौन्दर्य परिवर्तनशील हे £ फकीरों और योगियों 
ने कहा कि आयु वढ़ सकती है परन्तु शरीर की अवस्था 
सदा एक-सी नहीं रह सकती । सह सुन बादशाह उदास 
हो गया । बादशाह को देखकर मन्त्री भी बहुत ही परेशान 
था क्योंकि बादशाहों के कोध के शिकार मन्त्री ही होते हे) 
बादशाह के स्वभाव में चिड़चिड्रापन आ गया । एक दिन 
वह मन्त्री से ग्रकारण क्रुद्ध हो स्या । सूचना बाजार मे. | 
पहुँची । धीरे-धीरे मन्त्री कन्या को भी मालूम हुद्याकि . 
बादशाह उसके पिता से नाराज हें । मन्त्री संगम. का 
पुतला था | दिल की बात अपनी लड़की से न कही | ज 
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बुद्धिमती कन्या ने प्रासाद की बाते सुनी तो पिता की 
कठिनाई का उपाय दूंढने लगी | कई दिनों के बाद 
वह परेशान पिता के पास आकर बैठ गई ओर पूछाः-- 
“आप प्रायः उदास रहते हैं; ग्राखिर , क्यों ?” पिता पुत्री 
, को बुद्धिमत्ता को मानता था, परन्तु वह अपनी परेशानी 
| में उसे भागी न बनाना चाहता था | ग्राज लड़की ने जो 
। पूछा तो उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया | लड़की ने कहा --- 
“इसमे परेशानी की बात ही क्या हे? शाह को कहो कि 
वेगम परेशान न हो |” मन्त्री ने आरचर्य के साथ पुत्री की 
ओर देखा | मन्त्रीकन्या बोली:--“पिता जी, बादशाह 
| वेगम को कहे कि सौन्दर्य तीन प्रकार का हे, (१) नेत्र के 
| लिए स्वर्ग है, (२) दूसरों के लिए दिल की ठण्दक हु 
i (३) अपने हृदय की सान्वना है। और यह बताकर वेगम 

| से पूछे कि उनका प्रश्‍न किस सौन्दर्य के सम्बन्ध में है | 
क 2 मन्त्री को पुत्री की योग्यता पर पूरा विश्वास 
| ला लगा तो उसकी आ्राकृति चमक रही थी | शाह ने 
ध उसकी तरफ देखा और पूछा-- मन्त्रिन्‌, आज क्या शुभ 
। समाचार हे १ मन्त्री ने आदर से कहा, वेगम को उदास 


di होने की आवश्यकता नहीं । वेगम से पूछ कर इतना 
ल्त oS 


PS. 


HAS, |. ७ र ७. 4 ५ इ 


s ल. + 


था | जत्र 


बताया जाए कि सौन्दर्य तीन प्रकार का है और उनका 
मरन किससे सम्बन्ध रखता है | 
बादशाह ने मन में बिचार किया, “निस्सन्देह मन्त्री 
| की बुद्धि जन-साधारण की श्रपेच्षा बहुत ऊंची है। 
उसने इतनी बात पहले दिन क्यों न कह दी ! कया यह 
"उत्तर उसने स्वयं पाया है या उसका कोई परामर्शदाता 
. भी है |” यह बात बादशाह 


ने सानुरोध मन्त्री से पूछी 
शि र छा । 
पहले तो उसने टालने की कोशिश की परन्तु फिर कन्या 


की बुद्धि की प्रशंसा करते डर कहा- यह उत्तर तो उसका 
ही सुझाया हुआ है।” बादशाह ने मन में सोचा---“प्राचीन 
गल्प के पात्र पूर्ण हो गए तो में 
युट पूण हो गए | प्राचीन किस्सों मे भी मन्त्री- 
ताती थीं और त्राज भी परि 


जीवनामृत मिल गया. हो । बादशाह बोला---“वेगम 
2 


बुद्धिमान्‌ मन्त्री पूछता है कि सौन्दर्य तीन प्रकार का हे | 


किस सौन्दर्य के सम्बन्ध मे उन्दारा प्रश्‍न है !” वेगम हैरान 


रह गई । फिर बोली---“सजावट श्रोर रूप-रंग सौन्दर्य के 


सरस्वती 
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प्राण हैं; मैं क्या जानू, इसके अतिरिक्त भी कोई सौन्दर्य | २ 
है । इस समस्या को जव तक कोई न समभाए, कुछ समझ हि र 


में नहीं ग्रा सकता |”? | En 

बादशाह ने मन्त्री को बुलाकर परामर्श किया, ग्रस्त: था 
यह तय हुआ कि पुरुष स्त्रियों की बातों में क्यों आएं | मा 
औरत औरत से ही क्यों न निपटले । मन्त्री-कन्या प्रासाद ह 
में लाई गई | वेगम ने उसका स्वागत किया | इधर-उप्तर ये 
की वाते करते-करते सौन्दर्य के प्रश्‍न को छेड़ा गया | । छ 
मन्त्रीकन्या ने कहा--“ग्रगणित प्राणियों को यह सम्पत्ति | 
मिली और नष्ट हो गई। मैं ग्रनुभव कर रही हैँ सौन्दर्य ड 
नष्ट न हो इस आशंका से आप दुःखी हो रही हें | यदि डु 
आप एक क्वाल्पनिक नाटक में अभिनय करना स्वीकार E 
कर ले तो सारी समस्या सुलक सकती है |” 0. व 

वेगम वोली,--“मुक्ते स्वीकार है |” ०३ 

मन्त्री-कन्या नेकहा-- श्राप बादशाह से कहें कि | 
वह सरकारी समाचारपत्र में वह प्रकाशित करा दे'कि | र 
फरीदाबाद के सरदार की सुन्दर कुलटा पत्नी ने नवयुवक F 
पति को इस नीयत से वित्र दे दिया है कि विधवा होकर | टु 
उसको रंग-रल्लियो मै पति का खटका न रहेगा | इस र 
अभियोग की सुनवाई राजधानी के न्यायाधीश के सामने ॥ 
होगी । १५ मार्च को,कातिल दिन के दस बजे कोर्ट में पेश ु 
की जाएगी |” वेगम ने कहा, यह काम तो आज हीं हो ् 
जायगा ।' मन्त्री-कन्या वापस अपने घर लोट आई । दूसरे ४ 


दिन मन्त्री-कन्या रात 


को फिर वेगम के पास ग्राई ग्रोर शी 
र जा न i HE 
ली---'कल नाटक 


न खेलने का दिन है, जिसमें आपको एक 
सान्द्य की दूसरी किस्म का हाल मालूम हो जाएगा । लोगों 
'को राय बदलने से सौन्दर्य भी बदल जाता है । सुन्दर-सै- ' | 
सुन्दर लोगों की नजरों में दौग्रा बन जाता है | मैने अपने | 
पिता-द्वारा सरकार को इस बात पर राजी कर लिया है 

कि आ्रापको न्यायाधीश तक चिना पदे के जाने की आज्ञा 
हो। सरकार ने तो यहाँ तक मान लिया हे कि यदि कोई . 
यह भी कह दे कि यह तो फरीदाबाद के सरदार की कुलटा 
पत्ना हे, तो भी वह बुरा न मांगे ॥ 


१० ~ CT वे 
वेगम ने कहा, “भै व्रत समझ कि मुझे फरीदाबाद के 
सरदार को काल्यनिफ 


नक पानो बनना पड़ेगा और न्यायाधीश 

2172 पेश हना पड़ेंगा।” “निस्सन्देह”, मन्त्री-कन्या 
म तिल ले > ~ 

Es द 18 ६५ माच का दिन है, बेगम ने स्नान किया; 

० संवारा; सुन्दर वस्त्र धारण किए और श्रत्य 


॥ 


0 


है. 


श्रगारों से अपने आपको इस प्रकार सुसज्जित किया मानों 
| क्ल को ग्रप्तरा हो | वह राति का प्रतिनिधित्व कर रही 
था | जो देखता था, उत्तके सोन्द्य को सराहना करता 
था | वह वाघी पर्‌ वरिना-पदें सवार होकर प्रासाद के गुप्त 
मार्ग से निकली ओर मन्त्र-कन्या के साथ श्रकस्मात्‌ 
नगर में प्रवेश किया | उसके साथ सेना के भी कुछ सवार 
` थे। जनता को भारी भीड़ न्यायालय के पास एकत्र थी 
ताकि फरीदाबाद की कुलटा पत्नी को देख सके और उसकी 
पैशाचिक्रता की कहानी सुन सके | मन्त्रि-कन्या के कहने पर 
कुञु ब्यक्ति नियुक्त थे, जिन्होंने वेगम को बग्घी को देख- 
कर कहा--“सञ्जनो ! यह देवी फरीदाबाद के सरदार की 
बहिन है | वह सुनकर सबने कदा किं यह तो सौन्दर्य की देवी 
है जो संधार को दर्शन देने के लिए प्रगट हुई है । कैसी 
निष्कपट तथा भोली-भाली सूरत है | पाप का विचार ऐसी 
स्त्रियों के समीप तक नहीं आता । मुख पर सौन्दर्य नहीं 
ईश्वराय तेज झलमलाता है | सारी जनता ने कोठुकभरी 
आँखों से उसे देखा | अपने सौन्दर्य की सराहना से सन्तुष्ट 
होकर प्रसन्नतापूर्वक बेगम जा रही थी | कोचवान “हटो 
टो” कहता भीड़ चोरता गुजरा | श्रकस्मात्‌ भीड़ मं से 
किसी ने पुकारा--“सज्जनो ! यह फरीदाबाद के सरदार 
की बहिन नहीं है | यह वही कुलटा पत्नी हे जिसके ग्रभि- 
योग की आज सुनवाई है । एक. दूसरे ने पुकारा । सच 
है मैं फरीदाबाद का रहनैवाला हूँ, इसको मैने कई वार 
देखा है | मैं इस चुड़ैल को खूब पहिचानता हूँ । इसी ने 
सरदार की हत्या की है । ऐसा सुन लोगों के विचार एकदम 
पलट गए | जिन लोगों ने सीन्द्य-प्रातमा मान उसक 
दर्शनों से अपने को श्रह्दोमागी माना था, वही उसी मु ह 


पर तेज भलमलाता था और कहाँ अब लोगा का लानत- 
फटकार की बौछार बरसती दिखाई दे रही है। लोग 
डायन कहकर उसपर भपुटे | सरकारी सानका ने उसका 


थूकना शुरू-कर दिया । वेगम यह परिवर्तन दुख बहुत 
. लज्जित हुई । भीड़ की प्रतिक्षण घृणा बढ़ती जा रहा थीं। 
बेगम गर्दन झुकाए बैठ गई । यदि. सहायक सना न पड़ 
जती तो बेगम. पर आक्रमण हो जाता। बेगम ने सन म॑ 

८ मन्त्रिकत्मा ने सच कहा था कि लोगों की राय 


बदलन स॑ 


वि 


यह सौन्द्य सम्मति को जरा-सी तबदाला सं छीन लिया 


चुड़ल चुडेल करके पुकारने लगे | कहा तो उसके चेहर . 


स्काको| लागा न उसकी तरफ देखकर घुणापूवक 


सुन्दर-सें-सुन्दर व्यक्ति डरावना और भूत बन 


जाता है | मालूम होता है कि मुझे फरीदाबाद के सरदार 
की क्रमशः बहिन और पत्नी बतानेवाले मन्त्रिकन्या के 
आदमी थे । इतने में वेगम न्यायालय में प्रविष्ट हुई और . 
दस दिन का रीमॉड देकर वेगम को दूसरे दरवाजे 1 
निकालेकर ग्रौर गाड़ी पर सवार करके प्रासादू में लाया. 

गया जहाँ मन्त्रिकन्वा वेगम की प्रतीक्षा कर रही थी । लोगों 
को जव मालूम हुआ कि कातिल का रीमॉड हो गया 
आर भीड़ को क्रुद्ध देख उसे दूसरे दरवाजे से निकाल दिया | 
गया है, तो वह भी तितर-बितर हो गई। मन्त्रिकन्या 
ने कहा---“वेगम, अब तो आपको समक आगई होगी. 
कि एक सौन्दर्य वह भी हे जो लोगों की नजरों में जंचे | 


जाता है | काल्पनिक नाटक के दूसरे दृश्य पर में यह 
साबित कर सकू गी कि एक धोखेबाज मनुष्य लोगों की | 
नजरों में एक सज्जन को मति सुन्दर हो सकता है, शत ` | 
यह है कि वह प्रचार का ढंग जानता हो | अत्र मैं आपसे ॥ । 
इतनी प्रार्थना करती हूँ कि सरकारी समाचार केआ- | 
गामी अंक में यह समाचार ' प्रकाशित करा दिया जाए कि | 
फरीदाबाद के सरदार की मृत्यु आकस्मिक थी | उनके | 
सम्बन्धियों ने अनकी निर्दोष विधवा पुर इस लिए अभि | 
योग लगाया कि सरदार की विशाल सम्पति पर उनका | 
अधिकार हो जाए | विधवा के सम्बन्ध में छान-बी' 
है कि वह साध्वी हे | गरीबों के साथ उसका व्य 
अत्यन्त उत्तम है | सरदार” की विधवा इस 
बीमार हो गई है और उसकी चिकित्सा हो रही है 
माची को न्यायाधीश से अभियोग वापिस लेने की 
कर दी जाएगी । न्यायाधीश सरकार की ओर से 
की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट करेगा |” 
आज फिर प्रातः ही से बेगम के पास मन्त्री- 
आई । आज काल्पनिक अभियोग की काल्पनिक 
का दिन था । साधारण वेष में बेगम को. प्रासाद 
द्वार से १० बजे के करीव उसी वग्धी पर बि 
कर दिया गया | वह गाड़ी जेल के ओर 
ताकि दर्शक ग्रह समझे कि अपराधिनी 
है । भीड़ ने बेगम का हार्दिक स्वागत 
सरकारी समाचार-पत्र से प्रभावित 
स्वर्ग की अप्सरा हे । इसकी तो त्राः 


होता है कि कोई पुष्प श्रोस से निखर कर निकला हे, 
अथवा प्रात:कालीन सूर्य की रश्मि है। प्रत्येक नर-नारी 
ने उसके वस्त्रों को ग्राँखों सै लगाया, हाथ को चूमा, पांव 
को छुआ । श्रद्धा उन के नेत्रों से वरसती थी | दूर खड़े 
सम्मान से प्रणाम करते थे) जिधर उसको दष्ट जाती 
थी, लोगों की गर्दनें कुक जाती थीं। मकान ग्रोर छत 
सटे पड़े थे | वेगम ग्राज साधारण वेप में सुन्दरतम प्रतीत 
होती थी | बेगम ने मन में कहा, निस्सन्देद, सुन्दरता मेरे 
अस्तित्व में नहीं है; सौन्दर्य लोगों की ग्रांखों में है | वही 
में थी, जिसे मोड़ चुड़ेल श्रौर डायन कहती थी, हालांकि 
मंन ग्रपने आप को सजाने में किसी श्र गार-साथन 


क| उपक्षा नहीं को | आज साधारण वेश मं उनकी ग्राखा. 


` का तारा हृ | यदि शारीरिक सौन्दर्य नष्ट भा हां जाए तो 
काइ 1चन्ता नहीं | शर्त यह हे कि सर्व परयता म कोइ 
; कमी न हो|” बेगम न्यायालय से छुटकारा पाकर प्रसन्नता- 
पर - पूवक प्रासाद म॑ आई | बादशाह का बुलवाया और कह 
म मात्रकन्या को कृतज्ञ हैँ, कि उसन मरा वेचेनो दर कर 
दी | यदि सौन्दर्य अस्थायी भी हो तो भी सुफ-दु'ख न 


होगा । उसने मुझे जनता के नेत्रों म [प्रय बनने की वह 


विद्या दी हे जिसके बिना सोन्ट्य समुद्र को सीप हे | 


मात्यकन्या ने कहा, “सरकार मैं अब भी कहती हूँ 
के सन्दिय अस्थायी वस्तु नहीं हे । जनता में संव-प्रिय 
शी होना भी कोई विशेष वस्र नही । लोग तो भावुक होते 
` है | किसी ने कह दिया कि अमुक मनुष्य देवता हे, लोग 
डिस दवता मानने लगते हैं | किसी ने नेक को बुरा कह 
दिया तो आप लोग नेक को भी रातान समझने लगत हैं | 
वाह्य सान्द्य और जनता की सर्वप्रियता के अतिरिक्त मेरे 
पास एक एसा नुस्खा है कि मनुष्य जत्र तक जिए, सुन्दर 
रहे | यदिजनता अपने समय के युधिय्ठिर के भी विरुद्ध 
जाड हो जाए तो वह. जनता की दृष्टि भै काटा हो जाता है | 
गी बहुत शीघ्र आप को वताऊंगी कि वास्तविक सौन्दर्य 
दसक अतिरिक्त वाह्य सौन्दर्य को भी ग्रमिट 
बनाया जा सकता हे । पहले समभ मंत्रा जाना चाहिए किः 
वास्तांवक सोन्दर्य क्या है | मुझे उछ दिनों का और 
श्रावकाश चाहिए, जिससे मैं अपनी वात को स्पष्ट कर 
-सकू. | 
आज बादशाह राजकार्य स ॥नशनिन्त होकर प्रासाद 
में प्रविष्ट हुआ | क्रोध से उसके नथने फूले द्रए थे और 


> 


सररवती 


यासाद के शहर के 


[ जून 
मेत्रों से श्रंगारे निकलते थे | वह सीधा वेगम के कमरे ग 
आया | वेगम ने बादशाह को इस अवस्था में कभी न 


र्‌ 


पाया था, अतः देख कर घवरा गई | पूव इसके कि कुशल्ल 


वेगम को सम्बोधित करके कहा, “धत 
मन ग्रास्तान म छिप हुए सुन्दर सप क समान पाल 
रक्खा था , और तू अनजाने में मेरे यश को डसती रही | 
सुक्ते मेरे विश्‍वस्त गुप्तचरों ने सूचना दो हे कि मन्त्री- 
कन्या कुलटा ह। उसम आर तुमम गठजोड़ इसलिए 
हुआ है कि तुम दोनों श्रवारागर्दी में सन्तोष लाभ करो |” 
बेगम के सिर पर बिजली गिर गई, उसके. जिगर पर 
श्रारी चल गई | उसने सविस्मय बादशाह की ओर देखा। 
वह क्रोध से कांप रहा था । उसने ज्ञण भर के लिए यह 
समभा कि शायद भयानक स्वप्न ।देख रही है । उसने 


पूछुती, बादशाह 


आंखे मलकर तसल्ली की, परन्तु बादशाह की क्रोध पूर छ खरो 


दृष्टि पूर्ववत्‌ उस 
होंठ कांप रहे थे | बेगम को ग्रपनी निर्दोषिता का विश्वास 
था | वह इश्वर के भरोसे पर सन्तुष्ट हो कर बैठ गई | 
उसकी ग्रक्गति से शहीदों की-सी ज्योति टपकती थी | 
वादशाह उसे शान्ति से बैठा हुआ देखकर बोला. “पाप ने 
तर दल को पत्थर कर दिया है | मैं एक चण भर के 
लिए मा तुके अपने ग्रन्तःपुर में देखना ,सदन नहीं कर 


पर पड़ रही थी फ मारे उसके 


सकता । यह कहकर क्रोध से कापता हुआ वह बाहर 
[नकल गया | हे 
यह बात भी पर लगाकर नगर में उड गई । सबके 


मुख पर ताले लगे हण 
[ड गइ थी | चंत्रा क 


धा 


इशारा से बातें की जाती थीं | 
दा घट के बाद दो अधिकारी गम्भीर मुद्रा में गर्दन झु्जाए 
मासाद्‌ में आए | ग्रन्तःपुर की दासिग्रों ने समझ लिया 
के वगम क लिए कोई शुभ समाचार नहीं | वह सीधे 
वगम क कमरे में घुस. गए, और नम्र भाषा में कहा 

आपको मासाद्‌ से शीघ्र निकल जाने.का ग्रादेश हे । 
बाहर को एक कोठरी ग्रापका भावी 
।नवास-स्थान होगा, यहाँ से कोई वस्त उठाने और किसी 
का साथ ले जाने की भ्राज्ञा नहीं । वेगम नवाब को इस 
आशा को सुनकर नेत्रों में नीर भर लाई | परन्तु सन्तो 


स उठकर उन अफसरों के साथ जाने को तय्यार हो गई। तत | i 


उसका आंखों के सामने संसार अंधकारमय था, परन्तु 
दद्य म सान्त्वना ची कि वह निष्पाप है | भयभीत दासियाँ 
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अपने-अपने कमरों के दरवाजो से लगकर इस हृदय 
विदारक दृश्य को देख रहा थी | इस आकास्मक क्रांति 


तते से वे अत्यन्त विस्मित थीं | 


प्रधिकारी प्रासाद की ज्योति और प्राण को ले गए । 
अब वह! श्मशान-सी नीरवता का ,साम्राज्य था | अधिका- 
रेयो ने वेगम'को ले जाकर अश्वशाला के साईसों की 


एक कोठरी में बन्द कर दिया । वहां सूर्य की किरणें भी 
न, आती शीं | एक ट्रूटी-सी खाट और मिट्टी का वर्तन 


वहाँ पड़ा था | वेगम ने इस परिवर्तन पर भी ईश्वर का 
धन्यवाद किया । नमाज पढ़ी, मिट्टी पर निज मस्तक को 
नवाकर देर तक रोती रही | इस समय से उसकी हार्दिक 
शान्ति में वृद्धि हई | अपना सौन्दर्यं और उसके अमर 
होने की इच्छा को तो कहना ही क्या, उसमे जीने का इच्छा 
भी न रही | सौन्दर्य रहे या जाए, वह मरे या जिए, 


/ °) बेगम को अब इस वादविवाद में कोई रुचि न थी । जनता 


उसके सम्बन्ध में क्या कहती 
भी छोड़ दिया । उसने मन 
ही क्या जो किसी की प्रतिकल दृष्टि से मिट जाणं । और 
वह सौन्दर्य क्या, जो जनता की सम्मति बदलने के साथ 
ही रंग और रूप खो दें, और आकृति भयानक दिखाई 
दे | ऐसी निराधार वस्तुग्रो के लिए क्या काई चिन्तित 
हो ।? दिन-पर-दिन व्यतीत हो गए, मानसिक सान्त्वना 
ने हृदय की कोठरी में प्रकाश कर दिया था | श्रत उसका 
लो सच्चे ईश्वर से लग चुकी थी | संतोष आकृति पर 


होगी, उसने यह सोचना 
में कहा, “संसार के ऐश्‍वर्य 


` ऋलकता था | वह संसार से छूटकर इश्वरको हो गई था । 


वह प्रातः की निमाज से निव्वृत होकर प्रभुस्मरण कर 
रही थी, कि वही दो अधिकारी उसके पास. प्रसन्नमुद्रा म 
बोले, आपकी निप्पायता अकस्मात्‌ बादशाह 

पर प्रकट हुई है । हम यह प्रार्थना लेकर गराए है कि आर 
फिर प्रासाद की प्राण वने । वेगम ने यह कहकर अफसर को 
लौटा दिया कि यह कोठरी प्रासाद की ग्रपेक्षा उसके लाई 
श्रेष्ठ है । अधिकारी लौट गण । थोड़ी देर के वाद मान्ति 
कन्या पालकी में सवार होकर आई र कहा, म 
साहिबा, अधिकारियों ते आपका उत्तर मुझ तक पडचा 
दिया । अब आइए । आप को वास्तविक सौन्दर्य का नुस्खा 
हाथ आरा गया । शाह से नाराज न हाना क्योंकि 
उसने यह सब कुछ मेरे निर्देशानुसार किया | जिससे 
बाह्य सौन्दर्य के इच्छुक को, वास्तविक सौन्दर्य मिल जार 

“बेगम साहिबा ! मानसिक संतोष सोन्द्य है 


विविध विषय 


केवल पाप नष्ट कर सकता है | पाप से घृणा करो, तुम 
जीवनपर्यन्त ्रप ही दृष्टि में सुन्दर रहोगी; संसार की कोई 
क्रांति संतोष-रूपी स्वर्ग को नष्ट न कर सेकेगी। पाप 
मनष्य को स्वयं अपनी दृष्टि में गिरा देता है । जो आप 
अपनी दृष्टि में पतित हो उसे मानसिक शान्ति कह प्राप्त 
हो सकती है ? पाप सें घृणा वास्तविक सुन्दरता हे |. 
ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति के. पश्चात्‌ सारा समय उसको 
सृष्टि की सेवा में व्यतीत करो । वार्तालाप यहीं पर समात्त 
नहीं हो सकता । सरकार प्रासाद में उत्सुकता से आपकी 
प्रतीक्षा कर रदे हैं | लीजिए, दासियाँ आगई ; बस आप- 
को यहाँ से चलना चाहिए |” 

आज प्रासाद में विचित्र चहल-पहल थी । दासिया 
प्रसन्नतापूर्वक इधर-उधर फिर रही थीं। जब वेगम पहुंचा 
सब सम्मान से झुक गई । बेगम ने सत्र को” गले लगाया 
सत्र का सप्रेम माथा चूमा । सब्र ने अनुभव किया कि 
बेगम के आचार में परिवर्तन आ गया है | सौन्दर्य के 
साथ मान स्वाभाविक है | ग्रब बेंगस के अन्दर न मान 
था. न उच्चता की भावना । दासियाँ सद्व्यवहार से और 
भी प्रसन्न हो गई । वेगम प्रभु-स्मस्ण में लॉन रहन 
लगी, यहाँ तक कि उसने अपने अस्तित्व के सम्बन्ध म 
सोचना ही छोड़ दिया । मंत्रिकन्या ऐसी अवस्था देखकर 
चिस्तित हुईं। उसने अनुभव किया कि इश्वरप्रदत्त निधि 
की अवज्ञा करना पाप हैं | उसने एक दिन कहां, बेगम 


साहिबा, मैंने रात एक स्वप्न देखा, जो आप से भी 


सम्बन्धित हैं । मैंने देखा कि विशाल मंदान म लागा का 
भीड़ लगी है | शीघ्र ही लोग एक पंक्ति म खड हागए ७ 
किसी ने लाल झंडी हिलाई, सत्र लोग दौड़ने लगे | 
ध्यान से देखने पर प्रतीत हुआ कि प्राय सभी एक टाँग 
के सहारे धीरे-धीरे जा रहे हें । किसी की दाई टॉग नहीं 
है, किसी की बाई । गिनती के कुछ लीग दो राँगो पर 
निश्चिन्त होकर जा रहें हैं। उन एक टांग पर भागना 
वालों में से, बेगम साहिवा, पन आपको भी पहचाना । 
निश्चिततापूर्वकः यात्रा करनेवालों से पूछने पर सालस 
हआ कि कुछ लोग वाह्य सोन्दय पर अधिक व्यान देते - 
हैं और कुछ स्वमाव तथा आचार पर | वह सलु॒ष्य जो 
बाह्य सौन्दर्य तथा आचार दाना को दृष्टि में 
जीवन-यात्रा निश्चिततापूवक तस कर रहे हैं । जो जीवन 


के एक ही चित्र को सामने रखते हैं, न ग्रभीष्ट स्थानको ' 
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नहीं पहुँच सकते | यह उचित नहीं कि मनुष्य किसी एक 
में प्रमाद का प्रमाण दे और दूसरे के महत्त्व में तल्लीन 
रहे | जीवन की सफलता के लिए बाह्य सौन्दर्य तथा 
`| ओआन्नार-व्यवहार दोनों को सुरक्षित रखना परम आवश्यक है | 
वेगम मन्त्रि-कन्या की बुद्धिमत्ता को हृदय से स्त्रीकार 
|| करती थी, इसलिए उसने कहा, द्यपि में GE को 
्ररल-सा समझी थी, पर ग्रब मैं इस तथ्य को मानने के 
लिए. तैयार हो गई हूँ कि आपके पास वस्तुतः कोई ऐसा 
| नुस्खा होगा जो सौन्दर्य को ग्रमर करदे |! मंत्रिकन्या ने 
“कहा, “निस्संदेह ! मेरे पास अमूल्य नुसखा है, जिसका 
सारांश यह हे :-- उत्तम स्वास्थ्य के लिए जलवायु और 
| भोजन का उत्तम होना ग्रावश्यक हे) यदि इन तीनों 
वस्तुओं के प्रयोग म॑ संयम बरता जाए तो जीवनपर्यन्त 
| न केवल सौन्दर्य कायम रखा जा सकता हे, अपितु रूठा 
हुआ यौवन भी मनाया जा सकता है। ब 
भोजन क सम्बन्ध में इस सर्व सुवर्ण नियम को सामने 
रखो कि दाँतों का काम आँतो से न लिया जाए | भूख हो 
तो खाना खाया जाए, ग्रमी भूख शेप हो तो हाथ खींच 
लेना चाहिए | ग्रास को इतना चत्राया जाए कि छोटे-से 
छोरा कण भी कण्ठ में उतरते समय प्रतीत न हो । 
आरम्भ में थोड़ा-सा कष्ट करना पड़ेगा, तदनन्तर एक मास 
के भीतर स्पष्ट क्रान्ति उत्पन्न होती दिखाई देगी | यदि 
भोजन कमःसे-कम खाया जाए तो तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
४० वर्ष का मनुष्य २० वर्ष का युवा हो सकता है और 
दस वर्ष के पश्चात्‌ सफ़ेद बाल काले हो जाएँगे | ग्राक्कति 
_ पुष्प की पँखुरी की भाँति हो जाएगी | एक साधारण मनुष्य 
क लिए हि ग भोजन पूर्यत है, उसको चबाने के 
| लिए कम-्सेकम आध घंटा चाहिए | यह विचार न करो 
कि चावल या दूसरा 
लिया जाए, उसको भी बड़ी देर तक चबाना चाहिए 
ताकि वह भी लुग्राव में हल हो जाए | भोजन के. इस 
नियम को जितना ग्रधिक महत्त्व दोगे, उतनी अधिकता 
से स्वास्थ्य और सौन्दर्य में वृद्धि होगी | Ee 
भोजन के ब्राद अमण का प्रश्‍न महत्त्वपूर्णी है। खुली 
` और साफ हवा अमृत हैं| प्रातःकाल मुख बन्द करके 
पक के द्वारा हवा धौरे-धीरे अन्दर खाँचो । सीने, में रोको 
और फ़िर शनैःशनैः नाक के रास्ते ही बाहिर निकाल 
दी । प्रतिदिनः पंद्रह मिनट इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं | 
यदि प्राकृतिक खोतों का जल प्राप्त हो तो क्या कहना, 


सरस्वती 


दलका भोजन शीघातिशीत्र निगल : 
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अन्यथा पानी उत्रालकर साफ कर लिया जाए | यदि इन | 
> CER र स्त 
नियमों पर अमल किया जाए तो सौन्दर्य और स्वास्थ्य का 


| 


६ 


कण ९ 
CT MS हिवा ! ग्रान क्ल 
बीमा हो जाता है; बुद्धि बढ़ती हैं, बेगम साहिबा ! आज" 


अपनी आकति को देखो कि केशर की भाति सुन्दर हैं, 
परन्तु तीन मास के पश्वात्‌ यदि अपने आपको दपण में 
देखोगी तो पहले की अपेक्षा सौन्दर्य में पर्याप्त उन्नति 
होगी | शर्त यह है कि इस समय में तुम भोजन, वायु 
श्रौर जल सम्बन्धी उन हिदायतों पर अमल करो, जो मैने 
दी हैं । | 
बेगम ने तीन मास निरन्तर प्रातः-सायं परिश्रमण ( 
करने के अतिरिक्त उपयु क्त नियमों का पालन किया | | 
जन-सेवा से उसको मानसिक सांत्वना प्राप्त थी । अब | 
शरीरिक सौन्दर्य और स्वभाव दोनों में क्रान्ति द्रा गई, वह 
कुछ और की-श्रौर होगई थौ। प्रकृति ने सौन्दर्य में विचित्र ¢ 
रूप भर दिया, नेत्र पहले से भी 'चमकीले थे | श्रत उनमें 
शराव-सी छुलकती थी | जव वह सुस्कराती थी, दर्शक का 
हृदय-कमल खिल जाता था | चाल में वह गौरव था कि 
काररते रुकरुककर देखते थे । वायु और भोजन की 
सावधानता ने उसे वसन्त ऋतु का स्फुटित पुष्प बना दिया 
था | वह सचमुच स्वग की अप्सरा दिखाई देती थी। 
बेगम ने बादशाह से कहकर सारी रियासत में इस विषय 
बड़े पोस्टर दीवारों पर लगवा दिए कि सौन्दर्य 
तीन प्रकार का है ;-..- 
१-जनेत्रों के लिए स्वर्ग है|. 
जन साधारण के दिल की ठण्ढक है | किन 
र पनी मानसिक सावना हे । 
बह सान्द्य जो जनसाधारण के दिल की ठरढक 
विश्वस्त वस्तु नहीं | ऐसे सौन्दर्य की खोज राजनीतिज्ञ | 
> ~ oo 
आर पाखवाज ग्रादमियों का काम है। RE . 
वह सोन्दर्य जो नत्रों के लिए स्वर्ग हे जीवनपर्यन्त 
स्थाया रह सकता है 1 यह है वि के मोज पती त्रा 
0 € | शर्ते यह है कि भोजन को चत्राकर 
जल जाए, पा धीरे लेकर छाती में रोकी जाए और 
जनिन के अत्येक कार्य में संयम से काम लिया जाए । 
त मकार का सौन्दर्य वास्तविक सौन्दर्य है जो 
ईश्वर के प्राणियों हा से प्रात होता है | यह संतोष 
का बह अमर उद्यान हे, जहां पतकड़ नहीं त्राता । प्रत्येक 
यु करके के फो न, 2 
शवा क जीम करके, भोजन को चवाकर साँस को रोक 
प्राप्त है, गौर रा वास्तविक सौन्दर्य को 
“९ थार शारीरिक सोन्द््य को जीवन-पर्यन्त _ . 
कायम रख सकता हे. | क 
० मूल लेखक : चौधरी अफजलहक ; 


अचु्वादक : श्री नारायणलाल सुलतानी । 


os 
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१---शेर-ग्रो-शायरी १ संकलनकर्ता, श्री अयोध्या 
प्रसाद गोयलीय ; प्रकाशक, मंत्री, भारतीय ज्ञान-पीठ, 
दुर्गाकुएड रोड, बनारस; पृष्ठसंख्या, ६०२ और मूल्य 
सजिल्द पुस्तक का ८) है । 0 
आलोच्य ग्रंथ हिन्दी पाठको को उदू के सर्वोत्तम 
' छ्रशआर' और 'नज्म' का परिचय कराने के उद्देश्य से 
प्रस्तुत किया गया है | उदू शायरी से हिन्दीवाला को 
परिचित कराने के लिए छोटे-मोटे प्रयत्न अब तक बहुत 
होचुके हैं | अब से बहुत पूर्व पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने 
अपने बृहत्संग्र ह ग्रंथ 'कविता-कोमुदी' का एक भाग उदू - 
शायरी पर ही प्रकाशित किया था; समाचारपत्रों में मी 
(उर्दू शायरो' के परिचयात्मक लेख प्रायः छुपे हैं और 
मुशायरों के द्वारा उद्‌ के शायरों की सूक्तियाँ सुनने का 
सौभाग्य भी अनेक काह्य-रसिकों को प्रायः प्राप्त होता 
ता है | परन्तु आवश्यकता और उपयोगिता को दृष्टि से 
यह प्रयास अपने पूर्ववर्ती सभी प्रयासा से बढ़कर हैं । 
ग्रंथ १० परिच्छेंद्ों में विभक्त है जिनमें मीर से 
लेकर 'फिराक' तक कुल ३१ शायरों की शायरी पर 
“विचार किया गया है ; परम्पराओं और स्कूलों का भी 
युक्तियुक्त विवेचन किया गया 
शायरी के विभिन्‍न पहलुओं, टिकनीको , शब्दों के हिजा 
आर काव्यगत बारीकियों पर खुलकर विचार किया गया ह 
और संक्षेप में वह सभी कुछ संकलित कर दिया गया हे 


जिसकी आवश्यकता उर्दू शायरी को हृदयंगम करने के 


लिए उर्दू से अल्पपरिचित किसी साहित्य-रसिक के लिए. 
भर हो सकती है । 

इस प्रकार यह ग्रंथ न केवल हिन्दी-पुस्तकालयों के 
लिए उपादेय है, कवियों, काव्यरंसिक्तों ओर सफ के 
दीवानों के निकट भी आदरुणीय है। 


; प्रस्तावना भाग में उर्दू 


इलाहाबाद ; पुण्ठसख्या, 


मूल्य ५) है हि. 
इस पुस्तक में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट ह, 


- भारतीय सिक्कों (मुद्रा्रों) का परिचय दिया गया है। 


भारत में सिक्कों का प्रचलन क्त्र से प्रारंभ हुआ, यह 
ठीक-ठीक कहना कठिन है। ऋग्वेद में निष्क' का उल्लेख | 
मिलता है, “मापक तथा “कार्षापण' का उल्लेख भी _ 
परवर्ती वैदिक साहित्य में हुआ है । “शतमान, तो जैसे 
की, बहुप्रचलित मुद्रा रही है | संभवतः यूनानियों के 
सम्पर्क से भारतीयों ने दीनार और 'द्रम' का बनाना भी 
प्रारंभ कर दिया था, क्‍योंकि ये दोनों सिक्के भी गुप्तकाल 
से पूर्व ही यहाँ बहुप्रचलित थे । पाणिन ने म 
र “स्यः का प्रयोग-साधन किया है और दीनार का 
भी । ये सब ग्रंथ ईसवी पूर्व के रचित माने गए हें । 
परवर्ती काल में तो सिक्का विनिमय का आध 
बन गया था, जो ग्रब॒ तक बना हुआ है । सिक्का 
चला; कैसे चला; विभिन्न सिक्कों का माप-तौल 
प्रचलन आदि किस प्रकार का था, इन्हीं सब जि 
का समाधान विद्वान्‌ लेखक ने इस पुस्तक में 
प्राचीन सिक्कों के चित्र भी प्रचुर मात्रा में दिए 


पुस्तक संग्रहणीय है । 


४४० 


वी०, डी० लिट्‌; प्रकाशक, भारती-भण्डार, लौडर प्रेस, . 


इलाहाबाद ; पृष्ठसंख्या, २४८ ; मूल्य, ५) | 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डाक्टर श्रलतेकर प्राचीन 
इतिहास और संस्कृति के ग्रधिकारी विद्वान्‌ हैं | यही नहीं, 
वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इन विषयों के प्रधाना- 
व्यापक भी हें | इसी से सहज अनुमान किया जा सकता 
है कि उनकी लिखी हुई पुस्तक कैसी होगी | इस संबंध में 
हमे एक त्रात कहनी है; वह यह कि डाक्टर अलते- 
कर ने अपने अधिकृत विषयों पर ग्रव तक बहुत कुछ 
लिखा है, पर लिखा है या तो मराठी में या ग्रग्रेजी में । 
वेचारी हिन्दी ग्रव तक ऐसे विद्वान्‌ की विद्वत्ता से लाभ 
उठाने से वंचित थी | यह उनकी प्रथम पुस्तक है, जो 
मूलरूप में हिन्दी में लिखी गई है | इस नाते हिन्दी 
भापियों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए | 
यह पुस्तक १४ ग्रध्यायो में विभक्त है, जिनमें 
बैदिक, बौद्ध '्रोर जैन साहित्य से, मेगस्थनीज व युग्रान- 
ब्वांग सदृश विदेशी पर्यटकों के लेखों से एवं दानपत्रों व 
शिलालेखों से एतत्संवंधी प्रामाणिक सामग्री संकलन करके 
भारत में राजतंत्र के विकास, उसके विभिन्न स्वरूप 
' नागरिक व ग्रामीण व्यवस्था प्रकार तथा त्रन्यान्य शासन- 
तंत्रीय सिद्धान्ता पर प्रकाश डाला गया है | प्रथम के 
१३ ग्रध्यायां में राजा, गणतंत्र, केन्द्रीय सभा, आदि 
राजतंत्र के विकास का क्रमिक विवेचन है श्रौर अन्तिम 
दहने अध्याय में बिविध समयों में राजतंत्र किस रूप में 
था) इसे समझाया गया है | प्राचीन भारतीय शासन- 
पद्धति पर यह ग्रंथ हमारी दृष्टिष्मं ग्रब तक प्रकाशित 
सभी अंथो से अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण और प्रामाणिक है | 
अत; इस इस विषय की परीक्षाओं के पाव्यक्रम में सादर 
स्थान दिया जाना चाहिए | 


४- अध्यात्म ज्योतिष-विचार लेखक, श्री 
हृ न° काटवे ; प्रकाशक, नागपुर प्रकाशन सीताबर्डी 


नागपुर ; पृष्ठसंख्या ३२६ और मूल्य १०) है | 

.__ उस्तक क आवरण पृष्ठ पर नेता जी सुभापचन्द बोस 
का चित्र है, जिससे पुस्तक हाथ में आते ही पहली धारणा 
यह बनती है कि इसमें नेता जी के सम्बन्ध में कुछ लिखा 
होगा, जव कि पुस्तक का विवेच्य विषय अध्यात्म ज्योतिष 
है | इस प्रकार का भ्रामक आवरणपृष्ठ देने मे प्रकाशकों 


का क्या उद शय है, यह समझना कठिन हे /. द 


सरस्वती , 


| 


[ जून 


लेखक महोदय की साधारण प्रतिज्ञा इस ग्रंथ के 
सम्बन्ध में यह 
ज्योतिष शास्त्र का समन्वय किया गया है । लेखक महोदय 
ने इस वात को स्वयंसिद्ध रूप में मान लिया है कि आर्य 


पस्कात के भारत म आने सं पूव यह! द्रावड़ संस्कृतिका 


प्रचार था और द्रविड़ शिव-भक्त और लिंगपूजक थे | 
प्रमाण में--मा शिश्नदेवा श्रपिं गुहृत नः' श्रुति को 
दिया है । इसका ग्रथ है--हि इन्द्र, ये लिंगपूजक हमारे 
यज्ञकार्य में बाधा न डाले ।' हिरण्याक्ष और हिरण्य. 
कशिपु को इस पुस्तक में द्रविड्राज माना गया है और 
नृसिंह को आयं राजा | प्रहलाद घर-भेदिया के रूप में 
भक्तियोग के अनुयायी स्वीकार किए गए हैं, जो द्रविडों 
का शिव-भक्ति के प्रतिकूल थे। इसी से यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि योगशास्त्र द्रविड़ों की देन है और" 
उन्हीं से श्रार्यो ने इसे सीखा हे । 
योगशास्त्र से ज्योतिष-शास्त्र की 
हुए जहा लेखक ने योगिक नाड़ियों 
संख्याओं आदि का समन्वय किया है, वहाँ 
में यह भी तक उपस्थित किया है कि शरीर मे ऊष्मा की 
मात्रा सूये के उत्ताप के साथ-सांथ बढती-घटती है और 
(क्रम छुधा का भी रहता हे | इस प्रकार लेखक महो 
दय के मत से शरीर में ऊष्मा की मात्रा सब से अधिक 
वारह बजे दिन को होती है, अतः उसी समय ल्लुधा अधिक 
सताती है | हमारी समझ में यह धारणा न तो प्राचीन 
पिया के अनुकूल है और न आधुनिक शरीर-शास्त्रियों 
क| आत्रे महाप ने लिखा हे-- “दिनान्ते मोजयेल्लधु | 
रेलष्मच्तयो विवुद्धोप्मा बलवानलस्तदा ।” 


वासाच्छुवास का 
ष्मा क प्रकरण 


म सर्वाधिक होता है | 

यह तो मामूली मतभेद की बात हे | पस्तक में योग 
के विविध चक्रों, ज्योतिष के अहा आर“ वदान्त के तत्वा 
का सूक्ष्म विवेचन है, जो तत्तद्विषयों के जिज्ञासुग्रा क 
लिए उपादेय हे | 

जाजिकल की महंगी और इस प्रकार की पुस्तकों की 


श्रलाकाप्रियता को दृष्टि म रखते हुए भी पस्त क का दस 
रुपया मूल [नस्सन्देह काफी आई तक ह | 


पिडित 


९5 आद्विति कायोजय, श्री अरविन्द 


तमाप आवांडिचेशी पु 


्राधुनिकः ` ` 
डाक्टर के मत से. भी शरीर का तापमान अपराह् काल 


कि इसस यांग,दशन, वदान्त दशन और # 
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(१) प्षयोगी---ग्रनुवादक श्री जगन्नाथ वेदा- 
बकार, पड संख्या ११५; मूल्य, निदि, 
(२) थोगदीक्षा--- अनुवादक, श्री कृष्णाशम्मु, पृष्ठ 
संख्या, ८५; मूल्य, श्रनिदिष्ट a 
(३) योगवि वार--हम्पादक, डा० इन्द्रसेन, पृष्ठ- 
संख्या, १६१; मूल्य, ग्रनि दट प्रारण 
(४) प्रद्नाश की ओर--लेखक, श्री नलिनीकांत 
गुप्त; ्रनुत्राद ऊ, श्री जगन्नाथ वेदालंकार; पृष्ठसंख्या, ५4 
रौर मूल्य ||) - 
श्री अरविन्द भारत के योगिराज माचे जात ह आर 
योगमार्ग में उनकी गणना संसारके परम सिंद्रों में है । 
उनका योग पातंजल के “राजयोग” के ढंग का होते हुए 


| भी उससे कुछ भिन्न है | इस दिशा में गत ४०-४५ वर्ष 


5 


से अम्यास और परीक्षण करते हुए. उन्होंने कुछ नूतन 
अनसंधान भी किए हैं, जिनसे योग का दुरूह ओर रून 
मार्ग बहत कुछ अभिगम्य और रोचक वन गया ह। 
अपने इन अनुसंवानों का प्रकाश श्री अरविन्द अपने 
लेखों-द्वारा बीच-ब्रीच में करते रहते हूँ | यही नहीं, श्री 
अरविन्द संसार के सर्वश्रेष्ठ विचारको में भी अपना प्रमुख 
स्थान रखते हैं और इस नाते सामयिक विचारधारा 
का अवगाहन भी वे समय-समय पर करते रहते ह | 

श्री अरविन्द का साहित्य अब तक ग्रग्रजा म ही था 
फलतः उन जिज्ञासुओं को, जिनका अंग्रेजी भाषा पर पूर 


श्र 
=_ग्राश्चिकार नहीं हे, या ' जिन्हे योग, ध्यानयोग ग्रोर कम- 


योग की मार्मिक सूक्मंताओं का परिचय नहीं ह; श्रा 
अरविन्द के ज्ञान से . लाभ उठान का सुयोग प्राप्त न 
था | यह संतोष की बात ह क श्री अरविन्द आश्रम के 
विद्वान्‌ और समय की मांग से नसे कार्यकर्ताओं ने 
उनकी पस्तको के हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करने का 
निश्चय किया प्रस्तुत चारों पुस्तक उसी निश्चय का 
कायरूप हँ । 

थम पुस्तक कर्मयोगी' श्री अरविन्द क उन १० 
ओजस्वी निबंधों का संग्रह है जो सन्‌ १६०६-१० मं 
उन्हीं के द्वारा सम्पादित कर्मयोगिन मं धारावाहिक 


रूप में प्रकाशित हुए थे और जिन्हें पढ़कर अनेक प्रवर्ती 


नेताओं ने प्रथम राष्ट्रीय प्रेरणा ग्राप्त की थी | ये निबंध 
यद्यपि समय की दृष्टि से पुराने हो खते 


- १ म की कितु, #४१४४८६ ७00४ 
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**९४ 4 ९ श्रोते रोष के नवनिर्माण को भावना प्रत्येक 


भारतीय के हृदय में हे । श्री अरविन्द ने भारत के नवः 
निर्माण को लक्ष्य में रखते हुए तत्र लिखा था->“हम 


मानवता को दृष्टि में रखते हुए भारत का. नवनिर्माण 
करना चाहते हैं। यही सच्ची राष्ट्रवादी भावना है | 
मानवता से हमारा यह कहना है किं वह समय अब त्रा 
गया हे जव मानवता को भौतिकताग्रस्त जीवन से ऊपर 
उठकर विस्तीर्णंतर, उच्चतर और गंभीरतर जीवन को 
अपनाना चाहिए | इसी प्रकार राष्ट्रवाद-विश्वर्बधुत्ववाद्‌ 
का समन्वय हो सकता है। और जब राष्ट्रवाद-विश्वबंधुत्व- 
वाद्‌ में उसी प्रकार सुरक्षित हो जाएगा जैसे व्यक्ति 
परिवार में, परिवार वर्ग में और वर्ग राष्ट्र में अपने को 
सुरक्षित रखता हुआ समन्वित दो जाता है, तभी संसार में 
सच्चे सुख और सच्ची शान्ति की स्थापना हो सकेगी | 


द्वितीय पुस्तक “योगदीचा म॑ श्री ग्रानलवरण राय 
का श्री अरविन्द से योग-जिज्ञासा-विषयक पत्र-व्यवहार 
दिया गया है । पूर्वपक्ष के पत्रों में विविध जिज्ञासाएँ. हैं 
और उत्तरप् के पत्रों में उनका निराकरण करते हुए योग- 
की उस शैली का खुलासा किया गया है जो “अरविन्दः 
पद्धति’ कहलाती है । योगाभ्यासियों और विचारको के 
लिए यह पुस्तक विशेष काम की हैं | 

तृतीय पुस्तक “योग-विचार' में श्री अरविन्द ओर 
उनके योग पर १५ अनुभवपूर्ण निबन्ध संग्रहीत हुँ 
नित्रन्धों के विद्वान्‌ लेखक श्री अरविन्द के या तो निकट 


वर्ती हें या शिष्य । ग्रतएव श्री अरविन्द को योग-पद्धात 


की व्याख्या जितनी ग्रधिकारपूवक वं कर सक ह, दूसरा 


-.विद्वान्‌ नहीं कर सकता । प्रथम निबन्ध जीवन ओर ` 


योग? के लेखक स्वयं श्री अरविन्द हैं। इस निबन्ध में 
जीवन का योग से केसा घनिष्ट और ्रन्योन्याश्रय-सम्बन्ध 

यह दिखाया गया हे | अन्तिम निबन्ध है “श्री अर- 
विन्द की साधन-शैली जो इस पुस्तक के सम्पादक डा० 
इन्द्रसेन का लिखा हुआ हे । इस निबन्ध में उक्त शैली 
का संक्षेप में.परिचिय देते हुए लिखा है-- इस योग की 
इसके अतिरिक्त और कोई पद्धति नहीं कि साधक अपनी 
समस्त बृत्तियों को एकाग्र करे, ध्यान करे | अधिक उपयुक्त 


यह है कि यह ध्यान वह हृदय में करे और वहाँ माता | ड 
लुप ) की उपस्थिति और शक्ति 
सकी सत्ता को अपने हाथ में 


रद 


चौंथी पुस्तक 'प्रकाश की श्रोर' में कुछ उपयोगी 
सन्देश संकलित हैं जिन्हें अपना ग्रादर्श मानकर व्यक्ति 
आध्यात्मिक पंथ में सफलतापूर्वक श्रग्रसर हो सकता हे | 
उदाहरणार्थ कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :-- १ 

“दूरतम की ओर ग्रागे बढो । उच्चतम की ओर 
ऊँचे चढ़ो। गंभीरतम में गहरे उतरो ।--( प्रेम 
आर ग्रमीप्सा ) 
` ८ग्रानन्द का रहस्य है ग्रात्मदान । यदि तुममे कोई 
भाग ग्रानन्दविददीन है, तो इसका तात्पर्य यह हे कि उसने 
अपने ग्राप को नहीं दिया है; वह अपने आपको अपने 
लिए रखना चाहता है |” - --'परिडत' 

&--जयग्रक्राश की प्रिचार धारा--सम्पादक; 


।। श्री रामकृष्ण वेनीपुरी; प्रकाशक, पुस्तक-जगत, पटना; पृष्ठ 
ह | ३२६; मूल्य ४) चार रुपए | 
` बापू ने एक बार कहा था- जयप्रकाश हिन्दुस्तान 


॥४ ` मे समाजवाद का आचार्य हे । “समाजबाद के इस आचार्य 
' _ और अगस्त क्रान्ति के अग्रदूत की विचारधारा में 
I 


श्रबगाहन करना प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए आवश्यक 
कहा जा सकता है) लाहौर किले में जयप्रकाश जी पर 
nl क्या बीती और उस गारकीय किले में भी वे भिन्न-भिन्न 
प्रश्नों पर किस तरह सोचते-विचारते रहे, यह जानना भी 

क्या कम दिलचस्प है? _ | 
9 श्री बेनीपुरी जी की सरस और सवल लेखनी के 
__ माध्यम से श्री जयप्रकाश जी की विचारधारा का प्रकाशन 
राष्ट्रप्रेमी हिन्दी पाठकों के लिए ग्रत्यन्त उपादेय सिद्ध 


८ लाहौर किले की यंत्रणाएँ तथा सन्‌ ४२ में गुप्त रहकर 
छात्रों और सिपाहियों के नाम जयप्रकाश जी द्वारा लिखे 
गए प्रो आदि के अतिरिक्त स्वतंत्रवाप्राति के पश्चात्‌ 
जयप्रकाश जी के चार भाषण भी इस पुस्तक में संग्रहीत 
किए गए हैं | सम्पादक का श्रम इलाच्य है। " 
| ___ ->देवीदयाल चतुर्वेदी 
१०--कालिदास-प्रेरित शिल्प ग श्रृङ्गार 
( सचित्र )--मूल लेखक, श्री सी० शिवराम मूर्ति; 
अनुवादक, भी श्यामसुन्दर द्विवेदी, ` एम० ए०, एल 


] Kahgri 


रागात्मक प्रवृत्तियां तथा चल्नु-सॉन्द्य॑ ( On i 
_ Appreciation ) के लिए अनेक शिल्प-चित्रों का | 
परिचय मिलता है वहाँ यह एक विवाद का विषय भी स्वतः |) 

bt 


होगा | समाजवाद की रूप रेखा, उसके सम्बन्ध में जय- 
पकाश जी के विचार, बापू की हत्या; जिम्मेवार कौन, 


० “यों कविता और शिल्प के तुलनात्मक अध्ययन | 


Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
छै कु, 


त म क्क ल. .. " पदक 


क सरस्वती [ जून 
विनय उज्ञै 
` तले और अपनी शक्ति के प्रयोगद्वारा उसकी चेतना एल० बी०; प्रकाशक, विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा) ह 
| oh 99 ५ पृष्ठ ५८, मूल्य १।)। 2 ७ 
को रूपान्तरित कर दे |” . साहित्य और शिल्प के मर्मज्ञ श्री सी० शिवराम मुदि 


ने जिस ढंग से कालिदास की कोमलतम भावनाओं के । 
चट्टानों या पत्थरों में अंकित होने का विवेचन अपनी - | 
इस छोटी-सी कृति में किया है, उससे जहाँ कवि की 


ग्रा उपस्थित होता है कि क्या वास्तव में अन्तिम मौर्य- 
कालीन अवशेषों (तीसरी सदी ई० पू० ) से लेकर 
खीचिग के ग्यारहवी शदी के एक प्रस्तर मूर्ति के उदा- | 
हरण तक जिन शिल्प-सम्बन्धी कृतियों का विवेचन यहाँ 2 
किया गया है वे सभी कालिदास की कविताओं से ही' i ५ 
प्रेरित हैं | अधिकांश विद्वानों ने तो कालिदास को चन्द्र | 
गुप्त विक्रमादित्य का समकालीन माना है; उस दशा में | 
मोर्या से लेकर गुप्तों के समय की मध्यवर्तिनी सभी कला- 
प्रवृत्तियो, जीवन के चित्रों अथवा मूर्ति-कला के विप्रय में 
लेखक की धारणा के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं रह | 
जाता । हाँ ग्रजन्ता, एलोरा तथा अन्य गुप्तकालीन और 

बाद के कलांकनों में कालिदास का प्रभाव कुछ सीमा तक 

दूंढ़ा जा सकता है | मेघदूत ( २, ३६ ) के “मा भूदस्याः 
प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे--की स्पष्ट अभिव्यक्ति एलोरा 

के एक कला-खण्ड में तथा “्रस्याङ्कलच्मीर्भव दीर्घत्राहो: ०७ 
( र्बु ६, ४३) एवं इस श्लोक-ललितविभ्रमत्रंव ¢ 
विचक्षणं सुरभिगंधपराजित केसरं । पतिषु निर्बिविशुर्मु- : 
मंगनाः स्मरसखं रसखंडनवर्जितं || ( रघु० ६, ३६ )'का ˆ | | 9 
सजीव चित्रण श्रजन्ता की कला में हुआ है | परन्तु यहाँ 
भी यह कह सकना कठिन हो है कि किस अंश तक यहाँ 
के शिल्पियों पर कालिदास की काव्य-साधना का 
प्रभाव पड़ा । | 


संस्कृत-काव्य के अनेक वर्णन रूढिंगत ( Conven 
£1००० ) हैं । ऐसी स्थिति में केबल कालिदास ही क्यों, 
मा) भारवि, भवभूति आदि से भी तो शिल्पियों को | 
मरणा मिली होगी। इसका निर्णय करना कि केबल | 
कालिदास-येरित शिल्प के उदाहरण क्या हैं, वस्तुत: उतेह | ` 
सरल नहीं है जितना लेखकःद्वारा मान लिया गया है ! 


कः "` ` DT | 
4! ” “NR हैँ. 
- हि EA Tift ? 


rk के. २०००० >> 


| 


गौर हे कि यही वह देश है, जहाँ अध्यात्म भावना पर __ > कि हुई प 
- न केवल गूढ़-गंभीर मनन किया गया, प्रत्युत उसका बड़े ही सरल ढंग से परिचय करा दर्ता है । एक वार इस | 


न» भारतीय भारत के श्रध्यात्मतच्व से बहुत कुछ अनभिज्ञ 


- - उपासना को ही लिया जा सकता है। इस विप्रय का र 
के सत्संग में लगा चुके हैं । फिर आज की भौतिकता 


>. है | सुती-सुनाई बातों पर इ 


८ काम «1 किताबें 


१६४१] 


उ कछ सौन्दर्य की व्यापक रसानुभूति की दृष्टि से दियाजाता है और प्रामाणिक साहित्य के अभाव मे ज्ञि 
अह पुस्तिका काफी प्रिय हो सकती हे । इसका हिन्दी लोगों को भी प्रवाद पर विश्वास होने लगता है | रसः 
यता ना त है, पर भाषा-सखन्धी की वात है कि कल्याण मंदिर' दारा प्रकाशित “साथ 
ह दोष तो हैं ही; कहीं-कहीं चित्रों की संख्या माला? नाम की मासिक पुस्तकमाला ने इस विषय पर 
और लोकों के संकेत भी ठोक नहीं हे] इस तरह की समुचित प्रकाश डालने का काम ग्रास क दिया है। | 
Rn अत आर भी आकर्षक दंग से होना साधक का संवाद उक्त माला के प्रथम वर्ष की अन्तिम 
आ! ऐसा तमी संभव होगा जंव मुद्रण तथा चित्र मणि दै। इस पुस्तक में एक साधक के आत्मानुभवों का 
योजना पर काफी ध्यान दिया जाए ।-चन्द्रचूड्‌, एम? ९० बढ़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है । सारा वर्णन _ 


उपन्यास या कथा-साहित्य की भाँति सरस रौर साहित्यिक 


१२--साधक का संवाद- लेखक, श्री सत्यान्वेपी; - चच में प्रकृति के दृश्यों सा 
प्रकाशक, श्री समादत्त शुक्ल, बी० ए०, कल्याण मंदिर, हे) वीचवीच में प्रकृति के दृश्यों का सुन्दर स्वामाविक _ 
` कटरा, प्रयाग; मूल्य २॥|)_-सजिल्द ४) । वर्णन लेखक की सादित्यिक मर्मशता का परिचय देता हे इक 
भारत की प्रसिद्धि विशेषतया इसीलिए विश्व में रही परंतु सबसे बढी बात तो यह है कि यह पुस्तक उपला | 
जैसा आनंद देती हुई 'शक्ति-उपासना' के गूढ तत्वों का | 


~ 


समुचित विकास भी हुआ । देश-देशान्तर के पर्यटक वदा. बढकर यायाय क्षेत्र में और प्रवेश करने की प्रेस्णा 
आकर अवसर पाते ही सबसे पहले यह जानने. का प्रयत्न प्रात होती है। मांस-मद्यादि पंचमकारों के महत्व के 
करते हे कि भारत की आध्यात्मिकता का “रहस्य क्या सम्बंध में जो वार्तालाप दो विभिन्न सांप्रदायिक में हुआ |. 
है। यही नहीं, भारत के युवक या वयस्क नागरिक जव है, वह अत्यन्त रोचक तो हे 09 साथ ही पाठकको 
कमी विदेश जाते हैं, तो वहाँ विदेशी लोग घुमा-फिराकर विचार की सामग्री भी प्रदान करता € | इसी प्रकारशक्ति- ` 
उनसे मारत के रहस्यपूर्ण साधन-तच्य को ही जानने का उपासना के स्वरूप, उसकी विशेषताओं आदि का उल्लेख . ` | 
प्रयत्न करते हें । ऐसी दशा में भारतीय अपने यहाँ की 2 से किया गया है, जिससे पाठक विय ह 

उक्त विभति से श्रपरिचित रहें, यह सर्वथा अवाछिनीय सम्बन्ध में अपनी एक धारणा बना लेने में सफल होता 
ही माना जाएगा। खेद्‌,हे कि पाश्चात्य सभ्यता की चका- निस्सन्देह संव-साधारण एवं विज्ञ सभी 


चौंध और पारस्परिक वर्ण विद्वेष के कारण अधिकांश पुस्तक पढ़नी चाहिए. क्योंकि इसके दारा 
भारत के उस विषय की झलक मिलती है, जिस 


के लिए सर जान उडरफ जैसे कितने ही विदेशी प्र 


हैं । उदाहरण के लिए एक मंत्र-तंत्रविद्या और शक्ति- 
सारा जीवन इस देश के पहाड़ों और मैदानो में 


साहित्य एक तो संस्कृत के दुर्गम्य ग्रंथों में छिपा हुआ हल 


इसे गोपनीयता के आवरण में सदियों जिस प्रकार विनाश की ओर लिएं जा रही है, उसे 


एक और मुसीबत यह है कि हुप. आध्यात्मिक-घारा में अपने . को विशुद्ध | 
तंत्र के नाम से आवश्यकता तौर भी अधिक है । शक्ति-उपासना अध्याप्य 
. की वह धारा है, जिसमें भौतिकता को लिए हुए रध्याः 
लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय निर्दिष्ट हुआ है | 5 
“साधक, का संवाद जैसी मनोरंजक सा प ही ज्ञान- 


दूसरे इसके ज्ञाता 
से छिपाए रहे हँ--ऊपर से 
विदेशी सभ्यता के प्रभाव के कारण मंत्र 
ही लोग चौंक पड़ते है और “ग्रन्ध-विश्‍्वास' कहकर हँसी 
में उसे उड़ा देते हैं। इस परकार किसी समय को एक 
अत्यन्त उपयोगी और व्यावहारिक विद्या भारतीय हाथ 
से खो बैठे हैं । शक्ति-उपासनाऽकी भी यही दशा रही 

ते निकृष्ट और प्रणित ठहर 


| 
दु यि) स्पष्टीकरण--यदि कोई गाँव-सभा चाहें तो उपधारा 
(१) के वाक्यखंड (क) और (ग) के ग्रधीन श्राध ग्राना 
प्रति रुपया के हिसाब से एक टैक्स उस लगान पर भी जो 


Ih) आराजी के मालिकों को काबिल अदा होगा १।४ आने 
§ प्रति रुपया के हिसाव से लगाया जाएगा । 
(३) उपधारा (१) के ग्रधीन टेक्स ऐसे तरीके प्र 


| लगाए, तशखीस और वसूल किए जाएँगे और ऐसे 
हे सम पर अदा या वसूल होंगे जो नियत किए 
| जाएँ “ . 
|... मतालबों की वसूली, कोष (फंड) की रक्षा 


॥ ~ 
ड 1 ओर हिसाब 
| ` रेको नियत किए हुए नियमों की पात्रन्दी साथ 


| | गाव-पंचायत, पंचायत के टेक्सों ग्रौरमतालबों की वसूली, 
5 कोष ( फंड ) की रक्षा और हिसाब-किताब रखने का 
॥ अवध करेगी 
4 | . ` २३९--( १ ) पंचायती अदालत के खर्च उस चेत्र के 
$ हर यूनिट के गांब-कोष (फंड ) से वसूल किए. 


जाएँगे | 
 \ (२) ऐसी सारी रकमें किसी मुकदमे, नालिश या 
कानूनी कारवाई के सिलसिले में कोर्ट फीस के तौर पर 
` बुलूल की गई हो या जो जुमनि के तौर उन मुकद्दमो में 
` वसूल की गई हों जिनकी पंचायती अदालत ने सुनवाई 
की हो और जिनका उसने फैसला किया हो, प्रान्तीय सर- 
' कार बराबर अनुपात से उन गांव-समाओं को दे देगी 
जो उस पंचायती श्रदालत के ग्रधिकार-ेतर मे हों। 

| ६ १ बजट 


१ ४०--नियमों के 'श्रनुसार हर गाँवसभा के हिसाबों 
.. की हर वर्ष जांच की जाएगी । 


sri-Collecti 
ee —_ 


|| गो | ड / | 
. ` ग्राम-निवासियों को स्वराज्य की पहली किश्त | 


[गताड़ से आगे] 


` करेगा 


.बजर को ऐसे संशोधनो के साथ 


on, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४१--(१) (कि) प्रत्येक गाँव-पंचायत प्रतिवर्षं ग्रागामी ५ 
८ हे र डौ २ 

वष के लिए, जो हर पहूली अप्रैल से प्रारम्भ होगा, अपने | 
आय-व्यय का अनुमानित बजट तैयार करके गांव-सभा | 
को खरीफ फसल की बैठक में प्रस्तुत करेगी | 

(ख) प्रत्येक गांव-पंचायत अपनी एक रिपोर्ट तैयार” 
करेगी जिसमें वास्तविक और ग्रानुमानित आय-व्यय का 
हिसाब उस वर्ष के लिए दिया होगा जो बैठक से पहले 
गत मार्च की ३१ तारीख को समाप्त हुआ | 

(२) गोँवसभा नियत ढंग के अनुसार उस बजट को 
जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाए स्वीकार कर सकती 
€ या उस पर फिर से बिचार करने के लिए उसे ऐसे | 
आदेशों के साथ जिनका देना वह उचित समभे, गाँव- | 
पंचायत के पास वापस भेज ,सकती हे और इसी प्रकार | 
बहू रिपोर्ट या किसी दूसरे मामले के बारे में सिफारिशी 
सस्ताव भी स्वीकार कर सकती है | / 

(३) यदि बजट फिर से विचार करने के लिए गार्व एजी 
पंचायत के पास भेज दिया जाए, जैसा कि ऊपर बताया | 
गया है, तो सभापति गाव-सभा की एक असाधारण बैठक * ` । 

जो उक्त वार्षिक बैठक की तारीख से दो सप्ताह 
“दर होगी और गाँव-पंचायत उक्त बैठक में उस | | 
, जो समा के आदेशों के 
हों, फिर से प्रस्तुत करेगी और तब गाँव- 
अजुसार बजट की स्वीकृत करेगी। 

इस संवन्ध में बनाए हुए नियमों के अधीन बजट 
नियत ग्रधिकारी को स्वीकृति के बाद कार्यान्वित होगा 
और कोई गाँव-पंचायत नियत अधिकारी की स्वीकृति से 
५ 1 परिवलन या संशोधन किए बिना बजट . की किसी 
प उस रकम से अधिक खर्च कर सकती हे, जो उसी 
मद म॑ स्वीकृत की गई हो | | 


ग दा 


> के श्र 


अनुसार आवश्यक 
सभा नियत ढंग के 


3 


१६४६८] 
पंचायती अदालतका क्षेत्र . | 
४२--प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी जिले को 
ऐसे क्षेत्रों में बांटेगा जिनमें गाँव सभाओं की श्रधिकार- 
` सीमा के अधीन उतने स्थानीय चेन्न सम्मिलित हों जितने 
उसकी राय में आवश्यक हों और प्रत्येक ऐसे चे त्र के लिए 


| एक पंचायती अदालत स्थापित करेगी या करेगा | 

1१ | त आ. वव 7:65 ह ~ ०८ 
४६)  » परशर्त यह है कि हर इलाके में गांव-समाओं के 
३ | क्षेत्र जहाँ तक संभव हो, एक दूसरे से मिले हुए हों । 

क : 
पंचायती अदालत का विधान 
$ ४३--किसी क्षेत्र की प्रत्येक गाँव-सभा उक्त क्षेत्र 

की पंचायती अदालत में पंचों की हैसियत से काम करने 


के लिए नियत योग्यता रखनेवाले पांच ऐसे प्रौढ चुनेगी 
“जो अस्थायी रूप से उसके ्रधिकार-के त्र के भीतर रह्ने- 
| बाले हों । इसी क्षेत्र के सारे गाँव-सभाश्रों के इस प्रकार 
| चुने हुए पंचों का पंचमंडल होगा । 
सरपंच का चुनाव 
४४--धारा ४३ के अधीन चुने हुए सब पंच पंचा- 
यती अदालत के सरपंच का काम करने के लिए, अपने 
में से एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो कार्यवाहियों को लिखने की 
योग्यता रखता हो । 
पर शर्त यह है कि"ऐसे चुनाव से पैदा होनेवाला कोई. 
- झगडा ( निर्णय के लिए) उस नियत अधिकारी को 


९ 


सुपुर्द किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा और 


` सकेगी । 
पं वाय ती अदालत की अवधि 
७५-- प्रत्येक पंच अपने चुनाव की तारीख से.तीन 
वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
। पदग्रहण की शपथ 
४६-- धारा ४३ के अधीन चुने हुए प्रत्येक पंच को, 


चुने जाने 
अनुसार पदग्रहण की शपथ लेनी पड़ेगी । 
नड 4२) 
इस्तीफे « 
र ५७- कोई पंच अपमे हदे 
09 | ७ 
` अधिकारी को दे सकता हे । 


सामयिक साहित्य | 


' रवाई के लिए पंच मंडल (पैनेल) में से पांचों का एक 


जिस पर किसी कानूनी अदालत में आपत्ति न कोजा. 


ने री] के बाद जितनी जल्दी संभव हो; नियत ढंग के 


का इस्तीफा नियत 


Toes हग ८“ 


अलग किया जाना _ 
४८--(१) नियत अधिकारी नियत ठंग के अनुसार 
नियत किए हुए कारणों के आधार पर किसी भी | 
अलग कर सकता है | | 
(२) किसी पंच को जिसे उपधारा (१ ) के अधीन 
अलग किया गया हो, ३ साल तक दुवारा पंच चुने जाने 
काअ्रधिकार न होगा। . चय मी 
४६--(१) सरपंच प्रत्येक मुकदमे, नालिश या कार 


बेच नियुक्त करेगा, पर शर्त यह है कि बेंच में कमःसे-कम 
एक पंच ऐसा व्यक्ति होगा जो,सहायकों और काररवाइयों 
को लिखने की योग्यता रखता हो। he; 
(र) प्रत्येक ऐसी बेंच में एक पंच ऐसा /होगा जो. 
गाँव-सभा के उस इलाके. का रहनेवाला हो जिसमें वह 
व्यक्ति रहा हो जो किसी नालिश या कानूनी काररवाई में _ 
मुद्दई हो या कि मुकदमे में मुस्तगीस हो आर इसी तरह | 
एक पंच ऐसा होगा जो गांव-सभा के उस क्षत्र सें रहता _ 
हो और तीन पंच ऐसे होंगे जो गाँव-सभा के उन क्षेत्रों 
से रहनेवाले हों जिनमें दोनों फरीको में से कोई न रहता हो) ` 
जहाँ अपराध किया गया हो और एक पंच गांव सभा 
उस चेत्र का रहनेवाला होगा. जिसमें अभियुक्त रहत 
हो और तीन पंच उन क्षेत्रों के रहनेवाले होंगे जो प 
बताये गए क्षेत्रों के अलावा दूसरी जगह रहते हों । 
(३) कोई पञ्च या सरपच किसी ऐसी 
मुकद्दमे या काररवाई में भाग नहीं लेगा, जिसमें मे 
उसका निकट संत्रंधी या मालिक या . नौकर या 
में उसका साझी एक पक्ष में हो या जिसमें उनमें. 
का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो । 
(४) इस धारा की शर्तों के होते हुए भी 
सरकार किसी झगड़े का निर्णय करने के लिए 
पत्तों या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की गाँव-सभाओं के 
पैदा हो, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियमों के ग्र 
सार ख़ास कैंचों का विधान नियत कर सकती है | | 
हक टे 
सीना 
i tT 


| 


४४६ ] 


उसके अलग किए जाने या. इस्तीफा दे देने; के ह 
खाली हो तो वह जगह धारा ४६ में दिए हुए ढंग के 
अनुसार भरी जाएगी और यदि जगह खाली करनेवाला 
पंच सरपंच हो तो धारा ४७ के अनुसार एक सरपंच चुना 
जाएगा । ८ 
५१--(१) दरडविधि-संग्रह सन्‌ १८१८ ६3 में किसी 
बात के होते हुए भी इस ऐक के अधीन दायर किया 
हुआ प्रत्येक मुकदमा उस क्षेत्र की पंचायती अदालत के 
सामने दायर किया जाएगा जिसमें अपराध किया गया हो | 
(२) दीवानी-नियमसंग्रह सन्‌ १६०८ ई० में. मले 
ही कोई बात हो, इस ऐक्ट के अधीन दायर किया हुः्रा 
प्रत्येक मुकदमा उस क्षेत्र की पंचायती अदालत के सामने 
दायर किया जाएगा जिसमें मुद्दाश्रलेह या यदि एक से 
अधिक मुद्दाश्रलेह हों तो उनमें से कोई एक मुद्ाग्रलेह 
साधारणतया रहता हो या मुकद्दम दायर करने के समय 
बहाँ कारत्रार करता हो, भले ही उसके कार्य का कारण 
कहीं पैदा हुआ हो | 
(३) ऐक्ट मालगुजारी संयुक्त प्रान्त सन्‌ १६०१ ३५ 
में भले ही कई बात हो, तहसीलदार धारा ७० के अधीन 
प्रत्येक कारवाई को उस स्थानीय चेत्र को पंचायती अदा- 
` लत के सुपुई करेगा जिसमें संत्रंधित आराजी स्थित हो 
ओर पंचायतो अदालत ऐसी काररबाइयों का नियत ढंग 
से फैकला करेगी। . | 
, पर शर्त यह है कि जहाँ एक से अधिक पंचायती 
अदालतों के स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित आराजी से संबधित हों 
वहां वह उस 4चायती अदालत की अधिकार-सीमा में होगी, 
जिसमें दर्ज किया हुआ ग्रसामी या मालिक साधाणतया 
रहता हौ, या यदि वह उनमें से किसी में न रहता हो तो 
तहसीलदार उन कार्रवाइयों को उस क्षेत्र की पंचायती 
अदालत के सुपुर्द करेगा जिसमें आराजी का अधिक भाग 
स्थित हो | 
__"२--() नीचे दी हुई धाराओं के अधीन यदि 
` श्रपराध किता पचायती ग्रदालत को अधिकारसीमा में 
किया जाए तो उनकी और साथ साथ ऐसे, अपराधों के 
` करने के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाएँ या उनके करने के 
` लिए जो प्रयत्न किए जाएँ तो उनकी सुनवाई का ग्रांथकार 
[० ऐसा पचायती ग्रदालत को होगा--- 
। - (क) भारतीय दंडविधान, सन्‌ १८६० ई० की 
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[ जून 
धाराएं १४०, १६०, १७२, १७४, २:७, २७६, २८३, 
२८५, २5६, २८६, २६०, २६४, २२२, २३४, ३३६, _. 
२४१, ३५२, २५६, २५७, ३५८, ३७४, 
४११ (जब्र कि चोरी या गत्रन किए हुए माल का जाँ 
तक कि धारा ३७६, ४०३ और ४११ का संबंध हे, मूल्य 
५० रुपया से अधिक न हो) ४२६, ४२८, ४२०, ४४७, 
४४८, ५०४, ५०६, ५०६, ५६६ और ५१० | 

(ख) जानवें के ग्रनधिकार प्रवेश ऐक्ट, सन्‌ १८४१ 
$० की धारा २० से २४ तक; 

(ग) संयुक्त प्रोत की डिस्ट्रिक्ट बोडों की प्रारम्भिक , ) 
शिक्षा के ऐक्ट, सन्‌ १६२६ ई० की धारा १७ की उप- 
धारा (१); 
(ब) इस ऐक्ट या इस ऐक्ट के श्रधीन बनाए गए 


किसी नियम के अथीन कोई अपराध; ~ ® 


(ङ, ग्राम मजमे में मारत्राजी (सार्वजनिक रूप से 
जुआ खेलने) के ऐक्ट, सन्‌ १८६० ई० की धारा ३, ४ 
ओर ७ के ग्रधीन कोई अपराध; 

(च) प्रांतीय सरकार-द्वारा घो) त किर गए किसी 
दूसरे कानून के ग्रधीन कोई दूसरा अपराध, जिसकी 
सुनवाई का अधिकार किसी पंचायत अदालत को हो 0 

(२) कोई मुकदमा जिसका सम्बन्ध भारतीय दंड- 
विधान, सनु १८६० ई० की धारा १४२, १४५, ५१, 
या १५३ के अधीन किसी अपराध से हो और जो किसी 
अदालत में विचाराधीन हो, सुनवाई के लिए पंचायती 
अदालत को भेजा जा सकता है, यदि 
राय में अपराध गंभीर न हो | 


शांति बनाए रखने के लिए जमानत -. | 


_ . +३-(१) जबर किस प्रचायती अदालत के सरपंच 
के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति 
की ओर से शांति भंग किए जाने या सार्बजनिक शांति में 
बाचा डालने की ग्राशंका है तो वह ऐसे व्यक्ति से जवाब 
तलब कर सकता हे कि वह कारण बताए कि क्यों न उससे 
ऐसी अवधि तक के वास्ते शान्ति बनाए, रखने के लिए 
जो १५ दिन से ग्रधिक की न दो, ऐसा मुचालकू ले लिया 
जाए जो १०० रुपए ते अधिक का नु दो और जो जामिनों 
सहित था जाम्निनों के बिना हो सक्ता है । 

(१) सरपंच को मान्य होगा कि ऐसी नोटिस जारी 
करने के बाद तीन दिन के भीतर एक बेंच कायम करे कि 


२७६, ४: ३ (८-5 


र 


| 
1? 


ऐसी अदालत की: हु) डु 


१६५६ ] ३ 


9 वह मामले की काररवाई करे, पर शत यह है कि बेंच का 
उ कम-से-कम एक पंच उस गाँव-सभा का हो जिसमें ऐसा 

ब्यक्ति रहता हो। | 

| बेंच को अधिकार हे कि उस ग्रारा को बहाल रखे 

| `या ऐसे व्यक्ति या ऐसे गवाहों का बयान सुनने के बाद 

ई जिन्हें वह पेश करना चाहें, नोटिस को मसूख कर दे | 

ढ्ड 


| (१) कोई पंचायती अदालत कारावास का दंड 


गी 
२) कोई पंचायती ग्रदालत जुर्माना कर सकती है जो 
bf १०० रुपये से अधिक न होगा क्ले किन वह जुर्माना न न अदा 
|e किए जाने की दशा में कारावास का कंड नहीं दे 


; “काळु, सकती | 


2 


सुनत्राई, इत्यादि 
$ अदालत किसी दावे या नालिश की 
हु सुनवाई न करेगी जो इस ऐक्ट के अधीन पंचायती अदा- 
लत के सुनने के काबिल हो जब तक कि धारा ८४ के 
| | अधीन सत्र-डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मु सिफ ने कोई आजा, 
नदी हो। 
| कुछ सूरतों में फोजदारी की काररवाइयों 
द | की पंचायती ग्रदालत"में भेजना 
। ५६--यदि फौजदारी के किसी मुकहमें के बीच में, 
। “जो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, किसी समय भी यह 
> मालूम हो कि इस मुकदमे “की सुनवाई किसी पंचायती 
व अदालत को करना चाहिए तो वह उस मुकहमे को दुरन्त 
। ४... ही उस पंचायती अदालत के पास भेज देगा जो मुकदमे 
२9 की सुनवाई आरम्भ से करेगी । 
इस्तगासों को सरकारी तोर पर खारिज 
करना 
५७--पंचाग्रती अदालत किमी भी इस्तगामे को खारिज 
कर सकती है यदि मुस्तगीस का बयान और ऐसी गवाही 
जिसे वह पेश करे, लेने के बाद उसको इस बात का 
विश्वास हो जाए कि वह इरतगामा परेशान करने के लिए 
दायर कि गया है या निरर्थक और कूडा है । 
इस्तगासे का वापस करना 
- ५८ यदि पंचायती अदालत को किसी समय भी यह 
मालूम हो-- र क त 


| 
t 


सामयिक साहित्य 


(क) कि उसको उस मुकहमें,की सुनवाई का अरि ॥ फार. 
नही है जो उसके सामने पेश हैं या 

(ख) कि वह अपराध ऐसा है जिसके सम्बन्ध में बह 
उचित दंड नहीं दे सकती या 

(ग) कि वह मुकद्दमा इस तरह का है या इतना पेचीदा | 
हे कि उसकी सुनवाई किसी बाजाव्ता अदालत को करनी 
चाहिए तो वह उस मुस्तगीस कों वह इस्तगासा वापस 
कर देगी और इस बात का आदेश. करेगी कि वह उसको 
ऐसे सत्र-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जिसे 
ऐसे मुकदमे की सुनवाई का आंधकार हाँ । 

कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध मुकदमों की. 
सुनवाई पंचायत नहीं कर सकती , 

५६--कोई पंचायती अदालत. किसी ऐसे अपराध 

की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें कि. मुलजिम ( अभि- 


युक्त ) को 
(क) पहिले कमी किसी अपराध के लिए तीन वर्ष 


या उससे अधिक का या दोनों में किसी भी प्रकार के 


कारावास का दण्ड दिया गया हो । 

(ख) पहिले कभी किसी पंचायती अदालत से चोरी 
के अपराध में जुर्माने का दण्ड दिया गया होया) ४. 

(ग) मुलजिम जरायम पेशा जातियों के ऐक्ट, सन 
१६११ ई० की धारा ४ के अधीन जरायम पेशा जाति का 
रजिस्टर्ड मेम्बर हो; या | १. 

(घ) (दण्ड. विधि-संग्रह) जाब्ता फौजदारी सन्‌ 
१८६८ ई० की धारा १०६ या ११० के अधीन अच्छा 
चालचलन रखने के लिए उसका मुचलका हो चुका 
हो, या 


हो, ओर 


+ 
|| 
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4 उसकी कीमत की वापसी के लिए 


श्र 


५ मुग्रावजे ) पं दी जाए जो अपराध किए जाने के कारण 
हुई हो | Fe 
ग्रुतजिम (अभियुक्त) को बु्जाविजा 
६१--यदि तहृकीकात के जाद किसी पंचायती दात 
को इस बत का विश्वास हो जाए कि उसफे सामने केवल 
परेश न करने के लिए मिरर ग्रौर झूठा मुकदमा पेश 
क्रिया गया था तो वह ईम मुस्तगीस को यह ग्राज्ञा दे 
सकती हे कि.मनजिम (अभियुक्त) को ऐसा मुआविजा 
अदा करे जो पाँच रुपए से ग्रधिक न हो; जैसा कि वह 
उचित समभे । है | 
मुत्ररिमों ( ग्रपरा> यो ) को आजमाइश 
प्र रिहा करना 
६२--पंचायती अदालत 'संयुक्‍्त. प्रांत के “फर 
आफिण्डस प्रोबेशन ऐक्ट सन्‌ १९३८ ३० की धारा 
४ के अ्रधींन अधिकारों को काम, में ला सकती हे | 
मजिस्ट्र टो के भेजे हुए प्रुकइमों की तहकीकात 
६८--जाव्ता फौजदारी (दंड-विधान संग्रह सन्‌ 
१ ६५ ६० की धारा २०२ के अधीन कोई 'मैजिस्ट्रे ८ यह 
आदेश दे सकता हे कि पंचायती अदालत किसी एसे 
सुकद्दमे में जिसमें कि अपराध उस पचायती अदालत के 
अधिकारत्तेत्र में हुआ हो, तहकीकात करे और पंचायती 
अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस मुकहमे की 
___तहकीकात करे और अपनी रिपोर्ट उक्त मैजिस्ट्रेट के पास 
- . भेज दे। | 
पर अधिकार-सीमा 
६४--यदि नालिश की मालियत १०० रु. 
न हो तो पंचायती अदालत नीचे दी हुई 
की सुनवाई कर सकती है;-- 
(क) उस मुत्राहिदा के श्रतरिक्त जो अचल सम्पत्ति 
. (गैरमनकूला जायदाद) के बार में हो, उस रकम की इर 


से अधिक 
किसी भी नालिश 


Ei एक नालिश जो किसी मुग्राहिँदा पर वाजिबुलश्रदा हो, 


` (ख) किसी चल सम्पत्ति (मनकूलाः जायदाद्‌) य 
नालिश; टं 2 

' (ग) किसी चल सम्पत्ति के नाजायज तौर पर ले लेने 
या उसकी नुकसान पहुँचाने के मुग्राबजे के लिए नालिश 
श्रोर ¢ गा 


fessor 


सरस्वती 


ला ` 


रारू नोकर के रन ण स्स्स मित्रा, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग 


[ जून 
(१) उस चति के लिए नालिश जो जानवरों के 
अनधिकार प्रवेश के कारण हुई हो । हा 


कनत 


a 


(२) प्रांतीय सरकार या नियत अधिकारी सरकारी 
गजट में सूचना देकर यह ग्रादेशः दे सकती है कि किसी 
भी पंचायती अदालत को ऐसी कुल नानिशों की सुनवाई 
का ग्रधिकार होगा जिनकी व्याख्या सूचना में कर दी गईं 
हो और जो ५०० रु: से अधिक मालियत को न हाँ |, 

फरीकों (पक्षो) की रजामंदी से अधिकार-- 
सीमा का विस्तार 
६५--किती नालिश के फरीक एक लिखित राजी- 
नामा-दारा धारा ८२ में दी हुई व्याख्या की हुई किसी 
भी नालिश को इस बात का विचार किए ब्रिना कि उपकी 
मालियत क्या है, निर्णय के लिए पंचायती अदालत के 
सामने पेश कर सकते हैं श्रौर निर्धारित नियमों की पांबदी | 
के साथ पंचायती अदालत को इस ऐक्ट के अधीन उक्त 
नालिश में कार्यवाही करने रौर उसका फैसज्ञा करने का 
अधिकार होगा। ' छ 
नालिश जो पंचायती ग्रदालत की अधिकार- 
सीमा से बाहर होगी 
_ $६---पंचायती अदालत को नीचे दी हुई किसी भी 
नालिश कौ.सुनवाई करने का अधिकार न होगा-- 

(१) कोई नालिश शरीकदारी के हिसाब के बकाया के 
सम्बन्ध, में, जब तक कि उस बकाया को फरीकों या उनके 
ऐजेंटों ने खारिज न कर दिया हो; 6 

1 (२) किसी गैर-बसीयती जायदाद में किसी हिस्से या' 
हिस्से के किसी भाग के लिए नालिश या किसी वसीयतनामे 
के श्रधीन किसी हिवा बिल बसीयत या उसके किसी भाग' - 
के बारे में नालिश; हर 

(२) कोई नालिश जो श्रीमान्‌ सम्राट्‌ या किसी जन- 
सेवक के विरुद्ध या उनकी ओर से उन कामों के बारे में 
की जाए जो उन्होंने सरकारी कर्तव्यों को करने में किए हों; 

(५) कोई नालिश जो कोई नाबालिग (ग्रल्पवयस्क), . । 
या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हो दायर करे | | 
या उसकी ओर से दायर की जाए; 

_ (२) कोई नालिश जिसकी सुनवाई संयुक्त प्रांत के 
ऐक्ट कब्जा आराजी, सन्‌ १६३६ ई० के श्रधीन कोई 


अदालत माल कर सके | (करमशः) 


अविट 20 byeGangoui |; > 


} 
} 
| 


सरस्वती--जून १९४६ 


यर्‌ सच ही कहा गया है कि सुन्दर स्त्री 
सबसे अनुपम दशनीय सृष्टि है प्रत्येक स्त्री 
का स्वयं अपने और समाज के प्रति यह कर्तव्य 93 
है कि वह अधिक से अधिक सुन्दर दिखाई दे, शी, 
और शारीरिक सौंदर्य की विलक्षणताओं को * 
खोलने की चाभियाँ हैं 'कलकेमिको' की वे हर 
बेजोड़ वस्तुएँ, जो आपको सुन्दर, लहराते हुए, , 


। ः सिल्क की तरह मुलायम केश और साफचिकनी | हु 
छागी सोप त्वचा तथा गुलाब की कली जैसा कोमल और | 
नीस ठा प्र्श्टि मनोरम वणु प्रदान करती हैं । ङ 
सिलट्रेस श्याग्पू साथ ही वे बनी भी भारतवर्ष की हैं 


। कैररोरलळ तैल क 
- ु 07? 
'लावशि स्नो और क्रीम ॐ > 
| रेणुका टायलेट पाउडार 


जं रद क.  ' ' १६४६ 
मून MER अअ न ० 
| वन्दना चात ल्यास 
'| ` ` लेखिका, श्रीमती चन्द्रमुखी ओझा सुधा' i 2 


हिन्दी की प्रसिद्ध कवियित्री 
श्रीमती चन्द्रमुखी ओझा के गीत और 
ही कविताएँ बहुत लोकप्रिय हं। इस 
|| संग्रह मे श्रीमती जी की ५२ सर्वोत्कृष्ट, 
` मधर तथा मर्मस्पर्शी कविताएं .सग- 
हीत हे । पुस्तक की भूमिका हिन्दी 
के सिद्धहस्त कवि पण्डित सूर्यकान्त 
त्रिपाठी 'निराला' ने लिखी ह। आव- 
रण पृष्ठ अत्यन्त आकर्षक ओर छगाई- 
सफाई नथन-मनोहर हैं। मूल्य सजिल्द 
पुस्तक का २) दो रुपये । 
१ || हि हि 
1000 हन्दी-साहित्य 
प्रणेता, रा?व० डाक्टर श्यामसुन्दरदास 
, यह-#रल्दी-साहित्य का परिवर्धित 
||) संस्करण हुँ। कवियों के विषय में जो 
| नय अनुसन्धान हुए हे उन सबका 
- समावेश इप्तमें किया गया ह। साहि- 


| त्यिक स्थिति के वर्णन में भो आव- 
| . ऽयक परिवर्तन किये गये हें। यह पुरुक 
हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के 
' पास होनी चाहिए । मूल्य ३) गीन रुपये । 


डाक-खर्चे |||) 


चका) | लि || fii 
11512 227 MKS! 22181 2242. les id 


गोस्वामी तुलसी दासजी के विचार 
उनके वारह-तेरह छोटे-वडे ग्रन्थों में 
बिखरे पड़े हें। उनका संकलन इप 
रत्नावछी मे प्रिसपल केदारनाथजी 
अग्रत्राल एप० ए० ने बड़े परिश्रम 
से किया हे। एक पुस्तक ही अनेक 
ग्रत्थों का काम देगी । मूल्य १॥) 
एक रुपया आठ आने । 


८46 ) 


छप गया | 
सचित्र महाभारत. 


यह विशाळ महाभारत पुराण का 
सार है। इसमें महाभारत के सभी 
महत्त्व के अंश आ गये हे । सारी प्रधान 


घटनाएँ इसमे हे। बोलचाल की सीधी- , 


सादी भाषा हे जिसे वाळक, बूढ़े, स्त्री: 
परु सभी, आसानी से, समझ लेते 
हैं । कथानक भाग बहुत ही रोचक 
है। पुस्तक बड़े आकार में, अच्छे 
कागज पर, सफाई से छापी गई हे । 


पूरे पृष्ठ के सादे और रंगीन चित्र. 


हँ। अच्छी जिल्द है। मूल्य केवळ 
६) छः रुपये। 


० ७ टि ~ (५९ ७ 
मेनेजर बुकडिपो, इंडियन पेस, लिमिटेड प्रयाग, 


उच श्रेणी की कलई घड़ियाँ 


स्विस निर्मित-श्राठ वर्ष की गारण्टी-क्रोमियम केस-गोलाकृति मय चार ज्वेल में मूल्य १२), 
खि A सर्वोत्तम मूल्य १४); सेण्टर सेकिन्ड-- १५); 
“छुः ज्वेल के मूल्य १ ८); सर्वोत्तम मूल्य २ 
क्रीम प्लाट २६); सर्वोत्तमं ३ २); श्रलाम' 


लेडी साइज २०); क्रोमियम केस-चतुभुजाकार मय ४ 
०); रोल्ड गोल्ड मूल्य २५); सर्वेत्तिम २७); १५ ज्वेल 
टाइमपीस १४); सर्वोत्तम १५); जेब घड़ी ८||) पैकिंग तथां _ | 


अमेरिकन अस तथा फोलिंग कैमरा 


CI X—de-Luke ( ए. 5.4.) निर्मित कैमरा को लेकर ; | 
| त मरा को लकर नोसिखुए भी नं 
१२७ के रोल फिल्म पर १६ विभिन्न पोजों की पोटो की 


| कमा सकते हैं | फोटो खींचने के ग्रादेश सहित मय 

. १७); सर्वोत्तम १६); फोल्डिंग कैमरा ६ ०]; सर्वोत्त 
॥ 209 

घरेलू छपाई का जे 

नाम, पते, पत्र, हेडिंग और प्रो 

Gr” छ अपने ही घर पर इसकी सहायता से 

३); सुपीरियर २॥); स्पेशल ५), पैकिंग तथा डाक-खर्च | [=] 


सेक्शन २०) पोस्ट्यक्रसःनं. १२२०३ कलकत्ता ४ 


सोँच कर श) रोज श्रासानी से 
एक पूरी रोल फिल्म का दाम 
म ७०) पैकिंग तथा डाक-खर्च १|]) 


बी छापाखाना 
गाम/दि बहुत ही आसानी और सुन्दर ढंग से 
छारा जा सकता है | मूल्य नं० १, २); नं० २ 


नट) 


०००० 


रचयिता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


| 


०५ 


टोकाकार--रायबहादुर डाक्टर 


\ १ बन ऱ्य सुर [स्करण 3 ते 
पो के बर्या मसुन्दर द्रास । यह स अपन 


ढंग का एक ही है। प्रामाणिक पाठ है । 
सीधी सरल भ.षा में अर्थ हू । रंगीन 
और सादे चित्रो' की भरमार है। 
बढ़िया जिल्द हैं। मूल्य १२) बारह 


रुपए । 


यह व्यास भगवान्‌ के प्रसिद्ध 
महाभारत का हिन्दी रूप हे । सरल 
भाषा में कठित विषय समझाया गया 
है। रंगीन और सादे चित्र मन को 
मुग्ध कर लेते हे। पुस्तक १० 
जिल्दों में पूर्ण हुई है। मूल्य ८०) 
¦ अस्सी रुपए। 


0 । 


यह आदि-कवि महषि वाल्मीकि 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी रूप. है। 
हन्दुओं में तो इसका मान हैं ही, 
संसार के तिद्वानों में भी इसका आदर 
है। भाषा सुबोध और मनोहर हैं। 
दो भागों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। 
सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य 
६॥) छः रुपए आठ आने। 


[ee 


| 
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नह ६ 
भन 


यह प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्णं 
राव के नये गीतों का संग्रह है । प्रत्येक 


गीत भावना, अनुभूति, आकांक्षा, 


कल्पना और अन्त्ृन्द्व से पूर्ण है। 
छपाई सफाई तयनाभिराम। सचित्र 
सजिल्द प्रति का मूल्य २) दो रुपए। 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग क ह 


के श्रीमद्भागवत का सर >सुबोध 
भाषा में रूपान्तर। स्त्री, पुरुष, बूढ़े 
और यूवक, सभी के लिए उपयोगी । 
अच्छे कागज पर बढ़िया छपाई। सेकड़ों 
सादे और रंगीन चित्रों से युक्‍त सजिल्द 
पुस्तक का मूत्य १६) सोलह रुपए। 


(दो जिल्दों में) महषि वेदव्यास 


`` यह श्री श्यामनारायण पाण्डेय | 
की प्रसिद्ध रचना हे। इसमें महाराणा | 
प्रताप के हल्दीघाटीवाले समर का 
वीरतापूर्ण वर्णन श्रेष्ठ छन्दों में है। 
सजिल्द प्रश्न का मूल्य २॥।) दो रुपए 
बारह आने । 110 
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१ | सङ्गति 

आकाशरंजन मेहता नामी डाक्टर थे। उनकी 
` खासी आमदनी थी । किन्तु उनकी अद्धोद्विनी सुशि- 
चित हेमप्रभा यह समझती थी कि डाक्टर मेहता सिफ 
आविष्कार की धुन में रहते हैं; सेरे पिता के दिये घन 
ही गुजर होता है। इससे वह सिर-चढ़ी खी बन 
थी । और डा० मेहता उसकी फटकार सुनकर भी 
भीगी बिल्ली बने हुए अपने . काम में लगे रहते थे। 
* उनका सित्र जोहरी कई वर्ष विलायत में रह आया था । 
' इन्होंने हेमप्रभा से उसका परिचय करा टया । परि 
य इतना घनिष्ठ हो गया कि उससे बचने को डा० 
। `` सेहता आँखों का इलाज कराने के बहाने दूसरे प्रान्त 
। ` ` भें चले गये । इधर उसका रंग गहरा होता गया । कई 
a ॥ १० अहीने बाद डा० मेहता नकली अन्धे बनकर लोटे आर 
« ` इसी रूप सें उन्होंने हेमप्रभा के खाये हुए प्रेम पर 
अधिकार किया | लेखक ने विलक्षण कथानक की 
सृष्टि करके गिरते हुए चरित्र को समुन्नत बनाया है । 

८ मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने । 


लि यात्री 
> / - श्रीयुत पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी बी० ए० ने इस 
„~> पुस्तक में लिखा है कि हम सभी अनन्त पथ के यात्री 
` हैं। यह जीवन-यात्रा कब आरम्भ हुई और कहाँ 
~. इसकी समाप्ति होगी । लेखक ने क्यों लिखूँ, जीवन-पथ 
` `! ` षर, स्मृति और शिक्षक-जीवन आदि २० शीषकों में 
विभिन्न विषयों पर परिमाजित भाषा में उच्च विचार 
“कट किये हैं | यात्री अपने ढंग की अलनुपस पुस्तक 
`. है। सचित्र आवरण की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 

j दो रुपये | 


अनातोले फ्रांस की चुनी इई कहानियाँ 


i ' फ्रांस के इस नामी कहानी लेखक की प्रतिभा का 
.. अनुमान पाठकों को छाया-सुन्दरी, उसका पति, रूप 
की परी, मदारी, पेरिस की सुन्दरी और माल आदि 
& कहानियों से लगेगा । प्रत्येक कहानी बेजाड़ है। ये 
कहानियाँ मनोरंजन के साथ ही उपकार भी करंगी। 
य १) एक रुपया। 
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यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-प्रणेता रायबहादुर बाबू 
बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का बढ़िया उपन्यास है। 
इसका हिन्दी रूपान्तर किया है कृतविद्य श्री सूयेकांत 
त्रिपाठी 'निराला' ने। इस उपन्यास में विषवृक्ष है 
कुन्द्नन्द्नी जो थोड़ी अवस्था सें अनाथ हुई और 
नगेन्द्र बाबू का आश्रय पाकर उनके रिस्तेदार से ब्याह 
गई । फिर सत्रह साल की उम्र में विधवा हो गइ 
इसके रूप पर नगेन्द्र बाबू ऐसे रीके क्रि उसके साथ 
विधवा-विवाह कर लिया । उपन्यास कौ भाग आर | 
कथानक सभी विचित्र है | मूल्य २) दो रुपये। . 5 


नवदुर्गां १. 
नवटुगो बंगाली पण्डित की बेटी थी। उसके 
विवाह की चिन्ता सें माँबाप और बेटी तीनां घर से 
कलकत्त के लिए चले । रास्ते में केदारेश्वर तीथ सं 
ठहर गये । वहाँ के महन्त अस्बिकाचरण पुरी ने नव 
टुगा को प्राप्त करने के लिए जाल रचा । अन्त 

न्त का चणट चाकर अधरंचन्द्र मुखोपाध्याय “सि 
की जूती और मियाँ का सिर” की कहावत के अनुस 
महन्त जी से खासी रकम एंठकर और नवदुगो को वि ड 
से पत्नी बनाकर चलता हुआ । लेखक न महन्त जी 
की जो दुर्गति काशी में लाकर कराइ है उससे पाठ 
विस्मित और खिन्न हुए बिना न रहेंगे। मल्य 
एक रुपया चार आने । 


हार या जीत 


इस उपन्यास में लेखक डा० त्रजेश्‍वर वमो 

ए०, डी० फिल० ने एक देहाती लुहार की 
बेटी को घटनाक्रम से, अनाथ दशा में, देहात 
महराजगंज की रानी प्रथाकुवरि के आश्रय में 
दिया है । वहाँ रानी की कृपा से इस लड़की ने 
पढ़ी 1 फिर इसमें उन गुणों का विकास हुआ 
मनुष्य सभ्य होकर सम्मान पाता है। इसने 
योग आन्दोलन भें सक्रिय भाग लिया 
में कलकत्ता जाकर नौकरी ली 
लिखीं, विदेश-यात्रा के बाद रानी के 
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स्स्स प्लस र | | 
२ “पै ्य्फ्रनि क्र छे कुथ दो बार चाय पीता है... 7 


यह जान डाळ देती है । मुझे पता नहीं कि इसने मेरे स्वास्थ्य पर कोई 


बुरा असर भी डाला है । सवेरे चाय पीकर मेरा तो दिल खुश हो जाता है | ५ 
आर काम शुरू करने की इच्छा होने लगती हे ।” 


दि (ह०) डा० मेघनाद साहा 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय के पालित प्रोफेसर 
` और पदार्थ बिज्ञान विभाग के सर्वोच 
| अधिकारी डाकर ` मेघनाद साहा, : 
डी. एस-सी., एफ. आर. एस, भारत के 
सर्बोच्च बिज्ञान वेत्ताओं में से हैं। पदार्थ 
बिज्ञान में परमाणु केन्द्र सम्बन्धी खोज के 


उनके सिद्धान्तो के कारण ही रॉयल 
सोसाइटी को सदस्यता ने उन्हे वरण 
किया । रसियन ऐकेडेमी ऑफ साइन्सेज 
९२० वें वार्षिकोत्सब में जो. १९४१ ३... 


महुआ था उन्होंने भारत का प्रतिनिधि 
- कियाथा। 
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ऊपर मालिश करने से खील फुन्सियाँ, दाग, श्यामता ग्रादि दूर करके चमड़ी 


बाद इस क्रीम को चेहरे पर मालिश करने से चर्म हमेशा के लिए रेशम-सा 
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हिम-शीकरसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के 
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) स्वच्छ ओर चेहरा आकर्षक बनता है | सुन्दरता प्रिय सियो के 
अन्त आवश्यकीय सिद्ध हो चुका है | पुरुषों को भी हजामत वरनाने 


म रहता हे | एक बार इस्तेमाल कर परख कीजिए | 


'नहाने के लिए उम्दा खुशबूदार साबुन’ 
कामिनिया ह्वाइट रोज सोप (रजि०) गुलाव की खुशबू का साबुन | 
कामिनिया सन्दल सोप (रजि०) चन्दन की खुशबू का सावुन-] 


एँगचो।इरिडयन इंग एंड केमिकल कम्पनी, 


२०५ जुमा मसजिद, बम्बई ` 
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अलकपरी 


A, | 
पू 00 


Ie\stayst 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च बृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्वी केश | 


न्स र OAR PAR 8! 
केशों में प्रतिमास ४-६ ईन उदि 
$ महीने में एडी-चुम्बे कश. 


(1116 0 ॥ )( ॥ 1 )/1] 


- “अलकपरी? का कोस शी 
४ पहले सप्ताह में रूसी-खुश्की दूर हों $ | 
द जाती है | 
| ४ दूसरे सप्ताह में केशों का झडना 


छः 


हि 


जि हैः E न 


। 


रुकता है। 1 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते | 
दिखाई देते हैं । | 

चोथे सप्ताह के अन्त तक केश ३ द 
इञ्च बढ़ जाते हैं | फिर प्रति | 
मास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते 


हैं। . 


है] 


i) 6 orsTelsilieisyejsls 


७ अधिक शीशिर्यां डाक से नहीं भेजीजाएँगी | श्रधिकके लिए ५) पेशगी भेजिए और श्रपने रेलवे स्टेशम का नाम 
लिखिए | ० 


प्रयोग करने वालों की सम्पति;-- 

अनेक कम्पनियों की लम्बी-चौडी तारीफे पढ़कर मेरा विश्वास उठ चुका था, पर आपकी अलकपरी 
1 मैंने प्रशंसा के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें और तीन शीशियाँ 
शीघ्र भेज दे | --राजकुमारी लालन, राजसदन, मैनपुरी 


Alak Pari is giving much much satisfactory improvement, kindly despateh 
Ghadra 12. Sethi B. A. 


Ramnagar, Lahore. 


Me 
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| 
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Phials of it more 


| है अपनी पत्नी के लिये अलकपरी मँगाई थी | बहुत लाम हुआ और बाल बढे भी खूब ! कृपया १२ 
॥ ४ शीशियाँ ग्रोर भेजे | --गोस्वामी मुकुन्द शर्मा, बडा मन्दिर, बम्बई २ | 
| I found Alak Pari to be or.e of the excellent oils. In fact it has shown well 


progress in the hair and satisfied me to the n ost. Kindly despatch 6 Phials more 
Miss Malini V. Nagpurkar, Dadar 


पूव आपके यहाँ से ्रलकपरी मॅगाई थी | बहुत लाभकारी प्रमाणित हुई । १ दर्जन शीशियाँ और । 
४ सेज --गोस्वामी श्री» १०८, श्री गिरघःरीलाल जी महाराज, भजुआ स्टेट | | 


त्येक बड़े शहर में दूकानदारों के पास मिलती है । न मिलने पर इस पते से मॅंगाइए- 2 
व्यवस्थापिका--'अलकपरी”, नय! कटरा, इलाहाबाद । 
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निराश क्यों रहते हो? बढानेवाला, पाण्डु ओर अन्य रोग कक 
के बाद की निर्बलता 
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भण्ड फामास्युटिकल वकस लि०, बम्बई ० १९ 
इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट--चम्मकलाल कम्पनी, ४६ जानस्ट मगज | 
दिल्ली और यू० पी० के सोल एजेन्ट-_करान्तिलाल और पारीख, चाँदनी चौक, दिल्ली | 
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कमजोर ओर कृष बच्चे डागरबालामग्रत ॐ इस्तेमाल 


से ताकतवर, पुष्ठ और चुस्त बनते हैं। 
पलले जग 1120 मन 
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I 9 eR a I tk 4 
दुखा भाइयों का हमारा शभ सन्द 


हं 0 शा, 
| १ । ६ प्रिय पाठको राप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ज मैने लगभग २० साल टी ष कपल 
|| आधि देकर जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा की है । वह किसी से छिपा नहीं ह | क्योकि हमारा उद्देश्य धन र 
| # जमाना ही नहीं बल्कि सेवा और सच्चाई का विश्वास दिलाकर प्रत्येक धर और मनुष्यमात्र के हृदय में उच स्थान ८ 
| ® पाने की आशा रखता है दौर इसी में अपना कल्याण समझता हूँ ताकि इस तुच्छ सेवक की याद आप मगच धर 
| हळ रर पटल पर सदैव ग्रंकित वनी रहे यही मेरी हार्दिक इच्छा है | कागज के अभाव के कारण हम अब के । 
|| & अधिक क्या विश्वास दिलावे हाँ किसी समय हमारे कार्यालय में पधार कर देश और विदेश से झाये हुए प्रशंसा" ६.२ | | 
|| ह एच को देखिये खयं ही विश्‍वात हो जायगा ग्राहकों की इच्छा देखकर हमने ओर मी उच्चकोटि कौ आप. ॥ || 
शे । निशाण की हैं | जिन्हें सैकड़ों रोगियों पर परीक्षित कर अपने परिश्रम को सफल वनाया इन ग्रौषधियो का निर्माण ह | | ( 
र । & योग्य अनुभवी कर्मचारियों-द्वारा होता दै यदि आप हर प्रकार से हताश हो चुके हों और अपने जीवन से हाथ घो “000 
| छ बैठे हों तो एक वार दवाइयाँ मँगाकर अवश्य परीछा करें । र है 
1७ सड १ क टु 
ु । १ | 
सत्य ममा पुर्मा सत्य संजीवन तिला । सत्याशृत छुट ०2 ट 
१ गा ( र्‍ 
| ६ मनुष्य के शरीर की आँख एक | यह तिला श्रन्य तिलाग्रों की ० हमारे यहाँ की घुटी अब तक हि 
त्वा अमूल्य वस्तु है आँख बिगड़ गई तो | भाँति नुकसान नहीं. पहुँचाता है| | फेल नहीं हुई दै । वयो के दरे-पीले 5... हक; 
ए | तपास जिन्दगी वेकार हो जाती है | | बल्कि एक ही हफ्ता सेवन करने से | दस्त का होना, नजजा व जुक्राम हो ed 
। | हमारे इस सुमें को प्रतिदिन लगाने | कमजोरी, सुहती, नपुंसकता तथा | जाना, दांत निकलते समय कष्ट “9 
ह} | | से साधारण जाला, माडा, फूली, | गुप्तेन्द्रिय की शिकायतों को दूर | होना, बुखार बना रहना, पेट फूलना ( र 
८८२ में ~ ~ 2 I > गा र 
। ॐ घुन्धी, रोहे, नाखूना, नजर से कम | करके रग ओर पुद्ठों में बिजली की | आदि रोगों को दूर करने में राम- ६5 
| | दिखाई देना श्रादि दूर होते हैं | | भाँति ताकत पहुँचाता है। कीमत | वाण सावित हुई दै | कीमत एक ४७ द्‌ 
| | कोयत एक शीशी ॥-), तीन शीशी | एक शीशी २), तीन शीशी ५) | शीशी ॥), तीन शीशी १।=) डाक र्‌ 
$ १॥) डाक खच अलग | डाक खच |||--) । खर्चे अलग | 2 
MPs | ¢ ५ 2 ति 
सत्य सन द सर _ > ; 
सत्य सुन्दरी रक्षक | त्य सरोवर तेल रूप रक्षक Er टू 
का स्त्रियों के हर प्रकार के प्रद आपने बहुत से बाजारी तेल इसके लगाने से चेचक के काले ७ ४ 
हु रोग महीना टीक समय पर न होना | इस्तेमाल क्रिये होंगे किन्तु यह तेल | काले दाग, मुँहाता, भाई, फुसी, शि प | ज 
(१ लन घु ठत ट्र i RN nn A ६ DD ree 
छ लाल काला डुमेला पानी-सा रज | अपनी शानी नहीं रखता है | विद्यार्थी | खुश्की, बदरौनकी ्रादि दूर होकर [a EE 
६ निकलता ददौ आदि रोगों को दूर | वकील, क्षक 'श्रादि दिमागी काम | चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने ह छि) | 
| छि सन्तान पैदा करन योख बनाता | करनेवाले इसे धडाधड मेगा रहे हैं। | लगती है। कीमत एक डिब्बी € iy 
९ कीमत ग्राथी खुराक २), पूरी | कीमत एक शीशी |||), तीन शीशी | २), तीन डिव्यी ५) डाक खर्च ie | | 
खुराक ३|) डाक खर्च अलग | | २-) डाक खर्च अलग | | ्रलग | १. 2 ~ 
॥ | A » उ 
टि G8 ५०९१ | 
८ सत्य सखा # % सुजाक बिन्दु # म 
डे ह 
हे इस | डट प्रशंसा की जाय वह बहुत कम है “सा नया-पुराना भयानक सुजाक क्यों न हो ह 0 ह्‌ 
| अट दद, जा भिचलाना, कफ, खाँसी, शूज, संग्रहणी, | मवाद श्राता हो, किसी तरह चैन न मिलता हो रो- १ ने 


जा, प्लैग, अतीतार आदि रोगों में तत्काल लाभ. 


- रोकर रात व्यतीत होती हो इसकी एक ही खु 
होता हे | कोमत एक शीशो |||), तीन शीशी २-) ही खुराक से 


श्राराम मिलता है | कुछ दिन सेवन करने से पुराने ॥ 

डाक खर्च ्रलग एक दर्जन का ६॥) डाक खर्च | से पुराना सुजाक हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है | य १ 
१ : कीमत एक शीशी २॥) डाक खच अलग | हि yr ; 
बाबू श्यामलाल जी रईस, प्रेमवटी आफिस न॑० ५०, धनङुट्ट हा. 


| 1, कानपुर 
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महात्माजी का चमत्कार 


८, Mo 

- य कल प्रेमबटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका सचा दिया 
| 
| कांग्रेस की राय 25 
"° > PS त्रौ गि > गं “> 2 न बल, ही. 
[.. (प्रेमवटी वास्तव में एक अद्वितीय औषधि है | पहले हमें इस ओषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इसका | 


स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणांस पर पहुँचे हैँ कि यह श्रौषयि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एक मात्र श्रचूक | 

॥ ॥। षि है। इस आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ओऔषधियों का निर्माण कर जनता को लाभ | 
| हुचायेगी |--काँग्रेस देहली) प 

| | आरत के योगियों ने वनों और पर्वतों की कन्दराओं में रहकर बद चमत्कार दिखलाये हैं जिलसे बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
| 'वाकित्सक देरत में आ गये हैं | आधुनिक चिकित्सकों को जत्र कोई रोग की षधि से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइलाज घाषि 
` कर देते हैं | परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से सुर्दे को भी जिला देने का दावा करते हें | भाइयो, इसे ध्यान से पढ़ो' 
तथा अपने दृष्ट-मित्रो को सुनाग्रो । यह लेख जा लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द घटनाएँ हैं जो आपके । 
सम्मुख रखता हूँ । मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ । अपने पिता का लाड्ला पुत्र होने के कारण में धन ओर व्यसन में घिरा 


७ 


| 
| 
है| | 
| रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था । कुसंगत में पड़कर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल मेने 


00. 


` लोकलाज के कारर्‌ छापना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग*"ने भयानक सूरत अख्तियार कर ली । श्रव में घबड़ा उठा, संसार में चारों ओर | 
अल हो ने खगा तब मेरी दे खुली | इलाज शुरू किया गया । बड़े-बड़े डाक्टरी, हकीम, वैद्यो के फीस रूप में रुपये आ 
` „कीर्ती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा फिर भी मैं निराश ही रहा । श्रत मैं घबरा उठा और चारों तरफ ते. 
अन्धकार दिखला देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है । [SE 
पर यह बीस साल पहले की बात है । श्रव आज में खुश हूँ । आज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ ओर मेरे तीन 
` स्वस्थ वच्चे भी हैं जा बिलकुल आरोग्य हैं |... उ १ र 
| हुआ क्या १ सुभे इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेबन की | ६ 
| दवा मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जा समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक इट 
| खेडे पर रम रहे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ में भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । दैवी शक्ति से मेरे दुःखी 
के पिछुले अध्याय उनके हुदय-पट पर खिंच गये और मेरी आँखों ने हदय का सारा भेद अपने आप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट 
दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया ,आई र उन्दने मुझे कुछ जडी-वूटिया एकत्र करने की आज्ञा दी | मैंने वैसा 
श्रौर तव उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश और निजी देख-रेख में 'प्रेमवर्टी' तैयार करनी पड़ी । यंद्यपि सुझसे ४० दिन लगा तार 
भ्रेमवटी? का सेवन करने को कही गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमें परिवर्तन हो गया | मेरी कमजे 
तमाम रुस बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई । पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखो में उन्माद झूसने लगा जा 
दुःखी ३ 
जा पिछुले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को सुक्त बाँट रहा हू । यह अनेक ज से भी छुप चुका दै । सुभे 
(कि इस ग्रमृत तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को सौत के मुँह से निकाला ओर लाखों का इससे भला हुआ | 
| त्त 'प्रेमवटी? का नुस्खा इस प्रकार है; नोट कर ले-- re आर 
| | शुद्ध त्रिफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बच्चे भस्म ६ नारा) असली 
। रर ३ माशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती | इन सब औषधियों को कूट-छानकर छ... 
ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, बिरोजे का तेल २० बुद एक-एक करके मिलायें। उसक बाद 
ब्राह्मी बूटी के ग्रक में १२ घण्टा घोंटकर झरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावं और छाया में सुखा ले । एक-एक गोली सुबह 
भर गाय के दूध में एक तीला शक्कर मिलाकर सेवन करै | इसकी प्रशसा हम अपने ही मुँह से नहीं करते बल्कि जड : 


इकीमों, सेठ-साहूकारो तथा रईसों, जमींदारों, सरकारी ्राफिसरों तक ने इसकी सराहना की है। वैद्यराज श्री जसुनादत २ 


का कहना दे कि यह वटी घालु का पतलापन, २० प्रकार के पेद के लिए अक्सीर है। 


. बीसो प्रकार के प्रमेह पेशाब के साथ चूने की तरह 
By ज, मधुमेह, सूजाक, जवानी मे बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, असली वाक की कमी, स्मरणशक्ति कम 
पि. के भी प्रदर-सम्वन्धी रोग दूर करके ग्रत्मन्त. ताकत देता है ्रौर नस नस में नवजीवन का सञ्चार क ती 
 नाइयाँ को जिन्हें फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध औषधि प्राप्त नहीं कर. लकते यह प्रयोग स्वयं बनरकर दाल ० 
| व्यवस्था की है | ४० दिल के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का युक्त २2] २० आरे, रे क? सा. 
41०. ३८) डाक खच ॥-)| न ‘= 
0200 112 पता--बाब १ 
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hp त्त Me आप डि पज i 
मं न तो कोई नसं हूँ न कोई डाक्टर हूँ, और न वैद्यक ही जानती हूँ, बल्कि आप ही की शह एना ग हस i 


स्ती हूँ। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिक धर्म के दुष्ट रोगों में फंस 
गई थी। मुके मासिक धर्म खुलकर न आता था। अगर आता था तो बहुत कम और दर्द के साथ जिससे बड़ा 
दुःख होता था। सफेद पाती (श्वेत प्रदर) अधिक आने के कारण मे प्रति दिन कमजोर होती जा रही थी चेहरे का 

रंग पीला पड़ गया था, घर के काम काज से जी घबराता था, हर समय सर चकराता कमर दद करती और शरीर i 
ट्टता रहता था | मेरे पतिदेव ने मुझे सैकड़ों रुपये की मशहर औषधियाँ सेवन कराइ, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ 
त हुथा। इसी प्रकार म लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुख उठाती रही। सौभाग्य से एः 
& पर भिक्षा के लिए आये। में दरवाजे पर आटा डालने आई तो महात्मा जी 
केया रोग हूं, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग रुई की भाँति सफेद ह 
मेरे पतिदेव को अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने से ही 
` मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । ईश्वर की कृपा से अब मे कई बच्चों की माँ हं। मन इस नुस्खे से अपनी 
सैकड़ों बहिनो को अच्छा किया है और कर रही हँ। अव म इस अद्भुत औषधि को अपनी दुःखी बहिनों की भलाई 


के लिए असल लागत पर बाँट रही हूँ। इसके द्वारा मे लाभ उठाना नहा चाहती, क्योंकि ईश्वर ने मझे बहुत कुछ 
दे रक्खा है। 


क संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे 
न मेरा मुख देखकर कहा--बेटी तुक 
। गया हूँ ? मेने सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फॅस गई हों तो वह मुझे जरूर लिखे । में 
 ची० पी० पार्सल द्वारा भेज दूंगी। एक बहिन के लिए पन्द्रह 
| चौदह आने असल लागत होती है और महसूल 


उनकी अपन हाथ से औषधि बनाकर 


श्र 
i 
दिन की दवाई तैयार करने पर २। ॥=) दो रु० | द} 
डाक अलग हूँ । 


“ इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है। इसलिए कोई बहिन मे | 


` अमप्यारी अग्रवाल 
न० (७४) बुढलाडा, जिला हिसार (पंजाब) 
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पेटभर भोजन करिये 


गेसहर 
बादी, वायु पेट में पवन का घु'चवाना, भूख की 
कमी, दिमाग में ग्रशांति हो जाना, घबराहट, थकावट, हृदय की कमज़ोरी 
एल्पीटेशन ब्लडप्रेसर, दस्त की रुकावट, नींद. की कमी वगैरह को दुर कर 
दस्त हमेशा साफ ओर खुलासा लाती हे | अन्न पाचन करके कड़ाक़े की 
भख लगाती है, शरीर में रुधिर बढ़ाकर शक्ति प्रदान करती है, लिवर 
श्रांत, प्लीहा और पेट की हर एक शिकायत के लिए, अद्वितीय इलाज 
1 


| की ० १।) २० तीन की ३॥) २० पोस्टेज अलग । 
ब र 


देनेवाली 


गोलियाँ | 


स्वप्नदोष 
वन्धकोष्ठ, पुरुषत्व की कमी, पेशाब की 


हश चान || धातु क्षीणता 
शिकायतें, दिमाग़ को कमज़ोरी, वीमारी के वाद की निर्वलता, रुधिर की 
कमी, शरीर में दर्द का होना, सुस्ती थकावट का आना, छाती में दर्द 
का होना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति 
आ्रोर उत्साह तथा स्फूर्ति प्रदान करती है | वज़न बढ़ता है, शरीर तंदुरुस्त ' 
वनता है | की० १।) २० तीन के ३॥) २० | बी० पी० खच अलग | 
तीन शौशिर्यो से संपूण आराम | 


न [वलास [ गोलियाँ ] वीर्य ज्यादा ग्ररसा तक 


रोककर युवकों ओर वृद्धो को संसार- 
सुख में सच्चा आनन्द देती हैं | की० १|) रु० 


आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शतिया 
सच्चे मोतियो के इस सुरमे से मोतिया- 
नण्पण्यरमा 1.” 


| साईट (9०६ 512) सुखी, रतोंधी, पानी निकलना वगेरह दूर होकर 
007 रोशनी बढ़ती है, फी शीशी का १।) २० तथा २॥)'२० | 
१ शहर [ गोलियाँ ] सुजाक, प्रमेह, पेशाव में जलन, पीप 
| - ` आना वगैरह मत्रमाग के भयंकर रोगों के लिए 


ग्रक्सीर | की० १||) २० 


Ce a [ 


खयर 


एजेन्ट्स-- ड 
« इलाहाबोद--श्रग्रवाल मेडीकल हॉल, ६६ जॉनर्टोनगंज | 
लखनऊ--इन्द्रचन्द एण्ड कुं०, चौक क्रेमीस्ट | 
बनारस--राधेलाल एण्ड सन्स चोक बेटरीवाला | 
देहली-- जमनादास एण्ड कु ०, चाँदनी चौक | 
नागपुर--ग्रनन्तराय ब्रदस , किराना आल इतवारी, 
1प२--- दिगम्बर जनरल स्टोसे जवाहीरगंज | 


| मासिक धर्म नियमित जारी रहता है, गर्भ 
|”| निरोध होता है, हानिरहित है, संतति नियमन 
के लिए उत्तमीत्तम उपाय 


श्रवण-शक्ति प्राप्त होती है 


वी० पी० से मँगाने का पता-दुउधानुपांन न्‌ फार्मसी सी०, ४ जामनगर (काठियावाइ 


बम्बई--वींछी ब्रदर्स एण्ड कं० ७६ प्रीन्सेस 
अयोध्या--हमारा दवाखाना ता माठ बेजार | 


खील, दाग के लिए 
चालान लाशन 


मुंह पर के खील, भद्दे व काले दाग आदि 
मिटाकर चर्म को मुलायम व कोमल बनाता | 
है | काली चमड़ी को सफेद 7नाकर्‌ सोदर्य व | 


कांति में वृद्धि करता है । फो शीशी १|) रू | 

तीन शी० ३||) २० « 
कश [ पिल्स | दवा के सेबन से 

गर्भाकु हमेशा के लिए गर्भ नहीं रहता, 


| कीमत प्रति 
शीशी ४) उपया । 


दिव्यांगना [ गोलियाँ ] स्त्रियों के लिए 


खास शक्तिवधेक दवा हे । 
प्रदर, रक्तप्रदर, गर्भ न रहना, गमपात हो | 
जाना इत्यादि दूर होकर शरीर तन्दुरुस्त | 


वनता है | की० १।) ४० तीन शीशी ३॥) | 
छोटे बच्चों को ताकत देने- 
बालकखुस वाली अद्वितीय दवा है, बच्चों 


के हर प्रकार के रोग, दुर्बलता आदि दूर कर 
बालक को हृष्ट-पुष्ट बनाता है फो शीशी १) रु. 


बाहरापन 


कान में से पीप-सवाद निकलना 
शूल होना, पदे में तकलीफ, सीं-सीं 
होना, वधिरता-ब्रहिरापन इत्यादि कान 
भयंकर रोगों के. लिए 


रसिक? कणंबिन्दु 


इस्तेमाल करें । कीमत शीशी १।) 


छ | 00 १४ १ ee सरस्वती--जुलाई १६४६ 


` बिवाहित खी-पुरुषो के जानने योग्य 
ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहाँ है 


ठःपङ्ृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ अधिकांश ऐसी मिलेंगी 
जी एक न ९क शुध्ध रोग से अस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उ 
३२ चर्बी आ जाना एक श्राम रोग हो गया है जो गर्भ घारण करने में वाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिस 
उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है | 
यदि आपको श्रापरेशन कराने में अ्रदुविधा है या आपरेशन की अपेक्षा श्रीषधियों-द्रारा कष्ट दूर करने ३ 
श्रधिक पक्त में हैं तो शास्त्रोक्त अंगूरों का ताजा रस, श्रशोक, ग्रर्जुन, दशमूल, त्रिफला तश्चा न्य ओर औषधियों से प्रस्तुत- 
` भगा जिसका प्रधान ग्रंग- १५, वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा काडियल सेवन करें | ५०0 
नचारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका श्व 
. भुटापा तया निपट बाँझपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया (सफेदे 
का गिरड) रोकने में असफल होते हैं वहाँ कुछ ही खूराको में यह सदैव के लिए ठोक हो जाता है । कमजोरी से गर्माशय.! 
अपनी जगह से हट जाता है तथा गर्भपात होते रहते हैं एक बोतल के सेबन से युक्त स्थान पर दृढ़ हो जाता है, फिर 
गर्भपात कभी नहीं होते | मासिक घर्म महीने में दो बार या दो महीने मे एक बार के बजाय ठीक सभय पर खुलकर 
: हसतेखेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया 
बेहोशी) के दौरे होने बन्द हो जाते हैं। खूब 
' भूख लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 
_ लगता है| दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का 
.ठहृरा हुआ दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 
हैं | जापे का संकद सहन करने तथा बाद की 
कमजोरी शी दूर करने की यह विशेष औषधि 
है | नारी-सुधा की २६ खुराको की एक बोतल 
का मुल्य--पैकिंग, वी० पी० व्यय से प्रथकू--. 
तीन रुपया पाँच आने दै | आवश्यकता होने पर 


Pe \ 


° A 
७. . 


पोर्ट बावस-नं० ११९ देहली 


माजक मिस्मारजस 


तड़क को जमीन पर लिटा कर शोर चादर से ढक कर अर्जाबव गरीव ग्रश्‍नॉ के सही सही उत्तर 
होगी 715 पूना, दहकती आग पर आप चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी समय पर सव दशकों की 
b घडियो मै ६॥ इत्यादि वजा देना, . दीवार में आग-लगा देना, मुँह में से आग की लपटे निकालना, 
उस | पानी के अन्दर आग के ग्रक्ञारो कानाच कराना, वन्द लिफाफॉ के अन्दर का लिखा वता देना 
आदमी को उड़ा देना, बन्द सन्द्रक में से आदमी का निकल जाना 
ससे इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू के अद्भुत, रहस्ययुक्त गोर रोमांचकारी करिएमें सीखकर 
| ७ दूसरे ही दिन ० 
नदाव, राजेःमहाराजे, सैठ-साहुकारों को दिखाकर--बड़े २ छुरन्धर विद्वानों बुद्धि- मानों, विज्ञानवेत्ताओं आर प्रोफस्रा को 
द बुद्धि चक्कर आर हेरत में डालकर उनाठनरुपये पैदा करों) मामुली. हिन्दी पढ़ लेने वाला यह सव गजव का जादू एक दिन म, 
® हॉ. केवल एक दिन में.जानं.जाता हे ऑर किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की झैझट नहीं ऐसा हमारा दावा आर 
त गारगूटी है। फिलहाल इस पूरे कोर्स की कीमत केवल पाँच रुपया । यह सव एक दिन में न आवे तो कीमत दापिस। 
| देहली के प्रतिष्ठित पत्र वीर अर्जुन'तथा कुँवर साहिब जी 
; j ] जोरदार शिफारिश क साथ सकड़ा प्रशसा पत्र प्रात ! । 
7, के त = 
का म” । ह्‌ ~ _ ७ न 
दी यूनाइटेड जि कम्पनी स्तिमित 
दे दा यूनाइटड साजक कम्पनी ।लॉमटड, te 
८ 
गय. ` विभाग नम्बर २ ६, 
f सु र्‌ ४ 
कर सुरादाबाद यू० पी० (इंडिया) 
फेर १91०॥ण०६॥०॥०|०॥७॥०।०॥०॥०|७॥०।०॥७॥०॥०७॥०॥७॥००|०[७]|७॥७॥९४॥७॥०॥७०॥७० तिल ला छाला ला ठा छ हा लालाठछा रा ठालालाललारालालालालालारारुरारुारुरुारुरुरालालालालाल 
छ ञ्‌ (सर्दी और कफ)--लापरवाही करने से मामूली हृदय का हि 
[9] यी भन १ क ५ र 1 
छ द्य की सदा सर्दी फेफड़े की सूजन (ब्रांकेटिस ) हो जाएगी | इससे बचे 
तत व 0 टर 
छ रहने क रास्ता वड़ा आसान दै | थोड़ा-सा अमृतांजन लेकर छाती पर मलिए | बस 
छि उसकी गरमी सीधे हृदय पर पहुँचती है श्रोर कफ को पिघला देती और तुरन्त 
| छ आराम मिलता है | | 
- ये: 0 मुटु त असृतांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुचाता दै । 
7 हि बि ४७ स्ट 5 मिटेड 6 
पित्त अप्लृतांजन लिमिटेड, बम्बइ आर मद्रास 
311 | ग ज्ञ ट्र शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 
ho तिमाल बनगागनगर्गगर्गनगनाननागगानगना न भगागागगगगनननगनगगनगनना नबन गगगगगगग०(5[७19 


pep लीतठकी। 


[had २2३! 0१ Malet Esl Wet ७, टू 


VOSS Fe ७0 
० बच्चोकीहरएकबीमारी दुरकग्ती 
£ कमज्ञोरबच्चोकोताक़तवरबनाती 


टो डग जरासारोजानाचटाटेनेसेबच्ये . | 
साधन, नहीत यात भा निक माते । र 
१६९६६0 -- मूर शी०।9 दर्जन २१) डान्यर 
70 सेवजगर्‌विकसी हे.नक्रळी घुटियों से 


'गगागगगगगगगर 


कमर-दद, हाथ-पैर का ट्टना, हडियो का दढ, 
बेचैनी, जी घबड़ाना, हिस्टीरिया बगेरह रोग 
“जोमेश्ली' के सेवन से मिट जाते हैं। दुन्लता नहीं 
` राती । ख्रियो का आरोग्य आयुप्काल बढ़ 
[ता है। 


जोपेस्री लेनेवाली माता का बालक तन्द रुस्त 
र दृष्ट-पष्ट होता है । 


हरेक दवाफरोश के यहाँ [मलगी 


0 


जसमाईन एजेन्सी नड़ीयाद (गुजरात) 
एजेंट श्रीकेमिकल्स, २३३२, महाराजा लाल 
बिल्डिंग खुशालराय कटरा, देहली 


कान्तीलालं परीख, चाँदनी चोक दिल्ली 


९“ 
DOG CH 
कोटा छ NCO 
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दशको सै £. 
पीडित बच्चों की 


Sir 
म्य | 


ज्षेम्मी के “लिवर क्योर”” द्वारा की गई दशकों 
से “बच्चों के यकृत” से पीडित शिशुओं की 
सेषा ने हजारों बहुमुल्य कली के समान प्राणे 
को काल के झुखमें जाने से बचा लिया हे 

प्रारम्भिक श्रथवा रोगब्रृद्धि की अवस्था में 


डाक्टर “सिम्पल? ओऔर “कम्पलीकेटेड”? 

लिवर क्योर की सिफारिश करते हैं । 

'सिम्पल' लिवर कयोर थोडी थोड़ी मात्रा में उत्तम 

रोग निवारक का काम करता है; क्षुधा बढ़ाता 

है ओर पाचन-क्रिया को; ठीक करता है; कब्जि- 

थत दूर करता है तथा यकृत एवं तिल्ली का 

कारय नियमित रूप से संचालन करता हे । 
यकृत से पीड़ित बच्चों की गर्भवती माताओं को 
ज्ञेममी का टॉनिक प्रयोग करना चाहिए | यह _ | 
भ्रायुवेद के उन सिद्धान्तों 
के प्यनुसार तैयार किया गया 
है जो यह बताते हें कि यकृत 
घ तिल्ली एसे श्रवयव हैं जो 
माता ही से प्राप्त होते हँ । 


जेम्मी वेंकटरामनैय्या एण्ड सन्स 
माइलापुर, मद्रास, ( फो. नं. ८१३९ ) 
सैण्डहरुट रोड, बंबई ४ (फो. नं. ४१५९३) 
हरिसन रोड, कलकत्ता । 
अन्य ₹धान-लखनऊ,धगलोर, त्रिचनापल्ली ,इत्यादि॥ 


J: 234 Hindi. 


तर्वती-शुलाई ६६४७ , 


न आ. ल्न 
रजिस्टर्ड ग श्‌ 
सावृन-ग्लिसरीन 


इन हर एक का वाजबी दाम 


। 
| 


नं> २--८। आना वतनी--६ आना 
छोटा (बिवी?) वतनी--२ आना 


न 


| 
|| 
4 
न 
| 
| 


. टर्किश बाथ शेविग स्टिक शेविंग “राउण्ड”? 
व ४॥॥ आना (कारटन)-- ७] आना & ४।। आना 
(टिन;--१० आना ) 
ग्लिसरीन $ | 
५६ रत्तल सी० पी० का २० ६६- ८-० जहाँ छुंगी, रर श्रौर 
२८ स्तल सी० पी० का रु० ३३-१२- दूसरे कर होंगे वहाँ दाम क 


जरा ज्यादा होगा । 


५ ग्रौर १० हंड्रेड वेट > 
पेकिग में भी मिलता ह| 


क 


उत्पादन खचे ज्यादा होने पर भी 


दाम बदला नहा। | 


SO | (NE ५-५ शी 
0 ` ` श्रीरामकृष्ण-विवेकालन्द-साहित्य 
| | १. भारत में विवेकानन्द 

अभी छप गई । विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान, | 
अनु ०--पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला; पु० सं० ५६६, 
मूल्य ५) २० | 

२. श्रीरामकृष्ण वचनामृत | 

अनुवादक--पं० सूर्यकान्त» त्रिपाठी निराला? 

सुन्दर गेट-अप, तीन भागों में, प्रथम भाग, पु० सं० 
६२२, मूल्य ६ २०, द्वितीय भाग, पु० सं० ६५७, मूल्य 
६ २०, तृतीय भाग, पु० सं० ८२२, मूल्य ७|| रु० | 

“श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके 
वाक्य किसी निरे विद्वान्‌ के ही कथन नहीं हैं, वरन्‌ वे 
उनके जीवन-ग्रन्थ के पृष्ठ ह|” --सहात्मा गांधी 

३. श्रीरामकृष्णलीलामृत ( विस्तृत जीवनी ) 

- पं० द्वारकानाथ तिवारी कृत, दो भागों में, सुन्दर गेट- 
आप, प्रथम माग पु० सं० ४३६, द्वितीय भाग पु० सं० 
४८६, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ रु० | 

“श्रीरामकृष्ण देव का जीवन-चरित्र हमें ईश्वर को अपने 
सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है ।”--महात्मा गांधी 
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४. विवेकानन्द-चरित 
( विस्तृत एवं स्फूतिदायक जीवनी ) 
सुविख्यात लेखक श्री सत्वेन्द्रनाथ मजूसदार कृत, 
अभी प्रकाशित हुईं; सुन्दर गेट-अप, पृ० सं० ५५५" 
मूल्य ६ रु० |. 

. प्राचीन भारतीय संस्कृति में पगे तथा भारतवर्ष की 
प्राचीन परम्परा के अभिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी 
जीवन की समस्याग्राँ को समभने मं नितान्त आधुनिक थे 
ओर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उनके जीवन में 
भारतवष की पाचीन तथा वत्त मान संस्कृति का सुन्द्र सम- 
न्वय हुआ है |” -पं० जवाहरलाल नेहरू 

५ विवेकानन्दजी के सङ्ग में (वार्तालाप) 
शिष्य शरच्चन्द्र कृत, सुन्दर गेट-अप, पु० सं० ४४८, 
_ मूल्य ५। रु० | 
 _ स्वामी विवेकानन्द कृत--राजयोग १०); भारतीय 
` नारी ॥|);शिक्षा ॥८); धर्म-रहस्य १); मेरी समरनीति ।2); 
__ घमविज्ञान १॥॥८); मेरा जीवन तथा ध्येय ||); मरणोत्तर 
जीवन ||); तथा संघ ||=); 
कर्मयोग १।।=); म प्रेमयोग १८); 
की भक्तियोग १८); ग्रात्मानुभूति १।); 
` प्राच्य और पाश्चात्य 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, [स], धन्तोली, 
_ नागपुर, (१) सी० पी० 


0 ७४, 


प्यारी बहिनों को भलाई के लिए 


2 ५ 
/ 


(. 7 


खशखबरी न 


यदि किसी बहिन के पचास वर्ष की कम श्रायु मै | 
या किसी रोग के कारण मासिके धर्म ( माहवारी ), का | 
होना बन्द हो गया है अथवा खुलकर नहीं होता या प्रति 
मास ठीक समय पर न होकर आगे-पीछे होता है तो 
ऐसी हालत में आप मेरी सौ फी सदी आजमाई हुईं औषधि 
मासिक संजीवन धारा मँगवा कर सेवन करें, इस 
औषधि की केवल एक ही खुराक से महीनों का रुका “४ 
हुआ मासिक धर्म बिना किसी. कष्ट के चालू हो जाता है /” 
ओर तीन खुराक से मासिक धर्म बिगड़ने से पैदा त्त 
सत्र अन्द्र की खरात्रियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठीक 
समय पर नेम अनुसार ग्राने लग जाता है | मूल्य तीन 
खूराक तीन रुपया छै आने ३।०) डाक पैकिङ्ग खर्च अलग। 


खबरदार गर्भवती बहिने इसे सेवन न करे 
क्योंकि. इससे गर्भपात हो जाता हे । 


गभेरीक- यदि आप बीमारी या कमजोरी के 11 
कारण सन्तान पैदा होने के समय के कष्टों को सहन न जी 
कर सके तो आप यह ्रौष्रधि सेबन करें, इसकी एक 
खुराक से दो वर्ष के लिये और तीन खुराक से सदा के 
लिये गर्भ का रहना बन्द हो जाता है । मूल्य एक खुराक 
पाँच रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया 
डाक पैकिज्ञ खर्च अलग इस औषधि के सेवन से स्त्रीके | 
मासिक धर्म तथा स्वास्थ्य के काई हानि नहीं होती । 

जरूरी सूचना पत्र लिखते समय अपना पूरा | 
पता साफ श्रौर सुन्दर लेख में लिखें। | 


| 
छू ५107 


' पता-राजकृमारी अंग्रवाल | 
( नं० ३ १६ ) टोहाना, जिला दिवार ( ईस्ट पज्ञा ५. ह 
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४ - >> ० >>> >> जज्ज च्च या स्स 
| १०००) ₹० माइवार कमाइए न 
है. सही. आ ला उपे हैं, (कथा-साहित्य की सबसे अच्छी प्रतिनिधि पत्रिका _ 


न #जससे लोग लखपती हो गये, जो बेकार थे | इस पुस्तक 

>” धे हर तरह के तैल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, बाल १ A ~ 

। काले करने का खिजाब, हर तरह के अचार, खानी तम्बाकू, खजः || 2 

। कुलफी की बफ, पेटेंट दबाए आदि बनाने का नुस्खा छुपा र 

| है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर मरते वक्त तक 

। नहीं बतल्लाते हैं। कीमत फी पुस्तक २॥) डाक-खच व 
पैकिंग माफ । 

| अपेरिकन पिस्तोल 

| यह पिस्तौल अमेरिका से बनकर श्राई है । बिलकुल आप भी नियमित रूप से “मञ्जरी? पढ़कर स्वीकार | 

श्रसली पिस्तौल. के मानिन्द मालूम होती है । इसे बखूबी | करेंगे कि--- 
कोट की जेत्र में रख सकते है । इसमें ६ खाने हें । घोडा ४... त... ; 
। दवाते ही चरखी खुद घूमती है । इसकी आवाज निहायत १--हिन्दी के आचाये ओर पत्र-पत्रिकाओं ने 

` . डरावनी है | चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खूँश्वार जानवर्‌ | “मञ्जरी” की मुक्त कण्ठ से जो प्रश 3 

तक BRS च मे प्रशांसा की है, वह वास्तव 
उक इसकी शक्ल ही देखकर भाग जाते हैं| इसके रखने में | . __. हि 

" सरकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त | म॑ उचित है। - 

म स्तोल जान-माल री र क्‌ ने बृह स्त्र के हिन्दी ~ ~~ तिरि ~ ॥ 
0005 [न-माल की क्क करने में नट अच्छी २--हिन्दी के श्रेष्ठ कथाकारों के अतिरिक्त वि१4- 
साबित हुई है | इसको हर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
सय ५० स्पेशल कारतूस के फी पिस्तोल ४) डाक-खच 
प्रतिपिस्तोल १!-) अलग । कारतूस फी सैकडा ३) । 


असली कलीद सट्टा 
यदि आप सट्टा-लाटरी का शोक रखते हैं ओर लाटरो 
सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहते हैं, तो 
हमारी असली कलीद सट्टा नातक पुस्लक मंगाकर मालामाल 
बनिए | इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता | सिफ गुणा- 
भाग करने से ही नम्बर निकल आता है | कीमत फी पुस्तक 


| ने २) डाक-खर्च व पैकिंग माफ । 
। 60 ओटो पुष्पलता , 
। श्रापकी तत्रीअत मस्त हो खुशबू से बागबाग हो जायेगी । 
॥ 


प्रतिमास सचित्र, सरस और कलात्मक कहानियों 
द्वारा अपने पाठको का सनोारञ्चजन कर रहीहे 


किक 


विख्यात्‌ विदेशी कथाकारों की श्रेष्ठ और सरस कहानियाँ 
“मञ्जरी? में प्रकाशित हो रही हैं । 

३--कहानियों के साथ-साथ, एक धारावाहिक 
उपन्यास, कथा-साहित्य पर विद्वान्‌ लेखकों के ग्रध्ययन- 
शील लेख और कथा-कृतियों की निष्पक्ष समीक्षा “मञ्जरी 
में रहती है । 

४--कहानियों में दर्जनों चित्र, दुरज्ञी छपाई, कला 
त त्मक मुद्र ण-विन्यास, तिरज्ञा आवरण “मञ्जरी की ग्रपनी 

यह आटो तमाम सैंटों का सरताज है | लगाते हो विराट ऐ। द; 
इस ओटो को लगाकर श्राप जिस रास्ते निकल जाएँगे ५--जिन कथाकारों की कहानियाँ आपका मनोरञ्जन 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे 


से आ रही है | रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं 
जाती है । कीमत प्रतिशीशी ॥|) दर्जन का ६) डाकः | प्रस्तुत करती है । 


खर्च १।-) एक द्वर्जन एक साथ गँगाने पर एक जोड़ी हाथ RR जप 
ब गले के बटनो का सेट व. एक बैम्पई फैशन सोने की सांस्कृतिक मनोरञ्जन के अनुष्ठान सें “सञ्जर्र 


- १ 


करती हैं, उनके चित्र और संक्षिप्त परिचय भी “मञ्जरी 


¢ 


तरह चमकनेबाली अंगूठी, एक फैन्सी रूमाल व एक खूब- को आप अपना सक्रिय सहयोग दीजिए 
सूरत शीशा मय कंधी के इनाम में मुफ़्त दिया जाएगा | उसके वार्षिक ग्राहक बनिए । 


इस श्रोटो का प्रचार करने की वजह से यह ऐलान | ९५ * टु हा क 
निकाला है | दो दजन एक साथ गँगाने पर ऊपर दिए | वाषिक मूल्य ६) छ; रुपये प्रांत अङ्क अ 
हुए सामान के अलावा एक बढ़िया फाउन्टेनपेन ओर Fr £ 
नि की प्रबन्धक 'मञ्चरी', इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
` आजाद कम्पनी, नं० १ धनकुद्दी, काज़पुर ` य क य वी 


तक 


रजिस्टरड) मनुष्य के 

वीय सञ्जोवन संत शरीर में ताकत ही एक 
अमूल्य रत्न है, जिस मनुष्य के शरीर म॑ ताकत नहीं हूँ उससे 
| ई काम नहीं हो सकता हे और जिन्दगी भर पछताना पड़ता 
`  ह। इसलिए ताकत पैदा करने की तदवीर करनी चाहिए, 
वीर्यं संजीवन सत के खाते से ताकत की कमी, सिर घूमना, 
-कमर-रीढ़ में ददे, थोड़ा चलने में थकावट, कोई काम करने 

में दिल न लगना, आंखों के सामने पोली पीली चिनगारी सी 
उड़ती नजर आना, चेहरे पर खुश्की वा जर्दी, बदन में फुर्ती 
त रहना, बीसों प्रकार के प्रमेह, दुर्बलता, निर्वलता, स्मरण- 
` शक्ति का कम हो जाना, आदि रोगों को दूर करने में हमारे 
' वीर्य संजीवन सत ने नाम पाया है और देदा-विदेश के लाखों 
रोगी इसे सेवन कर लाभ उठा चुके हे और उत्तमोत्तम होने 
' के प्रमाण-पत्र दिये हे। कीमत एक डिब्बा ३।-) तीन 


पाँच आना, डाक-खर्च अलग] 
लच्मरण चारा रजिस्टर्ड ) इसके सेवन से पेट- 
| जी मिचलाना, कफ खाँसी, 


बुखार, शूल, संग्रहणी, हैजा, प्लेग, अतीसार, मोच, चोट 
सुजन, दस्त, बदहजमी आदि कहाँ तक लिखें किसी में खाने 
से किसी में लगाने से तत्काळ लाभ पहुंचता है। कीमत वडी 


सन SE 


बारह आना, डाक-खर्च अलग। 
i है बालको (रजिस्टर्ड) खाँसी, दस्त, खाना हजम न 
23 होता, दुबलापन, सर्दी रहना, सूखा वाय 
` ज्वर आदि रोग दूर होकर वच्चे प्रसन्नचित्त सुख की नींद 
सोते हे। ढुबले-पतले कमजोर बच्चों को ताकतवर बनाने 
गी मीठी दवा हे। कीमत फी शीशी १), डाक-खर्च अलग । 
र्म पविलास (रजिस्टर्ड) इसके लगाने से महाँसा 
चेचक के काले काले दाग, फंसी 
बदरौनकी, भुरियाँ वगेरा दूर होकर मलिन मुख 
होकर चेहरे पर गुलाबी छटा दमकने लगती 


भ गस, बम्बई सिगमा ट्रेडिंग कंश जी० पी० ओ० 
४; कलकत्ता मनू, भाई पुरुषोत्तम एण्ड ३७ कैनिंग 


शीशी २॥) दो रुपया आठ आना, छोटी झीशी ॥। ॥ 


मंगाने का पता--रूपबिलास कम्पनी नं० 


देहली सिनेमा बुकडिपो खार 
आर० बी 


| एण्ड सन्स चौक बनारस पुस्तक भवन ज्ञानवापी 


">>>. 


- भारता वेख्यात वंदरत्र सत्यदेव द्वारा प्रस्तत 


रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुछ अद्शुत शक्तिशाली आषधिया 


ह स्त्री-पुरुष दोनों का दिल संस्त करनेवाली खुशबदार 
दवा ह। कोमत फी डिब्बा २) दो रुपया, डाक-खचे अलग । 
नारी स वन स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर 

ञ्ज रोग, महीना ठीक समय पर न 
होना, या कष्ट से होना, जिससे कमर, रीढ़, सिर, पेट 
नलों में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मलीन, भख न 
लगना, शरीर का पीलापन, वन्ध्यापन, हिस्टीरिया आदि 
रोग दूर होकर सन्तान दोर्घजीवी पैदा होती है। मूल्य 
एक शीशी ३०), डाक-खर्च अछग। 

जिस्टर्ड 


फकोरी सुर्मा माड़ा, धुंधी, रोहे, नजला, कीचड़ 


निकलना, नाखूना, परवाल, मोतियाविन्द्र, चश्मा लगाना 

नजर कमजोरी आदि बीमारियों पर इस मूर्मा से बढ़कर 

अन्य काइ सुर्मा नहीं ह्‌। यह सुर्मा १००) तोला भी बेचा 

जावे तो गुणों के आगे मूल्य कुछ नहीं है। कीमत फी 
डाक-खर्च अलग । 


शीशी ॥।), 
° 

गभेदाता रसायन हा गये हे अथवा किसी 
कारणवश संतान नहीं होती हे ऐसी हालत में गर्भदाता 
रसायन अपना अद्भुत चमतकार दिखाती है। जो स्त्रियां 
सन्तान न होते से निराश हो चुकी थीं वे अब कई बच्चों 
क मा ह| यदि आपके संतान नहीं होली है अथवा खंडित, .« 
हा जाता ह ता हमारे गर्भदाता का प्रयोग कराकर संतात- 
शुख अवश्य देखे। कीमत एक 'शीशी ४८ ), डाक-खर्च 


अलग । 
ए मासिक को विना कष्ट व दर्द 


रजर्वलीना के जारी कर देता है। गन्दे खून के 


रुकने से अनेक बीमारियाँ हो जाती ६्‌। जब तक मासिक 
बम जारी न होगा तव तक गर्भ हरगिज न रहेगा । इसे 
वार तकलीफ के रज जारी हो जाता ह और गर्भ धारण 
ग्य हो जाता है। गर्भवती स्त्रियाँ इस सेवन न करे कीमत 
एक शीशी ५।।) पाँच रुपया आठ आना, डाक-खरच अळग। 


नोट--हमारे एजेंटों से खरोदिए न रि 
{ए न मिलने पर सीधा 
हमको लिखिये । Be 


४२७ धनकुद्दी, कानपुर 


अगर विवाह, हुए कई वर्ष 


री बावली; आगरा 
° गर्ग जोहरी बाजार; बनारस गघेलाल 
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यह सुगंधित तैल तमाम बाजार में बिकनेवाले तैलों से उत्तम तेल है | दिल दिमाग को तरावट लाता हदै । 
स्मरश-शाक्ति बढाता है | बालों को काला, मुलायम, घूघरवाले ब सुन्दर बनाता हे । शिर-दुद को दूर करता है । 
बालों का गिरना बन्द करता है | हर मौसम में प्रयोग करना चाहिए, । मूल्य प्रति शीशी १) दजन ६) डाक व पेकिंग . 
*खर्च ३) प्रचार के लिए एक देन साथ मँगाने पर एक फेन्सी रूमाल, शीशा, कंघा, हाथ व गले के बटनों का सेट 
, 2 बम्बई फैशन सोनें की भाति चमकदार अंगूठी मुफत इनाम दी जायगी | 
पता :--इण्डियन कमशियल कम्पनी नं० २, कानपुर । जि 
1. sl ४ 5 ० 2 “251 rs NN स TEER 
| . टो कुसुम बाहर | खजाना रोजगार 
| यह ओटो सेन्टों का सम्राट्‌ है | लगाते ही तबियत ड 
~ शान्त हो जायगी । लगाकर आप जिस रास्ते से निकल २०००) माहवार कमाने का साधन ! 
जाएँगे, लोगों को ताञ्जुब होगा कि यह खुशबू किस इस “खजाना रोजगार” नामक पुस्तक में सेकड़ों 
बगीचे से आ रही है | रूमाल में लगाने से दिनों खुशबू | प्रकार के हुनर छपे हे, जिससे वेकार लोग लखपती हो 
नहीं जाती | कीमत फी शीशी ॥॥) दर्जन ६11) डाक व | गए हैं । इस पुस्तक में पेटेण्ट दवाइयों के नुस्खे, शर्बत, ० 
पैकिंग खर्च १।-) एक दर्जन साथ मँगाने पर हाथ व | नाखून की लाली व सुह्दाग-बिंदी, बारनिश, चेहरे को | त 
गले के बटनों का सेट, बम्बई फैशन सोने की भाँति | खूबसूरत बनाने के क्रीम व बर्तनों पर कलई आदि चढ़ाने । र 
| 2  'चमकनेवाली अंगूठी, फेन्सी रूमाल, खूबसूरत शीशा मय | के सैकड़ों हुनर छुपे हैं जिन्हें लोग मरते दम) तक अपनी 
& कंधा के मुफंत इनाम दिया जायगा दो दर्जन मँगाने | औलाद को भी नहीं बताते हें | कीमत फी पुस्तक २॥) 
|  वालेको एक बढ़ियां फाउन्टेनपेन और भेजा जायगा । | डाक व पैकिंग खर्च माफ । 
- पता :--भारत ट्रेडिंग-कभ्पनो, नं० २ बकेवर ( इटावा ) 
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ऐसे अनुभररी लेखक की, जो हिन्दीकोप का सम्पादन और उसका प्रफसंशोधन कर सके । | 
वेतन योग्यतानुसार ७५) से १००) तक । 


मेनेजर इंडियन मेस, लिमिटेड, इलाहाबाद EE . अब 
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हसकर टाल देने की बात नहीं, | 

यह मानव जीवन सचमुच बड़े भाग्य से मिलता है | यदि पशुओं की तरह.इसे ' 
खाने-पीने और मौज उड़ाने में दी बिता दिया गया तो क्या यह - खेद की बात नहीं 
ह ! प्रत्येक समझदार व्यक्ति ससार में श्रभ्युद्य पाने के साथ-साथ निःश्रेयस की 
कामना रखता है | पर ये दोनों मिलें कैसे ? क्या त्याग, वैराग्य--संसार से दूर रह. 
कर : कदापि नहीं | ससार में ही मुक्ति है | सांसारिक अभ्युदय के साथ स्वर्गीय 
'नाश्रेयस को पाने के लिए शक्तिमयी परमा 'मा? की उपासना करिए । शक्ति- | 
उपासना के विधान और तत्त्व को जानने के लिए पढ़िये सचित्र हिंदी मासिक-- ' 

साधनमाला---.िक शुल्क रजिस्ट्री-खर्च 
क क सहित १३) मात्र । नमूना १॥) । ! 

'विशेष॑--मंत्र-तंत्र और शक्ति-उपासना ही भारत का रहस्य है । इसके | 

सम्बन्ध में जानने के लिए आवश्यक टिकटों के साथ पत्र-व्यवहार करें, | पता-- ७ 


« श्री रमादत्त शुक्ल, बी० ए०, कल्याण 5५ > रत्याश मदर करा प्रयाग | कटरा, प्रयाग. 4 
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युक्तप्रान्त के नए गवर्नर माननीय श्री होमी मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं | 


Ig र पत्रकारो के बीच 


पद ग्रहण करने के बाद गवर्नर मोदी ने प्रान्त के प्रमुख पत्रकारों को आमंत्रित 
किया | चित्र में उक्त श्रैवसर का एक दृश्य श्रंकित है। हे 
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सत्त का शसल्था 


अन्न जीवन की प्रथम ्रावश्यकता!हे । इस तथ्य की जान- 


कारी मनुष्य को सभ्यता के उन्मेषकाल में ही हो गई थो । 


प्राण क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए उपनिघत्‌- 
कार ने कहा था--अन्न हि प्राणः! । जिस मनुष्य के 
सामने यह प्रश्‍न उपस्थित रहता “हो कि में कल क्या 
खाऊँगा', वह आध्यात्मिक तो दूर, भौतिक उन्नति के स्वप्न 
»भी नहीं देख सकता | जो ब्याट के लिए सःय है, वही 
समष्टि के लिए भी सत्य है । छोटे रूप में जो समस्या व्य क्त 
को चिंतित रखती है, बड़े रूप में वही राष्ट्र को 
परेशान किए रहती है । 

रन्न के सम्बन्ध में हमारा देश स्वाबलम्बी नहीं हे | 
यहाँ की शस्य-श्यामला भूमि अपने पुत्रों का पेट पालने 
में असमर्थ है, यह अब स्पष्ट रूप से प्रमाणित दो चुका हे | 
जत्र से हमारे देश का विभाजन हुआ, जब से ब्रह्मा और 
पूर्वी बङ्गाल जैसे चावल उत्पन्न करनेवाले प्रदेश और 
पश्चिमी पंजाब और सिन्ध जेसे उत्तम गेहूँ पैदा करनेवाले 
सूबे हमारे हाथ से. निकल गए, तत्र से हमें ग्रन के 
लिए विदेशों की ओर ओर अधिक टकटकी लगानी पड़ 
रही है | यह परिस्थिति ग्रबांछुनीय है, विशेषतया भारत 
जैसे देश के लिए, जो आधे संसार को खिलाने का सामर्थ्य 
रखता था | « ~ 


--हरिकेशब घोष : उमेशचन्द्र मिश्र 
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क्योंकि दो सौ वर्ष के लम्बे ब्रिटिश शासन ने भारत को 
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भारत में अन्न की इतनी कमी क्यों हो गई, इसके 
अनेक कारण बतलाए गए हैं | कुछ वेज्ञानिकों का मत 
है कि देश की भूमि क्रमशः अनुवर होती जा रही है, 
फलतः वह उतना अनाज प्रति एकड़ उत्पन्न नहीं करती, 
जितना पहले करती थी | जि भूभाग की सिंचाई नहरों 
के जल से होती है, वहाँ अनुवरता का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा 
जां सकता है । वहाँ का प्रत्येक किसान जानता है कि नहर 
का पानी खेतों की उपजाऊ मिट्टी को रेह” के रूप में बदलता 
जारहा है । 'रेह? पैदा हुआ नहीं कि उवर भूमि ऊसर बन 
जाती हे । एक दूसरे वैज्ञानिक का मत हे कि देश की | 
भूमि का अधिक माग ग्रमी तक श्रविकसित अवस्था में. 
है । यदि परती भूमि को कृषियोग्य बना दिया जाए ती 
खाद्यान्न की समस्या अविलम्ब सुलक जाए | कम उपज 
के लिए. खेती का दकियानूसी अवैज्ञानिक ठङ्ग भी जिम्मे- | 
दार है | यदि खेती में नवीनतम वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग | 
हो सके तो अपेक्षाकृत अधिक सरलता से कहीं अधिक . 
मात्रा मे अन्न प्राप्त किया जा सकता है, इसमें सन्देह नही. | 
है । 'पूजीवादी. दृष्टिकोण से विचार करनेवाले वैज्ञानिकों _ 
का मत है कि भारत की आबादो तेजी से बढ़ रही हे और ' | 
उसके पालन-पोषण का भार प्रधानतया कृषि पर हे, 


यहाँ किती उद्योग- 
हीं 


हठात्‌ कृषिनिर्भर देश बना दिया, 
धन्थे को पनपने नहीं दिया, कल-कारखाने खुलने 


१५० 


दिए, अर्थात्‌ ऐसा कुछ नहीं होने दिया, जिसे देशवासी 
~ अपनी आजीत्रिका का साधन बनाते और जिसके फल- 
स्वरूप भूमि का भार कुछ हलका रहता | आबादी बढ़ी-- 


गई->पर उसी अनुपात से ग्राधिक्र जीवन का विकास 
नहीं हुआ | अंग्रेजों ने औद्योगिक जीवन का मार्ग रोका 
तो उनके इशारों पर नाचनेवाले जमींदारों और राजाओं 
ने ग्राथिक जीवन के फैलाव को रोक दिया | 


अन्न को कमी के लिए उपयुक्त सभी कारण मिल- 
कर जिम्मेदार हैं और उनका निराकरण यथासम्भव शीध 
होना चाहिए । प्रसन्नता की बात हे कि हमारी केन्द्रीय 
सरकार इस दिशा में तेजी से प्रयत्न कर रही हे | अविक- 
॥ सित भूमि को कृषियोग्य बनानेँके लिए विदेशों से 
| ट्रक्टर आदि मँगाए गए हैं और उनसे प्रयोगात्मक रूप 
/ - मेंग्रब तक हजारों एकड़ भूमि को कृषियोग्य बनाया जा 
चुका हे | आगे और भी मशीनें (आने की आशा है और 
यह काम उत्तरोत्तर प्रगति ही करता जाएगा | 


. जमोंदारियो का उन्मूलन भी अ्न्नोत्पादन की. वृद्धि 
में सहायक होगा, ऐसा.कहा जा रहा है। आँकड़ों के 
हिसाब से अकेले युक्तप्रान्त मे भूमि का लगभग आधा 
` भाग जम्ींदारों के अधिकार में है | इस भाग की उपज 
. अपेक्षाकृत बहुत कम है | कारण स्पष्ट है | जमोंदार प्राय: 
_ स्वयं खेती नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो अपनी 
अधिकृत भूमि के केवल एक छोटे से भाग पर | अपनी 


पीर १ आदि भूमि को वे लगान 
या वटाई पर उठा दिया करते हं) 


दूसरा काशतकार जोतेगा, - 


हर परिश्रम नहीं क त 

जितना अच्छी फसल. लेने के लिए करना चाहिए | के 

भूमि किसान को अपनी मोरू 

जमीदार 
जोत 


सरस्वती 


सत्नहवीं शताब्दी के आरंभ में देश की आबादी १०, करोड़. 
' थी, जो सन्‌ १६४१ की जनगणना में ४० करोड़ दो 


, अनाज का अनुचित मात्र 


[ जुलाई 
पर ये सत्र बातें समयापेक्षी हैं | इधर अन्न की ग्राव- 
श्यकता हमें दिन में दो-तीन बार पड़ती हे | 
जितना शीघ्र सम्भव हो सके, अन्न के सम्बन्ध मे 
स्वावलम्बी बन जाना है | विदेशों को हम कच्चा माल. 
भेजकर जो धन प्राप्त करते हैं, वह सारे-का सारा आए ट्रे- 
लिया के सत्त्व निकाले हुए बदबूदार . खट॒टे सफेद रँ 
के.लरीदने में या तुर्की के बदबृदार काले रङ्ग के जौ 
खरीदने में व्यय होता रहे तो देश आर्थिक दृष्टि से कभी 
सम्पन्न नहीं हो सकता | इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने 
निश्चय कर लिया है कि सन्‌ १६५१ के बाद गल्ला 
किसी अ्रवत्था में बिदेश से नहीं मेंगाया जाएगा । इस 
अवधि के बीच ही हमें, जिस प्रकार भी सम्भव हो) 
स्वावलंबी बन जाना है | 


अन्नसंग्रह-यो जना 


आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को सामने रखते हुए 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने गल्‍ला-वसूली' की 


` योऽना को चलाया है । इस. योजना के अनुसार प्रान्तों 


रौर रियासतों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है 
कि वे अधिक-से-अधिक गल्ला वसूल करे, जिससे देश 
के कमीवाले इलाकों की आवश्यकता बचतवाले इलाकों 
से पूरी की जा. सके | ५ 


` गल्ला चोरत्राजारों में न चला जाए, या संग्राहक ` 


उसे छिपाकर न रख लें, इसके लिए सरकार की ओर Sy 


से ऐसे भी आदेश जारी किए जा चुके हैं कि जब तक 
कोई किसान अपने भाग का पूरा ग्रन सरकार के हाथ न 
बेंच दे, त्र तक वह अपना अन्न बाजार में या किसी 
दूसरे के हाथ न बेचे नैनीताल सें प्राप्त एक सूचना के 
अनुसार गेहूँ श्रौर चावल का विक्रय खुले बाजार में अन्न 
सर्वथा निषिद्ध ठहरा दिया जाएगा | ये दोनों ग्रज्न सर 
कारी नियंत्रित की दूकानों पर ही राशन कार्ड के द्वारा 
मिलेंगे, हाँ, कदन्न, ' जौ, बेझर 


विवश कर देगी तो दूसरी ओर्‌ 
1 में संग्रह करके उरे मनमाने 


[र वह एक ओर किसान | 
अपने भाग का अनाज सरकार | 


ग्रतएव ,. 


~ 
ह्‌ मु 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मूल्य पर बेंचनेवालां का मार्ग मी सदा के लिए.बन्द कर 


देगी | 

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार ग्रन्नसंग्रह-्योजना हमारे 
युक्तप्रान्त में पूर्ण गति से और शान्तिपूर्वक कार्यान्वित 
हो रही है । दूसरे प्रान्तों की क्या दशा है, इसका ज्ञान 
हमें नहीं है। हाँ, अनुमान अवश्य किया जा सकता है 
कि जो कुछ यहाँ हो रहा हे, वही अन्य सूत्रों में भी हो 
रहा हंगा | 
युक्तप्रान्त में 'गल्लावसूली' 

युक्तप्रान्त में अन्नसंग्रह-योजना सरकारी विज्ञप्ति के 
अनुसार सफल हो रही हे | १६ जून तक जो रिपोर्ट प्राप्त 
इ हैं उनसे ज्ञात होता है कि सरकार ने अथाज की जिस 


oi र न ८ 
24 मात्रा को लक्ष्य बनाया था, उसका ९० प्रतिशत से अधिक 


TI PORE 


| शेष ९० प्रतिशत के विषय में गल्ला 
| कुछु का कथन है. कि लक्ष्य 
स्थापना यथासम्भव उच्च 
स्थान पर इसीलिए की जाती है कि यदि वहाँ तक न भी 
पहुँचा जा सके, तब भी काम चल जाए । इससे यह 
ध्वनि निकलती है कि प्रान्तीय सरकार ने संग्रहीत श्रनाज 
की ओ मात्रा निर्धारित की .हे, उस तक पहुँचना सरकारी 
घिकारियों के लिए असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य तो अवश्य 
है । कुछ अधिकारियों कः मत है कि निर्धारित लक्ष्य तक 
पहुँचने में अत्र अधिक समय नहीं लगेगा | 
अनाज की जो ग्रद्ध मात्रा अब्र तक संग्रहीत हो चुकी 
हे, वह वस्तुतः सुलसाध्यता की परिचायक नहीं है | यह 
खेद की बात है और उससे अधिक चिन्ता की ! खेद की, 
इसलिए कि भारतीय किसान अब्र तक गांधी बाबा का 
श्रन्धभक्त रहा है । वह ग,घी को जानता था, और उन्ह 
के नाते काँग्रेस को-- जिसे वह 
कहता था । 'कांगरेजियों के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा की 
ओर पूजा की भावना इसीलिए थी क्योंकि वह उनको 
गांधी बाबा का चेला--ओर इसीलिए त्यागी, तपस्वी, 
निस्स्वार्थी, पर दुःखेन दुःखित”, निलित ओर न जाने 


वसूल हो चुका 
अधिकारियों के विभिन्न मत 
तो लक्ष्य होता हे शोर उसको 


पर 


` क्या-क्या समझता था । उनके इशारे पर किसान ने क्या-: 
` कया कुर्बानियाँ नहीं कीं १ यह- गांधी बाबा के प्रति ग्रटूट 


विश्वास का ही परिणाम था कि चुनाव के अवसर परं 
बड़े बड़े दिग्गज ख्यातनामा नरमद्ली नेता एक, साधा- 
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सम्पादकीय 


अपनी भाषा में “कांगरेज? 


रणसी स्कूल अध्यापिका के मुकाबले हजारों वोटों से 
हारते थे | यह 
थी कि वद्द ब्रिटिश सङ्कीनों की उपेक्षा करता हआ और 
अपने सर्वनाश को सम्मुख देखता हुआ मी सनु ४२ के 
“ग्ररडरग्राउरड? काम करनेवाले तथाकथित विद्रोहियों 
को अपनी कुटियों में छिपा रखता था ! उस किसान से 
आशा यह थी कि वह अपनी सरकार का इशारा पाकर 
अपना फालतू अन्न प्रसन्नता से सरकार के हाथ बेच 
देगा ओर इस प्रकार अपने देश को सम्भावित भुखमरी 
से बचा लेगा, उस भुखमरी से, जिसकी संभावना तक को 
नष्ट करने के लिए उसकी सरकार कृतसंकल्प है | 


पर औसत किसान ऐसा नहीं कर रहा है 


पर किसान ने इसह्ष्बार स्वेच्छा से अपनी सरकार का . 


साथ नहीं दिया और यदि दिया भी तो उतना नहीं, जितने 
को आशा उससे की जाती थी। यह चिन्ता की बात है | 
क्या किसान पर गांधी बाबा का जादू कुछ कम हो गया 
हे £ किसान के आँख-कान स्थानीय कां)सी होते हैं | वे 
जिधर चाहें, उसे ले जा सकते हैं । हमारे सूत्रे के प्रत्येक 
नगर और जिले में 'कांग्रेस-मणडल' ओर “कांग्रेस कमेटियाँ” 


' हँ | स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
मन्त्री और सदस्य हैं । उनमें से प्रत्येक के अपने दर्जनों | 


मित्र और सहायक है--सत्रके-सत्र त्यागी और कांग्रेसी | 
इन कांग्रेस-भकतों ने क्या इस मामले में किन का पथः 
प्रदर्शन उचित दिशा में नहीं किया ? हमे स्मरण है, 
खाद्यमन्ची माननीय चन्द्रभान गुप्त ने एक जिला-विशेष 
की 'काग्रेस-कमेटी? के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि 


उसके कारयकर्ताश्रों ने गल्लावसूली-योजना में सरकार | 


के साथ--सरकारी अधिकारियों के साथ--सहयोग नहीं 
किय# | इसो कारण सफलता ग्रमोप्सित मात्रा में प्राप्त 
हीं हुईं |! उक्त 'कांग्रेस-कमेंटी' के अध्यक्ष ने अपनी 


सफाई में जो उत्तर समाचारपत्रो में छुपाया हे, उससे. 


खाद्यमन्त्री महोदय के उक्त आरोप को मिथ्या बतलाते 


हुए कहा है कि हमने अपनी ओर से सभाएँ करके, बिज्ञाः | 
पन आदि ब्रँटवाकर, व्यक्तिगत रूप से किसानों को समझा | 


कर '्रौर दौरे करके भी सरकारी योजना को सफल बनाते 
का भरसक प्रयत्न किया, पर इस क्राय का भार जिन 


ंगरेज ? के प्रति किसान की आस्था दोहि 


४५२ 
वे हमारे प्रयलों की कदर नहींकरते, हमारे सुभावों की हंसी 
उड़ाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते मानते । वें तो अपनी 
पुलिस ओर हिरासत! के बल पर डरा-घमकाकर जबर- 


दस्ती किसानों से गल्ला वसूल करना चाहत हं। इस 
दशा में किसान उत्तेजित ह! उठ तो हमारा क्या 
दोष है ! 
सरकारी अधिकारियों का खय्या 

इस सम्बन्ध मे सरकारी अधिकारियों ने जो रवेय्या 
अखितयार कर रखा है, उसकी शिकायतें विश्वस्त कांग्र: 
सिया के द्वारा एक-दो स्थानों से की गई हों, यह बात नहीं 
है | शिकायतें अनेक जिलों से हुई हैं, ओर उनके करने- 
वाले निस्सन्देह कांग्रेस विरोधी नहीं हैं। वे जिम्मेदार 
कांग्रेसी हैं । शिकायतें प्रमाणित करती है कि जैसे सरकार 
का इशारा पाकर जिला के अधिकारियों ने अपने उसी 
पुराने हैलटशाही तरीके को फिर से अपना लिया है | 
` अन्ततः ये ्रधिकारी हैं भी तो उसी पुरानी नोकरशा 
` मशीन के पुर्जे! उनकी मनोवृत्ति बदली कहाँ हे १ यह 
दूसरी बात हे कि सरकार का रुख देखकर बीच में वे कुछ 
> नरम पड गए थे। इस सम्बन्ध में प्रयाग जिला के 
कुछ जिम्मेदार कांग्रेसी नेताग्रां के वक्तव्य 'लीडर' में छुपे 
हैं, जो वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त 
हैं | एक वक्तव्य का अपेक्षित अंश इस प्रकार है---'सूत्रा 
कांग्रेस कमेटी ने अपने अ्रथीनस्थ कांग्रेस कमेंटियों को 
आदेश जारी कर दिए थे कि वे गल्ला:वसूली योजना का 
` पूण समर्थन करें। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रयाग जिले 
' को कमीवाला जिला मानते हुए यह माँग की थी कि 
इस जिले का अन्न का कोटा चौथाई कर दिया जाए | 
' पर जिला के अधिकारियों ने “बद्ल कमेटी? के परामश 
 से्राधा कोटा कर देने का निर्णय किया | इसके बाद 
वसूली का कार्य प्रारम्भ हुआ । इस सिलसिले में होने 
वाली द्वाबा की चार सभाग्रों में मने भाषण किए, जो 
“बसूली-ग्राफिसर' को बहुत पसन्द आए | यही नहीं 
किसानों को गल्ला-वसूली के लाभ समझाने के लिए मैने 
एक विज्ञप्ति का मसौदा भी तैयार किया |,पर बाद को 
जब मुझे पता लगा कि गल्ला-ससूली के लिए नियुक्त 
अधिकारी किसानों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं 
तब में ने उक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर 


 दिया। "RT 
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वरस्वती 


[जुलाई | 
“अधिकारियों के इस रवेय्ये से दुःखित होकर मैंने 
एक पत्र जिलाधीश को लिखा, जिसके द्वारा मैंने | 


उनका ध्यात उन ज्यादतियों की ओर आकपित करना ¶ 
चाहा, जो उनकी ्रधीनता में काम करनेवाले ्राफिसर ८ 
किसानों के साथ कर. रहे थे। उस पत्र ममन यह भी 
लिख दिया था कि यदि इन ज्यादतियों की जांच न की 
गई तो मेरे लिए गल्ला-बसूली की योजना में सहयोग 
देना सम्भव नहीं होगा । स्थानीय पत्रों में इस पत्रका 
सारांश भी मैंने छुपवा दिया था। पर जिला के अधि- 


“कारियों ने मुके श्रँगूठा दिखा दिया, मेरी मूर्खता पर हुँसे 


और ग्रपने ज्यादती भरे बर्ताव में उन्होंने कोई 
कमी नहीं की |” फतेहपुर के एक जिम्मेदार कांग्रेसी ने, 

जो कि एमळ एल० ए० भी हैं, माननीय खाद्यमन्त्री तथा 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष को तार भेज र सूचित ;! 
कर दिया है कि 'अ्रत्र मर जाने या विद्रोह करने के अलावा > 
कोई चारा नहीं है ।? हरदोई जिला की ांग्रे5-कमेटी' 

ने भी इसी प्रकार की शिकायतें की हैं ओर माननीय 
खाद्यमन्त्री के उपेक्षा भाव पौ निन्दा को है | 


ऐसे. बक्तब्यों को पढ़ने के पश्चात्‌ एक साधारण 
व्यक्ति इसी निर्णय पर पहुँचेगा कि यदि किसान ने गल्ला 
देने में उत्साह नहीं दिखाया, स्थानीय कांग्रेसियों ने योजना 
को सफल बनाने के लिए खून-पसीना एक नहीं किया, | 
अनेक स्थानों पर मारपीट और किसानों पर गोली चलाने | 
की नौबत आई, तो इसका सम्पूर्ण श्रेय एकमात्र सर- | 
कारी अ्रफसरों की बुद्धिमत्ता को है। इसमें न किसानों ..” 
का दोष है और न कांग्रेसियों का | / 


इसका फल ? 


इस ज्यादती का, गोली-काण्डों और हिरासत 
का, निर्यातन और उत्पीड़न का, जो परिणाम 
होगा, उसे हमारे लोकप्रिय नेतागण अच्छी तरह 
समझ सकते हैं | पक्षी को विपत्ती कर डालना राजः 
नीति नहीं है; ग्रात्मधात हे । महात्मा गांधी यि आज | 
जीवित होते तो इस ग्रात्मधाती नीति .का समर्थन कदापि | 
न करते | जिन गरीब किसान मजदूरों के लिए. स्वराज्य \ 
की आवश्यकता थी, जिनकी कुर्बानियों से स्वराज्य मिला... 
है और जिन्हे स्वरीज्य का सुख सबसे अधिक मात्रा में 
मिलना-चाहिए, उन्हें ही यदि सरकारी कर्मचारियो-द्वारा 


ने ॥ १६९४६) 


| 


ने ' इस प्रकार शासित और प्रताड़ित किया जाएगा तो ऐसे 


गा | राज्य से क्या बनेगा ! 

र्‌ or 2 /गल्ला-वसूली-योजना' बुद्धिमत्तापूर्ण है, आवश्यक 
गी है और देश को भुखमरी से बचाने के लिए एकमात्र 
की अमोघ ग्रस्त्र है, यह हम स्वीकार करते हैं; पर हम यह 
गं भी मानते हैं कि यदि सरकारी अधिकारी जरा नर्मा ओर 
|. सहानुभूति से कार्य लेते, स्थानीय कांग्रेसियाँ को उचित 
[- ` सलाहों पर श्रमल करते ग्रौर साथ ही उन्हें प्रतिष्ठा देते 
से. हुए ऐसे अवसरों पर आगे रखते तो वातावरण में श्रवां- 
३ | छुनीय कटुता भी न पैदा होती और वसूली भी अपेक्षाकृत 
. । अधिक और आसानी से होती । दुःख यह हे कि सरकारी 
गा | अधिकारियों में से बहुतों ने ऐसा नहीं किया । इधर उनकी 
त. . श्रहंमन्यता और आफिसरी नाजुक मौके पर ठभरी श 


१छडघर उनके विरुद्ध जो शिकायतें उच्च अधिकारियों के 
`? पास प्रतिष्ठित कांग्रेस-कर्मियों यहाँ तक कि घारा-सभा क 
। सदस्या के द्वारा भौ की गई, उनकी मन्त्रि-मंडल को ओर 
| से उपेक्षा की गई। इस सबका परिणाम यह हो रहा है 
कि 'गल्ला-वसूली' जेसी लोकोपकारिशी योजना सरकार 
ए को, कांग्रेस को, कांग्रेसियों को और किसानों को आवश्यकता 


| से अधिक । पड़ रही है। यदि यह्‌ सस्ती पड़ रही है 
पा तो सरकारी कम चारियों के लिए | 

७ | नाल 

ने ह 

| न कलकत्ते का चुनाव 

मॉ...” गत १६ जून को दिल्ली राजनैतिक सम्मेलन में 


भाषण करते हुए कलकचे के चुनाव के सम्बन्ध में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने कहा--“मुझे यह महसूस होने 
लगा है कि हमें जनता से अधिक सम्पर्क बढ़ाने की आव- 
श्यकता है | जनता की कठिनाइयों को समभे तथा उसे 
अपनी नीति समझाने के लिए मैं बड़ी या छोटी सभाओं 
में भाषण करना चाहता.हूँ | कलकत्ते के चुनाव के नतीजे 


जनता या तो प्रान्तीय कांग्रेस से नाराज है या प्रान्तीय 
सरकार से | अव कांग्रेसजनों को यह ज्ञात करना है कि 
क्या देश के अन्य भागों की जनता का भी यही रुख है । 

' ` कलकत्ते के उपचुनाव के नतीजे की उपेक्षा नहीं को जा 
सकती । अब समयु ्रागया है कि हमें कांग्रेस संगठन में 
स्फूर्ति पैदा करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए 


सम्पादकीय 


से सुझे यह मालूम होता है कि उस निर्वाचन-पेत्र की 


ख है कि कांग्रेसीजन छोटी-छोटी चीजों, में पड़कर | 
अपना समय बर्बाद कर रहे हें । उनमें यह मनोद. 
दिखलाई पड़ रही है कि सहयोगया का समझा बुकाकर Fs 
अपनी ओर मिलाने की अ्रपेक्षा उन्हें कांग्रेस से निकाल । 
दिया जाए । यदि कांग्रेस-जन कांग्रेस को मजबूत नहीँ | कट 
ना सकते तो चहतर यह होगा कि कांग्रेस को घोरे धीरे 
ज्ञीण करने के बजाय एकदम खत्म कर दिया जार | 
आगामी चुनाव सम्भवतः सन्‌ ५० का जाड की ऋतु के 
बाद हो सकेगा । पर उससे पूर्व दर्म यह जान हना 
चाहिए कि कांग्रेस तथा सरकार के. प्रति जनता, को क्या 
नीति होगी |? 

कलकत्ते के चुनांव में श्री शरच्चन्द्र बोस ने कांग्रेसी 
उम्मीदवार को लगभग सवा तेरह हजार वोटां से हराया | 
यह बात कांग्रेस के लिए अप्रतिष्ठाजनक हे और कांग्रेसी 
सरकार के लिए मी । इस परिणाम से प्रत्येक कांग्रेसी को 
क्ञोम होना स्वाभाविक हे | इसी चुनाव के सम्बन्ध में 
अभी हाल ही में सरदार पटेल ने अपना मनोभाव जिन 
शब्दों में अभिव्यक्त किया था, उनमें भी चोभ और 
निराशा बड़ी मात्रा में थी । इधर कुछ बड़े-बड़े उप- 
चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार बुरी तरह से पराजित हुए, 
हें । बम्नई ओर कलकत्ते के चुनाव उनके ताजे उदाहरण | 
हं । छोटे-छोटे चुनावों में भी कांग्रेस संभावना से कहीं 
लि 


नाराज है या प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारों से |” कलकत्त 
चुनाव के सम्बन्ध में मनस्तोष के लिए यह कहा जा 
हे. और कहा भी गया है, कि श्री शरच्चन्द्र बो 
इतने भारी बहुमत से विजय होने का कारण 
व्यक्तित्व है । हम इसे स्वीकार करते हैं । पर कांग्रेर 
अखिल भारतीय संस्था है, इतनी शात-शालिनी कि : 
ही ब्रिटिश जैसी संसार की प्रथम कोटि की शक्ति 
जिसकी जड़ें दो सौ वर्ष के सुदीर्घकाल में पाताल 


` महामहिमामयी, श्रपूर्व शक्तिसम्पन्ना अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा का समर्थन-्रनुमोदन प्राप्त हो, प्रान्तीय ग्रौर 
_ ` केन्द्रीय सरकारें जिसकी विजय-बैजयन्ती फहराने के लिए 
कृतसंकल्प और उद्ग्रीव हों, वह कांग्रेसी उम्मीदवार एक 
पदच्युत और पथभ्रष्ट, ग्राउट-ग्राफ-डेट व्यवित के मुका- 
बले में हार जाए--सबा तेरह हजार वोटों सेयह एक 
संभावित बात थी | पर श्रसंभावना संभावना बन गई | 
` कलकत्ते में ही ऐसा हुआ होता तो बात सर्वथा भिन्न 
होती ! इससे कुछ ही दिन पूर्व बम्बई में भी यही हुआ; 
सरदार पटेल की अपनी बम्बई में | पाटिल की बम्बई में ! 
'एक बार नहीं तीन-तीन बार ! युक्ष्तप्रान्त और उड़ीसा 
में भी कांग्रेसी उम्मीदवार हारे ! 

“हमारे राष्ट्रपति का उपदेश है कि “इस प्रकार की 
घटनाओं से आतंकित होने की जरूरत नहीं है। हमें 
वस्तुतः आत्म-शोधन करना चाहिए । अपनी कमजोरियों 
। की दूर करना चाहिए । अपने संगठन को दृढ़ करना 
चाहिए और श्रपनी शक्ति को संगठित करना चाहिए | 
अन्यथा कांग्रेस की सत्ता ही खतरे में पड़ जाएगी, चुनावों 
में जय-पराजय की तो बात ही क्या छल 

। और इसके साथ ही कांग्रेस के आजन्म सेवक और 
'शुभानुध्यावी होने के नाते हमारा प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारों 
से निवेदन है कि वे अपने जिला अधिकारियों को नम्रता- 
पूर्वक यह सुझाव दें कि वे अब से परेस-कानफ् सा में ऐसी 
_* विज्त्तियाँ न दिया करें, जैसी एक नीचे उद्धुत की जारही 
है | ऐसी कनसुरी विज्ञप्तियां ' जनता को, किसानों को, 
वोटरों को, सरकार से दूर भले ही इटा दे, उसके निकट 
- ` नहीं ला सकतीं, जब कि आवश्यकता भावी चुनावो के 
लिए उसे अधिक-से-अधिक निकट लाने की है, जैसा 
कि हमारे महामन्त्री महोदय भी अनुभव कर रहे हैं ; -. 
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` बाह्या चावल केवल अमीरों के लिए ! 
प्रयाग की सहकारी गूल्ले की दूकानों पर ग्ररवा नं० १ 


नाम से जों चावल विक्रय के लिए दिया गया है, उसके 


सरस्वती 


` खड़ा करना कम्यूनिज्म को उभाड़ना हे 


. स्वाधीनता के विरोधी ऐसे नारे 


सम्बन्ध में स्थानीय डिप्टी टाउन राशनिंग ग्राफिसर ने 
यह बन्धन लगा दिया हे कि इस प्रकार का चावल केवल... 
उन्हीं 'काडहोल्डरो? को बेचा जाए, 


[ जुलाई | 


जिनकी मासिक आयु 


१००) या इससे ऊपर हे | कारण यह बतलाया गया है 


कि ऐसा बन्धन न रहने पर बढ़िया किस्म के इस 
के चोर बाजार में पहुँच जाने की प्री संभावना है | 
हमारी समझ से इस प्रकार का बन्धन हमारी राष्ट्रीय 
ग्रौर लोकप्रिय प्रान्तीय सरकार को नीति के अनुकूल - = हीं | 
है। खाद्यान्न का वितरण सरकार ने सर्वप्रथम सौ रुपया | 
मासिक से नीची आयवालों में प्रारम्भ किया था| उस ' 
समय गेहूँ जैसे श्रन्न मंडियों में दुर्लभ थे | क्या उस समय ' 
गेहूँ श्रादि के चोरबाजार में पहुँचने की संभावना नहीं | 
थी ! फिर सरकारी ' खाद्यान्न के वितरण 


चावल 


सहकारी समितियों के मार्ग में रोड़े ग्रटकाकर - 
प्रियता को नष्ट कर देना भी । कारण, ऐसी समितियों के 
हिस्सेदार अधिकांश में सौ रुपए से कम श्रायवाले ही हैं 
ओर उन्हीं के घन से सहकारी समितियां खड़ी हुई हैं। 
आशा है, इ+ त्रुटि का संशोधनं करने में हमारी -न्तीय 
सरकार देर न करेगी | 


जमोंदा।री-उन्मूलन बिल 

युक्तपान्तीय धारासभा ने द अगस्त, १६४६ को | 
जमीदारी-उन्मूलन का सिद्धान्त एक प्रस्ताव पास करके 

स्वीकार करे लिया था | इस घटना के लगभग 


सुधार बिल प्रकाशित कर दिया है 
है कि आगामी मास में यह बिल घारासमा में पास होगा | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समाजोपकारी विचार 
को कार्यरूप देने में काझी लम्बा समय लग गया.। इस 
सम्बन्ध की ढील-ढाल से हमारे ; न्त के कृषकों में यत्र: 
तत्र विज्ञोभ भी दिखाई देने लगा था और कांग्रेस के तथा | 
भी लगाते सुने गए ये | 


ओर आश्वासन दिया 


कि सरकार केवल ढोल पीटती है, 
चाहती | उनकी समझ में अत्र ग्र 
महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो सदियों 
व्यवस्था के ढाँचे को*एकदम उल 
हो सकते | और फिर 


0 ति 


[जाना चाहिए कि ऐसे , 


लट दे, एक रात में नहीं 
परकार इस कार्य को ऐसे हंग से 


में वर्गभेद को 


कुछ करना-धरना नहीं | 


| 
| 
। 


| 


| 
| 
| 


। 
1 
है| 


उव 0 0) 
२ वध 5 


बाद युक्तप्रान्तीय सरकार ने जमौंदारी-उन्मूलन तथा भूमि | 


से चली आई आर्थिक: | (छु, 


ताई 
र्‌ ने 
कवल. करना चाहती थी क्रि कोई वर्ग-विशेष इतना बित्नुग्ध भी व्यक्तियों पर पड़ेगा क्योंकि ५ हजार से कम मालगुजारी 
आई त हो जाए कि प्रान्त की शान्ति खतरे में पड़ जाए | देनेवाले जमींदारो के लिए सरकार ने आठगुने मुञ्राविजे 
या हे “साथ ही जो कानून बने. वह यथासंभव सर्वागपूर हो, के अलावा पुनर्वास सहायता देना भी मंजूर किया हे 
[वल ' जिससे उसके संचालन में कानूनी बाधाएँ न पडे, यह भी जिससे कुल मिलाकर उनका लेखा जोखा बराबर हो 


६६४६] सम्पादकीय ४५५ 


सरकार के विचाराधीन था | जाएगा ओर वे घाटे में नहीं रहेंगे | 
ट्रीय RR दी 
नहीं हमारे प्रान्त में जमींदार कहलानेवाले व्यक्तियों की जमींदारी-उन्मूलन बिल से प्रभावित होनेवाले जमी 
न 


पया संख्या २०,१७,००० कही जाती है । इन जमींदारों में दारां को संख्या आबादी का केवल ०.००१४ है | इस 
| १६,८७,००० ऐसे हें, जो ढाई सौ रुपए से कम मालगु- नगण्य जनसंख्या को नाममात्र हानि पहुँच ने पर यदि प्रांत 


उस है जमी हे दु 
क जारी देते हैं | इन्हें जमींदार न कहकर खाते-पीते काश्त- की करोड़ों जनसंख्या को अ्पूर्व लाभ पहुँचता हो, अन्न - 
ठी कार कहना अधिक उचित होगा। फिर इन २५०) से की उपज बढ़ती हो, गरीब किसानों को कृषि के लिए 


¬ ` की कम मालगुजारी देनेवालों में १७,११,००० जमींदार पर्यापा भूमि मिलती हो, तो इसे उचित ही कहा जाएमा। 
ऐसे हूँ, जो २५) या उससे भी कम मालगुजारी देते हैं। देश और धर्म के नाम पर जमीदार भी दान-पुण्य करते 
६ है हैळेसे व्यक्ति पटवारी के कागजों में अपने को जमीं दार आए हैं, ग्रौर त्याग-मूतिं तो वे पीढी-दर-पीढी रहे हैं | हमें 
लिखबाकर भले ही ्रात्मगौरव का अनुभव, कर लेते हों, विश्वास हे कि इस राष्ट्रहित के मामले में भी वे त्याभवृत्ति 
पर बस्तुत: ६) के वार्षिक मुनाफे की आय ऐवी नहीं होती, का ही परिचय देंगे, विशेषतया बहनेवाली हवा का रुख 
है जो उन्हें खाते-पीते किसान का दर्जा भी दे सके इस और चीन ओर यूनान के जमींदारों की हालत देखते 


है | दशा में ठीक-ठिकाने के जमींदार अर्थात्‌ व्यक्ति, जो हुए । जमींदरी-उन्मूलन बिल के तीन बड़े-बड़े लाभ हैं-- 
य २५०) से अधिक मालगुजारी देते हैं, संख्या में ३०,००० (१) क्पकों और सरकार के मध्यवर्ती एजेणटों-जमीदारों का 
से श्रधिक नहीं हैं | अन्त, (२) किसानों .का अपनी जोत की भूमि पर 

क्‌ गदारों केहाथ में स्वामित्व और ( ३ ) सार्वजनिक भूमि पर गाँव समाज 


भूमि का ५७७७. प्रतिशत इन जमीदारों के हाथ में 


5. टर ५2 नियंत्रण । ये तीनों सुधार ओर इनसे होनेवाली हजारों 
है, अर्थात्‌ आधे से कहीं झधिक | इनके ग्रधिकार की “तत डत उ 


न 5 न „ सुविधाएँ हमारी नवोदित सामाजिक ,व्यवस्था के हि 
की भूमि प्रयुक्त तो खेती के लिए ही होती है पर उसकी २ र क नंगी ल वीन प | ३ ॥ छ. हन्‌ 
वरद म त हांगा. इस सन्देह 
७ | सत उपज उस भूमि की ग्रपेक्षा बहुत कम है, जो रदान प्रमाणित ह रे pee 
[७४% के कार्यान्वित होने पर “दखीलकारी? किसानों को अपनी 


/ किसानों के अपने अधिकार ओर निजी जोत में है | 
1 । कारण स्पष्ट हे । जमींदार अधिकांशतः अपनी भूमि एक 
| | साल के लिए उगाही या बटाई पर किसान को दे देता है, 
| | स्वयं उसमें खेती नहीं करता | इतनी भूमि पर वह खेती 
` | कर भी कैसे सकता है ? और जो भूमि केवल एक साल 
| | के लिए. अधिकार भे है, उसमें किसान क्यों खाद डाले 

` | क्यों अच्छी जुताई करे और क्यों मेहनत करे ? यह सहज 
|. । ही समझ में ग्रा सकता हे कि इस लापरवाही का असर 
| प्रान्तीय अन्न की उपज पर कितना बुरा पड़ता है ! ` 


भूमि पर स्थायी और मोरूसी अ्रधिकार प्राप्त हो जाएँगे 
ओर जब तक ऐसे किसान उक्त भूमि का उपयोग खेती, 
बागबानी या पशु-पालन के लिए करते रहेंगे, तब तक 
उन्हें अपनी अधिकृत भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा | 
बिल को इस धारा से प्रान्त के अनुमानतः डेढ़ करोड़ 
किसान, लाभान्वित होंगे | ऐसे किसानों को एक विशेष 
सुविधा यह भी दी गई हे कि जो किसान अपने लगान | 
का दस गुना एक मुशत दे देगा, उसे “भूमिधारी? अधि- शे 
| कार प्राप्त हो ज्ञाएगा--जो जमींदारी का ही पर्याय समः . 
जमींदार' शब्द के ठीक श्रो में हमारे प्रान्त मै कना चाहिए और जिसके प्राप्त हो. जाने पर अधिकृत a 
कुल ८०४ ही हैं, जो ५० २०) से अधिक मालगुजारी देते भूमि को°हस्तान्तरित भी किया जा सकता हे । साथ 

हैं । प्रान्तीय भूमि का चौथाई से अधिक भाग केवल ही उन्हें मालगुजारी भी वर्तमान की अपेक्षा आधी ही 

के हाथ में है। इस बरिल का सीधा प्रभाव इन्हीं ५०४ देनी पड़ेगी । 


® 


` ४५६ 
सीर के किसानों अथवा शिकमी किसानों को इस 
` बिल के द्वारा 'भूमिधारी अधिकार प्राप्त हो जाए गे । इन 
किसानों का ऐसा ग्रधिकार वर्तमान में ५ वर्ष के लिए 
सुरक्षित कर दिया गया है | इसके बाद वे मौरूसी लगान 
का १६ गुना देकर 'भूमिधारी? ग्रधिकार प्राप्त कर सकते 
हे | इस धारा से ग्रनुमानतः प्रान्त के २८ लाख किसान 
लाभान्वित होगे। 


बिल में यह सत्य भी सामने रक्खा गया है.कि अधि- 
कांश किसानों के पास उतनी भूमि नहीं है, जितनी निर्वाह 
के लिए कम-से-कम होनी चाहिए, जिसके कारण उन्हे 
अपने समय के एक बड़े भागको या तो मजदूरी करके 
> काटना पड़ता हे, या बेकार रहकर | ग्रन्न की उपज और 
| ' प्रान्त कीं आर्थिक अवस्था पर भी इसका प्रभाव 
` पडता है । प्रान्तीय किसानों में से ३७ प्रतिशत ऐसे हैं, 
जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि हे, जबकि 
साधारण निर्वाह के लिए प्रत्येक किसान के पास औसतन 
१० एकड़ `भूमि होनी चाहिए। इस ग्रसमानता को 
दूर तभी किया जा सकता हे, जब कि भूमि का बटवारा 
नए सिरे से हो। परिस्थितिवश हमारी सरकार इस 
दिशा में सहसा कदम उठाना उचित नहीं समझती हा, 
` वह श्रतुभव अवश्य करती है कि किसान की दशा को 
` उन्नत बनाने के लिए उसे आज न सही तो कल यह 
काम अवश्य करना पड़ेगा | इसी उद्देश्य से बिल की एक 
धारा में स्पष्ट कर दिया गया हे कि भविष्य में कोई 


६ 


[ जुलाई 
ही सवा छुः एकड़ से कम जोत का बटवारा नहीं हो 
सकेशा | 


जमींदारों को उनकी सीर और खुदकाश्त पर भूमि 


घारी अधिकार दिए गए हैं । यहाँ यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि हक आराजी कानून ( १६३६ ) के अनुसार 
जमींदार की सीर - की हृदवन्दी ५० एकड़ कर दी गई है | 

गाँव की सार्वजनिक भूमि पर अत्र तक जमींदारों' का 
नियंत्रण था। वे या तो इसका स्वयं उपयोग करते थे 


या जिसे चाहते उसे करने देते थे | साधारण चरागाहों | 


से हॉककर किसानों के मवेशी प्रायः मवेशीखाने भेज 


दिए जाते थे | तालाबों से मिट्टी और कुश्रों से जल 


जमींदार की ग्राज्ञा बिना कोई नहीं 
भूमि पर उपजनेवाले बृक्षों के फल और लकड़ी जमींदार 
के भोग्यांश थे | इन वस्तुओं को गाँव-समाज और गाँव- 
सभा के अधिकार में देकर सरकार ने सचमुच चिरस्मर- 
णीय समाजवादी सुधार किया हे । इस बिल में गाव 
समाज व सभा को कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए 
हैं-- जैसे, गांव के खेतों की खरीद-बिक्री, खाली खेतों को 
उठाना, कृषि को उन्नति तथा सुधार के उपाय करना, 
सार्वजनिक भूमि की व्यवस्था, सहकारी खेती, पशुपालन 


तथा घरेलू उद्योग-धंधों को चलाना, आदि । इन कार्यों . 


से ग्रामों में सहकारी जनतन्त्र की स्थापना होगी श्रौर 


, ग्रामीण जनता आत्मनिर्भरता का पाठ नए सिरे से फिर 


पढ़ लेगी | संक्षेप में यदि यह बिल उचित रूप से कार्या 
न्वित हुग्रा तो ग्राम-पुनःसङ्गठन आप-से-आप हो 
जाएगा और तत्र ग्रामीण जनता प्राप्त स्वराज का र्थ 
ठीक-ठीक समझने लगेगी । 


ले सकता था । परती - 


FE "र शो 


सरस्वती 


| 


ग हिन्दी-प्रचार-सम्बन्धी कुळ संस्मरण 
र | ह / पंडित रामनारायण मिश्र 


। | मेरे ये संस्मरण पचास वर्ष के अन्दर के हैं | हिंदी- 
| अचार का वह युग बड़ा टेढ़ा था | अभिभावक अच्चों को 
` | इरसालए उदू पढाते थे कि हिन्दी पढ़ाने से धन-उपार्जन 
१ सं बाधा पड़ेगी। अंग्रेज तो हिंदी के विरोधी थे ही | वे 
| ` चाहते थे कि अंग्रेजी का प्रचार हो, जिसमें शासन-संत्रंधी 
जु । सब कार्य वे सुगमता से कर सके और उन्हे भारत की 


न भाषा सीखनी न पड़े | नगर-निवासी मुसलमान स्वभावतः 


2 ` be a डा ~ ° 2 
१. ॥ ७ उदू की ओर फुके हुए थे । उन्हें हिन्दी से चिढ़ थी। 
' \ स अंश सं उन्हे अंग्रेजों का सहयोग प्रास था, क्योंकि 


' हिन्दू-मुसलमान में लड़ाई रखना अंग्रेजों की नीति थी | 
- ` परिणाम यह होता था कि स्कूलों में उद पढ्नेवाले 
न 4 विद्यार्थियों की दो-दो, तीन-तीन कक्षाएँ होती थीं और 
हिन्दी की केवल एक । मौलबियों की संख्या अधिक रहती 
थी | एक अकेला सीधा-सादा पंडित हिन्दी की एक छोटी 
कच्ता लिए बैठा रहता था । हिंदी पढ़ने और उसके 
[ हँसी उड़ाई जाती थी | 
स्कूल (क्वीस कालेज) के एक 
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विद्वान्‌ पंडित का नाम *"मोदंक पंडित केबल इसलिए 
पड़ गया था कि वे हिंदी के अध्यापक थे, पर हँसी का 


वारात वब हसकर करत थ | मादक शब्द का ग्रथ साधा- 
रणतः लोगों को पूछुना पड़ता था | हिंदुस्तानी “लडड़ 
का उस समय भी 'मोदक' के सामने आदर नहीं हत्या । 
ति सधुर प्रिय होते हँ; यह बात भो इस प्रसंग में कही 
जा सकती हे | विचारणीय बात तो यह है कि हिंदी के 
प्रति काशी में भी यह आदर-भाव था | 
बचपन में पंजाव से में काशी आया था | वहाँ उदू. 
का विद्यार्थी था । यहाँ आकर एफ० ए० तक फारसी 
पढ़ी । तिस पर भी हिन्दी का विरोध सहा नहीं जाता था | 
पुरोहित के घर में जन्म लिया था | आर्यसमाजी मामा 
डाक्टर छुन्तूलाल जी के यहाँ पालन-पोषण हुआ था । 
'उनके यहाँ आर्यसमाज के बड़े-बड़े नेता पंजाब और अन्य 
¢ ` गरान्तां से आकर ठहरा करते थे | उन सैबको में हिंदी का 
* बड़ा प्रेमी पाता था । “चंद्रकांता? के रचयिता बा० देवकी 


राजा जोनपु 


रहता था । पंडित अंबिकादत्त व्यास, 
के संचालक बा० रामकृष्ण, 
सुदर्शन! के 


भारत जीवन पत्र 
संपादक बा० कार्तिकप्रसाद, । (, 
संपादक पंडित माधवप्रसाद मिश्र जैसे <| 
बराबर हुआ करते थे | बा० श्याम- त 
सी थे वे उस समय भी बड़े स्वाभिमानी 
थे | उस मंडली में बहुत कम सम्मिलित होते थे) मेरै 
ऊपर तो उनकी कृपा थी, विशेष स्नेह था | नागरी प्रचा- / | 
रिणी समा में हम सत्र एकत्र होते ये | सभा उस समय | 
लाहारा टोला के निकट ही होती थी, जहाँ हम लोग रहते | 
थे | सभा का अपना भवन नहीं था | । 
वी० ए० पास करके में जौनपुर में मई, सन्‌ १६०० । 
म सव डिप्ट इंस्पेक्टर हुआ | मेरे जाने के तीन-चार “> 
महीने बाद हिंदी की चर्चा अध्यापकों और कुछ अन्य 
सजनों में प्रारम्म हो गई | मेरे अनुरोध से पंडित महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी ने अध्यापकों के लिए “सरस्वती? के 
वार्षिक चंदे में रियायत कर दी | इसका परिणाम यह 
हुआ कि जॉनपुर के जिले भर में हिंदी का प्रेम बढ़ गया। ड 
मर सामाग्य से मेरे डिप्टी इन्स्पेक्टर भी हिन्दी-प्रेमी घे, | 
ग्रोर असिस्‍टेंट इन्स्पेक्टर तो प्रसिद्ध हिंदी-प्रेमी पंडित 
दीनदयालु तिवारी थे । इन लोगों र 
र बड़ा बल प्रात हुआ । अध्यापकों के हृदय सें 
न्दॉ-्प्रचार-सम्बंधी जो थोड़ा-बहुत भव था, वह तिरोहि 
होने लगा | 
सुके श्रध्यापकों में कुछ ऐसे भी मिले, जिनके हद 
म॑ हिंदी हित का सागर लहरें मार रहा था । मुके स्मरण 
हक श्री रघुनाथ सिश्र (एक अध्यापक) मेरे जाने के बाद | 


नाम को एक सभा का जन्म हुआ 


tl में डिप्टी कलक्टर थे । उनसे मिलकर उरस स 5 
हा लिए कविता मैंने माँगी, जो छुपवाकर उत्सव में बाटी 


र गई । 
| उत्सव का प्रभाव शहर क्या सारे जिले पर बहुत 
संतोषजनक हुआ | पर उन दिनों हिंदी-प्रचार एक कठिन 
समस्या थी | उसमें विरोधियों का सामना करना पड़ता 
था, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी । इन कठिनाइयों के 
सम्बन्ध के कुछ संस्मरण नीचे लिखे जाते हैं । 
(१) हिंदी-विरोधी डिप्टी कलक्टर 
उन दिनों कलक्टर डिस्द्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हुआ 
करता था और एक डिप्टी कलक्टर सेक्रेटरी । स्कूलों के 
डिप्टी इंस्पेक्टर अ्रपनी रिपोर्ट [प्रायः उदू. में लिखा करते 
थे और उसकी एक प्रति सेक्रेटरी के पास भेज दिया करते 
थे | पर हिंदी में रिपोर्ट लिखना मना नहीं था | किन्तु 
अधिकारी वर्ग उदू की ही रिपोट पसन्द किया करता था | 
स्वभावतः मैं हिंदी में रिपोर्ट लिखा करता था । वार्षिकोत्सव 
` के एक दो महीने बाद सेक्रेटरी ने, जिनका नाम खाँ बहा- 
दुर लाद मुहम्मद खाँ था, मुझे अपने इजलास पर 


था | उनकी भाव-भंगी से हुकूमत का रोब नहीं प्रकट 
होता था। 
मैंने समभा था कि उन्होंने स्कूलों से संबद्ध किसी 
ब्रात के लिए मुझे बुलाया है पर बात और ही निकली | 
उन्होंने पूछा--आप हिंदी में अपनी रिपोर्ट क्यों 
लिखा करते हें ? 
मैंने उत्तर दिंया--“जिले के ग्रामों में अ्रधिकांश 
अध्यापक ग्रौर विद्यार्थी हिंदी पढ्नेवाले हैं। इसलिए 
स्कूलों का हित इसी में है कि मुझे जो कुछ भी सुझाव 
उपस्थित करने हों, उनको हिंदी में ही लिखू ।'. 
“ऐसे भी तो मुदरिस और लड़के होंगे, जो उदू ही 
` जानते हैं १ 
जी हाँ, उनके लिए में उदू में रिपोट लिखता-हूँ ।? 
क्या श्राप उदू भी जानते हैं? , 
“बेशक, मैंने एफू० ए० तक फारसी पढ़ी है | 
पर मैं तो हिंदी नहीं जानता । मेरे पास रिपोर्ट हिंदी 
` में आती हे, इसलिए भैं उसे स्वयं पढ़कर उचित कारबाई 
नहीं कर सकता | बेहतर यही होगा कि श्राप रिपोर्ट उदू 
' ही में लिखा करें, जैसा सब डिप्टी इंस्पेक्टर इस जिले में 


सरस्वती 


(घर नही) बुलवा भेजा | उनका व्यवहार बड़ा शिष्ट | 
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[ जुलाई 


च 


हे ।--इत्यादि । है 

अब मैंने इजलास पर बुलाए, जाने का असली कारण 
समभा । 

मैंने हढ़तापूर्वक किंतु नम्रता के साथ कहा-- हिंदी 
तो हमारे देश की भाषा है, इसलिए हर एक स्कूल की | 
रिपोर्ट उदू में लिखना अध्यापकों और बालकों के प्रति 
अन्याय करना होगा । 

यह सुनकर उन्होंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया; संभ- | 

वतः इजलास के ख्याल से, जहाँ कुछ कमचारी श्रौर । 


अन्य लोगञउपस्थित थे | 


वे बोले--तो आप मेरा भी तो ख्याल कीजिए |: त ११ 

उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि विवाद के लिए 2. 
गुंजाइश नहीं थी । र 

तब मैंने यह सुझाव रक्खा कि अध्यापकों को जो 
रिपोर्ट जाए, वह हिंदी में हो और सेक्रेटरी के पास उसका | 
अंग्रेजी अनुवाद जाए | 

इस प्रकार हिंदी रह गई और उदू को स्थान नहीं 
मिला । 

(२) काशीराज का हिन्दी-प्रेम 


सन्‌ १६०४ की बात है; उन दिनों करनल विन्देश्व॑री- | 
प्रसाद महाराज बनारस के प्रमुख अधिकारी थे और महा “> 
राज केवल जमीन्दार थे । मैं बनारस के जिले का डिप्टी « 
इन्स्पेक्टर था, इसलिए रामनगर के मिडिल स्कूल बी | 
निरीक्षण करने जाया करता था । इसी सिलसिले में उनसे | 
जान-पहचान हो गाई थी | वे उन दिनों प्रयत्नशील १ | 
कि बनारस राज्य स्वतंत्र रियासत घोषित कर दी जाए। | 
एक दिन मैंने उनसे निवेदन किया. कि वे काशी नागरी | 
प्रचारिशी-सभा के सभासद हो जाएँ | उन्होंने सहर्ष मेरी | 
बात मान ली और सभासदी के आवेदन-पत्र पर हस्तार्छर | 
करके एक वर्ष का चन्दा भी दे दिया | सभा ने भी उ | 
सभासद्‌ चुन लिया | 

तीन-चार महीने बाद वे मडूबाडीह पर मेरे मामा ^| 
डाक्टर छन्नूलाल के बाग में पहुँचे, जिसमें उन दिनों मैं | 
रहा करता था | उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने 
मिलने का कई बार प्रयत्न किया था, पर मेरे दौरे | 


| १६४६ ] 


८ रहने के कारण मुझसे भेंट न कर सके थे । उन्हाने मुझसे 
| ° आग्रह किया कि उक्त सभा की सदस्यता की सूची से 
उनका नाम कटवा दूँ । इसका कारण उन्होंने गुप्त रीति 
से यह त्रतलाया कि तत्कालीन कलेक्टर लवट साहब हिंदी 
के बहुत विरोधी हैं | लवट का उन दिनों बड़ा दबदबा 
। था और वे बड़े जोरदार सिविलियन माने जाते थे | मैंने 
| याद दिलाई कि महाराज ईंश्वरीनारायणसिह के गुरु जी' 
म. काष्टजिह्णा स्वामी ने अपनी कविता से हिन्दी-साहिंत्य की 
भी वृद्धि की थी और स्वयं महाराज प्रभूनारायण्सिंह 
हिन्दी और संस्कृत के विद्वान्‌ कहे जाते हैं, इसलिए कर- 
नल साहब के सभासद रहने से महाराज की जमीन्दारी 
र को कुछ हानि पहुँचने की आशंका नहीं है । पर उन्होने- 
मेरी बात नहीं मानी । *- 


काशीराज जब जमींदार थे, और पीछे स्वतंत्र होने 


पर भी, वे हिन्दी को अपने यहा स्थान नहीं दे सके | 
| ` महाराज स्वयं और उनके कर्मचारी कचहरी आदि म 
| उदू को हटाकर हिन्दी का प्रयोग करने से डरते थे, क्योंकि 


उस समय के प्रायः सभी अंग्रेज हाकिम उदू के हिमायती 
+ हुआ करते थे । काशीराज को संस्कृत से स्वयं तो बड़ा 
अनुराग था, पर राजनीतिक परिस्थिति ने उनके साँस्कृतिक 
' प्रेम को दवा रक्खा था । महाराज के पास कई वार सभा 
की ओर से प्रार्थनापत्र गए कि वे हिन्दी को अपने यहाँ 
स्थान दें, पर वे ऐसा करने का साहस न कर सकं । 
* कृतज्ञतापूर्वक यहाँ यह लिख देना आवश्यक हे कि 
“सन्‌ १६०२ में सभा-भवन का उद्घाटन महाराज प्रभूः 
नारायणसिंह ने किया था और १६१३ में उन्होंने सभा 
का संरक्षक होना मी स्वीकार कर लिया था। उनके 
उत्तराधिकारी महाराज ग्रादित्यनारायणसिंह सभा में एक 
बार पधारे थे | उनसे भी निवेदन किया गया था कि वे 
संरक्षक बन जाएँ, पर इस सम्बन्ध के पत्रों का कभी उनके 
दरबार से उत्तर,नहीं मिला । एक दिन उनके प्राइवेट 
सेक्रेटरी श्री ललितबिंहारी सेन राय से, जो मेरे सहपाठी 
मैंने इसकी शिकायत की । उन्होंने उत्तर दिया कि कई 
कारणों से ऐसे पत्रों का लिखित उत्तर नहीं आएगा । 
श्राप महाराज को संरक्षक चुन लीजिए और उनको 
| धन्यवाद्‌ देते हुए इसकी सूचना भेज दीजिए | सभा ने 
ऐसा ही किया | 
वत्त मान महाराज विभूतिनारायणसिंह ने एक दिन 


“ह. 
0 १ ® > 


हिन्दी-प्रचार-सम्बन्धी कुछ संस्मरण 


सभा में पधारने की कृपा की थी । उस समय प्राथना 
करने पर उन्होंने तुरन्त ही संरक्षक होना तो स्वीकार कर 
लिया, पर अपने दरबार में हिन्दी को राजभाषा घोषित. 
नहीं किया | इसके लिए उनकी सेवा में सभा का एक 
प्रतिनिधि-मंडल भी गया था | बहुत देर तक बातचीत 
करने पर विनोदपूर्वक उनसे कहा गया कि जनता काशी- 
राज को “महादेव? कहकर सम्बोधित करती है, “श्रल्लाहो 
अकबर” कहकर नहीं । ऐसी अवस्था में जनता को सन्तोष | 
तभी होगा जब हिन्दी को उनकी कचहरियों में प्रवेश प्राप्ता | 
होगा । वर्तमान महासज र विवेकशील देश- 

भक्त हैं | सुञ्रवसर आते ही भारत के स्वतंत्र होने के 
पश्चात्‌ उनके राज्य में हिन्दी को उचित प्रतिष्ठा प्रास 


-णर्ग्ग्ठी 
७ टा 


ह राइ ह्‌ | “4 
एक वह दिन था जब हिन्दी-प्रेमी राजा-महाराजा. 
विवश होकर उर्दू को अपना संरक्षण प्रदान करते थे। . | 


आज भगवान्‌ की कृपा से भारतेन्दु जी जो चाहते थे 
“प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करिं यत्न, राज- 
काज दरबार में फैलावहु यह रत्न ।” वह हमारी राष्ट्रीय 
सरकार ने कर दिखलाया । 


(३) काश्मीर-नरेश महाराज प्रतापसिंह | 


फरवरी, १६१६ के पहले सप्ताह में काशी में बड़ी . 
चहल-पहल थी । उन दिनों देश में महामना मालवीय जी 
की कीर्ति-ध्वजा फहरा रही थी । ४ फरवरी बसन्तपंचमी 
पर हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास था| इस शुभ | 
अवसर पर देश के रांजा-महाराजा और बड़े-बड़े नेता- 
गण पधारे थे | काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा के सदस्यों 
ने सोचा कि ऐसे समय सभा का वाघिकोत्सव कर लिया | 
जाए । इस निमित्त सभा का प्रतिनिधि-मंडल ३ फरवरी 
को काश्मीर-नरेश महाराज प्रतापसिंह से मिलने गया । . 
इस ग्रतिनिधि-मंडल में डाक्टर श्यामसुन्द्रदास, सभा-' 
पति, श्री गोरीशंकरप्रसाद, उपसभापति, श्री हरिप्रसाद 
पालोदी, प्रधानमंत्री और श्री बालमुकुन्द्‌ वर्मा, उपमंत्री त 


की कि वे सभा के वार्षिकोत्सव में सभापति का 
ग्रहण करें | उनके आज्ञानुसार ५ फरवरी को वा 
रखा गया। महाराज प्रतापसिंड भारतीय हति 
पोषक थे । उनके रहन-सहन में, उ । 


उनकी बातचीत में बिलकुल ही विदेशीपन नहीं था । 
उनकी सादगी और सहृदयता से प्रभावित होकर हम 
लोगों ने दिल खोलकर अपने भाव प्रकट किए | बहुत 
देर तक हिन्दी भाषा ओर साहित्य की चर्चा होती रही | 
इसी प्रसंग में हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि 
काश्मीर-द्रबार में हिन्दी को स्थान दिया जाण | उस 
समय उन्होंने जो वाक्य कहा था, वह हम लोगों को कभी 
नहीं भूलेगा | उनके ये शब्द थे :-- ४ 
“मैं ऐसा करूँगा तो रेजिडेएट वडड खाएगा। 
पंजाबी भाषा में वड्ड खाना? खा जाने को कहते हैं । 
. उनका मतलब यह था कि हिन्दी को तो स्थान मिलेगा 
ही नहीं, उलटे रेजिडेण्ट दुश्मन हो जाएगा । उस समय 
__ अंगरेजों का इतना डर था कि भारतीय संस्कृति पनपने 
नहीं पा सकती थी | 


. एक का सौभाग्य .दूसरे के लिए दुर्भाग्य बनकर 
आता है और वह जहाँ उसे पतन के गहरे खडड में 
औँधे मुं ह ढकेल देता है, वहीं दूसरे का दुर्भाग्य, पहले 
का सौभाग्य लाने के लिए बहाना बन जाता है | एक का 
जीवन दूसरे के लिए मौत का संदेश लाता है और 
दूसरे की मौत पहले के दीर्घ जीवन का बहाना बन जाती 
` हँ | ईश्वर हो या न हो, परन्तु जीवन के प्रत्येक नेत्र में 
बचे रहने के लिए, विपत्तियों से त्राण पाने के लिए, 
उत्थान के लिए, जीने और मरने के लिए एक बहाना 
चाहिए | विना बहाने के आदमी न आदमी बन सकता है 
र न जीता रह सकता है, यह मेरा निश्चित विश्वास 
: है | यदि मैं कहूँ कि वह मर भी नहीं सकता, तो मैं सत्य 
` से बहुत दूर नहीं होऊँगा | और यदि आप इस बात पर 
हट विश्‍वास करेंगे तो ठगाए नहीं जाएँगे । मरने के -लिए 
भी बहाने की जरूरत हो सकती है, यह बात चाहे 


सरस्वती 


` ऊँचा करके चल सकते हें, 
कल्पना. के बाहर की हो, परन्तु वास्तविक संसार के बाहर 


` खोकर ही यह बात समझ में आती है, जब ग्रवसर और | 


[ जुलाई | 


वार्षिकोत्सव में महाराज पधारे | उनका लिखित ' 
भाषण, जिसकी भाषा बड़ी संयत थी, पढ़कर सुनाया | ® 
गया । उसके बाद उन्होंने पंजाबी-मिश्रित भाषा में एक , * 
छोटा-सा व्याख्यान दिया । वे बड़े स्पष्टवक्ता थे, उनकी | 
बातों से यह विदित हो जाता था कि जो कुछ वे करना. | 
चाहते हैं, उसको पूरा करने में असमथ हैं | | 
महाराज की मृत्यु के वाद जत्र श्री आयंगर दीवान 
हुए तब वहाँ के शिक्षा-विभाग में हिन्दी भाषा-एक / 
ऐच्छिक विषय मान लिया गया था। आज काश्मीर | 
की समस्या भविष्य के गर्भ में हे | पर एक बात निश्चित 
हे; हिन्दी बिना राजाश्रय ही, बल्कि कमी-कभी कुचली 
जाने पर भी, ऊपर हो उठती आई हे । उसने जनता: 
जनार्दन के हृदय में जगह पाली है | उसे श्रमरच्व प्राप्त ® 
हे | वह अभर रहेगी । १ 


छै छे शे 
बहाना 
कुमारी विपुला देवी र्‌ 
(१) वे सब वाते मुझे आज भी स्मरण हैं | तब मैं आज के 


समान बहुजन-सम्म।नित पुरुष नहीं था, न वैभववान्‌ 

था । वरन्‌ बहुत ही सीधे-सरल राब्दों में गरीब था और 
गरीब होने के कारण ही सभ्य-समाज की दृष्टि में बेईमान, | 
धोखेबाज और परले सिरे का अवारा भी । पैसे की तंगी 7 
अलग तंग कर रही थी । महीनों नाई की दूकान के पास: 

स हा बचाकर निकल गया | क्योंकि में डरता था कि 
कहीं वह परिचित चेहरा देखकर मेरा मन सभ्यता सीखने 
के लिए पागल न हो उठे | मैं अपने मन पर अपना 
नियंत्रण खो बैट | बात यह है कि गरीबी में बिना पैसों 
के हम लोग जा ती और प्रतिष्ठित समझै जाते हैं, एक- 
दम असहाय और हीनता के गहनतर गह्वर में गिर 
जातं हैं दूसरों के सामने उनकी तुलना में हम केवल. `| 
इसी विशेषता के कारण अपने को श्रेष्ठ समझकर सिर ' 

॒ नहीं तो हम लोगों में है ही 

केया ¦ मामूली मनुष्यत्व तक नहीं | परन्तु तो भी कठिन >. 
वात यही है कि थन-वेभव और उसका स्वतः सिद्धगौरव | ब 


| 


शक्ति हाथ से निकल चुकी होती है | सर्प के विधैले दाँत 


2७4 07 eGangor 1 1 


स्वागत समिति), श्री देवदास गांधी (सू 


यरमैन 


त 
~~ 
बन 
5 
> 
[ए 
2 
परी 
ie 
फ 
© 
9 
‘> 
ध्हि 


गी राजाजी, 
न (नए सभापति) । 


र 


| 


~ 


श्री सी० आर० निवास 


| 


« 


उक्त सम्मेलन के 


में श्री के ० 


समारोह 


निवासन, 


श्री ए० 


लियर ओर 


के० सी० रेडी | 


[मा मुदा 


स्व 


स्वागत 
अमेरिका में भारतीय राजदूत श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का स्वागत | 


| दशनार्थी गवनेर 
मद्रास के गवर्नर महाराज भावनगर भगवान्‌ रामनन महिं के दर्शनार्थियों में | 


e 


क 


> 09. 0 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१६४६ ] 


तोड़ दिए जाने के बाद भी वह अपनी फुफकारने की 
3 ग्रादत नहीं छोड़ता | लेकिन जब उससे संपेरे के बालक 
उतना भी नहीं डरते, जितना चौंटे से, तत्र वह अपने 
मन में क्या सोचता होगा और सोचता होगा भी या नहीं 
यह मुझे नहीं मालूम । परन्तु मैं अपने पिता के दुःख भरे 
जीवन की अन्तिम घड़ियों में उनके पास ही था । जीवन 
में पर्याप्त धन उन्होंने ग्रर्जन किया था और अच्छी 
शान-शौकत से रहे थे । पर बाद में उन्हें सट्टे का चस्का 
ऐसा लगा कि वे अपना सर्वस्व भवा बैठे उसके वाद 
अपने दुर्भाग्य से, चरम संकट के क्षणो में भी ईमानदारी 


~ 


ओर सच्चाई का मोह न छोड़ सकने के कारण बर्बाद 
हो गए | उसी के साथ जैसे उनका सुलभ (ग्रौर प्रगल्भ 


स्वभाव बदल गया, वैसे ही हृदय की शान्ति के साथ-साथ 
2# सारा सामाजिक गौरव भी नष्ट हो गया । मौन वेदना 
' भार से वे मन-ही-मन घुलते रहे । घन नष्ट होने से 
। अधिक दुःख उन्हें अपना गौरव नष्ट हो जाने से हुआ । 
। जब धन था, तब लोग उन्हें गुणवान्‌ और ईमानदार 
। समभते थे, लेकिन उसके नष्ट हो जाने पर हीन और 
। ईमान समझने लगे | साधारण श्रमजीवी की अपेक्षा 
` भी उनका मान घट गया, जब कि मेरे पिता में जो कुछ 
भी अच्छा था, वह यही कि वे न ड्रीन थे, न बेईमान । 
जा लोग उन्हें वैसा समझते थे, वे उनकी अपेक्षा अधिक 
ऊँचे नहीं थे--न चरित्र में और न मन में; परन्तु न 
र ५ ज्ञाने क्‍यों और कैसे अपने मन में यह विश्वास कर बैठे 
कि वे श्रेष्ठ हे । धन के कारण ? पर जब वह सहारा टूट 
( है तब ? 

तब बहुत कस लोग ऐसे निकलते दिखाई देते हें, 
जो चुपचाप सह जाएँ और यह आघात उनको तोड़ न 
दे । बहुत से पागल हो जाते हैं, बहुतेरे आत्महत्या कर 
लेते हैं और अनेक जन्मभूमि त्यागकर कहीं दूर देश 
भाग जाते हैं। वे जीते भी रहते हैं तो सुखद मधुर स्मृतियों 
को ग्रन्तःपट से धो-पोंलुकर, जीवन की पृष्ठभूमि पर 
अंकित सुन्दर जीवन के चित्रों के आकर्षक रंग मिटाकर । 
अर्थात्‌ सब कुछ रद्दोवदल करके, अपने मन को धोखा 
देकर । परन्तु यही एक बात हे जिंसकी निस्सारता मेने 


जीवन को अधिकाधिक रंगीन “बनाया 'जा सकता हे. 


बहाना 


समय रहते ही समक ली । धन बुरा नहीं, उसके द्वारा 


एकत्र किए जा सकते हें । इसलिए एक हिसाब से वह 4 
उपयोगी है और उसके लिए परिश्रम करना भी उचित | 
है, लेकिन तो भो वर. जीवन और उसके आनन्द से | 
अधिक कीमती नहीं | जीवन और धन का बराबरी का | 
दावा तभी तक क्म्य है, जत्र तक दोनों एक ही पथ के 
पथिक बने रहें | लेकिन जब परिवर्तन के चौराहे पर 
उनको पृथकपृथक्‌ होना पड़े, तब जीवनयात्रा के शेष 
भाग को रोते-रोते और उसकी स्मृति में व्याकुलता-पूर्वक 
बिताया जाए, यह श्रान्ति के अतिरिक्त क्या है ! लोग धन 
की गठरी बिना बाँधे ही पैदा होते हैं और उसे छोड़कर 
चले जाते हैं | दास्य जीवन के साथ आता है, उसकी 
उपेक्षा करना मूर्खता नहीं तो और क्या है ? 
हो सकता है कि उपयोग और हित की दृष्टि से धन 
खोकर भी आगे बढ़ने पर कोई श्रेष्ठ मित्र प्रास हो जाए 
यह भी संभव है कि बहुत श्रेष्ठ न मिले, तो उससे एक 
अंश घटकर सही। लेकिन यह देखा नहीं, वरन्‌ पाया कि 
उक्त कोटि के व्यक्ति अपने प्रिय-से-प्रिय व्यक्ति का विछोह 
सहकर भी जीवित रहते हैं | स्त्री-पुत्र का त्रिछ्ोह सहकर भी 
कभी-न-कमी हँसते हैं और यदि चाहें तो फिर प्रेम 
विश्वास, उन्नति, यश, वीरता आदि दैवी विभूतियों 


> 


मैं जीवन के सब प्रकार के उत्थान-पतन, आशा 


के नमूने देख चुका हूँ | स्वयं भी बहुतां मं से निकला ३ 
श्रौर असाधारण रूप से विभिन्‍नतापू्ण जीवन 
विताना पड़ा है | इन बातों की गहराई 20 मेरी नापी पडो 


लियन अपनी गिरी अवस्था और असाधारण शक्तियों : 
बात भूलकर मामूली मनुष्य, साधारण कैदी 
अपने हृदय को सँभाले रहता तो उसके अन्तिम 


दिन जहाँ हो जाता है, उसकी ओर उसका और उस जैसे 
अन्यों का भी ध्यान नहीं गया, अन्यथा इतनी दीघ 
निराशा के स्थान पर उनके मन में प्रचंड आशा का 
भानु अपने तीब्र प्रकाश से संसार को प्रकाशित ओर 
प्राणीमात्र को चमत्कृत कर देता । श्रपनी बुद्धि और 
अपने कार्यों की सत्यता और ग्रनश्वरता पर जिसे 
विश्वास हो, वह श्रपनी क्षणिक श्रसफलता से इतना 
निराश होजाए १ क्या वह नहीं जानता कि पृथ्वी के 
करोड़ों वधां के जीवन में पचीस-तीस या सो वर्ष के कार्य 
हैं ही क्या ? लेकिन देखा यह है कि हम लोग अपने एक- 
एक क्षण को कितनी वेदर्दी से खर्च कर देते हैं और 
उनका कोई हिसाव नहीं रखते | कीमत ! भला कीमत 
कौन लगाता है उनकी! परन्तु हमी लोग सृष्टि के अविरत 
क्रम से, अपने पच्चीस-तीस वां के काम का मूल्य एक 
ही चण में, लगे हाथों वसूल कर लेना चाहते हें | लेकिन 
वह मूल्य देगा ही क्यों ? अगर देगा तो किस दर से ! 
मुंह माँगे दाम ही दे, यह आग्रह क्‍यों ! धुन नष्ट हो गया 
तो हो जाने दो । उससे प्राप्त मान चला गया तो चिन्ता 
किस बात की ! मैं कहता. हूँ कि किसी को संसार पर पूरा 
ग्रभुत्व नहीं मिल पाया, अपार धनराशि नहीं मिल पाई 
तो क्या हुआ १ जितने दिन काम किया, पूरी शान से, 
पूरी शक्ति और सम्पूर्ण अधिकार के साथ" "| इसके बाद 
' नेपोलियन के समान ठंढी साँस भरने से लाभ ! 
( २.) 
, उन दिनों, जब मेरी राते सड़कों पर वृ्तो के नीचे 
सोने ग्रौर दिन चलने में बीते थे, तत्र भी मेरा मन 
' स्वस्थ था | घन नहीं था, किन्तु जीवन के अनमोल दिन 
और रात मेरे थे। न सही आत्मीय, हाथ तो मेरे थे । 
' समाज का विशिष्ट व्यक्ति न होने के कारण किसी की 
बाघसी तीव्र इष्टि मुझे सदैव घूरती तो नहीं रहती थी | 


कभी मैं खेतों में मजदूरी करता, कभी सिर पर ईंटें ढोता 
र जब्र कुछ भौ काम न मिलता तब मौज के साथ गाते 
' हुए गलियों में घूमा करतां | इधर-उधर कोई वस्तु यदि 
' पढ़ी मिल जाती तो उठाकर अपने भोले में रख लेता | 
उसमें पूरा भानमती का पिटारा समाया था | ताश की एक 
' रद्दी जोड़ी, बॉस की स्वर्य बनाई हुई बाँसुरी और होल्डर 
. के ऊपरी हिस्सों को, बांस छीलकर उसमें फिट करके 


५ 
सरस्वती 


'नियम-उपनियमों की रस्सी में में रधा हुआ तो नहीं था। . 


[ जुलाई 


बनाए गए निराले कलम तो उसमें थे ही ) उसके साथ 


| 


बेंत की स्वयं बिनी हुई एक छोटी-सी टोकरी भी थी, | 


ठुकड़े, चाकू के रद्दी फल, सेफ्टीरेजर श्रादि भर रखे 
थे मैंने । 

प्रत्येक दिन मैं दिना रुके भ्रमण करता रहता था । नटों, 
जोगियो और दरवेशों के साथ मेरे कितने ही दिन-रांत बीते | 
प्रत्येक से में कुछ-न-कुछ सीख लेता था । याद नहीं आता 
कि ऐसा निद्वन्ढ्र जीवन मैंने कभी त्रिताया है | न कोई 
चिन्ता, न कोई परेशानी । जहाँ पहुँच गया, कास करके भर- 
पेट खाने को पा गया । जहाँ नींद लगी, वहीं सो गया | फटे- 
गंदे वस्त्रो केऽग्रौर अधिक गंदे होने ग्रथवा फटने का डर 
नहीं था | मेरा काम था केवल खाना और सोना । बेकारी 
से मुझे घृणा थी और मुझे कभी उसका शिकार नहीं होना 
पड़ा । कुछ काम न रहने पर में खेत खोदता, लकड़ी 
चीरता या कुछ भी करता, परन्तु बेकार न बैठता । जब 
कुछ करना नहीं चाहता तब सो रहता । 
में बहाने की बात कर रहा था | मुझे याद है कि मैं 
उस दिन काम की खोज में घूम रहा था कि इतने में एक 
जगह भीड़ देखकर कोतूहलवश रुक गया | मालूम हुआ 
कि आज रात को यहाँ कोई नाटक खेला जानेवाला है | 
भूख से पेट में चूहों ने उछ्ल-कूद मचानी आरम्भ कर दी 
थी, पर मैं जहाँ टिकट बँट रहे थे, वहीं जमकर खड़ा हो 
गया । टिकट बॉटनेवाला मेरी ही उम्र का लड़का था। 


उसकी दृष्टि जैसे मुक पर पड़ी, घुड़ककर बोला, “यहाँ क्यों 


खड़े हो, भाग जाओ ।” 
निश्चिन्त मुद्रा से भीड़ की ओर ताकते हुए मैं बोला 


~ न ८ [ही टि रि > अ ।| | 
' जिसके अन्दर रबड के दुकडे, स्याही की टिकियाँ, लोहे के, 4 


2 


“क्यों, यहाँ मेरे खड़े रहने से तुम्हारा जाता है कुछ ?” | 


“हूँ | शायद कुछ चुराने की फिक्र में हो |” वह 
चिढ्कर बोला । 


उसकी भाव-भंगी देखकर मैं हँस पड़ा | कहा-“दोस्त, 
इतना क्यों बिगड़ते हो | लोग पैसे खर्च करके नाटक 
देखेंगे; मैं बिना पैसे खर्च किए यदि आनन्द .लूट सकता 
हूँ, तो तुम्हारी तो कोई हानि नहीं है न। तब इतनी 
कंजूसी क्यों १?? | 
“बिना पैसे खर्च किए, कैसे !” 
/ “शीशे में अपना सुँ इ देखो तो पता चले |” 
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बह क्रोधित था परन्तु मेरा मजाक समझकर उपेक्षा 
i भरे स्वर में बरोला-“तू है कौन ? देखने में नीच जात 
* तो नहीं लगता !” 
हसकर मैं बोला-“यह तेरी आंखों का दोष है | 
| रहता तो में नटों के ही साथ था | 
६ प्क्र्यों 5S १ 
° “इसके लिए भी क्यों ? खैर,जब तुम जानना चाहते 
हो तो सुनो, मेरी इच्छा | जब जो जी चाहा, तब वह 
किया । स्वतंत्रता का सच्चा आनन्द क्या है, इसे यदि 
| तुम जानते'"' | 
| लड़का ऊपर से क्रुद्ध दिखाई पड़ रहा था, परन्तु 
उसकी आँखों से कौतूहल और भ्र,-संचालम से श्रवज्ञा 
स्पष्ट टपक रही थी। उसने कहा-“स्वतंत्रता का आनन्द 
ˆ उँ हुँ, बह क्या फटे चिथड़ों मं घूमने से मिलता है | आराम 
| से जिन्दगी बीतती रहे, कुछ करना-घरना न पड़े, तो 
| परन्तु उसके लिए जानते हो कितना रुपया चाहिए ? एक 
| लाख** "कितना होता हे एक लाख, जानते हो ! हु, लाख 
| क्याः"*एक भी रुपया तो तुमने देखा न होगा, गिनती 


तो मेरे मालिक के पास भी नहीं है“ "तीन हजार रुपए 
उसके पास हैं खाट के नीचे गाड़कर रखता है । 


कंजूस मक्खीचूस कहीं का !” 


। उन्हे 


वह अपने स्वामी से बहुत असंत॒ष्ट देख पड़ा । उसकी 
“ भावभंगी देखकर कठिनाई सें हँसी रोककर बोला-- 
“वेतन समय पर नहीं देता क्या... 


उसने नकारात्मक ठग स मस्तक हला द्या | उसक 


मन की बात भापकर में बोला, “रुपया कहाँ गाड़ रखा 
है ? घर पर्‌ १” 

ओर नहीं तो क्या यहाँ ! अजीब बेवकूफ हो। 
घर पर नहीं तो क्या यहाँ, राह चलते डेरे में... धत्‌ 


तेरे की)? 
` “उड़ा क्यों नहीं देते'" १” में कह रहा था कि “यदि 
समय से वेतन नहीं देता तो गड़ा धन खोदकर नौ-दो- 
` ग्यारह क्यों नहीं हो जाते | देखने के अतिरिक्त उ सके 
आर किसी काम तो आएगा नहीं, तुम्हारे काम श्रा 

जाएगा !” 


बहाना 


` मुझम 


मालूम न होगी ! तुमसे में क्या त्राते करू ? इतना रुपया ' 


८ ८ त 


अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति दूसरे के मुख से | 
सुनकर वह खीज उठा ! चिल्लाकर बोला--अबें चोर, | 
भाग जा यहाँ से ! पकड़कर खूब ठोकुगा तुमे । हक :. 


हँसते हुए. पीछे हटकर बोला-“में चोर नहीं हूँ । चोर | 
होता तो इस स्थिति में न दिखाई देता | हाथ की सफाई 
मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ । माल इतनी | 
सफाई से उड़ाता कि किसी को कानों-कान पता न चलता। | 
पर खैर: किसी को खबर हो या न हो; चोरी कोई अच्छी... 
वस्तु तो है नहीं ! मन उसे स्वीकार नही करता | परन्ठु | 
न सही चोरी; लाटरी का टिकट खरीदकर ही अपना ; _ 
भाग्य आजमा देखो ।” विस्मयपूवक मुठ्ठी दीली करके 
बोला-“'लाटरी ! किस लाटरी की बात कर रह हां तुम १ 
“डर्वी की; घुड़दौड़ या प्रायरिश लाटरी कोई भी | 
हो । रकमें बड़ी काफी रहती हैं ! मिलना हो तो दसः 
बारह लाख रुपए मिल जा सकते हैं !” 
“परन्तु तुम नट हो; तुम्हें उनके बारे में क्या पता !” 
इस बात के उत्तर में मैं भी हंस सकता था ! परन्तु 
मन में न जाने क्यों कष्ट का अनुभव किया; कहा--मैं _ 
नट नहीं हूँ । 
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“तब कौन हो १” 


“कोई भी हूँ; पर नट नहीं हूँ ।” 


“तब फटे चिथड़े क्यों पहने हो; क्या जाति | 
तुम्हारी 
मैंने पहली वार अपमान का अनुभव किया । आ 


वास्तविक परिचय देते हुए पहली वार हिचक हुई । 


है, जिसने मेरे पिता के अन्तिम जीवन को दुःखमय : 
दिया था और वे किसी भी व्यक्ति को अपना वास्तविक 
परिचय देते हिचकंते थे । अपरिचितों को वे श्र 
कृत्रिम परिचय देते थे ! परन्तु में देखता था कि 


लिया कि कुछ भी दो, अब मैं आगे पग 
यद्यपि इस जीवन में मुझे कोई कष्ट नहीं, 


ने दूंगा, जिस प्रकार जिस अवस्था में यह ना 
। और रंगीन बना रह सके, उसी अवस्था में इसे रखू गा । 
| अ्रब में बातों मै समय न गमाकर यह कहते हुए वल 
` दिया कि यह वात बहुत जल्द तुम्हे मालूम हो जाएगी कि 
में कोन हूँ। क 
` शीघ्र ही मैंने बाजार में जाकर काम की खोज की 
ओर जो-जान से उसमें जुट गया । उस दिन ओर दूसरे 
दिन भर में मैंने पाँच ग्रारामकुसियाँ डुनी । ग्राज के 
समान परिश्रम मैंने पहले कमी नहीं किया था श्रौर 
शायद पूरी मजदूरी भी कभी नहीं ली थी । प्रत्येक कुर्सी 
की बुनाई एक रुपया मेंने पहले ही ठहरा ली थी | मेरा 
साथी एक अधेड़ कार्यकुशल व्यक्ति था, किन्तु वह 
चकित होकर मेरे हाथ की सफाई देखता रह गया | 
_ मजदूरी लेकर जब में चलने लगा तब उसने कुछ दूर 
पीछे-पीछे आकर मेरी जाति-पाँति पूछुनी आरम्भ की 
र बातों में अपनी लड़की की चर्चा भी कर गया कि 
काफी अच्छी, सुन्दर और सुधर है | यदि मैं उसकी 
का होऊ तो उसकी कन्या के उपयुक्त “पात्र हूँ । 
परन्तु मैं उसकी बात सुनी-अनसुनी करके बाजार पहुँचा | 
 हजामत बनवाई। स्नान करके नवीन कपड़े पहन, भेष- 
भूपा बदल पेटपूजा की और फिर सोने के लिए उपयुक्त 
स्थान की खोज में निकला । 
' परन्तु ज्ञात होता है कि सभ्यता तथा दुर्भाग्य का गठ- 
। बन्धन हैं। बस्न बदलने के सांथ-साथ मन बदल गया । 
पहले सोन के लिए कभी स्थानाभाव नहीं सताता था | 
कुएं की जगत, घने बृच्चों के नीचे और किसी भी दूकान 
पीछे भूमि पर पड़कर वेखटके सो रहता | पर ग्र तो 
उसी भूमि पर बैठते वस्न मैले हो जाने का भय सताने 
'। सोच-विचार कर उसी नाटक कम्पनी की ओर 
सोचा त होगा तो रात नाटक देखकर त्रिता 
गा । किन्तु,जिस समय टिकटघर की खिड़की के सामने 
| होकर मैंने टिकट माँगा, भीतर से अलसाए स्वर में 
र मिला-“खिल तो. प्रारम्भ हो. गया है । श्रत टिकट 
हे 
` “इससे तुम्हें क्या सरोकार हे ! तुम टिकट दो" -] ? 
` “कल आना देखने,श्रधूरा खेल देखने से क्या फायदा ? 
रुपएवाले टिक बचे हैं, लेना चाहो तो मिल 


सरस्वती 


[| ए बि मते इप भश, हेला 


[जुलाई , 
ओर आश्चर्य से अवाक होकर देखता रह गया। एक | 
बार उस बेढंगी स्थिति में देखने के वाद, दूसरी बार इतनी ॥) 
अच्छी स्थिति में देखने की कल्पना तक न कर सकने केल 74 
कारण वह विस्मित-सा मुह फैलाकर ऐसे टंग से मेरी | 
ओर ताकता रह गया, मानों स्वप्न देख रहा हो | मानों । 
कोई वांत ही न हो, ऐसे स्वर में मैंने पूछा-“क्यों; क्या | 
हो गया?” १ 

“काया-पलट ! पुनर्जन्म ! नवजीवन !” कहते-कहते | 
वह उछुल पड़ा और वेचैन-विचलित स्वर में बोला- 
“मान गया, मान गया मैं कि तुम वहुरूपिया हो | जादू 
मालूम है तुम्हे "` | " 

उपेक्षापूवंक हँसकर कहा-यह जादू तुम भी 
सीखना चाहाँ तो सीख सकते हो । बहुत ही आसान और 
सरल विद्या हे |” 1 

“सचमुच ! क्या तुमने जादू सीखी हे ? गोरखनाथ 
बाबा की दया से गोरखपुर की ओर भी-- | ” 

वात काटकर मैंने पूछा-_“कयो जादूगरिनें गोरख- 
पुर की ओर रहती हैं ! मैंने तो नहीं सुना ।” 

“नहीं, नहीं ! जोगी-जोगिने रहती हैं न, उन्हीं में 
चमत्कार दिखाने की अद्भुत शक्ति हे । केवल चादर 
चढाकर गोरखनाथ बाबा से जो चाहो पा सकते हो ।? 
उसके चेहरे पर श्रद्धा और ग्रव्यक्त भाव की छाया देख पड़ी। 


मन में हसकर मैंने पूछा-''क्या-क्या मिल सकता | 
१? | 


/ग्पृ/ 


ग्रजी क्या-क्या गिनाएँ । रुपया-पैसा, घर-द्वार, संव # 
कुछ ।, यहा तक कि मानता मानने से ब्याह तक हो सकता | 
ह | मालिक बड़ा बेरहम है। मै और दो तीन लड़कें 
चाहते ६ कि कुछ दिन छुट्टी लेकर व्याह करं लें, लेकिन 
वह जाने नहीं देता | कहता है कि ब्याह हो जाने पर तुम 
लोग वापस नहीं लौटोगे | न जी लगाकर काम करोगे,। 

है एवजदार चाहता है, पर में कहाँ से पाऊ | 
उसके मुखमंडल पर श्रान्ता 


अ रिक क्रोध और च्ञोभ की 
छाप दंखकर मैंने उसे भरोसा 


देते हुए कहा--“कोई है 


नहीं क्या १?? 

८६ डी ~~ 0 5 धी 
रहै | न मेरे भाई हैं; न कोई चाचा मामा ही । 0. 
जनक कोई है; वे छुट्टी लेकर बदले में चले जाते हैं| न | 4 


मालिक का नुकसान न अपने को परेशानी | 
- मेःग्राज तक नहीं समझ सका कि लोग विवाह के लिए. | 


ized by 091६ 
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क्यों उतावले ओर दीवाने बन बैठते हैं | पर मूर्खो के 
लिए क्या कहा जाए | उस लड़के को विवाह के 
०४ बहुत उत्सुक देखकर मुझे एक युक्ति सूक गई | मैं 
बोला--“यदि ठुम्हारे कोई नहीं है, तो, अहमकदास, यहाँ 
पड़े क्‍यों हो? छोड़कर भाग क्यों न गए, मालिक क्या 
| कर लेता !?--हाँ और यदि वह पकड़ मँगवाए तत्र ११ 
| “क्यों | तुम कुछ उसके खरीदे गुलाम हो ? जहाँ जी 
| चाहा, काम किया और कमाया-खाया । 
“हाँ | बातें बनाना आसान हे !” 
| “राते ...तो फिर तुम मुके अपना एवजीदार.वना दो 
1 और चलते हो । ~ 
| 
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सुनकर उसके सुख पर चमक ग्रा गई । अनिश्चित 


ग श्रौर अविश्वास भरे स्वरःमें बोला-- 
करी i तुम बनोगे मेरे एवजीदार !” 
° “क्यों नहीं ! जत्र तक तुम्हारा जी चाहे छुट्टी मनाना। 
: उसके बाद लौटने पर फिर स्थान खाली का खाली |? 

| “ल्लौटना ! एक बार जाकर फिर लौटना कोन 
| चाहेगा !?? 

“रोहो, यह बात है ! 
मेरा मन चादेगा, काम करूँगा और फिर 
मेरा पता कौन पा सकता है? इसके अतिरिक्त इन 
मामलों में में तुमसे अधिक चतुर हूँ । तुम तो 
बुद्धू हो ।”' प 
र * “शेखी बघारने से कुछ नहीं होगा, बच्चू! ऐसे 
रि बेरहम मालिक के हाथ पड़कर चतुर-से-चतुर व्यक्ति भी 
बुदूधू बन जाएगा । रह जाओ दो वर्ष, तब कहना ! 

मैं तो दस-बारह वर्ष से “हूँ । 

“दुस-बारह वर्षो सेः"! ” 

“हाँ | पहले वैरागियों के साथ भीख माँगता और 
गाता फिरता था | पर ,मुझे यह याद नहीं कि में कब 
आओर कहाँ से .इस नाटक-मंडली म आया | सुना हे कि 
यही मालिक कम्बख्त मेरा गाना सुनकर कृष्ण” बनाने के 
लिए ले आया था कहीं से । मंडली का कृष्ण वृन्दावन 
में हेजे से मर गया था ओर कोई उसका .काम कर नहीं 
सकता था । नए लड़के की जरूरत थी | इसी से...!” 
“दाह ! तब यह कहो न कि मालिक ने तुम्हारे साथ 
उपकार ही किया है|? |: 


तत्र दोस्त फिर [तो जब तक 
नौ-दो-ग्यारह । 


बहाना 


नौकरी से जवाब नहीं देता ।? 


'घाघ है 


नहीं रहूँगा, इस बात का पूरा विश्वास है मुझको ? | 


“पत्थर किया, तनखाह कुछ भी नहीं देता जो ) दूसरी 


मंडलियाँ कृष्ण को चालीस-पचास रुपया देती हॅ, 
बढ़िया भोजन-वस्त्र अलग | इधर केवल आठ रुपया 
ग्रोर मोटा कपड़ा, रद्दी भोजन ! सो भी दो वर्षो से ये | 
पए भी मिलने लगे हैं और सव बाकी पड़े हैं उसी के 
पास | कहता है कि “जमाः हैं, भाड़ में जाए जमा” न | 
सोने को वक्त मिलता है, न खाने की छुट्टी | दिन अभ्यास 
करते बीत जाता है, रात अभिनय करते | में कुछ कम _ 
हूँ ! एक दिन तनिक सा बुखार ्रागया, बस मैं बन गया। 
सब याद पार्ट भूल जाने लगा और गाने में भूल-भूल 
जाने लगा | मालिक ने मुझे अच्छा करांने की लाख 
कोशिशें कीं, पर बीमार कोन था जो अच्छा होता |. 
डाक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, सो कर रहा | 
हूँ | मालिक ने टिकट बेचने पर नियुक्त-किया है, लेकिन 


..तुम भो तब कम नहीं हो... 

“नहीं जी, कम क्यों होऊं ! भाग कमी का जाता, पर 
फिर व्याह कैसे होता ? जिस गाँव का वह पाजी रहनेवाला 
है, वहीं तो शादी लग रही है । बिना छुट्टी लिए. न मैं 
उस गाँव में जा सकता हूँ, न शादी हो सकती हे । पूरा 
घाघ ! पर मैंने भी तय कर लिया है कि न ठीक न 
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कीवाले पूछें कि खिलाओगे केसे, तन 
“कहीं-न-कहीं काम हढ़ ही लूँगा में। बेकार 


रन्तु आदमी मी तो संसार में तुम्हारे मालिक सर 
ही अधिक हें |” मैंने कहा | सुनकर वह घबराया । यह देख- | 
कर मैं बोला--“घबराने की बात नहीं है। इस मामले में भी 


कि उसका व्याह हुआ या नहीं | 
हूँ कि मुझे कार्य पर नियुक्त 


मैंने लिखा भी, किन्तु वह भी दो माह बाद वापस लौट 
। आया। 
` प्राय: चार वर्ष-तक मैं उस मंडली में काय करता रहा। 
अभिनय में मुझे आनन्द ग्राने लगा | नायका क! त्प्रा घक- 
तर अभिनय मेरे ही भाग में पड़ता, इसलिए मालिक 
भी मानने लगा कि मेरे त्रिना उसका काम नहीं चलेगा । 
बहुत नगरों में में घूमा-फिरा | एक दिव जत्र में 
रंगमंच पर अभिनय कर रहा था, सहसा मर राष्ट दा 
पुरुषों पर पड़ी । उनमें से एक ग्रवेड था, दूसरा उससे 
अधिक उम्र का था, परन्तु उसे वद्ध नहीं कह सकते थे | 
उन दोनों में न जाने क्या आकर्षण था कि में तत्काल 
उनकी ओर ग्राकप्रित हो गया | कुछ व्यानपूवक देखते 
ही मुझे ज्ञात हो गया कि वे दोनों बड़ी गम्भीरता 
` किसी विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं | अधिक अवस्था 
का पुरुष, कम श्रवस्थावाले ग्रेड पुरुष से ्राग्रहपूवक 
' कोई प्रस्ताव कर रहा हे, जिसे वह स्वीकार नहीं करता । 
कॅनडा के साथ रहते समय श्रपने साथी बालकों को 
 ग्राशचर्थचक्रित कर देने के विचार से मैंने दूर से उनके 
` हिलते झोठों को देखकर बातें समझने का जो अभ्यास 
किया था, वह बड़े काम आया । भ्यान से मैंने देखा, बड़े 
पुरुष के ओठ हिल रहे थे, वह कह रहा था--“सुन्दर, 
मान जाग्रो | यह मेरा बहुत बड़ा ग्ररमान है ।” 
` चिन्तित भाव से विरोध करते हुए दूसरे व्यक्ति ने 
५ कहा-- परन्तु इसम प्राणों का भय भी है जो |” 
“होने दो । मैं उसकी परवाह नहीं करता | यदि मैं 
उसमे मर भी जाऊ तो यह जन्म सार्थक हो जाए | तुम्हें 
भी इसकी प वाह न होनी चाहिए |” 
/ लोकनिन्दा का भव भी है| मैं परवाह न कह 
तच भी लोग कहेंगे कि मैंने रुपए और जायदाद ,के लोभ 
संगे चाचा को मार डाला। आपने मेरे कार्य में जो 
ता पहुँचाई है, उससे तो मैं उञ्जण हो नहीं सकता 


व्यक्ति न कुछ उत्तर नहीं दिया | वह उदास 
मनस्क होकर रंगमंच की ओर देखने लगा | जो 

मझ सका था, वह पर्याप्त नहीं था |. उनकी 
की गंध ग्रा रही थी | मेरे मन में उनके 


सरस्वती 


उसका नाम नहीं लिया | उसे एक पत्र, बताए पत पर . 


[ जुलाई | 
न दोनों के बीच में पहाड़' सी अड़ी है और उसको 
निवत्ति का कोई उपाय नहीं दिखाई देता । - ग; १ 


जत्र तीसरी बार मैं रंगमंच पर अभिनय करने ग्राभ ५ 
मैंने उस बड़े पुरुष को खड़े देखा । निराशा को वेदना है 
उसका मुख-मंडल अत्यधिक म्लान हो गया था | वह एक. 
टक मेरी ओर देख रहा था, परन्तु उसकी दृष्टि एकदम 
मावशून्य सी प्रतीत हो रही थी | मेरा गाना समाप्त होते! 
ही करतलध्वनि से सारा हाल गूज उठा, लोगों के! 
सीटियों और तीव्र कंठस्वर से कान के परदे फटने लगे।| 
परन्तु उस व्यक्ति की पलक तक न हिलीं | मैं उत्कंठा-पूर्वक 
उसकी ओर देखता रहा, परन्तु वह बिना हिले-डुले खड़ा 
रहा | | 


>. 
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अपना अभिनय समाप्त होने पर में तनिक रातति 


की सॉस लेने के लिए अभिनेता-मंडर्ल 
सड़क के किनारे ज्ञेग्प के खंभे के तले जा खड़ा हुञ्रा। 
जिस भवन को किराए पर लेकर वह साधारण नाटक 
मंडली, किसी अच्छी थियेटर कम्पनी के वैभव की तुलना 
कर रही थी, उसके ठीक सामने एक छोटा सा सिनेमा-ण | 
था । उसमें इस समय भी दुसरा शो. समास नहीं हुआ था 
किन्तु इस समय नाटक की हलचल के सामने, उसनी 
चमक-दमक फीकी पड़ गई थी । 

लैम्प के ऊपर शिर रहे पतिंगों की ओर देखकर में 
कुछ सोचने में मग्न इ। गया | ग्रत्र यह स्मरण नहीं है 
कि में क्या सोच रहा था । परन्तु यह स्मरण है कि मेरा 


से निकलकर, ६४. 


{ 


५ 


मन उस दिन बहुत उदास था और एकान्त-शून्यता का / ' 


अनुभव कर रहा था | जीवन के जो दिन व्यथता में भ३। 
कर भयंकर बोझ वन जाते, वे पं लगाकर उड़े जा रे, 
थे, यह घात कुळ कम नहीं थी | उस समय केवल उत, 
दोनों पुरुषों का मुखमण्डल हृदय में अंकित था। मै 
सोचने लगा--“कया किसी बड़े कार्य के लिए उनी 


किसी मनुष्य के जीवन की भेट चढ़ाने की आवश्यकता | 


आ पड़ी हे | यदि वास्तव में यही हो, तो क्या मैं उन”, 
काम नहीं ग्रा सकता १” इस जीवन का इससे अच्छा उप 
योग कर सकने की कल्पना तक कर सकना मेरे लिए श्र | 
भव था | उन लोगों में न जाने क्या बात थी कि परल 
बार मुझे अपने जीवन पर घृणा उत्पन्न हुई । मैं...मैं ब 
था ? किस पिता का पुत्र“ 'समाज के नियमों के F 
चलतः तो अब तक क्या होता मैं ! | 


( 
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छिपाऊंगा नहीं | उस दिन चण भर के लिए एक 
डु दुत बड़े विद्वान्‌ का सम्मानित मुख मेरे नेत्रं के सामने 
रां गेया था | मैंने सोचा कि यदि मैं अपने पिता के समान 
बहुत धनी न होता तो कम-से-कम बहुत बड़ा विद्वान्‌ तो 
हो ही सकता था | यदि बहुत घन नपाता तत्रभी जो 
विद्यारव्न पाता, उसके बल पर आज रंगमंच से उतरकर 
सीधा उन लोगों की उलभन को सुन्नाने के लिए मैं 
वेहिचक उनके पास चला जाता और कहता--“क्या मैं 
आपको कुछ सेवा कर सकता हूँ १? 

कदाचित्‌ अपनी कल्पना में मैंने उन सम्मानित 
व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त जो उत्तर सुना था, वह इस प्रकार 
थान“ दि, क्यों नहीं | लोगों ने जो, वेज्ञानिक 
> त बाण किए. ह, वे महत्ता में कम नहीं हैं | परन्तु यहाँ 


ह्म 


र, & इस सीमा पर, बुद्धि और धन-द्वारा प्रदत्त समस्त सुख 
। सुविधाएं साथ छोड़ बेठती हैं । यहाँ पर जिस प्रयोग की 


आवश्यकता है, उसमें प्राणों का मय है 

में अपने मन में उस बात का उत्तर देने में भी नहीं 
चूका था कि--''में मरने से नहीं डरता | मैं किसो से नहीं 
डरता । गौरवपूर्ण मृयु ग्रगौरवपूणँ जीवन से कहीं श्रेष्ठ 
है। में इस सत्पको वास्तविक रूप प्रदान करना चाहता हूँ ।” 
भ्र परन्तु मन की इस तरंग के मोड़ ,खाते ही मैं चौक 
मँ, उठा | कल्पना का यह खेल, केवल खेल ही है. यह पूर्ण 

रूप से प्रकट था । अपने चित्त की'वीरतापूर्ण मूर्खता पर 

| में हँसे बिना न रह सका । परन्तु उस स्वप्न ने. मेरा पीछा 

म नहीं छोड़ा। मन में आया कि मैंने बचपन में पर्याप्त 
पढ़ना लि धना सीखा था, इधर अभ्यास मी निरन्तर करता 
रहा हूँ । परन्तु वह सत्र व्यर्थ है क्योंकि मैंने सुव्यवस्थित ढंग 
न से शिक्षा नहीं पाई है । 
घन ` इसी समय मेरी दृष्टि सामने के सिनेमा ग्रह से निक- 
लते दो व्यक्तियों पर पड़ी। मेरी विचारधारा भग हो 
गई । खेल समाप्त हो चुका था, परतु सिनेमा-मवन तथा 


के | , *टक-स्थल की सारी भीड़ जो एक साथ ही उमड़कर 
„| बाहर ग्रा रही थी, उस ओर से एकदम तटस्थ, उदास 


. आर विचारमग्न वही दोनों पुरुष । सत्र कुछ भुलाकर 

बिना कुछ सोचे हुए में भी उनके समीप जाकर पीछे-पीछे 
इस प्रकार चलने लगा मानों में सहज_ भाव से जा रहा 
। पूरे मार्ग में उन दोनों मे. दो चार बातें हुईं । अधेड़ 


rrr त यी de sot ET GRE थि 


व्हान 


iF 
४६७ 
जो मानसिक द्वन्द्व उनके मध्य में हो रहा है, 
उसका निपटारा इसी एक शब्द द्वारा. हो जाएगा | 
परन्तु दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया--“नहों, नहीं ! 
मुझसे यह नहीं हो सकेगा ।” 
यों न हो सकेगा, सुन मी तो । और फिर इसके 
अतिरिक्त और उपाय ही क्या है १? ; 
में यही सोच -रहा हूँ । परन्तु चाचा, आपका सुझाव 
तो बहुत भयानक है । 
¢ “क्यों ००0) 


“मैं कैसे बताऊँ***!? बह चुप हो गया । उसका यह 
मौन, उसकी सत्रसे बड़ी ्रस्वीकृति थी | तत्र तक वे नगर 
के एक ऐसे भाग में पहुँच चुके थे, जहाँ केवल लखपतियों 


का निवास था | यहाँ चौराहे पर पहुँचकर वे रक गए | 
ले व्यक्ति ने कह्या--“अच्छा, तव चलता हँ 1 
“सुन्दर | जब घर भर के लोग कहते थे कि सुन्दर. 
इस बड़े कुल में कलंकरूप उत्पन्न हुआ है, जो जीवन में 
कमी सन्मार्ग पर न चल सकेगा और कमी एक कौड़ी न 
कमा सकेगा, तत्र भी मुके तुम्हारी योग्यता पर ग्रटल 
विश्वा" था | {इसलिए जत्र तुम रूठकर घर छोड़ गए, 
मैंने भी घर-द्वार का मोह त्याग दिया | जब्र तुमने घर से 
कुछ नहीं लेना चाहा, तत मैंने अपने सुजन पर यह सत्र 
सम्पत्ति उपाजित की ग्रोर परदेश में घर बनाया । यह 
केवल इस आशा परे कि यदि तुम कभी विदेश से लौटो 
तत्र""!” कहते-कहते द्वितीय पुरुष का कंठ भर ग्राया |. 
थम पुरुप पल भर ग्रनिश्चतता के सागर में गोते | 
खाता रहा, फिर बोला--“वह सत्र ठोक है, परन्तु र 
आप कहते ह्‌ 


तुम्हें तो अपनी मलाई-बुराई का कुछ भी ध्यान नहीं है ।? | 
उपालंभ की उपेक्षा करके, सरल कंठ से प्रथम 

ने कहा--“मैं कल आपकी प्रतीक्षा कहाँ करूँ | 

मेरे मकान पर तुम तो आओगे नहीं | तज मु 


रहा । उसके 
गया । मैं 5 


क्षण के लिए मेरी दृष्टि ्राकाश की ओर उठ गई । मैने 
देखा कि गगनमण्डल मेघाच्छुन्न हो रहा हे । चादनी 
रात होने पर भी इस समय बादलों में से छनकर चादनी 
की च्षीणाममात्र विदित हो रही है । कदाचित्‌ वर्षा हो । 
पल भर के लिए मेरे मन में कदाचित्‌ उनदोर्नो म से 
एक का अनुसरण करने की बात आई, पर दूसरे ही ळण 
| १ लुप्त हो गई | मैं वापस लौट पड़ा । 
Sonne दूसरे दिन मेरी नीद देर से खुली । आँखे खुलते हो 
मेरी दृष्टि घड़ी पर गई | ग्राठ बज चुके थे। उन लोगा 
की भेंट का समय सात बडे था | ग्राम तो उनमें जो बाते 
होने को थीं, हो भी चुकी होंगी ओर मेरा उवर जाना व्यथ 
ही था । फिर भी मै हडबड़ाकर उठ त्रैठा। अपने ऊपर 
झँझालाते हुए कपड़े पहने और तैयार होकर ज्यों 
बाहर की ओर चला, मेरा एक साथी ग्रांखें मलता उठ 
बैठा और ग्राशचर्यपूर्वक बोला- कहाँ की तैयारी है 
` माई ! इतने तड़के" |?” 
। सिर तुम्हारा कितनी बार मना किया कि कहीं जाते 
स्य टोका मंत करो, परन्तु तुम सुनने क्यों लगे ।” चिदु' 
` कर मैंने समीप ही रक्खी लोहे की कुर्सी पर, रांत को 
किसी के द्वारा गाँज दिए रेशमी कपड़ों को भूमि पर फेक 
दिया और बैठ गया । 
चकित होकर वह बोला--“मुझे क्यो पता था कि 
आप कहीं जा रहे हैं । ग्रमी तो हम लोगों की रात है 
इस प्रकार के कपड़े पहनने का ग्रथ मेरी समझ में 
नहीं प्राया | 
“मूर्ख कहीं के''"!” रोकते-रोकते भी. मेरी खीज और 
क्रोध शब्दों में ्राकर हो पड़ा | मैं इस पर तुरन्त पछताने 
` लगा क्योंकि वह बेचारा बहुत सीधा श्रौर सरल स्वभाव का 
युवक था | बाहर देखकर कौन कहता कि वह किसी नाटक 
का पात्र है, जो बहुत से भले बुरे उपनायकों.के अभिनय 
इतने सहज भाव से करता हे, जैसे सवसाधारण नींद में 
` खराटे भरते हैं। परन्तु उस वेचारे को, अपनी इस कार्य- 
कुशलता का पता नहीं था | मालिक का व्यवहार सबके 
था एक सरीखा था। मेरे श्रतिरिक्त और किसी से 
र सुनना वह सहन नहीं कर्‌ सकता था । शायद वह 
ता था । इसका मुख्य कारण तो यही था कि 
पूर्व नाटकों में प्रधान नायक, का अभिनय स्वयं 
उस समय उसकी धारणा थी कि यह 


सरस्वती ७ [ जुल 


` इंश्वरलाल; मैंने टोका नहीं । 
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कार्य दूसरों को सौंप देगा तो वें अपनी स्थिति से लाभ 
उठाने में नहीं चूकेंगे । इतना ही नहीं, यदि सीखे-सिखाए॥ 
पात्र कहीं भाग गए तो मण्डली का बेड़ा डूब जाएगा |४ 
लेकिन पीछे जब अवस्था की अधिकता के कारण उसके | 
लिए दष्यन्त, कृष्ण, अभिमन्यु सरीखे प्रधान नायकों का | 
अभिनय करना"्रसंमव हो गया, तत्र यह काय उसने मुझे 
सोपा | मुझे न तो वित्राह की चिन्ता थौ श्र।र न छुट्टी | 
तथा अधिक वेतन की | एकमात्र आवश्यकता की पूत्ति | 
हो जाने से मैं सन्तुष्ट हो जाता था | इसलिए मालिक 
मेरा तो आदर-सत्कार करता था, पर उस वेचारे को यह | 
आदर कहाँ नसीब था । सहमकर बोला-- नहीं, नहीं, 


अब कुळ भी कहना-सुनना व्यथ था। मैंने. क$ 3. 
अपनी दृष्टि दसरी ओर फेर ली ओर सोचने लगा कि £ 
इस समय पर्याप्त बिलम्ब हो चुका हे, श्रत्र मुझे उस 
व्यक्ति से मिलने जाना चाहिए या नहीं । | 
- केशव ने समका कि में बहुत क्रोधित हो उठा हू । 
उसने मर्राए कंठ से कहा-- बिश्वास करो ईश्वरलाल | | 
मैंने तुम्हें नहीं टोका | मैं तो केवल यह पूछ रहा था कि. 
कहाँ जा रहे हो, पूछने से कुछ हानि नहीं होती |” 

मैंने कहा--“यदि हानि भी हो, तो भी मुझे इस 
बात की परवाह नहीं है | जो ज्ञुकसान मेरा हो चुका है 
उसकी तुलना में ग्रत्र होनेवाला नुकसान कुछ भी नहीं 
होगा | इस बात का तुम विश्वास रक्खो । सुके एक ४५ 
प्याला चाय बना दो, बस, पन्द्रह मिनट के बाद मैं चला , 
जाऊंगा, सदैव के लिए |” | 

“क्या अर्थ ! तुम क्या कह रहे हो?” 


त्रत्यत्तं | 
आश्चर्य भरे स्वर में उसने पूछा परन्तु मेरी गंभीर मुद्रा 
देखकर उसने अपना शन पुनः दोहराने का साहस १ | 
हुआ । बद स्योब जलाकर चाय की तैयारी में जुट गया। | 

जिस समस्या का हल दो दिन पूर्व तक मेरे मन 
नहीं श्राया था, उसी को मैंने कुछ ही क्षण मै तिपर्थ | 
लिया | जीवन का जो महत्त्वपूणं भाग नष्ट हो चुका था) । 
वह वापस नहीं लौटने का, परन्तु जो शेष है, उसे सर 
मूल्य पर क्यों गवाऊ | बीती को भ्रुल्ला देने के लिए 
प्रस्तुत था, परन्तु -आगे क्या होना चाहिए ? यही मैं सोच 
रहा था | केशव ने चाय का प्याला मुझे देते हु | 
स्वर्‌ में पूछा--/चीनी कम तो नहीं है १? 


१६४६ | 
“नहीं 17 
क्षण भर असमंजस्य में वह चुप खड़ा रहा, फिर 
शे बोला-- ईश्वर |? 

“कहो ! कुछ कहना है !” 

“मैं पूछता हूँ कि तुम कहीं जाना चाहते हो | दुम'*' 

तुम “क्या ब्याह करने के लिए "|? 

र्हास करते-करते मैं रुक गया | उसके मुँह की ओर 
हुए उत्तर दिया-- नहीं |” 
हानि नहीं है ओर न लाभ 
है | लो यह पत्र मालिक को देता |” कहकर मैंने वह 
की 


> 


चिट्ठी उसके हाथ में रख दो, जो कुछ मिनट पूर्व 
ही... -.. र, र 
\ $ दी रचना था । 


“कुत्र तक वापस लोटेंगे "1१ हि 


पूछा । 

“कसी नहीं ठे 1? 

“ओर तुम्हारे तीन वर्ष के बाकी रुपए--। हतबुद्धि 
| होकर उसने पूछा । 
पि “उसे मैंने तुम्हारे लिए छोड़े ।” कहकर मैं बाहर 
| निकल आया | मेरी चाल उस समय इतनी तेज हो गई 
जैसे कोई पकड़ने के लिए पीछे -पीछे दौड़ा आ रहा है । 


स्‌ ` 

+ ` . पर वास्तव में कोई भी नहीं आ रहा था | मैं यह जानता 
9 ® ० 

ह| भीथा| 

क»... र ( है ) 

edit 

> | 


जब मैं उस होटल में, जहाँ कि सुन्दर ठहरा हुआ 
था, पहुँच. तब दोपइर हो चुकी थी। मैनेजर से पूछुने 
पर पता चला कि में ठीक समय पर नहीं पहुँचा हूँ । 


सुन्दर अपने साथी के साथ कुछ ही देर पहले कहीं बाहर 


| गया है और पता नहीं कि कब तक लेटेगा । प 

हे प्रतीक्षा के क्षण बिताने बड़े कठिन होते हैं, _यह बात 
अनुभवों से सिद्ध हो चुकी है। बीच-परीच मे होटल का 
मैनेजर आकर पूछ जाता था कि मुके कोई कष्ट तो नहीं 


हो रहा है, कुछ आवश्यकता तो नहीं हे | कई बार उसने 
चाय पिलाई और अंत में जव प्रतीचा करते-करते मैं थकने 
.. -सा लगा, सन्ध्या हो आई, तब उसने पूछा- अच्छा ये 
`` महाशय जिनकी ग्राप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके कोई 
लगते हैं १” र रर 

हे _ “लगते तो कोई नहीं हल £ 100 2] ह ॥ 


कः Kd 


बहाना ) 


` शायद में उसे ठीक से समझ नहीं सका |? a 1“ 


“ग्रच्छां, तब क्या आपको उनसे किसी बात की 
आशा है ?” उसने पूछा । पूछने के ढंग से ऐसा लगा 
कि. वह उत्त व्या॥ को इतना धनाढ्य अथवा सामर्थ्यं / | 
शाली नहीं समझता. कि उससे कोई किसी प्रकार की | 
आशा कर सके और यदि उसके साथ कोई सम्बन्ध न हों, ह 1 
तो उसका इतना मार्ग जोहने का कश उठाए | अतः मैंने । 
कुछ ठहरकर उत्तर दिया-“आशा तो सुके है ही कुछ | 
न-कुठ...!” ६ 

परन्तु वह व्यक्ति कुळ विचित्र-सा है। सनकी प्रतीत 


च्छ ब 
ड्‌ |? 


~ 


होता 
“क्यों ।? 
“कोई पाँच-छुः दिन हुए जत्र वह यहाँ आया । तत्र 
से दी उसका रंग-ढंग ऐसा ही ग्रजीत्र देख रहा हूँ। 
“न समझने की कौन सी बात है ?” हा 
“क्या आपने ग्रमी तक उनसे भेंट नहीं की है ! 
जिस आदमी ने एक बार भी उन्हें देखा होगा, वह यह 
समभे बिना न रहेगा कि इस व्यक्ति में कोई ऐसी विशेषता | 
हे, जो दूसरे में नहीं पाई जाती ।” ह: 
“य्रच्छा...! वह विशेषता .किस प्रकार की हे, मुझे 
“मी आप कुछ बता सकते हैं १?” 
“मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता ¦ उसकी दृष्टि में न न 
मालूम कैसी गंभीर रूच्तुता सी है कि मुझे उससे डर सा | 
लगता है, इसलिए मैं उससे बहुत कम बातचीत करता 
हूँ । किन्तु वह ब्यक्ति इस ढंग का है ही कि प्रथम बार 
देखने पर ही उसका सिक्का मन में बैठ जाता है । 
वह हँसकर बात करे या गंभीर होकर, किसी भी पर 
दूसरे का मन चटक नहीं पड़ता । वैसे नहीं लगता कि 
कोई पढ़ा-लिखा विद्वान्‌ है परन्तु उसके श्र चालन से 
होता है कि वह समझता सब कुछ हे परन्तु उसे 
किसी की भी नहीं है। अ्भेद्य रहस्य से ढका हुआ वह 
व्यक्ति अद्मुत्‌ प्रतीत होता है । ह 
मुझे उसके कथन में कोई अत्युक्ति = 
हुई । मैं स्वयं उसकी ओर आकृष्ट हुआ था 
उसके व्यक्तित्व से | परन्तु कहा-- 5 
कि वह यहाँ का रहनेवाला नई 
से आया है! | 
2247 SR 


“वह यहाँ का रहनेवाला नहीं, यह तो कोई भी कह 
सकता है ओर रही काम की बात, सो इसमें भी १ सन्देह 
नहीं कि वह यहाँ अत्र तक रहता ही क्यों, जब उसे एक- 
एक पल रुकना भारी हो रह, है ।” 

“< कार्य क्या है, क्या यह आप जान नहीं सके ।” 
“नहीँ । यद्यपि मैने जानने का प्रयत्न बहुत किया, 
तथापि कुछ भी पता नहीं चला |?! 
।। मैं सोचने लगा कि क्या वह रहस्यमय व्यक्ति अपने 
` रहस्य को मु पर प्रकट करेगा ! फिर भी जो हो चुका है, 
जो छोड़ आया हूँ, उसे छोड़कर आगे ही बढ़ना होगा | 
क्योंकि नदी का जल कभी पीछे नहीं लोटता, गया पल फिर 
नही 'रता और न वृत्त के गिरे पत्ते ही वृक्ष में लगते 
# हैं| मै प्रकृति की गोद में पला हूँ | मैंने उसे अपना गुरु 
बताकर उससे शिक्षा ग्रहण की है, तब क्या उसके पढाए 
पाठ को भूलकर उसका अपमान करूँगा | छत्र यह 
- कहापोह केसी ! पिता जी समभते थे कि वे इस पृथ्य़ी पर 
_ घनराशियो को,तौलने के लिए ही उतपन्न हुए हैं, इसी से 
जब वह राशि उनके हाथ से निकल गई, उन्होंने समभा 
उनकी उपयोगिता का सदा के लिए, अन्त हो गया । 
` फलतः वे उसी शोक में मर गए । परन्तु मैं तो सदैव 
 नाटक-मंडली में अभिनय करने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ 
ह इन्दर के लिए मेरो कोई उपयोगिता नहीं होगी, तो 

न हो | संसार में क्या कोई विषय...कोई व्यक्ति ऐसा न 
होगा, जिसे मेरी आवश्यकता हो ! 

मैनेजर ने मुझे चुप देखकर पूछा--“ग्रापको उससे 
॥ आशा है... !”! 
` 'इसवातकाउत्तर दे सकने की स्थिति में में होता, 
तते भी कदाचित्‌ न देता । जीवन की न कोई निश्चित 

ति, न वत्त मान कोई गौरवपूर्ण और फिर भविष्य भी 

तत | परन्तु इसी समय उसी प्रतीक्षित व्यक्ति को 
कर सामने ग्रा पहुँचा और हम उनके स्वागत में 

कर उठकर खड़े होगए | .सम्प्रानीय प्रतीक्षित 
(ने नमस्कार करते हुए मेरी श्रोर तीक्षण दृष्टि से 

रो फिर मुड़कर मैनेजर से बोला--मुझे अल्दी 
| मैं बम्बई के लिए अभी प्रस्थान कर देना चाहता. 
रा सामान तुरन्त स्टेशन पर पहुँचा दें और मैं - 
का बिल मैं विलम्बा दू? 


५,» ०२९ 


सररवैती 


[ जुलाई | 
ओर उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ते हुए मुभत्ने / 
कहा--“न्मा कीजिएगा, में सभ्यता का व्यवहार बहुत क 02. 
दिनों से भूल चुका हूँ । बात बनाकर बोलना मुझे नही” ” 4 
आता । मैंने सुना कि कोई महाशय मेरी प्रतीक्षा मे कई ॥ 
घंटे से बैठे हैं । यहाँ .,ग्राकर मैंने आपको देखा हे | मैं | 
समझता हूँ कि मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ | 
और अन्तिम बार संभाषण | वद्‌ आय सचमुच मुझसे | 
ही मिलने आए हैं तो फिर ग्रपना ग्रभिप्राव शौ्ध॑ ही 
प्रकट कर दें । मुझे बहुत जल्द जहाज पकड़ना हे |” 

गंभीर भाव से में बोला--“हाँ, हमारी यह प्रथम 
भेंट अवश्य है| पर अन्तिम बनाना न बनाना हमारे 
हाथ में है । जितनी शीघ्रता आपको जहाज पकड़ने को हे, 
उतनी या उससे भी अधिक मुझे आपका कार्य सम्पूर्ण 
देखने की है |” ' 

“मेरा कार्य...]” वह चौंक उठा | चकित 
पूछा--“्रापको कैसे पता चला कि मैं क्य 
चाहता हूँ और मेरा कार्य क्या है १ 

“मैं ग्रोठों के दिलने से शब्द पढ़ना जानता हूँ । 
इसलिए कल ग्राप तथा आपके चाचा में जो भी बातें 
हुई थीं, उन्हें मैंने समझ लिवा था | आपसे मैं इतना | 
ही कहना चाहता हूँ कि!ग्रापका कार्य चाहे जो कुछ हो, 
यदि मेरी सहायता से सम्पन्न हो सके तो सैं प्रस्तुत हूँ | 
आप मेरे शरीर का वेखटके उपयोग कर सकते हे) 

ओह 17 बह विस्मयाहत सा बैठ गया । थोड़ी देर 
अपलक भाव से मेरी ओर ताकते रहने के अनन्तर है 
बोला-- आश्चर्य है | मेरे कार्य में आप हाथ बँटांना | 
चाहते हैं, इसके लिए धन्यवाद ! परन्तु ग्रापको नहीं 
मालूम है कि वह कितना कठिन है |? 

“तब क्या मैं उसे जान भी नहीं सकता ११? 

उसने बलात्‌ मुस्कराते हुए 
जान सकते तों फिर उसके जानने के लिए उपयुक्त पात्र 
समग्र विश्‍व में भी न मिलेगा । सच्चा गुणग्राहक इस संसार 
मै मिलना कितना दुलंभ हे, इस बात को में भली-मति |. 
जानता हू । सहायता आप दे सकते हैं या नहीं, इसे हम त 
लोग पीछे भी सोच सकते हैं | परन्तु यदि कोई बाधा न | 
हो तो मेरे साथ चलिए बम्बई तक। मैं आपको अपना | 
सिद्धान्त सममा सकू गा, तो यही कुछ कम न होगा | | 
कमसेकम आप मेरे काय के. गुरुषको तो अनुभव हो. | 


| 
| 


| 
| 
ही | 
|| 


~ _ 
र्क 


| 

| 

| 

| 

कहा--' यदि आप नहीं | 


. १६४६] , 


2] हि सहायता का हाथ बढ़ाया है । न केवल इतना, वरन्‌ प्राण 

* तक देने के लिए तैयार हो गए हैं | निश्चय ही मेट्रे लिए 

नहीं, केवल मेरे लिए नहीं, केवल मेरे आविष्कार के 

लिए और कुछ हो या न हो, आप मेरे अच्छे मित्र प्रमा- 
णित होंगे, इसमें सन्दे नहीं है ।? 


वह उठकर खड़ा हो गया | पूछा--“आप कौन हैं 
आपके कोई है ?” 

“कोई नहीं । केवल ग्राप ।” मैंने उत्तर दिया । 
शीघ्र ही हम वाम्वे सेल पर थे | 


ने कुछ बातें बतलाई । 


मार्ग सें वैज्ञानिक 
कट) 
वैज्ञानिक ने कहा--“मैं आत्मा की अमरता को वैज्ञा 
निक रीति से प्रमाणित करना चाहता हूँ | उसके लिए 
मैंने कुछ कास्य सिद्धान्त भी खोज निकाले हैं। वे 
नूतन नहीं हँ, वरन्‌ उसी प्राचीन ,मारतीय सभ्यता के 
सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं | ईश्वर को चाहे 
माना जाए यान माना जाए, परन्तु आत्मा है, यह 
मानना ही होगा । जब लकड़ियाँ जल जाती हैं, तब भी 
| ग्नि वर्तमान रहती है | ठीक उसी प्रकार शरीर नष्ट 
होने पर भी, शरीराश्रित जीवात्मा नष्ट नहीं होता | काठ 
के जलकर बुझ जाने पर हमें उस स्थान पर ग्रग्नि नहीं 
' मिलती, यह सच है, किन्तु क्या वह विश्त्र से ग्रन्तर्धान 
हो जातीं है । ऐसा जत्र नहीं होता ओर अग्नि विश्व में 
कहीं-न-कहीं वर्तमान रहती ही है ओर निराश्रय होकर 
। विलीन हो जाने पर जहाँ कहीं ग्राश्रय पाती हे, वहीं अतः 
| प्रकट हो जाती है, तब हमें यह भी मानना होगा कि शरीर 
| नष्ट हो जाने पर भी जीव वर्तमान रहता हे । अत्यन्त 
सूकम होने क्रे कारण आकाश तक हमारे स्पर्श सें नहीं 
आता, केवल उसकी अत्यन्त नीलिमा का बोध होता है, 
उसी प्रकार अत्यधिक सूकम होने के कारण आत्मा भी 
` दृष्टिगोचर नहीं होता | उसका बोध तभी होता है, जब 
` वह उष्णतापूर्ण शरीर और वायु के संसर्ग में पुनः ग्रा 
जाता हे | समझ रहे हो या नहीं |? 
“जो सुत्त रहा हूँ, उसे ग्रात्मसातू करने का प्रयत्न 
र रहा हूँ । परन्तु मैंने ऐसे. विचित्र तर्क -अब तक नहीं 


बहाना . 


_ कर सकेंगे, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं, जिसने मेरी ओर 


रुककर वचार करा | 


> ७८. 


इसी वात को सिद्ध करना चाहता हँ । इसके 
लिए एक विशेष यंत्र का निर्माण मैने किया है । कुल 
रसायनों के निर्माण में मैं सफल छुआ हूँ । मेरी योजना 
पूरी है । आःमा शरीर से पृथक्‌ होने के उपरांत, जीवात्मा - 
के ज्ञान से रदित हो जाएगी | उस अवस्था में उसे कुछ 
विशेष अनुभव होते हैं, पर उन्हें मैं नहीं जानता। | 
परन्तु जव में उसे पुनः उसी शरीर के सम्पक में ले | 
ग्राजँगा तत्र बह पूर्ववत्‌ हो जाएगी । और उसकी सारी 
श्रनुभूति-शक्तियाँ वापस लोट ग्राएँगी। यह प्रयोग ऐसें 
व्यक्ति एर होना चाहिए, जिसकी सत इन्द्रियाँ सबल ग्रोर | 
पुष्ट हों र जो उस अनुभव का वणुन कर सके। इस 
प्रकार आत्मा का अस्तित्व भली-भाँति सिद्ध किया जा | 
सकेगा । आ 
“इसी के लिए आपको कोई =.क्ति चाहिए? ' | 
“हाँ | परन्तु आप समझ सकते हैं कि यह प्रयोग 
कैसा भयानक हे | सफलता हो सकती है किन्तु असफलता 
भीः”! यदि आत्मा शरीर से पृथक्र होने के अनना 
फिर वापस न लोट सकी तो' “|” -_ 
परन्तु यह सत्र जानने की कोई आवश्यकता मुके नहीं थी । | 
मेरा जीवन इतना महत्त्वपूर्ण नहीं । उसे चाहनेवाला कोई 
ऐसा नहीं जो कहे--'नहीं ठहरो | अपने निर्णय पर पुन 
भी तुम्हारे जीवन से : सम्बन्धि 
हूँ, रौर मेरे प्रेम का अधिकार तुम्हारे ऊपर है |? 
में तत्काल बोल उठा “मेरा निर्णय अटल है । 
दशा में मैं आपका साथ देने के लिए प्रस्तुत हूँ |” 
“सफलता की दशा में भी'* |” उसने कि 
मुसकराकर पूछा । 
“निश्‍चय "|? र 
“तत्र हम-तुम एक पथ के पथिक बने ।” पल ३ 
लिए उसके मुखमण्डल पर से गंभीर रूचता की छाया 
होकर विमल स्नेह की छाया दिखाई दी। थो 
बाद वह बोला--“म्रड् कुछ भी हो । परन्तु 
है कि हमारे भाव एक साथ जुड़ गए हैं |” | 


पर मैं उसके साथ चलता दिखाई देता | उसके सत्र कार्यो 
को मैं सफलतापूर्वक करता | इस बीच मैंने श्रनेक बार 
वैज्ञानिक से अनुरोध किया कि वह उस प्रयोग को क्यों 
भूला हुआ है, परन्तु प्रत्येक बार वह हँसकर कह देता-- 
` “पहले तैयारी पूरी कर लो | यदि आत्मा इसी शरीर हा 
वापस न ग्रा सके तव भी कुछ नए ज्ञान-विज्ञान को ती 
ही ` अपने साथ ले जा सके“ |! १ 
1. कभी-कभी उसकी बात हँसी-मजाक-सी लगती | कभी 
हों लगता कि उसका इरादा कुछ और ही है । परन्तु श्रंत में 
| एक दिन उसने उस प्रयोग की पूरी तैयारी कर ली | अनेक 
जान पहचान के वैज्ञानिकों को अपना यह विलक्षण प्रयोग 
देखने के लिए उसने आमंत्रित किया, जिससे यदि वह 
त्या इस कार्य मै सफलता न भी प्राप्त कर सके, तो वे लोग 
शं ` उस सिद्धान्त को लेकर आगे वढ सके | 
जब सव कुछ ठीक हो गया, तत्र गंभीर स्वर में वह 
बोला--'जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, चाहे, तो उसे 
सुनकर आप लोग हँस भी सकते हैं या उस पर गहन 
विचार भी कर सकते हैं । मेरे इस मित्र ने स्वयं को विज्ञान 
केलिए पित कर दिया है कि उस पर इस विलक्षण 
प्रयोग को में करूँ । हम दोनों के ही, हम दोनों के ग्रति- 
रिक्त और कोई नहीं है | इसलिए हम लोगों का जो कुछ 
है, एक-दूसरे का है | में समता हूँ कि विज्ञान हम दोनों 
को समान रूप से प्यारा है; इसलिए परिणाम कुछ भी हो, 
हम दोनों उसके लिए तैयार है'''।” 
, उपस्थित वैज्ञानिकों ने आश्चयपूर्वक उसकी शेष बाते 
सुनो, जिनमें सिद्धान्त की थोड़ी बहुत व्याख्या की गई 
` थी | उन्होंने हमारी सहायता करने कावचन,दिया । परन्तु 
ज्यांही मुझे उस टेबुल पर लिटाया गया, जिस पर 
रासायनिक पदार्थों तथा श्रत्य उपकैरणों के द्वारा मुझे 
 आकाशी उड़ान भरने के लिए भेजा जाने को था, त्यों ही 
` अचानक वैज्ञानिक बोला-- टहरो ! मेरी छाती में दर्द 
सा उठ रहा है ।” ः 
। विठ जाइए | आपको क्या कोई शिकायत है १” एक 
बड़े वैज्ञानिक ने साग्रह प्रश्‍न किया | » , 
“नहीं | मुझे कोई शिकायत नहीं है | परन्तु इस 
समय में शायद डरपोक बन रहा हूँ अथवा क्या"““ग्राप 
ग ठहरे रहें। दो क्षण में में अपने को ठीक करता 
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सरस्वती [ जुलाई 


१ 


किया ओर बोला-- जरा भी घबड़ाने की आवश्यकता 
नहीं हे, मैं ग्रमी आता हूँ "|? 1... 
६ 

शि i 


} 
| 


गौर वह टेबुल के पास से हट गया । शायद किती 
दवा का उपयोग अपने ऊपर करना चाहता था ! आँखों मै 
पट्टी बँधे रहने तथा लेटे होने के कारण मैं यह नहीं जान 
सका कि क्या हुआ, परन्तु दो-तीन मिनट में एक तोत्र 
कराह सुनाई दी | कई वैज्ञानिक उसके साथ गए थे। | 
उनमें से एक ने लौटकर कहा--''उठ ग्राइए | अब इस | 


'समय यह प्रयोग न-हो सकेगा | स्थगित कर दिया गया | 


समभे |!” | 
“मेरी ग्राँखों से पट्टी खोल दी गई । समीपवर्ती वैज्ञा- | 
निक ने मुझे सहारा देकर उठाया | उन आवश्यक वसतुश्रों | 
की ओर देखते हुए, जिन्हें मैंने प्रयोग के लिए एकत्र | 
करने में वैज्ञानिक का हाथ बँटाया था, पूछा--“क्या ८ 
हुआ उन्हें |” 
“सब वस्तुओं को बचाते हुए सावधानी के साथ बाहर | 
निकल ग्राइए ।?-उन्होंने दूसरा आदेश दिया । और जब 
ऐसा हो चुका तत्र समाचार दिया-- वैज्ञानिक सुन्दरलाल 
का दिल फेल हो गया | वे अब इस संसार में नहीं हैं |? 
“नहीं हैं !” सत्रने चोंककर पूछा । 
“हाँ, अभी ऐसा ही विचार है | डाक्टर को बुलाया 
गया है; परन्तु उससे क्‍या '*'!?? 
आँखो के सम्मुख अंधकार के बादल उमड़कर आते 
प्रतीत हुए | परन्तु समीपवर्त्ती वैज्ञानिक के कंधे का सहारा | 
लेकर काँपते स्वर में मैंने पूछा--“यह क्यों'*'ऐसा कैसे । 
हुआ १”? | 


“यह प्रकृति का शासन है | उसे उन गहन रहस्यों | 
का भेद खोलना स्वीकार नहीं है, जिन पर से परदा | 
उठाया जाने को था ।” उन्होंने उत्तर दिया | न 

(२...) | 

तीन दिन के बाद एक अमरीकन आया और का से 

उतरकर लोगों से पूछने लगा कि “प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक 
उुन्दरलाल का आवासस्थान कहाँ है १ 


“सामने की वह कोठी |” किसी ने उत्तर दिया | मैंने |, 
प्रश्न और उत्तर दोनों ही सुने परन्तु. फिर भी अन्यमनस्क ” _ 
भाव से बैठा रहा |` दरबान ने गोरा चेहरा देखकर 1 ति 
टोकने ह्या घुमेको उतके आने की सूचना तक देने की 
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१६४६ ] 
आवश्यकता नहीं समझी । कह दिया कि “अन्दर चले 
औ जाइए । 
ऋं वह आया और अभिवादन करके विना भूमिका वाघे 

सीधा प्रश्‍न कर बैठा--“क्या मुके वैज्ञानिक सुन्दरलाल से 

बातें करने का सौभाग्य प्रास है !? 
“जी नहीं, में उनका सहकारी इंश्वरलाल हूँ ।? 
“वैज्ञानिक ईश्वरलाल ! जिसकी सहायता से वैज्ञानिक 
सुन्दश्लाल ने विद्युत्‌-सम्बन्धी ग्रपूर्व-प्राविष्कार किया १” 
उसने तपाक से पूछा । व 
“आप चाहें तो सहकारी कहें । 
उनका सेवक समझता हूँ |” 


परन्तु मैं अपने को 


अच्छा '"" अच्छा निक से भेंट कब्र होगी ?? 
भेंट में कठिन हँसी हँसा | ७ 


| “आपसे हमारा कार्य हो सकता है । यह लीजिए, दस 

/ लाख डालर का चेक | यह उस विद्युत्‌ आविष्कार का 
पर अमेरिकन सरकार को दिया*°"।'? 

मेरिकन सरकार क 

सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान न थां क ,'कि वैज्ञानिक ने उसके 

सम्बन्ध के सत्र पत्रों का उत्तर स्वयं दिया था | में केवल 

यह जानता था कि आविष्कार किसी अमेरिकन कम्पनी ने 


ले लिया है। यु 
“इसमें आश्चर्य किस बात का है? दस लाख डालर 
४ हमारे लिए बड़ी वस्तु नहीं है | यदि इस आविष्कार का 
`. उपयोग मुद्राओं में किया जा सकता, तो यह रकम और भी 
अधिक होती | अभी यह एकांगी है । निर्माण-कार्यों में 
DD. Tt 


५ 


क्क याक 


गरि 
वे 


संस्कृत के. जिन ग्रन्थों का रूपान्तर, भाषान्तर या 
सारांश फारसी गद्य या पद्य में हुआ, उनमें से एक झुक 
` सप्ततिः भी है, जिसमें सत्तर कहानियाँ संण्दीतः हैं । संयुक्त 
। प्रान्त के बदायूँ जिले में एक अपूर्व मौलाना जियाउद्दीन 
` नखशबी (मृत्युसमय १२५० ई०) हुए ४ उन्होंने जो 
| अन्थ शुकससतिः के आधार पर फारसी गय में किया दै 
नाम तूतीनामः हे । इसकी भूमिका से पता 


फारसी झुकसप्ततिः ` . 


निक से यह अनुरोध करने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है 


: मूल्य है, जिसे वैज्ञानिक ने बड़े अनुरोध और प्राथनाश्रों - 


१? मैं चौंका । मुझे इस - 
` उत्तराधिकारी आप 


फारसी शुकसप्तति 


मौलवी मदेशप्रसोद, ्रालिम-फाजिल 
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इस विद्युत्‌ का उपयोग हो सकता है, विनाशक में नष्ट | 
हो जाता है | यदि यह त्रुटि इसमें से दूर की जा सके, तो | 
हम इसके लिए पचास लाख डालर दे सकते हैं| वेज्ञा- 


कि वे यदि ऐसा कर सके तो''' |? 


आश्चर्य करने योग्य मनोस्थिते नष्ट हो चुकी थी 
इसलिए चुपचाप सब सुनता रहा । उसके बोल चुकने पर | 
बह चेक मैंने लौटाते हुए कहा-- धन्यवाद ! परन्तु वज्र _ । 
निक तीन दिन पूर्व बहुत दूर की यात्रा परे जा चुके र) _ भ 
आपका वक्तव्य उन तक पहुँचा सकना संभव नहीं है और ५ 
इस चेक को लेने का अधिकार मुझे नहीं है |? 

“कहाँ गए हैं ! क्या अमेरिका" १” 

“जी नहीं ! अनन्त और अदृश्य लोक की ओर, 
सुना है कि स्वर्ग है । नरक भी हों सकता है, परन्तु 
ठीक मालूम नहीं है ।” मैंने शान्त भाव से उत्तर दिया | | 

वह भौचक्का रह! गया | शायद मुझे पागल भी 
समझा हो । परन्तु जव वास्तविकता उसने समझो, तत्र 
चला गया | 

. इसके एक सप्ताह बाद वकील ने फोन से कहा 
“वैज्ञानिक की वसीयत के अनुसार 'उसकी समस्त सम्पत्ति के 
| इसलिए अमेरिकन सरकारद्वारा 
प्रदत्त दस लाख डालर भी आपके हैं। 


श्र 


चलता हे कि इनसे पूर्व किसी ने शुकसप्ततिः 
कहानियों का फारसी में उल्था किया था। 
ग्रन्थ अच्छी फारसीमिं न था ओर न उसकी क 
अच्छी थीं | हि 
नखशान्री के तूतीनाम: के ,रचे 
१३३० ई० है । इसमें अनेक क 


जाने ने का 


५०३, 


« 


नखशबी ने कुछ श्रन्य ग्रन्थों की सामग्री के आधार पर 


बढ़ाया है | » 
ह ` नखशबी से पूर्वबाली प्रति प्रकाशित या हस्तलिखित 


'यह नहीं कहा जा सकता है कि नखशबी ने कौन-सी ऐसी 
कहानियों को अपने ग्रन्थ में रक्खा, जो उनसे पूर्व के ग्रन्थ 
में थीं। इसके सिवा यह भी ज्ञात रहे कि नखशबी के 
तूतीनामः में केबल ५२ कहानियों हैं । मैं प्रत्येक फारसी 

जीत कहानी की पड़ताल संस्कृत कहानी!के साथ नहीं कर सका | 
इस कारण भह नहीं कह सकता कि ५२ में से कितनी 
शुकतप्तातः की ठहरती हैं ओर कितनी किसी अन्य ग्रन्थ 
की हैं | तथापि यह बात निश्चित है कि तूतीनामः की 

अधिकांश सामग्री -शुकसप्ततिः के आधार पर है । 
नखशबी का तूतीनामः कहीं से मुद्रित नहीं 'हुआ 
कठि इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ अनेक स्थानों में हैं, 

। जिसस इसकी लोकप्रियता का परिचय मिलता है । हिन्दू- 
` विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इसकी दो हस्तलिखित 

 _ प्रतियाँ भिन्न-भिन्न समयो की हैं | इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति मैंने उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय में देखी है | 
=~ इन प्रतियों के सिवा कुछ अन्य पुस्तकालयों में भी 

दे प्रतियाँ ह i 

अब्र यह जानना चाहिए. कि तूतीनाम: की कहानियाँ 
उस क्रम व नाम के अनुसार नही हैं, जिस क्रम।व नाम के 
अनुसार संस्कृत में हैं | उदाहरणार्थ शुकसप्तति: श्री रिचर्ड 
सचमिद ( Richard Schmidh ) द्वारा सम्पादित 

( प्रकाशित सन्‌ १८६३ ई०, लीपजिग) में जो पचासनी 

| कहानी मिलती है, वह फारसी में तीसरी है | इसी में से 

कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं: 

“दास्तान जरगर व नजार व व आउरदन बुतानज्ञर ब ˆ 
` कुञ्ञदीदन ज़रगर ब हीला करदन नजार- चे ज़रगर श्रफ़- 

लाक जर खालिस आफ़ताबरा दरबूतः मारिन कद 
इकर; नाव माह अज्ञकान मशरिक्त बेरून आउट 
खुद्रा चू बुत जर आरास्तः व. बग्रज़व 

मुकल्लल साखतः?? | £ 
सच बात यह हे कि नखशबी साइन की फारसी 
लाभ उठाना कोई आसान काम न था | इस कारण - 
तरहर्वी शताब्दी ईस्वी में मौलाना मुहम्मद कादरी नाम 
एक - विद्वान्‌ ने नखशब्री को ५२ कहानियों में से 


व 
Q 

उद, खजस्त; , 

[य॒ जवाहिर 


सरस्वती 


ने तूतीनाम्र: को संक्षिप्त रूप में किय 
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[जुलाई | ` 
केवल ३५ को ही सरल फारसी में किया । इस संचित क | 
हस्तलिखित प्रतियाँ अनेक स्थलों में हैं और यह म 
अनेक स्थानों से भिन्न-भिन्न समयों में प्रकाशित भी हग, | 
चुका है । मेरी दृष्टि में इसके दो प्रकाशित संस्करण आए 
हैं--(१) मुहम्मदिया प्रेस कलकत्ता सें सन्‌ १८२६ ३ | 
(सन्‌ १२४४ हि) में मुद्रित और (२, लाहोर के मतत | 
इस्लामी का संस्करण (१३३३ हिजरी) | दोनों में या 
सा पाठ-भेद है और कलकत्ता के संस्करण का पाठ प्राय; | 


। 
bt 
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उस हस्तलिखित प्रति के अनुसार ठहरता है, जो प्रयाग | : 


विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है | इसी प्रति के आधार | र 
पर नमूने के रूप में कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं... | र्‌ 
“हिकायत सोम ज़रगर व नजार व दीदन बुतहा ब । । 
निहां करदन आं--चूँ आफ्नताब गरुब शुद व माह तलूझ ( 
गरदीद खजस्तः विस्यार ज्र व ज्ञेवर पोशीद निज्द तूती : है 
रफत मरा रुखसत दह कि पेश महवूब खुद बरवम | तूती ८ ( 
गुफ्त कि तुरा अव्वल शत्र दस्तूरे दादम चरा हनोज | ` 
तवक्रकुफ मीकुनी | - । 
ज्ञात रहे कि तीसरी कहानी के प्रारंभिक शब्द पहले / 
दिए गए हैं और उसी कहानी के प्रारभिक शब्द ऊपर 
उद्धृत हैं | दोनों नमूनों से स्पष्ट हे कि नखशज्री-कृत | | 
कहानी क्योंकर सरल की गई । 15 
ऊपर वर्णित लीप॑जिंग संस्करण के अनुसार सस्ता ` 
कहानी के प्रारंभिक शब्द ये हैं :--- र | 
अन्यदा प्रदोषे प्रभावती चलिता शुक प्रपच्छु ) शुकः। || | 
गच्छ देवि न ते दोषो गमने कोऽपि हश्यते । 
विषमे यदि वेत्सि त्वं धर्मबुद्धिरिवेहितम्‌ | (त्त 
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केपमुततू | शुक्र: | अस्ति देवि धरापृष्ठे जाङ्गला | † 
मेधो ग्रामः | तत्र मित्र द्वयं वर्ठते ध्मबुद्धिदुष्टबुद्धिश्चेति। | ` 
अन्यदा तौ द्वावपि धनातया देशान्तरं गतौ । कियद्मिर्दिनैः | . 


प्रचुरं धनमजयित्वा स्वग्रामं ग 
यस्पिप्पलाधो धनं किचिल्निप 
पश्चात्क्रमेण | 
जग्मतुह्ठ ष्टतुष्टै 


तौ परस्परं मन्त्रं चक्राते | | 
{ स्वा त्यदू ग्रहे नीयते | | 
बिभज्यते लग्न | इति कृत्वा तो निजयहं | 
11 सुखास्वादतत्परौ स्थितौ | ग्रर्थान्तरे | 
कित दुष्टबुद्धिना तन्निशम्यताम्‌ | न च युज्येत बक्तम्‌। | 

रा म्यूजियम एषा की हस्तलिखित फारसी 
पुस्तकों की सूची से पता चलता हे कि सम्राट अकबर की 
आज्ञा से विद्वद्वर अबुर्लफजल (मृत्यु-काल सन्‌ १८०३ ई०) 
1 था । क्योंकि वहाँ एक 
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> इस्तलिखित प्रति ऐसी हे, जिसके कुछ अश में फारसी 
/ कर साथ-ही-साथ दक्षिणी उदू'वाला अनुवाद भी है । 
| जो कुछ में जान सका हूँ, वह यह है कि अबुल- 
` | 'फजल-कृत संचित रूपान्तर ग्रभी तक कहीं से मुद्रित नहीं 
| | हुआ है और न उस तूतीनामः का अपूर्ण उदू अनुवाद 
| ही कहीं से धुद्रित हुआ । वास्तव में लोगों का ध्यान विशेष 
: | ` रूप से नखशबी-कृत व कादरी-कृत तूतीनामों की ओर है | 
|| इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह जानना चाहिए कि 
| सन्‌ १५३५ से १४६६ ई० तक तुर्की का शासक खलीफा 
सुलेमान आजम रहा हे | उसकी आज्ञा से नखशबी-कृत 
' | तूतीनामः तुर्को भाषा में अनूदित हुआ है। मेरा अनुमान 
हे कि इससे पूर्व किसी अन्य भाषा में तूतीनाथः का अनु- 
- | वाद नहीं हुआ | इस तुर्की तूतीनामः को जार्ज राजन 
(George Rozen) ने जर्मन में किया, जो लीपजिग से सन्‌ 
१८५८ ई० में प्रकाशित हुआ था । 

विशेष छान-बीन करने से में इस परिणाम पर पहुँचा 
| हूँ कि सीधी संस्कृत से शुकसप्ततिः की समस्त या थोड़ी- 
बहुत कहानियां इतनी भाषाओं में अनूदित नहीं हुई हैं, 
जितनी फारसी से । भाषाओं में हुई है, अर्थात्‌ फारस 
- की बदौलत शुकसप्ततिः की कहानियों का प्रचार अपेक्षाकृत 
अधिक हुआ है । 

सन्‌ १६३६ ई० मेंशोवासी नाम के एक कवि ने 
 नखशत्री-कृत ग्रन्थ को दक्षिणी उदू' पद्म में किया था, जो 
,$ 'पजलिस इशाअ्रत दक्षिणी मखतूतात हैदराबाद दक्षिण 
3 “ से प्रकाशित हो चुका है | इसके सिवा यह भी ज्ञात रहे कि 
| योरप में दक्षिणी मखतूताते के नाम से एक ग्रन्थ उदू में 
_ मौलांना नसीरउद्दीन हाशमी-कृत सन्‌ १६३२ ई० में प्रका- 
शित हुआ है | उसके पृष्ठ ५७-७४ व ५६५-५६६ में 
` दक्षिणी भाषा के तूतीनामः का उल्लेख विशेष रूप से. है | 

सन्‌ १७६२ ई० में नखशबीकृत फारसी तूतीनामः का 
अंग्रेजी अनुवाद लण्डन से प्रकाशित हुआ । यह अनुवाद 
श्री एम० जारंस ( ]॥. ९०7३०5 ) कृत है | 
काद्री-कृत तूतीनामः को श्री सी० जे? एल०. इकन 
| ` ( [६०० ) ने जर्मन भाषा में किया है | सन्‌ १८३७ ई 


`> मै यह अनुवाद स्टटगार्ट ( 9६७६६४३7६) से प्रकाशित . 


` हुआ है और अग्रेजी में तो सन्‌ १८०६ में ही कादरी 
। साहबनकृत अनुवाद हो गया था | . ४ 
. उदू में सबसे पहला अनुवाद्र सन्‌ १७२६ डः 


फारपी झुकसप्ततिः 


इसका अनुवाद किया | 


` कहानी? को किसी ने सन्‌ १८८६ ई० में हिन्दी में 


हुआ | किन्तु उस उदू में, जिसकी चलन दिल्ली व लख- 
नऊ में है| सन्‌ १८०१ ई० में सैयद , हेदरवख्श हेदरी ने 
नका अनुवाद “तोता कहानी? के 
नाम से विख्यात है । इसका प्रकाशन लखनऊ, कानपुर 
दिल्ली व लाहौर, आदि से बहुत हुआ है । 

यह कुछ कम प्रशंसनीय बात नहीं है कि 'तोता 

कहानी? का श्री एफ० ग्लैडविन ( ह. ७1०१७५० ) चे | 

अग्रेजी में अनुवाद किया, जो फारसी के साथ सन्‌ १८०१ 
ई० में कलकत्ता से मुद्रित हुआ और सन्‌ १८०१ में 
लण्डन से श्री डनाकिन फारबस ने “तोता कहानी? का एक 
सुन्दर संस्करण निकाला | सन्‌ १८७५-६० में श्री जी० 
स्माल ( 5. 501 ) कृत अंग्रेजी अनुवाद लण्डन से | 
निकला | ॥ 

ब्रिटिश म्यूजियम लण्डन में फारसी की जो मुद्रित 
पुस्तके हैं; उनकी सन्‌ १६२२ ई० में प्रकाशित सूची 
श्रथात्‌ Catalogue of Persian( Printed ) Books 
के पृष्ठ ५०० में तूतीनामः का जो उल्लेख है, उससे उन 
अंग्रेजी ब जमन प्रतियों का कुछ पता चलता है,जो उस 
मय ( अर्थात सन्‌ १६२२ ई० से पूर्व ) अनेक स्थानों 
से निकली थीं | 

प्रयाग विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं अरबी-फारसी के 
प्रोफेसर श्री सिद्दीकी ( अब्दुस सत्तार ) के पास | 
जर्मन तूतीनामः की. वह प्रति देखी, जो श्री इकन कृत 


बर्ग्‌ (०४७०7६) नामक स्थान में छुपी । तत्पश्चात्‌ मार्च 

सन्‌ १६०५ ई० में दूसरी बार बर्लिन सें छुपी और य 

(दूसरा संस्करण) उनके पास है | र 
हिन्दी में ७२ कहानियों का एक संग्रह “शुक बहर 


एक लेखक का मत है कि श्री हेदरी-कृत पुस्तक 


एक लेखक का कथन है कि कादरी सा 
श्री चुण्डीचरण सीरामपुरी जी ने 


अब अन्त में यह क्रइना श्रलुचित नहीं कि मैंने 
केवल उन्हीं अ्नुवादों या रूपान्तरों के विषय म॑ कुछ 
' लिखा है, जिनके विषय में मुके कुछ पता लगा है। 
। संभव है कि कुछ और श्रनुवादों का पता चले, क्योंकि 
` ` पुस्तक की लोकप्रियता ऊपर के शब्दों से स्पष्ट है । 

' साथ-ही-साथ यह बात भी कुछ कम महत्व की नहीं 


11! । | प्रोफेसर हरीश सिंहल, एम« एस-सी० भ्या 


आज सुत्रह 'शेव' करते समय सतीश की निगाह नए 
- शशि पर जो पड़ी तो वह कुछ असमंजस में पड़ गया । 
कल तक तो उसके चेहरे में एक भी भुरी नहीं थी और 
उ आज यह खाइयाँ कैसी खुद गई । एक दिन के 
“भीतर तो कोई इस अवस्था को पहुँच नहीं सकता, निस्सन्देह 
वह बहुत दिनों से ढीला होता जा रहा है | शशि ने भी 
उससे कई बार कहा पर' उसे विश्वास नहीं हुआ । उसे 
' तो अभी तक अपनी कमर की ही आलोचना करनी पड़ती 
- थी--किसी रीतिकालीन कवि की कल्पना का आलम्बन 
बनती जा रही है । दो बरस पहले जो निकर और पतलून 
तैयार करवाए थे, वे सब दीले हो चले थे । पर चेहरे की 
ओर तो कभी ध्यान पहुँचा नहीं था | हो सकता है उसका 
पुराना दर्पण उसकी शक्ल ठीक से उतार न पाता हो 
ओर ग्राज इस नवीन मुकुर ने मुख को अपने वास्तविक 
रूप में प्रतिनिम्बित कर दिया हो | उने मुख में हवा 

भरकर गालों को फुलाने की चेष्टा की। ऐसा करने 


उसका चेहरा खूब भरा हुआ था । का 
वह इस नवीन विचारधारा में लीन ही.था कि पीतल 
के गिलास में चाय लिए हुए शशि आ पहुँची | 

“लो, उठोगे भी हजामत बनाकर ।...मैं चाय ले 
आठ बज गए हॉंगे...बाजोर से साग-भाजी भी 
लाना है | .श्राज इतवार है न, इसी लए « इतनी 


शशि ! हजामत तो मैं कभी की बना चुका, मगर 
` आज मुझे ऐसा लग रहा हे मानों बरसों की बीमारी झेल 
rN OR 


सरस्वती 


श्र 


ह उबर का एलाम ` क 1 


* उसे अपने बचपन के चित्र का स्मरण हो आया जबर 


लुंगी 


Digitized by eGangotri १ 


[ जुलाई । 


कि शुक-सप्ततिः की सामग्री का प्रचार फारसी भाषान्तर | 
की बदौलत बहुत ज्यादा हुआ है। क्या ही अच्छा हे 1 


यदि इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाए 


कि कौन सा संस्कृत ग्रन्थ किस-किस भाषा में और का 
अनूदित हुआ है और उस अनुवाद का क्या प्रभाव | 
हुआ ह | | 


2 ह) 


| 


“बीमारों की:सी तो शक्ल बना ही रक्खी है । मैंने । 
तो अब कहना ही छोड़ दिया। मेरे कहने का तुम्है ६. 
विश्वास ही न आया | देखो न, सारा चेहरा काला पड़ # 
गया है | जब मैं नई-नई आई थी तो कैसे गोरे चेहरे नजर 
आते थे |? । 

“मगर शशि ! मुझे तो ऐसा पहले कमी नहीं 
लगा । आज इस शीशे ने अकस्मात्‌ मुझे इतना दुबल 
कर दिया है |” | 

कहीं शीशा भी किसी को कमजोर बनाकर दिखा 

देगा । वह तो जैसी सूरत है, वैसी ही दिखाएगा | चलो | 

भी अच्छा हुआ कि तुम्हे ्रपनी हालत का ग्रन्दाजा 
तो हुआ । मैं तो इसी सोच में परेशान थी । परेशानी ग्रम 
भौ कुछ कम न हो गई मगर हाँ अब कुछ दवा-दारू के २ 
लिए तुमसे कहने-सुनने कों सुँह तो पड़ गया । अच्छा 
लो, यह चाय।तो पियो... ठंडी हुई जा रही है ।” 


“बच्चों को दे दी और तूने अपने लिए भी रख 
लीं 222 


हा, सबका बटवारा हो चुका है। इसमें सिफ तुम्हारा 
ही हिस्सा है 


अच्छा ले. तू इसमें से 
कहने से. ..?? . 


तुम पियो मेरी ग्रगीठी पर रक्खी तक, 


न उसे भी पी लेना; आज हमारा ही मन रख 
लो... ...? 


तो पीने के बाद दो छूट छोड़ देना...मैं जरूर ih 
शशि ने स्नेह-पुलक्रित होकर कहा | सतीश 


| 
| 
| 
| 
| 


एक घू'ट भर ले, हमारे 


| 
| 
| 


| 


अफगानिस्तान-राजदूत 


अफगानिस्तान के राजदूत 
श्री नजीघुल्ला, श्री राजा जी और 


के साथ । 
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इंग्लेण्ट की भावी सम्राज्ञी 


। राजकुमारी एलिजाबेथ | अपने 
। पुत्र के साथ 


नीचे-ईग्लेशड के सम्राट के 
( 1 अतिथि-रूप में ब्रिटिश .राष्ट्रमण्डल 
| के मंत्रिगण । 


ही चाय का गिलास होठों से लगाने को उठाया “ग्रे, 


= 


' पत्ती बिल्कुल खत्म हो गई १” 
“नहीं तो, पत्ती तो अभी चार-छुः दिन चलं 
| . जाएगी।” 
“तो क्या सारा दूध मेरी चाय में ही डाल दिया है १? 
|| “नहीं तो, जितना रोज. पड़ता था उतना ही आज भी 
|| डालाहै।” 
|| “मैं कैसे यकीन करूँ ? दूध-सम्बन्धी मेरा ज्ञान भी 
बढ़ा-चढ़ा है | बचपन में मैंने बहुत दूध पिया है | मगर 
शशि ! यह अन्याय है | बच्चे भी हमारे हैं ओर तुम भी 
१ अपनी हो । सबको छमिल-जुलकर ख्प-पी. लेना 
कै) चाहिए ।” 
fF “मैं तो चाहती हूँ तुम्हे पाव-ग्राथ सेर दूध मिल 
जाया करे तो कुछ काम बने और तुम हो कि चाय में 
पड़े दूध को भी नहीं पीमा चाहते । कहाँ तो वह दिन था कि 
सेर डेढ़ सेर दूध दिन भर में पी जाना मामूली बात थी | 
भगवान्‌ घर की डेरी हर किसी को नहीं देते, बड़े भाग्य- 
वानों को ही मिलती हे ।? 

“तभी तो. आज आधपाव दूध में पाँच प्राणियों का 
| काम चला रहा है भगवान्‌ । पगली*! इन बातों में क्‍या 
| रक्‍खा है कि हम क्याज्थे | यह देख कि अब क्या हैं । 
। मुझसे पहले तो.इन छोटे बच्चों को दूध की आवश्यकता 
> है | हमने तो बहुत पी लिया । यह अगर सूखे रह गए 


f Ce ऐप र > ०2 
/ तो फिर कभी हरे नहीं हो सकेंगे |? 


“उनका काम तो रोटी से भी चल सकता हे । क्या 


a 


“दूध तो ब्रीमारों के लिए है ।? 

“दूध तो शशि ! सबके लिए आवश्यक है पर 
मिलता किसे है, यह बात और है । तुम ठीक ही कहती 
हो, आज के हिन्दुस्तान में वह केबल बीमारों के लिए ही 
बना हे ।” 

“क्या किया जाए, समय की गति ही ऐसी है |” 

“शशि ! मैं बहुत सोचता हूँ, किसी प्रकार कुछ ओर 

१५. पैसा पैदा कर लू; मगर कोई सूरत नजर नहीं आती | 
इतना खराब समय आ गया है किः सौदो सो रुपए की 
कोई कीमत नहीं । इतनी' रकम तो आजकल मामूली 
हैसियत के आदमी की जेत्र में हर सेमय पड़ी रहेती हे । 


गान नमन URSIN 


के. 


/4प्रह आज इतनी सफेद कैसी, बन गई है. ..क्या चाय की ' 


'किसान-मजदूरों के बच्चे दूध पीकर ही पला करते हे. 


१६४६ ] सबेरै का एलाम ८ ४५७७ 


नौकरी में कोई तरक्की नहीं । वही दो रुपया साल बढ़ 
जाता है | चीजों के दामों की यह हालत है «कि जो 
जिसके जी में आता हे, माँग लेता हे । हम जैसे लोगों 
की कैसे कटेगी भगवान्‌ ! अगर भोजन कर लेते हैं तो 
तन बिना ढँका रह जाता है और अगर कपड़े की तरफ 
खर्च कर देते हैं तो भूखे' रहना पड़ता है। मैं सोचता ` 
हूँ कोई ट्य.शन ही कर लू, उसी की बदौलत कुछ आम- 
दनी बढ़ जाएगी ।” 

“ओर करोगे किस वक्त? दफ्तर के काम से छुट्टी भी 
मिलती है। इतने काम में. तो शरीर का यह हाल कर लिया, 
अब क्या बिल्कुल खटिया से लग जाने का इरादा है |? 

“नहीं तो, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लेता हूँ। 
पैले के अभाव ने इतना कमजोर कर दिया हे। अभी 
चार पैसे की आमदनी हो जाए तो इसी मुर्फाए हुए चेहरे 
पर रौनक आ जाएँगी |” ॥ 

“यह तो मैं भी जानती हूँ कि जिसके पास घन आना 
शुरू हुआ। वह कुछ ही दिनों में तगड़ा हो जाता है मगर 
मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद होती नहीं । तुम्हें तो फिक्र कभी 
छोड़ेंगी नहीं, फिर पनपोगे केसे । वेफिक्री भी तो कोई 
चीज है ।” 

“वह सत्र बाद की बाते हैं ।” 

“तो फिर कर सको तो कर लो । कम-से-कम आध 
सेर दूध का खच दी निकल आएगा।” | 

“आ्राध सेर दूध कितने का हुआ १” 

“सात आने का ।” 

“बाप रे बाप ! चौहह रुपये महीने का ! “ओर 
चीनी कितनी चाहिए १ े 

“दाई सेर ।? 

“ढाई रुपए की ।-२६॥ खर्च करने पर पाव भर दूध 
पेट में पड़ सकता है और उसे भी दुहाने के लिए स्वयं 
जाना पड़ेगा, वर्ना अम्बे के पानी के पैसे देने पड़ेंगे |? _ 

“सो तो है ही | देख लो, यह चाय का दूध जो आता 
है, जमीन पर गिरश्वाए तो सूखने पर निशान भी नहीं 
पड़ता ° 1 

“भी क्या है, देखती जाओ | अगर आदमी को | 
आदमी न खाने लगे तो कहना ।” 

“तो फिर करो न काशिश” कितो “व्यूशत' को। | 
मगर दूर को मत करना, दिन ऐसे-वैसे ही हैं ।” 


“दूर-पास का मेरे हाथ का अस थोड़े ही हे |? 
“जाओगे किस वक्त १” ; 
“यही तो परेशानी की बात है | कोई तरकीब ऐसी 
हो कि में सुवह्ह जल्दी उठ जाया करूँ |” 
“सुबह उठने की आदत तो बड़ी अच्छी हे | सवेरे 
` की ठंढी-ठंढी हवा में घूम आया करो तो तबियत भी साव- 
थान हो जाए |” 

“मगर सुबह जल्दी उठ केसे । आँख कम्बख्त तो 
सात, साढ़े सात से पहले खुलती ही नहीं | तुम्हारा नुस्खा 
भी आजमा चुका हूँ। वह भौ'वेफायदा साबित हुआ । 
मैंने कई बार रात को सोते समय हनुमान्‌ जी को याद 
दिलाई कि सबेरे चार बजे सतीश बाबू को उठा देना | 

+ मगरयातो तुम्हारे हनुमान्‌ जी बहरे हैं या आजकल 
त बह भी देर से सोकर उठते हैं, हमें तो एक दिन भी न जगा 


MN” 
| दा कुछ समझ में नहीं त्राता । मेरी आँख भी 
5 जल्दी नहीं खुल पाती, नहीं तो मैं ही तुम्हे जगा दिया 
छ. `क? 


हः ` “खुले भी कैसे | काम शायद थोड़ा करती हो । रात 
कक, : के पॉच-छः घणरे।्राराम.को मिल जाते हे सो वह भी 


केम करना चाहती हो । दोनों .वक्त का खाना करना, 
- ° Dd 
- यत्त न माजना, बच्चों को नइलाना-धुलाना, उनके कपड़े 
साफ करना, घर की भाड़पोंळु करना और सबसे ऊपर 


3 
९ $ 1-5 प 


रख लू तो भी इतना नंहीं सिमट सकता |” 
00 “हने मीः दो। पूरी फेहरिस्त सुना दी | मैं कोई 
` अनोखी बात करती हूँ । घर-घर ऐसा ही होता है । श्रौरत 
` का घर में क्या श्रचार पड़ेगा, वह तो चार काम करने के 
` लिए ही बनाई गई है । और कौन सी सेवा करती हूँ मैं 
 उम्हारी...। मुझे तो कुछ करने ही नहीं मिलता वर्ना 
औरतें मर्दों को पलंग पर बैठे ही कुल्ला कराती ळी” 
“इन्हीं गुणों के कारण ही तो स्त्री को त्यागमूत्ति 
डे कहा गया है । सब कुछ करते हुए *मी कछ नहीं करने 
कासा बहाना करती हैं। सच पूछो तो तुझ जैसी सुशील 
न स्त्री को पाकर मैं इस गरीबी में भी अपने को बड़ा भाग्य- 
शाली समभता हूँ |? | ळा ल 
.. “छोड़ो मी इन बातों को, जब देखो तो मेरी हद 
` तारीफ करने बैठ जाते हो। काम की बातें करो | मैं कहती 


सरस्वती 


सेरी सेवा करना, यह क्या कुछ कम हे | दो नोकर . 
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[ जुलाई 
हूँ एक घड़ी न खरीद लो । मेरा मतलब है टन-टन करने. | 
वालो से। जिस वक्त चाहोगे नींद से जगाकर वेठ. 
देगी | 9 _ 
“तू एलार्म क्लाक को कह रही है १? 
“हाँ, उसी बजनेवाली को |” । 
“जरूरत तो बहुत हे घर में, मैं खरीद भी लू, मगर | 
नगदनारायण कहाँ से लाऊ | लोगों को ऐसी चीजे ' 
शादी के वक्त मिल जाया करती हैं सो हमें एक अंगूठी | 
ही मिलकर रह गई |” | 
सतीश की सारी बातों को शशि बड़े चाव से सुन: 
रही थी और अपनी सरल और निष्कपट प्रकृति के अनुसार |. 
उनका उत्तर भी देती जा रही थी किन्तु इस अँगूठी % 
वाली बात को सुनकर न जाने क्यों उसके नेत्र डबडबा "/ 
आए । वह कुछ लज्जित-सी दो गई | प्रायः देखा गया है ., : 
कि विवाह के उपरान्त लड़कियों को अपने माँ-बराप की 
अनेक भूलों के कारण नतमस्तक होना पड़ता है | सतीश 


की चंचल निगाहों ने शशि के मन का भाव आंक लिया | | | 
उसने ध्यान बदलने के विचार से कहा, “पगली कहीं की, | = 


शर्माती क्यो हे......घड़ी नहीं दी तो क्या हुआ, शशि | = 
जैसी अनुपम निधि भी तो मुझे सदैव के लिए अर्पित | उ 
कर दी |” जब 

शशि का हृदय भरा चला आता था। उसने रुँधी | . ३ 
हुई आवाज में। कहा, “जब नहीं थी न सही | अब तो | 
भाई साहब एक नहीं दस घड़ियाँ दे सकते हैं | भगवान्‌ 
की, पूरी कृपा हे, साढे चार सौ पा रहे हैं |”? हिर ग 


“बड़ा .अ्च्छा है साढे चार सौ पा रहे हैं तो | हमें | है 
इस बात का डाह क्यो,होता है ? फिर वही हल्की सी बात | 0 
करने लगीं | कहीं किसी के दिए से पूरा पड़ा करता है। | '* 
जो मजा अपनी कमाई के गुड़ और चनों में है, वह | र 
क्या ससुराल के मोहनभोग और रसमलाई में ग्रा | ॐ 
सकता हे ।?? । 

“यह तो ठीक है, मगर सन्तोष तो नहीं होता ।.एक | E 
बहन है, सो बरसों बीत जाते हैं, कोई द्वार पर झाँकता | 


नहीं | तीज और मैयादूज भी यों ही चली जाती हैं, कभी 
किसी ने खबर ली क्रि दो रोज को गाः 


रख लू | सब माया के लोभी हैं |? 
« “हीं, यह बात नहीं है । तुम्हारे भाई जब कभी मुके | 


रीब बहन को बुलाकर 
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में ही हर वार अपनी मजबूरी जाहिर्‌ कर देता हैं |” 

” “चलो रहने भी दो। मैं खूब समभती हूँ, अपने 
भाई-मावजों को । मगर खैर, हमें भी किसी के आगे हाथ 
नहीं फैलाना है | नहीं बुलाते भाई, न सही | हम यः 
मौज में हैं न खाए पराए टुकड़े चार दिन, न सही | हाँ, 
घड़ी की वेस कीमत क्या हे आजकल १? 

बहुत कीमत है । 'करट्रोल’ के दाम पर तो मिलती 
ही नहीं, ब्लेक! से ठिकाना लग पाता है ।? 
फिर भी कुछ तो ्रन्दाजा होगा |”? 
“यही सौ, सवा सौ रुप 
कोई इससे सस्ती नहीं मिल जाएगी । तुम्हें तो 

क बजनेवाली चाहिए |”? 
री 4 या तां म भूल ही गया । में तो रिस्टवाच” के 

' ख्याल में पड़ा था । “एलाम कलाक? कोई पचास रुपए में 

ग्रा जाएगी |? 

“तो आज ही बाजार से ले आओ । छुट्टी का दिन मी 
है | अच्छी तरह से देखभाल हो जाएगी | में अपनी 
बालिया ।देए देती हूँ । बालियाँ फिर भी बन सकती हैं । 
वह कोई जरूरी चीज नहीं है। वह चीज ही क्या, जो 
जरूरत पर काम न आई | इस वक्त बुम्हें घड़ी की जरूरत 
है, वह पूरी होनी चाहिए. फिर कपड़ा-गहना तो हारे-माँ दे 

ही काम आता है ।? 

| केसी नासमझी की बात कर रही हो | कहीं ग्राजकल 

/ कोई सोना बेंचता है । ग्ररे भाई पाँच-सात तोले जो रह 

गया है, वही तो हमारी पूंजी है। उसे हम इस तरह 
| बहा .देंगेतो काम कैसे चलेगा ! फिर यह तो तृष्णा है 
| जितनी बढाग्रो, उतनी बढ़ती है। आज घड़ी के बगैर 

काम नहीं चलता, कल रेडियो की जरूरत महसूस होने 
लगेगी, परसों फिर सवारी की । गरीबी में यह सब गैर 
| मुमकिन हे ।” 

न इस रूखे से उत्तर को पाकर शशि कुछ समय के 


बोली, “तो फिर सबेरे उठने का क्या इंतजाम किया !?” 
९ `` अभी तो व्यिशन' भी नहीं लगी है। जब तक 
| ल जाएगी, कुछ-न-कुछ सोच ही लूँगा |? 
7 012 नी? Et , 
क्लार्क का जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य न होने 


सवेरे का एलामे 
चिट्ठी लिखते हैं, तुम्हारे बुलाने की बात जरूर करते हैं । 


लिए अवाक्‌ हो गई । फिर कुछ "साइस संचित करके 


शाखा में 'क्लकी' कर रहा है। ऐसा निरुद्देश्य जीवन छः 
इस देश के असंख्य नव-युवक यापन करते हैं । सतीश के 
लिए विधाता की ओर से कोई विशेष नियम लागू नहीं 
हुए हैं। उसने बी० ए० तक शिक्षा पाई है। 
कॉमस लेकर किया था, मगर स्थानीय कालेज में त्रीज्काम० 
न होने और बाहर जाकर पढ़ने की क्षमता के ग्रभाव के 
कारणां से उसे बी० ए० में भर्ती होना पड़ा । लिटरेचर, | 
फिलासफी और एकनामिक्स का काम्बीनेशन उसके लिए | 
काफो मंहगा पड़ा | दो बार चेष्टा करने पर भी वह 
बी० ए० न कर सका | सतीश के जीवन में यह असफलता | 
कसक वनकर रह गई हे । वह कहा ,करता “काश सैं 
ग्रेजुएट हो जाता तो 
अपने प्रारम्भिक विद्यार्थी-जीवन में उसका लक्ष्य | 
किसी ऊँचे पद की प्राप्ति की ओर था | वह ग्रेजुएट होकर - 
क्या करेगा, यह उसकी, चिन्ता का प्रिय विषय था | वह 
समझता था मेरे लिए सब द्वार खुले हँ । ऊँची-से-ऊँची 
नौकरी पर मैं पहुँच सकता हूँ । योग्यता की मेरे अन्दर 
कमी नहीं होगी | अध्ववसाय और परिश्रम से मैं घबराता 
† । फिर क्या. हे, प्रतियोगिता में में सफल होकर निक- | 
लूँगा । । ` 
कौन जानता था, भगवान्‌ को यह {सब्र मंजूर नहीं.। 
सतीश, के मधुर स्वप्नों का जाल अज्ञात के एक झोके से 
विदीर्ण हो जाएगा | | याळ 
सतीश की माता का देहान्त हो गया और परिस्थितियों 
के फेर में पड़कर उसके पिला ने सोलह वर्ष की उम्र 
ही उसकी शादी कर दी । सतीश उस समय .एफ०-ए० स 
पढ़ता था | सतीश की मानसिक वेदना का अनुमान केसे 
लगाया जा सकता है ? उसका कोई चिल्ल भी तो जी 
नहीं'*"सतीश स्वयं सब कुछ भूल चुका है। सतीश 
पिता ओ० टी» रेलवे में.बुकिंग क्लर्क थे। जब सतीश 
बारह वर्ष का था तभी वह रिटायर हो गए । उन्हे गाय- 


थी | जो खरीद-फरोख्त होती, वह नौकरों के द्वारा । दूध 
बेचने में निहायत ईमानदारी से काम लेते । ताला पड़ी 
हुई सील” लगी बाल्टियों में दूध वितरण के लिए भेजा 
जाता | मगर उनकी ईमानदारी ने उनका भला नहीं 
किया । नौकर सब खाऊ थे, खरात्र-सेखराब जानवर लाकर 
उनके सिर मढ़ देते ग्रौर अच्छी-से-अच्छी , २ पडल 
लेते | दूध की पैदावार दिन-दिन घटती गई । यहाँ तक 
कि रोज के ग्राहकों को भी पूरा नहीं पड़ता था | भाव बढ़ा 
- नहीं सकते थे क्योंकि बाजार के साथ चलना था | नौबत 
यहाँ तक पहुँची कि ग्राहकों के पास कूपन जमा हो गए नर 
उन्हे दूध मिलना बंद हो गया | अब उन कूपनों के बदले 
में उनकी रकम वापस करनी पड़ी |. डेरी की इस दारूण 
` दशा के काल में ही सतीश की माता का स्वर्गवास हो 
| ग्या | सतीश के पिता को इस घटना से बड़ा ग्राघात 
। पहुँचा | कुछ समय बाद सारी पूजी फू ककर उन्हें डेरी 
बन्द कर देनी पड़ी | स्वयः उन्हे बड़ा अकेलापन लगने 
लगा । अपनी वीण अवस्था का विचार कर सतीश का्‌ 
शीघ्र ही व्याह कर दिया | कम-से-कम मेरे बाद इस बेचारे 
के दुःख द्द का साथी तो हो जाएगा । कुछ दिनों बाद वे 
` मी चल बसे, मानो . विधाता किसी रूपक की क्रमपूर्वक 
«रचना कर रहा हो । इन घटनाओं का तारतम्य सतीश के 


समाधान बह आज भी कर सकने में असमर्थ हे | 

. सतीश को अपने विवाह की घटना किसी. समय बड़ी 

दुखद प्रतीत हुई थी; पर वही पिता की मृत्यु के उपरान्त 
उसके सुख और आशा की केन्द्र बन गई । उसकी गहणी 

` शशि बड़ी सुशील स्त्री है, गरीबी में वह उसके लिए 


सतीश के जीवन में कुछु न होते 


हुए भी एक आंतरिक 
उल्लास भर दिया है, जिसके कारण घर का काम-काज 
' शांति-पूवंक चला जा रहा है | | | 


हो जाती हैं, उनके चंगुल से सतीश भी न 
सका पढ्ने-लिखने में मन नहीं लगा,, है 
अहस्थी कीं चिन्ता में ग्रस्त रहने लगा और 
भी हो गए | 


बच सका | 
र समुय घर- 
कालांतर में 


सर्वप्रथम किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र मेना । 


७ 000 


त्र की . [ जुलाई | 


लिए जीवन की एक पहेली बन गया, जिसका उचित. 


अमूल्य निषि बनी हुई हे । उसकी पतिःपरायणता ने. 


फिर भी विवाइजीवन में जो कोमल परिस्थितियाँ उत्पन्न 


सरस्वती 


1 
निस्सन्देह वह क्लर्की के स्थान के लिए ही था EN 
दिनों महायुद्ध अपनी प्रचण्ड गति के साथ छिड़ा हु ग व 
था | भारत में भी युद्ध-सम्बन्धी कार्या के बढ़ जाने है i 
नए-नए विभांग खुल गए थे । पुराने विभागों में १. 
नौकरियाँ बहुत खाली थीं | सतीश को भी डायरेक्ट 
आफ सिविल सप्लाईज' के दप्तर में. एक जगह मिलगई || 
विद्यार्थी के लिए यह नया जीवन था। इसमें संकुचित | 
आय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी | फिर) 
दिल्ली जैसे विशाल नगर में प्रलोभनों के साधन भौ! 
मुरता से उपलब्ध थे । तिस पर भी नवदस्पाति रूसे. 
सूखे श्रपने दिन काट ही लेते थे | शशि को निश्चय ह| 
उन बीते दिनों का स्मरण हो राता «जब उसकी ससुराल | 
धनधान्य से परिपूर्ण रहा करती थी | 

समय की हलचल ने. सन्‌ अयालीस का ग्रान्दोलन 7 
दिखाया | सतीश की रगों में मी नया खून था, विचारें / 
की मौलिकता थी और देश के प्रति कर्तव्यपरायणता || 
उसने भी आन्दोलन में भाग लिया, शशि के लाख मना 
करने पर भी, खद्दर भी पहना और चर्खा भी काता || 
परिणाम स्पष्ट था, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा | | 

` इधर सतीश की ग्रहस्थी बढ़ रही थी और पैसा पाह! 
में नहीं था । घर पर खाली बैठकर कहाँ से खाया जा 
सकता था ! दूसरी नौकरी तलाश की । कई महीने हाथ- | 
पैर फॅकने पर बैङ्क की उदारता का पट खुला और सतीश | 
वहीं चिपक गया | ४ | 

अंग्रेजों द्वारा राज्यसत्ता इस्तान्तरित होने पर सतीश # , 
ने केन्द्रीय सरकार से अपनी पुननियुक्ति के विषय भै ( 
लिखा-पढी भी की । अपनी बर्खास्तगी का सबूत पेश किग्रा | 
मगर कोई ?।शाजनक उत्तर न मिला | उसकी पुनर्नियुक्ति |. 
नहीं हो सकती, यद्यपि राज्यद्रोह का अभियोग उसके | 
ऊपर से हटा लिया गया है...सरकार .के पास से यहीं | 
उत्तर ग्रा गया | . 


> 


[ 
4 


FF RO जा 
“पिळुले कई वर्षो से सतीश लगातार कुछ-न-कुछ सीख 
रहा है | उसका जीवन किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला 
बना हुआ है | वह अपने प्रत्येक कृत्य का सिंहावलोकन र 
किया करता हे | कदाचित्‌ इसी कारण उसके स्वभाव मछ? | 


दैन्य का अंश आ गया है |.बड़ी-से-बड़ी बात हो | | 
पर उसकी मुद्रा कठोर नहीं होती । : A 
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उसके जीवन में यदि कोई समस्या शेष रह गई हे 
| तो वह शान्तिपूर्वक पेट पालने की | इसी की चिन्ता में 
‘jig 2 वह दिन-रात मग्न रहता है । कभी सोचता है क्रासवर्ड * 
पिल? हल करूँ, मगर अपने माग्यदेवता को इतना 
प्रसन्न नहीं समझता । इसीलिए रुक जाता है। कभी 
ख्याल करता कि शशि को विद्याध्ययन कराक्रे विदुषी बना 
लूँ । वह पढ़-लिख जाएगी तो किसी स्कूल में अध्यापन 
का कार्य कर सकेगी | इस बहाने सौ-पचास रुपए की आय 
वृद्धि हो जाएगी । फिर यह सोचकर कि बूढ़े तोते कहीं 
रामायण पढ़ा करने हैं, वह चुप हो जाता | शशि को 
घर पर ही इतना काम लगा रहता है कि पल भर को 
छुट्टी नहीं मिलती | और अगर निरंतर पास होती चली 
जाए तो कम-से-कम आठ वर्ष में कुछ कमाने लायक 
पु ण हो सकेगी | इतने दिनों में तो उसका लड़का भी बड़ा हो 
__ जायगा | अपनी माँ को इस प्रकार पढेकर नौकरी करते 
देख उसे मुझ पर कितनी ग्लानि होगी । 
, बैंक को नौकरी सतोश को बिलकुल पसन्द नहीं । _ 
| सुबह दस बजे पहुँचकर शाम को छुः बजे तक छुट्टी मिल 
पाती है। उसके सेक्शन में काम भी सबसे अधिक 
रहता है और तनख्वाह अपेक्षाकृत इतनी वाजबी है कि 
काम चल ही नहीं पाता । बहुत दिबां सका विचार 
आटे की चक्की लगाने का हो रहा है मगरे ढाई-तीन 
हजार की रकम का कोई इन्तनाम नहीं हो पाता । सतीश 
के सास-ससुर दोनों मर चुके हैं । दो साले हैं, उनसे राम- 
| > जुहार तक ही नातेदारी सीमित है । कभी दो-तीन महीने 
में कुशल-चेम का एकाध पत्र आ जाता है! सतीश 
| जानता है, उसकी निधनता ही इस रिश्ते को इतना 
| शिथिल किए हुए हे । ४ 
| दोस्त बनाने का उसके पास कोई साधन नहीं । वह 
किसी क्लब, सभा-सोसायटी श्रादि का .सदस्य नहीं. । बॅक 
एसोसियेशन का उसे अनिवाय रूप से मेम्बर बनना पड़ा | 
वहाँ लाप्चार था, यद्यपि दो रुपए साल का खर्चा बाधना 
उसके लिए ्रसह्य था । दोस्ती निर्भाने के लिए श्रान-कल 
टके चाहिए और इन टकों का ही सतीश के पास सवथा 
_ अभाव था । सतीश की चक्की की लागत के दाम बढ़ते 
ही जा रहे थे | और उसकी खरीदारी का कोई प्रबन्ध नहीं 
हो पा रहा था! सामे का काम वह करना नहीं चाहता 
फिर साझा भी बराबर का ठीक होता है। लोट 


= 
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सबेरे का एलामे 


फेर के उसके दिमाग में एक ही पेशा घूमता हे वह 
स्य॒शन ! हि 
न जाने इस देश के कितने शिक्षित नव-युवकों की 
जीविका इस व्यवसाय के सहारे चला ,करती हे | सतीश | 
को मास्टरी का भी बड़ा कटु अनुभव हो चुका है | इसलिए 
कदाचित्‌ उसका मन इस पेशे की ओर झुकता नहीं | « 
अपने विद्यार्थी-जीवन में वह एक सहपाठी रणजीत के 
यहाँ जाया करता था | रणजीत इन्जीनियर का लड़का 
था। बड़े लाड-प्यार से पाला गया था । उसकी पढाई के 
लिए घर पर मास्टर साहब आया करते थे । शायद उन्ह | 
दस रुपए मिला करते थे । रणजीत को-माँ मास्टर साहब | 
के आने ओर जाने के दोनों वक्रो पर घड़ी देखा कररत 
थीं | मास्टर साहब ने जिस दिन भी दो-चार मिनट नल्दी 
जाने की चेष्टा की कि बस उन पर फटकार पड़ने लगी 
जब कभी रणजीत का बड़ा भाई विक्रम प्रयाग विश्वविद्या- 
लयं से छुट्टियों में घर आया करता तो वह परदे के पीछे | 
कुर्सी डालकर मास्टर साहब की शिक्षा का निरीक्षण 
करता ! एकाध बार रणजीत के सामने ही उसने मास्टर | 
साहब की गलती पकड़ी । मास्टर साहब बेचारे को बड़ी _ 
शर्म महसूस हुई । वह जरा सा रणजीत भी उनसे कह 
देता, “मास्टर साहब, ठीक-ठीक पढ़ाया कीजिए, इम मुफ़्त 
में नहीं पढ़ते हैं । आपको तो कुछ आता ही नहीं ।” 
रणज़ीत को जिस विषय को.पढ़ने की तबियत होती 
यही पढ़ता । मास्ग्र साहब कुछ न कह सकते | पास | 
फेल होने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। एक 
उन्होंने रणजीत के पिता से रणजीत की शिकायत 
दी | पिता जी ने उल्टा मास्टर साहब को ही आड़े 
लिया--“मैं देखता हूँ, मास्टर साहब, आप रण 
पढ़ा नहीं सकते | आपको कुछ आता-नाता तो 
[ली ट्यूशन करने चले हैं । रणजीत को जिस 
दिक्कतें महसूस होती हे, वही आपसे पूछता है 
टालने की कोशिश कर दूसरा विषय पढ़ाने ९ 
मैंने आपको अपने लड़के के साथ याराना क 
रक्ख़रा नहींनहै । उसकी कमजोरी दूर करने का 
सौंपा था ।” मास्टर साहब बेचारे अप 


गए” श्याम बहुत जरूरतमंद थे । 


ह 


२ ह 
कैसे निभेगी | इस चेत्र में तो पदार्पण करने के बाद स्वाभि- 
` मान सें भी हाथ धोना पड़ेगा | फिर यदि गदा रक्षा क 
प्रश्न इन सबसे प्रधान है तो एक दिन उसे भी be 
' मानममर्यादा से होली खेलनी ही होगी । आवश्यकताश्रों 
आगे .तो श्याम ने सिर झुकाया है । > 
5 MTR 
दु प्रान्तीय बैंक कर्मचारी संघ का वाषिक अधिवेशन इस 
_ बार लखनऊ में था । माननीय श्रममंत्री ने उद्घाटन 
किया था | बड़े-बड़े. महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रक्खे गए थे | 
र;  “वककिंग वर्स? कितने होने चाहिए १ “ग्रोवरटाइम' किस 
' ` ` ९२) से मिलना चाहिए ? वेतन कितना बढ़ाया जाए, ! 
0062). मंहगाई का भत्ता गवर्नेमेंट रेट पर-मिलना चाहिए | 
बकर कर्मचारियों कें लिए अनिवार्य धन-संचय की कोई 
स्कीम चालू होनी चाहिए | इस धन पर कम-से-कम ५) 
प्रतिशत बैंक को सूद्‌ देना चाहिए आदि । 
अपने नगर की. यूनियन की ग्रोर से सतीश 'को भी 
गना पड़ा | प्रतिनिधियों के ठहरने का प्रबंध नवाब बन्ने 
गा की कोठी में हुआ था | कोठी बड़ी शानदार थी । 
ब्र साहूब स्वयं उसी में रहा करते थे | नवाब साहब ने 
के लिए. उसका एक हिस्सा खाली कर दिया 


पहले दिन सतीश को रात के बारह बजे सम्मेलन से 


` स्वागत किया | दिन भर उसने काफी परिश्रम किया था;, 
विस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो गया | लगभग चार 
उसकी आँख खुल गई | देखा तो भोर हो गया 
सतीश के लिए यह ग्रजीत्र बात थी | बरसों से उसने 
के दर्शन नहीं किए थे | श्राज तक पहृत्ते 
| व इतना सबेरे नहीं जागा | नींद पूरी न होने के 
ण एक दो जम्दाई लेने के बाद फिर पड़ रहा | 
र मिनट के बाद चारों ओर से गू जती हुई 
वाजे श्राने लगी--'कुकडं कू...... -.. और इसके 
थोड़ा-थोड़ा से अवकाश देने के, उप्रान्त पुनरावृत्ति 


हो गई । सतीश इस बेढंगी आवाज़ का सामना 


सका | वह उठकर बैठ गया और बाहर दालान 
गया | यहाँ आकर उसने नवाब साहब के मुगा की 
gi पर अड़फड़ाते थे और गर्दन ऊँची 


सरस्वती 


लौटना पड़ा । रास्ते में कुत्तों ने उसका लखनवी ढुंग से 


[ जुलाई । 
सतीश ने मुर्गो के बारे में सुना तो बहुत कुछ व. 
पर गरातःकाल के किस भाग में उसकी कुकड, कू चल | 
है, इसका कभी अनुभव नहीं हुआ था | उसकी सि ¢ 
के आस-पास किसी को मुर्गा पालने का शौक नहीं था। | 
उसने बिस्तर समेटकर सूटकेस पर रक्खा और | ॥ 
स्नानादि से निवृत्त होकर घूमने निकल गया । रास्ते टि 
सोचता जाता था--“यह मुर्गा अगर रोज इसी क्त 
बोला करे तो कितना अच्छा हो । यह मेरे लिए एलाक का 
काम दे सकता हे । यदि मैं नित्य चार बजे उठ बैठा कहूँ तो| 
दों ट्यूशने पढाकर पचास रुपए अधिक कमा सकता 
मुर्गों की कीमत भी ज्यादा न होगी, यही 
रुपया ।? | 
घूमकर लौटा तो सतीश बहुत खुश था मानो कोई ७ 
दुर्ग जीतकर ग्रा रहा हो | शश 
काऩ्स के काम से सतीश को दो दिन उसी कोठी गे ,/ 
ओर रहना पड़ा | प्रत्येक दिन चार बजे के लगभग उसकी | 
आँख खुल जाती और उसे अपूर्व आनन्द का अनुभव | 
होता । वह सोचता भमवान्‌ ने गरीबों का भी यथोचित । 
ध्यान रखा है | पक्षियों को समयज्ञान से कितना परिचित | 
करा खखा हैं | गरीबों के लिए तो मुर्गा घड़ी का काम दे | 
सकता है | 


| 


काइ एक-दो 


I डया 


र $ पद 
सतीश को घर से गए, हुए आज पाँच दिन हो गए थे 
आज शाम को उसकी प्रतीक्षा थी । शशि मुन्ना को. समभा 
रहो थी, देख तेरे बाबू जी तेरे लिए लखनऊ रेवडियाँ 
लाते होंगे, तू जल्दी मत सो जाना, नहीं तो, तेरे पीछे हम 
° दोनों खा लेंगे | र. 
शशि अपने लिए मी कुछ आशा कर रही थी । 
` प्रत्येक अवसर पर जव सतीश बाहर से लोटता तो शशि 
के लिए एकाध धोती गज दो गज जम्परों की छट 
“आदि लेता आता। शशि हमेशा यह कहकर उनको 
स्वीकार करती, “मेरे पास क्या इन चीजों की कमी थी, जो. 
नई ले आए |”? मगर सतीश जानता था कि शशि के इन 
शब्दों में सत्य की अ्रपेज्ञा त्याग की मात्रा: कितनी प्रचुर ६. 
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i 
पु मगर इस बार तो सतीश घर घुसा तो एक बडा पिटारा 
DN 


'कजिए हुए, शशि कुछ समझ न सकी । हो सकता है लखनऊ 
| से कुछ फल खरीद लाए हों | सतीश ने आते ही शशि को 
खुशखबरी. सुनाई, “शशि, सुवह के उठने का इंतजाम 
_ हो गया है । 


| 
} :] “क्या घड़ी ले आए १९ 

॥ | “हाँ, एक सस्ती 'एलाम टाइम पीस? मिल गई |”? 

| हाँ है, मैं भी देखू. 17 

| “ग्रच्छा, वह टोकरी उठा लाओ |” और शशि ने 
| टोकरी उठाई । टोकरी मै से किसी के परों की फड़- 

| कड़ाहट सुनाई दां । 

श्र 2 2 


का उठे 
ऋग्वद की 
श्री युधिष्ठिर 


ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, इस विषय में प्राचीन 
अनेक विद्वानों ने लिखा है परन्तु यह प्रश्न अभी तक 
रहस्यमय बना हुआ है | किन्ही भी दो विद्वानों की 
ऋग्गणना परस्पर नहीं मिलती । हमारा मत है कि प्राचीन 
- आचार्या की ऋग्गणना प्रायः ठीक हैं परन्तु उनके गणना- 
प्रकार में भेद होने से परस्पर, विभिन्नता प्रतीत होती है । 
आधुनिक विद्वानों ने प्राचीन आचार्यो के गणनाप्रकार 
ग. को भले प्रकार न समझकर ्रनेक' भयङ्कर भूलें की हैं। 
इस लेख में उनकी भूलों का निदर्शन और ऋग्वेद की 
शुद्ध आृक्संख्या दर्शाने का प्रयत्न किया जाएगा । 
शतपथ ब्राह्मण १०।४।२।२३ में लिखा है-- 
“स्‌ ऋचो व्यौहत द!दश वृहती सहस्राणि, एता- 
बत्यो ह्यचो याः प्रजापतिरूष्टाः | 
अर्थात्‌--प्रजापति ने १२००० सइख बृहती छन्द के 
- परिमाण की ऋचाएँ उत्पन्न , कीं । इतनी ही प्रजापति- 
सुष्ट ऋचाएं हैं । 
बारह सहस बुहती छुन्द का १२००० % ९ ६=४२- 
, २००० श्रन्न्र-परिमाण होता है | 
शतपथ के इस प्रकरण को मेले प्रकार देखने से 
विदित होता है कि यह श्रन्षरःपरिमाण केवल ऋग्वेद की 
आचाओं का नहीं है श्रपिठु वेदचतुष्टयान्तगत ससस्त 


“हु | 
लॉ! 2: 


ऋग्वेद की क्रक्संख्या 


४०५३ 
` “इसमें क्या कबूतर बंद कर लाए, हो १”? 

“नहीं तो, इसी में तो सुबह का एलाम है |” और 
सतीश ने टोकरी का ढकना खोल दिया । 
घ्रे यह तो मुर्गा है |?? 

“हा, तो क्या हुआ १? 

“इससे क्या करोगे ?? 

“रब देखना इसका क्या होता है ।” 

ओर सुत्र को चार बजे के करीव सतीश के मकान से 
नया टाईम पीस एलामं बोल रहा था--कुकड़ कू 
कुकड्‌ं, कू ! 


[22 छ! 


ऋक्संख्या 
मीमांसक 


ऋचाओं का है क्योंकि शतपथ के इस प्रकरण में जयी 
विद्या का वर्णन करतें हुए ऋक्‌ , यजुः और साम का ही 
परिमाण दर्शाया है, अथव का नहीं । अतः इस प्रकार 
के ऋक्‌ , यजुः और साम शब्द ग्रन्थःविशेष के वाचक 
न होकर मन्त्रप्रकार के वार्चक हैं। आचार्य जैमिनि ने 
त्रयी विद्या के लिए प्रयुक्त होनेवाले ऋक्‌ , यजुः और 
साम शब्द का अथी इस प्रकार दर्शाया है - 

“यत्रार्थवशेन: पादव्यवस्था सा ऋक्‌ । 

गीतिषु सामाख्या । 

शेषे यज्ञः शब्द: ।” मीमांसा २।१।३५-३७॥ 

अर्थात्‌ चारों वेदों में जितने पादबद्ध (पद्यमय) मन्त्र 
हैं, वे 'ऋक!, गानात्मक साम और गद्य मन्त्र यजुः 
कहातं ह | 

गार्य शौनक-कृत अनुवाकानुक्रमणी के अन्त में 
भी ऋचाओं का ४३२००० ग्रच्रपरिमाण लिखा है . 
परन्तु वह अक्षर-परिग्राण किन ऋचाओं का है, यह व | 
स्पष्ट नहीं लिखा हे । 

अनुवाकानुक्रमणी में उपयुक्त अक्षरूपरिमाण से 
पूर्व लिखा है- * ; 

“ऋचा दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च। 

ऋतचामशीति: पादश्च पारणं संप्रवोतितम्‌ 


४८४ 


अर्थात्‌ ऋग्चेद के पारायण में समस्त ऋचाओं का 
परिमाण १०५८० और १ पाद है | 
किन्ही विद्वानों का विचार है कि अ्रनुवाकानुक्रमणी 
में लिखा हुआ ४३२००० श्रच्वर-परिमाण ऋग्वेद की 
समस्त शाखाओं में पठित १०५८० और १ पाद ऋचाओं 
का है | हमें यह कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
बालखिल्य-रहित १०४७२ ऋचाओं का अक्षर-परिमारा 
३६४२२१ होता है । यह श्रचरसंख्या पादपूर्त्यंथ किए 
गए ग्रत्वरूव्यूह को मानकर उपलब्ध होती है । अतः 
शेष १०८ ऋचाओं और १ पाद का खगमग २८.सहत्त 
ग्रक्षरःपरिमाण किसी प्रकार नहीं हो सकता | इस हेतु से 
भी शतपथोक्त ४३२००० अचक्षर-परिमाण वेद्चतुष्ट्या- 
न्तगंत समस्त पादबद्ध (पद्य) मन्त्रों का समझना चाहिए । 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में 
 क्चाग्रों का द्वादश बृहती सह्त (१२००० > ३६ -- ४३ 
२००० अक्षर ) परिमाण लिखना और अनुवाकानुक्रमणी 
में ४३२००० ग्रक्षरपरिमाण बदाना क्रग्वेद की क्रक्संख्या 
जानने में कुछ भी सहायक नहीं हैं । 
ऋग्वेद की विशिष्ट ऋग्गणना5-पद्ध ति. 
ऋग्वेद की विभिन्न विद्वानो-द्वारा प्रदशित अक्सं ल्या 
पर विचार करने से पूर्व ऋग्वेद में ऋग्गणना की जो 
विशिष्ट पद्धति है, उसका समझ लेना अत्यावश्यक है 
क्योंकि इसी को यथार्थतया न समभने के कारण समस्त 
आधुनिक विद्वानों ने ऋग्गणाना में भयङ्कर भूलें 
की हैं| १० 
ऋगाणना और द्विपदा क्रचाएँ 
ऋग्वेद में कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जिनको किसी समय 
दो-दो पाद का एक मन्त्र मानकर गिनते हैं और किसी 
समय उन्हें चार-चार पादों का एक मंत्र मानते हैं, अर्थात्‌ 
उस समय दो-दो द्विपात्‌ मन्त्रों का एक चतुष्पाद्‌ मन्त्र 
. माना जाता हे | द्विपदा पक्ष में ऋग्वेद में समस्त १५७ 
` द्विपदा ऋचाएं हैं | इनमें से १७ नित्य द्विपदा ऋचाएँ 
` है । शेष १४० द्विपदा ऋचाएं नैततक हे ग्रर्थात्‌ ये 
१४० ऋचाएं वस्तुतः द्विपदा नहीं हैं अपितु १४०-२ 
७० चतुष्पदा ऋचाए हैं । ग्रतः ब्राह्मणा मरन्थो में “द्विपदाः 
शंसति” बाक्यों-दवारा ये ऋचाएँ 'द्विपदा बनाकर यज्ञ भे. 
.. युक्त की जाती हैं | ग्रतएव इन ७० ५ २= १४० ऋचाश्रो 
. को “नैमित्तिक द्विपदा” कहा जाता हे | इनके विषय में 


कं. . 


शी 
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( जताई | १८ 


ऋकर्वानुक्रमणी के परिमाषा-प्रकरण में ' इस परकार 
- लिखा है-- 


| : 
ठे 
“द्विद्विपदास्तवृचः समामनन्ति। !? (¢ ४ 


इस सूत्र की व्याख्या करता हुआ षडगुरु शिष । 
>> || 
लिखता है-- ५ | 


~ 


| 
|| 
| 


दर 


“ऋतोउध्ययने स्वध्येतारो द्वे ह द्विपदे एकेका. 5... 
म्रूचं कृत्वा समामनन्ति समामनेयु: अधीयिरन्‌।| द 
म्ना अभ्यासे, लिङर्थे लेट्‌ , शपिमना देश: । हवे द्विपदे | 
यासां ता ऋचो द्विद्ठिपदाः । समामनन्तीति वचनाः | 


च्छंसनादौ न भबन्ति, तेन 'पश्वा न तायुम? ( ऋ, | ` 
१।६५ ) इति. शंसने दशचेत्वम्‌, चासां चाध्ययने तु । ; 
पञ्चत्वं भवति ।? 010 
अर्थात्‌ ऋचाश्रों के अध्ययनकाल में ` अध्येता दो-दो ( 
द्विपदाश्रों को एक'एक ऋचा बनाकर ग्रम्यास करें! | | 
समामनन्ति’ कहने से यज्ञान्तर्गत शंसन ( स्तुति ) काल | 
में दो द्विपदाञ्रों की एक ऋचा नहीं होती है । इसलिए / 
“पश्वा न तायुम” (क्र० १। ६५) सूक्त शंसनकाल | 
में दश ऋचाओं का माना जाता है रौर ये ही दत | र 


| 


ऋचाएँ अध्ययनकाल, में पाँच मानी जाती हैं ! ह 


प, 


~ A शा १1 


सायणाचायं,ने ऋ० १।६५ के भाष्य में लिखा है- | 
“तत्र षश्वेत्यादीनि षटसूक्तानि ट्वैपदानि । तेष्व- | 
ध्ययनसमये द्विपदे द्वे द्वे ऋचो चतुष्पदासेकेकां कृत्वा ; 

समाम्नायते । अयुतस ख्यासु तु यान्त्यातिरिच्यते सां 
तथैवाम्नायते । प्रायेशार्थी5पि दयोद्धि पद्योरेक एव 

_अयोगे तु ताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ शंसनीया: । सूत्र्यते हि- 
पर्वा न तायुमू (ऋ० १६४) इति होपदम्‌ [आश्व | 

1 


॥ 


८।१२] इति ।? 


अर्थात्‌ 'पश्वा' (ऋ० १ ।६५--७०) इत्यादि छः 
सूक्त द्वेपद है | उनमें अध्ययन-काल में दोःदो द्विपदाश्रों | प 
की एक-एक चतुष्पदा ऋचा बनाकर पढ़ी जाती है | जि | ६ 
सूक्त में विषम संख्याबाली द्विपदाएँ हैं, उसमें जो) ' 
अन्तिम द्विपदा शेष रह जाती हे, बह द्विपदारूप में ही 
पढ़ी जाती हे । अर्थ भी प्रायः दो-दो द्विपदाओं का एक. 
-ही है | प्रयोग या यज्ञकाल में उनका fi | | 
स्प में ही शंसन होती हे । आश्वलायन श्रौत (म । १) | 


| १६४६ ` 


में भी “पश्वा न तायुम्‌ (ऋ०१।६५) सूक्त द्विपदारूप से 

हे । 

१ अतएव चरणाव्यूह के टीकाकार महीदास ने मी 

लिखा है -- 

४हवन एकैका अध्ययने हे ड आमनन्ति । पृष्ठ १५ 
अथात्‌ हवनकाल म एक एक द्विपदा पढी जाती है 


ओर . अध्ययनकाल में दो दो द्विपदा एं [ एक ऋचा मानी 
जाती है ] ! 


(यहा यह बात विशेषरूप से ध्यान में रखनी चाहिए 

कि कात्यायन ने ऋृकसर्वानुक्रमणी में जो प्रति सूक्त मन्त्र- 

` संख्या लिखी है, उसमें उसने इन १४० नैमित्तिक द्विप- 

दाश्रों को द्विपदा ऋचा मानकर हो गणना की है | अत 

| कात्यायन के मत से 'पश्वा न तायुम्‌" (ऋ० १।६५) सूक्त 

दशचं ही हे । गक्समूलर के ऋक्संस्करण तथा तदाश्रित 

छुपे हुए अजमेर आदि के संस्करणों मै इस सूक्त में १० 
द्विपदाओं को ५ चतुष्पदा बनाकर छापा है । ) 


` 


Nr (>. 


नासातक हपदाओ का संकलन 
ऋग्वेद में जो १४० नैमित्तिक द्विपदाएँ हे, उनका 
संग्रह चरणव्यूइ के टीकाकार महीदासं ने निम्न प्रकार 
दर्शाया है-- ५ 
“पश्वा न तायुसू (ऋ० १।६५।१-१०) रयिने 
(ऋ० १।६६।१-६०) दश, वनेषु (ऋ० १।६७।१-१०) 
_ द्श,श्रीणान्‌ (ऋ० १।६८।१-१०) दशा,शुक्रः शु शुकान्‌, 
(० १।६६।१-१०), दश, वनेम पूर्वीः (ऋ० १।७०।१- 
१०) दश, अग्रे त्वं नः (ऋ० ५।२४।१-१४) चत्वारि, 
| अग्रंभव (ऋ० ७।१७।१-६) पट प्रशुक्र, तु (क्र० ७३४ 
| १-१०) दश, राजा राष्ट्राणां (ऋ० ७।३४।११-२०) 
| व्यक्ता (ऋ० ८।२६।१-१०) दश परिप्रधन्व 
._ (ऋ० ६।१०६।१-१०) दश तं ते सोतारः (ऋ०६।१०६। 
११-२२) द्वादश इमा नु. क॑ (क्र० १०१४७।१-४) 
चत्वारि आ याहि वनसा (ऋ०१०।७२।१-४) चत्वारि 
| इति नैमित्तिकद्विपदाश्चत्वारिंशोत्तरशतमिति (१४०) 
| ` चरणब्यूह्‌ टीका पृष्ठ १५ 1? 


चरणव्यूह की यह्‌ प्रष्ठस ख्या बनारस स स्कृत 
सीरीज में प्रकाशित शुक्यजः प्रातिशाख्य के साथ 
मुद्रित चरणव्यूह परिशिष्ट का है । 


७ 


ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या 


` कारण उत्तरवर्ती अनेक विद्वानों से भयङ्कर भूलें हुई । 


इनके अतिरिक्त १७ नित्य द्विपदाओं का उल्लेख र 
उपलेख सूत्र (वर्ग ६।१-२) में मिलता है | 
- इस प्रकार ऋग्वेद म समस्त १७+- १४० = १५७ 
नित्य-नैमित्तिक द्विपदा ऋचाएँ हैं । आचार्य कात्यायन चे | 
ऋक्सर्वानुक्रमणी में प्रतिसूक्त जो ऋकक्‍संख्या लिखी हे, _ 
उसम इन १४० नेमित्तिक द्विपदाओं को द्विपदा मानकर . 
ही गिना है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । न 
मैक्तमूलर का क्रक्संस्करण ओर द्विपदा ऋचाएँ 
मैक्समूलर ने सन्‌ १८७३ में ऋग्वेदमूल का प्रथम | 
संस्करण प्रकाशित किया था । यह संस्करण वस्तुत: उसके _ 
महान्‌ परिश्रम का फल है, जो किसी भी सम्पादन-कला- 
भिज्ञ पाठक से छिपा नहीं है। इतना होते हुए भी ._ 
निःसंकोच कहना - पड़ेगा कि मेक्समूलर के ऋक!संस्करण 
में कुछ भयङ्कर दोष रह गए हैं । उनमें सबसे महान्‌ दोष 
नैमित्तिक द्विपदा ऋचाओं के मुद्रण में हुआ है, जिसके 


मैक्समूलर ने अपने मूल ऋग्वेद के संस्करण मैं 
मं० १, सूक्त ६५-७० तक की ६० नैमित्तिक द्विपदा 
ऋचाओं को ३० चतुष्पदा ऋचा बनाकर छापा है, और 
प्रत्येक चतुष्पदा ऋचा पर मन्त्रसंख्या“ दी है। पञ्चम 
मण्डल के २४ वें सूक्त की ४ चार द्विपदां ऋचाओं के 


अन्त में १। २ और द्वितीय के अन्त में ३ । ४ संख्या F 
छापी है | शेष मण्डलों की अवशिष्ट ७६ नैमित्तिक 


मैक्समूलर ने ने।मत्तिक द्विपदा ऋचाओं के मुद्रण सें 
प्रकार आश्रित किए हैं | अर्थात्‌ - 
१--प्रथम मण्डल ६५-७० सूक्त की ६० नैमि 


अनुसार मन्त्रसंख्या देना | 


१. मैक्समूलर-सम्पादित ऋग्वेद सायण भ 
द्वितीय सँस्करण «( झन्‌ १८६० ) में प्रति चतुष 
के आगे ढुगुती सख्या (१।२॥ ३।४॥ | 
इत्यादि ) उपलब्ध होती है, जो ठीक है । साग्रण- 


प्रकार 


£ 3 हर ६ 


२--पञ्चम मण्डल २४ वें सूक्त की ४ नैमित्तिक 
द्विपदाओं को २ चतुष्पदा बनाकर छापनां और उन पर 
द्वियुणित ( द्विपदा के अनुसार ) मन्त्रसंख्या देना । 
३ -शेष मण्डलों की ७६ नैमित्तिक द्विपदाओं को 
द्विपदा रूप में ही छापना । 
सम्पादून-कला की दृष्टि से यह दोष श्रक्तम्य हे । 
इससे यह भी विदित होता है कि मेक्समूलर को इन १४० 
नैमित्तिक द्विपदाश्ूचाग्रों का वास्तविक स्वरूप भी समझ 
` सें नहीं आया था । 
मेक््समूलर की उपयु क्त भूल यदि उसके संस्करण तक 
ही सीमित रहती तो कुछ विशेष हानि नहीं थी । परन्तु 
उसके संस्करण को प्रमाणित मानकर उत्तरवर्ती अनेक 
विद्वानों से भयङ्कर भूलें हुई ( जिनका इस लेख में हम 
यथा स्थान निदशन कराएगे ) | ग्रतः उसे किसी प्रकार 
ज्म्य नहीं कहा जा सकता | 
अनुवाकानुक्रमणी ओर ऋक्संर्या 
शौनक ने अपनी अनुवाकानुक्रमणी में दो स्थानों पर 
आक्संख्या का निदेश किया है | श्लोक ४०, ४१, ४२ में 
| बगरसंख्या का निर्देश करता हुआ लिखता है-- 
` एकच एकवर्यः (१) स्पादेकश्च (५) नवकरतथा । 
है (२) बगौ तु दूचो ज्ञेयौ ञ्यूनं तृचः त (६७) 
स्मृतमू ॥ ४०॥ 
चतुष्कं शतमेकं च चत्वारः सप्ततिस्तथा ( १७४) | 
पञ्चानाँ सहस्र तु द्वे च सप्ोत्तरे शर्ते १२०७) ।।४१।। 
त्रीणि शतानि षद्कानां चस्वारिंश तू पट्‌ च ( ३४६) 
द वगाः | 
शतमूनविंशतिः (११६) सप्तकानां न्यूना षष्टिर्‌ (५८) 
a अष्टकानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इन श्लोकों का स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-_- 
वर्ग आक्संख्या -वर्गसंख्या 


ह 


सर्च ती 


मन्त्रों की है | यद्यपि इन श्लोकों का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट ह 


_ एर वगसंख्या २००६ न_,होकर २०१० हो जाएगी 
 अचुवाकाबुक्र्मणी में वर्गसंख्या “२००६ ही लिखी है । 


| जुलाई | 

तदनुसार ऋग्वेद में २००६ वर्ग और १०४ 
क्रचाएँ होती हैं। शौनक के मतानुसार यह ल 
शाकलचरणान्तर्गत शैशिरीय शाखा की है । वह लि 
है--तान्‌ पारणे शाकलो शेशिरीये वदन्ति (३६) | ठ 
संख्या में बालखिल्य ऋचाए सम्मिलित नहीं हैं शर 
नेमित्तिक द्विपदाओं का भी द्विपदारूप में परिगणुन न 


| 
| 
| 


है । वर्तमान ऋग्वेद में बालखिल्य ऋचाओं को छोडक | 
वर्गलंख्या २००६ ही. हे, परन्तु मन्त्रसंख्या १०४७२ है 
( यह हम आगे दर्शाएँगे ) | इत प्रकार इसमें जो १५ 
क्रचाग्रों की अधिकता. है, वह शाखाकृत हा 


चाहिए । ८ 
इसके आगे वह पूर्वोद्धुत “ऋचां दशसहस्जाश्‌'| 
श्लोक पढ़ता है । तदनुसार ऋग्वेद में १०५८० ऋचाएं > 
- और-१ पाद है। यद्यपि इन दोनों स्थानों पर कही हुई Dn 
ऋफक्संख्याओं में महती भिन्नता है त थापि इसका समाधान / 
बहुत साधारण हं। ऋचा दशसहस्राणि’ श्लोक में 
“पारणम्‌?” पद्‌ बिशेष ध्यान देने योग्य हे) शौनक ने 
पारणम्‌ शब्द-द्वारा १०५८० और १ पाद्‌ ऋृक्परिमाण 


ऋग्वेद की समस्त शाखान्तर्गत ऋचाश्रों को दर्शाया है। | रि 
यह लोगाक्षिस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों के साथ तुलना| = 
करने पर स्पष्ट विदित हो जाता हे | यथा-- पञ 
ऋचा दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च। 
ऋचामशीतिपादश्च पारायणबिधौ खलु॥ | 5 


पूवाक्त स ख्यायाशचेत्तु सवशाखोक्तसूत्रगाः । 
मन्त्राश्चेव मिलित्वेव कथनं चेति पुनः पुनः ॥ 
(श्री पं. भगवद्दत्त जी द्वारा “वैदिक वाङमग की 
इतिहास’ भांग १ पृष्ठ १३४ से उद्धृत । ) 
इन श्लोकों में १०५८ और १ पाद ऋकपरिमाण 
दर्शाकर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह संख्या सर्वशाखोक 


तथापि उपयु क्त ग्रभिप्राय सर्वथा स्पष्ट है | 
ES st तय: 

१, ११ संख्या का ग्राधिक्य देखकर शैशिरि शाखा | 
में संज्ञान सूक्त के समावेश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ` 
क्योंकि संज्ञान सूक्त का समावेश होने पर उसके चार |. 
वर्गो का भी वग्रसंख्या में समावेश होगा । वैसा होते 


` 
/ (लेषु विप्राः 


१६४६ |] 


चरणव्यूह परिशिष्ट में भी लिखा है-- 


की 
क्र ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च। 


i 


“ ऋचामशीतिपादश्चेतत्‌ पारायणसुच्यते ॥ पृष्ठ ११ 
इसकी टीका करता हुआ महीदास लिखता है-- 
“अथ पारायणे ऋक्परिमाणा उच्यते "` "` 

पारायण शाल'ख्वल्यांवचा स ख्यातम्‌ 
खिल्या!ने परायणे न सन्ति | प्रष्ठ १४ || 
- अर्थात्‌ ऋग्वंद के पारायण सं १०५८० और १ पाद 
ऋक्परिमाण होता है | इस संख्या में बालखिल्य मन्त्र 
सम्मिलित नहीं हं | 
महीदास का १०५८० और १ 
में बालखिल्य ऋत्ताओं का समावेश 
स्योकि वालखिल्यसंज्ञक ११ सूक्त ऋग्वेद का अंश है 
$ हाँ, इतना अवश्य है कि. शाखान्तरों में इनकी गणना 
न्यूनाधिक हे । महीदास के पूर्वोक्त लेख में पूर्वापर 
विरोध भी हे | वह स्वयं आगे लिखता है 

धिकादष्टौ सूक्तानि वाष्क- 

लस्याधिकानीत्यार्थेः+ भ्रति ते,युवं यम्चखिज:, इमा- 

निवाम्‌ इते चतुणा शालखिल्यसूक्तनां लोप 
इत्यथः |? प्रष्ठ २२ । 


बाल- 


पाद्‌ ऋक्‌ परिमाण 
न मानना सूल हे । 


° 


+एतत्‌ सहस दशु सप्त चेवाष्टाबतो वाष्कलके 
ऽधिकानि | 
तान्‌ पारणे शाकले शेंशिरीये वदन्ति शिष्टा न 
अनुवाकानुक्रमणी ३६ ॥ 
४2 


` वह 


वह पत्र 


एतत्‌ 


अथात्‌ ( शैशिरि शाखान्तर्गत ) १०१७ सूक्तों की 
अपेक्षा वाष्कलशाखा में ८ ग्रांठ सूक्त अधिक हैं | ११ 
बालखिल्य सूक्तों में से प्रति ते, युवं देवाः, यमृत्विः 
इमानि वाम” इन चार सूक्तों का वाष्कल शाखा में लोप 
समझना चाहिए | अर्थात्‌ वाष्कल शाखा में शैशिरि 
शाखा की ग्रपेक्षा ७ बालखिल्य सूक्त ओर १ संज्ञान सूक्त 
( ८ सूक्त ) अधिक समभने चाहिए | 

इस उद्धरण में महीदास ने स्वयं वाष्कल शाखा में 
७ वालखिल्य सूक्त गिने हैं | ये सात सूक्त वाष्कल शाखा 
के परिशिष्ट नहीं हैं, अपितु उसके अंग हैं । अतः उन 
सूक्तो के मन्त्रों की गणना पारायण में अवश्य होगी। 
इसी प्रकार अन्य शाखाओं के विषय में भी समभना 
चाहिए | इससे स्पष्ट है कि वालखिल्य ऋचाओं 
को १०५८० और १ पाद क्रक्परिमाण से पथक 
समझना महीदास की महती भूल है । 


शोनकीय श्रनुवाकानुक्रमणी १०५८० और १पाद्‌ ! 
छुन्दसंख्या-परिशिष्ट-१०४०२ | ऋ + बानुक्रमणी टीका- 
कार जगन्नाथ वेङ्कटमाधव- १२४०२ तथा १०४८० | 
चरणब्यूह टीकाकार मदीदास-वालखिल्य-सहित १०५५२, 
वाल खिल्य-बिना १०४७२, उसके द्वारा उद्धुत श्लोका- 
नुसार १०४१६ । स्वामी दयानन्द सरस्वती १०५२१ तथा 
१०५८६ | प्रोऽ मैकडालन १०४४२, द्विपदापच्न सें= 
१०५६६ तथा ८ । ८ । १६ पत्रानुसार १०५६५ | पं 

सत्यव्रत सामश्रमी-१०५२२ | पं० हरिप्रसाद्‌ । 
[ क्रमशः 


22 


श्री सुरेन्द्र 


“0 ४८ 


अभी कुछ समय पहले तक जब मैं कुछ वर्ष पहले की 
याद करता तो अपने को बड़ा मूर्ख समझता और अपनी 
उस मूर्खता पर हँसता। लेकिन अभी-अ्रभी मैंने अपनी 


` राय बदल दी हे और अब मेरी यह राय है कि जो भाव 


उस समय मेरे हृदय में उठते थे, वे नितान्त स्वाभाविक 


औ पे और उनमें मूर्खता की कोई बात न थी | 


उस समय मैं कुछ खोया-खोया-सा रहता था | सुन्द- 
रता मुझे पर कुछ जादू का-सा असर करती । मैं जळ किसी 


है] 


) 


सुन्दर लड़की को देखता तो मेरां दिल एक बार जोर से 
घड़कता और मेरा हाथ तुरन्त अपने सीने पर जाता | 
सम्भवतः यह देखने के लिए कि कहीं दिल ने धड़कना बन्द 
तो नहीं कर दिया है | और फिर कुछ दिन तक मेरी 


अजीब सीं हालत रहती । न दिन को खाना अच्छा लगता | 


और न,रात को नींद आती । दिन-रात उसी लड़की की 
सूरत मेरी आँखों के सामाने नाच्य करती । जल्दी ही में 
इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता कि मैं उस लड़की से प्रेम 


४८८ 


करने लगा हूँ और उसके बिना मेरा. जीना कठिन होगा 
आर फिर एक पागल प्रेमी की तरह सुके एक ही धुन 
रहती, किसी तरह उसे देखना और हो सके तो उससे 
बात करना | 
लेकिन मैं जाने क्‍यों बचपन से ही लड़कियों से दूर 

रहता आया हूँ श्रोर एकाएक उनसे परिचय करने की 
| 32 मेरी हिम्मत नहीं होती । शायद मेरे दिल में यह डर रहता 
HE हो कि कहीं वह मेरा मतलब गलत न समझ जाए और 
मेरे निःस्वार्थ अनुराग को कुत्सित रूप में देखने लगे । 
अ्रतएव मैं प्रायः दूर से ही उसे देखकर अपने दिल को 
शान्ति दिया करता । पर मेरा आकर्षण उस समय बहुत 
अस्थायी था | ज्योंही मेरी मनोनीता कहीं” चली जाती, 
में उसे भूलकर किसी दूसरी में चित्तवृत्ति को केन्द्रित कर 
देता | कभी-कभी संघात भी हो जाता श्रथोंत एक ही 
समय में एक से अधिक आकषण-केन्द्र जुट जाते | आप 
क्या कहेंगे इसे ? मेरी कमजोरी न | शायद आप यह भी 
सोचें कि जिस अवस्था में मैं उस समय था, उसमें सभी 
लड़कों की यही दशा होती है । | 
पर मुझे एक बात से संतोष है। वह यह कि मैं 
लड़कियों से शरमाता था | अगर ऐसा न होता तो मैं 
जाने कितनी लड़कियों के दुःख का कारण बन जाता. | 
में एक महीने से अधिक किसी को श्रपने हृदय-भबन में न 
टिका सका---एक को छोड़कर | फिर उन देवियों में से 
मैं बोला भी नहीं, एक को छोड़कर । इन्हीं दिनों मैं 
कुछ भावुक भी हो गया था और मैंने कहानियाँ लिखना 
भी शुरू कर दिया था | मैरी उस समय की प्रेमिका मेरी 
| कहानी को नायिका होती और मै स्वयं नायक | पर यह” 
रहस्य मैं किसी को बताता नहीं था | हाँ, उन कहानियों 
को मैंने चुपचाप पत्रों में भेजा और वे'छप भी गई |. 
इस छाड़की को, जिससे मैंने एक मास से श्रधिक प्रेम 
किया था और जिससे बोला भी था, मैंने पहली बार एक 
' दूसरी लड़की के साथ सड़क पर जाते देखा था | मैं उस 
समय खेलने के लिए जा रहा था | पर उसे देखते ही मैं 
पत्र कुछ भूल गया | कुछ देर बाद मैंने अपने” आपको 
फुटबाल ग्राउंड' की जगह "सनेमा हाल? में बैठे पाया । 
मुझे स्मरण नहीं कि उस दिन कौन खेल था | मैं तो बस 

एकटक उस लड़की की श्रोर देख रहा था | उसका नाम 
ज्योति था | सम्भवतः उसे मेरी ओर से कुछ शक हो गया 
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a क्योंकि 'इन्टरवेल' में उसने पलटकर मेरी ओर व्यान 
से देखा और मेरी धृष्टता के लिए ( उसे घूरते रहने कब 
वह कुछ कहनेवाली भी थीं। पर जैसे ही उसने मेरी 
ओर देखा, मेरी निगाह जमीन में गड़ गई और, शायद, 
मेरा चेहरा लज्जा से आरक्त हो उठा, जिसे देखकर बह्‌ 
चुप हो गई | है 1 
फिर मेरा यह नियम-सा हो गया कि शाम को.में उस 
सड़क के किनारे, जिस पर वह घूमने निकलती थी, खड़ा 
हो जाता था और जब वह वापस लोट जाती तो मैं भी 
लौट आता । मैं ग्रपना खेल और पढ़ाई सब भूल 
गया । मेरी बस एक लगन थी--ज्योति । 
एक दिन. मैं नित्य के अनुसार देवी जी के दशनों 
न जा सका । कोई बाहर की फुटबाल की टीम आई हुई 0), 
थी और बहुत मना करने पर भी मित्रगण मुझे खेलने का 
ले ही गए | उस दिन मैं बहुत उदास रहा और दूसरे दिन 
मैं समय से पहले ही उस सड़क पर जा बैठा । ज्योति और 
उसकी सहेली ने प्रतिदिन मेरा वहाँ रहना लक्ष्य कर 
लिया था । उस दिन पास से निकलते हुए उसने मुस्कराते 
हुए कहा-- कल आप कहाँ रह गए थे ?” में बौखला 
गया ।- ज्योति मुझसे बोल रही थी--मेरा कल वहाँ न 
आना उसने लक्ष्य कर लिया था--जरूर उसके हृदय में 
मेरे लिए जगह होगी । मेरे हर्घ/का ठिकाना न रहा, अपनी 
खुशी और बौखलाहट में मैं कुछ कह भी न सका | वह ं 
पास से निकल गई,। मुझे उसके उस प्रश्‍न में असोम प्रेम" १६ 
दीखता था यद्यपि था वह शुद्ध व्यंग्य ही । ९ 
दूसरे दिन मैं फिर वहाँ खड़ा था | भर के सोच- 
विचार के बाद मैंने कई सुन्दर बातें अपने दिमाग में भर 
रक्खी थीं, जिनको ज्योति के साथ घूमते हुए उगलने की 
मेरी मंशा थी लेकिन जब ज्योति अपनी सहेली के साथ र 
वहाँ से निकली तो मैं सिर्फ नमस्ते ही कह पाया और मेरी 
जबान रुक गई | मेरे दिमाग की. सब सुन्दर बातें जाने कहाँ हि 
चरने चली गई उसे देखते ही । ग्रब ऐसा प्रायः प्रतिदिन 
होने लगा । उनके वहाँ से निकलने पर मैं नमस्ते कहता 
और ज्योति थोड़ा सिर हिलाती हुई निकल जाती | मुके | र 
कुछ दिनों बाद ऐसा मालूम होने लगा कि उसके सिर %, 
हिलाने में कुछ रुखाई-सी आगई है। मुझे ऐसा मी | 
लगज्ञे लगा कि वह मुझे भिड़कना चाहती पर शायद मेरी 
भोज़ी और मूर्ख सूरत ही उसे ऐसा नहीं करने देती थी । | 


से 
कछ 


_ 


[a 


1... १६४६ ] 
और इस प्रकार करीब तीन महीने बीत गए | इस बीच 


[न मैंने ह के उससे हि 
गत हिम्मत करके उससे पूछ गा क 
हैं | ॐ श्रापके साथ थोड़ी दूर घूमने श्रा सकता हूँ १” उत्तर 
| | दब सिर हिलाती हुई निकल गई | इसके बाद मैं 
र ग्रपनी नमस्ते से आगे न बढ़ पाया । फिर एक दिन वह 
घूमने न आई । दो दिन, तीन दिन, चार दिन हो गए, 
॥ फिर मी वह घूमने न आई | मेरी वेचेनी बहुत बढ़ गई 
हँ ग्रौर पाँचवें दिन में उसके घर पहुँच ही गया | मुझे उसका 
घर मालूम था दी क्योंकि पहिले दिन ही मैं सिनेमा के 


~~ 


बाद उसके पीछे-पीछे उसके घर तक गया था | 
' हाँ, में उसके घर गया । वहाँ पहुँचकर मैंने जो देखा, 
ने |. उसे देखते ही मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि मेरा दिल 
ईक सचसुच ही धड़कना बन्द कर देगा । ज्योति दुलहन के 
कपड़े पहने हुई थी और धीरे-धीरे लजाती हुई मोटर पर 
चढ़ रही थी । उसकी सहेली भी पास ही खड़ी थी ओर 
पास में खड़ा था एक युवक भी, जो उसका पति होगा | 
वैसे वहाँ काफी भीड़ थी लेकिन इन लोगों के सिवाय मैंने 
श्रौर किसी को नहीं देखा | मैं खोया हुआ सा लौटकर 
घर आया | मुझे लग रहा था कि ज्योति ने मुझे ठगा 
हे । वह मेरी तरफ देखकर मुस्कराती थी, मेरा नमस्ते 
स्वीकार करती थी यानो मुझे आशा दे रही थी और फिर 
अचानक उसने किसी दूसरे से ब्याह कर लिया । इसे 
सिवाय ठगी के और क्या कहा जाए ! 
दो-दिन के बाद मैंने फौज में भर्ती होने की अर्जी दे 
द्री । निराश प्रेमी ऐसा ही किया करते हैं और इससे मुके 
बड़ी सान्त्वना मिली । मैंने सोचा; कि यदि ज्योति ने अपना 
कर्तव्य नहीं निभाया तो इसके लिए मैं क्यों अपने कर्तव्य , 
से च्युत होऊँ। उस समय फौज में भरती होने को मैं ज्योति 
के प्रति अपन। कर्तव्य समझने लगा । 
मैंने एक कहानी लिखना प्रारम्म कर दिया । कहानी 
एक पत्र के रूप में थी, जिसे निराश प्रेमी ने अपने फौज में 
भरती होने के बाद ब मोर्चे पर जाने के पहिले लिखा था। 
उसमें उनकी पहली मुलाकात का वर्णन था आर उन 
हँसी-खुशी के दिनों की याद दिलाई गई थी, जो उन्होंने 
एक-दूसरे को प्रेम करते बिताए थे । फिर प्रेमिका से प्रेमी 
के फौज में भर्ती होने की और मोचें ,पर जाने की बात 
कही गई थी | इस बात पर दो आँसू बहाएं गए थे कि 
` उसे आशा दिलाकर उसने दूसरे को अपना लिया | फिर 
फा० ६ ४ 
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उस प्रेमिका के सुख के लिए प्रार्थना की गई थी और यह 
आशा की गई थी कि अगर वह कभी उसके मरने की 
खबर सुने तो दो ग्रासू बहाएगी | यह भी कहा गया था कि 
वे आंसू ही उस निराश प्रेमी की आत्मा को शांति पहुँ- 
चाएँगे | कहानी समाप्त कर जब मैंने उसे पढ़ा तो मुके 
अपने आप पर आश्चर्य हुआ । | 
उस दिन शाम को जब में कहानी की 'फेवर कापी 
समाप्त कर, घूमकर घर लोटा तो मेरे लिए एक तार 
प्रतीक्षा कर रहा था, जिसमें मुझे फौजी सेलेक्शन-बोर्ड ने 
दिल्ली बुलाया था। सुके प्रातःकाल की गाड़ी से दी 
रवाना होना था, इससे में जल्दी जल्दी विस्तर बॉधने 
लगा । कहानी को मैंने एक मासिक पत्र में मेज दिया और 
“रफ? प्रति पता नहीं किस बक्स में फेंक दी | 
में फौज में भरती कर लिया गया ग्रौर क्योंकि 
लड़ाई की वजह से बहुत से अफसरों की आवश्यकता थी, 
चुनाव के बाद में सीधा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया | 


~ 


ट्रेनिंग समाप्त कर मैं एक माह की छुट्टी पर घर 
आया । मुझसे छिपाकर पिताजी ने मेरे ब्याह का पूरा 
प्रवन्ध कर दिया था ओर मेरे घर आते ही मेरे बहुत 
मना करने पर मी मेरी शादी कर ही दी गई । शादी के 
बाद मैंने भगवान्‌ को लाख-लाख धन्यवाद दिए कि पिता- 


जी ने मेरी बात न मानी और शादी कर दी में पहले 


दिन से ही श्रीमती जी का पुजारी हो गया। अब मुके 
मालूम हुआ कि प्रेम किसे कहते हैँ । मैंने पहले कभी 
प्रेम नहीं किया था | वह तो सिर्फ़ मेरी भावुकता थी, जिसे 
मैं प्रेम समझ बैठा था । यह कहने की तो आवश्यकता ही 
नहीं कि श्रीमती जी भी सुभे प्रेम करती थीं। हम दोनों 


एक दूसरे के पीछे पागल थे । एक माह में ही इस लड़की 


ने, जिसे एक माह पहले मैं जानता तक न था, मेरे दिल 
में कितना मजबूत घर बना लिया था, यह मुझे तब 
मालूम हुआ जब छुट्टी समाप्त होने पर में अपनी यूनिट 


लौटा । ऐसा मालूम शोता था कि मैं अपना दिल पीळे ही | 


छोड़ ,आ्राया हँ । मैं अपने फालतू समय का एक एक 


मिनट श्रीमती जी को पत्र लिखने में बिताता। और | 


श्रीमती' जी को तो पत्र लिखने के सिवाय और कोई काम 


था ही नहीं । हम दूर रहते हुए भी एक दूसरे के पत्र पढ़ा 


कर प्रसन्न हो लिया करते थे | दोनों दीवाने से ये जो। 


ह 
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एक साल वाद मेरी छुट्टी फिर स्वीकृत हुई । मैंने 
इस छुट्टी के बारे में श्रीमती जी को लिखा और हम दोनों 
उत्सुकता से छुट्टी की प्रतीक्षा करने लगे | पर मैं. छुट्टी पर 
रवाना हो सकूँ, उसके पहले ही मेरी छुट्टी रद्द करं दी गई। 
और में अपने ग्रादमियों के साथ मोर्चे पर दूसरों को 
रिलीब करने भेज दिया गया | फिर करीब महीने भर तक 
दम लेने की फुर्सत न मिली और में श्रीमती जी को खत 
लिखकर यह भी न बता. सका कि मेरी छुट्टी रोक दी गई : 
हे । लगभग महीने भर वाद मुझे काफी समय मिलने 
लगा ओर मैंने फिर श्रीमती जी को अपने लम्वे-लम्बे 
प्रेमपत्र भेजने ` शुरू कर दिए लेकिन अब श्रीमती जी 
की ओर से कोई पत्र न आते थे। मैं बहुत निराश था 
और बहुत दुखी भी | कोई कारण नजर नहीं आता था 
उनको चुप्पी का | पहले तो मैंने सोचा कि शायद बीमार 
होंगी पर पिताजी के पत्र से इस शंका के लिए कोई स्थान 
न रहा | और कोई कारण मुझे नजर नहीं आया । रतः मै. 
` सुख और निराशा में अपने दिन बिताने लगा । आखिर 
हमारी छुट्टियाँ फिर चालू हुई और में जल्द ही छुट्टी 
लेकर अपने घर पहुँचा । मैं ने अपने आने की खबर किसी 
को नहीं दी थी । ; 
' मेरे एक दिन सबेरे अचानक घर पहुँचने पर सभी 
' ` को बड़ा ग्राश्‍चर्य हुआ और बहुत खुशी भो। सबके 
चेहरे हंस रहे थे लेकिन श्रीमती जी की आँखों में श्रांसू 
॥॥ थे। में समझा कि खुशी के ग्राँस्‌ होंगे लेकिन यह मेरा 
` अप्र था | बात कुछ और ही थी पर जैसे-जैसे में उनसे 
पूछता, उनके आँसुग्रों का वेग बढ़ता जाता और यह यहाँ 
तक हुआ कि मुके अपने आंसू रोकने कठिन हो गए । मैं 
' श्रीमती जी का दुख और अधिक न. देख सका और मैंने 
आखिरी पत्ता फेंक दिया । मैंने कहा-- यह साफ है कि 
मुके देखकर आपको खुशी नहीं हुई है | मेरे विचार से 
तो आपको दुःख ही, अधिक हुआ है | यह बात आपके 
आँसुश्रों से साफ मालूम पड़ती हे । मैंने यहाँ आकर 
श्रापको जो दुःख पहुँचाया, उसका मुझे; बहुत दुःख है और 
F [पको और दुःख से बचाने के लिए मैं थेह आवश्यक 
समता हूँ कि. में फौरन जहाँ से आया हूँ, वहीं वापस 
i चला जाऊ ।? और में कमरे से बाहर निकलने के ' लिए 
पलटा | मेरे पलटते ही श्रीमतीजी की जबान खुली । 
. श्रीमती जी ने .थोड़े शब्दों में मुझे अपना दद्‌ कह 
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.इस, बार श्रीमतीजी ने गर्मी के 


शी जुलाई 


सुनाया । उन्होने मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं, जो मुझे है 
स्वयं मालूम न थीं।. मुझसे कहा गया कि मैंने उनके 
साथ विश्‍वासघात किया है | मैं ज्योति नाम की किसी । 
लड़की से प्रेम करता हूँ । में छुट्टी लेकर घर आने के 
बजाय ज्योति से मिलने चला गया था और इसी कारण 

से मैंने उन्हें पूरे महीने पत्र नहीं लिखा था । अगर में | 
पत्र लिखता तो पोस्ट आफिस की मोहर से मेरा भेद न्‌ 
खुल जाता | और इतना सब कुछ होने पर भी मैं उन्हे 
धोखा देने का प्रयत्न कर रहा था, लम्बे-लम्वे प्रेमपत्र 
लिखकर | एक साथ इतने ्राच्तेप सहने का सामर्थ्य म॒मे 
नहीं था । मैं आहत-सा एक कुर्सी पर बैठ गया ओर, 
धीमे शब्दों बें श्रपनी सफाई देने लगा । मैंने कहा कि में 
ज्योति नाम की किसी लड़की को न जानता हूँ, न कमी! 
जानता था और न कमी जानूंगा। मैं छुट्टी पर न ग्रा | 
सका इसका कारण... लेकिन मुझे अपनी पूरी सफाई 

देने का अवसर न दिया गया । सुके बीच में ही रोककर 

कहा गया--- बस, बहुत हो गया | अब और मुझे धोखा 

देने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं १7 श्रीमतीजी के चुप होने 

पर मैंने फिर अपनी सफाई देनी शुरू की। मैंने उनसे 

कहा किस तरह एकदम मेरी छुट्टी रोक दी गई ओर मैं 

मोर्चे पर भेज दिया गया । वैसे मेरी ग्रात्मप्रशंसा करने की 

आदत नहीं है किन्तु यह तो ग्रवसर ही ऐसा था । मैंने उस 

महीने को दो-चार घटनाओं का वर्णन किया, जिनमें मैंने 

प्रमुख भाग लिया था और मेरी बातों का इन पर अधिक ® 
असर हो इसलिए मैंने उनसे यह भी कहा कि मिलेट्री- ह | 
क्रास” के लिए मेरी सिफारिश दी गई है | श्रीमती जी के । 
"सू सूख गए थे.ग्रौर वे मेरा श्रोर एक अजीब दृष्टि से 
देख रही थीं | मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बातों का 
और मेरी वीरता का श्रीमती जी पर काफी ` असर पड़ा है 
और में श्रीमतीजी से उस सत्कार की श्राशा करने लगा, | 
जो वीर को सुन्दरता से सदा मिलता आया है। मैं जम- 
कर कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि सुके विश्वास हो गया था 
कि श्रीमतीजी दौड़कर मेरा आलिंगन करनेवाली हें और 
कहीं उसकी टक्कर से मैं गिर न जाऔँ | 

पर यह क्या ! श्रीमती जी भी जमकर बैठ गई और 

उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया । मैंने भी फिर वह 
दजा शुरू कर दी, जिसने उन्हें पहले चुप किया था | पर र |, 
साथ मुझे चुप होने को | 
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कहा और मुके राय दी कि गलती करने के बाद भूछ 

फे (| लकर मैं और खराब न बनू । और फिर उन्होंने कहा 

3 कि-- मेरे पास आपकी बेवफाई का अकास्थ प्रमाण हे | 

और वे मेरी ओर विजय-गर्व से देखने लगीं | उनके 

हाथ में कागज के कुछ पन्ने थे । उस समय उन्हें देखकर 

मुके जाने क्यों बड़ी-बड़ी मूछोंवाले अपने थानेदार मित्र 

| की याद आगई । वह भी तो अपने शिकार को यह विश्वास 

दिलाता रहता है कि वह उसकी वातों पर विश्वास कर रहा 

है और फिर एकदम उसके सामने उसकी गलती का 

सबूत फेककर उसे अवाक्‌ कर देता है। मुझे अपने पर 

सन्देह होने लगा लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आया 

# कब मेरा किसी भी लड़की से किसी तरह का सम्बन्ध 

00 या। मैंने डरते-डरते वे कागज के पन्ने उठाए । 


(न 
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८) में आश्चय से उन्हें पढ़ने लगा । वह एक पत्र था, 


| मेरे ही हाथ का लिखा हुआ और पत्र भी क्या था, मैंने 


अपना दिल खोलकर उस पत्र में रख दिया था | मैंने 
अपने बदन को टटोला, यह देखने के लिए कि में जिन्दा 
हूँ या नहीं, क्योंकि उस पत्र में जो भाव प्रदर्शित किए 
गए थे, उनके अनुसार तो मुझे कभी का स्वर्गधाम पहुँच 


सन्तल्िः वि... नु 
तुलित बजट हत 


हुँ । लेकिन यह ज्योति कौन है? मैं सोचने लगा और 
श्रीमतीजी थानेदार की तरह मेरी स्वीकारोक्ति रौर नमा 
प्राथना की प्रतीक्षा करने लगी । धीरे-धीरे मुझे याद आने 
लगा कि मैंने कब वह पत्र लिखा था । मैने श्रीमती जी की 
ओर देखा और मैं जोर से हसा | श्रीमती जी के चेहरे से 
क्रोध और निराशा एक साथ कलक रही थी । में अपनी 
छोटी-सी लाइब्रेरी में गया ओर वहाँ से कुछ मासिक पत्र 
ओर कुछ हस्त-लिखित कहानियाँ लेकर श्रीमती जी के पास 
बैठ गया | मैंने अपनी कहानियों के बारे में श्रीमती जी से 
कुछ नहीं कहा था क्योंकि में एक दिन उन्हें आश्चयं में 
डालना चाहता था । | 

“घण्टे भर बाद मैं सत्र कुछ एक साथ बन गया । एक 
वीर सैनिक, जिसे मिलिट्री क्रास मिलनेवाला था और एक 
प्रतिभाशाली लेखक भी-सिफ श्रीमती जी की निगाहों .में | 
करीब एक घण्टा और लगा श्रीमती जी को यह विश्वास 
दिलाने में कि मुझे कोई क्रास मिलनेवाला नहीं है । 
लेकिन अब श्रीमती जी ने उस झूठे को मेरी कल्पना 
की सजीवता कहा और मेरे प्रतिभाशाली लेखक होने में 
उन्हें कोई सन्देह न रह गया । मैंने 'धत्यवाद्‌ दिया उस 


जाना चाहिए था । मुझे खुशी हुई कि मैं अभी भी जीवित पत्र को | 
षड न त्र है 
; ` सन्तुलित बजट 
हि श्री अवनीन्द्रकमार विद्यालङ्कार ] 
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भारत का अर्थिक पोत तूफानों और आँ घियों की पार अब संशोधित अनुमान किया गया ठर 
। कर शान्त सागर के बीच आ गया हे। भारत का ( करोड़ रु० में ) 
१६४६-५० का सन्तुलित बजट इसका एक प्रमाण छः श्राय २३८३२ 
व्यय ३२६ २७ 


पिछुले दस सालों में भारत का बजट घाटे का रहा है | 
इस बजट के साथ आशा करनी चाहिए. कि उस पर दीघ 


काल के लिए पटाक्षेप हो गया. हे | भारतीय आयिक. 


न्द्रा के लिए. यह नवीन आशा और नूतन जीवन का 


वष हे। 
पिछुले साल आय-व्यय का अनुमान इस प्रक्र किया 
रायो था ;-- 
| (करोड़ रु०) , 
आय २५५, २४ 


२५७३८ 


` दोनों में अन्तर क्रमशः ८२ ०८ करोड़ ० ८२४६ करोड़ . 


रु० का है | आय-व्यय की ओर बजट में ३३ प्रतिशत को 
गलती ठीक बजट का द्योतक नहीं है। अनुमान में इतनी 
भारी भूल होना स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। इसका एक 
अर्थ है कि अर्थ-विभाग का व्यय पर ओर अन्य विभागों 


पर उचित नियन्त्रण नहीं है । अर्थमन्त्री डा० जान मथाई . 
का यह कहना कि काश्मीर-युद्ध व हैदराबाद की पुलिस हे 
कार्रवाई के व्यय का उस समय ग्रजुमान नहीं किया जा | 
ठीक नहीं है । इन दोनों कै कारण ३४-२५ 


सकता था, 


> 


करोड़ रु० की सैनिक-व्यय में वृद्धि हुईं है । यह खर्च 
` अनावश्यक था, यह कोई नहीं कहता पर पिछले साल बजट 
के समय काश्मीर-युद्ध को चलते हुए छः मास हो गए थे। 
जूनागह के बाद हैदराबाद में भी वैसी कारवाई की सम्भा- 
बना बनी हुईं थी | इसलिए. इन दोनों व्ययो का दाल 
बजट के समय किया जा सकता था । मुल्को खच श्८ 
१४ करोड़ २० आनुमानिक व्यय से अधिक हुआ है । 
मितव्ययिता और खर्च घटाने . की ओर कोई ध्यान नहीं 
द्या गया, यह इससे प्रकट है | सबसे बड़े श्राशचय की तो 
बात यह हे कि ५६ करोड़ रु० का व्यय जनता ओर पाल- 
मेण्ट के सामने साल भर आया ही नहीं | जब ्रादुमातिक 
व्यय से अधिक व्यय हो रहा है तब सरकार को उसके लिए 
पालमेंट की स्वीकृति लेनी चाहिए. पर ई& नियम का 
पालन नहीं किया गया | 


= 
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क्या सन्तुलित टे के व्यय का 
यह कहकर स्वागत किया गया है कि यह सन्तुलित बजट 
हे पर यथार्थ सत्य इससे भिन्न हे | निश्चय से यह सन्तु- 
लित बजर हे, यह एक आंशिक सत्य है क्योंकि पूंजीगत 
बजट का इसमें समावेश नहीं किया गया है। ग्रायगत 
बजट में ४५ लाख रु०--नई विज्ञप्ति के अनुसार ४६ 
लाख २० साधारण बचत के कारण इसको सन्तुलित 
बजट कहना ठोक नहीं हे । पूँजीगत चजट में १३४१ 
करोड़ २० की कमी वैसे ही छोड़ दी गई है और उसको 
` पूरा करने का कोई यत्न नहीं किया गया है | आय और 
पू जीगत दोनों वजटों को यदि एक साथ जोड़कर देखा 
जाए तो बजट १२३६५ करोड़ २० की सीमा तक श्रसन्तु 


५ का सब तरह से प्रयत्न किया गया है पर पूँजीगत १३४१ 
- करोड़ रु० के अन्तर को पूरा करने की कोई कोशिंश 
नहीं को गई है | यह राजस्व की उपेक्षा हे. | इसके 


सिवाय इसको इस प्रकार छोड़ देने का और क्या कारण 
- दिया जा सकता है ! 4 


मुद्रास्फीति के पिरुदू--.डा० मथाई का बजट 
मुद्रास्फीति के विरुद्ध दृढ मोच| बताया गया हे | क्या 
यह दावा सत्य हे ? संचाई यह है कि जव तक सरकार के 
वर्तमान खर्च में कमी न होगी और आज के समान वह 
बना रहेगा, उस समय तक उसको पूरा करना एक ही 


सरस्वती 


` लित हे | १४३६ करोड़ के आयगत घाटे को पूरा करने 
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उपाय से सम्भव है | वह हे मुद्रास्फीति के उपाय से | १६४८ 
४६ में जकात श्रौर आयकर ने सरकार की सहायता की है । 
इसके कारण घाटा बहुत कम रह गया है । अन्यथा संकर 
पूणं स्थिति उत्पन्न हो जाती । १६४८-४९ में मूल बजट 
को अपेक्षा सरकार ने ८३ करोड़ रु अधिक व्यय किया 
हे पर पूंजीगत बजट में मूल बजट भें जहाँ ११२५७ 
करोड़ घाटे का अनुमान था, वह ग्रब बढ़कर १८४०६ | 
करोड़ रु हो गया हे मुद्रास्फीति को रोकने का प्रथम 
उपाय यह हे कि बजट सन्तुलित हो | घाटा शेष 
न रखा जाए | ग्रर्थमन्त्री ने, जहाँ तक आयगत घारे 
का प्रश्‍न हे, इसको पूरा'कर दिया है | पर पूँजीगत व्यय 
को सन्तुलित करने का यत्न नहीं किया गया । सम्भवतः 
इसका कारण राजनीतिक है | पालमेएर और प्रान्तिक 
घारासभाश्रों , का चुनाव सम्भवतः १६५१ सें होगा| \ 
जनश्संगल की योजनाओं को ऐसे समय रोकना सम्भ | 
नहीं हे | इसलिए नासिक के नोट छायनेवाले प्रिंटिंग 


Mus 


-अ स का वराम गांत से चलते रहना हे क्योंकि वोट प्र्‌ 


आश्रित रहनेवाली गबर्नमेण्ट इस पक्त को उपेक्षा नहीं 
कर सकती है पर क्या, कोई गवर्नमेण्ट विशाल परिमाण 
म व्यय 1द्खाकर हो जनता का वोट प्राप्त कर सकती है ! 


९३६९-४० के बजट में 
केवल ३ लाख की बचत का अनुमान किया गया था | 
सशाषत बजट म॑ वह बढ़कर ६१ लाख रु० हो गई पर 
वस्तुत: बचत ७-८ करोड़ २० की हुई | बात यह है कि. 0 
४६४२-४२ तक महायुद्ध का पूर्ण प्रभाव भारतीय'बनट / 

पर नहीं पड़ा था पर खच बढ़ता झया | इसके साथ । 

आय भी बढ़ी | यथा;-- 


( करोड़ रु० में ) 


१९२६-४० ६४५७ 
६६४०-४१ . ११४१८ 
१९४९-४२ १४७ २६ 


पर आय भी बढती गई | नए कर लगाए गए। 
लड़ाई क कारण व्यापार-व्यवसाय में तेजी आई | फलतः 
१९४०-४९ में ६४३ प्रतिशत और १७४१-४२ में ६१ क्य 
४ प्रतिशत खच पूरा किया जा सका | राष्ट्रीय ऋण | । 


इसके कारण विशेष बृद्धि नहीं हुई । इन तीन वर्षों मे 
राष्ट्रीय ऋण इस प्रकार रहा: 


लङ्का में भारतीय नेता 


पिछुले दिनों लङ्का के भारतीयों ब्की समस्या को लेकर वहाँ की भारतीय राष्ट्रीय सभा ने एक सम्मेलन का 
७ आयोजन किया, जिसमें भारत के प्रमुख नेता श्री गिरि, श्री कृपलानी, श्रीमती सुचिता कृपलानी आदि ने भाग लिया | 
उक्त अवसर का एक दृश्य चित्र में अंकित है । 


जिससे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के सम्मुख कठिन 
हटा दिया है | इससे विश्व के तनातनीपूर्ण _ 
न-पथ पर जाने को उद्यत 


. -बलिन-समस्या 

रूस ने बर्लिन के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा दिया व्या, 

समस्या उपस्थित हो गई थी । श्रव रूस ने स्वयं ही उक्त प्रतिबन्ध को 
वातावरण में बहुत कुछ सुधार हुआ*है । चित्र में प्रतिवन्ध के उठने पर पहली गाडी बलिं 
हिरलाध२रहीहै। ४6 शक ९. 
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जगन्नाथपुरी में 

हिंदुओं के तीथां में पुरी 
का स्थान अनूठा है | यही वह 
स्थान है, जहां आज भी हिंदू- 
समाज के वास्तविक संगठन की 
झलक देखने को मिलती है | 
वर्णभेद की विषम समस्या 
का निराला समाधान यहीं 
इष्टिगत होता है | 


नीचे-पुरी का बाजार | यहा खाने-पीने. को सभी प्रकार की सामग्री मिलती हैं और हिं विना | 
भेदभाव के उसे उपयोग में लाते है | 
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१६४६ ] सन्तुलित बजट : 

ड ( करोड़ रु> में छह € है है 

१६३६-४० १२०३८ ॥ यी ORC VRE 
BS कुल कर-ग्राय ७३८४ ७६६६ १०३२६ 


१६४०-४१ १२४७६७ कुल कर-्राय में 

95५ Cp Fo) 9 ०२ ५ 2 2 ~ 

१६४१-४२ ` १२०६ २१ कुल आयकर का प्रतिशत २२ ३२३१ चोर :: 
नए कर इस काल में जो लगाए: गए, वे सब प्रत्यक्ष 9. 


( ञ्रायकर-्ाय में प्रान्तों का अंश मी सम्मिलित | 

है, यह न भूलना चाहिए ।) ॥ न रह. 
१६४०-४१ में मुद्रास्फीति के चिह दीखने लगे थे | 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट से युद्ध-व्यय मद में १६३६-४० में डर 
करोड़ ३० ही मिले थे पर अगले साल यह राशि ५३ | 
करोड़ रु० हो गई और १६४१-४२ में यह १६४ करोड़ ग | 
रू० हो गई | इस बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए न i 
कोई नया कर लगाया गया और न कर्ज लिया गया | _ 
सरकारी कुल व्यय में आय का अनुपात बराबर घटता 
[ गया और आयातकर भी इसी के समान बढ़ा दिया गया ग! | Eh में यह ६५ म तारत 0 9 मती 2 
| और मोटरस्प्रिट पर आयातकर १० आना से १२ आना sn तिशत अर * १ कद i 
| कर दिया गया | १६४१-४२ में दियासलाई पर उत्पाद- 0 bi डड 2 कयत करोड र 

बलि ( एक्साइज ड्यूटी ) दुगनी कर दी गई । नकली: रा ४ साल महत “आओ 
रेशमी सूत और धामे पर क्रमशः ८ आना और 4 आया ४ एक करोड़ ९० २८ १ 
ही चलन में थे । मुद्रास्फीद के कारण उत्पन्न अन्तर 


र थे | मांच १६४० में अतिरिक्त आयकर ५० प्रतिशत 
| लगाया गया | नवम्बर १६४० के पूरक बजट में सुपरटैक्स 
` कार्पोरेशन टेक्स ( निगम कर ) समेत सत्र आयकरों पर 
| २५ प्रतिशत सरचार्ज (अधिमार) मार्च १६४१ में ग्रति- 
| रिक्त आयकर बढ़ाकर ६२३ प्रतिशत कर दिया गया 
| और आयकर और सुपर टैक्स पर केन्द्रीय अधिभार 

| (सरचार्ज ) बढ़ाकर २३ प्रतिशत कर दिया गया । 


१ त्यक्ष करों में खाँड पर उत्पादबलि (एक्साइज ड्यूटी) 


छ 
| 


| 


लगाइ गई ओर पहली बार न्यूमेटिक व्य. ओर रबड़ 
टायर पर उत्पादब॒लि १० प्रतिशत के रेट से लगाई 


गई पर विदेशी व्यापार, विशेषतः आयात व्यापार, केन 


हो रहा था । इस कारण जकात (निराक्रम्य कर) में कमी 

' हो रही थो) भारत सरकार के व्यावसायिक विभाग केन्द्रीय करता है । सरकार का व्यय-विशेषतः समरख्यव उत्तरोत्तर 
क्वोष बड़ी मात्रा में अंशदान दे रहे थे | भारत सरकार बढ़ रहा था। इसको करों और कजे. दोनों उपायों से पूरा 
£ की आय के खातां में इन वर्षो में किस प्रकार का परिवर्तन करने पर सारी सरकारी शक्ति जुटी हुई थी) ७ दि 
| आया, यह निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- १६४१ को जापान ने पर्लहाखर पर बमवर्घा की ह 
जज ( करोड़ रु० में ) साथ मलाया और बर्मा में भी युद्ध छिंड गया | एशिया | 
११३८-३६ १६४०-४१ ९ ६४१-४२ में जली युद्ध-ज्वालाओं के बीच भारत अछूता न 


४०५१ ३७३० ३७८६  सका। १६४२ में १५०० रु० से अधिक की श्राय 
गया | २००० २० से अधिक आ 


है 
| दृष्टिगोचर होने लगा था | 

| दूसरा अध्याय--१६४२०४२ से १६४५४ 
| 


तक का युद्ध-काल भारतीय बजट में दूसरा अध्याय डत 


| 
॥ 


॥ 


० 


केन्द्रीय उत्पादबलि ८६६ ६४६ १३१४५ आय-कर लगाया र टी 
निगम (कार्पोरेशन) कक २०४, ४२४ ९ १६६ पर सरचार्ज ( अधिभार ) ३३ प्रतिशत / 4 
| अतिरि क आय-कर 43 ,.. (७०२) कर दिया गया । ७ (कार्पोरेशन रक्स) प्र 
| , ग्राय-कर १५.२४ २१७६ ३२४० आओ और उससे अगले साल २ आना 
। र (१६७) कर दिया गया | २५००० २० सं २५ लाख 


अतिरिक्त आयकर 
६) ट्कताल ; 
(रिजर्व बैक का लाभ) 
लवे का ग्रंशदान १३७ १२१६ 


र Fe 3 1 


पळ र१३ ३४० पर लगे सुपरटेक्स पर अधिभार २ 


,०२० > (१.९४) (२४५) गया। १६४३ में पुनः । 
[ ३०१७ आय-कर नहीं लगाया २ 
हि 9 व मू. ५, ४ hs ५ ७2 | | < 


_ देश) अतिरिक्त आयकर के सम्बन्ध में बनाया गया कि कर- 
योग्य मात्रा का २० प्र तिशत वापस दियाःजाएगा | आम- 
. फेर अगाऊ जमा करने का भी नियम किया गया। इस 
` प्रकार प्रत्यक्ष करों के सब स्रोतों को सब तरह से सोख 
लिया गया | मार्च १६४५ में केवल एक प्रत्यक्ष कर 
लगाया गया । इससे पहले २५००० २० से अधिक आय 
पर २ आना सुप्ररटेक्स लगाया जा चुका था पर 
अवितरित लाभ पर १ आना रिवेट दिया जाना तै किया 
था | १६४५ में १५००० रु० से अधिक की आय पर 
अधिभार (सरचार्ज) बढ़ाया गया | अतिरिक्त आय-कर 
६६३ प्रतिशत ही बना रहा | 
` १६४२-४३ में डाक-तार-टेलीफोन की दर बड़ा दी 
| गई | कपास, नमक और पेट्रोल को छोड़कर सत्र आयात 
। अस्त्रो पर २० प्रतिशत अधिभार बढ़ा दिया गया | 
। मोटर स्प्रिट पर प्रति गैलन ३ आना उत्पाद बलि (एकसा- 
इज ड्यूटी ) और जकात (निराक्राम्य कर) बढ़ा दिया 
ह जा | ९६४३-४४ में डाक-तार के रेट और बढ़ाए गए 
और तम्बाकू और वनस्पति घी पर उत्पादबलि (एक्साइज 
' ड्य.टी) लगाई गई | इससे अगले साल १६४४ मे स्प्रिट, 
` तम्ब्राकू, सिगार और सिगरेट पर अतिरिक्त बलि बढ़ाई 
गई, और सुपारी, चाय और काफी पर नई उत्पादबलि 
(८क्साइज ड्यूटी) लगाई गई | मार्च १६४५ में फ्लू 
क्योर्ड तम्बाकू एक्साइज ड्य.टी ( उत्पादबलि ) और 
` बहाई गई | इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के फलस्वरूप 


Ase AIF जी A 


सरस्वती ` 


[ ® 


चरम. सीमा पर--महायुद्ध के दूसरे पर्व ३ | 
१६४४-४५ के अन्दर प्रत्यक्ष कर चरम सीमा पर पहुँचे क 
गए | १६३८-३६ में प्रत्यक्ष करों से कुल कर-आय जळ 
२२६ प्रतिशत आय थी पर १६४४-४५ में ६८१० | 
प्रतिशत पहुँच गई । १६४५-४६ से इसका परिमाण घटने || 
लगा | उत्पाद बलि और रेल डाक-तार भी आय के 
प्रधान छोत रहे | १६३८-३६ में करों से कुल आय 
७६ करोड़ रु० थी पर १६४५-४६ में ३११३६ करोड़ | 
थी | १६३८-३६ में करों की कुल आय राष्ट्रीय आय का | 
४ प्रतिशत थी पर १६४५-४६ में ८ प्रतिशत से कुछ | 
अधिक थी पर आमदनी खर्च के मुकाबले कम थी। | 
१६४१-४२ से १६४५-४६ के बीच व्यय तीन गुणा बढ़ | 
गया | १४७ २६ करोड़ रु० ४८४५७ करोड़ रु» हो गया]. 
१६३६ की अपेक्षा छः गुणा व्यय बढ़ गया । सैनिक- र 
व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता गया | ३६ सें कुल व्यय का 
सैनिक व्यय्‌ ५४२ प्रतिशत था १६४१-४२ में ७०६ 
प्रतिशत और १६४३-४४ में ८११ प्रतिशत हो गया | 
१६४५-४६ में पुनः वह घटने लगा और ७ ४ २ प्रतिशत 
हो गया | १६४२-४३ से आय से व्यय पूरा करने के अनुपात 
में बराबर कमी होती गई । १६४१-४२ में आय द्वारा 
व्यय पूरा किया जाता था पर १६४३-४४ 


c3= 
१ ८९५, 
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९२१ ४ प्रतिशत 
में ९७ प्रतिशत ही रह गया | फिर बढ़ा और १६४५-४६ 
म॑ ७५४ प्रतिशत हो गया | फलतः बजट में घाटा उत्तरो- 
सर बढ़ता गया । यथाः 
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(करोड़ रु० में) 
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०, २७६८४ 
` महाइुद्-काल के दूसरे पर्ब में भारत सरकार की आय के ह ११२ ग Me २० | क 
विमिन्न खोतों से हुई आय का निम्न सारिणी से विवरण १ ९४४.४५ १६११४ १ ६५४५-४६ ० 2 ॥ ० 
| रचा होगा :-- र | डा जोड़ २७६ ८४ कुल योग ७० ल्लः १ ज्र 
(करोड़ ० मं) ० 
? ९४२-४३ १९४२-४४ १६४४-४५ १९४५-४६ 
२५ १२ २६.२० ३६७१ ७३६१ 
१२७५ २७ ४२ २८१४ ४६ ३६ 
_ ३१४० ५१४५ ८४२२ ७५७३ 
(३६ ऱ्ह) (२७४४) (६८३३) 
ी bs & १०७२०२ १०२३० 
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न ९९७ १२४६ १६७५ 
३२४) (७५०) (१००७) (१४६६) 
तार २०१२ ३७६४ २२०० ३२.७० 
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1... १६४६ | 
इन छः वर्षो का ७०६२१ करोड़ ₹० का घाटा इन - 
र की कुल श्राय के आधे से कुछ अधिक है। इस 


१८ घाटे को पूरा करने के लिए जून १६४० में डिफेन्स-लोन 
का प्रोग्राम शुरू किया गया । इस प्रकार निम्न धन 
शह ८0 "न्न 


(करोड़ रु० में) 


१६४०-४१ ८५६६ 
१६४१-४२ ६४६२ 
१९४२-४२ १००६८ 

, १६४३-४४ १४१४६९ 
६६४४-४७ २६६ ६३ 
१९४५-४६ ३७६६४१ 
० > कुल १२३५ ६४ 


कर ओर ऋण के इस विशाल प्रोग्राम के बाद भी 
मुद्रास्फीति को सरकार रोकने में विफल रही । १६३६- 
४० से १६४५-४६ तक सरकार का कुल व्यय ३६४५८० 
करोड़ रुपया हुआ ओर उसको आय हुई १४६१६७ 
करोड़ रुपया | दूसरे शब्दों में सरकारी व्यय का ३६ 
प्रतिशत आय से पूरा किया गया | राष्ट्रीय ऋण 

इस काल के अन्दर १०७६६२ करोड़ रु० की दृद्धि 
हुई । इसका अर्थ है कि सरकार की आय और कर्ज में 
१४५१३१ करोड़ रु० का अन्तर था । इस अवधि. में 
ब्रिटिश गवर्नमेंट से सरकार को युद्धव्यय का १७३६ ७३ 
करोड़ रु० मिलना था । इससे प्रकट है कि युद्धव्यय का 
« जी भाग ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला, उसका कोई भाग 
भारतीय कोष में नहीं आया ! प्रत्यक्ष करों की वृद्धि का 
कारण ढ ढुने के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए | 


युद्धोत्तर काल में इस पाश्व॑यूमि को ध्यान 
भें रखकर शान्तिकाल का पहला १६४६-४७ का बजट 
देखना चाहिए | उद्योगों और कम आय के लोगों को 
इस बजट. में रियायतें दी गई । अतिरिक्त आय-कर 
हटा दिया गया। कम्पैनियों-द्वार आयकर पर दिया 
जानेवाला सुपर टैक्स १॥ आना कर दिया. गया । आय 
का अनुमान २६६ ४६. करोड़ रु० किया गया था जब 
“के इससे पिछले साल ३१३ ०२ करोड़ २०, किया गया 
था | कुल आय में आय-करों का भाग ६०४ से घटकर 
| ५४७ प्रतिशत रह गया | बजट में ४४ करोड़ रु? का 


६ 
मे 


) 


सन्तुलित बजट 


घाटा बना रहने दिया गया | यद्यपि १६४५-४६ में व्यय... 
जहा ५०५६ १ करोड रु० था, वहाँ Mr र 


२५५ ७१ करोड़ रु० ही रह गया था | सर ग्रार्चीब्राल्ड 
रालैरड ने उद्योगों को रियायत इस ख्याल से दिया था 
कि मन्दा ्रानेवाली है पर यह अनुमान गलत निकला। 
पर कर-चमता समाप्त होगई थी, यह धारणा गलत नहीं 
थी । पर १६४६-४७ में इस नीति में सर्बंथा परिवर्तन 
होगया | फाइनान्स एक्ट १६४७ में उद्योगों पर मारी 
भार डाला गया | यंह भार उस समय पड़ा जब मंहृगी 
बढ़ रही थी, उत्पादन-व्यय बढ़ रहा था, भ्रम-ग्रशान्ति, 
उग्र रूप धारण कर रही थी और राजनीतिक स्थिति 
अस्थिर थी और बराबर बद्ल रही थी। इस स्थिति में 


लियाकत-बजट ने'भय और घोर निराशा का संचार | 


किया | वातावरण एकदम बदल गया । व्यवसाय लाभः 
कर २५ प्रतिशत, पूजी लाभ-कर, कार्पोरेशन ( निगम ) 
कर दुगना किया गया | सुपर-टैक्स में क्रमिक वृद्धि की 
गई | कर बढ़ाने पर भी २६४६ करोड़ २० कां घाटा 
पूरा किए वगैर छोड़ दिया गया । मुद्रास्फीति को बढ़ाने-. 


वाले तत्व अनुत्पादक व्यय को घटाने की ओर बिलकुल - 


ध्यान नहीं दिया गया । १६४७-४८ की बजट-नीतिं 


शरारत भरी सिद्ध हुई । १६४८-४६ के बजट में पिछले | 


साल हुए नुकसान की भरपाई करने और बाजार में 


विश्वास उत्पन्न करने का यत्न किया गया। व्यवसाय | 
लाभ-कर की दर घटाई .गई और पूजी लाभ-कर इटा 


दिया गया । इससे बाजार में अवश्य कुछ विश्वास 
उत्पन्न हुआ पर मुद्रास्फीति का प्रतिरोध और निरे 
, नहीं हुआ । मुद्रास्फीति-निरोधक प्रोग्राम का इस दिशा 
में आरम्भ भी नहीं किया गया है, यह निम्न सारिणी से 
स्पष्ट है :— 
( करोड़ रुपयों में ) 


१६४६-४७ १६४७-४८ १६४८-४६ १९४६-२०, 


(संशोधित) (संशोधित) (संशोधित) (बजट) | 
३२८३२ ३२२३८ | 


आय ३६६१६७ १७८७७ 
व्यय ३८१४८... १८५२६ २२९८७ ३२२५३. 
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| (१६४७-४८ का. यहा दिया घजट ७॥ मास का 
१५ अगस्त १६४७ से ३१ मार्च १६४८ तक का है ) 
इस साल के इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट हे कि 
चजट-नीति का निर्माण राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में 
रखकॉर नहीं किया गया | इस सिंहावलोकन को ध्यान में 
रखते हुए १७४६-५० के बजट के कर-प्रस्तावों पर दृष्टि- 
पात करना चाहिए | 
कर-प्रस्ताव-कर-प्रस्तावों कौ जाँच करने की एक 
कसोटी है | ये किस मात्रा में आर्थिक पतन को रोकने में 
समर्थ हँ | यह मान लिया गया है कि प्रत्यक्ष-कर की 
सीमा पार हो चुकी है | श्रप्रत्यत्त करों, विशेषतः जकात 
(निराक्राम्य कर) से य ओर बढ़ सकती है, यह सन्दिग्ध 
है | इसलिए बजट में बचत करने का एकमात्र तरीका 
खच में कमी करना है | सरकार ५० करोड़ व्यय अपना 
सरलता से कम कर सकती है | यह बचत शासन-प्रबन्ध, 
सेना और भ्रन्न-सहायता के व्यय में कमी करके की जा 
. सकती है ॥ 
इस वर्षे बजट में ५:३५ करोड़ रु० का रिलीफ दिया 
गया है । पूजी लाभ-कर मिटाने से शेयर बाजार में द॒ता 
« रौर उत्साह नहीं आया है | १०००० र०;से कम ग्राय- 
वॉलों को जो साधारण राहत दी गई हे, उसके लिए 
` मध्यम वग सरकार का कृतज्ञ न होगा । आय-कर की 
सर्वोच्च दर एक रुपए में १४ आना करने से सर्वोच्च ग्राम- 
दनी के समूह को उत्तेजना मिलेगी, यह लक्षणों से नहीं 
मालूम देता पर ये मामूली परिवर्तन हैं | 


। खांड पर उत्पादवलि (एक्साइज ड्यूटी) १२ आना , 
। हर्डरवेट कर दी गई हे | इसका विपरीत परिणाम 
_ होगा | पाकिस्तान का चीनी-बाजार भारत ने खो दिया 
है | इससे १५ करोड़ ही आय होगी | चीनी के मंहगी 
होने से उसकी खपत कम होगई है | उसका स्टाक बढ 
रहा हे | देश के अन्दर भी उसकी खपत बढ़ नहीं रही 
` है | सुपारी पर आयात-कर लगाया” गया है | इससे देश 
के उत्पादकों को प्रोत्साइन मिलेगा पर इससे आय 


“सरस्वती 
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१ करोड़ ₹० होगी । टायर पर उत्पादवलि लगाने ३| 
७० लाख रु० की आमदनी होगी | मोटर-स्प्रिट पर छ 
बढ़ाने से २५७ करोड़ रु० आय होगी पर इससे शौच 
गिक उत्पादन का व्यय बढ़ जाएगा । 
कपड़े पर उत्पादबल लगाना अपनी आय में एक | 
ऐतिहासिक घटना है । जिस कर को हटाने के लिए 
वर्षी आन्दोलन किया गया, उसका स्वतंत्र भारत में पुन 
लगना  वस्तुतः आश्चर्यजनक है । इस समय उत्पन 
सारा कपड़ा वर्तमान बाजार-भाव पर न वेचा जा सकेगा | 
इस कारण यह नया कर ओर अधिक बाजार में ग्रव्यवस्था | 
उत्पन्न करेगा | कपड़े की कीमत बढ़ने से सुद्रास्फीत को | 
बल मिलेगा या नहीं, इस विषय में विशेषज्ञ एकयत नहीँ | | 
हैं | अन्न और वस्त्र के दाम स्क्रथ-साथ चलते हैं 
निविवाद्‌ नहीं है। पर यह सत्य है कि कपड़े का दाम 
बढ़ने से उसकी ब्रिक्री रुक जाएगी । इससे जन-साधारण्‌ | 
के लिए कपड़ा सस्ता न होगा | वस्त्र-उत्पादन बढ़ेगा या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । इस अवस्था में कपड़े पर ( 
उत्पाद बलि लगाने से किसको लाभ पहुँचेगा, यह कहना | 
कठिन है । इसी प्रकार कार्ड का दाम तीन पैसा करना | 
और लिफाफा दो आना. करना भी दूरदर्शितापूर्ण नहीं 
हुआ ह । हवाई माग से २५ प्रतिशत ही कार्ड जा सकेंगे। | 
साधारण जन पर यह भारु अन्नावश्यक रूप से भारी है। | 
इससे अधिक अच्छा यह होता कि भावना का ध्यान न | 
करक नमक कर पुनः लगा दिया जाता । यह प्रति व्यक्ति 
एक पाई भी नहीं पड़ता पर इससे & से ११ करोड़ रु 
को आय निश्चित है | 
खचाला .शासन-त्रिटिश शासन-काल में इस देश 
के अन्दर जो शासन मैशीनरी स्थापित की गई, वह बहुत 
खर्चीली और भारी भरकम थी | वह यद्धकाल में और 
अधिक बढ़ गई है | युद्ध समाप्त होने के चार साल. बाद 
भी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। केन्द्रीय 
सरकार का मुलको खर्च ४८ १४ करोड़ रु० पहुँच गया है। 


१६२७-६६४७ तक मुल्की खर्च किस प्रकार बढ़ता गया | 
है, यह निम्न सारिणी से प्रकट हे: | 
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दस सालों में मुल्को शासन का व्यय बढ़कर चार 
गुणा हो गया है | क्या इस वृद्धि के अनुपात में जनता 
को अधिक शासनसुविधाएँ प्रास" हुई हैं । १६३६ की 
अपेक्षा कीमतें बढ़ गई हैं । पर क्या शासन के कार्यों में 
कोई नई वुद्धि हुई हे? शरणार्थी और पुनर्वासन. का 
| एक नया काम अवश्य बढ़ा है । इसके अतिरिक्त सरकार 
| के कार्यो में कोई नई वृद्धि नहीं हुई है । पाकिस्तान के 
अलग बन जाने से केन्द्रीय मुल्की शासन-व्यय एक चौथाई , 
| जाना चाहिए. था । पर ऐसा नहीं हुआ है । १€४६- 
४७ में संयुक्त भारत के मुल्की-शाः का व्यय १३ करोड़ 
२० था ' अब इससे १३ करोड़ २° अधिक है । १६४२ 
| ४३ के बाद से विशेषज्ञों के मत में राष्ट्रीय आय बढ़ी 
| नहीं है बलिक घटी है । इस अवस्था में शासन-व्यय बढ़ाना 
क्या बुद्धिमानी हुई दै १ प्रति व्यक्ति अन्न की खपत २८८ 
पौं० से घटकर ३५७ पौं० रह गई है। और कपडा 
प्रति व्यक्ति १६ गज से घटकर ११॥ गज रह गया हे.) 
इस अवस्था में शासन-व्यय को बढ़ाना कहां की: बुद्धिमत्ता 
है ! छुटनी कमेटी की सिफारिशों को “ठण्डागारः में 
रुख दिया गया है । एक फाइल की देखने के लिए छ; 
। wt १ 


सेक्रेटरी नियुक्त करना घोर नए“ हाय है । यह दो से सम्भव 
हे । मुलकी शासन-व्यय में कम-से-कम १० करोड़ २० 
की कार्यक्षमता घटाए बगैर कमी करना सम्भव है । 


सेनिकव्यय-जब् विश्व दो "भागों में विभक्त 
ने मार्शल वेसिलेवस्की के शब्दों मे 
शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न कून दिया है, शस्त्रीकरण की 
दौड़ और अणु बम की खोज में होड़ प्रारम्भ हो गई है, 
युद्ध के बादल सिर पर गरज रहे हैं, और महाविनाश 


ओर महासंदार सामने खडा है, उस समय क्या कोई देश 
भी क्या कर सकता है! 


सैनिक-व्यय में कमी करने का विचार 

देश, जिसके पास नाम लेने योग्य न नौ सेना | 
सेना है, क्या सैनिकव्यय में कमी कर | 
[गर की लहरों और आकाश पर ड 
आज मारत का राज्य नहीं हे । इस अवस्था में सैनिक-व्यय _ न 
में क्या कमी करना सम्भव है ९ फिर भी अव्य देशों की 
तुलना 'में भारत सेना आर राष्ट्ररक्षा पर अपनी आय का | 
कितना भाग खर्च करता है,'देखना अप्रासंगिक न॑ _ 


होगा । ९ 


है, त्रटलाशिटक पैक्ट 


भारत जैसा 
हे और न दवाई 
सकता हे ! हिन्द सदस 


5135 सरस्वतो 
~~ 


बड़े तीन राष्ट्रों की स्थायी सेना, सैनिक खर्च ओर हवाई-सेना का व्यय 


___ विश्वशान्ति की रक्षा का भार हे और जिनके लड़ने से 

` विश्व पुनः युद्धानल की ज्वालाओं में भुन सकता हे | 
. इनके अनुवरत्ती राष्ट्रों का सैनिक-व्यय भी इस दृष्टि से 
देखने की आवश्यकता हे | तब हम आसानी से किसी 
निर्णय पर पहुँच सकेंगे कि भारत की 'आय का कितना भाग 
सैनिक-व्यय पर खर्च होना चाहिए ; निम्न सारिणी से 
` इस पर विशद प्रकाश पड़ेगा :— 
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` चीन और ग्रीस गह-युद्ध में फंसे हुए हैं, अतः उनके 
युद्धव्यय को मापदरड मानना ठोक न्‌ होगा । स्विटजर- 

लैण्ड एक तटस्थ राष्ट्र हे पर वह ग्रपनी आय का २५ 
प्रतिशत सेना पर व्यय कर रहा है । स्वीडन सोवियत रुस | 
का पड़ोसी हे और, पिछले दो महायुद्धो के समान तटस्थ | 
रइना'चाइता है | फलतः वह. राष्ट्रीय व्यय का ४० प्रति. 
शत सेमा पर व्यय क रहा हे | उका को रूसी श्राक्रमण 


| og ४ /०४५ AH 


र १६४६] 
ठा भय है अतः वह ४५ प्रतिशत खच कर रहा है 
१ खल ४२ प्रतिशत खर्च कर रहा है क्योंकि वह लेटिन 
डू “यु का नेतृत्व ग्रहण करना चाहता है । अज॑ण्टाइन 
हे वह इसके लिए प्रतियोगिता कर रहा है । इसके झुकाव 
मे मारत ४७ प्रतिशत और नए, बजट में ५० प्रतिशत 
| खर्व करं रहा है और पाकिस्तान ५५ प्रतिशत खच कर 
दहा है | विश्व की और कोई शक्ति इतना खर्च नहीं कर 
ही है । क्या यह विभाजन का दुष्परिणाम है ! क्या दोनों 
के बीच शस्त्रीकरण के लिए भी होड़ प्रारम्भ हो गई 
३! तीन बड़े राष्ट्र अमरीका, रूस और ब्रिटेन इसके प्रति- 
| कूल क्रमशः २५, १७ ओर १३ प्रतिशत ही सेना पर 
ख| द्वच कर रहे हे । यह मानी हुई बात है कि, रक्षात्मक 


i धा से अ.क्रमणात्मक सेना ढुगनी होनी चाहिए 
3 ¢ मारत का उद्देश्य शान्ति स्थापित करना है । पर 


ता वह ऐंग्लो अमरीका और रूस के बीच शान्ति तभी 
त द्यापित कर सकता है, जब वह इनके तुल्य बली हो | 
इस दृष्टि से १५७ ३७ करोड़ रु० सैनिक बजट अधिक 
नहीं हे । यद्यपि भारत की आय के अनुपात में ज्यादा 
है पर भारत के धार्मिक उद्देश्य के लिए एशिया 
की स्वाधीनता और विश्व-शान्ति को बढ़ाना अधिक नहीं 
३। यह खेद की बात है कि रक्षा-योजना के लिए 
१४६६ करोड़ रु० दिया ,गया । पू जीगत व्यय में 'से 
| केबल ६,६१ करोड़ २० ही व्यय हुआ । देश की आन्तरिक 
“शान्ति के विचार से भी बाह्य आक्रमण के भय से देश को 
| मुक्त होते रहना आवश्यक है । 
( अन्न का ग्रायात- पिछले साल २० लाख टन 
अनाज आयात करने का अनुमान किया गया था पर 
किया गया २८००००० | इस वर्ष सम्भवतः ४० लाख 
टन अन्न आयात करना पड़े । आयात अन्न बाजार में 
सस्ता बिके, इसके लिए सरकार अपनी ओर से सहायता 
देती है। खर्च की चौथे नम्बर पर सबसे बड़ी मद यही 
| है| यह इस वर्ष ३२६७ करोड़ रु० है | १६४८-४६ 
| मै संशोधित बजट के अनुसार २२ करोड़ २० 
| व्यय हुता जब कि अनुमान १६.६९ करोड़ 
० फा ही था। अन्न-सहायता में दिया गया धन 
धारण कोष से आता है । इसका अर्थ हे कि भारतीय 
किसान की अपेक्षा विदेशी किसान को प्रति टन १९० 8० 


) 
| 


। अधिक देकर सरकार अनांज का श्रायात करती 


सन्तुलित बजट 


ती.है॥ यदि 


४६६ 


३२ करोड़ २० विदेशी किसानो को देने के बदले भारतीय 


किसानों की सहायता में खर्च किया जाता तो ग्राश्‍चर्य-' 


जनक परिणाम होता ओर बिदेशी विनिमय विशेषतः 
डालर की समस्या स्वतः हल हो जाती | यदि भारत अन्न 
का आयात बन्द कर दे जैसा कि १६५१ से बन्द करने की 
घोषणा की गई है तो भारत की ग्राथिक स्थिति का रूप ही 
सर्वथा बदल जाएगा । इस वर्ष ४० लाख टन अनाज 
ऋया ही होरा! । यह ग्रान्तरिक उत्पादन का १० प्रतिशत 
है। यदि आयात अनाज जिस भाव पर आता है, उसी 
भाव पर वेचा जाए, तो ६-७ प्रतिशत आबादी से अथिक 
पर उसका प्रभाव न होगा । पर वह जनसंख्या का वह 
भाग है, जो श्रमी और बौद्धिक वर्ग कहलाता है | मंदृगा 
अनाज मिलने पर देश की शान्ति खतरे में पड़ सकती 


है। औद्योगिक झगड़े घटने के बजाय और बढ़ेगे । 


केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को अन्न-सहायता अब दो-तिहाई | 


की जगह तीन-चौथाई देती है पर प्रान्त सन्तुष्ट 
नहीं हैं | वे अधिक की ही माँग करते रहते हैं। केन्द्रीय 
सहायता के फलस्वरूप जीवन-निर्वाह के व्यय. में प्रति 
वयस्क २ आना प्रति सप्ताह और प्रति वर्ष ६ रु० ८ आना 
की कमी होती है । यदि चार वयस्क व्यक्तियों का परिवार 
हो तो यह सहायता २६ प्रति वर्ष पड़ती हे । इस सहायता 
में कमी करने का प्रभाव उच्च मध्वम वर्ग पर भले ही 
न पडे पर निम्न मध्यम वर्ग श्रमी वर्ग पर भारी प्रभाव 
पड़ेगा और महान्‌ असन्‍्तोष को सृष्टि करेगा । इसलिए 
खर्च की इस मद में कमी करने की बात सोचना राज- 
नीतिक अशान्ति की आँधी को आने का निमंत्रण 


देना है। 


जगह १६ ४५ र० करोड़ २० व्यय होगा । इस वृद्धि का 
कारण यह है कि कुछ बकाया भुगतान बाद में किए गए | 
प्रान्तीय सरकारों को देने का जो वचन दिया गया था, 
उसकी अदायगी में बिलम्ब होने से यह वृद्धि हुई है 
पर भारत सरकार ने कुल कितना व्यव इस कार्य पर 
किया, इसका कोडे उत्तर बजट से नहीं मिलता । 
पाकिस्तान पर भारत का देय बराबर बढ़ता जाता 
है। बर्मा से भी भारत को कुछ मिल नहीं रहा हे। 


कहीं पाकिस्तान भी वहीं राह न पकड़े, यह भय होना | 


स्वाभाविक है । पाकिस्तान पर भारत का ३०० | 


शरणार्थी और पुनर्वास पर १००४ करोड़ रु० की | 


५००८ 


«रु० ऋण हे । १६५२ से इसकी ग्रदायगी प्रारम्भ होगी । 
५० सालों में वह इसको चुकाएगा | इसमें ६३३७ करोड 
रू० ओर जोड़ना चाहिए । भारत ने यह रकम ब्रिटेन 
को पाकिस्तान की ओर से दे दी है। डिफेन्स सोस का 
१३३३२ करोड़ २० व्यय हुआ है | ५०८ करोड़ रु ० 
इस वर्ष ओर ६२ लाख २० ग्रगले साल भारत पाकिस्तान - 
को देगा, जिससे वह ग्रार्डनेन्स फैक्टरी और अन्य संस्थाएँ 
स्थापित कर सके | i 
पंजीगत बजट--श्रर्थमन्त्री का दावा है कि 
उनका बजट मुद्रास्फीति के विरुद्ध हैं | अतः स्वभावतः 
प्रश्‍न उठता है कि वह उसको रोकने में क्या और कितना 
-ग्रंशद "ता है! क्या पूजीगत बजट मुद्रास्फीति से 
लड़ाई लेता है ? क्या यथार्थ में बजट मुद्रास्फीति-विरोधी 
१ हे और जनता के हाथ में आवश्यकता से अधिक 
विद्यमान धन की पूजी बनाने में ” हायक होगा ! 
`  प्रूजीगत बजट अलग पेश करने का सूत्रपात फरवरी 
` १६४६ में सर ग्रार्चीवाल्ड रोनाल्ड ने किया था | संशो- 
। धित वजट २०७ करोड़ २० का श्रौर नया बजट ३३४ 
४ करोड़० रु० का था. । इसके अतिरिक्त अन्य पूजीगत 
प्राप्ति सरकार के विभिन्न स्थानों में जमा राशि १०६ 
करोड़ रु० की थी | इस प्रकार कुल पू'जीगत बजट ८०० 
करोड़ रु० का था | इसके मुकाबले आय और पू'जीगत 
be ` व्यय ७०० करोड़ रु० का था | इससे स्पष्ट है कि १६४६ 
9 ` मे मद्रास्फीति-विरोधी फण्ड सरकार के मुल्की और सेना 
के पूजीगत श्रौर आय गत व्यय से अधिक थो । इस ब 
| युद्धव्यय के बदले मिलनेवाली राशि ३४७ करोड़ रु० 
"यी | युद्धव्यय को पूरा करने के लिए १५० करोड़ २० , 
के नोट जारी किए गए थे । फलत; स्थिति यहथी कि 
1 ; Fi ' माच १६४६ में सरकार के व्यय और पूजीगत आय 
i 217 और प्रासि सन्तुलित अवस्था में पहुँच गए | केन्द्रीय 
|: । “सरकार के व्यय-द्वारा समाज को जहाँ ६५० करोड़ रु० 
00006 को आय थो, उसमें ८०० करोड़ रु० की राशि प्या 
विरोधी प्रकृति की थी। A 
` ६९४६०७ के संशोधित बजट में आय ३३६ करोड़ 
40) नया ऋण २७५ करोड़ रु० और श्रन्य फण्ड और 
जमा .१२७ करोड़ रु० था | प्राप्ति इस प्रकार ८३८ करोड़ 
०“थी | इसके विपरीत सैनिक-्यय-समेत आयात व्यय 
५५ करोड़ रु० और सैनिक-व्यय-समेत पूँजीगत व्यय 
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ह जुलाई | 
५६२ करोड़ रु० था | इस प्रकार कुल प्राप्ति से कुल व्‌ 
लगभग ८० करोड़ रु० अधिक था | इस वर्ष युद्ध-व्यय्‌# | 
४० करोड़ २० केवल परात हुए | सरकार का कुल न 
६५८ करोड़ रू० हुआ | यह सरकार को पू जीगत | 
हुई आय और प्राप्ति से १२० करोड़ ₹० अधिक था || 
इसका सरकार के नगदी रोकड़ पर प्रभाव पड़ा और बू | 
लगभग ६५ करोड़ घट गया | नोटों की चलन में 
समय केवल २६ करोड़ रु० की वृद्धि हुई | इससे यह क्‍ 
प्रकट है कि १९४६-४७. में सरकारी व्यय के कारण | 
समाज की मुद्रा-आय मुद्रास्फीति के आधार पर प्राप || 
हुई थी | |, 

माच, १६४७ में राजस्व में विषय सन्तुलन बहुत कम 
था | इसका कारण यह था कि युद्ध व्यय घट गया या. 
मिलनेवाले युद्ध-व्यय में भी कमी हो गई थो | ऊँची सतह } | 
पर कर होने के साथ जकात ( निराक्राम्य करं ) की आय 
में भी वृद्धि हुई । पर अगले दो सालों में यह स्थिति नहीं | 
रही । १९४७-४८ के बजट में, जो फरबरी १६४७ में | 
उपस्थित किया गया था--आ्रायगत घाटा १६ ६६ करोड 
रु० का था और पूजीगत बजट में १६६ करोड ह० की 
बचत दिखाई गई थी । पर विभाजन और श्रन्य कारणों | 
से यह श्रनुमान पूरा नहीं निकला | नवम्बर में १५ अगस्त | 
१९४७ से ३१ माच १६४८ तक के लिए आयग त घाटा 
६५२ करोड़ रु० रखा गया | पू जीगत बजट में बचत की 
जगह १२२४१ करोड़ २० का घाटा दिखाया गया क्योंकि. 
सरकारी ऋण-प्रोग्राम का पूरा होना सम्भव नहीं था 
फरवरी १९४७ में सरकार ने १ ५० करोड़ रु० ऋण लेने 
का निश्चय किया पर वह ५० ९५ करोड़ रु० ही प्राप्त 
कर सकी | इस वर्ष केन्द्रीय गवर्नमेंट का सेण्ट्रल रिजर्व 
क में जमा घन ८५० ७४ करोड़ रु० से घटकर २७८ ६७ 
करोड रु० रह गया, अर्थात्‌ १७२ करोड़ र० की कमी 
हो गई | इस अवधि सें चलन में नोटों की संख्या में | 
'२& करोड़ रुपए की वृद्धि हुई | १६४७-४८ में सरकारी | 
व्यय में इस प्रकार मुद्रस्फीति के तत्वों का बाहुल्य था। | 
उत साल की असाधारण राजनीतिक और आर्थिक परिः |. 
स्थिति इसंका एकमात्र कारण हे | क ह 

कज “१९४८-४९ के संशोधित बजट में १५४ करोई | | 
का घाटा बिना पूरा किए छोड़ दिया गया है। पूजीगत | 
बजट में प्राप्ति और व्यय में अमुद्रास्फीतिक सन्तुलत | 


स 


| करने का कोई यत्न नहीं किया गया है। 
0 ७१२५१ करोड़ रु० का घाटा बजट में पूरा करने का 
ई यत्त नहीं किया गया था | संशोधित में यह घाटा 
ह|. बढकर १८५ करोड़ रु० हो गया | यह ठीक है कि इस 
घाटे के कारण मुद्रास्फीति में कोई वृद्धि नहीं हुई है पर 
रिजर्व बैंक में सरकार का जमा धन २७८६७ करोड़ 
| २० (माचे १६४८) से घटकर ३०७१३ करोड़ ३० 
रह गया है । पूजीगत बजट में और अधिक घाटा रहना 
सम्भव था पर अक्टूबर १६४६ सें मुद्रास्फीति-विरोधो 
योजना अपनाई गई । २६ करोड रु० का पूजीगत खर्च 
| रॉक दिया गया और प्रान्तों के बिकास के लिए दी 
[| जानेवाली १२ करोड़ रु० की ग्राण्ट (अनुद्वान) रोक ली 
है गई | १५० करोड़ २० का कर्ज सरकार का लेने का 
६५ कल्प था पर वह ५५ करोड़ रु० प्राप्त कर सकी | 


रे 
य | इस विफलता को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 
घ | ` पूँजीगत बजट में १२४ करोड़ का घाटा छोड़ दिया गया 


हे । १६४६-५० में सरकार का संकल्प ८५ करोड़ रु० 
नया ऋण लेने का है | इसके अतिरिक्त छुद्र बचतों से 
३७५६ करोड़ प्राप्त करने की' योजना है । इसके विरुद्ध 
सरकार के इस साल ६७ करोड़ र० १६४६-५९ का 
३ प्रतिशत का ऋण चुकाना है । यदि सरकार संकल्पित 
कर्ज प्राप्त करने में सफल हुई तो उसकी बचत केवल 
१८ करोड़ रु० की होगी | पर आज बाजार की. जैसी 
स्थिति है, सूद की दर जितनी :नीची है, उसके देखते 
»हुए; ८५ करोड़ रु० का संकल्पित ऋण भी पूरा होना 
| कठिन दीखता है। पूंजीगत बजट का व्यय किस मकार 
विनियाग किया गया है, यह निम्न सारिणी से. 


ज्ञात होगा :-- 


शी? ७0. २५ } 
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| 
| 


(करोड़ रु० में) 
१६४८-४६ १६४८-४६ १९४९-९० 
(बजट) (संशोधित) (बजट) 
रेलवे २४४५ २७१५ २८.४६ 
औद्योगिक विकास यक १०४६ १२ १५. 


पूँजीगत खर्च 


मुल्की काम ११११ भिद ७३० 
ग्रान्तां को विकासाथ ] ई 
अनुदान २१०१०. ७७०० २६३६ 


» स्थायी ऋण की ग्रदायगी १० ३ ७८ १०४६ ७१६४ 
| प्रान्तिक सरकारों को $ 
| दव गित कण 
इसके देखने से स्पष्ट है कि पिछली तीन मर्दों .के 

त 


6 


| ०१ 


छोड़कर काट-छॉँट करने की काई गुज्नाइश नहीं है | यदि 
मत करोड़ रु० के दो ऋण सफलतापर्वक 
प्राप्त कर लेतो उसका पूंजीगत घाटा बहुत कुछ क्रम 
हो जाएगा | प्रान्तों के पिछुले बजट के समान अनुदान 
देने दि निश्चय किया गया है | इससे प्रकट होता हे कि 
गंवनसेंट ने ग्रक्ट्र्चर १६४८ में जो नीति निश्चित की 
थी, उसमें कुछ अन्तर ग्रा गया है । 

पूं जी-निर्साण्‌-त्रजट के देखने की एक और 
कसौटी है । वह यह है | यह राष्ट्रीय आय के बढ़ाने ओर 
जनता सें रुपया बचाने की आदत बढ़ाने और मित- 
व्ययिता का स्वभाव बद्धमूल करने में कितनी मात्रा में 
सहायक है | यह आज के समय बहुत जरूरी है क्योंकि 
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिव्यक्ति आमदनी एक प्रति 
शत प्रति वर्ष घटती जाती है | इसका एक उपाय हे कि 
पुनः ५०० करोड़ रु० प्रति वर्ष पूँजी का निर्माण किया 
जाए | इस समय सम्मबतः २०० करोड़ रु० पूँजी प्रतिवर्ष 


, वैयक्तिक रूप से बन रही है । राष्ट्रीय बजट इसलिए इस 


हास के रोकनेवाला और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढाने- 
बाला होना चाहिए । करुग्ररताबों पर इसलिए इस 
दृष्टिकाण से भी इष्टिपात करना आवश्यक है । 
राष्ट्रीय विकास के लिए प्रचुरमात्रा में धनराशि की 
जरूरत है । कर का स्तर त्रहुत ऊँचा है । भारत मही 
नहीं अत्य देशों में भी यही स्थिति है । इसलिए कर- 
भार का समभाव से वितरण हुआ है या नहीं, यह देखना 
६ ३६-४०, से केन्द्रीय और प्रान्तिक 


पर्याप्त नहीं हा १६३६ 
सरकारों की आय राष्ट्रीय आय का कभी भी १०७ प्रतिशत 


सं कम नहीं हुआ | १६४७-४८ में जो १५५ प्रतिशत 
था । निम्न सारिणी इसका प्रमाण है :-- | 
राष्ट्रीय आय सरकार की आय राष्ट्रीय आय का 


वर्णं (करोड़ २० में) (लाख २० में) भाग सरकारी आय 
केन्द्र प्रान्त कुल प्रतिशत 
१६३६-४० १९३४ त ९०८ २२६६ ११६ 
१६४०-४१ २०५८ १४५१ ६७५ २४२६ ११5 
१६४१-४२ २३२६ १७२७ १०७४ २८११ २:४२ 
१९%२-४२ "२२७२ 


१६४५-४६ ४२२८ ४०८२ (२२६२ ६२७५ १५० 


१६४६-४७. ४५०७ २६७१ २४३० ६४०१ २४२ 
१६३७-४८ ३६४२ २४२८ २६०० ६१२८ १४ २ 


२२५४ १२४३ २५६७ १०७ कः 
१६४२-४४ ४२२२ ३०२६ १६२३ ४७६२ '११२ = ४ 
१६४४-४२ ४२७१ २६६४ २०८२ ६०७५ २३० 
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इसलिए इस समय आथिक नीति केवल तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने और नता स अत | | | 

`` उत्पन्न किए वगैर कर लगाने की न होनी चाहिए बल्कि राष्ट्र का ग्राथिक उ र इसके लिए अनुकूल ^ 5 
वातावरण उत्पन्न करने की होनी चाहिए | नीचे की सारिणी से पता चलेगा कि वतमान आर उद्भू की कमियों के | / 
अनुसार १६३६-४० से १६४६-४७ तक ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या रही :-- 


१६३६-४० १६४०-४१ १६४१-४२ १६४२-४३ १६४३-४४ १६४४-४५ १६४४-४६ १६४६-४७ 


* राष्ट्रीय आय जेट अ: 6 "रजत 103 
(करोड़ रु० में) १६३४ २०५८ २३३६ ३३७३ ४२३३ न पनन का 
जनसंख्या (लाखों में) २७० २६४ २६८ २०२ ६. २२० रे 
प्रति व्यक्ति आमदनी छ वर हा यती र. 

(२० में चालू कीमतों में) ६७ ७० ७८ ११२ RRC RRS RC य 


प्रति व्यक्ति आय 
(२० में १६६६-४० छन ॥ 
की कीमतों में ) ६७ ४७ ६७ ७० ६४ ६४ ६३ ५६ 


इससे स्पष्ट है कि १६४२-४३ के बाष से भारत गरीब हो रहा है, इसलिए आज समस्या यह है कि जनता १५ 
के जीवन का मान-दरड युद्धपूव के समान कैसे किया जाए ! इसका अर्थ है % इस समय जो माल आर सेवा 0. 
। मैं उत्पन्न किया जाता हे, उस सारे की खपत न की जाए, बल्कि उसका एक भाग पुनः उत्पादन में लगाया जाए | 
इसी को पूजी-निर्माण' कहते हैं | इसमें केबल मेशीन और फैक्टरी ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि उत्पादन में 
fe सहायक प्रत्येक -वस्तु शामिल है | कोलिन क्लार्क, डीवेटिया और त्रिवेदी के अनुसार यदि राष्ट्रीय आय का ८ प्रतिशत 
` प्रति वर्ष विनियोग किया जाए तो युद्ध-पूर्व के समान जनता का जीवन-मान किया जा सकता है | इस आधार पर 
` इनं एकानमिस्ट ने निम्न सारिणी तैयार की हे | प्रति वर्ष पूजी-निर्माण के लिए कितनी रकम दरकार होगी ! 
१६३६-४० का जीवनमान पुनःस्थापित करने के लिए आवश्यक धन 


जीवन-निर्वाह ्राबादी प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रीय पूँजी निर्माण 
व्यय . ( लाखों में) आय श्राय | की आवश्यकता 
वर्ष ( बम्बई) (रपो मे) (करोड़ २० मे) (२० करोड़ में) 
१६२६-४०-१००० 
१६३६-४० | १०० २६० ६७ १६३४ १५५ ह 
१६४०-४१, १०५ २६४ ७० २०६७ १६५ के 
१६४१-४२ र ११७ २६८ ७८ २३३६ १८७ ४ > 
१६४२-४३ १६० ३०२ ११२ ३२३७ २५६ | 
१६४३-४४ २१७ ३०५ १३६ ४४३५ २५५ 
१६४४: २१६ ३०७ “ १३६३ / ४४४२ ३५५७ 
२१६ ३१० १२७ ४५४८ ३६४ 
RRR २१४ १४३ ५०६० ‘ ४०७ 
२५८ २४६ १६० ४२५३ ३४० 


` इससे स्पष्ट है कि जन तक भारत ५०० करोड़ प्रति नहीं कहा गया है | गाँवों में बसनेवाले लोगों से अधिक 

न बचाएगा और इस प्रकार बनी पूँजी को उत्पादन मै और फालतू क्रय-शक्ति को कैसे समवेत किया जाएगा, यह 
एगा तब तक युद्ध-पूर्व का जीपनःमान जनता का भौ नहीं बताया गया है| १६४६-५० का बजट जनता और 
सम्भव नहीं है । प्रश्न यह है, क्या डा० जान मधाई बाजार में छाए अवसाद ब्याप्त. निराशा और हताशा को 
| बजट इसमें सहायक है? बजट इसका नकारात्मक बूरकर नवीन आशा और नूतन विश्वास उत्पन्न नहीं 

देता है । बजट भावी मुद्रा या आर्थिक. नीति को करता । आज बाजार और जनता का मनोवैज्ञानिक परि- | a 
तया सूचित नहीं करता | इसमें योजना का अभाव हे | कर्न करने की आवश्यकता हे और इस आवश्यकता को | 


इस वृष का बजट भी पूरा करने में श्रसमर्थ है । 


io Haridwar, Digitized by eGangoti_ 


के 


ख्वाजा शिष्टाचार के पीडापूणं बोझ” को अलग 
. हटाने का यत्न करते हुए कहने लगा, “सवारी उधर से 
ग्रा रही थी | इन लोगों ने रास्ता घेर लिया,। जहाँपनाह 
४. परेशान थे कि क्या बला है । मालूम हुआ कि शिकायत 
| ॥॥ग्रज करने के लिए ठठ-के-ठठ लोग अड़े हुए हैं। 
शिकायत की गई कि राजा शुभकर्ण के आदमियों ने उनके 
हुक्म से एक बुडढे हाजी को मार डाला हे । जहॉपनाह 
ने फरमाया कि राजा को गिरिफ्धार किया जाए और 
, उनके सिपाहियों को भी। यह मीड-माड उन्हीं 
लोगों की है ।? | 

रोशनुद्दौला ने दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहा, “बुरा 
हुआ साहब, मगर शुभकर्ण ऐसे आदमी हैं तो नहीं ।” 

भीड़ फिर चिल्लाई.। 

शेर अफगन ने जरा सी त्योरी चढ़ाकर कहा, समझ 
में नहीं आता ये लोग यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं |?” 
५ ख्वाजा बोला, “शुभकर्ण की गिरफ्तारी देखने के 
लिए आए: हैं ये लोग ।” 

शेर अफगन ने पूछा, “फिर यहाँ क्यों जमा हे !” 

ख्वाजा ने "स्पष्ट कहा, “माफ कीजिएगा, खान 
साहब ! शक किया जा रहा है कि शुभकर्ण और उनके 
सिपाही आपकी हवेली में छिपे हुए हैं ।” 

शेर अफगन ने तमतमाकर प्रश्‍न किया, “कौन इस 
तरह का शक करने की हिम्मत कर रहा है जनाब १५ 

अब दरबारी ने अपने आने का सविस्तर कारण 
बतलाया । ँ 

शेर अफगन ने ठंडक के साथ “कहा, “मेरी हवेली में 
राजा शुभकर्ण या उनका कोई आदमी नहीं है ।? 
ख्वाजा बिना संकोच या शिष्टाचार के बोला, संगर 


| & 


Horie ०० 


चे 


वजीरुद्दौला साहब को पूरा यकीन है कि वह आप ही की 
हवेली में हैं और आप उनको पनाह दिए हुए हैं |”? 

“मैं कहता हूँ कि नहीं हैं | यकीन करिए |” , 

“मगर शहर के सब आदमियों को और वजीरुदौलाई 
साहब. को यकीन है कि यहीं है? | 

“ मैं एक बार, लाख बार कहता हूँ कि नहीं हैं |? 

“बजीरुद्दौला करोड़ बार कहते हैं कि वे सब आपकी 
आलीशान हवेली के किसी कोने में छिपे हुए हैं ।? 

“ग्रच्छा यही सही । कौन जिद्‌ करे |? 

«तब फिर उनको मेरे हवाले कर दीजिए, मैं जाऊं।” 

4गैरमुमकिन ।” 7 

यानी आप बादशाह सलामत के फरमान की भी 
तौहीन करने पर उतारू हैं?” 

“बजीरुहौला कमरुद्दीन श्रमी बादशाहत करने के 
काबिल नहीं हुए हैं |? 

“हुक्म बादशाह सलामत का है, वजीर का नहीं |” 

“मुझको सब्र पता है | कह दीजिएगा वजीर से |? 

“क्या कहदू १? 

“ज्ञो मन में आवे ।?? 

“ध्यानी कह दू कि आप मुलजिमों को मेरे हवाले 
करने से इनकार करते हैं ।” 

“कतई इनकार करता हूँ--कतई | वजीर को जो 
दिखलाई पड़े, सो करले |” 

“नतीजा सोच लीजिए, नवाब साहब । 

“नतीजे की बात बजीर को सोचना है आर उनके 
हिमायतियों को ।” 

दरबारी कुलस गया | उठने लगा | रोशनुद्दौला ने 
मिठास के साथ प्रस्ताव किया, *“पान तो कबूल कर 
लीजिए. । आखिर ऐसी.क्या जल्दी है) ख्वाजा साइन 2 
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“आप देखते नहीं हैं, जनाब १” दरबारी ने उत्तेजित ' 


स्वर में कहा, “गरीबों के साथ जुल्म हुआ है | वे इन्साफ 
के लिए कराह रहे हैं | बादशाह सलामत अर वजीरु- 
ल्मुल्क उनको इन्साफ देने के लिए कोशिश कर रहे हें 
मगर खानेसामाँ बहादुर टाँग श्रड़ाए जा रहे हैं।एक 
काफिर के लिए इतनी जिद्‌ | समझ में नहीं श्राता कि 
कया राज़ दै | ऐसो हालत में क्या दिल लेकर पान 
चबाऊ १?” 

रोशनुद्दौला उत्तर नहीं “दे पाया | ओठों पर मुस्क- 


` राहट खेलती रह गई | शेर अफगन ने तपाक से कह 


डाला 
“राजा शुभकर्ण को काफिर कहना कुफ़ बकना है | 
शुभकर्ण मेरी हवेली में हैं, और हैं। वे किसी 


हालत में भी भेड़ियों के हाथ में नहीं दिए जाएँगे । मेरी 
पनाह में हैं | पठान की पनाह में ख्वाजा साहब ! मेरे 


ती निज भाई से बढ़कर | वजीर से कह दीजिएगा कि एक 


पठान नहीं, सारे हिन्दुस्तान के पठान उस एक शुभकणं 
के लिए अपने ओर दूसरों के खून की नदियाँ बहा 
देंगे १ 
शेर अफगन की आँखें लाल हो गई' 
काप रहा था । 
रोशनुद्दौला रोकता ही रह गया परन्तु ख्वाजा बिना 
पान-इत्र के वहाँ से चला आया । 
बाहर निकलते ही ख्वाजा के मु ह से निकला, “तोबरा, 
"तोबा |? 
भीड़ के लोगों ने उत्सुकता के साथ प्रश्‍न किए | 


। उसका शरीर 


इन्साफ के रास्ते में हे | में बादशाह सलामत को खबर 


» देता हूँ ।? 


ख्वाजा चला गाया | 


४ ( ९८) 


भीड़ भी शेर ग्रफगन की हवेली से इट आई परन्तु 


कुछ इथिबारबन्द, इधर-उधर छिप० गए-यदि शुभकर्ण या 
_ उसका कोई आदमी हवेली से निकले तो ठुरन्त खतम कर 
दिया जाए | हाजी की लाश की रखवाली के लिए मी 

` काफी हृथियारबन्द लोग शुभकर्ण की हवेली फे “चारों 


और जम गए । कुछ अपना उत्साह समाप्त करके घर भी 


चले गए | बाकी लोग कुहराम मचाते हुए दिल्ली भर में 


सरस्वती 


ख्वाजा ने कहा, “पठानी श्रकड़, पठानी गरूरी शाही , 


sri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ' 


[ जुलाई 
घूमने लगे | दीन”, दीन”, इन्साफ, इन्साफ' के नारों 
के साथ जोर-जोर से कहा जा रहा था 

“जूताफरोशों के कई बच्चों और बुड्ढो को शुभ 
करन ने मारा और मरवा डाला है। लाशों को कुग्रो से 
फेक दिया है | शेर अफगन वगैरह पठान सरदार हिन्दुओं 
को बहकाए हुए हैं और चौक सादुल्ला खाँ के सारे 
मुसलमान दुकानदारों को लूट लेना चाहते हैं |” 

इस प्रबल तथा गरम श्रफवाह ने जोश आ्रौर उन्मत्ता 
को सघनता की अन्तिम सीढ़ी पर ठेल दिया | भीड़ के 
लोग चीख रहे थे, कोई बनात्रटी रुदन कर रहे थे, बहुत 
से अपने सिर पर धूल डाल-डालकर गालियाँ और 
अभिशाप बस्सा रहे थे, कोई-कोई सान्त्वना दे-देकर पूरा 


कर प 
र 


त्रदला चुकाने के लिए लोगों को उकसा रहे थे । हिन्दओं ९ ॥, 


ने भयभीत होकर दूकाने बन्द कर ही ली थीं, मुसलमानों 
ने भी बन्द करलीं | दूकानों के बन्द हो जाने से. गरीब 
हिन्दु-सुसलिम जनता त्रस्त हो उठी परन्तु मुसलमानों ने 
लूट-मार नहीं की | वे पठानों पर अधिक लुब्ध थे | 
उनको शीघ्र ही विदेशी दल का नेतृत्व प्राप्त हो गया | 
अरब, हृव्शी, तुक इत्यादि जत्थे बांध-बांधकर- यत्र तत्र 
इकट्टे होने लगे | भीड़ के जो लोग थकावट `. .र्ण 
धीमे पेड़ गए थे, खिसक गए, परन्तु घरों से ताजा होकर जो 
लोग लोट पड़े, वे विदेशियों के जत्थो में शामिल हो गए | 
ई कहता था, “जजिया लगाओ ।? 


की 


“कमबख्तो. की पालकी बन्द कर दो बड़े घमण्ड | 


के साथ कूमते-फूमते पालकियों में निकलते हैं जैसे दिल्ली 
इनके बापों की हो |? | 

“हाय रे, कहाँ गया शाइन्शाहं आलमगीर का 
जमाना ! ओफ, केसा अदल था !! कितना इन्साफ़ था |! 
घी-दूध के दरिए बहते थे.। क्या मजाल थी कि बनिए: 
बक्काल नालकियों पालकियों पर बैठे-बैठे शहर के मीरों 
ओर मुगलों के सिरों पर अपने पैर की धूल फेक सके | 


“निजामुल्मुल्क ने आलमगीरी आईनों को फिर ते 


कायम करने की कोशिश की तो इन्हीं पठानों ने सब गुड़ 
मिट्टी कर दिया ।?? 


“दिल्ली को-नापाक कर दिया | दिल्ली को 1 । 


कर दिया ! सल्तनत मिटा दी |”? 
गुलाबखां भी इस भीड़ में था | 


उसने भीड़ के एक बडे समूह का एकत्र करके कहा; 
९९ र जब होगा तब इ | (लाहा शुभकण्‌ः के 
मान में आग लगाद्यो । फिर दीवारों को तोड़-ताड़कर 
लंडइर कर दो । इसके वाद उसी खंडहर में हाजी की 
लाश को दफना दो । जी दीवारें बच जाए, उन पर एक 
प्रसजिद खड़ी करदो ।” 
भीड़ को कुछ करने को मिल गया । वह इसी काम 
क्र लिए शुभकण के मकान की ओर चल दी । 
' वाजा ने शेर फगन की हवेली से लौटकर वजीर 
को सत्र हाल सुनाया । भीड़ के मिजाज का समाचार 
उसको गुलाबखां ने दिया | वजीर गुलाबखां से कहकर 
बादशाह के पास चला गया, “लोग इससे ज्यादा और 
\ | कुछ न करने पाएँ । शाम को मुझसे मिलमा ।” 
(0 ४ आस) 
( वजीर को मुहम्मदशाह की भेट जरा देर में प्रास 
हुई । अभिवादन के उपरान्त वजीर ने निवेदन किया- 
` «“जहाँपनाइ, शेर अफगन हुकुम श्रदूली कर रहे हैं । 
शुभकर्ण वगैरह को अपनी हवेली में छिपाए हुए हैं । 
गिरफ्तारी का हुक्म सुनाया गया तो बिगड़ पड़े ओर-- 
“मियां, किस्से को लम्बा मत करो । आज जफर 
खाँ के बाग को क्या गया, मुसीबत मोल लेली । सिर मे 
दर्द हो गया है । जरा चैन लेने दो ।” ॥ 
“जहाँपनाह का हुकेम हो तो फिर किसी वक्त हाजिर 


होऊ !” 

रू ५. मगर इस दर्द-सिर से तो अभी निबटना चाहता 
हूँ । कह डालो ।” 

“शर अफगन ने कतई इनकार कर दिया 

“रोशनुद्दोला की मदद लो । पठान से पठान को? 


ii 


जुझा दो |! ; 
“वे दनों रिश्तेदार हँ । ख्वाजा जब शुमकण की 

॥ गिरंफ्तारी के 

रोशनुद्दौला भी थे।” 

| “उन्होने क्या कहा !” 

“वे आए तो ख्वाजा के 

हि भगर हामी शेर अफगन के हैं ।?? 

(नीज शकी आदमी. दों मियां तुम ! किसी का 
तो एतबार करना सीखो,। रोशनुद्दौलौ की मदद लो और 
मामले को ठंडा करो ।” 


साथ अच्छी तरह पेश, 


३) 


३ 


सत्रहस्तौ उनतीस 


लिए गए तो शेर श्रफगन की हवेली में. 


हुजूर, हवेली में से शुभकणं छः गिरंपतार 
करना है |” 

“हवेली क्या बहुत बड़ी है १” 

“हुजूर 1? 

“उसमें तलघरे होंगे !” 

“शायद हों, जहाँपनाह ।” * 

“तंत्र वहाँ पता लगना मुश्किल होगा । ओर शेर 
अफगन की वेगमें भी अन्दर होंगी । बाहर से कोशिश 
करो, हवेली के अन्दर किसी को मत,जाने देना ।' 

वजीर ने माथा टटोला । 

बादशाह ने कहा, “यार मेरे, अगर तुमने गाना 
बजाना सीखा होता तो ग्रक्ल कुछ काम करती । सममे 
मैंने क्या कहा !” 

“हुजूर [2 

“तौर कोई काम है ?” 

“रोशनुद्दौल्ला के नाम फरमान मिल जाए | 

“क्कोकीजू से लिखवा लो | वह मुहर लगा देगी। 
मेरी मुहर उसी के पास है |” 

“हुनूर, दिल्ली इस वक्त पागल हो उठी ह |? 

“इलाज करो } इतने हकीम दिल्ली को किस मत- 
लब से घेरे बैठे हैं १ 

“जहाँपनाह, ये लोग आपस में कट मरेंगे ।” 

“दुनिया का उतना बोझ कम हो जाएगा [2 

“सल्तनत कमजोर पड़ जाएगी ।” 

“यह जरूर गौर करने लायक बात है 1” 

“जहापनाह को तकलीफ देने मैं कल , फिर हाजिर 
होऊ १? 

“बिलकुल नहीं । जो मुनासित्र समो, करो । तुमको 
पूरा अख्तियार देता हुँ मगर इस वक्त मेरा पीछा छोड़ो | 
हॉ--रोशनुद्दौला को हर बात में अपने साथ रखना | 
समझे न ? बहुत बडी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना 
बरना अपना काम करना । और, देखो, यह ख्याल रहे 
कि मामले को जैसे बने वैसे ठंडा किया जाए | आर 
हाँ इन्साफ जरूर किया जाए ।” 
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+जहाँपनाह, सादुल्ला चौक के दूकानदार शुभकरन 


के मकान को तोड़कर वहीं हाजी मरहूम को लाश दफ- 
नाना चाहते हैँ । किसी तरह नहीं मान रहे हैं ।” 


“हर्ज भी क्या है । मकान क्या बड़ा है १ 


'. ` “हुत बड़ा नहीं हे, जहाँपनाह । 

“कोई बात नहीं । इतने में लोगों का गुस्सा मुलायम 
पड़ जाए तो सौदा बुरा नहीं |” 
|: `` “पठान शायद शुभकर्ण की तरफदारी करें, हुजूर ।” 
| `,  “तुझतो मु्तमेंजानखा गए । कह टिया कि 
01७ रोशनुददौला को ग्रपने साथ में रक्खो । और हाँ- फौज 
. को बिलकुल मुसोद रखना । कहीं ऐसा न 'हो कि शुभ- 

कर के मकान को खतम करने के बाद तुम्हारी हवेली या 

मेरे महल पर ये बेहूदे नजर डालें |” 

“जहॉपनाह, गैरमुमकिन । बन्दा बहुत होशियारी से 

काम करेगा |” 
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' न्ध्या के समय वजीर की बैठक में गुलाब खाँ 
पहुँचा | अमीर श्राजमखाँ के लिए भी बुलावा भेजा 
गया था। ` - 

'गुलाबखा ने कहा, “हुजूर, जूताफरोशों ने शुभकर्ण 
के मकान में आग तो नहीं लगाई मगर तोड़ना शुरू कर 


कि कहीं ग्राग फेल गई तो दिल्ली का बहुत बड़ा 
हिस्सा खाक हो जाएगा, इसलिए आग लगाने से बाज 
रहे | कल तक मकान तोड़-ताड़कर बराबर कर दिया 
' जाएया । ते हुआ है कि उसी के खंडहर में हाजी की 
Be: लाश दफनाई जाएगी श्रौर बाद को वहीं मसजिद बना 
दी जाएगी |?” 

वजीर ने सकारा, “इसमें बादशाह सलामत को भी 
उञ्रन होगा ।? “ 
._गुलाबखा--“इसके बाद फिर और क्या करना है, 
सके बाबत कल जुमा मसजिद में तै किया जाएगा | कल ” 
की नमाज के लिए सब लोग इकट्टे होंगे |” 
उसी समय ग्रनुमति पाकर आजम खाँ आ गया | 
के मारे हॉकता-हाँक्ता एक मसनद पर बैठ गया । . 
वजीर के पास गुलाबखाँ की पैठ का हाल मालूम 

बह्‌ अपने रिश्तेदार को साम्राज्य के इतने बड़े 

निकटता में पहुँचा हुआ पाकर सन्तुष्ट था | 


सरस्वती 


-हियाँ के साथ तैयार रहिएगा | जुमा मसजिद्‌ में काफी 


'सलाह .मश्विरा कैसे होगा १” 
हे | हवा चल रही थी और मुहल्लेवालो को डर : ' 


[ | | 

वजीर ने कहा, “आप ग्रा गए अमीर ग्राजमखा | 
न ~ > 

अच्छा हुआ | पठान सरदारो में आप एक ऐसे समझदार 
हैं, जिनकी मैं दिल से कद्र करता हूँ । कल अपने सपा) ६ 


'तांदाद में लोग जमा होंगे | शायंद _ ङु गुमराह पठान 
शरारत करने पर श्रामादा हो जाए तो , वहीं करीब ह 
रहिएगा । सुगलपुरा के लोग और अरबी तुर्की सिपाही भी 
वहाँ काफी होंगे, और मेरे ऊॅट सवार भी तैनात 'रहेंगे 
सगर आप सरीखे दोस्तों की भी जरूरत रहेगी | रोशनु' 
दौला साहब भौ मदद के लिए वहाँ रहेंगे । उनके लिए | ' 

शाही फरमान जारी हो गया है |”? 
“रोशनुद्दौला ्रापके साथ !” गुलाब खाँ के 
यकायक निकला | १ 
वजीर ने.कहा, हाँ, बादशाह सलामत ने उनको साथ १ | 
रखने के लिए. फरमाया है ।? शर 
' गुलाबखाँ बोला, “उनके सामने जुमा मसजिद में | 


म ५, ऱ्या 
ऱ्ह 


~ 
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बजीर ने' उत्तर दिया, “जो कुछ तै करना है, खुले | 
आम तै होगा | वे मौजूद होंगे तो बाद को दुनिया को | 
समझा तो सकेंगे कि मामले क्यों और केसे हल | 
हुए ।? र? 

गुलाबखों को अच्छा नहीं लगा | आजमखों ने कहा, 
“रोशनुद्दौला का ऐसे मौके पर रहना अच्छा होगा | 
गुलाब, कोई ग्रन्देशे की बात नहीं । रोशनुद्दौला अगर |) 
कोई वेश्रदबी या गुस्ताखी करेगा तो मैं उसको दबा 
दूँ गा। समे न बेटा ! रोशनुद्दौला चाहे जैसा कद्दावर 
क्यों न हों और भले ही मेरा दामाद है, मगर हुजूर 
वजीरुद्दौला की भर्जी के खिलाफ श्र उसने जरा ग्रमल 
किया तो बस ढेर कर दूंगा]? 


वजीर बोला, “आपको खान साहब, जल्द किसी सूबे 
की सूबेदारी दी जाएगी ।?. 


गुलाबखाँ को ग्लानि हुई |... 


[ क्रमशः 


जो त्यागराज के रास * 
पाया जाता है ! 


श्री वारणासि राममूतिं “रेणु” द > दद 

- क... भर ४. छठ ज्ञान कहे ग्रग्यान बिनु, तम बिनु कहै प्रकास | 
त्यागराज की भक्ति का चरम व परम लक्ष्य स्व- व र 900 

निरगुन कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु ठुल्ीदास || 


खरूपानुसंघान' ही रहा | उस निराकार पस्तत्त्व की 
प्राप्ति के लिए उन्होंने सगुणोपासना को प्रधान साधन 
(२ बना लिया था | साथ-साथ संगीत उनके हाथ का वह 
प बना, जिसके प्रकाश में वे अपना मार्ग-निर्देश कर 


यहाँ मैं यह दिखाने का प्रयतन करूँगा कि सगुणी" 
पासना के जब हर, गौरी, गणेश, कृष्ण, लक्ष्मी, हनुमान्‌ 
नृसिंह आदि इतने आधार हैं, तो श्री रामचंद्र ही को 
Ba र त्यागराज ने अपनो आदर्श व आराध्य क्यों बना लिया, 
| पाए । अन्य साधकों से उनका ग्रनुष्ठित पथ इस माने में था! उन दशरथकुमार में ऐसा कौन-सा अद्वितीय आकः 
विलक्षण तथा विशिष्ट रहा कि उन्होंने अपने निराकार पण है, जिसने उन्हे मोह लिया है, समग्र रूप से विजित । 
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| © ~ ०७ ह ८ र्‌ 
लक्ष्य का दर्शन नादब्रह्म के रूप में कर लिया था। . बना डाला है! प्रत्येक साधक के लिए अपने साध्य व | 

ह्य... होते हुए भी उनके जीवन मै मर्यादा पुरुषोत्तम आयध्य का बहुत ही महान्‌ एवं आदर्श नमूना सामने 

| राजा रामचंद्र जी ने जो स्थान कर लिया था, वह शिव, रखना आवश्यक होता दै । आराध्य के इस चुनाव पर ही 


गोरी, ब्रह्मा आदि और किसी देवता ने नहीं, यद्यपि उन उहकी सफलता कई आंशों मै निर्भर रहती है; इस वात से 


[| देवी-देवताओं से वे सर्वथा विमुख नहीं ये । स्मात्त' ब्राह्मण श्री त्यागराज भली-भाँति परिचित थे) अतः उन्होंने 
होने के कारण सभी देवताओं पर उनकी आस्था बराबर बहुत सोच-विचार के बाद ही अपना “नमूना? निश्चित | 


| बनी रही | इस वात कान्ह पूरा विश्वास रहा कि-- कर लिया था, जिसके लिए वाद को उन्हे कभी पछुताना 
। | ग्राकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छुति सागरम्‌ ) नहीं पड़ा था | स्वयं रामचंद्र जी के आगे वह सक्तेप में 
की. सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छुति ॥ अपना यह अटल विश्वास प्रकट करते हँ-- 
उनकी निगु'ण-भावना सगुण-भावना-साक्षेप हे, जैसे राग तोडी--रूपक 
प्रकाश की व्याप्ति अंवकार की अपेक्षा रखती है । श्री हकहित कू मुखय गान मो | 


त्यागराज के इस विश्वास ओर गुसाई, तुलसीदास जी के १ मनसुनको आनंद मै--मेयि पुलकरिचग || निनु०॥ 
नीचे के दोहे पर नजर डालने पर हम आर्य होता है लयम, प्रताप, शर-चापसु, सल्लापमु तल ति 
== का ह री कर्णस परिपूर्ण ! वरद ! मृढुवार्तलु गल ॥ निनु» ॥ 
Se 5 च देश >> श्र क क्त-कवि | 
*द्क्षिण के आंत्र देश के अमर गाय भक्त्काः क ना हित पट हे 
दु हे नौरजनयन राम! आपके बिना अन्यत्र उ 
योगी ₹ के आलोचनात्मक अध्ययन को मह र Mo हु 

हि न PA न र ३ै। इसकी उलेमा की आशा नहीं दीखती हैं । आपके रूप, प्रताप, | 
के र लु ल 2 03 कै SR Fe 
बा पयाय ऐका तप शर-चाप, दया से सुराबोर मृटु वार्तालाप ने मुक्ते आपका | 
विशेषता यह है कि इसमें श्री त्यागराज की जीवनी, > १ बक क 
विचारों तथा कविता के साथ श्री : गोस्वामी तुलसीदास जी ५ न - =. नीच ब वदी 
भ राडे टे [त्मक स्पष्ट है कि इन महात्मा की भक्ति कोनाचे भा. | 

MT र hE इं जी ने भक्ति-प्रासाद खड़ा कर 

अध्ययन भारतीय सम्तों की विचारधारा तथा संस्कृति की , रही, जिस पर गुसाई शा अपना ब तडा र. 
न ते हँ । मूल रचना दिया था । ग्रथात्‌ सौंदर्य, शील एवं शाक्त । इन अनन्य- शि 
हु , सुलभ तीनों गुणों का समन्वय किस प्रकार श्रीराम सा 


एकसूत्रता का ज्ञान कराने में सहायक हा 
का नाम हे श्री नादयोगी त्यागराज । 


डड, 


१ 


हमारे नादयोगी ने देखा है, उसी का थोड़ा-सा परिचय 
यहाँ कराया जाता है-- ८: रे 
सबसे पहले भगवान्‌ रामचंद्र के अ्पूर्वा रूप-सॉद्य 
` पर उनकी दृष्टि जाती है | बस, उनकी आत्मा वहीं प्रेम 

ओर आनंद-विभोर हो अपना समर्पण कर बैठती. है । 

१ पूर्णघडज- रूपक 

लावण्य रामु कनुलार जूडरे, ग्रति || लावण्य० |! 
श्रीवनिता-चित्त-कुमुद-शीतकर शतानन्यज || लावण्य० ॥ 


नीमगसु, नी सोगसु, नी दिनुसु वेरे ॥ 
तामस मद दैवमेल ? त्यागराजनुत अति || लावण्य० || 
। ओर :-- 


२ मायामालव गोल--देशादि 
मेरुसमान धीर ! बरद ! रघुबीर | जूतामु, रारा महा | 
सार सार ! वय्यारपुनडकलनु--नीरद्कांतिनि, नीठीविनि, 
महा || मेरु० ॥ 

श्रलकल मुद्द,नु, तिलकपुतीरुनु 

'तलुकु जेक्कुलचेदनरु नेम्मोमुनु 

गलमुन शोभिल्लु कनकभूषणमुलु 

» दलित दुर्मान, त्यागराजनुत || मेरु० ।| 

१. ग्रहा ! नख से शिख तक लावण्य से भरे हुए 
' रामचंद्र की झाँकी भर-आँख देख लो । ये महानुभाव श्री 
( लक्ष्मी ) देवी के चित्तरूपी कुमुद को पूर्णा-चंद्र के समान 
आनन्द देनेवाले हैं । ग्रनन्य सुन्दर हैं | दे प्रभो ! प्राणों 
| के प्राण राम, जैसे आप हैं, वैसे ही आपका हृदय है, 
।_.,  सीँद्य है और शरीर-तत्त्व हैं !ये तीनों निराले, अपने ढंग 


| 
| 
3 
4 
| 
रै 
| 
| 
हि ८०४ 
| 
छै 
“| 
| 


२, हे मेर्समान-धीर ! भक्त-वरद ! रघुवीर ! तनिक 
घर श्राश्रो तो स्वामिन्‌ ! देखे, तुम्हारी छवि कैसी है । 

' भ्रहा, विश्व के समस्त सार-तत्त्वों के सार, तुम्हारी नीरद 
` कति, चलने की बाँकी अदा एवं राजसी शान मेरे पन में 
| ` पैठकर अड गई है । जरा देख लेने दो प्रभु | हक के 
हल्के भोंकों से लहरानेवाली धु घराली अलकों की 
मिठास के श्रांगे तो मैं बिक जाऊं | भाल पर शोभित 
तिलक ग्रारसी से कपोलोंवाला चेहरा, शंख से गल.प्रदेश 


में घुशोभित स्वर्णाभूषणों की जगमगाहट, इन सभी ने तो 


सरस्वती 


sction, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ छ| ई 
मानो मुझ पर टोना-सा कर दिया है। दुष्ट मानबों का 
दलन करनेवाले हे मगवन्‌ ! तनिक नयन-पथ झैँ 
आ जाओ, तुम्हारी अनुपम छबि पी जाऊं | ५ 

यों तो श्रीरामचंद्र का प्रत्यंग त्यागराज के मन भें 
भक्ति व आनंद का नशा पैदा करनेवाला है किंतु सजते 
बढ़कर उनकी सुन्दर श्रलकें भक्त के हृदय में जो तूफान 
खड़ा करती हैं, उसकी चर्चा वे अपने गीतों में पग-पगा पर्‌ 
करते हैं । एक छोटे किंतु भावना से ओत-प्रोत पद में 
राजर्षि विश्वामित्र के भाग्य की जो भूरि-भूरि पशसा 
उन्होंने की है, उसके लिए कारण वे अलकें ही बनती हें 
अलकों को एक निमित्त बनाकर विश्वामित्र के ्रंतर्जगत 
की जो मार्मिक एवं पूर्व ध्वनिमय व्यंजना की गई हे 


वह त्यागराज के कविह्ृदय की गहराइयों की ओर हमारा १ 


ध्यान आकर्षित करती है | 
मध्यमावती- रूपक 

अलक लल्ललाडग गनि या राणमुनि येटु पोंगेनो ! 

चेलुवुमीरगनु मारीचुनि मदमणचुवेल || अलक० ॥ 

मुनि कनुसैग देलिसि शिवधनुवुनु विरिचेडि, 

समयमुन, त्यागराजविनुतुनि मोमुन रंजिल्लु || ग्रलक०| ' 

वाच्यार्थ संक्षेप में यह है- ग्रत्यत सौंदर्य के साथ 
मारीच का मान-मर्दन करते समय श्रीरामचंद्र के दर्भण- 
से चिकने माथे पर लहरानेवाली “अलकों को देख, जाने 
वह रास्मुनि ( राजपिं ) कितना फूल उठा होगा ! (फिर) 
अपनी आँख का इशारा मात्र पाकर पिनाक तोड़ते समय, 
त्यागराज के भगवान्‌ के मुख पर उड़नेवाली अलकों की ' 
छवि पानकर, जाने वह राजिं कितना फूल उठा होगा ! 
” इस छोटे से ण्द॒ में रामायण के दो प्रसंगों का जिक्र 
आता है,--विश्वामित्र-याग-रक्षण और हरधनुर्भग का | 
दोनों प्रसंगों पर विश्वामित्र की दृष्टि रामचंद्र के भाल को 
छोड़ और किसी भी ङ्ग पर नहीं पड़ती है । मानों वह 
ललाट पार्थिव एवं स्वर्गीय सौंदर्य का अक्षय कोष हो; 
लौकिक एवं आध्यात्मिक छुवि की संधि-स्थली हो ! जिस 
पर-तच्बप्रासि के पीछे सारा जीवन लगाए बैठे हों, उसी 
को शिष्य के रूप में अपने आज्ञापालन में व्यस्त देख 
आनद-हद में गोते लगानेवाले विश्वामित्र का भाग्य-ही- 
SE है ! यहाँ यह समझना भूल होगी कि उन 
राजप्रि की दृष्टि केवल, पुंघुराले केशों की ओर ही गई 
थी ।,भला, उन अंतदृ'ष्टिवाले तपस्वी का ध्यान कभी 
| १ 


1] 


| 


| ६४६] 


ही ली आतमा में रमनेवाली परम-सत्ता ही मूर्तरूप धारण 
| ए सामने खड़ी दिखाई पड़ी | उस अमूर्त ग्रोर सूक्ष्म 
(नीबारशकवत्‌ ) तस्व का यह मूतं और स्थूल रूप देख 
वे ग्रवश्य़ आनंद से गद्गद्‌ हो जाएँ, यह सहज था | 
त्वा यों मी समझ सकते हैं, उन्होंने तो काकपक्षालडू त 
रामचंद्र जी के उन्नत भाल पर उस दिव्य ज्योति का दर्शन 
किया होगा, जिसको अनुभूति यदा-कदा निर्विकल्प समाधि 
की दशा में पा लेते थे। उन महष्रि के हृदय की उमङ्ग का 
एक और भी कारण हो सकता है । उन्हीं की देख-रेख में 
रामचंद्र जी ने अपने अवतार लेंने के प्रयोजन को कार्या- 
सित करने का श्रीगणेश किया है । यही नहीं,, लोक-रक्ा 
९ (खं कल्याण का प्रतोक कोदंड ( धनुष ) धारण कराने 
. अचूक बाण चलाने की शिक्षा देकर वे ही उन 
बगद्गुरु के ग्रस्त्र-गुरु बने हैं ! ग्रर्थात्‌ लोक-रच्षा के काम 
में उन्हें प्रवृत्त करने का श्रेय पहले पहल वे (विश्वामित्र) 
ही लूट बैठे हैं ! क्या यह किसी भी महर्षि के लिए, चाहे 
वह कितने ही निद्व द्द स्वभाव का हो, कम हर्ष की बात 
३? अतिरिक्त इनके एक और भी विषय रह जाता है, 
जिसके लिए कौशिक जितने भी हर्षित हों, श्रपर्याप्त ही 
होगा । रामचंद्र जी के लिए उत्तरदायां वही जो हें ! उन्हीं 
ने धनुर्विद्या में कुशल बूनाकर श्रीराम को इस योग्य 
बनाया है कि बात-को-बात में वे उसे तोड़ बैठे ! जिस 
॥ घड़ी प्रभु अयोध्या छोड़ उनके पीछे चल पड़े, तभी से 
लिकरता का कार्य प्रारंभ हुआ है | उसी घड़ी पर रामा- 
यण की उल्लेखनीय घटनाओं का सूत्रपात हुआ हैं | 
भगवान्‌ के अपूर्व आशय +लोकरक्षा--की पूर्ति में 
साधन बनने का अवकाश उन्हीं को मिला । अतः विश्वा- 
मित्र का भाग्य-ही-भाग्य कहा जाएगा । 
इस प्रकार न मालूम कितनी भावनाएँ उक्त छोटे 
पद से व्यंजित होती हैं! उर्बर हृद्य व मस्तिष्कवाले 
` सज्जन जितनी गहराई में पैठँगे, उतने ही मूल्यवान्‌ भाव" 


मुक्ता हाथ लगेंगे । 

त्यागराज की तरह हिन्दी के प्रेम रस खान रसखानि 
॥, भी, जिन भगवान्‌ को, नारद से सुक व्यास रटें, पचिहारे 
॥ शोऊ पुनि पार न पावें । है 

| ताहि अहीर की छोहरियाँ छिया भरि छाछ पै नाच 
' | नचाते हुए देखकर भाव-विह्ल हो उठे थे ! त्यागराज के 


विचार बिमश 


। शारीरिक लावण्य की तरफ होना संभव है! उन्हें तो . 


विश्वामित्र और रसखानि की अहीर की छोहरियों' के 
जीवन ही जीवन हैं ! हाँ, तो श्रीरामचंद्र जी के भव्य एवं 
दिव्य सोंदर्य ने ही सर्वप्रथम त्यागराज पर जादू चलाया 


था, जिससे वे उन भगवान्‌ के बिना मूल्य के दास बन | 


यए थे | 
दूसरी बात, जिसने जबरदस्ती त्यागराज को श्रीराम का 
भक्त बना डाला था, उन मर्यादा पुरुषोत्तम का शील है | 
उनके बोलने-चालने में वह आकर्षण परिलक्षित होता है, 
जिसके कारण सभी लोग आप ही उनके बशंबद्‌ हो जाते 
हैं | अपने आराध्य के इस शील-सोंदयं पर त्यागराज लट्ट_ 
हो जाते हैं ! वार्तालाप तथा शील के बल पर दुनिया 
वालों को बश में कर पाना कितना कठिन है, इसका अनु- 
भव प्रत्येक मनुष्य कर सकता है | तभी तो श्रीराम के शील 
की प्रशंसा सुन वे विस्मय प्रकट करते हैं | 
तोडी आदि 
येमनि माटाडितिओ ! राम ! येवरिमनसु 
येविधमो देलिसि ॥ येमनि०॥ 
माम, मरडुलनुजूलु, तलिदंड ,लु, . 
भामलु, परिजनुलु, स्ववशमौट || येमनि० ॥ 
राजुलु, मुनुलु, सुरराजुल, वरदिग्राजुलु 
मरिशूरुलु शशिधर दिनराजुलु लोबडि नडुवनु 
त्यागराजविनुत, नय भयसुग मुह ग ॥ येमनिञ ॥ 
हे प्रभु श्रीराम ! पता नहीं आप किन-किन लोगों के. 
हृदय समझकर किस प्रकार उनसे बोला करते हैं, क्योंकि 
आपके भाई, ससुर; माँबाप, अन्य स्त्रिया, नौकर 
चाकर सभी आपके आज्चानुवर्ती रहते हैं । जाने आपके 
"पास शब्दों का कैसा अनोखा जाल है, जिसमें राजा लोग, 
ऋषि-छुनि, दिशापालक, बड़े-बड़े वीर, सूर्य, चंद्र आदि 
सभी आप ही आकर फँस जाते हैं । क्या मालूम किस- 
किसको मीठे बोल बोलकर, विनयवचनों से अथवा आव- 
श्यक होने पर तनिक भय भी दिखाकर आपने वशवर्ती 
बना लिया है] * ० 
आर सभी तरीकों से जान पड़ता है, रामचंद्र मीठे बोल 
बोलकर ही औरों के मन रखते आर जीत लेते हैं । उनके 
प्रिय तथा मृदुभाषण की समता कोई कर सकता है! 
उन बोलों के आगे खंड-शर्करा की मिठास फीकी लगती 
है। वे दशरथनंदन, अपने 


॥ 


FRR 


55 


सभी। दरबारियों को एक एक. ' | - 


ed 


कर पास बुलाकर उनसे जो प्रेमभरी बातें करते हैं, वे 
य. ` , , मिठास ये मिश्री की हँसी उड़ाती हें । मय] 
| ' सैलुकु कंडचककेरनु गेरने. ! पणतुलार ! जूडरे॥ 
हि कोलुवु कूटमुननु गोलुचुवारिनि 
; त्रिलिच दाशरथि प्रेममिर बलुछु॥ पलुकु० ॥ 
` ठीक तों है, राजा राम ऐसे ही रहे-- 
“प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राधवः 
स्मितपूर्वाभिभाषी च, धर्म सर्वात्मनाश्रितः 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतियंथा |? 

( रामायण ) 
फिर तुलसी के राम तो शिशुपन से शील के समुद्र ही 
रहे-- 

सुनि सीतापति-सील-सुभाउ ¦ 
` मोदन मन, तन पुलकि नैन जल, सो नर खेहर खाउ ॥ 


3 


| 


} 


"कळ. - 


| 
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| 
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१ न | खेलत संग अ्रनुज बालक नित जुगवत- ग्रनट उपाउ 
। ज्ञीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ ॥ 
 सिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाउ | 
न्य टुडे सुगति सो न हरि इरि; हिय, चरन छुये पछुताउ ॥ 
' _कद्योराज, बन दियो नारिबस, गरि गलानि गे राउ | 
ता कुमातु के मन जुगबत ज्यों, निज तनु मरम कुघाउ ॥ 
निज करुना 'करतूति भगत पर, चपत चलत चरचाउ | 
सकत प्रनाम प्रनत जस बरनत, सुनत कहत फारि गाउ ॥ 
ओ- . समुझि समुझि गुन ग्राम राम के, उर ग्रनुराग बढाउ | 
वलसिदास अनयास राम पद, पइहे ! ब्रेम-पसाउ || 
अलिहारी ! केसा सोह्ाद्र है ! Sed 
 मिक्तलौइशकलो के महान्‌ चुःबक द्‌६,रथनन्दन का 
' तीसरा और सबसे प्रबल आकर्षण उनका अद्भू बल ˆ 
र eR पूर्व बल कहने से हमारा ्रभिप्राय वह विवेक-रहित 
शक्ति नहीं, जो बहुधा पशुओं में पाई जाती है | जो प्रजा- 
' रञ्जन अथवा लोक-रक्षा के काम न आए, वह बल भी 
कोई बल हैं! यदि यही सही माना जाए तो महिष, 
बराह, हाथी ग्रादि जड़-जंतुग्रों, को शरि 


| क्त का ग्राद्श 
साना पड़ेगा किंतु बात कुछ दूसरी द्वी है | चमा, 


'पिवेक-सहित शक्ति का जैसा सुन्दर समावेश त्यागराज को 
रामचंद्र जी के जीवन में लक्षित हुआ, वैमा अन्य ` 


ठ a । सरस्वती 


किसी भी देवी-देवताओं में नहीं | समस्त : बै |. परि 
ह १ 


"हृदय विस्मयाविल हो उठता हे । अद्भुत तथा आनंद के | 
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मर्यादा और शी, के मूर्त-तत््व उन महात्मा के लिए ढे 
काम असभव होया ? क्रियासिद्धिः सत्वे भवति 
पकरणे? यह सूक्ति मुधा कब्र हो सकती है ! श्री राम कां i 
संकल्प ही उनका बल है | वे बोलते बहुत कम हैं; किंतु 
जा कुछ. बालते हं, काफी सोच-समभ कर, निश्चित धारणा 
के साथ | कोई काम करना चाहते हे, तो संकल्प कर लेने 
भर का त्रिलंब रहता हे; तुरंत वह केसा भी कठिन काम हो, 
आप ही समास हो जाता है । ऐसी ही विभूतयों को लक्ष। 
कर उपयुक्त उक्ति चल पड़ी है | एक विचार, एक बात, 
एक बाण ्रौर एक पत्नी, यही त्यागराज के आराध्य के | 
जीवन का मर आदर्श हे | 
ओक माट, ओक बाणसु, ओक पली ब्रतुडे मनसा | . \ 
आक चित्तमु गलवाडे, ओक नाडुनु सरुवकवे।। ओक० || ˆ 
हे मन ! एक बात, एक बाण, एक पली और एक | 
चित्तवाले प्रभु का स्मरण एक दिन के लिए भी मत || 
भूलो । 
श्रीराम के चित्त (शील) और बोली काँ चर्चा 
ऊपर हो चुकी है | फिर उनका बाण याने वल होता है । 
कैसा ? उनके घचुष-बाण को कल्पना मात्र से भक्तवर का | 


भावांबुधि में गोते लगाते हुए वे अपने भगवान्‌ से स्वयं | 
सध्यमावती-अआ.द्‌ 

येवरिश्वारिरा ? शर चापमु नीकिनकुलाब्धिचंद्र ! 
अबतरिचुवेल नुडेनो १ लेक यवनिकेगि यार्जिचितिवो ! | 

| नी ॥| केव० ॥ 
वेय्ये, चकपकलाडि शत्रुल नणुचेनट | 
विकलुनि काकिनि ब्रोव ` तरिमूत'लु-वेनुकदीसिरट ॥ | 
सकल द्रमकुल्युल नदीपति कें सहरिचेनर ॥। ! ) | 
प्रकटकीति गल्गिन कोदेंडपारि | श्रीत्यागराज बिनुत | | 


ओकटेसि पदि नूरे 


नी || केव० ॥ | 
ये शर श्रौर | 
साथ ये अवतार | 
ने इन्हें पृथ्वी पर 


हे इनकुल-सागर-चंद्र श्रीराम ! भला, 
धनुष आपकी किसने दिए हं? आपके 
लेते समय ही जग ग्राए हे, अथवा आप 
आने के बाद प्राह, कर लिया है ? सुनता 


र र हूँ, आपके धनु 
5 बना तो एक ही बाण है किंतु वही एक देखते-देखते 
दूसों, सैकड़ों और ६ 


हजारों की संख्या में परिवर्तित एवं 


जन | 
| (६४६ ] 
| दित के 0 रौर चमक से डुनियाबालों 
४ )  झुवकाचोंध बना डालता हे शत्रुओं का. मान-मर्दन कर 
नत अगवाला काक़ाई: आपकी बाणाग्नि 
5व्याकुल हो त्रिमूर्तियों की शरण में गया तो मालूम 
होता है, उसकी तीव्रता, कम करने की हिम्मत उनमें से 
कसी को भी नहीं पड़ी थी ! हा, ऐसे महिमावाले शर- 
बाप श्रापको किसने दिए थे, प्रभु ! 

ग्रपने आराध्य की अपूर्व शर-शक्ति के इस वर्णन से 
त्यागराज के मन को संतोष नहीं होता है । हमारा ध्यान 
| ३ श्रीराम की एव्यञ्चा की ओर लगाते हैं, जो अकेले 


| नी टङ्कार से दी,'उनकी सेना में नवजीवन एवं उत्साह 


हट प्र 


का सञ्चार करा देती हे !-- न 
bs सावेरी--आदि 
|| (माण त्राण-शौर्य मेमनि देलुपुदुरा ! ओ मनसा ॥ 


| भामकास पटु रावणु मूलबलमुल नेल गूलजेयु ॥ राम० 
तम्मुंड॒ बडलिन वेल, सुररिपु तेम्मनि 
चक्केर पंचिय्यग गनि, 
तेम्मनुचुनु इंद्रारि बल्क समयम्मनि लेवगा । 
` सम्मतितो निलबडि कोदंडपु ज्या-घोषमु 
लशनुल जेसि, नेम्मतिगल तोडु जूचेनुरा, 
निजमैन त्यागराजनुतुडगु ॥ रामबाण ०|| 
त्यागराज इस ख्रपूर्व,पद में अपने मन का ध्यान 
श्रीराम के बाण की रक्षक शक्ति की ओर कराते हैं :-+ 
हे मन, श्रीरामवाणू, की त्राण-शक्ति का वर्णन मैं 
| / न शब्दों में करूं ? स्त्री के पीछे पागल त्रिलोकविजयी 
! रावण के मूल-बल नगर-रक्षा के लिए नियत सेना का 
। | सर्वनाश करनेवाले राम-बाण को र्क शक्ति की प्रशांसा 
। | बुझ जैसा अल्पमति कैसे कर पाएगा ! रण-भूमि में भाई 
| | लक्ष्मण शक्ति लगने से मूर्छित हो गए तो इंद्रारि 
| | (रावण ) के पक्षवाले आनंद के अतिरेक से आपस में 
। | मिठाइयाँ बाँटने लगे; इधर अपनी कपि-सेना का धीरज 
उने लंगा | यह मौका पाकर रावण अपने सैनिकों को 
| नए सिरे से आक्रमण करने के लिए ललकारने लगा | 
बंधु-बिछोह” से अल्पकाल के लिए उदास बैठनेवाले प्रभु 
है ने यह देखा तो तुरंत सम्भलकर उठ खड़े हुए और 
॥ 'ा-रङ्कार कर बैठे ! फिर क्या था, शत्रु-सेना पर हजारों 
| विजलियाँ टूट पडो ! उनके पैर उखड गए | ( बेचारे 
`| रावण के मनसूबों का महल दह गया ) राम ने अपने 


विचार बिमश - | 


. का उल्लेख किन शब्दों में करूँ १ 


कर भी अपने सैनिकों 


“११ 
साथियों में गए हुए उत्साह ओर आशा का पुनः प्रवेश 
होते देखा । ऐसे त्यागराज के प्रभु के शर की त्राण-शाि* | 
सुन्दर 'कृति’ के द्वारा. त्यागराज ने अपने मे 
आराध्य की कई अपूर्व एवं गूढ़ शक्तियों पर प्रकाश डाला डौ 
है । राम-बाण की शक्ति त्राण-शक्ति ही हे न कि मेचके | 
शक्ति | दुष्ट प्रकृतियों का भक्षण एवं शिष्ट मनस्तत्वों का 
त्राण अर्थात्‌ रण, यही उस बाण का--एक ही बाण, 
उससे अधिक नहीं--एकमात्र लक्ष्य है । एक स्त्री का 
सतीत्व हरण करने में ग्रासक्त इन्द्रारि के संमस्त मूल बला. 
तक को उस बाण का शिकार बनना पड़ा । यहाँ रावण के 
लिए “इंद्रारि' शब्द का प्रयोग करने में कविवर त्याग- 
राज का ओऔचित्य-विचार स्पष्ट दीखता है । रामबाण का 
एकवचन ' प्रयोग और इंद्रारि शब्द से व्यंजित होनेवाली | 
रावण की अनन्य-शक्ति, इन दोनों का एक साथ समावेश 
कर उन्होंने अपने अद्भुत कवि-हृदय का परिचय दिया है। - 
भाव-व्यंजना की दृष्टि से मूलबल' शाब्द का प्रयोग भी 
अधिक महत्त्व रखता है । विश्वविजयी रावण को र्णरंग 
में अपने मूल-त्रल का प्रयोग करने की जरूरत तभी पड़ी 
थी, जब उनकी शेष समी छोटी हुई स्नाएँ निश्शेष हो 
गई | इतना सारा उत्पात मचाया था श्रीराम के धनुष से 
छूटे एक बाण ने ! किंतु यह सारी शक्ति जड़ शर की ही 
हो और उसकी बराबरी करनेवाली घी-शक्ति का उसमें 
लाप हो; सो बात नहीं | सप्तर विजयी राम समर-तंत्र के 
मर्मौ से, बारीकियो से अनमिर नहीं थे, उलटे डस फन 
में उस्ताद' ही थे । वे जानते थे कि युद्ध में सब कुछ गरवा 
के धीरज एव उत्साह की रचा ग्रत 
तक करनी आवश्यक है। वही विजय की कुल्ली है । जहाँ 
सैनिकों में पस्त-हिम्मती और दिलाई नजर आई, बस, 
समझना चाहिए बाजी हाथ से निकल गई । इस सूच्म 
रहस्य से मली-माँति परिचित होने के कारण श्रीराम ने 
जहाँ यह देखा कि लक्ष्मण-मू च्छा का सत्यानाशी प्रभाब 
अपने दलवालो पर १ड़ रहा है, तुरंत शोक छोड़कर 
बिजली की कड़के-सी ज्या-टडकृति के द्वारा उनके गिरे हुए 


क 
eh 


साइस व उत्साह को उठाया ! फिर एक बार ग्रीष्म -संतप्त व 


लतिका मे.वर्षागमम के कारण परिलक्षित नव-जीवन की 
सी उमंग अपने लोगों में पाकर वे स्वस्थ-चित्त हुए थे. 
इस अपूर्व पद में एक ओर शब्द “तोडु! याने मुठ्ठी भर 


ds “4 ~ 
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> , साथी) का प्रयोग भी भाव-व्यंजना में अत्यंत सहकारी है । 
यह शब्द श्रीराम की शर-शक्ति की श्रात्यंतिकता की 
अद्भुत व्यंजना करता है ! एक रोर युद्धभूमि में रावण | 
खड़ा है और दूसरी तरफ राम | एक के पास ग्रसंख्य 
लाखों करोड़ों सेनाएँ और उनके अतिरिक्त नगर-रक्ञाथ 
नियत मूल-बल हैं | उनके मुकाबिले में श्रीराम के सुट्टी 
अर लोग ( तोडू ) साथ हैं ! और-तो-और श्रीराम युद्ध 
कर रहे हैं, शत्रु की नगरी में जाकर ! अपने घर में कुत्ता 
“मी शेर होता है, तो रावण जैसे प्रतापी आतंकवादी की 
बात कहना ही.क्‍्या ! इतना सत्र होते हुए भी श्रीराम के 
एक बाण ने, ज्या-टङ्कार मात्र ने, उस राजा की आशाओं 
पर पानी फेर दिया था ! केसे शक्तिशाली : हैं श्रीराम ! 
साथ लगे एकमात्र भाई के बिद्रोह पर भी वे युद्ध की 
गति-विधि से विमुख अथवा विमन न रह सके ! कैसी 
स्थिरबुद्धि है उन महापुरुष की! ऐसे शक्तिशाली के 
चरणों पर यदि त्यागराज बिक गए, तो आश्चर्य क्या है ! 
` किसी का, ऐसे ग्रपूर्व बल, शील व सौंदर्य से ग्रप्रमावित 
` रह जाना ही वास्तव में श्रचम्भे ग्रोर धिक्कार की बात हे ! 
तुलसीदास जी के शब्दों में-- 
“अवत्तोकि हों सोच-विमोचन को ठगि सी रही, | 
जे न ठगे धिक से |” 
£सुनि सीतापति सील सुभाड । 
मोद न मन्न, तन पुलक, नैन जल, सो नर खेहर खाउ ।? 
ऐसे अ्रनन्य-सुलभ शील, बल एवं सौंदर्यवाले प्रभु 
का ग्रंग-प्रत्यंग भक्तवर को लोक-रच्षा और दुष्ट-संहार 
का मूर्त्त-तंत्व लगता है| तभी तो उनके दर्शन की प्यास 


एवं दुष्ट्शक्तियों का दलन, इन दोनों विषयों से रहित 
श्रीराम का उनके समक्ष कोई महत्त्व ही नहीं हो ! 

ल. सौराष्ट्र - चापु 

. विनयमुननु कौशिकुनि वेंट जनिनां, घुलनु जूचुन 
य 38901). 9 देन्नटिको | 
दु वेनुक रातिनि नातिग जेसिन, चरण मुलनु जूचुन 
iY ee देन्नटिको ॥ 
_चनुंडुना सीतनु बोट, गट्टिन, करमुनु जूचुन देन्नटिको | 
` कोपमुन भृणुसुतु चापबल मंढुकोन्न, बाहुडु जू चुन देन्नटिको |. 
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सरस्वती 


से उनका हृदय छुटपराने लगता है। मानों, लोक-कल्याण _ 


है वनमुन जनि विराधुनि जंपिन, चेतुलनु जूचुन देन्नटिको | ˆ 


न जुलाइ 


यभयमित्चिन हस्तमुनु जूचुन 


अल्लमुनिजनुलनु गनि ३ 
। देन्नटिको | 


वनधि मदगर्व मडचिन, सायकमुनु जूचुन देन्नटिको |. 


वनचराधिपुनि चल्लग जूचिन, नेत्रपुनु जूचुन देन्नटिको | 
दिनमुनु लंक वद्धिल्लनु जूचु, लोचन मुनु जूचुन देन्नटिको | 

अहा | विश्वामित्र के. पीछे अत्यंत विनय के साथ 
चलनेवाले तथा पत्थर का शाप दूर करनेवाले ( सौशील्य 


तथा लोककल्याण के £ तीक ) चरणों को देखने का योग 


जाने कब मिलेगा ? बड़े प्यार से सीताजी के गले में 
मांगल्य पहनाने तथा परशुराम जी के धनुष के साथ-साथ 
कुपित नेत्रों से उनकी सारी शक्ति भी छ्ठ्ीन लेनेवाले हाथों 
को जाने कल्ल देखने का भाग्य मिले ! जंगल में विरोध का' 
बध कर तपस्वियों को श्रभयदान देनेवाले हाथों तथा! 


जलघि का मान मदन करनेवाले बाण के दशन जाने कब / 


होंगे ! सुग्रीब की तरफ दया बरसाते हुए तथा लंका-नगरी 
को सुख-शांति प्रदान करते हुए प्रसारित लोकरक्षा-दक्ष 
नेत्रों को पता नहीं कब देखने का संयोग मिले ! 
बलिहारी ! श्रीराम का लोक-मंगलकारी कैसा सौम्य 
रूप हे! नीचे के पद में श्री गुंसाई जी भी कुछ इसी 
प्रकार की उत्कण्ठा व्यक्त करते है |-- 
कबहुँ देखाइदौ हरि, चरन ! 
समन सकल कलेस कलिमल॑, सकल मंगल करन, 
गंग जनक, श्रनंग अरि प्रिय, कपठु वटु बलि-छुरन। 
विग्र तिय नृग, वधिक के दुख-दोष-दारुन-ट्रन ॥ £ 
राजनीति में भी, त्यागराज को, श्रीराम बड़े ही | 
असमान प्रवीण नजर श्राते हैं | उन्होंने शत्र रावण को, 
पहले सीधे बर्चनों से, फिर अपनी अयोध्या देसे तक का 
(दान) संदेश भेजकर, बाद को उसके पक्ष में फूट डालकर 
विभीषण को अपनी तरफ मिलाकर--समभाने तथा सही 
मागं पर लाने का प्रयत्न किया था किन्तु जब उनमें से 
कोई भी उपाय कारगार सिद्ध न हुआ अंतिम नीति 'दंड! 
का सहारा लिया था। अपने श्रपकारी के प्रति बदला 
लेने की हिंसक प्रवृत्ति उनमें कभी नहीं थी । समस्त राद 
जाति से उन्हें कोई द्वेष न रहा । राच्चस-राजा की पापी 
नीति से ही वे नफरत करते थे | उस विषवृत्त के | 
के अनंतर समस्त लका फूली फली ! “पाप से द्वेष करो, 
किन्तु पापी से नहीं? वाली रामराज्य की यही सर्वोत्तम नीति | 


£ 
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शका बल-प्रयोग करना पड़ा था, अंत में विवश होकर-- 
कापि नारायणी -देशादि ` 

सरस साम-दाम-भेद-दंड चतुर ! साटि दैव मेवरे ? 
ब्रोववे || सर०|| 

रावखुडु तेलियलेक 
पोये || सर> है 

हितबु माटलेतो बागा बल्कितिवि, सतमुगा नयोध्यनित्तु 
टिवि नत सहोदरुनि राजु चे सि, राक हृतमु जेसितिवि 
त्यागराजनुत ।| सर०॥ 
रेस प्रकार हम देखते हैं कि अपने आराध्य को चुनते 
समय त्यागराज ने भी उन्हीं बातों पर ध्यान दिया था, 
जनका तुलसीदास ने महत्वपूर्ण समझा यानी भगवान्‌ 
की शाल-सादये एबं शक्ति | लोक-मंगलाशा तथा मर्यादा 
वाद के विचारों से पूण उन मंहानुभावों की आत्माओं 
को पूण आलंबन तथा प्रश्रय उन मर्यादा-पुरुषोत्तम 
गि सुखद्‌ छुत्रछ्ठाया में ही, ग्रमृतोपम कथा-श्रवण में ही 
मिल सका था | राम-कथा-सुधारस-साम्राञ्य का जो भव्य 


परम शांभवाग्रेसरु डनुंचु बल्कु 


प्रसंग समाप्त करूँगा । 


सध्यमावती--रूपव 
राम-कथा सुधारस मोक राज्यमु चेसुने ॥ रा० 
भामा मणि जानक्रि सौमित्रि भरतादुलतो भूमिवेलयु ॥ रा 
घर्मद्िखिल फलदमे, मनसा ! धेर्यानंद सोख्य निकेतनमे | 
|} ¬) कर्मबध ज्वलनाब्धि नाममे ! कलिहरमे ! त्यागराज 
- १ बिनुतुडगु ! ॥ राम 
हे मन, रामकथा-सुधारस-पान एक साम्राज्य दी है ! 
उसमे माता जानकी, लक्ष्मण, भरत आदि विभूतियाँ का 
| नित्थ-प्रति विहार चलता रहता हे ! उस राज्य में समस्त 
धर्मा की खेती चलती है; सुख, धैर्य, आनंद आदि परम 
शक्तियों का वह अपूर्व निकेतन है ! कर्म-बंधन रूपी समुद्र 


| राज के भगवान्‌ के उस श्रमर राज्य में कलि के समस्त 
_व्यापारों पर रोक लगा दी गई है । 
क जसा अच्छा होता कि हम भी थोड़े समय के लिए 
` सही, उस साम्राज्य के निवासी बन ज्ञाते ! 
अमर हैं त्यागराज । | 
अमर हैं उनके श्रीराम !! 


विचार-विस श 
स्व० राष्ट्रापता बापू श्रासरण जपते रहे । हाँ तो श्रीराम 


रूपक श्रात्यागराज ने बाधा हे, उसका दशन कराकर यह ` 


| जलको सोखनेवाली व्राडव ज्वाला, वह नाम है | त्याग | 


गद्य काब्य 
यदि जा सको | 
कुमारी प्रभा पारीक ह, 
“जाओ 112 
याद तुम्हारा मन कहता हे--समस्त इन्द्रियों की 
तुम्हारी श्रन्तवे टना की, समस्त चेतना की, पुकार है तो 
अवश्य जाओ |” 
“हमने तुम्हें कत्र रोका था,.पथिक १7? 
वसन्ती प्रभा छा गई थी । मधुवात मधुमयी लहरें हक 
उठाता कण-कण को श्री-सम्पन्न करता चला जाता 
हमारी योवन-सुषमा खिल उठी थी | भावनाएँ किसी राग 
पर नाच उठी थीं । जीवन किसी भुग्धता में सुमन- 
स्मत हो उठा था | उस समय तुम्हीं तो. उन्मत्त हो हमारे 
पास भाग आए थे । सब ओर से विस्मृत हो हमारे 
तन्मय हा कुछ न देख सके थे । आज ये पतभर के पीले | 
पात, पवन की धूल भोंकनेवाली गति, ग्रद्टहास करने 
जीवन उपहास है, व्यंग्य | 


ङे 


की पुकारंगा । हमारा हास्य तुम्हें मोहेगा । तुम्हारी 
भावना सारा'जञांन भूलकर हमसे जिपेटगी; तुभ रूकोगे १०? 
पश्चिम को लालिमा विदा ले चुकी थी | राका रजः 
पर्र-सी उड़ती ्रा रही थी | धरा वेसुध-सी हो रूप 
लीन लहलहा रही थी | हम रजत-सुमनों से सज, विलास 
्तरप्नां में हस, सौन्दय की प्रतिमा बने साकार आकर्षण-से 
हे थे | तुम हमारी ओर वेसुध-से बह आए थे | हमः 
निमग्न सत्र कुछ मूले, निशा की नीरव ग्रॅघियारीः 
भीन देख सके थे। तारों ने रात्रि के मध्य कोई: 
फूँक दिया हे । निशा ने तुम्हें नैराश्य से मर दिय 


हम न रोकंगे | हमारी मदभरी हंसी, आकप्रक विलास, | 
हमारे शरीर को सुगन्धभरी बास, तुम्हें फिर हमसे लिपटने _ 
को पुकारेगी । तुम रुकोगे । जा न सकोगे ! 
इन्द्र धनुषी सप्तरंगी आभा में हम प्राची के वि 
कोने सें चित्रित हो गए थे । तुम सौन्दर्य-विलासी 
हमारे रंगों में ही रंगने ग्राए । आज- तुमसे कोई: 
के पार कह रहा है -'वह केवल छुलना थी-वाष्प | 
तुम जा 1 | हम वेसे ही रंगों मं सजकर 1 


मथकर युत्रक'हृदय के लिए मदिरा भर 
आए । बिना पूछे ही विलास-विभोर 
लगा लिया | प्रकृति का शान्त वाताः 


गीतों का देश 

यो तो प्रत्येक देश और जाति के अपने-अपने गीत 

होते हैं और इन गीतों में सभी प्रकार के रसों का समावेश 

- रहता है, किन्तु प्रकृति-मेद तथा परिस्थितियों के कारण कही 
ओ- किसीरसके गीतों की अधिकता होती हे तो कहीं किसी रसकी । 
। हिमालय के अंचल में स्थित गढ़वाल जैसे अपने प्राकृतिक 
॥॥__ हश्यो के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही सुन्दर उसके गीत भी 
क - हू यहाँ का अर अणु काव्यमय है | प्रकृति के निर- 
| स्तर मधुर गान को सुनकर यहाँ के मानव की हृत्तन्त्री 
` भकत हो उठती है ओर वह मुखर हो जाता है,उसकी भाषा 
गान बन जाती है | जन्म के गीत तो स्वाभाविक हैं पर 
यहा मृत्यु का रुदन भी गीतमय होता है | कोई इन 
` गढवालिवो के सम्पर्कमे आए तब वह देख पाएगा कि यहाँ 
ओ- का साधारण चरवाहा भी! कैसा सहृदय और भावुक है | 
- पर जहा ये प्रकृति के पुजारी होते हैं, वहाँ इनमें वीरता 


* कर शिथिल नहीं कर सकती | ये सदैव जागरुक रहते 
हे । इसके कारण भी हैं । पुराने जमाने में गढ़वाल पर 
अपने पड़ोसी राजाओं द्वारा बराबर श्राक्रमण होते रहे 
और उसका श्रधिकांश समय लड़ाइयों में ही बीता | कभी 
वह स्वयं भी आक्रामक बनां | उस समय की गाथाएँ 
आज भी “बड़ों के रूप में यहाँ विद्यमान हें, आधुनिक 
युग की लड़ाइयों में भी गढ़ वाली पल्टनों की वीरता प्रसिद्ध 
| और यही कारण है कि शगार, करुणा, रादि रसों 
के बजाय यहाँ वीररस के गीतों की अधिकता है | य 


` अत्युक्ति नहीं | यद्यपि यहाँ की लिपि देवनागरी है और 
पाठशालाओं में पढ़ाई हिन्दी भाषा में ही होतो है पर 
चाल को भाषा गढ़वाली है, जो अन्य किसी भी जिले 
भाषा से नहीं मिलती । ये ग्रामगीत इसी भाषा में 
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की भी कमी नहीं | प्रकृति, इनको अपनी रूपछुटा दिखा- 


इतने अधिक गीत हैं कि इसे गीतों क देश कहा जाए तो. 


जाते हैं | गढ़नाली माषा का अपना लिखित साहित्य | 


es TD 


| 
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भी है | इसकी अब बराबर बृद्धि होती चली जा रह है 
शिक्षित वर्ग का ध्यान इस दिशा की ओर पल्ट चुका है । 
लेखक ्रौर कवि इस ओर बराबर प्रयत्मशील हें | समय 
आएगा ओर इन सभी ग्रामगीता का संग्रह होकर गढ़वाली 
साहित्य की यह थाती ओर सुरक्षित हो जाएगी । 

रसों की दृष्टि से इन गीतों को कई भागों में विभाजित 
किया जा सकता है । पर मुख्यतया इन्हें सात श्रेणियों 
में रखा जा सकता है-- 


१ प्रेमगीत, जो अधिकांश वादियों द्वारा गाए 
जाते हैं । 
२--स्त्रियो के जंगलों में जता चक्की पर गाए जाने 
वाले गीत 
३- बाँसुरी पर बजाए जानेवाले गीत । 
४--थड़िया गीत (साधारण, चोंफुलो, झुमैल्लो 
आदि ), जो सामूहिक रूप में बसन्तपंचमी की 
रात्रि से लेकर विषुवत्‌ संक्रान्ति की रात तक 
गाए जाते हैं । 
५--वोरगाथाए (पँवड़ा, भटगारुड़े आदि)। ये हुडकी 
वाद्य बजाकर भी गाए जाते हैं | 
--देवताश्रां-सम्बन्धी गीत (वार्ता, जागर, रॉसा 
आदि) । ये होलदमाऊ और डमरूथाली वाद्य- 
विशेष बजाकर गाए जाते हैं | 
७--विवाहादि उत्सवों पर गाए जानेवाले गीत, 
(मागल आदि) | 
देवता-सम्बन्धी गीतों में बाजे बजते हैं और नृत्य भी 
होता है | थड़िया गीतों में केवल नत्य होता है, बाजे 
नहीं बजते | पँवड्डे अधिकांश हुड़की बजाकर गाए जाते 
हैं और कई मनचले लोग नाचते मी हैं ।बाकी गीत ज्यु 
गाए जाते हैं | उनमें न तो नृत्य होता है, न बाजे ही 
बजते ह पर प्रमगीत या अन्य' गीत जब वादियों-द्वारा | 


री र आम || 
lection Haridwar, Digitized by eGangotri 
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गाए जाते हे तो वाजा मी बजता है और वादियों कीः 
बघुए नृत्य भी करती हैं | 
ऊँछ गति यहा ऐसे भी हैं, जिनके केवल दो ही 
चरणा होते हं पर पहला चरण कुछ अर्थ नहीं रखता 
नवल तुकयन्दी के लिए ही वह मिलाया जाता है | पर 
दखा जाए तो वह निरर्थक चरण गीत की लय में बड़ाः 
सारक सिद्ध होता है । यदि यह न हो तो गीत की गति 
ही रुक जाए | बाकी गीतों के दांना चरण ग्रथ रखते 
पर एस गीत किसी कथा के रूप में होते हैं और ये सिल 
सिंलेवार ही गाए. जाते हें । पाठकों के मनोरंजनार्थ दो 
क गीत फुटकर रूप में उदाहरण के लिए यहाँ दे 
रहा हूँ । ॥ 
७, | / ¬ एक प्रमगीत, जिसका पहला चरण निरर्थक है-- 
प्र मी प्रेमिका से कह रहा है । 
“तोमड़ी को घ्यू च 
बालातन विटी स्वै मा सेरूज्यू च? 
! में बचपन से ही तुके प्यार करता ह | 
“घ्यू खायो मारब्यूँन? 
केशी खायो मायान मैं खायो आख्यूँन 


~ 


० 2 


कोई प्रेम के कारण वेचैन है पर मुे तो तुम्हारी ° ` 


आँखों ने वेचेन कर दिया हे | 
थु 


घुघुती ब्योंदार 
“के भागी की होली इती मायादार” 
तुस इतनी ममताशील किस भाग्यवान्‌ की होगी । 
उत्तर सुनिए - 
) चाँदी का बटण 
“माया लाणी सोंगी, निभौणी कठण” 
प्रीति करनी सरल होती हे, पर उसका निभाना कठिन 
होता है । 
हाँ, ठीक हे पर-- ह 
पाणी को तोमियाँ 
। दगा करलो वे खालो भूमियाँ 
जो विश्वासघात करेगा, उसे भूमियाँ देवता नष्ट कर दे । 
माळी को रकत र 
तू मेरी जोगण मैं तेरो भगत, 
तू मेरी उपास्य देबी है और में तेरा भक्त हूँ | सब 


कुछ है पर-- ; 
“सुला की सापी , 
मैं छौ दिलदार तू छे मन पापी? 
में तो हृदय देनेवाला हूँ, पर तू मन पापी है । अच्छा 
कहा, त्ररे-- 


“गुड़ा की कारवी 
| 


विविघ-विषय 


५१५ 


तराजू न तोल कै की माया बाकी”-- तराजू ले. . 
तौल लो, किसका अधिक प्रेम हैं | किन्तु-- 
“लोण भरे दोण 
तेरी मेरी माया छुयॉलू न खोण” 
तरा मेरी प्रीत चुगली करनेवाले तोड़ देंगे आदि | 
प्रेमी परदेश मैं हैं प्रेमिका की वेचेनी देखिए 
काटी जालो घास 
“पंछी होन्दो उडि जान्दों सुआ का ले पास? 
पक्षी होता तो उड़कर प्रियतम के पास पहुँच जाता | 
“गुड़ा की तोई 
“जसी याद ओंद हुकमद रोई? 
“जब याद आती हे तो बरस आप टपक पड़ते हँ । 
श्रव स्त्रियों के जंगलों में गाए जानेवाले गीतों को 
कुछ पक्तिया देखिए | इनके सभी चरण्‌ ग्रथ रखते हैं | 
पाप का महीना, पहाड़ की भयानक शीत, ग्राम- 


` बधुएँ विश्राम के लिए अपने अपने मैके चली गई हँ, पर 


एक स्त्री जिसके मेके में मा नहीं है, कहती है--- 
"” “बोडी, बौड़ी ऐगे ब्वे देख पूष मैना 
` ५ गा को बेटी ब्वारी न्वै मेतू आई गैना; 
मंतुड़ा बुलाली ब्वे बोई होली जोकी । 
मेरी जिकुडी मा ब्वै कुयेड़ी सी लौकी || | 
लौट-लौटकर पौष का महीना ग्रा गया हे । गाँव 
की बहूवेटिया मेके चली गई हैं | आइ, जिनकी मा होंगी 
वे तो अपनी पुत्रियां को बुलाएँगी, पर मुझ मातृहीन के 
हृदय म तो श्राज सां को स्मृति से कुहासा-सा फैलकर रह | 
जाता है । 
एक दूसरी स्त्री, जिसके मैके में सब कुछ है, पर वह 
कारणवश नहीं जा पाती, अपनी संहेली से सन्देश कहती है . 
“जा तू मग्यानी मैत जा, मेरो रैवार बोई मू लीजा; 
बोई को बोल्यान बोई मेरी, 
में खुद लगीं च बोई तेरी ।? 
ओ भाग्यशीला सहेली, जा तू अपने मेके जा और 
मेरा सन्देश भी लेती जा | मेरी मा से कहना, मा? सुफे 
तेरी स्मृति ने विहला कर दिया है | 


बिस्तार-भय से अधिक उदाहरणं नहीं दे सकता | 
बाका'अनुवाद म॑ वह रस भौ नहीं रह जाता ! कुछ शब्द | 


ऐसे हैं, जिनका ठीक पर्यायवाची शब्द हिन्दी में मिल ही 
नहीं सकता । इस भाषा के ज्ञाता ही इन गीतोंकी उत्कृष्टता | 
समझ सकते हैं । ~ भंगबक्तीचरण शर्मा निर्मोही! 
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ग्राम-निवासियों को ज्ञ की पहली किश्त 
` [गताङ्क से आगे] 


ह ६६- ( ६ ) कोई नालिश जिसकी सुनवाई संयुक्त प्रांत 

के गांव- पंचायत ऐक्ट, सन्‌ १६२० ई० के अधीन 
स्थापित किसी. पञ्चायत को, संयुक्त प्रांत के किसानों और 
मजदूरों को कजे से छुड़ाने के ऐक्ट, सन्‌ १६३६ ई० की 
धारा २८ के अधीन करने का अधिकार नहीं है | 

 नालिश में पूरा उतालया शामिल होना चाहिए 
६७-( १ ) ऐसी हर एक नालिश में जो पञ्चायती अदा- 


[ जिसका विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में मुहूईँ को 

अधिकार प्राप्त हे, लेकिन वह इस उद्देश्य से कि.उस 

 नालिश की सुनवाई पञ्चायती अदालत कर सके, अपने 

` म्रतालवे का कोई भी भाग छोड़ सकता है । 

( २) यदि कोई मुदई उसके किसी भाग के बारे 

में दावा न करे या उसको छोड़ दे तो उसको उन दावा 

न किए हुए या छोड़े हुए भागों के बारे में दायर करने 
का अधिकार न होगा । 

[सयाद 


` ६८-हर्‌ , ऐसी नालिश जो परिशिष्ट में इससंबंध में दी ° 


र आप 


संयुक्त प्रान्त, सन्‌ १६०१ ई० की धारा 
४, ३९, ४० और ४१ के अधीन काय्रे 


at 


वाहियों से पैदा हों, तहसीलदार ऊ पंचायती अदालत 
को, 'यदि कोई हो, भेज देगा "जिसे. सुनवाई करने का 
अधिकार हो,। 


पर शर्त यह है कि कुल विवादास्पद जायदाद पंचा- | | 


यती अदालत के अधिकार-त्तेत्र में हो । प | 

और शर्त यह भी हे कि ऐक्ट मालगुजारी ग्राराजी 
संयुक्त प्रान्त, सन्‌ १६०१ ई० की घारा ३४ और ३५. 
के अधीन ऐसी कारीवाइयाँ, जो किसी ऐसी आराजी के 
सम्बन्ध में हों जिसकी मालशुजारी २०० रु० से अधिक 
हो, किसी पंचायती अदालत को न भेजीं जाएगी | 

ओर यह भी शर्त है कि तहसील कागजात या नामों 
के.दाखिल-खारिज को कोई द्रख्वास्त पंचायती अदा 
लत न लेगी | 


७१-उन सारी कार्यवाहियों में, जिनका उल्लेख 


घारा ७० मं किया जा चुका है, सब-डिवीजनल आफि- . ३.३ 


सर को, अपने प्रस्ताव पर या उस दशा में जब उनके 
पास फैसले के लिए भेजा जाए, नजरसानी करने का अधि- 
कार होगा, लेकिन किसी पंचायती अदालत की किसी 
आज्ञा के विरुद्ध अपील न हो. सकेगी, भले ही इसके 
विपरीत ऐक्ट मालगुजारी सयुक्त प्रान्त सन्‌ १७०१ ई 
में कोई आदेश हो | 


७२--एक्ट मालगुजारी आराजी सन्‌ १६०१ ई० के 


अधीन कायवाहियों में पञ्चायती अदालत नियत कार्य- 


विधि के अनुसार काम करेगी | 
निबटाए हुए झगड़े और ऐसी नालिशें जिनका 
फैसला न हुआ हो 
७३--( १ ) कोई पञ्चायती अदालत किसी ऐसे 


मामले; के बारे में किसी नालिश 'की कारवाई या तनकीह | | 
की सुनवाई न करेगी जो किसी अधिकृत अदालत के | | 


१६४६ ] 


विचाराधीन हो या जिसकी सुनवाई या जिसका निर्णय 
"कीड अधिकृत अदालत किसी ऐसी पहली नालिश में 
| कर चुकी हो जिसके फरीक वही लाग हों या एसे फरीक 
४ हों जो उन्हीं फरीकया उनमें से किसी फरीक के 
| ताबेदःर हों | 
) जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध 
| के वारे में अदालत में सुकदमा चल रहाहो या जब 
किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में सुक- 
| मेको सुनवाई हो चुकी हो तो कोई पञ्चायती अदालत 
उस अपराध या उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी ऐसे 
अपराध की सुनवाई न करेगी, जिसके आरे में अभियुक्त 


पर दाष लगाया जा सकता था या उसको दंड दिया जा 
`$ (“सकता था । 


| अदालतों का बराबर अधिकार 

७४ जब किसी मुकदमे, नालिश या कार्रवाई की 
सुनवाई एक से अधिक पञ्चायती अदालतों में ली जा सकती 
हो तो मुद्दई या दरख्वास्त देनेवाले या मुस्तगीस, जैसी 
भी दशा हो, नालिश या मुकदमा या कारवाई ऐसी किसी 
भी एक पंचायती अदालत में दायर कर सकता है | सुन- 
| वाई के अधिकार के सम्बन्ध में किसी झगड़े का फैसला 
` | ` ऐसा सब--डिवीजनल मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ या सब-डिवी- 

जनल आफिसर, जैसी भी स्थिति हो, जिसे सुनबाई का 
$~ अधिकार प्राप्त हो, करेगा | 


४. नालिशो और मुकदमो का दायर किया जाना 
| | ` ७५--एऐसा कोई व्यक्ति, जो इस ऐक्ट के अधोन 


अदालत में दायर करना चाहता हो, वह अदालती पंचा- 
यत के सरपंच से या जव वह क्षेत्र में न हो तो किसी ऐसे 
पंच से, जिनको उसने इस काम के लिए. नियुक्त किया 
हो, जबानी या लिकर दरख्यास्त करेया और उसी के 
_ साथ वह नियत फीस अदा करेगा । पंचायती अदालतों 
'पर कोट फीस ऐकट, सन्‌ १८७० ई० लागू न होगा, उप 
दशा के अतिरिक्त जो नियत की गई हो, हर एक नालिश 
में मुद्दे उसकी मालियत लिख देगा | 
| ७६--( १ ) जब किखी नालिश या कोई मुकदमा या 
हे कार्रवाई जत्रानी दायर की जाए तो वह सरपंच या 


सामयिक साहित्य 


कोई नालिश या मुकदमा या कार्रवाई किसी पंचायती ` 


रजिस्टर में लिख लेगा और रजिस्टर में दरख्वास्त॑ देनेवा 
क हस्ताक्षर कर लिए जाएँगे या उसके अँगूठा का निशान 
लगवा लिया जाएगा | क 
( २ ) इसके बाद सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में 
पंच, जिसका उल्लेख धारा ७५ में किया गया हे, घार 
४६ के श्राधान पंचायती अदालत की एक बेंच स्थापित 
करेगा और उस दरख्वास्त को आवश्यक कार्रवाई के Ei 
लिए उस बेंच के सुपुर्द कर देगा और उस बेंच के सामने ज्य 
उस दरख्वास्त की सुनवाई के लिए पहली पेशी की तारीख. 
भी नियत कर देगा और दरख्वास्त देनेवाले को और 
ऊपर बताई हुई पंचायती अदालत की बेंच के मेम्बरों को 
उस तारीख की सूचना दे देगा | 
कारवाई का तरीका 
( ४ ) हर नालिश, मुकदमा या कार्रवाई, जो धारा _ 
७६ क आदेशों के अनुसार दायर की गई हो, नियत | 
ताराख को पञ्चायती अदालत की बेंच के सामने पेश की 
जाएगी और वेञ्च, जब तक कि सरपंच उस बेंच का 
मम्बर न हो, अपने मेम्बरों में से एक को उस बेंच के 
यरमेन के स्थान के लिए चुन लेया जो कारवाइयो का 
सञ्चालन करेगा | 
सवावत -फराक क उपास्थत न होने को द्‌ 
स नालशा आर मुकदमा का खारिज किया जान 
७८ १ ) यदि मुहई या मुस्तगीस या द्रख्वाः 
देनेवाला मुकदमे की सुनवाई के ससय और स्थान की | 
सूचना पान पर भी उपस्थित न हो तो पंचायती अद्‌ [लत | 
उस नालिश, मुकदमे या कारवाई को खारिज कर सकती _ 
है या ऐसी आज्ञा जारी कर सकती है, जो वहैँथ्छः 
समझे । 
(२ ) पंचायती अदालत किसी नालिश, मु 
कारवाई को मुद्दाञ्रलेह, मुलजिम ( अभियुक्त 


उसका निस्य कुर सकती है यदि मुद्दा्रले 
( अभियुक्त )या मुखालिफ फरीक पर सम्मन 
कर दो गई हो या यदि उसको मुकदमे १ 
नियत, समय ओर स्थान की सूचना : 


Ft 


या उस पर बजरसामी करने या उसको बदलने का 
अधिकार न होगा | 9 2 
(२) आज्ञा या डिग्री होने या अगर व्यक्तिगत तौर 
पर सम्मन की तालीम न हुई हो तो, उसके मालूम होने 
की,तारीख से एक महीने के अन्दर दरख्वास्त देने पर 
पंचायती अदालत पर्यात कारणों के आधार पर जो लिख 


फिर से कायम कर सकती है, जो कि उपस्थित न होने के 
| कारण खारिज कर दी गई हो या जिसमें एकतरफा डिग्री 
या राज्ञा दे दी गई हो | 


कानून का पेशा करनेवाला कोई व्यक्ति 
पैरवी न करेगा 


८०--पंचायती अदालत के सामने किसी नालिश, 
` मुकदमे या कार्रवाई में किसी फरीक की ओर से किसी 
| कानूनपेशा व्यक्ति को पैरवी करने की इजाजत न 
` होंगी । ४ 
ग  ८१--घारा ८० के आदेशों की पाबन्दी के साथ, 
किसी नालिश, मुकदमे या कार्रवाई का कोई फरीक, 
पञ्चायती अदालत के सामने स्वयं या ऐसे नौकर (जो 
दलाल-मुंकदमा न होगा. ), हिस्सेदार, सम्बन्धी या 
मित्रद्वारा जिसको उसने इसके लिए अधिकार दिया हो 
आर जिसके बारे में पञ्चायती अदालत यह मान ले कि 
यह उसका प्रतिनिधित्व कर - सकता , है, उपस्थित हो 
सकता हे । 

ऐसे मामलों के ब्रारे में, जिसमें राजीनामा 
` इत्यादि हो गया हो, विशेष अधिकार--सीमा 
__८र-इस ऐक्ट में या किसी, और कानून में जो उस 
समय जारी हो, भले ही कोई बात हो, पंचायती अदालत 

मान्य होगा कि बह किसी ऐसे दीवानी या माल के 

'जो स्थानीय अधिकार-त्तेक्र की सीमा के अंदर 

आर जो किसी ऐसे समभोते या राजीनाओें या हलफ- 

अनुसार जिस पर फरीक राजी हो किसी अदालत 

[राधीन न हो, निर्णय कर दे और उसी तरह "किसी 

द दये का फैसला. कर दे श्रगर उसमें राजीनामा हो 


सरस्वती 


>> CR 
दिए जायेगे, किसी भी नालिश, मुकदमे या कारवाई को 


का निर्णय मान्य होगा | 


llection. Haridwar, Digitized by eGangolri ु 


5 जुलाई 


तरीका 


5३--पञ्मायती अदालत किसी नालिश, म्‌ कदमे या 
कार्रवाई में ऐसी शहादत सुनेगी जो फरीक पैश करे रौर 
वह ऐसी और शहादत तलब कर सकती है जो उसकी राय 
में विवादास्पद विषयों का फैसला करने के लिए आवश्यक 
हो | पंचायती अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह हर 
नालिश, मुकदमे या कार्रवाई के, जो उसके सामने पेश 
हों, तथ्यों को हर ऐसे उचित साधन से जो उसके अधि- 
कार में हो, मालूम करे और उसके बाद ऐसी डिग्री यो 
आज्ञा खचो-सहित या बिना खर्चा के दे, जो उसको 


उचित और कानूनी जान पड़े | वह उड गार में, जिससे | 
कि झगड़े का सम्बन्ध हो, स्थानीय जाँच--पड्ताल कर # 


सकती है | वह इस ऐक्ट के अधीन या उसके द्वारा मियत 
कार्य--विधि के अनुसार काम करेगी | दीवानी-नियम-- 
संग्रह ( मजमुग्ना जान्ता दीवानी ) सन्‌ १६०८ ६०. का, 
दर्ड--विधि--संग्रह ( मजसुआ जाब्ता फौजदारी ) सन्‌ 
१८६८ $०, भारतीय गवाही ऐक्ट, सन्‌ १८७२ ई० और 
भारतीय काल--अ्रवधि ऐक्ट ( ऐक्ट मियाद समाग्रत 
हिंद ), सन्‌ १६०८ ई० पञ्चायती अदालत की किसी भी 
नालिश , मुकदमे या कार्रवाई पर लागू न होंगे, उस 


` ऐसी डिग्री या आजा को जो उससे दी हो, मंसूख करने सच्चाई का पता चलाने का अधिकार - आपु | 
LR | 


{ 


दिशा के अतिरिक्त जहाँ उसका उपयोग निश्चित कर 


दया गया हो या जब इस एक्ट में इनके बारे में कोई . ~ ८ 


आदेश दिए गए हों | 


बहुमत का निर्णय मान्य होगा 
' 5४--यदि सब पञ्चों की राय एक न होतो बहुमत 


ह 


पंचायती अदालतों के सम्बन्ध में हाकिस परगना 
(सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट) और मंसिफों के 
अधिकार 


£) 16 (3 म नालिरा धकार 
जाह म अन्याय हुआ हो या अन्याय होने को आशंका हो” 
तो हाकिम परगना किसी मुकदमे में और मु सिफ किसी 


नालिश में ओर सब-डिवीजनल अफसर संयुक्त प्रान्त | 
ऐक्ट मालगुजारी श्राराजी, संयुक्त प्रान्त, सन्‌ १६०१ ई० | 


के श्रधीने किसी कारवाई के बारे में, किसी फरीक की | 


SNS 


अधीन किसी सुकदमे में. या 


' ऐक्ट मालगुजारी आराजी, सन्‌ १६०१ ३० 


बि ६४६ ] 


द्रख्वास्त पर या स्वयं अपने ही प्रस्ताव षर मुकदमे 
शािरा या कारत्राईँ, जेसी भी स्थिति हो, विचाराधीन 
होने के बीच किसी समय और डिग्री या आज्ञा की तारीख 
स ६० दिन के अन्दर मुकदमा, नालिश या कारवाई के 
कागजात को, चेसी भी दशा हो, पञ्चायती अदालत से 


माग सकता है ओर उन कारणों के श्राधार पर, जिन 


ह वह 
लिखेग T:— 


(क) किसी मुकदमा, मालिश, या कार्रवाई के बारे 
म पंचायती अदालत की अधिकार-सीमा को रद्द कर सकता 
हैं; या 

(ख) पञ्चायती अदालत की दी हुई किसी डिग्री 
या आज्ञा को किसी भी अवस्था में रद्द कर सकता हे. या 

( २ ) जब हाकिम परगना ने उप-धारा (१)के 
तहकोकात या इस्तगा- 
से पर हुक्म दिया हो तो उसी जुर्म के बारे में 
इस्तगासं दायर किए जाने पर या फिंसी तरीके के 
मुकदमे को सुनवाई उस मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू 


~ 


हो सकती है जिसे ऐसे मुकदमे का फैसला करने का अधि- 

कार प्राप्त हो । 

(२ ) जब किसी मुसिफ ने उप-धारा (१) के 
यि नालिश के बारे में आज्ञा दे दी 


अधीन किसी 
हो सो मुहरई मुस्रिफ की ग्रदालत में उसी दावे के 


आधार “पर और उसी दादरसी ( सहायता ) के लिए 


नालिश कर सकता है और पंचायती अदालत में नालिश 


करने और ऐसी आज्ञा के दिए जाने तक की अवधि, कोई 


हे नालिश के दायर करने की मियाद समासत ( काल 
अवधि) में सम्मिलित नहीं किया जाएगा | 


` सयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३ सन्‌ १६०१ ई 


( ४ ) जत्र सब-डिवीजनल ग्रफसरं ने संयुक्त प्रांत के 
के अधोन 
किसी कार्रवाई के बारे में ग्राज्ञा दे दी हो तो उसी दाद 
रसी के लिए और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कारंवाइयों 
किसी ऐसी अदालत माल के सामने शुरू की जा सकती 
है, जिसे उस मामले में सुनवाई करने का अधिकार दो, 
और पंचायती अदालत के सामने ऐसी कारवाई के पेश 
होने की तारीख सें ऐसी आज्ञा दिए जाने की तारीख तक 
की अवधि को नई कारवाई दायर करने की मियाद- 
समाप्त ( काल-ग्रवधि) में सम्मिलित नहीं किया जाएगः ।. 


॥ 


सासायिक्र साहित्य 


१६ 
( ५ ) उपयु क्त दशाओं के अतिरिक्त इस कट 


अधीन किसी मुकदमे, नालिश या कार्रवाई के सम्बन्ध में. 


पञ्चायती अदालत की दी हुई डिग्री या उसकी आज 
अन्तिम होगी और उसकी किसी अदालत में अपील या 
नजरसानी नहीं हो सकेगी | » 

अगर उपधारा ( १ ) के ग्रधीन कोई दरख्यास्त 
निरथक हो तो दरख्वास्त देनेवाले को हाकिम परगना 
या सुसिफ या सब-डिवीजन अफसर, जेसी भी स्थिति हो 
२० रु० तक जुर्माना कर सकता हे | 
गवाहा के नास सम्मन जारा करना 

-६--पचायती अदालत, यदि वह किसी नालिश 
मुकठस या कारवाई में किसी व्यक्ति की शहादत का 
गुजारा जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना आवश्यक 
समक्ते तो वह नियत ढङ्ग पर ऐसे व्यक्ति के नाम सम्मन | 
जारी कर सकती है ओर उसकी ।उस पर तामील करा 
सकती है जिसमें उसे यह आदेश दिया गया होगा कि 
उसे उपस्थिति होना पड़ेगा या उसे ऐसा दस्तावेज पेश 
करना या पेश कराना होगा और वह व्यक्ति उस आदेश 
का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो सम्मन में 
दर्ज हो । 
पंचायती अदालत के सामने 
सकने के लिए दंड 

८७--यदि कोई व्यक्ति, जिसे पंचायती अदालत ने 
लिखित आज्ञा द्वारा गवाही देने या कोई कागजात पेश 
करने के लिए तलंत्र किया हो, !सम्मनों या नोटिसो या 
आज्ञाओं की जानवूककर तामील न करे तो पंचायती 
अदालत ऐसे मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकती है जिसको 
स्थानीय मुकदमे सुनने का अधिकार !प्रा हो और ऐसे 


= 


उपस्थित न हो 


व्यक्ति को जुमनि का दणड दिया जाएगा जो २५ रु» तक 


हो सकता है । 
पर शत यह है कि किसी औरत को खद पंचायती 


अदालत के साने, उपस्थित होने के लिए बाध्य नही 
किया, जाएमा। उसका नियम तरीके के कमीशन-द्वारा , 


यान लिया जा सकता है | 

पर यह भी शर्ते है कि अगर इस धारा के ग्रघी 
जारी किए हुए सम्मन की तामील में कोई दस्तावेज पेश 
किया जाए तो पंचायती ग्रदालत. उस दस्तावेजको 


लेगी और असल से मुकाबला करने के बाद उस नकल 
पर लिखेगी कि वह सही नकल है और असल दस्तावेज 
उस व्यक्ति को वापस कर देगी जिसने उसे पेश 
किया था | के 

नालिशों वगैरह का खारिज किया जाना 

क- पंचायती ग्रदालत किसी नालिश .या कार्रवाई 
को खारिज कर सकती है ग्रगर मुद्दई या दरख्वास्त देने 
वाले का बयान लेने के बाद उसको इस बात का विश्वास 
हो जाए कि वह नालिश कार्रवाई निरर्थक, दुःखदायी 
या झूठी है । 

नजरसानी 

८€--पंचायती ग्रदालत की दी हुई किसी डिग्री 
आज्ञा की नजरसानी मुकदमे की. सूरत में, हाकिम परगना 
( सत्र-डिवीजेनल मैजिस्ट्रेट ) के सामने नालिश की सूरत 
मं, मुसिफ के सामने और संयुक्त प्रांत के ऐक्ट माल- 
युजारी ग्राराजी, सन्‌ १६०१ ई० के श्रधीन की हुई किसी 

' कारबाई की सूरत में ऐसे सब-डिवीजनल अफसर के 
सामने की जाएगी जिसे इस मामले में सुनवाई करने का 
अधिकार हो | 

किक ~ “२ ५ 
सुद्दालह या आभयक्त ( मुलाज्ञम ) के नाम 

सम्मन का जारी होना । 

&०--कोई पञ्चायती श्रदालत, धारा ७५ के अधीन 
दरख्वास्त दिए जाने के बाद जब तक.कि वह इस ऐकर 
के आदेशों के ्रधीन खारिज न कर दी गई हो या उस 
पर कोई क|रंवाई न कर दी, गई हो नियत फार्म में 
र नियत ढङ्ग के अनुसार, मुद्दालेह या मुलजिम 
(अभियुक्त) या फरीक-मुखालिफ, पर सम्मन की तामील 

= कर देगी जिसमें उसको यह आदेश दिया हुआ होगा कि 
` वह ऐसे समय और स्थान पर जो सम्मन में दर्ज हों 
उपस्थित ` होकर अपनी शा हादत दे और पञ्चायती अदा- 
लत साथ-ही-साथ मुद्दई या मुस्तगीस या दरख्वास्त देने- 
वाले को यह आदेश करेगी कि वह उस समय और उस 
` स्थान पर उपस्थित होकर अपनी शहादत दे | 
वारंट टा 

६१--अ्रगर पञ्चायती अदालत को यह विश्वास हो 
जाए कि कोई व्यक्ति सम्मन की तामीली से भाग रहा है 
तो वह उसके विरुद्ध ,ग्रधिक-से-प्रधिक २५ रु० तक का 

' जयानती वारंट जारी कर सकता है | | 
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हज जुनाई 
डिगरी के अदा किए जाने के बारे में इन्दराज 


किया जाएगा हैः 
यदि डिग्रीदार या मदयन डिग्री की दरख्वास्त 


६२ 
पर उस पञ्चायती अदालत को जिसने डिग्री दी हो तह्‌- 
कीकात के वाद यह मालूम हुआ कि डिग्री का कुल या 
उसका कुछ भाग अदा कर दिया जा चुका है तो वह नियत 
रजिस्टर में इस बात को दर्ज कर लेगी | 

~ ४१ 
डिगरी का दायर होना ' 

६३--( १ ) किसी पञ्चायती अदालत द्वारा दी हुई 
डिग्री या आज्ञा का इजरा ऐसे दङ्ग पर किया जाएगा 
जो नियत किया जाए । यदि मुद्दालेह की सम्पत्ति उस 
पंचायती अदालत के ग्रधिकार-सीमा के बाहर स्थित हो 
जिसने ऐसी डिग्री या राज्ञा दी है, तो वह उस डिग्री 
या आज्ञा को नियत ढङ्क पर इजरा किए जाने के लिए; 


उस पंचायती अदालत के पास भेज सकती है जिसकी झे 


अधिकार-सीमा में वह सम्पत्ति स्थित हो और यदि ऐसी 
कोई पंचायती अदालत हो तो वह डिग्री या आज्ञा को 
उस मुसिफ की अदालत में भेज सकती है जिसकी अधिकार- 
सीमा में वह सम्पत्ति स्थित हो । 

( २ ) यदि कोई पञ्चायती ्रदालत किसी डिग्री के 
इजरा में कठिनाई अनुभव करे तो वह डिग्री को मु सिफ 
के पास भेज सकती है और मुसिफ उस डिग्री का इजरा 
उसी तरह कराएगा मानों वह डिग्री स्वयं उसी ने 
दीहे। । 

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट मालगुजारो आराजी, सन्‌ 
१६०१ ई० के अधीन किसी कीर्रवाई के सिलसिले में 
ख़चे के लिए किसी आज्ञा का इजरा, जहाँ तक संभव 
होगा, उप-धारा ( १ ) और ( २ ) में दिए हुए आदेशों 
के अनुसार किया जाएगा | उप-धारा ( १ ) इस तरह 
पढ़ी जाएगी और समझी जाएगी मानो शब्द “मुंसिफ? 
की जगह शब्द “सत्र-डिबीजनल अफसर” रख दिए 
ग हँ। .. 

जु कृ ~ 

माने का वसूल किया जाना. 

६४--किधी मुकदमे में पञ्चायती अदालत के लगाए 

हुए जुर्माने की रकम दंड-विधि-संग्रह ( मंजमु्रा जान्ता 
फौजदारी ) सन्‌ १८६८ ई० की धारा ३८६ के अधीन 
दिए. हुए तरीके पर वसूल की जाएगी । लेकिन यदि 
पञ्चायती अदालत उसकी वसूलयाबी में कोई कठिनाई, 
अनुभव क्रे तो वह उस हाकिम परगना से पञ्चायती 
अदालत जिसको ्रधिकार-सीमा में वह जुर्माना वसूल 
कराने की दरख्वास्त कर सकती हे और हाकिम परगना 
उस उसी प्रकार वसूल करेगा मानो उसने स्वयं जुमने | 
का दण्ड दिया हो") 
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सर पै (0) | 
म्तान पेढा करने का लासानी नुस्खा 
५ + © ती 
ररी शादी हुए १५ वष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सैकड़ों इलाज कराये, लेकिन कोई ग 
अन्तान पदा न हुई । सौभाग्यवश सुके एक वृद्ध महापुरुष से निम्नलिखित नुष्खा प्राप्त हुआ | सेने उसे । 
` ठा. ° ~ ~~ सें = ~ ~ 4 
चनाकर सवन किया । इश्वर की कृया से नौ मास बाद मेरी गोद सें वालक खेलने लगा । इसक्रे पश्चात्‌ | 


NS =F य ~ ~ ~ ~ 
गनि जिस सन्तानहीन बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । अब में इस नुस्से को 
छूखापत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूण हो | 


sui 


ओषधि-तम्त्र ये हैं-- असली नेपाली कस्तूरी (जिस पर वैपाल गवनमेंट की मोहर हो), केसर, 


Mili sli 
| 
A 


ई | 
जायफल, सुपारी दक्रिखिनी, हर एक साढ़े दस माशे, पुराना गुड़ (जो कम-से-कम दस साल का हो) तेरह रर | 
७५ गौं ~ ~ ~ n ~ ~ LN cs ह 
मि) लाग चार अदद, कटियारी सफेद की जड़ (यानी सत्यानाशी सफेद की जड़) सवा तोला, इन सब है | 
ओषधियों को खरल में डालकर २४ घटे तक खरल करें और पानी इतना सिलावे कि गोलियाँ बन सके, र्य 
टू डू AN ७ न A ४४ च. ~ च क ~ ; 
फिर जंगली बर के बराबर गोलियाँ बना लें। इसके सेवन से गुप्त खराबियाँ दूर हो जाती हैं और ह" 
बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सके । १ | 
रोति-गाय के थोड़े गरम दृध में मीठा डालकर प्रात:काल और सायंकाल एक एक गोली तीन | 
रोज तक सेवन करें | "इश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा की झलक दिखाई देने लगेगी । FR 
4040 त्त 
हि ~ ~ र्ल ज N _ 9 न 1... 
नोट -ओषधि-दन्त्र के अन्दर सफेद फूलवाली सत्यानाशी की जड़ मिलाना आवश्यक है, क्योंकि EE लक 
® इसके अन्दर सन्तान पैरा करने के अधिक गुण हैं । FS 0 
५ कल 8 ! 
मेरी सन्तानहीन बहनों आप इसे बेगुण औषधि न समभें। यदि आप बच्चे की माता बनना EN त 
चाहती हैं, तो इसे बनाकर जरूर सेन करें । मैं आपको विश्‍वास दिलाती हूँ कि इसके सेवन से आपकी ६६ हे 
अभिलाषा अवश्य पूण होगी । i 
र भेरे हाथ से जे मे पत्रः २'। १४ 
पारे कोर सि हक 
में उन्हें औषधि तैयार करके भेज दूँगी । एक बहन की औषधि पर पाँच रुपये बारह आते, दो बहनों क | 


= ऱ्य च et ~ है 
'ओषधि पर नौ रुपये आठ आने और तीन बहनों की औषधि पर तेरह रुपये चार आने खर्च आते हैं। 


गे ~ > CY 
महसूल डाक वगेरह बारह आने इससे अलग हैं। | ७ 


नोट--जिस बहन को,मेरे पर विश्वास न हो वे मुझे दवा के लिए ह्रगिज न लिखें ] 


पता-श्रीमती रतनबाई जैन (३०) सदर बाजार, थाना रोड, देहली 


४] BI HH TT EIT Y 
HT ॥॥॥ छ 111: rie DT 10 iS | | 11 र 
iii HLT i 


कि > “2 ओ 


बिना चीर फाड़ के अंडकोष का शतिया इलाज 
किसी प्रकार का फोता हो, चाहे पानी उतर आया 
हो, बादी का हो या पोते के ऊपर गोरत उतर आया हो 
या चोट लग गई हो, वर उतर आई ही या त में दर्द 
होता हो, पोता बढ़कर कितना ही वजनी क्‍यों न हो 
गया हो, आँत उतर आई हो, इस दवा के लेप करने से 
तमाम बादी का पानी सुख-सुखकर पोता अपनी असली 
हालत पर बगैर किसी तकलीफ कें आ जायेगा। कीमत फी 
टीन ४) ₹०, डाक महसूल अलावा । मिलने का पता :-- 


दी अमृतसागर एन्ड को० नं० ३, मथुरा (यू० पी०) 

_ ४ त TN 
जादू का शीशा 

ये शीशे 0 के तजुर्जरा की रोशनी 

में तैयार होकर दाल ही में आए हैं। तरकीब इस्तेमाल के 

मुताबिक इसमें से देखने पर आपको एक बहुत बूढा 

दिखलाई देगा, जो आपकी किस्मत सम्बन्धी भविष्य में 

होनेवाली सारी बातों, नफा, नुकसान, रोजगार, तिजारत, 

नौकरी, उन्नति, श्रबनति, बीमारी, देश-विदेश की यात्रा, 

सन्तान, किसी से नया मेल जोल, दिलपसन्द्‌ सगाई, 

शादी, जमीन में गडा धन, लाटरी, सट्टा, किसी नामालूम 


' “जरिये से धन का मिर्लना, गुमशुदा चीज या चोरी का 


` पता लगाना, गजं यह है कि आपके हर एक सवाल का 


द जातीय जीवन के गुप्त प्रश्नों का भेद समभाकर 


जवाब बताएगा, साथ ही हर एकं मुश्किल का उपाय 
बताएगा, हर एक कामना पूरी करेगा, जल्द मंगा ले, फिर 
ऐसा मौका हाथ न आयेगा | एक शीशे का मूल्य चार 
रुपया खच 1||) अलग | थोड़े दिनों के बाद इस शीशे 
की कीमत बीस रुपये होगी । तीन शीशे एक साथ मँगाने 
पर डाक खर्च माफ ! अपना नाम व पता आर्डर देते 
समय साफ लिखे । 


एंग्लो अमेरिकन ट्रे उसे, (टी) 
पोस्ट बाक्स ७०, मेरठ, यू० पी० 


बिलकुल मुफ्त 


शारीरिक व मानसिक शक्ति प्राप्त कराने की मागे दर्शक 


दम्पति विक[श 
` पुसतर्कै बिना डाक-खच मुफ्त भेजी जाती , 
है आज ही मॅगाबें। २. 


"किं री rrr अँ 
> भुक 


कलकत्ता वाच क० (एस ० सी० 
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६ शॉट ओटोमेटिक अमेरिकन मॉडल 


डमी पाकेट रिवास्वर 


यह रिवाल्वर अभी होशियार कारीगरों द्वारा अ्रमेरिकन 


नमूने पर तैयार कराया गया है। यह रिव'ल्वर देखने मे 


असली से मिलता-जुलता है। इसमें एक चरखी लगी है 
जिसमें शॉट रखे जाते हैं | असली के मानिन्द घोड़ा लगा है 
जिसके दबाने से रखा अपने ग्रप घूमकर ६ शॉट चलाते 
हैं । चोर, डाकू, लुटेरे, वदमाश जंगली जानवरों को 
धोखा देने "के लिए श्रच्छी चीज है | सिनेमा, नाटकवालों 


शोकीनों के लिए खास तोहफा है | इसके रखने के लिए 


लायसैस की कोई जरूरत नहीं है | कीमत ५) रिवाल्वर के 
साथ १०० शाँट मुफ्त भेजे जाते हैं | अ्नदृदा १०० शॉट 
का ३), चमड़े का पट्टा ३), डाक खच १॥) 


शंकर अन्ड कम्पनी २९९ गोपालपुरा, मथुरा 


जिवेल-जड़ित लिवर घड़ियाँ 


सभी घड़ियाँ स्विस-निर्मित हैं--ठीक समय देने वाली 


मजबूत मशीन, टिकाऊ और आकर्षक डिजायन । प्रत्येक | 


से लिए ५ वर्षो की गारण्टी । ३ जिवेल चपटा आकार 
क्रोमियम ११), उत्तम १४); ५ जिवेल १८); सेंटर 


० सेकण्ड सहित छोटा श्राकार २ ०); सुनहली २४), १५ 


जिवेल ३५), ५ जिवेल चौकोर, घेरेदार और टोनी क्रोम 
को २८); ८ जिवेल ३३); ७ जिवेल रोल्ड गोल्ड १० वर्षो 


कौ गारण्टी २४); श्रेष्ठ ४२); १७ जिवेल ६०), श्रेष्ठ 


६५) | टाइमपीस १४), श्रेष्ड १८) । डाक व्यय अ्रति* 
रिक्त | एक बार में किन्ही दो के मँगाने पर डाक ब्यय 
माफ और एक फाउण्टेन पेन मुफ्त | पत्र व्यवहार 
र ग्रेजी में । 

ई० २० बी०) 
पोस्ट बाक्स नं १२२०३ कलकत्ता ५ 


न्दु्स्त व बीमार-- 
दोनों के लिए ही 
लाभदायक । बोने-विटा 
विशेषख्य से स्वादिष्ट 
तथा पोष्टिक होने के कारण 
अधिक स्फूर्तिदायक है । बच्चों 
को चाकलेट की महक बहत ४, शी 
पसन्द होती हे । एक ग्लास 8) 
अथवा प्याले गम या ठण्ढे दूध ४ | 
सें दो चम्मच बोरन-विटा ऐ 
मिलाकर सुबह और शाम 
सेबन कीजिए 


` केडबरी वृक्ष स्वास्थ्य का 
फिलहाल कीमत में जो कमी हुई है 
उसके विषय में पूछिए 


क्ेडबरी फ्राय (इण्डिया) लिमिटेड 


पो, ओ, बॉक्स १४१७ बम्बई - पो, शो, बॉक्स २५१ कलकत्ता पो, ओ, बॉक्स १७२५ मद्रास 


१ छ | र एकान्तचाहने वाने विही प्रेमियो र 
रश छृष्णकीबठुरी$ आवाज जण कर 
मतागनान्ना नीची और पीन की 


00270 चमकदार पिश 
गरः ३) शस वर्पैकिए॥+ ॐ आर्डर दें । 
नुर शिक्षक और, पोस्टेज) 


hE 220: 464 


शह 


सुगंधित || का १७) ५० 
हु | तो० 8) २५ 
| तो० ४॥) 
| भारत में ब्रांच 

2040444910 396 का पता-- 
गवर काबुल फण्टियर स्टोर, अलवर _ 
१०००० ₹० की घड़ियाँ और सुन्दर आभूषण 

मुफ्त बाँट रहे हैं 


i ॥। ळ्त्ञ 


च्य तक Ne DY हक द >) 
: 
E SRE SIRI “SMA Se ०००० चना = oe? ~ 
SN -> त *- ">... rei न 


et 


` जोडी कान्टा नकली जवाहर ज 

बिलकुल मुफ्त बॉटी जाती हे [om 

. वापस | शीघ्रता करें क्‍योंकि ऐ 
श्राया करता | 


दी हिलसन वाच इम्पोट कम्पनी 
ह बाड़ काठी मेम (5. = 2) हनी ) देहली 


न्यू गोल्ड 
| गापसन्द्‌ होने पद्‌ दाम 
सा अवसर बारम्बार नहीं 


| 7342६ / 011० 1 कक 9 रर्४्ट 


मँगाएँ । 


शहर में अपनी शाल्ला खोल दी है । अतः यहाँ के | 

लोगों को इंडियन प्रेस, इंदोर “ब्रांच से पुस्तके लेने | [ 

में लाभ होगा। 
a मेनेजर 0 पारे भोग प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


() Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


विक 
प नय CE 7 वाया ---. र | 
के || 
कोडक केमरे । 

हे में |! रा 3 6 
संसार में {कैमरों के लिए ] 
“(070 १” का नाम प्रसिद्ध हे । हमारे पास भो | 

कोडक कैमरों के कई अच्छे माडल तथा अन्य फोटोग्राफिक 
सामग्री आ गई है | फोटोग्राफी के कलापूर्ण कार्य के लिये | 
लिखें | | 

“0, ७. VARMA" 
Chitra Kutir 
GIDDAR BAHA (E.P.) 


rR 


(कर 
। 


घर बट डाक्टर बानथे । 


थोड़े पढ़े लिखे भी घर बैठे होम्योपैथी बायोकेमिस्ट्री 


9 
प्राकृतिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा तथा ४ 


~ 


सूर्य चिकित्सा के डाक्टर बन सकते हैं । नियमावली मुफ्त 


~ 


इंटर नेशनल इन्स्टीट्यूट रजिस्टर्ड अलीगढ़ 


५००) ₹० मासिक पैदा करें 


थोड़े पढ़े-लिखे भी किस प्रकार फिल्म ऐक्टर बन 


मध्यभारत की जनता की सेवा के लिए हमने इंदौर 


डा 
लि 


व्य 
>> 
शी 


i 0) 
“ / 


मधुर तथां मर्मस्पर्शी कविताएँ संगृ- 
) होते हें । पुस्तक की भूमिका हिन्दी 


समावेश इसमें किया गया ह। साहि- 


SNS 


कशीदा काढने की मशीन | 
'कपड़े पर हर प्रकार के बेलबूटे, फूल, पत्ती, सीन- 
सीनरी .आदि . डिजाइनें बनाने की ४ सुइयोंवाली मशीन 
मूटु्रे~ २।) डाक-खर्चे ॥।) तरकीव मुफ्त। 
hy ८ OS जिसमें 
कशीदा-सम्बन्धी सैट (भेट देने यो-य) जिसमें कशीदा 
मशीन, कशीदाकारी पुस्तक, रंगीन रेशमी लच्छियाँ, 
उम्दा केंची, फ्रम अक्सी कढ़े हुए कागज, मय तसवीर 
के हें। सुन्दर लकड़ी के बक्स में मूल्य १२॥) डाक- 
खर्चे १) तरकीव मुफ्त। 
कसीदाकारी पुस्तक--कशीदा सम्वन्धी सैकड़ों बेल 
बूटे, फूल पत्ती आदि सुन्दर डिजाइनों से सज्जित 
मूल्य २॥।) डाक-खचे ।=)। 
सिलाई कटाई विज्ञान (सचित्र)--हर प्रकार के 
कपड़े काटना व सीना सिखानेवाली मूल्य ॥।) डाक-खर्च ।=) 
_ केन्या पाकशाला (सजिएद्‌ )--हर प्रकार के 
भाजन, अचार, चटनी, दाळ, शाक, मुरब्ये आदि, बनाना 
सिखाने की सरल पस्तक मूल्य केवल १।८) डाकै-खचं ।2) 
% बंगाली मिठाई ओर नमकीन-्रनाना सीखिए। 
मूल्य २) डाक-खर्चं ।=) 
( महिला ) हरमोनियम गाइड ( सचित्र ) :-- 
कन्याओं व स्त्रियों को बिना गुरु सुगमता से बाजा सिखाने 
की उत्तम व एकमात्र पुस्तक मूल्य १।) डाक-खर्च ।=) 


™™_™_™™™™™™ यज 


चन्दना 

लेखिका, श्रीमती चन्द्रमुखी ओझा सुधा? 
हिन्दी की प्रसिद्ध कवियित्री 

श्रीमती चन्द्रमुखी ओका के, गीत और 

कविताएँ बहुत लोकप्रिय हेँ। इस 

संग्रह मे श्रीमती जी की ५२ सर्वोत्कृष्ट, 


~ 


के सिद्धहस्त कवि पण्डित सूर्यकान्त 
त्रिपाठी 'निराला' ने लिखी हँ। आव- 
रण पृष्ठ अत्यन्त आकर्षक ओर छपाई- 
सफाई नयन-मनोहर है। मूल्य सजिल्द 
पुस्तक का २) दो रुपये । 
हिन्दी-साहित्य 
प्रणेता, रा०व० डाक्टर श्यामसुन्दरदास 
यह हिन्दी-साहित्य का. परिवद्धित 
संस्करण हे। कवियों के विषय में जो 
नये अनुसन्धान हुए हे उन सबका 


>. 


बिखरे पड़ हैं 
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स्पेशल का ३) ग्रोंर सर्वोत्तम का ४) रुपए है | 


पता--ङ्गमार ब्रदर्स (१४) अलीगढ़ (यू० पी०) 


गोस्वामी तुलसीदासजी के विचार 
उनके बारह-तेरह छोटे-बड़े ग्रन्थों मो » 
। उनका संकलन इस 2 

रत्नावली में प्रिसपल केदारनाथजी ६ 


सर्वोत्तम कलाई घड़ियाँ 
स्विस मेड ठीक समय देनेवाली ८ वर्ष की गारण्टी 


के साथ क्रोमियम केस, गोली आकृति ४ ज्वेल्सवाली 


` ११) रुपये, सर्वोत्तम १२), बीच में सेकण्ड 
की. सुई वाली १४)-लेडी साइज १८) 
चौकोर आक्ृकतिवाली क्रोमियम केस ७ ज्वेल्स 
वाली १७)--सर्वोत्तम . १८), चौकोर 
ग्राकृति रोल्ड गोल्ड १२ वर्ष गारण्टी ८ 
ज्वेल्स वाली २३) रुपये सर्वोत्तम २५) ¬| 
१५ ज्वेल्स २८) रुपए-शअर्लाम टाइम- 
पीस १३) रूपए सर्वोत्तम १४) रुपए -- 
जेबी घड़ी ८।) रुपए पेकिंग और पोस्टेज 
|=) चौदह आने मात्र । 
घरेलू जेबी प्रेस 
नाम, पता, पत्र, लेवेल्स और कार्यक्रम इत्यादि इसकी 
च्या प सहायता से घर पर ही छापे जा 
“| सकते हैं। प्रत्येक घर में रखने 
लायक नम्वर १ का मूल्य १॥) | 
रुपए, नम्बर २ का २) रुपए, 


पैक्रिंग और डाक खर्च ॥ l=) 
फ्रेड ~ ठोस 
ञ्च कामशिल र (ए०) 
पोस्ट बाक्स नं? १२२१६ कलकत्ता ५ 


छप गया | छुप गया ! 


सचित्र महाभारत 
रचयिता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


यह विशाल महाभारत पुराण का 
सार हे। इंसमे महाभारत के सभी 
महत्त्व के अंश आ गये हें। सारी प्रधान 
घटनाएँ इसमें हें। बोलचाल की सीधी- 
सादी भाषा हे जिसे बालक, बूढ़े, स्त्री- 
पुरुष सभी, आसानी से, समझ लेते 


हे । पुस्तक बड़े आकार में, अच्छे 
पूरे पृष्ठ के सादे और रंगीन चित्र 


। अच्छी जिल्द हे। मूल्य केवल 
) छः रुपये।- | 


हें । कथानक भाग अहुत ही रोचक | 


कागज पर, सफाई से छापी गई हे।. 


७, स्यिक स्थिति के वर्णन में भी आव 


दयक परिवर्तन किये गये हें। यह पुस्तक 


| (हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थो के १ 
पास होनी चाहिए । मूल्य ३)तीन रुपये ।' एक रुपया* आठ आन । 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन मेस, लिमिटेड प्रयाग, 


अग्रवाल एम० ए० ने बडे, परिश्रम 
से किया हे। एक पुस्तक ही अनक 
ग्रन्थों का काम देगी। मूल्य १॥) 


टीकाकार--रायबहादुर डावटर्‌ 
इयामसुन्दरदास । यह संस्करण अपने 
ढंग का एक ही हे । प्रामाणिक पाठ हे । 
सीधी सरल भाषा में अर्थ हे। रंगीन 
और सादे चित्रों की भरमार है। 
बढ़िया जिल्द हैं। मूल्य १२) बारह 
रुए। 2 


` यहु, व्यास भगवान्‌ के प्रसिद्ध 
महाभारत का हिन्दी रूप हे । सरल 
भाषा में कठिन विषय समभाया गया 


टि 


यह आदि-कवि मर्हषि वाल्मीकि 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी रूप ह्‌। 
हिन्दुओं में तो इसका मान हे ही, 
संसार के टिद्वानों में भी इसका आदर 
है। भाषा सुबोध और मनोहर हैं। 
दो भागों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। 
सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य 
६॥) छः रुपए आठ आने। 


यह प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण 
राव के नये गीतों का संग्रह है । प्रत्येक 


हैं। रंगी न्त्र प 
हैं। रंगीन और सादे चित्र मन को गीत , भावना, अनुभूति, आकांक्षा, 


मुग्ध कर्‌ लेते हे । पुस्तक १० 
जिल्दों में पूर्ण हुई हे। मूल्य ८०) 
अस्सी रुपए। 


कल्पना, और अन्तर्न्द्र से पूर्ण हे। 
छपाई सफाई नयनामिराम। सचि 
सजिल्द प्रति का मूल्य २) दो रुपए। 


(दो जिल्दों में) महर्षि वे रव्यात 
के श्रीमद्भागवत का सरल सुबोध | 
भाषा में रूपान्तर! स्त्री, पुरुष, छ 
और युवक, सभी के लिए उपयोगी। | 
अच्छे कागज पर वड्या छपाई। सैकड़ों 
सादे और रंगीन चित्रों से युक्त सजिल्द 
पुस्तक का मूत्य १६) सोलह रुपए 


येह. श्री क्‍्यामनारायण पार्ण्छी 
` की प्रसिद्ध रचना है। इसमें महारागा 


` प्रताप के हल्दीघाटीवाले समर की | 
वीरतापूर्ण वर्णन श्रेष्ठ छन्दों में ६8. 
सजिल्द प्रति का मूल्य १॥।) दो ॥ ग 


बारह आने। 
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पुण 


| | 


५ | -ताओं का अनूठा संग्रह । भाषा-सौष्ठव, 
अनुभूति की तीक्ष्णता और कल्पना की 
र उड़ान की दृष्टि से ये कविताएँ अनुपम 

हँ। सजिल्द प्रति का मूल्य ३) तीन 
| सपय । 


प्र्‌ 


का, इसका विचित्र वर्णन इस उपन्यास 
|| पढ़िए। सजिल्द प्रति का, मूल्य 
| ९।।£ ) दो रुपये ग्यारह आने । 


कवि अंचल की मादक-मधुर कवि- 


रवीन्द्र-साहित्य पुस्तक-माला के 
(१) योगायोग, (२) विइ्व-परिचय, 
(३) रूस की चिट्ठी और (४) चार 
अध्याय का ब्योरा विज्ञापन में अन्यत्र 
पढ़िए । 


लेखक भूतपूर्वं काकोरी कंदी श्री 


मन्मथनाथ गुप्त और रमेद्ध वर्मा । , 


समाजवाद के अध्ययन के लिए इमे 

अवश्य पढ़िए । मार्क्सवाद के दर्शनों में 

यह सबसे गहन है । एक दर्जन, अध्यायों 

भें विषय का प्रतिपादन हुआ है । मूल्य 
, ६) छः रुपये । 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


पुस्तक अपने ढंग की एक ही है । मन- 


2 र % ८: 2 
तौ “४८ 


शान्त शिष्ट सत्याग्रही प्रताप ने हि 
अपने मधुर व्यवहार से विरोधियों को । 
किस प्रकार कट्टर देंशभप्रत बना दिया | 
और उनको अपना अनुगत वना लिया, | 
इस उपन्यास मे पढ़िए । मूल्य १॥) ग्य 
एक रुपया आठ आने । !क 


लेखक कुंवर सुरेशसिह। यह 


बहलाव के साथ-साथ विविध जानवरों . 
की जानकारी के लिए इसे पढ़िए। 
१०० से अधिक चित्र। सजिल्द प्रति 
का मूल्य ४) चार रंये । 


अपनों की खोजमै : 
hire (बुकसेलळर को डायरी) 

| । 2४३2 . लेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्यार्थी (रावी) 

९: प १. यह ऐसा भ्रमण-वृत्तान्त है जिसमें लेखक ने काफी 
सूझ-बूझ से काम लिया है । लेखक ने बुकसेलर न होने पर 
भी बुकसेलर बनकर ही इसके लिखने का अधिकार कमाया 
है। मनुष्य को पहचानने की कला और दूसरे को अपने अनु- 
कूल करने की युक्ति पाठक को इस पुस्तक के वर्णन में 
मिलेगी जो बड़े काम आवेगी । मूल्य १) एक रुपया । 


न संसार का संक्षिप्त इतिहास ' 

। (प्रथम व द्वितीय भाग) अनुवादक, . श्री मदनगोपाल, 
० ए० एल-एल० बी०॥ - यह पुस्तक अँगरेजी के प्रसिद्ध 
'इतिहास-लेखक एच० जी० वेल्स के इतिहास का हिन्दी 
` उन्नुवाद हं। इसमें पृथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 
के निर्माण के पूव तक की कथा सक्रम वर्णित है। द्वितीय 
2 भाग ग में जीसस के निर्माण से लेकर संसार के पुननिर्माण 
का वणेन आ गया हे। मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 


रुपय । We 
गांधी-मीमांसा 


' लेखक, पंडित रामदयाल तिवारी। गांधीजी के 


पर गांधीवाद पूर्णं रूप से हृदयङ्गम हो जाता है। 


1 ते इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। ८५० 
गि सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) चार रुपये। 


रणभेरी 
(चार मौलिक एकांकी) 
श्रीयुत वकुण्ठनाथ दुग्गल की इस पुस्तक में 


य भारत नाम के एकांकी हैं । पहले मे वीर चम्पतराय 
- उनकी रानी सारन्धा की एक महत्त्वपूर्ण घटना हः 
में महाराज हराज शाहू की, तीसरे में हर्षवर्धन कीं बहन- 


हमारे अनुपम प्रकाशन 


(२) पुततेसँगठन, (३) राष्ट्रधर्म और ( ॥ 0 


कढिपो ) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


की भाषा सुलभी हुई, कथानके बढ़िया और बीच म, 
सुन्दर कविताएँ हैं। मूल्य केवल १)-एक रुपया । | 


बाल-नाटक-माला 
(चार भाग) 
श्री दशरथ ओका बी० ए० के प्रस्तुत किये इन एकांकी 
नाटकों में इतिहास, राजनीति, समाज-विज्ञान, चरित्र और 
मनोविकारों का सफळ प्रदर्शन हैँ। शेली सरल और आकः 
षक हे । मूल्य प्रत्येक भाग का 1!) आठ आने। 
सन्त कबीर 
प्रणेता--प्रो० साधुराम शास्त्री एम० ए०, एम० ओ० एल० 
यह्‌ सर्चित्र नाटक हे । कबीर साहूव का जीवन हिन्दू- 
मुसलमानों के मन से असहिष्णुता और वैमनस्य को 4 
हटाकर एकता और भाईचारे की स्थापना में बीता था।.: 
पांच सौ वर्ष पहले हिन्दू-मुस्लिम-एकता की जितनी जरूरत | 
थी उससे आज अधिक ही हु । कबीर का उद्देश्य समभने 
में. यह नाटक बहुत काम देगा । इसमें प्रणेता ने कबीर 
साहब की जीवन-घटनाओं का आश्रय लेकर देशवासियों 
के सामने सुन्दर चित्र उपस्थित किया है । मूल्य ॥।) | 
बारह आने । 


भूख 
(सामाजिक नीटक) 
लेखक श्रीयुत वीरदेव 'वीर' बी० ए० 

लेखक ने इस नाटक में भूख से होनेवाले कष्टों का करुण | 

चित्र उपस्थित किया हे । हिन्दू-मुस्लिम-एकता, व्यापारियों ४ 

के जनता को निर्दयता से लूटने और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के . 

“सेवा भाव के अनोखे दृश्य इस नाटक में हें। बीच-बीच में 
गीत भी बढ़िया हैं। मूल्य १) एक रुपया। त 


दर देवयानी 

यह नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना हू । 
इसमें शुक्राचाये की बेटी देवयानी के कन्यात्व का आदर्श बडी 
सफलता से उपस्थित किया गया है। कथा महाभारत से ली 
गई हे। इसमें आर्यो के व्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एंक 
अपवाद--क्षत्रिय वर और कन्या ब्रा ह्मणपुत्री--का स्पष्टी- 
करण बड़ी सतर्कता मे हुआ है। पुस्तक अपने ढंग की अनूठी 
हं। मूल्य केवल १) एक रुपया! 


विनयपत्रिका (सटीक) 
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में विनय-पत्रिका 
. की स्थान बहुत उच्च है। इसमें गोस्वामी जी के विनय- 


सम्बन्धी पद्मों का सग्रह है। इसके टीकाकार हे पडित 
रामश्‍वर भट्ट। मूल्य ४) चार रुपए। 
। र र ढत्यवश 
लसक, श्रीयुत हरदयालसिह। इसमें देत्यराज हिर- 


ie 


प्याक्ष से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेशों 
का वणन ब्रजभाषा के ललित छन्दों मे पुरानी शेली के 
अनुसार किया गया हे । 


इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार 
। दिया जा चुका है। मूल्य 


३।-) तीन रुपए पाँच आने । 


| ७ _ मतिराम-मकरन्द 
| इसम काव्यालोचन के साथ-साथ कवि मतिराम के 
३ प्रसिद्ध ग्रथों--मतिराम-सतसई, ललित-ललाम और 


रसराज--का सक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया हे । 
साजल्द पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आन । 
नीरजा 

सुप्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की चुनी 
हुई कविताओं का सग्रह। इस पुस्तक के लिए लेखिका 
को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से ५००) का सेक्सरिया पुर- 
स्कार मिला हे । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने। 

"४७ [al 
ज्योतिष्मती 
? इस संग्रह मे ठाकुर गोपालशरण सिंह जी की नवीन 
( ० (र ल, 

/ प्रकार की कविताएँ संगृहीत की गई हें जो हिन्दी-साहित 
| में अपनां विशेष स्थान रखती हे । खासकर इस संग्रह में 

छोटे-छोटे गीत बहुत ही मधुर और भ्रावपूर्ण हें । मूल्य, 
२।-) दो रुपए पाँच आने । 

आदश महिला 

इस पुस्तक में सीता, सावित्री, दमयन्ती, शेव्या और 
'चिन्ता आदि पाँच देवियों की जीवन-घटताओं का 
सजीव वर्णन किया गया है। मूल्य २॥£) दो रुपए 
ग्यारह आने । 


शिशु-पालन 
यह पुस्तक स्त्रियों के बड़ काम की हे। इसमे 
प्रसूति-चर्या से लेकर बच्चों के पार्टैन-पोषण के सम्बन्ध 


विविध विषय की बढ़िया पुस्तकें ५ | 3 


मेनेजर बुकडिपो--ईँडियन मेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


a ~ कोष र... - - -0-0प२०>0 पनल लप ee 


की सभी आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया हू ! 
मूल्य २) दो रुपए।' 
शासक 


सुप्रसिद्ध राजनीति-विशारद निकोलो मेकियावली की 
“प्रिंस नामक पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर । इसमें राजा के 


कतंव्यों तथा राज्य-शासन-प्रणाली का बहुत ही विशद ॥ 
विवेचन किया गया हैँ। मूल्य २) दो रुपए । F 
0 (९! | 
_ माक्स का दशन श 

यह श्रीयुत भूगेन्द्रनाथ सन्याल का लिखा हुआ हैं 

जो मार्क्सवाद के अच्छ विद्वान्‌ हैं। यह दर्शन सर्व-साधाः 
रण के लिए हँ। खास कर मजदूर और शोषित कक 
वर्ग के लोग इसे अवश्य पढ़ें। मार्क्स का- दर्शन क्रान्ति | 
से ओत-प्रोत हे । माक्स ने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों है 


द्वारा मजदूर श्रेणी के स्वार्थ की पुष्टि की हे। बढ़िया | । 
कागज पर छोटे टाइपों में छपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
केवल २) दो रुपए। > {ग्य 


नवयुवकों के लिए हवाई शिक्षा |. 

नाम से ही पुस्तक का विषय प्रकट हे। हवाई जहाजों | 

के युग में इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी प्रत्येक . 
भारतवासी को कराने के लिए पंडित श्रीराम वाजपेयी ने बार 


इस पुस्तक की रचना की हे। मूल्य १) एक रुपया।  न्दी 


कम 

, ऋद्धि चर 

जो लोग धनहीन हे, ऋण-प्रस्त हैं, बहु-कुटुम्बी हें, हित्य 
“साथ ही जिनकी आय भी बहुत कम है, वे इस पुस्तक के नहो 
उपदेश के अनुसार चलकर सुख से जीवन बिता सकते मूल 


हे। मूल्य २।) दो रुपए पाँच आने। 


भारत के धुरन्धर कवि 

आदि-कवि महषि वाल्मीकि से लेकर महाकवि 

कालिदास, भवभूति आदि छब्बीस संस्कृत के धुरन्धर 

कवियों तथा चन्द-बरदाई से लेकर राजा लक्ष्मण 

तक अट्ठाईस हिन्दी-कवियों का संक्षिप्त परिचय । 
) आठ आते। 


रवीन्द्र-साहित्य पुस्तक-माला' 
लेखक, डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


योगायोग 
कवीन्द्र का यह उपन्यास जैसा कवित्वमय है वैसा ही 
मनोविज्ञान की बारीकियों से परिपूर्ण | इसमें बंगाल के समाज 
का अपुर्व चित्रण है । नायिका है घर्म-प्राण कुमुद ओर नायक 
है राजा बहादुर मधुसूदन घोषाल जो गरीब घर का लड़का 
होकर अपने पौरुष से बहुत बड़ा मालदार हुआ हूँ। अपने 
` विरोधी घराने की बेटी से विवाह करने पर उसके चित्त में 
/____जो विरोध के बादल उमड़ते हें उनका गर्जन और नई दुलहिन 
' कुमुद का शान्त शिष्ट प्रतिकार देखकर बरबस लेखक की 
ह सराहना करनी पड़ती है । इसमें गृहिणी की क्षमता का अपुर्व 
उदाहरण हृ। भाषा, भाव और कथानक सभी दृष्टियों से 
। थिगायोग' कवीन्द्र के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे एक 
वार्‌ पढ़कर दुबारा तिबारा पढ़ने को जी चाहता हे । अच्छा 
4 ` कागज, बढ़िया जिल्द, पृष्ठ सवा तीन सौ से. अधिक । मल्य 

केवळ ४) चार रुपये। 

विश्‍व-परिचिय | 

यह विज्ञान-विषयक पुस्तक है। इसमें परमाणुलोक, 
नक्षत्रलोक, सौरजगत्‌, ग्रहलोक और भूलोक आदि शीर्षकों 
मे विषय का विशद विवेचन है। एक स्थान पर लेखक ने 
लिखा है “वस्तुएँ सब रंगों को ग्रहण नहीं कर सकतीं, किसी 
i किसी को वापस कर देती हैं। बहू लौटाया[ हुआ रंग ही हम 
देखते हैँ। ब्लाटिंग पेपर जिस रस को सोख लेता है वह किसी 
' काम नहीं आता--जिस रस को वह ले नहीं सकता वही बचा 
रस हमासाप्राप्यहे।' इस प्रकार सरल रीति से कठिन 
समझाया गया ह्‌ । पुस्तक बालकों के. लिए होने पर भी 
क बिद्वातों को कम आनन्द न देगी। अच्छे कागज पर छपी 


° ® 


का. आँखों देखा हाळ उन्होंने चिट्ठियों में लिखकर भेजा 
वह बड़ा विचित्र है। इधर तो रूस के सम्बन्ध में बहुत 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन 
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१ ह. 000, Gurukul Kangri Collectio 


प्रस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


Hari 


ह । 


हमारी बढ़िया पुस्तकें | | 


सी बातें प्रकट हो गई हे पर जिस समय रवि बाबू वहाँ ग शु 

थे, रूस का हाल हमें विकृत रूप में बताया गया था। उसको $ || 
कवि ने सुन्दर भाषा में प्रकट किया हे । पुस्तक सचित्र और ; 
सजिल्द हु । अच्छे कागज पर छपी पुस्तक का मूल्य २) दो 
रुपये । 


चार अध्याय ८ 
इस पुस्तक का कथानक चार अध्यायों में समाप्त हुँ । 
मुख्य नायिका कालेज की सुशिक्षित युवती एला ने विवाह 
न करके देशोद्धार के काम में जीवन लगाने का प्रण किया । 
अनेक विप्लवपन्थियों से उसक्री घनिप्ठता बढी । उसके 
कई प्रेमी खड़े हुए । राजनीति, समाज और स्त्री-पुरुष- 
समस्या आदि के विचार बड़े अच्छे रूप में इसमें हें। ४ 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने । 


माँ और बच्चा 

इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, 
एम० बी०, सी-एच० बी० (एडिनबरा) हें। यह पुस्तक 
अपने ढंग की अनुपम है। इसके ११ प्रकरणों मे छोटे बच्चों 
की मृत्यु और उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय 
से बालक की. रक्षा, बच्चों को दूध प्रिछाना, दूध पिलानेवाली 
दाई, दूध छुड़ाना आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है । 
लेखक ने स्त्रियों की मृत्यु और रोगों को कम करने तथा छोटे 
बच्चों को मत्यु से बचाने की दृष्टि से पुस्तक लिखी है।? / शी 
यों विद्वान्‌ लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार क्रिया है। 
अच्छ कागज पर छुपी ढाई सौ से भी अधिक पृष्ठों की 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । 


भारतमाता के पुजारी । 


इसमें वेदिक काल से लेकर गांधी-यग तक के प्रति- 
निधि-महात्मा के जीवनचरित्र के* साथ-साथ यह दिखलाया | 
गया हे कि उस महापुरुष ने भारतीय जनता की विचार- | 
धारा मे क्या और केसे परिवर्तन किया। इसमें १५महा- . | 
पुरुषों का वर्णन हे। पुस्तक समयोपयोगी और शिक्षाप्रद - श्‌ |, 
ह। मूल्य १॥) एक पया बारह आने । ५ 
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i Af, hn छ 
र सोहराब-रुस्तम 


.. फारस भाषा में शाहनामा नाम की एक बहुत 

प्रसिद्ध पुस्तक हे, जिसमें बहुत से शूरवीरों की कहानियाँ 
लिखी गई हें। यह कहानी उसी में से ली गई हैं। 
` मूल्य ॥-) तेरह आने । 


कुलबोरन 

श्री चन्द्रभूषण वैश्य ने इस उपन्यास को सत्य 
घटना के आधार पर लिखा हे । समाज की अन्ध- 
परम्पराओं से देश की जो हानि हो रही है उसका इसमें 
सजीव चित्र हे । सुधार करनेवाले को रूढ़ियों के अन्ध- 
भक्तों से जैसा लोहा लेना पड़ता हे उसका नमूना उपन्यास 
„का मुख्य पात्र कुलबोरन' हे। सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
“न ) दो रुपए आठ आने! 


नवीन संन्यासी 
इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीवन का 
यथार्थ और सुन्दर चित्रण प्रभात बाबू ने किया हे । 
हास्य और विनोद की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में हे । 
मूल्य ४12) चार रुपए ग्यारह आने । 


छुट्कारा 
एक निठल्ले और बेरोजगार भाई की सहायता 
उपार्जनशील भाई को किस प्रकार करनी चाहिए, यह 


“मूल्य १-) एक रुपया पाँच आने । 


शीला देवी 
महास्थान-राजकुमारी शीलादेवी की बुद्धिमत्ता, शूरताँ 
और सुजनतां का वर्णन इसमें पढ़िए। योगिनी माता का 
कार्य-कौशल विचित्र है। चिहूलन का पतन और मित्र 
मराद की सचाई आदश स्थानीय हे । विचित्र उपन्यास 
हे। मूल्य २£) दो रुपए ग्यारह आन। 


कथा-सरित्सागर 
इस पुस्तक में आद्योपान्त बड़ी सुन्दर कथाएँ संगृहीत 


„ . हैं। प्रत्येक कथा अपने साथ कुछ-न-कुछ दृष्टान्त रखती 


है। मूल्य २॥£) दो रुपए ग्यारह श्आाने । 


'बैनेजर बुकडिपो-नईंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद . 


~ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ; उ 


विविध विषय की चुनी हुई पुस्तकें 


° 


ना - a 


“सोहाग-बिन्दी नाटक 


यह पुस्तक कुछ एकांकी नाटकों का संग्रह हे। इन 
सभी नाटकों में सामाजिक समस्याओं पर विचार किया 
गया है । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने । 


पुरातख-निबन्धावली 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक में 
समाविष्ट किये गमे निबन्धों के लिखने में देश-विदेश के 
कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों के अध्ययन तथा दुर्गम स्थानों 
के भ्रमण से फ्रप्त की गई अगाध ज्ञानराशि का उपयोग 
किया है। मूल्य २॥£) दो रुपए ग्यारह आने । 


माधव मिश्र-निबन्धमाला 

हिन्दी-गद्य के प्रारम्भिक काल के प्रतिभाशाली लेखक | 

पंडित माधव मिश्र के चते हए निबन्धों का संग्रह। मूल्य 
३।-) तीन रुपए पाँच आन। 


व्यंग्य कौतुक 
इस पुस्तक में कवीन्द्र रवीन्द्र बाबू के द्वारा व्यंग्य 
और विनोदमयी भाषा में लिखे गये कुछ निबन्धो का 
संग्रह हैं। मूल्य ॥2) ग्यारह आने। 


पेरी आत्म-कहानी 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्मदाता बाबू 
श्यामसुन्दरदास जी की आत्म-कहानी एक प्रकार से हिन्दी- 
साहित्य के वर्तमान युग का इतिहास हे। इस पुस्तक में 
बाबू साब ने केवल अपनी जीवन-घटनाओं का विवरण 
ही नहीं लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी साहित्यः 
सेवियों के कार्यो की विवेचना भी की हे, जिन्होंने 
हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में योगदान किया हे । मूल्य 
२) दो रुपए | 


* एक आत्म-कथा 


उन्नीसवीं शतइब्दी के पूर्वाद्धे के एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ | 
मुंढे लल्फुल्छा की आत्म-कथा का सारांश । इसमें विलायत- | 
यात्रा तथा मार्ग में पड़नेवाले स्थानों का तत्कालीन वर्णन 
दिया गया है। मूल्य २) दो रुपए। 
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सङ्गति 


- आकाशारंजन मेहता नामी डाक्टर थे | उनकी 


| खासी आमदनी थी । किन्तु उनकी अद्ाङ्गिनी सुशि- 
1५ |. चित हेमप्रभा यह समभझती थी कि डाक्टर मेहता सिर्फ 
कु... | | आविष्कार की धुन में रहते हैं; मेरे पिता के दिये धन 
(` से ही गुजर' होता है। इससे बह सिर-चढी स्री बन 
Ei ६ गई थी । और डा० मेहता उसकी फटकार सुनकर भी 
` 'भीगी बिल्ली बने हुए अपने काम में लगे रहते थे। 

` | ` उनका भित्र जौहरी कई वषे विलायत में रह आया था । 
` ` उन्होंने हेमप्रभा से उसका परिचय करा दिया | परि- 
. `` चय इतना घनिष्ठ हो गया कि उससे बचने का डा० 
बै मेहता आँखों का इलाज कराने के. बहाने दूसरे प्रान्त 
' ¦ में चले गये । इधर उसका रंग गहरा होता गया । कई 

|. महीने बाद डा० मेहता नकली अन्धे बनकर लौटे और 
इसी रूप में उन्होंने हेमप्रभा के खाये हुए प्रेम पर 
| अधिकार किया । लेखक ने विलक्षण कथानक की 

प „सृष्टि करके गिरते हुए चरित्र के समुन्नत बनाया है । 

| मूल्य १।) एक रुपया आठ आने। 


| यात्री 


। श्रीयुत पदुमलाल पुन्नालाश्ल बख्शी बी० ए० ने इस 
(ह पुस्तक में लिखा है कि हम सभी अनन्त पथ के यात्री 
ही यह जीवन-यात्रा कब आरम्भ हुई और कहाँ 
° इसका समाप्ति होगी । लेखक ने क्यों लिख, जीवन-पथ 


oh 


4 ॥ स्मृति और शिक्षक-जीवन -आदि २० शीर्षकों में 


| ` विभिन्न विषयों पर परिमार्जित भाषा में उच्च विचार 
bd | प्रकट किये है । यात्री अपने ढंग की अनुपम. पुस्तक 
7.1 सचित्र आवरण की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 
| दा रुपये | 


` ' नातौले कांस की जुनी हुई कहानियों 


कु ' ` प्रांस के इस नामी कहानी लेखक की प्रतिभा का 
अनुमान पाठकों को छाया-ुन्दरी, उसका 'पति, रूप 
~ परी, मदारी, पेरिस की सुन्दरी और माल आदि 
| ॥ #दानियों से लगेगा । प्रत्येक कहानी बेजॉड है । ये 
|, छ मनोरंजन के साथ ही उपकारु भी करेंगी |, 


हमारी नई पुस्तक 


क्क शिवा" उडि प्रेश? 1१ 


विषवृक्ष 
यह सुप्रसिद्ध उपन्यास-प्रणेता रायबहादुर बाबू 

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का बढ़िया उपन्यास है | 
इसका हिन्दी रूपान्तर किया है कृतविद्य श्री सूर्यकांत 
त्रिपाठी 'निराला” ने। इस .उपन्यास में विषवृक्ष है 
इन्द्नन्दिनी जो थोड़ी अवस्था में अनाथ हुई और 
नगन्द्र बाबू का आश्रयं पाकर उनके रिस्तेदार से ब्याही 
गई । फिर सत्रह साल की उम्र में विधवा हो गइ। 
इसके रूप पर नगेन्द्र बाबू ऐसे रीके कि उसके साथ 
विधवा-विवाह कर लिया । उपन्यास की भाषा और 
कथानक सभी विचित्र है । मूल्य २) दो रुपये | 


नवदुर्गा जौ 
नवदुर्गा बंगाली पण्डित की बेटी थी। उसके | 
विवाह की चिन्ता में मॉ-बाप और बेटी तीनों घर से हः 
कलकत्त के लिए चले । रास्ते में केदारेश्वर तीथ मै 
ठहर गये । वहाँ के महन्त अभ्विकाचरण पुरी ने नव- | 0: 
दुर्गा को प्राप्त करने के लिए जाल रचा | अन्त. में जं 
सहन्त का चण्ट चाकर अधरचन्द्र मुखोपाध्याय 'मियाँ 
की जूती और मियाँ का सिर! की कहावत के अनुसार | 
महन्त जी से खासी रकम एंठकर और नवढुगा के विधि | 
से पत्नी बनाकर चलता हुआ । लेखक ने महन्त जी | 
की जो ढुगति काशी में लाकर कराइ है उससे पाठ 
विस्मित और खिन्न हुए बिना न रहेगे । मल्य १) | 
एक रुपया चार आने । * 


हार या जीत 

इस उपन्यास में लेखक डा० त्रजेश्‍वर वमो एम० हू 
ए०, डी० फिल० ने एक देहाती लुहार की अल्पवयस्क __ 
बेटी के घटनाक्रम से, अनाथ दशा में, देहात से | 
महरानगंज को रानी प्रथाकुवरि के आश्रय में पहुँचा | ३ 
दिया है । वहाँ रानी की कृपा से इस लड़की ने विद्या | 
पढ़ी । फिर इसमें डून गुणों का विकास हुआ जिससे 
मनुष्य सभ्य होकर सम्मान पाता है। इसने असहः | 
याग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और अ 
में कलकत्ता जाकर नौकरी कर ली) कई प 
लिखीं, विदेश-यात्रा के बाद रानी के कुँवर की: 
पर उससे विवाह किया । मूल्य २) दो रु 
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र ४ 
न करेंगीओर चाथ पियंगे . . . इन्हें गप-शप में तो जरूर 
मजा आयेगा पर चौथ में नहीं । उनकी मेजमान ने ठण्ढे और गोठे 
बर्तन में चाय त्रनाई है । अच्छी चाय के लिये सूखा और _[( Co तू थि हक 


खुशी और-तरोताजगी हासिल करने के लिये करोड़ों ब्यक्ति चाय ७ बक ७०७ जु 
पीते हें । कितने अफसोल की यात है कि बहुत से चाय पीने वाले इतना भी 
नहीं जानते कि अच्छोल्दाय कैसी होती है या केसे बनाई जाती हे 
ु “) अच्छी चाय बनाने में को ईक शेष खर्च या तकलोफ नहीं होती ; सिर्फ 
हि. पांच, सरू नियम मानना'काफी हे । अपने पैसों की पूरी कीमत और 
“1432 (चाय का पूरा स्वाद लेना धो तो इन नियमों को याद कर लीजिये 
ओर घड में उनका हमेशा पालन हो इसका ख्याल रखिये । 
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ही च ३७ वनस्पति युक्त तत्त्वों से बनाया हुआ 


कामिनिया आइल (तलः 


यह केश तेल विशुद्ध ओर प्रसन्नता वर्धक जड़ी, बूटियों ओर औषधियों से 
ब्रनाया गया है । यह सुन्दरता को बढ़ाता, बालों को गिरने से बचाता तथा आकार 
प्राऊतिक रंग कायम रखता है ओर मस्तक के लिए शीतल सुगन्धि में अद्वितीय है 
उसके अलावा इसकी सुगन्ध अत्यन्त मीठी और मनमोहक है | 


णा 


इत्रों का बादशाह 


ग्रोटो दिलबहार (पललः 


यह बड़े सुन्दर ताजे फूलों से बनाया गया. है जो मोहित कर देनेवाली खुशबू देता हे | रूमाल पर केबल 
दो बूँद गिरा देने से ही आपके चारों ओर हाल के चुने हुए फूलों की खुशबू फैल जायगी । 


चेहरे की खूबसूरती तथा मोहकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक इलाज 


कामिनियास्नो (नः 


र हिम-शीकरसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के 
ई ऊपर मालिश करने से खील फुन्सियाँ, दाग, श्यामता आदि दूर करके चमड़ी 
चमकीली, स्वच्छ ओर चेहरा आकर्षक बनता दै | सुन्दरता प्रिय स्त्रियां के 
` लिए भ्रत्यन्त ्रावश्यकीय सिद्ध हो चुक्रा है | पुरुषों को भो हजामत बनाने 
` कै बाद इस क्रीम को चेहरे पर मालिश करने से च+ हमेशा ए रेशम-सा 
- मलायम रहता है | एक बार इस्तेमाल कर परुख कीजिए । 


Ce बू 
नहाने के लिए उम्दा खुशबूदार साबुन! 
४ जाए + 
कामिनिया ह्वाइट रोज सोप (शुजि०) गुलाव की खुशबू का साबुन । 
` कार्सिनिया सन्दल सोप (राज०) चन्दन की खुशबू का साबुन] 
कामिनिया लवेण्डर सोप (रजि०) फूलों की खुशबू का साबुन |, 
दिल बहार सोप (राज०) बेला चमेली की खुशबू का साडुन | 


. इनके इस्तेमाल से चमड़ी स्वच्छ और मुलायम बनती है और मधुर 0. 
ते तर्व्रीपत मी प्रसन्न रहती है |. ० ; 


टु एँग्लो इण्डियन. डग एंड केमिकल कम्पनी 


हँ २८५ जुमा मर्साजद, बम्बई 
पकन ae की rg renner 


22. क ८ 
काक कक ळक) 


कः oe 


0 शञ| mse 


i 
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ङः 
194 


वादामरोगन पर बन 


अलकपरी 


केशं में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि) ता 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश । £ 
अलकपरी” का कोर्स 
पहले सताह में रूसी-खुशकी दूर हो 
जातो है | 8 
दूसरे सप्त,ह “में केशों का झड़ना € 
ओर उनके सिरों का फटना 
रुकता है | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते 
दिखाई देते हैं | नह 
चौथे सप्ताह के ग्रन्त तक केश २-० | 
इञ्च बढ़ जाते हैं | फिर प्रति- & 
मास इसी झौसत से बढ़ते रहते $ | 


हँ । 


केशो मेदि 
। म॑ ग्रतिमास ४- इच 
रै महीन में एड़ी इ वेश) 


इलाहाबाद 


६ महीने में केश एडी-चुम्बी बन जाते हैं। 
डे मूल्य एक शीशी का २॥) है जो एक महीने को काफी होती है | डाक-खर्च व पैकिङ्ग ए्थक | ६ से 
a RS शीशियाँ डाक से नहीं मेजीजाएँगी | ्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए अर श्रपने रेलवे स्टेशन .का नाम 
लाखए.। 


६ 


प्रयोग करने वालों की सम्मति; 

अनेक, कम्पनियों की लम्बी-चोड़ी तारीफे' पढुकर मेरा विश्वास उठ चुका था, पर आपकी अलकपरी 

को मैंने प्रशंसा के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई ,स्वीकार करें और तीन शीशियाँ 

४ शीघ्र भेज दै | --राजकुमारी लालन, राजसदन, मैनपुरी । 

१. क Alak Pari is giving जीरा much satlsfactory improvement, .kindly despatch 6 
"711818 of it more. . Chadra P. Sethi B. A. 
: Ramnagar, Lahore. 

अपनी पत्नी के लिये श्रलफपरी मॅगाई थी | बहुत लाभ हुआ और बाल बढे भी खूब | कृपया १२ 

शीशियाँ और भेजे । , “गोस्वामी मुकुन्द शर्मा, बडा मन्दिर, बम्बई २॥ 

J found Alak Pari to be or.e of the excellent 0118, In fact it has shown well 

progress in the hair and satisfied me to the most. Kindly dcspatkeh 6 Phials more 

Miss Malini V. Nagpurkar, Dadar 

पूव आपके यहाँ से अलकपरी मँगाई थी | बहुत लाभकारी प्रमाणित हुई । १ दजन शीशियाँ रौर 

भेज दे | , “गोस्वामी श्री १०६ श्री गिरधारीलाल जी महाराज, भबुआ स्टेट | 


त्येक बड़े शहर में दूकानदारों के पास मिलती है । न मिलने पर इस पते से मगाइए- 
व्यवस्थापिका-अलकपरी?, नया कटरा, इलाहाबाद । 
DT OHO 


loyereye]eleyslerete]ereslernsda ess, ॥ 


७] डान[ब.. ° ` 


ऊण 


ढाळ =.=. गगडन गनन गगगगगलननगशगनगगन उ 7 [गनगन 


क 


/9/9/ 95 गन गगन गनगन गने बाग: 


नपचानेवाला, खून को : 
बढानेवाला, पाण्डु और अन्य रोग 
के वाद की नि्बेलता 
को नष्ट करनेवाला 


कायी 


न्यु 


fe ७० 


ति 


(गान नाना 
टर 
जै 


- » ` 6 रि डं 
सुमधुर शक्तिवर्धक, अ्रमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे 
` भाण्ड फार्मास्युटिकल बक्स लि०, बम्बई न॑ १४ 
इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट--चम्मकलाल कम्पनी, ४६ जान्स्टनगंज | 


Fl दिल्ली और यू» पी० के सोल एजेन्ट--कान्तिलाल श्रौर पारीख, चांदनी चौक, !द:ली | 
७७५७७ (७७७०७०७ ७७७ '७॥७”७७ ("००१०० गगन) 


“2० ७,७०० नागनगनागगगगनगगगगगागगग गन ागगगगरगगगगनागगननना | 
Pe OO CO ० (००००० ७० ०८०।०नगनगगगना बन यन ल) 


(रब 7०७(७:०:० ७ नु«1०)०००ण०]०(गनरगन 
[० 


76 ढ 6:०९ 


` कमेजोर' और कृष बच्चे डोंगरेब 
से ताकतवर, प! 


EC अस्य OOOO OOO OOS 


५ 


श्डींग, बैलाडे पियर, फोटे , बम्बई । 
न्द्‌ चोक, बग्बई २ . ° पे 


न्ड- विवींग कंपनी, लिमि 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Ce >.” 


है 


सरस्वती--श्रगस्त १६४६ 


दुखी भाइयों को हमारा शुभ सन्देश 


प्रिय पाटको श्राप लोगों को यह जानकर प्रपन्नता होगी कि आज मैने लगभग २० साल से प्रेम 
प्रधि देकर जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा की है । वह किसी से छिपा नहीं ल 
। कमाना ही नहीं बल्कि सेवा च्रोर सच्चाई का विश्वास दिलाकर प्रत्येक घर और का बा ४ és उच्च 
पाने की आशा रखता है ओर इसी में श्रमना कल्याण समभा हूँ ताकि इस तुच्छ वक हे LRG 
|  हद्य-पटल पर सदेव अंकित बनी रहे यही मेरी ह.दिक इच्छा है | कागज के ग्रमा कार हे म 
अधिक क्ग विश्वास दिलावे हाँ य समय तु 4 में पवार कर देश और विदेश से आये हुए प्रशंसा 

वात हो जायगा ग्राहक 

लत 000 रो गयु पर परीक्षित कर अपने परिश्रम को सफल बनाया इन ग्रौपधि 
योग्य अनुभवी कर्मचःरियों-द्वारा होता है यदि श्राप हर प्रकर से हत श हो चुठे हों चरर भ्र ने 
बेठे हों तो एक बार दवाइयाँ भॅगाकर अवश्य परीक्षा करें | 


इच्छा देखकर हमने 


वरी 
य धत्त 

यान! 
प लोगों के 
अब आपको 


| क्योंकि हमारा उदेश 


आर मौ उच्चकोडि की त्रोपधियाँ 
या का नि गण 


वन से हाथ धो 


सत्य प्रभा सुपा 
मनुष्य के शरीर की आँख एक 
& अमूल्य वस्तु है ग्रांख विगड गई तो 
क तमाम जिन्दगी बेकार हो जाती हे 
४ हमारे इस सुप को प्रतिदिन लगाने 
से साधारण जाला, माड़ा फूली 
घुन्धी, रोहे, नाखूना. नजर से कम 
दिखाई देना आदि दूर होते 
कीमत एक शीशी । ।-), तीन शीशी 
१।|) डाक खर्च अलग | 


सत्य सुन्द्री रक्षक 

ख्रियो के हर प्रकार के प्रदर 
रोग महीना ठीक समय पर न होना 
$ लाल काला धुमेला पानी-सा रज 
निकलता हो आदि रोगों को दूर्‌" 
कर सन्तान पैदा करने योग्य बनाता 
है | कीमत ्राधी खुराक २), पूरी 
खुराक २।|) डाक खर्च अलग | 


00] 
+, 
मेर 


र 


इसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह्‌ 
पेट दद, जी मिचलःना, कफ खासी 
हैजा, प्लेग, अतीतार श्रादि रोगों में 
होता 
डाक खच अलग एक दर्जन का ६॥ 
शै माफ | 


20 
1.) Y, ॥ 7 
2 उ २3, ४० CNC 


EN 


* सत्य सखा % : 


कीमत एक शीशी |||), तीन शीशी 


MSS 0. 
बाबू श्यामलाल जी रईस, प्रेमवटी आ 
WHINE 


सत्य संजीवन तिला 

यह तिला अन्य तिलाग्रों की 
भाँति नुकसान नहीं पहुँचाता है | 
बल्कि एक ही हप्ता सेवन करने से | 
कमजोरी, सुस्ती, नपुंसकता तथा | 
गुप्तेन्द्रिय की शिकायतों को दूर | 
करके रग श्रौर पुहों में त्रिजली की 
भांति ताकत पहुँचाता है । कीमत 
एक शीशी २), तीन शीशी ५) 


डाक खर्च ।||-)' | 
MRS 1 FF, आओ 


सत्य सरोवर तेल 

श्रापने बहुत से बाजारी तेल 
इस्तेमाल क्रिये होंगे किन्तु यह्‌ तेल 
अपनी शानी नहीं रखता है | विद्यार्थी 
वकील, क्घक्रम्ग्रादि दिमागी काम 
करनेवाले इसे धडाधड रंगा र | 
कीमत एक शीशी ||), तीन शीशी 
२-) डाक खर्च अलग | 


बहुत कम है 
यूल, संग्रहणी 
तत्काल लाभ 
2) 
खर्च 


श्रारास मिलता है 


) डाक 
कीमत एक शीशी २ 


ॐ सुजाक बिन्दु अ 
कैसा नया-पुराना भयानक सुजाऊ क्यों न हो 
सवाद भ्राता हो, किसी तरह चैन न मिलता हो रो- 
रोकर रात व्यतीत होती हो इसकी एक ही खुराक से 


से पुराना सुजाक हमेशा 


फिस न॑० पू: 


सत्याम्रृत घुटी ॥ 
हमारे यहाँ की बुटी श्रत्र तक ¢ |, 
फेल नहीं हुई हे । बच्चों के हरे-पीले किए... 


दस्त का होना, नजजा व जुकाम हो 
ज.ना,: दाँत निकलते समय कष्ट 
होना, बुखार बना रहना, पेट फ़लना 


आदि रोगों को दूर करने में राम- 
बाण साथित हुई हे | कीमत एक 


शीशी ॥), तीन शीशी १|>) डाक 
खर्च अलग | 


रूप रक्षक 6 
इसके लगागे से चेचक के काले / 
काले दाग, सुंहाता, भाई, फुसी 


खुश्की, बदरोनकी ग्रादि दर होकर 
चेहरे पर गुलःयी छटा दमकने 


लगती है | कीमत एक“. डिब्बी 
२), तीन डिव्वी ५) डाक खर्च 
अलग | 


। कुछ दिन सेवन करने से पुराने A 
के लिए नष्ट हो जाता है। त 


|) डाक खर्च श्रजग | 


, कानपुर. 


०, धनकुट्टी 


अ 
~ 
| 
| 
| 
| 


“| 
| - 


। 2060 


पॅटभर भाजन - 


कलह ०७ [ गोलियाँ ] गेस का चढ्ना, पैदा होना, मन्दाग्नि 
बादी, वायु पेट में पवन का घु'चवाना, भूख की 


- कमी, दिमाग़ में अशांति हो जाना, घबराहट, थकावट, हृदय की कमज़ोरी 


पश्पीटेशन ब्लडप्रेसर, दस्त की रकावट, नींद की कमी बगोरह को दूर कर 
दस्त हमेशा साफ और खुलासा लाती है | ग्रन्न पाचन करके कडाफै की 


--भ'ख लगाती है, शरीर में रुधिर बढ़ाकर शक्ति प्रदान करती है, लिवर 


शी 
र 


श्रांत, प्लीहा ओर पेट की हर एक' शिकायत के लिए, ग्रद्वितीय इलाज 
| की १।) रु० तीन की ३॥) २० पोस्टेज अलग | 


च्यत दुनवाला दवा 


ठु ८ | पान [ गोलियाँ ] “धातु क्ञीणता, स्वप्नदोष 


बन्धकोष्ठ, पुरषत्व की कमी, पेशाब की 


62. 


“दु 
शिकायतें, दिमाग़ की कमज़ोरी, बीमारी के बाद की निर्वलता, रुधिर की 


कमी, शरीर में दद का होना, सुरती थकावट का ग्राना, छाती -में दर्द 
का होना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति 

।र उत्साह तथा रपूर्ति प्रदान करती है | वज़न बढ़ता है, शरीर तदुरुस्त 
वनता है | को० १।)र० तीन के ३॥) २० | वी० पी० खर्च अलग | 
तीन शोशियों से संपूर्ण आराम | 


धं 0 [ न वलास [ गोलियाँ ] वीर्य ज्यादा अरसा तक 


रोककर युवकों ओर वृद्धो को संसार 
सुख में सच्चा आनन्द देती हैं | .की> १।) रु० 


आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शतिया 
- न्‌ ७ | ७ र्न ण्स [ सच्चे मोतियो के इस सुरमै से मोतिया- 


ब्रिद, फुला, खील, जाला, शोर्ट 
साईट (51011 51211) सुर्खी, रतोंधी, पानी निकलना वगैरह दूर होकर 
रोशनी बढ़ती है, फी शीशी का १।) २० तथा २॥) रु० | 


गस हहर [ गोलियाँ | सुजाक, प्रमेह, पेशात्र में जलन, पीप 
आना वगैरह मूत्रमार्ग के भयंकर रोगों के लिए 


अवसीर | की ० १॥) रु० 


खील, दाग के लिए 
सालान लाशन 


सह पर के खील, भद्दे व कात्ते-दाग आदि 
मिटाकर चर्म को मुलायम व कोमल बनाता 
है | काली श्वमडी को सेद बनाकर सौंदर्य व 
कांति में वृद्धि करता है | फी शीशी १) 5५ 


तीन शी० ३॥) २० 


[ पिल्स ] दवा के सेवन से 
गभाकुश हमेशा के लिए गर्भ नहीं रदा . 
मासिक धर्ते निय,मत जारी रहता है, गी 
निरोध होता है, हानिरहित है, संतति नियमन 
के लिए उत्तमोत्तम उपाय है| कीमत प्रति 


क्र 
शीशी ४) रुपया । 


दिव्यांगना [ गोलियाँ ] स्त्रियों के लिए 


खास शक्तिवर्धक दवा है । 
प्रदर, रक्तप्रदर, गर्भ न रहना, गर्भपात हो 
जाना इत्यादि दूर होकर शारीर तनहु रा 


बनता हे | की० १ |) ४० तीन शीशी ३ |) | 
छोटे बच्चों को ताकत देने 
बाल कृसुम वाली घ्रह्वितीय दवा दै, बच्चों 


के हर प्रकार के रोग, दुर्बलता ग्रा.द दर कर 
बालक को द्ृष्ट-पुष्ट बनाता है | फी शीशी १) 5० 


बाहरापन 


कान में से पीप-मवाद निकलना, चश्का- 
झूल होना, पर्दै में तकलीफ, सीं-सीं आवाज़ 
होना, बधिरता-बहिरापन इत्यादि. कान के 


भयंकर रोगों के लिए 


रसिक' कणंबिन्दु [ 


श्रवण्‌-शक्ति: प्राप्त होती है | 


ईयर 
ड्राप्स 
इस्तेमाल करें । कीमत शीशीं ६।) रु० तीन 


शीशी ३॥) २० | तीन शीशी के सेवन से पुनः 


वी० पी० से मॅगाने का पता- दुग्थाचुपान फार्मसी सी०, ४ जामनगर (काठियवाड) 


एजे "८स--- 


इलाहाबाद्‌--श्रग्रवाल मेडीकल हॉल, ६६ जॉनस्टोनगंज | बम्बई--.वींछी ब्रद॑स #एएड १० ७६ प्रीन्सेस स्ट्रीट | 


लखनङ--इन्द्रचन्द एण्ड कुं), चौक केमीस्ट | 
बनारस--राधेलाल एण्ड सन्स-चौक बेटरीवाला | 
देहली-- जमनादास एण्ड कु'०, चाँदनी०चौक | 
नागपुर--ग्रनन्तराय ब्रदस किराना श्रॉल इतवारी | 
जबलपुर-- दिगम्वर जनरल स्टोसे जवाहीरगंज | ० 


श्रयोध्या--हमारा दवाखाना बाबू बजार | 
पटना--श्रशोक फार्मेसी, मखनी्र कुच बाँकी पुर | 
जयपुर--डाँ० आर० पी० गुप्ता, चाँदपोल बाजार । 
कलक ता--बनेचन्द मावजी, १८ मलीक स्ट्रीट | 
वानपुर - गुजरात मेडीकल स्टोर्स जनरलग 
अ्रजमेर-मदेता स्टोत नयाबाजार ।, 


गोरखपुर--भेषज्य भ॑ड।र, अलीनगर न 
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खिया के लिए सर्वोत्तम शक्ति गुना ब्रगकतरोषकि | 


र ओषधि 
| Sm बच्चों कै बढ़े हुए अ 


यकन व लिल्ली 


|] क्कै लिए स्ट 
Rd 
ho i 
क 

हु ही i ¢ ह 
` कमरददं, हाधःपैर का टूटना, हड्डियों का दद) | क 
। बेचैनी, जी घबड़ाना, द्विस्टीरिया 'वगेरह रोग 
~ > (७ त म्‌ 
, जोमेस्नी' के सेवन से मिट जाते हे । दु६्लता नहीं र 
- आती । स्रियो का आरोग्य आयुष्दाल बदू 0 
है चश. [oe 
स्‌ः 
| द्‌ 
र्‌ 
वे 
| । 
[ लेम्मीका “लिवर क्योर” बच्चों के यकत न 
घ तिल्ली. के रोगों के निदान के लिए ड 
वद्यक-शाख को एक सर्वश्रेष्ठ एवं भ्रत्थाव- व 
शयक देन है । ~ 
भारत भर के लब्ध प्रतिष्ठ डाक्टरो ने इसकी क्ट 
) 4.8 से प्रशंसा की है । 7० "लशी 
घ ल्ली के [= प्र 

' जोमेख्री लेनेवाली माता का बालक तन्दुरुस्त रोगा भी अ बृदि क 
र _ “ दशा में भी दै 
४: ओर हृष्ट-पुष्ट होता दै । ध से लाभ पहुंचा है। ज्र 
` हरेक दवाफरोश के यहाँ मिलेगी _ | क ह 
| ६ 
जसमाईन एजेन्सी नड़ीयाद (गुजरात) £ १५ FE 
एज श्रीकेमिकल्स, २३३२, महाराजा लाल aU eo स । 
बिल्डिंग खुशालराय कटरा, देहली. 1 0. 1 
त्ता । ef 
कान्तीलालपरीख, चाँदनी चोक, दिली ट नस्य अ. 
हगगगुगगानन गन गगगन गनगन गनगन ? ७ नगन | reins 


$ 
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सरस्वती--अगस्त १६४६ ८ पट 


महात्माजी का चमत्कार 
प््मवटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस की र.य 
। (मवटी वास्तव में एक अद्वितीय श्रौपधि है | पहले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न या, किन्तु जब हमने इसे 
| सवृय परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुचे हैं कि यह श्रौपधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एक मात्र प्र हैः 
| श्रौषधि है। हम श्राशा करते हँ कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्मा कर जनता कोल गा 
पहु चायेगी ।-- कांग्रेस देहली) * 3 बह. है 
रत के योगियों ने वनों ग्रौर पर्वतो की कन्दराग्रों में रहकर वह चमत्कार दिखज्ञाये हैं जिसमे बड़े बड़े वैज्ञानिक औँ 
। चिकित्सक हैरत में आ गने ह । आधुनिक चिकित्सको को जव कोई रोग की षधि से० सफलता नहीं मिलती तव वह लाइलाज पचि 
| कर देते ६ | परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बू टियों की सहायता से मुर्दे को मी जिला देने का दावा करते हैं। भाइयों, इसे ध्यान से पढ 
तथा अपने इष्ट मित्रों को सुनाग्रो | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द घटनाएँ हैं जे आप 
९ रखता हू । मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ | अपने पिता का लाडला^पुत्र होने के कारण मैं धन और व्यसन में 
रहता था, लेविन फिर भी में सुखी नहीं था । कुसंगत में पढ़कर मुझे जरियान ग्रौर प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल में 
| लोकलाज के कारण अपना भेद झिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अख्तियार कर ली । श्रव मैं घवडा उठा, संसार में चारों ओ 
ॐ). घेरा मालूम होने लगा तब मेरी रारे खुषी | इलाज शुरू किया गय” | बड़े-बड़े डाक्टर, हकीमों, वैद्यो के फीस रूप में रुपये अर 
शी मंती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा फिर भी में निराश ही रहा | अरव में घवरा उठा और चारों तरफ 
ग्रन्थकार दिखलाई देने लगा और सोचते लगा क्रि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | Ee 
पर य बीस साल पहले की बात है । श्रत श्राज मैं खुश हूँ | आज उप परमात्मा की कृपा से ग्रारोग्य है और मेरे ती 
वस्थ बच्चे भी हैं जे बिलकुल ।रोग्य हैं | र डे 
|... हुग्राक्या १ सुभमें इना परिवर्तन कैसे हो गया १ यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन की । ४ 
दवा मेने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक ३८. 


खेड़े पर रम रहे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ में भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । दैवी शक्ति से मेरे दुःखी जीव 
के पिछले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट ब 
दिया | मैरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई श्रोर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी -बूटिया एकत्र करने की ग्राज्ञा दी | मैंने वैसा ही वि 
श्रौर तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके ग्रादेश और निजी देख-रेख में 'प्रेमवटी' तैयार करनी पडी । यद्यपि मुझसे ४० दिन लग 
प्रेमवटी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही सुभगे परिवर्तन हो गया | मेरी कमजोरी श्रे 
तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई | पीले ्रौर उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखो में उन्माद भूमने लगा और हृदय 
_ जवानी का जोश उमड़ श्राया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही अपने वादे को पूरा करने के लिए दुःखी जनों 
##मग्त्ति पिछले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा हूँ | यह श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका है। सुभे हषे 
ऑर कि ईस श मृत तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को गौत के मुँह से निक्राला और लाखों का इससे भला हुआ | महात्मा 
प्रदत्त प्रेमवटी! का नुरखा इस प्रकार है; नोट कर ले १ 


शुद्ध त्रिपला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्णतपी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बङ्ग भस्म ६ माशा, ग्रसली सूर्य 

बेशर ३ माशा, असली ्करकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी २ रत्ती। इन सब ्रौपधियों को कूट छानकर खल में डाल 

उपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, विरोजे का तेल २० बुँद एक-एक करके मिल.यें। उसके बाद ता 

ब्राह्मी बूटी के अक में १२ घण्टा धोंटकर भरबेरी वेर के बराबर गोलियाँ बनावे और छाया में: सुखा लें । एक-एक गोली सुबह शास । 

भर गाय के दूध में एक तोला शकर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंशा हस अपने ही मुँह से नहीं करते बल्कि बढ़े-बड़े वैद्यो, डाक्ट 

| हकीमों, सेट-साहूकारों तथा रईसों, जमींदारों, सरकारी ग्राफिसरों तक ने इसकी सराहना की है | वैद्यराज श्री जभुनादत्त शर्मा, कहि 

| का कहना है कि यह वटी धातु का पतलापन, २० प्रतार के प्रमेद के लिए अक्सीए हे | 9 

" प्रेमबरी? में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती । गुणकारी चोजें नुरुखें से दी प्रकट हैं । यह पधि वीर्य का पतलाप 

। बीसों प्रकार के रं ह पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समथ धातु का जाना, स्वसदोप, सुस्ती, कमजोरी, न 

| डाइब्टीज, मधुमेह, सूजाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत दो जाना, श्रसली के की कमी, स्मरण-शक्ति कः जोर पड जाना त 
_& ऊँतयों के भी प्रदर-सम्बन्धी रोग दूर करके अत्यन्त ताकत देती है रौर» नस नस सें नवजीवन का सञ्चार बरगी है। अन्त मे 

4” भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं मिलती था शुद्ध ्रोपधि प्रास नहीँ कर सकते यह प्रयोग स्वयं बुनाकर वादय में भेजने । 
व्यवस्था की है | ४० दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५॥८) २० और २० दिन के लिए ४७० 
। दाम ३०) डाक खर्च |||-) 2 ००: ५ शू. 

1 पता-- बाबु श्यामलाल जी रईस, प्रेमवटी आफिस नं० ५०, धनकुट्टी, कानपुर । 
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| .. सरस्वती श्रगस्त १६४६ 
FRE HE ७. २२ न गो 
विवाहित खी-पुरुषा के जानने याग्य 

ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है 
श्रप्राक्ृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आ्राह्मर-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेगी 
पि 03 एक न एक गुप्त रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उप्र 
> पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम रोग हो गवा है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिसने 
| उत्पत्ति भी होती है | ऐसी ग्रवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रात होती है । 
यदि ्रापको ्रापरेशनं कराने में असुविधा है यां आपरेशन की श्रपेज्ञा श्रीषषियों-द्वारा कष्ट दूर करने के 

श्रधिक पक्ष में है तो शास्त्रोक्त ग्रंगूरों का ताजा रस, श्रशोक, अर्जुन, दशमूल, त्रिफला तथा अन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत- 
गा जिसका प्रधान ग्रंग--१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा काडियल सेवन करें | 
नारी-सुधा एक माहवारी से दुसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गर्भाशय की चत्री, उसका 
। टापा तथा निपट बाँझपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया (के दे 
` का गिरना) रोकने में श्रसफल होते हैं वहाँ कुछ ही खूराको में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है | कमजोरी से गर्भाशय 
श्रपनी जगह से हट जाता है तथा गर्भपात होते रहते हैं--एक बोतल के सेवन से युक्त सपान पर दृढ़ हो जाता है, फिर | 
गभपात*कमी नहीं होते | मासिक धर्म मद्दीने में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर खुलकर | 
. हँसते-लेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया २. 
(बेहेशी) के दौरे होने बन्द दो जाते हैं। खूब | 
भूख लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 
| |. लगता है | दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का 
f ठहरा हुआ दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 
हैं| जापे का संकट सहन करने तथा बाद को. 
' कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि 
है| नारी-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल 
का मूल्य-- पैकिंग, वी० पी० व्यय से पृथक्‌ 
. तीन रुपया पाँच आने है । आवश्यकता होने पर 
इस पासिक पत्रिका का हवाला देकर 
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गगन गगगगगगग ७ गर्गगगगनगागगगगनगग 


ने का रास्ता बड़ा आसान योड़ा-सा श्रग्गतांजन लेकर छाती पर मलिए | बस 


* उसकी गरमी सीधे हृदय पर पहुँचती है श्रौर कफ को पिघला देती और तुरन्त 
आराम मिलता है | 


बगनगगनगननगनननागन 
[ही करने से मामूली हृदय की ह 
स ) हो जाएगी | इससे बचे 


सर्दी श्रौर कफ)--ला 
की सर्दी पद फेफड़े क (किड 


श्रमुतांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी आराम फहुँचाता है । 
अंश्ृतांजन लिमिटेड, बम्बई और मद्रास 
शाख्रा-कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


की हरएक गीमारी 


ती चद्धमुखी ओभा सुधा? 
की प्रसिद्ध कवियित्री 

| श्रीमती चद्धमखी ग्ओरोा के गीत और 
। कविताएँ बहुत लोकप्रिय हं। इस 
द संग्रह मे श्रीमती जी की ५२ सर्वात्किष्ट 
मर तथा मर्मस्पर्शी कविताएं संगृ- 

| होत हे । पुस्तक की भूमिका हिन्दी 


। त्रिपाठी निराला' ने लिखी है। आवः 
| रण पृष्ठ अत्यन्त आकर्षक और छपाई 
सफाई नयन-मनोहर है। मूल्य सजिल्द 
पुस्तक का २) दो रुपये । 
हिन्दी-साहित्य 
प्रणेता, रा०ब० डाक्टर इयामसुन्दरदास 
यह हिन्दी-साहित्य का परिवद्धित 
संस्करण है। कवियों के विषय में जो 
| नये अनुसन्धान हुए हैँ उन सबका 
_ ऋ समावेश इसमें किया गया है। साहिं- 
077 त्यक स्थिति के वर्णने में भी आव 
___ इयक परिवर्तन किये गये हं। यह पुस्तक 
हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के 
पास होनी चाहिए । मूल्य ३)तीन रुपये । 


मज़ोर बच्चोकोलाऴत वर बनाली. 
जरासारोजाना चटादेनेसेबच्चेकभीबीमार| 
नही होगे.दॉल आसानीसेनिकलआवेरे । 
-- झू) शी०।9 दर्जन २॥॥) डा, न्यः अर 
बिकती हे.नक्रली छुट्टियों से बच 

ए सोदागरनसूना प्रफ़्त मंगावे। :/& 


के सिद्धहस्त कवि पण्डित सूर्यकान्त ` 


-वैनेततः. ुकडिमो+ ॐ डि मेसु, लिमिटेड प्रयाग, 


छप गया | छप गया ! 
सचित्र महाभारत 
रचयिता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी | 


यह विशाल महाभारत पुराण का 
सार है। इसमें महाभारत के सभी 
महत्त्व के अंश आ गये हें। सारी प्रधान | 
घटनाएँ इसमें हें। बोलचाल की सीधी- | 
सादी भाषा हे जिसे बालक, बूढ़े, स्त्री- 
पुरुष सभी, आसानी से, समझ लेते 
हँ कथानक भाग बहुत ही रोचक | 
आन ` है। पुस्तक बड़े आकार में, अच्छे 
-- ` ३ कागज पर, सफाई से छापी गई है. 


गोस्वामी तुळसीदासजी के विचार ट रंगीन 
उनके ह छोटे-बड़े ग्रन्थों में ० Ro सादे और रंगीन 
बिखरे पड़े हे । उनका संकलन इस दै च्छ जिल्द हुँ। मूल्य 
रत्नावली में प्रिसपल केदारनाथजी ६) छः रुपये। 
» अग्रवाल एम०` ए० ने बड़े परिश्रम 
से किया हे। एक पुस्तक ही अनेक ० 
न्थों क काम देगी । मूल्य १॥) 


एक रुपया आठ आने । 


तिक काठा SN pe सरस्वती--अगस्त १६४६ 
५८ 6 22० 


श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
"भक १, भारत सें विवेकानन्द 
अभी छप गई । विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान, 
| अनु०--पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला; पु० सं० ५६६, 
| मूल्य ५) ९० | & 
नय २. श्रीरामकृष्णवचनामृत 
| अनुवादक--पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
र सुन्दर गेट-श्रप, तीन भागों में, प्रथम भाग, पु० सं० 
` ६३२, मूल्य ६ २०, द्वितीय भाग, पु० सं० ६५७, मूल्य 
` ६ रु०,.तृतीय भाग, पु० सं ८२२, मूत्य ७|| रु० | 
“श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे । उनके 
वाक्य किसी निरे विद्वान्‌ के ही कथन नहीं हें, वरन्‌ वे 
उनके जीवन-अन्थ के पृष्ठ हे |” --महात्मा गांधी 
३. श्रीरामंकृष्णलीलामृत ( विस्तृत जीवनी ) 
| प° दारकानाथ तिवारी कृत, दो भागों में, सुन्दर गेट- 
४८ प, प्रथम भाग पु० सं० ४३६, द्वितीय माग पु० सं० 
४८६, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ रु० | 
`  “ओरामकृष्ण देव का जीवन-चरित्र हमें ईश्वर को अपने 
। सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है |! “--महात्मा गांधी 
४. विवेकानन्द-चरित 
( विस्तृत एवं स्फूतिदायक जीवनी ) 


| 22 सुविख्यात लेखक श्री सत्येन्द्रनाथ मजुमदार कृत, 
| अभ प्रकाशित हुई; सुन्दर गेट-श्रप, पृ सं० १५५" 
मूल्य ६२०. * 

छतत “प्राचीन भारतीय संस्कृति मे पगे तथा भारतवर्ष की 
(4 प्राचीन परम्परा के अभिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी 


जीवन की समस्याओं को समझने में नितान्त आधुनिक थे 
और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उनके जीवन में 
/ मारतवर्ष की ग्राचीन तथा वृत्त मान संस्कृति का सुन्दर सम- 
1 - न्वय हुआ है।? --पं० अवाहरलाल नेहरू 
५ विवेकानन्दजी के सङ्ग में (वार्तालाप) 
१ शिष्य शरचन्द्र कृत, सुन्दर गेट:अप, पु० सं० ४४८, 
मूल्य ५| र०।. 
हैः | , स्वामी विवेकानन्द कृत--राजयोग १०); भारतीय 
` नारी॥);शिक्षा ॥2); धर्म-रहस्य १); मेरी समरनीति £); 
` धर्मविज्ञान १।।=); मेरा जीवन तथा ध्येय ॥); मरणोत्तर 
` जीवन ॥); श्रीरामकृष्ण, धर्म तथा संघ ॥2); 
कमयोग १॥=); हि्दू-धर्म, १॥);. प्रेमयोग १८); 
| अक्ति-योग १८); श्रात्मांनुभूति १ |); परिब्राजक १॥) ; 
' ` प्राच्य 
' ` शुरुदेष |=); हि के पक्ष में ॥=); वर्तमान 
__ > मारत |); प्रवहारी बाबा, ||) । 


2रमिक्ष्ण आश्रम, [स], धन्तोली, 
नागपुर, (१) सी० पी० I MN 1777 


पता साफ श्रौर सुन्दर लेख में लिखें 
श्रौर पाश्चात्य १।); शिकागो-वक्तृता |=); मेरे | . र > 


5०७ ह. ‘br 
“रा >>>“ 


प्यारी बहिनों की मलाई : 


यदि किसी बहिन के पचास वर्ष की कम श्रायु मै 
या किसी रोग के कारण मासिक धर्म ( माहवारी ) | 
होना बन्द हो गया है अथवा खुलकर नहीं होता या प्रति 
मास ठीक समय पर न होकर आगे-पीछे होता है तो 


ऐसी हालत में आप मेरी छौ प 


सदा आजसाई हुई औषधि | 
मासिक संजीवन धारा मँगरा कर सेवन करें, इस | 
षधि की. केवल एक ही खुराक से महीनों का स्का 
हुआ मासिक धर्म बिना किसी कण्ट के चालू हो जाता हे छै 
र तीन खुराक से मासिक धर्म विगडने से पैदा हुई 
सब अन्दर की खराबिया दूर होकर मासिक धर्म ठीक 
समय पर नेम अनुसार आने लग जाता है | 
खूराक तीन रुपया छै आने ३।2) डाक पेकिङ्ग खर्च अलग। | 
खबरदार--गर्मवती बहिने इसे सेवन न करें 
क्योंकि इससे गर्भपात हो जाता हैं। | | 
गर्भरोक-यंदि आप वीमारी या कमजोरी के ड 
कारण सन्तान पैदा होने के समय के कष्टों को सहन न कस 
कर सके तो आप यह औषधि सेवन करें, इसकी एक #' 
खुराक से दो वषे के लिये और तीन खुराक से सदा के 
* लिये गर्भ का रहना बन्द हो जाता है। मूल्य एक खुराक 
पाँच रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रुपया १ ०) रुपया 
डाक पैकिङ्ग खर्च अलग इस औषधि के सेवन से स्त्री के 
मासिक धर्म तथा स्वास्थ्य के काई हानि नहीं होती | ' 
जरूरी सूचना पत्र लिखते समय अपना पूर | 


पता-राजकुमारी अग्रवाल 


व्ह तनी (३6 ज्र 
ने» ३१६ ) ठोहाना, जिला हिसार ( ईस्ट पञ्जाब) | 
२१६ ) ठोहाना, जिला हिसार ( इस्ट पञ्जाब ) | 
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१०००) ३० पाहवार कपाइए 


इस 'दौलत की खान? पुस्तक में १६२ हुनर छपे हैं, 
जि से लोग लखपती हो गये, जो बेकार थे | इस ` पुस्तक 


9 50 हर तर के तैल, साधुन, बाल उड़ाने का साबुन, बाल 
काले करने का खिजाब, हर तरह के श्रचार, खानी तम्बाकू, 
कुलफी की बफ, पेटेंट दवा" आदि बनाने का नुस्खा छुपा 
` है । इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर मरते वक्त तक 
ह: | नहीं बतह्याते हैं। कीमत फी पुस्तक २॥) डाक-खर्च व _ 
का पैकिंग साफ | 
पति अमेरिकन पिस्तौल 
तो यह पिस्तौल अमेरिका से बनकर आई है | बिलकुल 
थि | श्रसली पिस्तोल के मानिन्द मालूम होती हे । इसे बखूबी 
| कोट की थेव में रख सकते हँ | इसमें ६ खाने हैं। घोड़ा 
इस 1 चरखी खुद घूमती है | इसकी आवाज निहायत 
| । दै । चोर, डाकू, शत्र और जंगली खुँख्वार जानवर 
; शक्ल ही देखकर भाग.जाते हैं| इसके रखने में 
| है है 2५४ से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त 
F ह पिस्तोल जान-माल की रक्ता करने में बहुत अच्छी 
हुईं साबित हुई है | इसको दर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
पेक मय्‌ ५० स्पेशल कारतूस के फी पिस्तौल ४) डाक-खच 
॥ प्रतिपिस्तोल् १।-) अलग | कारतूस फी सैकड़ा ३) | 
1 ह आजाद कम्पनी, नं० 
रे न वु 


लंका के युद्ध में लक्ष्मणजी को 
र मेघनाद की शक्ती लगने और उनकी 
चिकित्सा होने का सुन्दर वर्णन कवि 


- में बड़ी सफलता से किया हे मूल्य 
11) बारह आने । 


चित्तौर भारतवासियों की शूरता 
का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे क्षत्रिय वीरांग- 
नाओ ने अपने . बलिदान से अनुप्रा- 
णित किया हे) इसका पुनीत वर्णन 
हमारे मन में वीरता का संचार कर 
हि » पुरानी स्मृतियों को जाग्रत॑ कर देता 
हं। इसकी कथा प्रत्येक भारतवासी को 
जाननी चाहिए! ढाई सौ पृष्ठो की 
पुस्तक का मूल्य २) दो रुपय) ' 


मैनेजर“ घुकडिमो,ई डिपम/प्रेस।लिखिशेड' इलाह 


असली कलीद सट्टा . है. 

यदि श्राप सद्टा-लाटरी का शौक रखते हैं और लादत | 

वद्टा का नम्वर जानकर फायदा उठाना चाहते हैं, तो / 

हमारी श्रसली कलीद सट्टा ना उक पुस्तक मँगाकर मालामाल | 

बनिए | इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता । सिफ गुणाः | 
भाग करने से ही नम्त्रर निकल आता है | कीमत फी पुस्तक 

२) डाक-खर्च व पैकिंग*माफ | * 


ओटो पुष्पलता ~ 

यह ओटो तमाम सैंटों का सरताज है। लगाते ही 
श्रापंकी तग्रीञ्रत मस्त हो खुशबू से वागमाग हो जायेगी । 
इस श्रोटो को लगाकर आप जिस रास्ते निकल जाएँगे 
पास के लोगों को ताज्जुब दोगा कि यह खुशबू किस बगीचे 
से ग्रा रही है | रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशत्रू नहीं 
जाती है | कीमत प्रतिशीशी |||) दर्जन का ६) डाक 
खर्चे १।-) एक दर्जन एक साथ माने पर एक जोड़ी हाथ 
व गले के बटनों का सेट व. एक बगाई, फैशन सोने की 
तरह चमकनेवाली अंगूठी, एक फैन्सी रूमाल व एक खूब 
सूरत शीशा मय कंध्री के इनाम में मुफ़्त दिया जाएगा | 
इस ओटो का प्रचार करने की वजह से यह ऐलान 
निकाला है | दो दर्जन एक साथ मँगाने पर ऊपर दिए 
हुए सामान के अलावा एक बढ़या फाउन्टेनपेन और 

दिया जाएगा | ; 


१ धनकुद्दी, कानपुर र! 
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„ . इस संग्रह में श्री चैतन्य महाप्रभ, 
गो० नित्यानन्द, भक्त हरिदास, रघुः 
नाथदास और श्री शंकराचार्य, रामानुज 
स्वामी, सन्त तुकाराम, कबीर साहब 
आदि १७ सुप्रसिद्ध महापूरुषो के 
चरित हें। ४०० से आधव. झछो न 
सचित्र, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३। 
तीन. रुपये पाँच आने। | 


Sy 


% 


| बिक रजिस्टड) मनुष्य के 
| वीय स्‌ ज्ञीवन सत र में ताकत ही एक 
॥ अमूल्य रत्न है, जिस मनुष्य के शरीर में ताकत नहीं हे उससे 
* कोई काम नहीं हो सकता है और जिन्दगी भर पछताना पड़ता 
है। इसलिए ताकत पैदा करने की तदवीर करनी चाहिए, 
वीये संजीवन सत के खाने से ताकत की कमी, सिर घूमना, 
कम र-रीढ़ में दर्द, थोड़ा चलने में थकावट, कोई काम करने 
।,, में दिल न लगना, आँखों के सामने पीली पीली चिनगारी सी 
उड़ती नजर आना, चेहरे पर खुएकी वा जर्दी, बदन में फुर्ती 
न रहना, बीसों प्रकार के प्रमेह, दुर्बलता, निर्वलता, स्मरण- 
शक्ति का कम हो जाना, आदि रोगों को दूर करने में हमारे 
| ` ` वीष संजीवन सत ने नाम पाया है और देश-विदेश के लाखों 
`. रोगी इसे सेवन कर लाभ उठा चुके हैँ और उत्तमोत्तम होने 
के प्रमाण-पत्र दिये हें। कीमत एक डिब्बा ३।-) तीन 


रुपया पाँच आना, डाक-खचे अलग। 
लक्ष्मण (रजिस्टर्ड ) इसके सेवन से पेट- 
दै म वारा दद, जी मिचलाना, कफ खाँसी, 


बुखार, शूल, संग्रहणी, हैजा, प्लेग, अतीसार, मोच, चोट, 
 सूजन, दस्त, बदहजमी आदि कहाँ तक लिखें किसी में खाने 
=== से किसी में लगाने से तत्काल लाभ पहुँचता है। कीमत बड़ी 
। रीशी २॥) दो रुपया आठ आता, छोटी शीशी ॥॥ ) 
' बारह आना, डाक-खचे अछग। 
बालको (रजिस्टर्ड) खाँसी, दस्त, खाना हजम न 
$ होता, दुबलापन, सर्दी रहना, सुखा वायु, 
„ ज्वर आदि रोग दूर होकर बच्चे प्रसन्नचित्त सुख की नींद 
"सोते हे। दुबले-पतळे कमजोर बच्चों को ताकत्तवर बनाने 
की मीठी दवा है। कीमत फी शीशी. १ ) „ डाक-खर्चे अलग । 
रूपविलास (रजिस्टर्ड) इसके लगाने से मुहांसा, 
9 जद झाँई, चेचक के काले काले दाग, फुसी, 
खुदकी, बदरौनकी, भूरियाँ वगैरा दूर होक़र मलिन मुख 
चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छटा दमक लगती हे 


| जद, बम बम्बुड सिगमा ट्रेडिंग कं० जी० पी० भो 
. ८४६; दार्तकता मनू भाइ पुरुषोत्तम एण्ड ३७ केनिंग 
स्ट्रीट, नागपुर मुल्ला गुलाब अब्बास मोहम्मद अली 


सरस्वता- श्रगरत ९६४८ 


। मारतबिख्यात वेद्यरल' सत्यदेव 


रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुछ अद्झुत शक्तिशाली आष 


'  मंगाने का पता-रूपविलास कम्पनी; 
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यह स्त्री-पुरुष दोनों का दिल मस्त करनेवाली खुशबूदार 
दवा हे। कीमत फी डिब्बा २) दो रुपया, डाक-खर्च अलग | 
केसा स्त्रियों के हर प्रक के 

भारा सलीतन रच र 
होना, या कष्ट से होना, जिससे कमर, रीढ़, सिर, पेट, 
नलों में दर्द रहना, हृदय में न मलीन, भूख न 
लगना, शरीर का पीलापन, हिस्टीरिया आदि 
रोग दूर होकर सन्तान द॑ री 

एक शीशी ३८), 'डाक-खर्चं अलग । 


गरी ण $ (रजिस्टर्ड) इसके 
फकीरी सुसा (न) 


माड़ा, धुंधी, 
निकलना, नाखूना, परवाल, सोलिर , चश्मा लगाना, 
नजर कमजोरी आदि बीमारियों पर इस सुर्मा से बढ़कर 
अन्य कोई सुर्मा नहीं हे । यह सुर्मा १००) तोला भी बेचा 
जावे तो गुणों के आगे मूल्य कुछ नहीं है। कीमत फी 
शीशी ॥।), डाक-खर्च अलग । 


जळून 


दा होती है। मूल्य 


भै र अगर विवाह हुए क? बष 
गर्भदाता रसायन ह ३८, 
कारणवश संतान नहीं होती है ऐसी हालत में गर्भदाता . 


रसायन अपना अद्भुत चमतकार दिखाती है। जो स्त्रियां 
सन्तान न होने से निराश हो चुकी थीं वे अब कई बच्चों 
की माँ हे । यदि आपके संतान नहीं होती है अथवा खेंडित 
हो जाती है तो हमारे गर्भदाता का प्रयोग कराकर संतान- 
सुख अवश्य देखें। कीमत एक शीशी ४० ), डाक-खचे 


अलग । 
रुके हुए मासिक को विना कष्ट व दर्द 


शजखलीना के जारी कर देता है । गन्दे खून के 
रकन से अनक बीमारियाँ हो जाती हैं। जब तक मासिक 
धर्म जारी न होगा तब तक गर्भ हरगिज न रहेगा। इससे 
बगैर तकलीफ के रज जारी हो जाता है और गर्भ धारण 
योग्य 
“एक शीशी ५॥) पाँच रुपया आठ आना, डाक-खर्च॑ अलग । 
नोट--हमारे एजेंटों से खरदिए न मिलने पर सीधा 
हमको लिखिये | 


नं० ४२७ धनकुद्दी, कानपुर 
देहली सिंनेमा बुकडिपो खारी बावली; आगरा 


आर० बी० गर्ग जोहरी बाजार; बनारस राधेलाल 
एण्ड सन्स ' चौक बनारस पुस्तक भवन ज्ञानवापी 


हो जाता हे । गर्भवती स्त्रियाँ इसे सेवन न करें कीमत. 


MNS: 
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| गुलशन हेयर-आयल 

ना. यह सुगन्धित तैल तमाम बाजार में जिकनेवाले तैलों से उत्तम तैल हे । दिल दिमाग को तरावट लाता है। 

ल, ७ ww ९ 

गां स्मरणशक्ति बढ़ाता है । बालों को काला, मुलायम, घू घरवाले ब सुन्दर बनाता है | शिर-दद को दूर करता है। 
~ eR मौ ०७ द 3. ९. 

नों बालों का गिरना बन्द करता है | हर मौसम में प्रयोग करना चाहिए । मूल्य प्रति शीशी १) दर्जन ६) डाक व पैकिंग 


प ॐ खर्च ३) प्रचार के लिए एक दर्जन साथ मँगाने पर एक फैन्सी रूमाल, शीशा कषा, हाथ व गले के बटनों का सेट, 
म्रद फैशन सोने की भाँति चमकदार आँगूठी मुफ्त इनाम दी जायगी । 


पता :--इण्डियन कमर्शियल कम्पनी नं० २, कानपुर 


न भ्न 
क ओटो कुसुम बहार ४ खजाना रोजगार 
का | यह ओटो सेन्टों का सम्राद्‌ है। लगाते ही तबियत 1 
से । शान्त हो जायगी। लगाकर आप जिस रास्ते से निकल २०००) माहवार कमाने का साधन ! रु 
ग । जाएँगे, लोगों को ताज्जुब्र होगा कि यह खुशबू किस इस “खजाना रोजगार” नामक पुस्तक में से 
त बगीचे से आ रही दै । रुमाल में लगाने से यह खुशबू , प्रकार के हुनर छुपे हैं, जिससे बेकार लोग लखपती हो 
| नहीं जाती | कीमत फी शीशी ||) दर्जन ६॥॥) डाक व गए हैं । इस पुस्तक में bE दवाइयों के नुस्खे, शबत, A 
7 ' पैकिङ्ग खर्च १।-) एक दर्जन साथ मँगाने पर हाथुव नाखून की लाली.य सुहाग-निंदी, वारनिश, चेहरे र 
गले के ब्टनों का सेट, बम््रई फैशन सोने की भाँति खूबसरत बनाने के क्रीम व बतर्नो पर कलई आदि चढ़ाने ५ 


। जमनेवाली अँगूठी, फेन्सी रूमाल, खूबसूरत शीशा मय के सैकड़ी| हुनर न हे जिन्हें लोग मरते दम तक अपनी 
(४४ कधा के मुफ्त इनाम दिया जायगा । दो दर्जन मंगाने श्रौलाद को भी नई बताते हैं। कीमत फी पुस्तक २॥) _ 


फर वालों को एक बढ़िया फाउन्टेनपेन और भेजा जायगा | डाकू वे पैकिङ्ग खर्च माफ । ति त्यान, 

| पतो :--भारत ट्रेडिङ्ग कम्पनी, नं० २ बकेवर (इटावा ) र 
के je - पाली 
३ 


i माया a 
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हज पेकबंद डब्या 
।में१०० तो? 
का १७) ५० 
तो० &) २४ 
|| तो० ४॥) 

|| भारत में ब्रांच 
॥ का पता— 


१०७०७००७ ० की घड़ियाँ रीर सुन्दर आभूषण 


असली काला तेल नम्बर एक फे 
ल सदा के लिए काले हो जाते हैँ ओर 
ले उत्पन्न होते हे यह तेल बालों के 
सिर को ठंडक श्रौर ताकत देता है 
ग से तैयार होता है--भूल्य प्रति शीशी 
ठ आने | तीन शीशी पूण कोर्स का 


सार प्रसद्ध 


तेल को प्रसिद्ध करने के लिए प्रति शीशी के ग्राहक को 
' एक फेन्सी'म्यूट रिस्टवाच और एक जड़ाऊ ग्रॅगूठी एक 
जोड़ी कान्टा नकली जवाहर जड़ी सोना मिनर्वा न्यू गोल्ड 
2 ` बिलकुल सुफत बाँडी जाती है । नाउसन्द होने पर दाम 
वापस | शीघ्रता करें क्योंकि ऐसा अवसर बारम्बार नहीं 
आया करता | र 
“२ स्‌ वा | 6 2 
दी हिलसन पाच इम्पोट कम्पनी 
बाड़ा काठी मेम (5. 2.) देहली 
शुभ सूचना 
मध्यभारत की जनता की सेवा के लिए हमने इंदौर 
शहर में अपनी शाला खोल दी है। अतः यहाँ के 
७ ऐं व > न १ दने हत १सेपु कें लेने 
लोगों को इंडियन प्रस, इंदोर ब्रांच! से पुस्तक लग 
पा में लाभ होगा। 
j भैनेजर इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग 


सरस्वती-श्रगस्त १६४६. 


ये आठ आने। डाक-खर्च माफ | इस 
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कोडक केमरे 


संसार में कैमरों के लिए 
“0D 4” का नाम प्रसिद्ध हे । हमारे पास भी - 
कोडक कैमरों के कई अच्छे माडल तथा अन्य फोटोग्राफिक 
सामग्री श्रा गई है | फोटोग्राफी के कलापूर्ण कार्य के लिये 
लिखें | ; 
- 1. ३. VARMA" 
Chitra Kutir 
GIDDAR BAHA ( E.P.) 


SN 
घर बैठे डाक्टर बनिये 
थोड़े पढ़े लिखे भी घर बैठे होम्योपैथी बायोकेमिस्ट्री, 
क चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा तथा 
सूय चिकित्सा के डाक्टर बन सकते हैं | नियमावली मुफ्त 
मॅगाएँ । 


इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट (रजिस्टर्ड) अलीगढ़ । 


क 
र्य 


गु स हिता 
संसार भर के मनुष्यों की जन्म-कुएडलियों का भूत; 
भविष्य, वर्तमान तीन जन्म का हाल ज्ञात होगा मूल्य १ १) 
पो० १) 
भगु संहिता कुण्डली खण्ड 
पृथ्वी भर के मनुष्यों की जन्म-कुण्डली मिलेगी । 
नष्ट जन्म पत्र बना लें मूल्य ३) पो० ॥=) 
३ मूक प्रश्‍न भारकर- गुप्त प्रश्‍न बताने का श्रनूठा 
ग्रन्थ मूळ २) पो० 1) 
ज्योतिष-रत्न प० अयोध्याप्रसाद मिश्र, फाँसी न० ६ 


साला] रोशनाई ||. रंग. 
पत्ती और तरल , ग्राल्ता, इर रंग की रोशनाई तथा | 


सूती और ऊनी कपड़े रंगने के रंग हमसे मँगावें । भाव 
के लिए, लिखें | नमूने के लिए ॥) भेजें । 


` हितैषी कार्यालय, पो० चाईबाता ह. 


५. 


लेने के लिए श्राज ही 'कुछ खरी-खरी? 


लेख-सूची 


१--सम्पादकीय 


२- वर्धा की राष्ट्रभाषा-समिति का हिन्दुस्तानी प्रचार--प्रोफेसर महादेव सीताराम करमकार 


३--ठठरी किसकी--श्रीयुगल ह 
क्या जाने है कौन यहाँ पर !- श्री भगवतीचरण वर्मा 


~ 


५--संक्रांतिकालीन एशिया में भारत का दायित्व-डाक्टर बद्रीनारायण जोशी, एम० ए०, डि० लि 


&- संयोग-वियोग - श्रीराम शर्मा राम. 
७-- ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या--श्री युधिष्ठर मीमांसक 
८-- कुर्सी पर बैठकर--श्री शान्दिनून्दन, एम० ए० 


&- राष्ट्रीकरण का प्रश्न-श्री वेदानन्द, एम० कॉम०, 'साहित्य-सुधाकर' 


१०- चौथा प्यार--श्री रावी' 


2 १- राजस्थानी भाषा ओर साहित्य का: महत्त्व--श्री श्रमरचन्द नाहन 


१२--साठ रुपए--श्री भिक्खु त्व 
१३- गीत- श्री सुरेशकुमार सुमन साहित्यरत्न 
१४--सत्रह सौ उनतीस--श्री वुन्दावन लाल वर्मा 


- १५-=विविध विषय 
 १६-विचार-विमश. 


३- श्री राजां जी अमेरिका के राजदूतावास में 
` ४--गांधी हत्याकांड का मुकदमा (६ चित्र) 
`५-मनोरञ्जन समारोह 

६--बालकों की बाड़ी 

७--विवाह-समारोह में पं० नेहरू 

८-विरला मन्दिर में विवाह-समारोह 

६- राजि टण्डन जी 
१०--श्री मेनन 
११-_विचार-विनियम 
१२-- भारतीय सेनाघिपति जनरल कैरियष्पा 


उथल-पुथल मचा देनेवाली पुस्तक 


कुळ खरी-खरी 


हे चित्र-सूचो 
१ सशस्त्र सैन्य शिक्षणालय (दो चित्र) लि 
_ “२- संर्गात परिषद्‌ सैं श्री राजा जी कछ“ 


००२ 
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लेखक--पं० देवीदत्त शुक्ल, भूतपूर्व सम्पादक 'सरस्वती' 


*-*.-.शीध्र छुपकर प्रकाशित हो रही हे । इस पुस्तक के चुटीले लेखों की सरज, सीधी र ब्य॑ग्यपूर्ण भाषा 


प्रत्येक हिन्दी पाठक को य का देगी ; यह पुस्तक आपको विविध साहित्यिक पहलुओं का “बरा? परिचय तो देंगी. 
ही, साथ ही इससे श्रापका “खरा? मनोरञ्जन भौ होगा। शुक्ल जी की सरस और सरल लेखन-शैली का श्रास्वादन 


की एंक प्रति श्रपने लिए सुरक्षित करा लीजिए | 


लगभग, १५० पृष्ठ | सुन्दर छपाई-सकाई । मूल्य २) २० | एजेण्टो को उन्नित कमीशन | 


“पद ध्यान रहे कि प्रथम संस्करण सीमित संख्या से ही छुप रहा है । 


पता--कल्याण-मन्दिर, ६३२, कटरा स्र पाहाव. 2... र 
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क्षा प्राप्त करेंगे । 
र्‌ स्थित 


घाटन-समारोह 
दघ।टन-समारोह में उपरिः 


हें। उक्त शिक्षण- 
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संगीत-परिषद्‌ में श्री राजाजी 


पिछले दिनों खखिळ भारतीय संगीत-परिषद्‌-हारा दिल्छी में गवर्नर जनरल 


- हू । 


श्री राजाजी अमेरिका के 
राजदूतावास में 
स्वदेश के स्वाधीनता-दिवस- 


समारोह के अंचरार पर अमेरिका 
के राजदूत डा० लो हेण्डसंन 


अपने दुतावाल में गवर्नर जनरल 


' श्री राजाजी फा स्वागत कर 


समारोह आयोजित किया गया था। उसी समारोह का एक दस्य चित्र में अंकित हे । 


EE con ioe ce 201 6100. Haridwar, Digitized by eGangotri 


अगहत १६४६ 


उत्यातन्यसू 
3 «भारत का नया शासन-विधान बनकर तैयार हो गया 
| एक, है | इस विधान में भारत को “स्वतंत्र प्रजातंत्रीय जन- 


तंत्र माना ,गया हे । प्रजातन्त्रीय जनतंत्र के प्रति- 
निधियों को जनता के अधिक-सें-अधिक भाग का समर्थन 
प्रात्त होना चाहिए, इसी दृष्टि से बालिग मताधिकार को 
स्वीकार किया गया हे । अब तक जाति और समुदाय 
के ग्राधार पर कुछ स्थानों को सुरक्षित रखने की जो 
परम्परा चली ग्रा रही थी, और जिसने न केवल भारत 
० को टुकड़ों में बॉट दिया, भारतीय समाज को भी छिन्न- 
भिन्न कर दिया, उस राष्ट्रघातक प्रथा को भी विधान से 
च्युत.कर दिया गया है। पुराने विधान की कुछ ऐसी 


कारण हमारा शासनतंत्र एकांगी बन जाता था ग्रौर 
जनता जनतंत्र का उपभोग वास्तविक रूप मै नहीं कर 
पाती थी । इस नए विधान के अनुसार चुनाव होने में 
अभी लगभग डेढ़ वर्ष की देर है, पर यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि ऐसे चुनाव के पश्चात्‌ जो सर 
कार बनेगी, वह देश के भारी बहुमत की प्रतिनिधि होगी 
ओर उसका प्रत्येक कार्य “बहुजनहिताय, ब्रहुजनसुखाय 
ही होगा | 

सत्ता हस्तान्तरिंत होने के बाद से हमारे देश में जो 
सरकार काम कर रही है, वह भी प्रजातांत्रिक* ही है। 


7 लक a ल. ७ 
सम्पादक--हरिकेशव घोष ; उमेशचन्द्र मिश्र 0५६ ८/०/०४) 


श्राषण २००६ ; भागं १० खण्ड 


सम्पादकीय 


जुटियाँ मी नए बिधान में नहीं रहने दी गई हैं, जिनके 
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सख्या २ पूण संख्या ५६६ 


oe 


उसके सूत्रधार भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही हैं । 
पर एक तो वे सन्‌ १६३५. के विधान के अनुसार चुने 
हुए हैं जब कि पृथक निर्वाचन «लागू था और बालिग 
मताधिकार भी नहीं था ; दूसरे उन्हें शासनाधिकार जब 
हस्तान्तरित किए गए तब जनता का अनुमोदन नए सिरे 
से प्राप्त नहीं किया गया | उस समय ऐसा हो सकना 
सम्भव और व्यवहार्य भी नहीं था । ब्रिटिश: सरकार 
अपना भार उतार फेंकने को आठुर थी, अतः जो दल . 
केन्द्रीय सरकार में बहुमत में था, उसी के ऊपर उसे लाद 
देना विधानानुकूल था। कांग्रेस दल उस समय केन्द्र | 
ग्रौर प्रान्तों में बहुमत में था, कांग्रेस के चोटी के नेता 
उसमें सम्मिलित थे, इस दशा में जनता को यही सम्तोष 
था कि ग्रन्ततः इनसे अधिक योग्य शासनःसञ्चालक और 
आएंगे भी कहाँ से ! पक्ष में एक और बात यह भी थी | 
कि कांग्रेस का कार्यक्रम भारतीय सङ्घ को जनता का जाना |. हँ 
ओर समभा हुआ था। उसके उसूलों पर जनता की | 
ट आस्था थी और कांग्रेस के नाम पर श्रद्धा तो अत्न _ 
भी वैसी ही अटल है ! य 


इतना सत्र होते हुए भी प्रजातंत्रीय जनतंत्र का यह 
सच्चा रूप नहीं था; यह केवल अन्तरिम काल के लिए 
कामघलाऊ जनतन्त्र था । इस जनतंन्न के निर्माण 
जनता का हाथ नहीं रहा था । इसका छ. 
मिलने के डेढु-पौने दो साल बाद्‌ ही: 


ही. 
क हे । हमारे विश्वासपात्र नेताओं के मस्तिष्क में श्रनेक कार उन्हें उनकी तपस्या के बल पर देवी वरदान के स्प FE 
[३ ७ ०७ ९ से सवः 2 
जनष्टितकारी कार्यक्रम थे, विशाल योजनाएँ थीं । जनता में मिला है, जन सजक र अव्या एथक्‌ ढा हा 
की दृष्टि मे नेता ग्रात्मवलिदानी, निस्स्वार्थी, तपस्वी जनता ने जत्र देखा कि उसका कल तक का यह सीड 
` और उच्चे लोकसेवक थे | गर्न उसे आशा थी कि वे आज पहाड़ियों की चोटियों पर नन्दन-विद्दार करने ल 
न दैन्य ~ 0 पकन र्क टो क ख री गद रि 
सत्ताधिरूढ़ होते ही देश का कायापलट कर देंगे; दैन्य- है, प्रतिवर्ष नए त को कार खरीदता हे, आलीशान 
FS दारिद्रय का मूलोच्छेदन हो जाएगा; दूध और मधु की कोठियों में रहता है और उससे मिलना भगवान्‌ से 
1011 नदियाँ बहने लगँगी; अपने देश में अपना राज होगा; मिलने के समान कठिन है, तब वह शासन की शरोर से 
` इम स्वयं अपने भाग्य-विधाता होंगे; हम स्वयं सरकार निराश और उदास हो 


होने लगी | शासन करनेबालों ३ 
होंगे धिव ~ 0०५ ¢ 3 ऊ 20 श्रद्धा रह ४ SSNS ~] ~ स्‌ 
होंगे; सरकारी उच्चाधिकारी हमारे सेवक होंगे; डत न उसका अद्धा रह. गई आर न आस्था | स्नेह, सहानु- 

! केवल कोपग्रन्थों में रह जाएगा और “विभाव, रीतिग्रंथों भूति और सहयोग का बातावरण ऐसी वस्तुस्थिति ये. 
शि में | सारा देश भावपूर्ण हो उठेगा ! पर '्रत्र जनता देख उत्पन्न ही केसे हो सकता था और जब तक सरकार के | 
| रही हे कि उसकी यह धारणा स्वप्नदर्शन से अधिक सिद्ध साथ लाखा-करोर्डी जनता का श्रपनत्व और सहयोग न 
व नहीं हुई । जिनसे ग्राशा थी, उन्होंने आशा से विपरीत रौँ, तत्र तक जनत तर केसा ! 
र आचरण किया । इसलिए कांग्रेस के प्रति अटल श्रद्धा 
| रहते हुए भी कांग्रेसियों से उसे घृणा हो गई है, जो उत्तरो- ३ 
त्तर बढ़ती ही जा रही है | के नवनिर्माण की बात पीछे पड़ ै 
जनता की यह बदली हुई मनोवृत्ति हमारे चोटी के विभीषिका के रूप में छाती पर सवार हो गए हैं | कल- 
नेताओं से भी श्रब छिपी नहीं है । माननीय रफी अहमद कत्ते के चुनाव-परिणाम और उत्तेजित वातावरण से 
किंदव३ ने अ्रभी हाल में ही कहा था कि कुछ कांग्रेसियों इन्द्रराज का सिंहासन भी डोल उठा है | ग्रव जनता में 
के कांग्रेस-विरोधी कारनामों के कारण जनता में भारी कांग्रेस के उसूलों की चर्चा नहीं होती, सोशलि्टों ग्रौर . 
= गैर र ~ रि ८०८९ 
च्षोभ हे; वह खद्दर और “गांधी टोपी? से घृणा करनेःलगी कम्यूनिष्टों से देश का कितना हित-ग्रहित होगा, इसके 
है और खददर-घारियो को सन्देह की दृष्टि से देखती है। विवरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं समभता; रब 
| 4 बहरू जी भी बंगाल को परिस्थिति का निकट से ग्रध्य- उसूलों की विवेचना का स्थान व्यक्तिगत आलोचना: | 
ल्न करने के पश्चात्‌ इसी नतीजे पर पहुँचे हैं | कलकत्ता पत्यालोचना ने ले लिया हे ! हमारे मंत्रियों के वक्तव्य 
: Be अर उसके बाद लखनऊ के अपने भाषण में उन्हों जे म ०५ क क 
| तक क 2 भाषण में उन्होंने जन ता समाचारपत्र में पढ़ती है, पर उन वत्तव्यो की ४४ 
है हा आम क इल तेजी से गिरावट नहीं होनी शुभाशंसा पर से जैसे उसका विश्वास उठ गया है | बर ॥ 
0. ५५ चाहिए | इसमें यदि सं [राख उनके व्यत्त 
1 म यी द RIOR TT तंगखयाली आती है, उनके व्यक्तिगत आचरणों की आलोचना पर उतर श्राती 
| (टम उ दूर नहीं कर सकते तो इससे अच्छा हे कि है, कुछ गढी हुई और सुनी-सुनाईँ बातों के आधार पर | 
इस संस्था को अपने आप ही खत्म कर दें या राजनीति आज वस्तुतः कांग्रेस से ध्यान इट गया है--गांधी जी) 
से बिल्कुल अलग करक इसे रचनात्मक संगठन बना दें। की कांग्रेस से--और कांग्रेसी जनता की सन्देहपूर्ण दृष्टि के 
टि ज परी > > | 
ळा कृपलानी, विनोवा भाजे आर श्री मश्रुवाला तो अनेक ल्य बन गए हैं | इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को डेह साल 
वार हमें चेतावनी दे चुके हैं और बराबर दे रहे हैं | » म ही कहाँ से लाकर कहाँ पटक दिया है ! जब तक काँग्रेस | 
रत सरकार जनता का अपनत्व प्रास नहीं कर के हाथ में शासन-भार नहीं आय ची तो 
सकी, मूल वात केव AR दार a र नह श्राया था तब तक सिद्धान्ता | 
9 र निल इतना. €। कारण सब जानते हैं। की छाया व्यक्तियों थी रि ल, 
जनता को सरकार के निर्माण मे कर या पर थी पर शासनाधिकार हाथ में | 
कार के निर्माण में हिस्सा नहीं मिला और आते ही व्यक्ति सिद्धां हु नने पर 
सरकार ने शासन-संचालन करते कै न डात पर छा गया है। ऐसा होने पह | 
रकांर “सचालन करते समय जनता कै सहयोग कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धक्का न लगे तो [क्या हो ! सत्ता: -« 
की अपेक्षा छहीं की | उसके कुछ कर्णधार तो सम्भवतः रूढों के प्रति जपता में श्रद्धा, वि 0 न काखी 
मिते हुए कि ता र 1 ग श्रद्धा, विश्वास श्रौर सम्मान 
यहत्सममते हुए कि शासन का यित्वपूर्ण ग्रधि- क्रमी क्यों न हो | : | 
त्र 
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सम्पादकीय 


प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में मूल्य या महत्त्व व्यक्ति का 

| डिक्टेटरशिप' में ठीक इससे 

| प्रजातंत्र की शक्ति विचार में केन्द्रित 

डिक्टेटरशिप' की तलवार में | विचार 

को उत्तेजना ग्रादर्श से मिलती है, ग्रतणव जनमंगल 
को ्रादशे बनाकर ही प्रजातन्त्र पनपता और फलता- 
| व्यक्ति का इसम कोई मूल्य नहीं, वह कितना 


फ्लता 


अमल में नहीं लाता, केवल ढोल पीटकर अपने व्यक्तित्व 
का विज्ञापन करता है, वह अधिकारी बने रहने के योग्य 
नहीं होता । लोकरुचि उसका विरोध करने लगती हे 
ओर जनतन्त्रीय व्यवस्था लोकरुचि पर ही आधारित है । 
यह लोकरुचि, हमारे नेताश्रों के इतना परिश्रम करने के 
बावजूद भी, कांग्रेसियों के विरुद्ध होती जा रही है | 
जिन कांग्रेसियों पर राजवंशी होने का नशा छा गया 
एक-डेढ़ वर्ष के कांग्रेसी शासनकाल में ही जिनके 
दिमाग सातवें आसमान पर पहुँच गए हैं; जो चोरबाजोर 
ओर भ्रष्टाचार के सजीव माध्यम बने घूम रहे हैं और 
सरकारी आफीसरों को अपना बिना दाम का नौकर 
समभते हैं; जो जनसेवा को छोड़ चुके हैं और जिनका 
हम परमिर्टे और लाइसेन्स प्राप्त करना और उनसे 
स्वयं पैसा कमाना और अपने सगे-सम्बन्धियों को कमवाना 
रह गया है; स्वराज्य मिलने से पूर्व जो देवता के रूप में 
थे पर स्वराज्य मिलते ही जो शोषक दैत्य और ग्रामकंटकों 
के रूप में दिखाई देने लगे हैं; उन्हें अपनी मोहनिद्रा 
“छोड़ देंनी चाहिए--धीरे-धीरे नहीं, एकदम 
आर एक साथ । अन्यथा वे स्वयं तो डूवेंगे ही, अपने 
साथ कांग्रेस को भी ले! डूबेंगे। कलकक्षे के चुनाव ने 
सिद्ध कर दिया हे कि कांग्रेसियों के लिए, यदि वे कांग्रेस 
को जीवित रखना चाहते हें, अपने पुराने जनसेवा के 
मार्ग को अपनाभा अनिवार्य हो गया है | 


सरकार बनाम सच्चे जनसेवक 


जनता तो निराश हुई ही, शासन की ओर से अब 
वे लोग भी निराश होते जा रहे हैं, जिन्होंने निस्स्वाथ 
लोकसेवा को अब तक अपना लक्ष्य बना रक्खा था । 
उन्हें विश्वास था कि जनता की सरकार होने पर सच्ची 
लोकसेवा का मार्ग सुगम हो जाएगा और वे साधारण 


परिश्रम से ही नागरिकता के कष्टों को दूर कर सकेंगे | 
पर उन्हें अनुभव हो रहा है कि हमारी लोकप्रिय सरकार 
में अन्यायी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध 
शिकायतों की सुनवाई नहीं होती । वे किसी भ्रष्टाच 

को रेगे हाथों पकड़ते हैं,” उसके विरुद्ध प्रवल और सच्चे 


पक 


प्रमाण एकत्र करते हैं, मामला स्थानीय अधिकारियों के 


भेजते हैं और उसुक्री खुली जाँच कराने को चिनौती देते 
हैं; पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होती र 
नहीं देती । जैसे सारा मामला बिना जाँच-पड़ताल 1 
दाखिल दफ्तरी कर दिया जाता हैं। ऐसे म 

के सम्बन्ध में भेजे गए तारों और रजिस्टडे पत्रे 
प्राप्ति-स्वीकृति तक तो मिलती नहीं, और क्या राइ 
जाए ! जैसे -'कूपहि में वहाँ भाँग परी है । 

प्रजातंत्रीय शासन-व्यवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी जनः 

सेवकों से निकट सम्पक स्थापित करके ही शासन चला 
पाती है । लोकसेवा के एक ही कार्यक्रम को अपनानेवाले 
इन दो विभिन्न हेसियतों के लोकसँवकों के बीच पूरा-पूः 
सामज्ञस्य होना चाहिए, जिससे वे एक-दूसरे के पूरक बनकर 
लोकोपकारी योजनाओं की पूत्ति में परस्पर सहयोग कर सके 
चोटी के लोग तो शासन-व्यवस्था में चले गए हैं ओर 
सम्पर्क से दूर हैं, इस दशा में जनता के बीच : 
करनेवाले लोक-सेवकों से ही उन्हें आँख श्रौर 

काम लेना चाहिए । यही वस्तुतः सत्तारूढ़ों के 

पात्र सैनिक हैं, जो जनता के संगठना को कायम रख 

हैं | जब ये भी सरकार से निराश और उदार्स 
जाएँगे तब कांग्रेस को और कांग्रेसी सरकारों को 

होगा कहाँ से ! कारण, समाज को उठानेवाले, साव 
रखनेवाले और शासन तथा जनता के बीच साः 
स्थापित करनेवाले तो ये ही लोग हैं, वे दस-पाँच 


° 'डिनर? पर आमंत्रित करते रहते हैं, ओर जि 
सम्पर्क हमारे “चछ्धों' को “चतुर्थश्चन्द्रः? बना र 
कांग्रेस का सङ्गठन 

कांग्रेस का पुनः संगठन आज की 
नैतिक परिस्थिति में पहली ता 
कार के प्रति अनास्था उत्पन 


> ऐसे अवसरवादियों और तिकड़मियों को जाँच-जाँच- 


सरस्वती 


2; RN 316 ब) ह. 
201. जे [ अग्स |. 
2-1: ५२४ क b> 
0 काँग्रेसी हैं, जा पद्लोलुपता के शिकार हैं; जिनकी सारी दू 
शक्ति पार्टियों की तोड-फोड में व्यय होती है; जो मेम्बर RE सुयोग्य सरकारों का ध्यान भावी नागरिकों की ओर | 
hs की बहियाँ अपने दल से बाहर जाने ही नहीं देते; जा मंत्रियों चक रहता है पर हमारे देश में यह वात नहीं ई रड 
॥ । से मिलने,का अवसर दूसरों को प्रात ही नही करने देते; मा जाती | हमारी राष्ट्रिय सरकार को इन नौनिहालों की शरोर 
| ` ` सरकारी कर्मचारियों को दिन-रात घेरे रहते हं १८६ दनका हत अभी तक अवसर ही नहीं मिला है 

| - झौचित्य और अनौचित्य को जनता तक 3 पर जापानी बालकों को प्रसन्न करने के लिए जो सरकार | 
अ १ सेना अब वस्तुतः गद्दारों का काम करती आ सु ' हाथी भेज सकती है, भारतीय बालकों की प्राणरना के 
ने 'कसौटी पर जनता सरकार को भी कसती 11% लिए वह बकरी मुहैय्या नहीं कर सकती ! 

॥। सरकार भी अन्ततः 'कांग्रेसी सरकार” ही कही जाती है | अच्छी नस्ल की गाएँ पंजाब के हरियाना प्रदेश २ 


| कर कुछ समय के लिए या तो ग्रकर्मण्य बनना देना होगा, 
या उनको पुननिर्माण दि की ओर मोड़ देना होगा | 
' साथ ही उन लोकसेवकों को प्रोत्साहित करना होगा, जो 
` कांग्रेस के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति और कांग्रेसी सरकारों 
के उसूलो के प्रति अब मी निष्ठावान्‌ हैं, पर जो तिकड़मी 
न होने के कारण बैक ग्राउण्ड” में पड़े हैं | जनता और 
सरकार परस्पर सम्बद्ध रहे ओर जनता की धारणा सरकार 
के विपरीत न हो जाए, इसके लिए यह भी आवश्यक है 

- कि जनता की ओर से जो शिकायतें सरकारी अधिकारियों 
या श्रधिकार-प्रास कांग्रेसियों के विरुद्ध 'पहुँचें, उनकी 
सावधानी से जाँच की जाए और अपराध प्रमाणित होने 
पर आदर्श दरड दिया जाए! नए रक्त का प्रवेश, 
शिथिल संस्था में जान डालने के लिए आवश्यक होगया 

है, इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए ! यदि ये 
उपाय शीघ्र और संगठितरूप से किए. जाएँ तो कोई 
कारण नहीं है कि कांग्रेस के प्रति उत्पन्न ग्रनास्था शीघ्र 

दी दूर न की जा सके, कांग्रेस-विरोधी संगठनों को हतःप्रभाव 

न किया जा सके और आगामी चुनावों में कांग्रेस के 


' | प्रवल बहुमत की चुनाव से पूर्व ही गारण्टी न की जा सके | 


हमें आशा है कि कांग्रेसजन प्राणपण से कांग्रेस को 
संगठित करने में जुट जाएँगे और वे माननीय गोविन्द्‌- 


नल्लभ पन्त के इस वाक्य को कि “अभी २० वर्ष तक, 


कांग्रेस को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता? ब्रह्मवावय सिद्ध 

` करके दिखा देंगे | यदि ऐसा हो गझ ती डाक्टर लोहिया 

| क यह दावा कि---कांग्रेस आगामी एक्या दोब्वर्ष में 
___ श्रपना प्रभाव खो बैठेगी | यह एक मेहान्‌ और आक- 
। स्मिक पतन होगा”, स्वयं धूल में मिल जाएगा | 


ह 
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पाई जाती हैं। वहीं से वे भारत के अन्य भागों में पहुँच- | 
कर बच्चों को पालती और पुरखों को तारती थीं | उनके 
बलवान्‌ बच्चे भूमि को चीरकर सोना निकालते थे और | 
ग्राम्य जीवन के प्रधान उपकरण थे | सुनने में आया त्‌ 
कि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार ने नियम बनाकर उक्त 
प्रान्तों से गाय-वैलो का निर्यात निषिद्ध कर दिया है | 


शहरों में दूध का भाव आजकल एक रुपए सेर का 
है | इस पय में मखनिया पय का, भूजन्य धपय काया 
गाढ़ा करने के लिए-अरारोट का मिश्रण किस ग्रनुपात _ 
में रहता है, यह विशेषज्ञों के अन्वेषण का विषय हे! 
हाँ, म्यूनिसिपेलिटियों की ओर से नियुक्त कुछ पय-निरी- 
चक जब-तंब चोराहों पर अवश्य दिखाई दे जाते हैं। 
वे खालों से दूध का नमूना लेते हैं और उनका चालान 
भी करते हैँ। चालान का आधार दूध में केलरियों की ।_ 
मात्रा होती है या जल का अनुपात, यह हम नहीं जानते। # 
हम केवल यह समते हैं कि शाम तक ये इन्सपेक्टर £ 
अपनी जें काफी मर लेते होंगे, बच्चों को मिलनेवाले | 


° दूध में पानी का अनुपात बढे या घटे | सरकार साफ़: | 


साफ स्वीकार कर रही है कि जिसे भ्रष्टाचार के निवारण 
के लिए नियुक्त किया जाता है, वह स्वयं ही भ्रष्टाचार 


- करने लगता है | इस दशा में सरकार क्या करे ! जनता 


का नैतिक स्तर इतना गिर गया है, वह इतनी भ्रष्ट होगई | 
है कि सरकार की ओर से किया जानेवाला प्रत्येक उपाय | 
निष्फल हो जाता हे | बात ठीक है। ग्वाले पानी में 

दूध मिलाकर बेंचेंगे ही, और गहस्थ बिलबिलाते बच्चों os 
को चुपाने के लिए उसे रुपए सेर लेंगे ही ! इस मामले कळ 
में नेहरू जी और पटेल, पंतजी और राजेन्द्र बाबू कर भी || 

क्या सकते हैं ! एक प्रश्न अवश्य उठता है, वह यह कि । 


| 


माननीय पंत जी, माननीय किदवई जी तथा ऐसे ही 


| ओग अन्य अनेक - माननीयों के बच्चों को जो दूध मिलता 
रौं पाई. डिगा- यह हम पहले ही मान लेते हैं कि सदू-गहस्थों की 
। श्रीर्‌ हेसियत से वहाँ “डब्बे के दूध? का प्रवेश अवश्य निषिद्ध 
1 है। होगा- उसमै भी 'केलरियों' की मात्रा प्रति श्राउंस उतनी 
परकार ही रहती होगी, जितनी बाजार में मिलनेवाले दूध में 
नाके रहती है ? और जब तकराष्ट्र का एक भी बच्चा दूध के 


न मिलने के कारण रात को रोता-रोता सो जाता हो, तव 
र तक महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी, राष्ट्र के तपे हुए 


भा नेता और लोकतंत्र के पूण समर्थकों के बच्चे विशुद्ध, 
इ विटेमिनपूर्ण गोदुग्ध का कलेवा और बयालू करते होंगे 
ओर एक कांग्रेसी के नाते हम यह भी मानने को तैयार नहीं 

हैं | निस्सन्देह शुद्ध और पर्याप्त दूध के अभाव में वे 
या हे. % 


रका बिकेगा, आप लोग पानी की बात कर रहे हैं ! सरकार 
[या पंजाब से गाएँ आने नहीं देती । यहाँ की अच्छी-अच्छी 
तुपात गाएँ रुपया सेर तुलकर अमरीकी 'गोध्नो' के पेटों में 
हे! । हज्म होगई | जे बच गई, वे अब तक बुडढी होयुकी हैं। 
नेरी- खाती हैं पाँच रुपया रोज तो दूध देती हैं दो-ढाई सेर 
हैं। प्रतिदिन ! दूध आएगा कहाँ से ! ओर गायों की 'खाजी' 
लाब ही कहाँ है, जा दूध देँ | 

की वास्तविकता से आँखें बन्द करके कल्पना के लोक में 
नते। (9 विचरण करनेवाला कवि-सम्प दक यह सब सुन-समभ- _ 
क्टर £* "कर केबल एक निर्णय पर पहुँचता है और वह यह कि 
बाले | यदि किसी दैवी विधान ने इस व्यवस्था भें हस्तक्षेप न 
गफ, किया तो हमारे मंत्रिमएडल की आगामी, पीढ़ी में न पन्त 
ण्ण जी से साढे छः फुटी नवयुवक-प्रौढ़ दिखाई पड़ेंगे, न जवा- 
चार हरलाल जी से चिरयुवा, न पटेल से लोह पुरुष ओर न 
, नवीन जी से वृद्ध रसिक! वहाँ होंगे--माननीय लाल- 
|. बहादुर शास्त्री के प्रतिस्पर्धी ! 

- पर क्या इस संभावना को टाला नहीं जा सकता ! 
पाव , हम समते हैं, अवश्य टाला जा सकता है, यदि सरकार 
[+ इसकी आवश्यकता का ्रनुभव-करे.! प्रत्येक नगर-कस्मे 
न 3. के हलवाई प्रतिदिन जितना दूध जलाकर खोया बना 
मले ” देते हैं, उसका योग कई लाख टन अवश्य होगा । कुछ 
मी समय के लिए खोया बनाना जुर्म ठहरा दिया जाए तो 


७४४ वच्चे भी उतना ही कष्ट स्वेच्छा से भोग रहे होंगे, जितना 
राष्ट्र या प्रान्त के श्रन्य साधारण बच्चों को हो रहा है ! 
ग्वाले कह रहे हैं, कुछ दिन बाद दूध रुपया पाव 


a 


सम्णादकीय £; 


. से भी प्रयत्न किए जा रहे हैं और उनमें सफलता भी - 
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यह लाखों टन दूध बच जाएगा ! फिर खाए की मिठाइयाँ 
जीभ को चटकाने के लिए ही ता बनती हैं, स्वास्थ्य के 
लिए ते वे हानिकारक ही होती हैं! दुग्ध जैसे भूलोक के . 
भ्रमत को खाया ओर छुना जेसे विपेले खाद्यों में परि . 
वर्तित होते देख, जितना ९दुःख .वाल-बच्चेदार गहस्थ का 
हाता है, उतना ही दुःख हमारे मंत्रिमण्डल का भी 
हाना चाहिए ! कार्य ता वे ,लाखे[-करोड़ों के माता-पिता 
का ही कर रहे हैं ! 


चिक खन्न उपजाव्रो 


अन्न के उत्पादन में वुद्धि करना भारत की आज पहली 
आवश्यकता है । हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में 
कह दिया है कि सन्‌ १६५१ के बाद .ग्रन्न हम 
विदेशों से नहीं मँगाएँगे, अतः उससे पूर्व ही भा ४ 
को इस मामले में स्वावलंबी बन जाना होगा | 

अन्न के अधिक उत्पादन के लिए सरकार की ओर 


मिल रही हे। पर उतने ही प्रयत्थों से काम चलता 
नहीं दीखता। देश को २५ प्रतिशत अधिक अन्न उपजाना 
हे । यह तभी सम्भव हो सकता है जज १ करोड़ एकड़ 
कृप्रियोग्य भूमि और बढ़ाई जाए और किसान इस काये 

में ढने उद्योग और उत्साह से जुट जाएँ तथा सरकार 

अपनी ओर से उन्हें सुविधाएँ देने ओर प्रोत्साहित 

करने की भरसक चेष्टा करे. | 

सभाएँ करने, रेडियो में ब्राडकास्ट करने, पचे बॉटमे 

तथा सरकारी ग्रखबारों में लेख छुपने भर से ही देश में 
अन्न की उपज बढ़ जाएगी, इस पर हमें विश्वास नहीं 
हे | इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाने की 
आवश्यकता है | इसके लिए कुछ सुझाव हम यहाँ दे 
रहे हैं :-- . 9 

(१) अनेक प्रान्तों की अधिक उपजाऊ भूमि में आज- 

“कल तम्बाकू को खेती की जाती है। सिगरेट, बीड़ी, 
खाने की तम्माकूःव्‌, जर्दा आदि का व्यसन इधर गत 

१५-२० साल से उत्तरोत्तर बढ्ता जाता है, अतः | 

उनके धैधों के लिए तम्बाकू की माँग भी बढ़ती जा रह 

है। एंक एकड़ भूमि में गेहूँ उपजाकर किसान उत्ते 

नहीं पाता, जितने तम्बाकू पैदा करके पाता है । यह ठर 


® 
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ग उगाने की प्रेरणा देता है, जब्र कि इससे राष्ट्र कौ 
|. 1 दुह्री हानि होती है--श्रर्थात्‌ एक ओर स्वास्थ्य और 
|... आचरण बिगड़ता है, दूसरी ओर अन्न कम पैदा होता 
i है | यदि सरकार तम्बाकू की खेती पर भी उसी तरह 
लाइसेन्स का बन्धन लगा दे, जिस तरह ग्रफीम तथा भाँग 
की खेती पर है, तो श्रन्न क्रे लिए सहज ही कई हजार 
एकड़ भूमि प्रति प्रान्त बच रहेगी | 
(र) जमाए तेल की खपत बढ्ने के साथ-साथ 
मू गफली की खेती का प्रचार गत ८-१० वर्षा से इतना 
बढ़ा है कि देखकर श्राएचर्य होता हे | जिन रेतीले खेतों 
में अब मू गफली बोई जाती है, उनमें बाजरा, उरद, 
 मूगञ्रादिखरीफकी फसलें उत्पन्न होती थीं | जमाए, 
(1 तेल पर यदि प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तो खरीफ के 
अन्न को उपज अधिक नहीं तो १०-१२ प्रतिशत तो 
श्रवश्य बढ़ जाएगी | जमाया तेल या वनस्पति हमारे 
खाद्य का अनावश्यक अंश हे | खरीफ के अन्न के मूल्य 
पर उसे नहीं चलने देना चाहिए | इस उद्योग को 
उखाड़ना ही होगा। _ 
(३) शहरों में अब भी बहुत भूमि ऐसी पड़ी है, जो 
अच्छा अनाज पैदा कर सकती है । उदाहरण के लिए 
प्रयाग में ही 'मिलिटरी-ग्राउण्ड' में सैकड़ों एकड़ जमीन 
फॅसी हे | लगभग उतनी ही भूमि यहाँ का 'सरकिट 
हाउस घेरे है, जत्र कि उसका कमी-कमी काम में 
आनेवाला श्रंश एक कोठी और उसके सामने का ग्राँगन 
भर है| क्यों नहीं यह भूमि किसानों को सालाना पट्टे 
पर खेती के लिए दे दी जाती ! अल्फोड पाक का जो 
भाग वेकार पड़ा है, उसमें भी खेती अच्छी 
हो सकती है और युद्ध के दिनों में हुई भी थी_! अन्य ˆ 
बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसी जमीनें हैं | उन्हे भी उपयोग 
में लाकर एक करोड़ एकड़ की कमी पूरी की जा 
सकती हे | 
(४) रेलवे लाइनें और सड़कें अपने इर्द-गिर्द की" 
। “ बहुत सी जमीन बेकार घेर लेती हैं | यदि उसे खेतिहरों 
 कोदे'दिया जाए तो रेलवे-बिमाग की “कुछ भी हानि 
। नहीं होगी, न सड़क पर चलनेवालों को कृष्ट होगा | 
हमारी समक से कई लाख एकड भूमि इसी तरह” कृषि 
' के कार्य में और बढ़ाई जा सकती हे और इस प्रकार 


सरस्वती 


रिक्त आर्थिक लाभ किसान को गेहूँ के स्थान पर तम्बाकू 


[ अग है 

२५ प्रतिशत अधिक खाद्यान्न पैदा किया जा | 
विना किसी महत्‌ आयोजन के ! क्या इस सु 
व्यवहार्यं योजना पर विचार करने 
आर केन्द्रीय सरकारें करेंगी ! 


सकता 
लभ गौ, 
की कृपा मी पार 


EN 
तास्‌ 


उपादान है | हम 


जमाया छ्या 
घी भारतीय भोजन 
साधारण दैनिक भोजन से लेकर दावतो में दिए जाने 
वाले स्वादिष्ट व्यंजन तक त्रिना थी के नहीं बनते | हमार 
हरस मूल्य द्रव्य का प्रयो ग वेदिक काल से होता 
आरहा है| ब्रिटिश शासन-काल से पूर्व शुद्ध घी प्रात 
करना कुछ मी कठिन नहीं था | क्योंकि भारत से बाह्र 
के देशों में घी का व्यवहार नहीं होता था और न वह ६. 
के निवासी घी का प्रयोग जानते थे, इतलिए घी की गणना ४ 
अंताराष्ट्रिय व्यापार की वस्तुओं में नहीं थी । देश में घी 


प्रचुर मात्रा में था ही। इन्हीं दो कारणों से घ्री में कु 
मनुष्यों को ग्रनुः 


कः 


का प्रधान 


मिलावट करने की आवश्यकता यहाँ के 
भव नहीं हुई | 
ब्रिटिश राज्य ने हमें बड़े पैमाने पर व्यापार करना | 
सिखाया और इसी के साथ-साथ हमने जीवनतत्त्वो में 
अहितकारी पदार्थों का मेल करना सीख लिया । घी में | 
अनेक द्रब्य सहज ही मिलाए जा सकते हें । प्रथम महा- 
युद्ध के चलते हुए समाचार-पत्रों सें पढ़ा था कि किती | 
व्यापारी ने अजगर की लाखों टन चरी घी में मिलाकर ४ 
नैंची थौ और लाखों रुपया पैदा किया था | गरमी कु ह 
ही दिन पहले पढ़ा है कि आगरे या मथुरा का एक धौ । 
का ठेकेदार--जो शायद रेलवे को हजारों टिन घी सप्ताई 
करने का ठेका लिए था और काफी ऊँचे भाव परी 
में शकरकन्द की पिष्ठी और किसी तैल का मिश्रण कसे | 
हुए अपने कारखाने में ही रगे हाथों पकड़ा गया था |. 
जब से 'बनास्पती' नामक पदार्थ का आविष्कार हुआ |. 
हे तब से किसी घीको विशुद्ध घी मानने का साहं | 
ही नहीं होता, भले ही--वह ५) सेर के स्थान में |) | 
सेर बेंचा जाता हो ! धनास्पती' नामक यह भ्रमात्मक | 
द्रव्य, जिस मात्रा में चाहें मिल सकता है । तः शहरों ~ 
के बनिए. ही नहीं, देहातों के ग्वाले भी- इसका मिश्रण # 
दिल खोलकर करने लगे हैं। दूध को औटाते समय ही | 
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घे उसमें यथेष्ठ 'बनास्पती' मिला देते हे, फिर दही जमा- 


॥ १०७ 


र और उसे-मथकर इतना घी निकाल लेते हैं, जितने 


। "शा एक जानवर के दूध सें नहीं की जा सकती | इस 


घी में मिलावट की परीक्षा शायद विशेषज्ञ भी नहीं 
कर सकते | 

हमारे देश में 'बनास्पती' के कारखाने काफी अधिक 
हें | जमाने के लिए प्रायः ये सभी कारखाने मूगफली का 
तेल ही ब्यवहार करते हैं, क्योंकि मूँगफली सस्ती भी है 
ओर प्रचुरमात्रा में प्रात मी हो सकती हे | मूंगफली 


की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई .खेती इसका प्रमाण हे । कहा 
> नर का पु ० ००,2१9. गौ > भी 
गया है कि कुछ कारखाने बिनोले और गरी का तेल भी 


कोथ के लिए उपयोग में लाते । पर इसका ठाक 


पता तो तभी लगेगा जत्र आगे सरकारी ब्य्ादेश के 


| अनुसार टिनों पर तैल का नाम लिखा जाने लगेगा । 


यह जमाया हुआ मूँगफली का तैल स्वास्थ्य के लिए 
कारक है, इस संत्रंथ में दो मत नहीं हो सकते | 
पन्नों की बात जाने दीजिए क्योंकि आज का विशेषज्ञ 
इतना ईसानद।र नहीं है कि प्रचुर पैसा लेकर उससे अनु- 
ल सम्मति प्राप्त न की जा सके । व्यवहार करनेवालों की 
स्पष्ट राय तो यह हे कि इसमें धी तो दूर शुद्ध तैल के 
गुण भी नहीं होते । इसे जमाने के लिए जो रासायनिक 
क्रियाएँ की जाती हैं, उनके कारण यह मनुष्य की जठराग्नि 
की पाचनशक्ति से बाहर की चीज बन जाता है। शरीरा- 
बयवों में इसका शोषण नहीं होता, अ्रतः यह बिना पचे 
ही बाहर निकल जाता है। हाँ, 
धिकार शरीर में अवश्य छोड़ जाता है, जिसके कारण 
केश अकाल में पकने लगते हैं, हाजमा बिगड़ जाता 
है, हष्टिशक्ति' मन्द पड़ जाती है, तिं कमजोर हो 
जाती हैं, अर्थात्‌ सब मिलाकर कुछ ही काल में स्वास्थ्य 
चौपट दो जाता हे | 

इटली सें जब इस “घी का प्रसार हुआ था तत्र वहाँ 
की जनता ने सरकार से इसका उत्पादन रोकने की 
प्राथना की थी | इसके विपरीत व्यापारी वर्ग ने अनेक 
विशेषज्ञों के प्रमाणपत्र उपस्थित करते हुए यह सिद्ध करने 
की चेष्टा की थी कि यह वैज्ञानिक द्रव्य स्वास्थ्य के लिए 


. अमृत ही हे। फिर भी जनहित की कामना से इसके 


उत्पादन पर सरकार ने कुछ साधारण-से प्रतिबन्ध लगा 
दिए, जिन्हें व्यापारी बड़ी आसानी से पार कर गए | 


सस्पादकीय 


रासायनिक द्रव्यो के 


अन्त में पूरा जार लगाकर वहाँ के किसानों ने कानून के 
द्वारा इस अहितकारी व्यापार को रकबाया |. 
हमारी सरकारों के सामने भी बनास्पती' की समस्या 


जटिल रूप में आज” उपस्थित हे । एक ओर मच गने 
मुट्ठी भर कोटिपति हैं, जा क्षाखों-श्ररत्रों इसके ८ स 
अब तक कमा चुके हैं और खरत्रों और कमाने की इच्छ 
रखते हैं; दूसरी ओर जनता है, जिसके पास विशेषज्ञों 
सम्मति प्राप्त करने के लिए पैसा तो नहीं है, पर जिसे 
अपनी राष्ट्रिय सरकार की नेकनीयती पर पूरा विश्वास है | 
सरकार ने ग्रमी तक इसके उत्पादन पर प्रतित्रर 
हीं लगाया, यह सचमुच आश्चर्य की बात हे । यदि 
मामला इसकी उपयोगिता- श्रनुपयोगिता के निर्णय पर 
ही तुला हो, और उसी के कारण सरकार कोई कड! 
कदम उठाने में झिझकती हो, तो हमारा विनम्र सुझाव 
यह है कि हमारे चोटी के नेता, जिनके हाथ में शासन 
की नकेल है--अधिक नहीं तो ,केवल चालीस दिनों. 
के लिए यह निर्णय कर लें कि वे अपने दैनिक भोजन | 
में “बनास्पती' और उससे बने व्यञ्जनों-शाकों का ही 
उपयोग करेंगे, घी, तैल या अन्य स्नेहा से निमिंतों का | 
नहीं । तब उनको इसके लाभ-हानि की ठीक जानकारी. 
हो जाएगी और उस दशा में तथा- कथित विशेषज्ञों | 
का भ्रनुकूल-प्रतिकूल मत उनके .निणय को डांवाडोल 
न कर सकेगा । दई 
कई वर्षो से इस ब्न.स्पती' का विरोध जनता-द्वार 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जा रहा हे, पर इ 
करना तो दूर, इसे रंग देने का निश्चय मी ! 
सरकार अभी तक नहीं कर पाई | 
ऐसे ढीलेपन से काम अब नहीं चलेगा। इस 
वस्तु का बनना-बेंचना अब सर्वथा बन्द हो जाना चाहिए) 
हम जानते हैं कि सरकार के पास अभी भारी-भारी भीतः 
बाहिरी समस्याएँ काफी'- ग्रधिक हैं, जिनके कः 
इस मामूली से काम की ओर विशेष ध्यान नहीं देर्ग 
“यह बात दूसरी है कि जनशक्ति सरकार को इधर 
ध्यान देने को मजबूर कर दे ! 


हिन्दुस्तानी को शिफारिश 
अभी हाल ही में समाचारप 
सम्बन्ध मै तीन चार्यो संयुक्त वक्तव्य प्रका 


५२5 
शित हुआ है, जिसमें जनता से श्रपील की गई है कि वह 
ये राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के विवाद को समास करके और 
दुराग्रह छोड़कर राष्ट्रमाणा का नाम चानी आर 
राष्ट्रलिपि का नाम "नागरी स्वीकार कर रा | सुझाव यह 
| दिया गया है कि केन्द्र में राष्ट्रमाषा का नाम हिन्दु- 

` स्तानी' ही रहे, चाहे प्रयोग में उसे कोई हिन्दी ही 
` कहे | इस “हिन्दुस्तानी के रंग-रूप और व्याकरण के 
` सम्बन्ध में उक्त तीनों आचार्यो की व्यवस्था यह हे कि 

। उसका व्याकरण और उसकी वाक्मरचना दिल्ली और 
उसके निकटवर्ती भागों में बोली जानेवाली भाषा के 
।  सट्टशा हो, विदेशी शब्दों का उससे बहिष्कार न हो, नए 

शब्द प्रांतीय भाषाओं और संस्कृत से बनाए जाएँ तथा 
सरकारी सूचनाएं नागरी तथा उदू दोनों लिपियो में 
प्रकाशित कराई जाएँ ।' 
इस व्यवस्था को देनेवाले श्राचार्यत्रय देश-विश्रुत 
काका कालेलकर, आचार्य विनोबा भावे और श्री मश्रुवाला 
हं | तीनों महानुभाव गांधीवाद के अधिकारी व्याख्याकार 
माने जाते है और तीनों की त्यागवृत्ति, निष्पक्षता और 
निःसृता सन्दिग्ध है | फिर भी उनकी यह अपील 
जनता के गले से नीचे उतरेगी, इसमें सन्देह है । 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का विवाद अब काफी बढ़ 
चुका हे | इसलिए इसका अन्त होना ही चाहिए इसे 
सत्र स्वीकार करते हैं | किसी राष्ट्र के लिए यह बात भी 
शोभनीय नहीं कि वह दो साल के लम्बे समय में अपनी 
राष्ट्रभाषा के नाम और स्वरूप का मी निश्चय न कर 
सके | यं वात सचमुच दुराग्रही प्रवृत्ति की सूचक है | 
विचारणीय केवल यह है कि यह हुँराग्रह है किस ओर | 
जब से भारत का विभाजन हुआ है और पाकिस्तान, 
जैसा नया राष्ट्र सत्ता में ग्रागया हे, तब से “हिन्दुस्तान? 
शब्द का प्रयोग देश के नाम के रूप में शायद ही कहीं 
देखने को मिलता हे | केन्द्र मै इण्डिया" नाम स्वीकृत 
क्रिया गया है । हिन्दीभाषी जनता भारतीय यूनियन? या 
रतीय संध' का प्रयोग कर रही हे | जवाहरलाल जी 
अपने प्रत्येक भाषण के श्रारम्म “में कहते है जय 
नः ह्न | 'हिन्दुस्तान' की जब सत्ता ही शेष नही, है, तब 
हिन्दुस्तानी' की व्युत्पत्ति क्या हो सकती है ! 
भाषा के नामकरण का प्रचलित आधार देश का 
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नाम होता है, जिसमें वह भाषा बोली जाती है । देशः | . 
वासी को भी उसी विशेषण से तयथा छा 
लिश, फ्रेंच ओर जर्मन उन-उन देशों के नागरिकों की 
भी परिचायक हैं और भाषाओं का भी । अपने यहाँ | 
यूनानी शब्द का प्रयोग यूनान के निवासी, भाषा तथा 
चिकित्सा-प्रणाली आदि विज्ञानों के लिए पाया जाता हे | 
जब “जय हिन्द? का ग्रमिवादन सर्व-सम्सत हे, तत्र “हिन्द! 
की भाषा 'हिन्दी' नाम ही पा सकती हे, “हिन्दुस्तानी? नाम 
नहीं | हमारे कथन से आधुनिक पाकिस्तान के जन्मदाता | 
इकबाल भी सहमत हैं---/हिन्दी हँ हम कहकर उन्होंने | 
“हिन्दी? शब्द की अच्छी वकालत कर दी है । 
भारत-संघ के लिए जत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने | 
“इण्डिया” नाम प्रस्तावित किया था, आर जत्र विधान- | 
परिषद्‌ ने उसे त्रंगोकार कर लिया था, तमी हमा . 
विधान-निर्माताग्रों को यह समझ लेना चाहिए था कि / 
इंडिया? के रहनेवाले इण्डियन कहलाएँगे और उनकी 
भाषा या तो इण्डियन कहलाएगी या 'इणिड्यानी | 
उस समय “इणिडया' शब्द के प्रति कुछ ऐसा ब्यापक | 
मोह था कि उक्त आचार्यत्रय का ध्यान भी इस ओर / 
आकर्षित नहीं हुआ । अब वे “हिन्दुस्तानी? नाम चाहते | 
हैं जो केवल इण्डियानी' का भद्दा और मोड़ ग्रनु- | 
वादमात्र होगा | गांधी जी 'हिन्दुस्तानी' नाम के समर्थकों 
में प्रथमतम और ग्रन्यतम थे | अब यह शुद्ध गांधीवाद 
का आग्रहमात्र है कि चूँकि गांधी जी हिन्दुस्तानी नाम १ 
कह गए हँ, इसलिए यही नाम रहना चाहिए | गांधी जी प र 
का मेक आग्रह सत्याग्रह होता था, तो उनके व्याख्या 
कार का आग्रह दुराग्रह' कैसे कहा जा सकता हे? ' 
युक्तमान्त, विहार, पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश, मध्यः 
भारत, राजस्थान और मत्स्यसंघ हिन्दी को राजभाषा 
घोषित कर चुके हैं । 


इनके अधिकांश विश्वविद्यालय 
शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर चुके 
हैं | देश का बहुमत, यहाँ तक कि केन्द्रीय धारासभा का 
बहुमत हिन्दी के पक्ष में हे | इस वस्तुस्थिति में हिन्दुः 
स्तानी के पक्ष में विबाद को समाप्त करने की ग्रपील 
उलटी गंगा बहाने की चेष्टा करना है, जो प्रजातंत्र के | 
अनुकूल कदापि नहीं है, गांधी जी की आत्मा के [ 
कूल भले ही हो | 


£ 


~ 


हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से राष्ट्रभाषा? का 
प्रचार अहिंदीभाषी सात पातो में करने की कल्पना से 
वर्धा में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की स्थापना की गई थी | 

जिस समथ कायारम हुआ, हिंदी के प्रचार की ही 
कल्पना से इसका स्वागत किया गया ग्रौर हिन्दी-प्रचार- 
सभा मद्रास की परीक्षाओं को मध्यहिंदुस्तान में बंद करके 
रा० भा० प्रचारसमिति की ओर से प्रारंभिक, प्रवेश, 
परिचय और कोविद प्रचार परीक्षाएँ शुरू की, गई | 

रे-धीरे हिंदी शब्द पर ही ग्राक्षेय होने लगा और 

उसे हटाने की या प्रारंभ में उसमें व्यापक अर्थ लाने की 
राजनीतिक कोशिश शुरू हुई | दूसरे नाम के साथ 
समझोति को भी पहली कोशिश निश्चित हई । समिति 
का स्थापना के बाद एकाध वर्ष में ही यह बात स्पष्ट रूप 
म सामने आई थी क्‍योंकि १६३७ के करीब वर्धा- 
समिति की स्थापना हो गई और चालीस के करीत्र हिंदी 
याने हिंदुस्तानी शब्दावली का परिचय ग्रहिंदीभाषी 
प्रांतो को भी हो गया | इसी समय से राजनीति के सम- 
झोते' का तत्त्व भाषा में भी घुस आया और नाम में 
क्या हं कहते-कहते नाम पर ही श्रड़ जानेवाले राष्ट्रभाषा 
त के प्रचारको ने भी अपना अलग रूप दिखाना प्रारंभ 
£ किया | 

ाष्ट्रभाषा-प्रचार-ससिति के नामकरण के समय राष्ट्र 
भाषा शब्द पर किसी ने ग्राक्षेप नहीं किया था, यह सच 
है । क्योंकि राष्ट्रभाषा? और हिन्दी” एक साथ मिल गए 
थ । हिन्दी का प्रचार १६२०से '४० तक राष्ट्रभाषा के नाते 
होता रहा और इसीलिए किसी ने 'राष्ट्रभाषा शब्द पर 
आक्ेप नहीं किया | दूसरे, यह समिति “हिंदी-साहित्य- 
“सम्मेलन प्रयाग की ही शाखा के रूप में काम करनेवाली 
सस्था थी | अपेक्षा यही थी कि हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
उ श्यों का ही परिपालन यह नई संस्था करेगी | 

इसी विश्वास पर जनता ने प्रथम रा० भा० प्रचार- 
समिति की स्थापना सें स्वाश्च त्याग-पूवक सहयोग दिया | 


हर एक शहर में, जहाँ राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर हिंदी 
फा० २ 3 


वधा की राष्ट्रभाषा-समिति का हिन्दुस्तानी-प्रचा | 


प्रोफेसर महादेव सीताराम करमरकर ठी 


का प्रचार पूज्य महात्माजी को प्रेरणा से हुआ 
केन्द्र वर्धा-समिति की परीक्षाओं के लि 


तैयार करने लगे | उस समय किसी तरह की 


करते थे और उनमें कांग्रेसी होने के कारण जो 
थी, वह बेजोडु थी 


स्पष्ट थी लेकिन उसी की शाखा वर्धा-समिति का नास 
राष्ट्रभाषा ही था, जो पहले हिंदी की ओर इंगित 


महात्मा जी का कार्य और उनके राजनीतिक कार्य के | 
सामने उनके हिंदुस्तानी के विरोध में आना असंभव था। | 
राष्ट्रभाषा शब्द के अर्था इसीलिए बदलते गए और 
प्रचार भी इसी तरह अनिश्चित रूप में चलता 
क्योंकि किसी को भाषा की निश्चित कल्पना नहीं थी 
हेंदीभाप्री प्रांतो में हिंदी-हिंदुस्तानी के नाम 
भयभीत होने की बात नहीं थी क्‍योंकि वे प्रांत : 
भाषा की गतिविधि को जानते हैं और राजनीतिक : 
से उनके व्यवहार की भाषा सें कोई फर्क आने की 
नहीं थी | लेकिन ग्रहिंदीभाषी प्रांतो मै उसके 
बात थी, इसलिए हरएकं शब्द महत्त्व का था। इसीलिए 
निश्चित नाम, निश्चित भाषा और निश्चित 
आवश्यकता थी । हिंदी के राष्ट्रभाषा के नाते २० साल 
प्रचार म॑ यह निश्चितता थी, नाम को, भ। 
आदर की मी 
वर्धासमिति' क्रो हिंदुस्तानी 
हिंदीभोषी जनता का ध्यान जाने,की कोई» आवश्यकता 
नहीं थी । लेकिन अहिंदीभाषी प्रांत ; 


- ५३० 
सें जो फर्क लाए गए, वे ध्यान में जरूर आते रहे |. 
लेकिन राजनीतिक अधिकारों के साथ राष्ट्रियता का भी तो 

 तकाजा था कि उसके विषय में कुछ न कहा जाए क्या के 
हिंदुस्तानी के विरोधी लोगों को ,आवाज को कम बताने 
के लिए वर्धा-समिति के हाथ में हिंदीमाषी प्रांती का 
अत था | 4 
` १६९३६ सें प्रकाशित राष्ट्रभाष्रा-प्रचारसमिति की राष्ट्र 
' भाष्रा'प्रचार-सर्वसंग्रह' किताब में वर्धा-समिति के उस 
| समय के आचार्य कालेलकरजी की भूमिका पाठकों के 
सामने रख रहा हूँ । ध्यान रहे कि उसके पहले से ही 
` वुर्घा-समिति का कार्य चल रहा था ओर वर्धा प्रचार- 
समिति की प्रगति को दिखाने के लिए यह पुस्तक संक 
लित की गई थो | सभी केन्द्रों की सूची इसमें दी गई 

। हुँ, जिनकी संख्या १००० से कम नहीं है | ये सभी केन्द्र 

। हिंदी के प्रचार की बात को ध्यान में रखते हुए कार्य में 

सलग्न थे और वर्धा-समिति को हिंदी के प्रचार का 

प्रधान केंद्र मानकर | अब कालेलकरजी की भूमिका को 
देखिए:-- > 


(हिदी का प्रचार किसलिए और किन उपायों से! 
) तेखक--काका साहब कालेलकर 

१ “हम उत्त प्रांतों में हिंदी का प्रचार करने के 
लिए कटिबद्ध हुए हैं, जहाँ वह बोली या समझी नहीं 
जाती, 5 


२ राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम शिक्षा ग्रौर 
। सस्कृति से संबंध रखता हे | इसका संबंध न तो किसी 
किस्म की राजनीति से है और न किसी धर्म या 
` ` संप्रदाय से ।...हम तंगदिली से बोसो दूर रहेंगे 
आर फिरकापरस्ती के तंग दारे से हमेशा बाहर 
2 रहेंगे [7 ई 
३, हिम तो अपने यहाँ कोई नई भाषा बनाने नहीं 
` जा रहे हैं | जिस भाषा को उत्तर हिन्दुस्तान के शह- 
£ राती ओर देहाती लोग मिलकर बोलते हैं... उसी. 
को खु भारत की राषट्रमापा- हिंदुस्तान की कौमी जवान 
मानेंगे ।” क 
शू “हम राष्ट्रभाषा से संस्कृत और अरबी फारसी 
> शब्दों के निकालने के,पक्ष में नहीं हैं र 


सरस्वती 


[ “न गस्त 


सभी भाषाओं में श्रामफहम दो गए हैं।...ये दिन 
> शं | 
प्रजातंत्र के हैं, आम लोग जिस भाषा को पसर _ 


® ~ ~ य न १ 55 न > x 
करेंगे, वही भाषा लोकप्रिय होगी... | : i 
रे प्र हिं हते थे सी (1 
५ “सारे भारतवर्ष को हिंद कहते थे | इसी से | 


यहाँ की भाषा का नाम हिंदी बना। अंग्रेज श्रमलदारों और 
मिशनरियों को इस मुल्क में प्रवेश करते ही यहाँ की 
बोली सीखनी पड़ती है । उन्होंने इस भाषा को हिंदु- 
स्तानी कहना ज्यादा पसंद किया । उत्तर की आम- 
फहम की बोली में संस्कृत कुट ब और अरबी खानदान | 
के शब्द विना किसी संकोच के इस्तेमाल किए जाते हैं | 
इसलिए उस भाषा को हिन्दुस्तानी कहना मी ठीक है। 

इसी भाषा का पुराना नाम उदू है। उदू को फारसी 
रस्मखत में लिखते हैं और हिंदी देवनागरी में लिखी | 
जाती है | पहले ही से हिंदी में सभी भाषाओं के शब्दों ४. 
को लेकर व्यवहार करने की ओर लोगों का झुकाव £ 
रहा है ।” 

६. “...ग्रंग्रेजी शिक्षा फैलने लगी...क्लासिकल 
भाषाओं में शिक्षा अधिक होने लगी और उनके लिए 
अभिमान भी पैदा होने लगा ।...यहीं से सारी बुराई, 
शेखी और अविश्वास का भाव...अगर सच कहें तो 
भाषा के नाम के इस झगडे का तसफ़िया उत्तरी | 
भारत या संयुक्तप्रांत के समझदार लं.गों कोही | 
मिलकंर करना चाहिए। मगर हम जानते हैंकि । 
इसका निर्णय करना उनकी ताकत से बाहर की बात है।” 

७ “चुनांचे हमने लाचार होकर ही अपनी 
राष्ट्रभाषा को हिंदी-हिंदुस्तानी या. दिंदुस्तानी-हिंदी कहना | 
तय किया है ।...अगर किसी एक नाम में इकतरफा- | 

“पन आता, भी हो तो दूसरे नाम की मंदद से हम 
उसे हटा देंगे ।” 

८. “हिंदी की साहित्यिक साहिब्री भी कुछ कम 
नहीं है | हिंदी प्राचीन होते हुए भी नवयौवनसंपन्न है। 
उसमे नए-नए संस्कारों को ग्रहण करने की क्षमता है ॥ * 
...समस्त प्रांतों का वेभव हिंदी ही का वैभव तो है |” 

““राष्ट्रभाषा-प्रचार-सर्व॑संग्रह 
प्रथम संस्करण--- १६३६. | 
इसमें पहले परिच्छेद में हिंदी शब्द का ही ग्रादेश -> 
है और आखीर मै फिर हिंदी की प्रशंसा है | उसे छोड़- | 
कर बीच में प्रस्तावना की मूल बातें हैं | १६३६ के समय 
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की भाषा का. नमूना भी इसमें दिखाई देता है| १६३६ 
में ही अपनी ओर से युह हवाला दिया गया है कि इसका 
धबंध राजनीति से न 
दीखता है ! यही कि हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए नई 
संस्था का निर्माण किया गया, जिससे राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति का श्रत्र तक का कार्य ग्रस तोषजनक रहा, यह 
स्पष्ट होगया । इस संस्था के पदाधिकारी. वे ही आचार्य 
| कालेलकरजी हैं, जिन्होंने हिंदी के प्रचारक के नाते 
अपना परिचय अहिंदीभाषी जनता को प्रथम दिया था | 
लेकिन उनकी भाषा की नीति इसी तरह के विचारों 
से पहले परिचित होती आई थी । और विरोध के साथ 
ही राषट्रभापा-प्रचार-समिति की ओर से उसी राष्ट्रिय हिंदु-' 
स्तानी की पढ़ाई का प्रमाण धीरे-धीरे बढ़ता गया | 
इसका एक ही कारण था | बर्धासमिति का नाम 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति' ही तो था | राष्ट्रभाषा शब्द में 
चाहे जिस भाषा का प्रचार हो सकता है अगर उसका 
परिचित अर्थ हटाया जाए,। पहले राष्ट्रभाषा का अर्थ 
हिंदी ही था; उसे हटा दिया गया और भाषा के रूपों में 
फर्क होने लगा । यह लुका-लिपी जैसा खेल चलता रहा । 
अहिंदी-भाषी प्रांतो को इस तरह 'राष्ट्रमापा' जैसे 
अनिश्चित शब्द का विरोध करना आवश्यक था । जब 
राष्ट्रभाषा के लिए एक ही भाषा का प्रचार करना था 
तब “हिंदी! नाम से और उसके साहित्य से काम लेने 
में सहूलियत थी और सच्चापन भी था । लेकिन वही 
दुरंगा प्रचार उसी 'राष्ट्रभाषा' शब्द से प्रारंभ हुआ तत्र 
वह शब्द्‌ सिफ धोखा बन गया। हिंदी में फिरकापरस्ती 
की बात १६३६ में ही हमको मालूम हुई । तब तक इस 
भाषा में वह संकीणता संस्कृत शब्दों का,वाहुल्य नहीं था | 
एकाएक २० साल के प्रचार के बाद उसका साक्षात्कार 
हुआ | हिंदी-हिंदुस्तानी के विवाद के उठते ही हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन प्रयाग का अपनी वर्धा-समिति का नाम 
„ हिंदी-प्रचार-समिति करना आवश्यक था । लेकिन 
सम्मेलन की ओर से बर्धासमिति को प्रचार के लिए 
स्वाधिकार प्राप्त थे । इसीलिए उसकी ओर से इसके 
बारे में प्रयत्न नहीं हुए | वर्धा-समिति के बारे में शिका- 
यत करते रहने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ । 


नहीं रहा, सिर्फ धोखा रहा) और इसी धोखे की ट्वी की 


CO, ढण्य Kangri ( 


लेकिन आज - हमको क्या. 


वर्धा की राष्ट्र-भाषा-समिति का हिन्दुस्तानी-यचार | 


° 


इसीलिए. “राष्ट्रभाप्रा' शब्द में वह उदारता का भाव | 


आड़ में हिंदुस्तानी का प्रच 
( प्रयाग ) की एक शाखा की 
चलता। रहा । राष्ट्रभाषा शब्द में हिं दीवालो : 
नीतिक हिंदुस्तानीवालों दोनों को खुश 
या दोनों को धोखे में रखने का प्रयत्न था। इसी तः 
*राष्ट्रभापा' शब्द की खींचातानी के लगातार सात न 
साल तक चलाने के बाद जब अति आवश्यक | 
सुविधाजनक दिखाई दिया तब उसी वर्धा 
प्रायः सभी केंद्र व्यपने हाथ में करके वर्धा- 
वही मान्यवर और हिन्दी के प्रचारक आचार्य और मंत्री अब 
हिन्दुस्तानी प्रज्जार का कार्य कर रहे हैं, उसके 
हिन्ठुस्तानी-प्रचार-सभा की स्थापना करके | 
वर्धासमिति का 'राव्ट्र्माषा' 
चलता रहा, वह उसकी पाख्य पुस्तकों सें भी स्पष्ट 
सभी पुस्तकों के प्रारंभ में आचाय क 
की भूमिका है, उसके कुछ अंश नीचे दे रदा हूँ 
दो शब्द 
“हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-द्वात्त स्वीकृत राष्ट्र 
की व्याख्या. बहुत व्यापक है | उत्तर भारत के श 
ओर गाँवों की आम जनता जिसे बोलती और 
झती हैं और नागरी या फारसी लिपि में लिखी जार्त 
वही हमारी राष्ट्रभाषा है | शिक्षित, शिष्ट और सं 
लोगों में जो भाषा व्यापक रूप में प्रचलित है, 
राष्ट्रभापा का ही एक रूप है | जब्र कि राण 


जनता की सहूलियत का खयाल जरूर रखना होगा 
[पा एक होते हुए भौ उसके साहित्य में भिन 


जाए । सब संस्कारों को पचाकर वह सीधी, 
लोकसुलभ बनी रहे ०० ०१02 है 


“त 


*इस भूमिका के बारे में पा 
कहाँ तक उसमें भाषाविषयक 


क [३३ ®. 


त. र ६ ५३२ सरस्वती स्त , 
॒ की भाषा पहले भी हिन्दी भाषा के साहित्य के सहारे पढ़ाई सुसीवत भी श्राफ़त भौ जुल्मोसितम मी $ 
जाती थी । राष्ट्रभाषा में भिन्न प्रकार की शैलियों का तेरे वास्ते सब गंवारा वतन हे | जी 
होना कोई विशेष बात नहीं है । हर एक भाषा में भिन्न हमारा वतन (बिस्मिल इलाहाबादी) ४ डू 
। शैलियाँ रहती हो हे । लेकिन विशिष्ट शैली पर ही जोर (३) जब ग़रदिशे देहर ने मारा हो, | 
देकर पढ़ाने का भाषा का तरीका नहीं है, चाहे “राष्ट्रभाषा” मुतलक्‌ न किसी का सहारा हो, 
। का हो | स्वाभाविक सस्कार ग्रौर शैलौ का बहिष्कार न जो आप तसल्ली दें न मुके 
Fe करने के बल पर ही सिफ हमारा ग्राच्षेप, है क्योंकि ' ताहम दुख मैंने पछाड़ा हो | 
ES पश्चिम और दक्षिण जनता की सहूलियत का मी ल... ण 
प्रश्न हे ओर इसे भूमिका में,ही स्वीकार किया गया है | राइत चो मिले मसरूर रहे 
ह खैर भूमिका में जिस तत्त्व का संशोधन किया है, उसी ममचून रहूँ, मशकूर रटँ, | 
` के अनुसार पाठ्यक्रम के भी उदाहरण दे रहा हूँ । यही लेकिन बरवक्त मुसीबत भी, 
देखना है कि तत्व और विवरण में कहाँ तक सामं: | विश्वास से मैं भरपूर रटँ । 
जस्य रहा है। उदाहरण के लिए कविता की पुस्तकों - अज्ञात (आप बचा लूँ अपने तई) ' 
में से एक पुस्तक को मैं ले रहा हूँ । -दूसरी, तीसरी और खाहिश हो मालोजर कॉ हे 
22 चौथी परीक्षा के लिए गुलदस्ता, भाग १, २, ३ तमन्ना न नाम की, 
नियुक्त हेः चौथी परीक्षा का नाम कोविद है, जो हरवक्त, जानो दिल से 
मैदिक या एडमिशन के समकक्ष हे | 0 उनमें से वतन पर फ़िदा रहे । 
हि „| ` 35 उदरं में दे रहा हूँ। किसी मो मिट जाय जुस्तजूए तरक्क्री में क्रोम की 
७...” शार मही मित सकेगी | उदू का जिंदा हमेशा जिससे वह बादेफ़ना रहे । 
| यमाण उसी राजनीतिक प्रमाण पर चला है। कुल _ हमदम ( हौसला ) 


हे ~ > ०७, बट टक्क Ro 
कविता दूसरे विभाग में २६ हे, जिनमें नौ कविताएँ 


ह Se काम करने का समय है काम क हि 
उदू की हे | नमूने देखिए । का समय हे काम करना चाहिए, 


हार कर रंजो मसायब से न डरना चाहिए, 


(१) ० यु जा 22 रात हे खू रगों में गर हे कुछ कौमी हमैयत का रवाँ 
क्र मरा 'हेवही, मदेमेदां बन के माँ का दुःख हरना चाहिए । 


तुम जिनको निमाज़े कहते हो, र 
हिंदू के लिये पूजा है” वही | 
क्या कत्ल व गारत खूरेजी. 
तारीफ़ यही ईमान की हे! 
क्या आपस में. लड़कर मरना 
तालीम यही _कुरश्रान की हे? 
इन्साफ करो तक्कसीर यही 
क्या वेदों के फ़रमान की है, 


a ण र्क डड क 


स्रो इस्तकलाल पर कायम रहे हरदम सभी, 
बढ़ गया हे जो कदम पीछे न हटना चाहिए । 
"श्री गंगाराम शर्मा | 
( न डरना चाहिए) 
_ इन कविताओं का आशय अच्छा हे, राष्ट्रिय भौ हैं, | 
लेकिन भाषा और काम्य अच्छा होने पर भी वह राष्ट्रभाप्रा | 


रौर द 
क्या सचमुच यह खूँखारी ही = ररि पर नहीं सिखाया जा सकता, यही हमारी शिकायत | 
4 आला खसलत इन्सान की हि यल 5 इस. भाषा से श्रन्य प्रांतीय भाषाएँ भी आसान हैँ | 
नि र में राष्ट्रिय वि ले क | 

-रामरहीम (ईद) २ उनमे राष्ट्रिय विचार भी मिल सकेंगे । उदू को व 


| ` रारामा के नाते हम नहीं स्वी ते ब्र. 
त <) नन्ग्रालम से मतलब, न दनिया झे 71. ) है स्वीकार कर सकते, उसी बल 7 
(<) [लम 4 मतलब, न दुनिया से मतलळ पर जब मराठी या गुजराती या कान्नड भापाग्रों को || 


मारे लिये बस के नाते 
हृ बस हमारा ह है, राष््रमापा के नाते हम स्वीकार नहीं कर सकते | इसमें 


क 
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प्र की बात ही नहीं है | राष्ट्रमापा की कसोटी निष्पक्ष 
त आर जो भाषा उस कसोटी पर उतर सके, वह हमारी 
_ ट्रभाषा है । | 
मेरा विश्वास है कि क्या हिंदी क्या हिन्दुस्तानी? 
कहनेवाले हिंदीभाषी भी इस तरह को कविताश्रों को 
मैट्रिक या एडमिशन के पहले की कक्षाश्रों में पढ़नेवाले 
विद्याथियों के पाठ्यक्रम में नहीं रखते होंगे | अगर 
रखते हों तो भी वह हिन्दीभाप्री प्रातों की अपनी 
विशेषता होगी। अहिन्दीभाषी प्रांतों में इस तरह की 
कविताएँ पढ़ाने के लिए मजबूर करना और प्रारंभ की 
प्रचारात्मक परीक्षाओं में, उनपर भाषिक अन्याय ही है । 
वर्धासमिति के पाख्यक्रम में यह बात दिखाई देती आई 

है | धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन श्री भदंतजी के "मंत्रीपद के 
४५ स्वीकार करने के वाद होते श्राए हैं, लेकिन वे भी बहुत 
ही धीरे | जिससे राष्ट्रप्रेमी हिन्दुस्तानियो को धक्का न 
बैठ जाए, और उनके ध्यान में यह परिवर्तन की बात 
भी न जाए, इस तरीके से | यही तरीका हिन्दुस्तानी के 


| £2 


। बात उन दिनों की है जब अंगरेज हिन्दुस्तान छोड़ 
| ` रहे थे जिन अंगरेज किसानों ने एक बड़े पैमाने पर खेती 
& जुटा रखी थी, वे भी अपनी जायदाद बेंच रहे थे | उनके 
^ अन में आशंका थी कि जब गोरी फौज नहीं रहेगी, तो 
शायद उनकी सुरक्षा न हो सके। दो-चार वपर पहले वे 
ओ कर देख चुके थे । इसलिए उन लोगों ने सोचा; चलो 
भाई, अपने देश ! समेटो यह बोरिया-बिस्तरा ! 
_ ऐसे ही भगोड़े साहब की काश्त मैंने खरीदी | काफी 
जमीन । लम्बी-चौड़ी कोठी। खेती-बारी के काम में 
आनेवाले बहुत सारे सामान--कई ट्रैक्टर, कडे हावेस्टर | 
उन लोगों को भाग-भाग जो लगी थी, सो उसने सिफ 
डेढ़ लाख में ही कम-से-कम पाँच लाख का सामान वेच 
डाला | मैंने इधर-उधर से रुपएं जुटाकर वह काश्त 


अदा कर दिए | फिर खेती-बारी चलती, रही । 
उडरफ की यह काश्त मेरे मकान से सोलह मील 


त) 


ठठरी किसकी 


ठठरी किसकी ? 


श्री युगल 


खरीदी । इसलिए कुछ जमीन बेंच दी और कर्ज के रुपए 


हैं | वह भी तो एक धोखा था, यह परिवर्तन भो. 
के साथ ही तो हो रहा है | के 

हेन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अ्रधिकारियों को 
के पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं. थी, ऐसी कोई बात 
लेकिन उसकी नीति भी इस मामले में लच 
क्योंकि राजनीति में प्रतिष्ठाप्राप्त वे भी थे | बात' सुनी- 
सुनी करके टाल देने में ही वह प्रतिष्ठा बनी रह 
संभावना थी | माग्न के विकसित रूप की ग्र 
शैलियों की यह उदारता दूसरे प्रांतों के लिए 
'राष्ट्रभाषा' के ऋनिश्चितता प्राप्त शब्द से हि 
के प्रचार में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी कम जिम्मेद 

 ह। वर्धासमिति ने उसका प्रत्यक्ष रूप से 

किया और साहित्य-सम्मेलन अप्रत्यक्ष रूप से 
पृष्ठ-पोषक वन गया | वर्धासमिति के पाख्यक्रम 
रूप है और इसीलिए मध्य हिन्दुस्तान के सात प्र 
उसका विरोध दस साल से होता आया है। | 


£2 टर » 


दूर थी | व्यवसाय का काम पिता जी पर छोड़कर मैं 
की सम्हाल में आया । उडरफ साहब अपनी 
एंजिला के साथ ४७ में ही मिडब॒ग लौट गए थे 
में खेती की सम्हाल में आया, तब ४८ माच था । 
उडरफ के चले” जाने के बाद बहुत से ने 
दिए गए थे । पुराने नौकरों में वह गुरखा चोर 
ओर बूढा माली । माली उडरफ के साथ बहु 


की बहुत सी बातें जानता-था | 

मेरे आने के पहले ही कोठी की सफाई 
थी | में जिस समय वहाँ पहुँचा, लगभग 
थी | घर से जो एक नौकर आया था, वह : 
इन्तजाम में लग्ना | कोठी के सामने जो बेले की 
थीं, उनमें कलियों के खिलने का आभास मालूम 
था । बँगले को देखकर कोई भी 
कि उडरफ साहुत्र कितने 
i 


EAs 
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` ग्यारह बजे रात तक में जमीन से ताल्लुक रखनेवाले 

मुकदमों की मिसल उलटता रहा | एक सत्रह वीघे का प्लाट 
था, जिसका मुकदमा अभी ताजा चल रहा था | नाते यह 

थी कि अब तक उस जमीन को उडरफ क मेनेजर की 


कार्त मेरे हाथ वेच दी, तो उस जमीन पर मैंने अधिकार 
कर लिया क्योंकि दस्तावेज बतला रहा था कि वह 
` जमीन भी उडरफ की ही है । 
2 फाइलो को ग्रालमारी में डालकर जज में लेटने जा 
ह. ' रहा था, तो मुझे लगा कि कोठी के पिंछवाड़े कोई चाखा 
हे.) चीख ऐसी कि मुके लगा कि मरता हुआ व्यक्ति 
 ग्रात्ञनाद कर उठा हे । उस ग्रात्त नाद मं ऐसी वेदना 
थी कि में अपने को भीतर जब्त नहीं कर सका । ऐसा 
लगा कि कोई इस कोठी के पीछे किसी व्यक्ति की हत्या 
` कर रहा हो | 
में बाहर आया। बरामदे में माली लेटा था । उसे 
उठाया । बन्दुक सम्हाली । गुरखा चौकीदार को 
बुलाया । कोठी के चारों ओर छान गया । कहीं कोई नहीं 


ह गान कहीं से चीख की आवाज श्रा रही थी और न 
कराहने की आवाज ही । मुझे अवश्य ही श्रम-हुआ था । 
` ये नोकरूचाकर मुझे कितना डरपोक समते होंगे । 


में बरामदे में जाकर आरामकुर्सी में लेट गया । 
बूढ़ा माली दीवार से उँगठा बैठा रहा | मैंने कहा--“मैं 
समता हूँ, मेंने यह चीख जरूर सुनी है ।” 
माली बोला--“सुनी होगी सरकार ! नदी के उस 
पार डोमरां का घर हे | रात भर लोग चीखते-चिल्लाते 
रहते ह| उडरफ साहब के एक दोस्त ने इसी तरह 
 जीखचे-चिल्लाने के लिए डोमरों को पीटा था |” 
ड मैंने पूठा-- माली, उडरफ के परिवार में कौन: 
` कौन थे ?” 
` धोई नहीं | उडरफ साहत्र थे और उनकी बीवी | 
कोई बाल-त्रच्चा नहीं था |” 
5 उडरफ साहव के दोस्त क्या यहीं रहते थे ९? 
ES “नहीं, वह कहीं दूर रहते थे | लेकिन आहे थे तो 
. बहुत-बहुत दिनों तक रह जाते थे |” 2 
ऱ्य आगे मैं क्या पूछता ? माली भी चुप रहा । मुझे 
लगा कि वह दीवार से लगा-लगा ही सो गया है | थोड़ी 


सरः शि ता २ 


बँगालिन विधवा जोत रही थी । लेकिन उडरफ ने जब . 
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र 


[ अगस्त 
| 


देर के बाद वह बोला--“उडरफ साहब का | 
दोस्त बड़ा भला आदमी था, लेकिन उडरफ साहब $) 
उसे गोली मार दी १” ® = 


“गोली क्यों मार दी १” | 

“मारता नहीं ? वह उडरफ साहब की बीबी. से फेसा 
था | साहब ने अपनी आँखो देखा । बस, खून इता 
आया | गोली मार दी |” 

“ओर उडरफ की बीबी का क्या हुग्रा १”. 

“उसे तो साहब अपने घर ले गए |” | 
गोली नहीं मारी !” | 
नहीं ; साहब उसे बहुत चाहते थे | । 

में बहुत देर तक बैठा-बैठा माली की बातों को सोचता 

रहा | प्रेम मी क्या इतना बड़ा अपराध है, जिसके लिए | 
व्यक्ति को गोली मारी जा सकती हे ? 
दीवार घड़ी ने जत्र बारह बजाए तो में उठकर | 
सोने के कमरे में आया। दरवाजा भीतर से बन्द कर ' 
लिया और विछावन पर लेट गया ।... 
दर्शन शास्त्र की जो ये मोटी-मोटी पोथियाँ हैं, सुना है, । 
उनम लिखा हे, जो कुछ प्रत्यक्ष है, वही सत्य नहीं 
वह मिथ्या है | सत्य वह है जो अदृश्य है, अगोचर है। | 
सो मैं दशन-शास्त्र की बात नहीं कहता । मैं कहता हूँ, जो 
कुछ श्राखां देखा, वही सत्य हे; और नहीं तो मिथ्या | 
मिथ्या पर कोन विश्वास करता ? लेकिन एक अत्य जो मैंने | 
उस दिन देखा, उस सत्य पर मैं आज मी विश्वास नहीं छह 
कर पा रहा हूँ | लगता है कि विश्वास नहीं कर सकूँगा। / 
मैं जो लेटा था, सो न जाने क्त्र नींद आगई ।.तमी 
लगा कि दरवाजा किसी ने खोला है। एक ओर दीवार 
से जड़े शमादान में मोमबत्ती जल रही थी | उसी के 
प्रकाश में मैंने देखा कि कोई भीतर आया है । इतनी 
रात को यह कौन ? बन्दूक सिरहाने में दीवार से उँगठा- 
कर रखी थी | मैंने उसे उठा लिया | 


द i | 
भीतर आनेवाला व्यक्ति हैसा - “शायद मेरे लिए 
बन्दूक की जरूरत नहीं होगी ।” 
मैंने उस निःशंक और निःसंकोच व्यक्ति की ओर । 
दला | वह कोई अँगरेज था। चेहरे पर रोब था। 07 
लेकिन मुझे लगा कि उसमें शालीनता ज्यादा है 


विनय ज्यादा हे | उसने अपना फेल्ट हेट उतारकर 


१६४६ .] 
छोटी मेज पर रख दिया और स्वयं एक कुर्सी में बैठता 
- जरा. बोला“ इतनी रात को जो मने आपको तकलीफ 
बा उसके लिए बमा चाहता हू । 

वह अच्छी हिन्दी बोल रहा था | 
मैं उसकी आकृति को देखता रहा--देखता रहा | 
न जाने कबर मेरे हाथ की बन्दूक वापस अपनी जगह चली 
$ थी | में कोच पर बंठ चुका था | 
तब उसने कहा-- मेरा नाम विलियम रफस है । मैं 
जो इस समय आपक सामन हू वह एक खास 
मतलब से | 

. उसे बहुत देर तक कुछ बोलता न देखकर मैंने 
कहा - “आप निःसंकोच कहें । मुझसे जितना कुछ 
हो सकेगा -- । 2 
® _ उसने मेरी ओर देखा | उसकी पुतलियां गहराई म 
` ड्रब्रती-सी लगीं। शायद वह सुके तौल रहा था । बोला 

“यह जो सतरह बीघे का प्लाटवाला मुकदमा चल 


॥ है 22 


५ 


“उसके बारे मे क्या कहना है !” 

“मैं चाहता हूँ, उस जमीन को श्राप विधवा के 
अधीन ही रहने दें |” 

तया १ 

“उस पर उसका अधिकार 

“यह बात गलत है । 

“मैं चाहता हैं | आप जिद्‌ न करें| उस जमीन की 
ब्वाबत में सबसे ज्यांदा जानता हूँ । उस जमीन को मने 
खैरीदा था और--और वह जमीन एजिला के नाम से 
| हे । एंजिला ने उसे मैनेजर की विधवा को दे रखा है। 
| मैं जानता हूँ, उसका दस्तावेज यहाँ मौजूद हे । आप कहें 
. तो इस आलमारी से मैं वह दस्तावेज निकाल दू । और 
` रफस उठकर खडा हो गया । रात में जब मैं मिसल 
आलमारी में बन्द कर रहा था, तो चाभी ग्रालमारी म 
दी, फँसी छोड़ दी थी | रफस ने आलमारी खोली । क्ण 
_ भर वह ग्रालमारी में देखता रहा । फिर उसने एक कागज 
निकाला | लाल फीते मं बंधा था । में हेरत में था कि 


। आपका नहीं । 


रफस ने वह कागज खोलकर मेरे आगे रखा | कागज 


तर 


ठटरी किसवी 


एंजिला वह जमीन मैनेजर की 


आपको एंजिला को निकट से देखने का मौका मिल 


होती है | शायद एंजिला किसी पुरुष को भी चाहती थी 


- उस नाटक का पटाक्षेप कहाँ हुआ, 


यह व्यक्ति इस आलमारी के कागजात के निस्बत केसे - 


जो कुछ लिखा था, उसका सारांश यही था (कि 


इसलिए देती है कि वह उसकी उप 


किया १” ु 9 

“मैं इस पर सोचूँगा।? | टि; 
` “इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, महाशय 
जमीन के हाथ से निकल जाने पर विधव 
मरने लगेगी । उसका एक लड़का स्कूल में पढ़ता 
एजिला को ज्ञानदा से प्रेम हे । और एंजिला दूर भी. 
तो क्या ! ज्ञानदा को अगर किसी प्रकार की तकली 
तो एंजिला कभी सुखी नहीं रह सकती | ओर में 
सामने ही यह सारा अन्याय कैसे होने दूँ ?” 
हो गया | 

हम दोनों सिर कुकाए खामोश सोचते रहे 

विलियम रफस का कण्ठ ग्राद्र हो आया था- “यर 


तो आप समझते वह ज्ञनदा को कितना चाहती हे ।॥ 
मैंने स्वीकार किया-- नारी के प्रेम में उत्कटता 


रफस ने एक दीघ सॉस ली-- हा, चाहती थी | 
क्या वह सत्र 
देखना चाहते हैं १” रफस उठ. खड़ा हुआ-- आप 
पीछे पीछे आइए ! म 

मैं उठा नहीं ॥ बैठा रहा | सोचता रहा 1 
व्यक्ति कौन है ? यह कहाँ ले जाना चाहता है १ 
बहुत सी दुष्कल्पनाएं मन को उद्धेलित कर ग 


करें | मैं आपको कहीं .दूर नहीं 

आपकी कोठी के पीळ 

० और मैं रफस की आकृति को गोर से 

क्या इस व्यक्ति प्र मी अविश्वास किया 

हे ! इतना भोला ! इतना निष्कलुष ! | 
में रस के पीछे-पीछे चलने ल 


फस ने वह ताला खोला | हम लोगों ने ग्रन्दर 
| वह एक मामूली कोठरी थी । वहाँ अन्धेरा नरह 


साफ नजर क्यों आ रही थ्री) जहाँ तक में समझता 
हाँ कोई चिराग नहीं जज्ञ रदा था | फिर भी उस 
` में रोशनी थी। वह रोशनी कैसी थी और कह 


उस कोठरी में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जिस 
पर मेरी नजर पड़ी, वह थी आदमी की ठठरी। 
कोठरी के बीचो-बीच पड़ी थी । मेरा तो खून जमने 
[ | मैं ठिठककर जहाँ कातहाँ खड़ा हो गया । एक 
जी म आया कि वहा से भाग जाउँ | लेकिन सोचा 
ग यह रफस मुझे कितना डरपोक समभेगा ! 

फस ठठरी के पासं जाकर खड़ा हो गया ; इस समय 
फस को मैंने देखा, वह रो रहा था। वातावरण का 
टा कुछ बड़ा भयावना लग रहा था मैं चाहता 
कोई कुछ बोले । मैं बोलने के लिए विकल था 


एक कोने मं एक टब रखा था, एक छोटी 
गी | मुझे लगा कि यह कोठरी कभी लेवेटरी का काम 
प्ल ~ ~ 

होगी । हो सकता है, उडरफ-परिवार इसे गुसल- 
व्यवहार में लाता हो | लेकिन मैं जानता हूँ, 
ओर गुसलखाना रसोईघर के बगल में है । 

जह ठठरी पड़ी थी, उसकी बगलवाली दीवार में 


- लिया | दरवाजा बन्द करते समय जैसे मैंने सोचा कि पहली | 


ब्रात देखो कि मैं कोई बात नहीं सोच पा रहा था । | 


री” वाजे को भीतर से हा बन्द कर लिया था | 


[ व 


मैं आगे कुछ नहीं कह सका | रफस की आकृति पः 
जो निरीहता गहरी होती जा रही थी, उससे मुझे ग्रान्त 
रिक वेदना हुई | उसने कहा - “मैं अपने प्रेम के हि 
हानुभूति नहीं चाहता महाशय !” 
ओर रफस बाहर निकल आया । तत्र उसने उसी 
धीरता से दरवाजे'पर ताला लगाया। असीम वेदना 
से आलुलायित, नीरव, निस्पन्द गति से वह श्रन्धकार में... 
विलीन होगया । दूर कहीं से सुनाई पड़ा -, गुडबाई 
फ्रेंड, चियर यू दिस नाइट ।” | 
` तत्र मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा वन्द्‌ कर 


बार भी जत्र में भीतर सोने श्राया था तो दरवाजे को. 
भीतर से ही बन्द कर लिया था । लेकिन रफस. भीतर 
आया तो कैसे ? जैसे सिटकिनी खुलने की आवाज स्प 
सुनी थो । क्या यह सिटकिनी बाहर से भी खोली जा 
सकती है ? हो सकता है, मैंने दरवाजे को खुला हआ ही 
छोड़ दिया हो । 
सत्रेरे में देर से उठा | फारिग होकर जत्र फाइलों को | | 
उलरने बैठा, तो उस कागज पर नजर पड़ी जो लाल ' 
फीते से बँधा था । उसे खोलकर मैंने एक बार और पढ़ा । | 
कागज क॑ नीचे सारा कुछ एंजिला ने लिखा था । फिर 
रात को सारी घटनाएँ सिलसिलेवार दिमाग में घूमने लगीं) | 
मे उठकर दरवाजे के पास आया | उसे अच्छी' तरह 
देखा | क्या इसको सिटकिनी बाहर से भी खुल सकती 
नही, बाहर से नहीं खुल सकती | तो शायद. मैंने 
रात.म भ्रम से समझ लिया था कि रफस ने सिंटकिनी 
खाला हं | लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने दर 
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~ 4 
चौकीदार को बुलाश | माली को बुलाया । | 

उन्ह लेकर में अहाते के उस तरफ गया जहां कभी उड- _ 

रफ ने "धाड रहने के लिए एक क्वार्टर बनवा दिंग्रा 


गाँधी -हत्याकाँड 
चा मुकदमा 
(8) 
दिल्ली के लाल 
किले में अदालत 


का एक दृश्य । 


(७५) 
मुकदमे के न्याया- 
घीश, वकील तथा 
अन्य अधिकारी 


गण । 


(३) 
प्रमुख अपराधी । 
बाएं से दाएँ-- 
नाथूराम गोडपे, 
नारायण आटे 
और मदनलाल | 
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(च) 


अपील के न्याया- 
घीश। बाएं से 
दाएं--श्री अछरू- 
राम, श्री भण्डारी 
और श्री खोसला । 


॥| OT 
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CO) 
हासिक लाल किला, 
जहाँ गांधी-हत्याकाण्ड 
का ऐतिहासिक मुक- 
दमा चला था] 


(Ce) 


शिमला का वह भवन, 
जहाँ इस मुकदमे की 


अपील की कार्यवाही 
[ गई । 


दिल्ली का ऐ( >, 


१६४९. ] 
“जिस दिन साहब यहा से अपने दश जा रहे थे 
उसी दिन 


“साहब ने अपने दोस्त को गोली मार दी थी, यह 
तुमने केसे जाना ?' 

मैंने मेनेजर साहब को विधवा से एक दिन सुना था।?? 
“तुम्हें मालूम है, गोली मारकर साहब ने लाश कहाँ 

फेंक दी १” 
-“पता नहीं |” 
में रातवाली उस कोठरी के दरवाजे पर आकर ठहर 
गया | पूळा - “इसमें ताला कब से बन्द है १?” 

“इसमं गने सब्र दिन ताला बन्द देखा 

जरूरत नहीं हुई कि ताला खोला जाए |” 

म खड़ा-खड़ा गौर से माली को देखता रहा कि क्या 
यह माली इस हत्या के विषय में कुछ नहीं जानता ? फि 
6 मेंने वह ताला तुड़वाया । रात में भीतर जो कुछ देख गया 
था, वहा दखा | वह कोठरी बहुत दिनों से इस्तेमाल में 
नहा आई थी । चारो ओर मकड़ियों ने जाल बुन रखा 
था | गदांगुब्वार से सारो कोठरो भरी थी | ठठरी नंगी 
नहीं थी | ऊपर का मांस गलचुका था या कीड़ों ने 
चाट-चाटकर खतम कर दिया था। कमीज और पतलून 
के कपड़े सड़कर चिथड़े बन चुके थे। उन चिथड़ों से 
कहाँ-कहीं वेष्ठित वह ठठरी पड़ी थी | खूँटी में वह नीला 
कोट अब मी टँगा था | 

मैंने माली की ओर देखा | वह हैरत से ठठरी की 
ओर देख रहा था-- “यह तो आदमी की ठठरी है !” 


“हा, जिस आदमी को तुम्हारे साहव ने गोली मार 
दी थी, यह उसी की ठठरी है |” 


आपको इसका पता केसे लगा १” 
“मैं रांत में' यहाँ आया था? , कर कट 
माली श्रचरज से मेरी ओर देखता रहा--“आप यहाँ 
रात मं आए थे १--य्रकेले ?” 
मेने मुस्कराकर कहा - “हा !” 
“तभी यहाँ धूल में आपके पैरों के निशान लगे हैं।” 


Se 


| कोडे 


तब जाकर मैंने देखा | कोठरी की सहन पर जो धूल ' 


को परत जमी थी, उस पर मेरे पैरों-के निशान लगे थे | 
रफस के पैरों के नहीं | मेरे पैरों में चप्पल थे और रफ 
के पैरों में जूते लेकिन सहन पर सिफ चप्पलो के ही 
निशान लगे थे | कल 

फा ३ * तिल 


ठठरी क्रिसकी 
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दखा, ठठरा को उंगलियों के पास एक ग्रॅगूठी पड़ी । 
थी | अंगूठी ठठरी की हो । माँस-पेशियों के गल जाने के 
वाद शायद वह बाहर निकल आई थी मैंने अगूठी 
उठाकर देखी | गौर से देखी । यह अंगूठी ठीक वैसी ही 
थी जैसी रफस की उंगली में थ्री । अगूठी पर लिखा | 
था - डब्ल्यू रफस | जहाँ से मैंने अंगूठी उठाई थो, रात 
में वहीं रफस खड़ा था | हो सकता है रात में उसकी | 
अंगूठी यहाँ गिर गई हो, लेकिन मेरे भीतर सन्देह, । 
रहस्य घर करता र्‍या । ` त. 

मैंने कोट की खानातलाशी ली | जेत्र में कुछ नहीं 
था । एक छोर पेंसिल थी और कागज का एक टुकड़ा 
था | उसमें लिखा था 
प्यारे रफस 

में २४ सितम्बर को मोडवर्ग लोट जाऊँगी। तुम 
एक वार मुझसे जरूर मिल लो । 

- एंजिला 

यह कोट जो खूँटी से टँगा है, वह किसका हो सकता 
है ! क्या इस ठठरी का ? हो सकता है कि यह व्यक्ति 
कोट उतारकर लेवेटरी में म ह-हाथ धो रहा हो। उसी 
समय उडरफ ने गोली मार दी हो लेकिन इस कोट की 
जेब में जो पत्र है, वह रफस के नाम है। क्या यह कोट | 
रफस का है १ तब क्या रफस ही एंजिला का प्रेमी था? _ 
यह ठठरी क्या रफस की है ? 

नहीं, नहीं | रफस तो रात में मेरे साथ था | उसको | 
ठठरी यह कभी नहीं हो सकती । और यह भी तो हो | 
सकता हे कि वह व्यक्ति रफस न हो। उसने अपना [|| 
नाम जो रफस त्रत॑लाया, वह झूठ हो । तब वह कौन दो | 
सकता है ! लेकिन उसकी ऊँगली की अंगूठी तो यही 
थी ! तो क्या वह रफस का प्रेत था ? 

लेकिन में भूत-प्रेत पर विश्वास नहीं करता । किर 
भी एक सन्देह, एक रहस्य मेरे चारों ओर घिरा है । रात 
में जो चोख आई थो, वह अवश्य ही इसी तरफ से 
थी । फिर मेरे दरवाजे का उस तरह खुल जाना । 
रात में जिस व्यक्ति के साथ मैंने घंटों गुजार दिए, 
प्रेत नहीं हो सकता, यह मेरा विश्वास है । लेकिन 


. क्या जाने है कोनयहाँ पर! : 


श्री भगवतीचरण वर्मा 


»लेनेवीला देनेवाला ?' क्या जाने है कौन यहाँ पर! 


अनन का ऋस मिळो का» क्रम ` ' यह श्रनजानी राह ग्रटपटी, 


से चलता डाटा ७ इस पर चलते रहना पर बस ! । 
कळ ती सो, पानी कासा क्षणिक बुलबुला 
. पतिंगा जलता झाया! `` ऊचे-नीचे का जस-अपजस ! | 
कितने चाँद उगे हैं अब तक र इस अतृत्ति का खोत वहीं पर | 
कितने सूरज. ग्रस्त हो चुके र इस्ति का अन्त जहा है! 
बीतती . ग्राई हरदम, . कितने ग्रीष्म तपे हैं अब तक 
शिरता हे ग्राया।  :- बरस. चुके हैं कितने पावस! 
2: नय प्रकाश है बोलो ? - न हा ५ 0 
उ र . किल॒ धरा वैसी ही प्यासी 


अन्धकार है कत्र अविनश्वर ! 
अविश्वास के असह भार से 
आज विकम्पित हे कवि का स्वर ! 
नेवाल्छ १ क्या जाने है कौन यहाँ पर 


ग्रौर भरा ˆ वैसा ही अम्बर, ! | 
असफलता की तीब्र जलन से | 
झुलस रहा कवि का ्रन्तर! 
: 'हँसनेवाला रोनेवाला ? क्या जाने है कौन यहाँ पर ! 
सरिता उपवन उलो १ ९ 
हुई कव मरु में पागल ? 
आ्राच्छाटित ग्रीष्म प्रताड़ित, 
'है वेसा निश्चल! 
कि हवा में मदहोशी है 


नित्य नए इतिहास बन रहे 
' फट्ते, नो नित्य पुराने! 
श्रन्तरि् में लोप हो चुके 
-कल के कितने *रसमय गाने ! 


ह. ; २5. ३ पलकन ` ` ग्रादि कहाँ हे? अन्त कहाँ हे? 
ड नव गो को 4 -कॉन आज तक जान सका हे? 
"डाल पर कूकी -क्ीयल!? | मृत्यु लिए निज सर पर जीवन-- 
[ज ग्रचानक ही जाने क्यों , म्या है सत्य? कौन क्या जाने? 
हि कै कवि की आँखें भर ज स्वयम्‌ अंसहाय बन रहा 
दून पानी बन सकता, | कवि अपने . प्रश्नों का उत्तर! 
हृद्य बन सकता पत्थर ! आराम आधी उत सकती 


काश अश्रु बन सकता सागर! 


t 


रोजेनत्रगं के इतिहास की योरप में ही नहीं, एशिया 
म॑ भी पुनरावृत्ति हो रही है । एंग्लो-अमेरिकन साम्राज्य- 
बाद के विकराल तंतु योरप की जनता का रक्त पीकर 
प्रशाँत महासागर से श्रावृत जेन-समाज को अपना बलि-पशु 
बनाने का दानवीय पड्यन्त्र कर रहे हैं । अंतोराष्ट्रिय 
राजनीति की काली छाया प्रशांत की लहरों में अवसाद 
की नित्य नई गहराई भरती जा रही है। रोजेनत्रग के 
मतानुसार एंग्लो-सेक्सन जातियों में एक ऐसी स्वभावगत, 
कुत्सा होती है, जो उनको विवश कर देती है कि वे स्वयं 
के अतिरिक्त शेष सारी मानवता को अपने स्वार्थ-साधन 
हः का खरीदा छुआ पशु समझें । एशिया के विषय में 
रोजेनवर्ग लिखता हे :-- I 
_ “प्रशान्त महासागर के समस्त भूभाग पर एंग्लो 
सेक्सन साम्राज्यवाद ने जन-तंत्रवाद की अनेक समाधियाँ 
। अमेरिका ने फिलिपाइन में, फ्रांस नें हिन्द 


(१ 


1 रक्स्वी 
चीन में और अंग्रेजों का तो जिक्र ही क्या १ एशिया की 
भूमि के किस चप्पे को उन्होंने मानवता की कब्र नही, 


आगई हे । बाइबिल के 
भी अपने हत्यारों से प्रति. 
आगामी पच्चीस वष 


ओ। बनाया ? लेकिन "कयामत 
` मुदो की भाँति एशिया के मुदे 

शोध लेने के लिए जी उठे 
_ एशियाइ संघष को पाइ 


iti 0d 


ह्‌ | 


“एशिया का जागरण 


एशिया में राष्ट्रीय जागरण का श्रीगणेश सनु १६१४ 
बाद हुआ | युग के मानदंड? 
परिवर्तित होरहे थे, मानवता नए नकशों मं ढलने लगी 
थी गौर ग्रन्ताराष्ट्रिय राजनीति अपने पुरातन स्वरों को 
छोड़कर नए मंतव्यो मे ग्रमिव्यक्त हो रही थी | सन्‌ १,४ 
 के'मद्दायुद्धः मं गोरी जातियाँ भूखे कुत्तों की माति आपसे " 
मं लड़ी | एशिया की गुलाम जातिया क लिए गारा का 
` पारस्परिक फूट का यह नग्न रूप वड़ा कल्याणकारी सिद्ध 
` हुग्रा। मानत्रीय स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के पवित्र सिद्धान्तों 
रतार्थं एशियाई जातियों के सूहयोग. को ग्रामंत्रित 


छ 
. के महायुद्ध को समाति के 


संक्रांतकालीन एशिया में भारत का दायित्व | 
संक्रांतिकालीन एशिया में भारत का दायित्व 


डाक्टर वद्रीनारायण जोशी, एम. ए., 


हाक 


~ 


गड 


~ 


» लट्‌ 


पराकाष्ठा पर उतर गएण्थे, उसे देखकर णा 
सांस्कृतिक चेतन्य एकदम विद्रोह कर उठा | 

युद्ध के बाद गोरो की पैशाचिक स्वाथ-लिप्सा 
पाखंडी  विज्ञप्तियों ने समस्त एशिया को भकभो 
जगा दिया | कड़वा घूट पीते हुए उस र 
कि स्वतंत्र एवं "ग्रात्म-निणुय 
स्वेज की नहर के इस पार कोई ग्रौचित्य नहीं र 
युद्धकाल में इनकी रक्षा की जो [ 


एशिया की जनता ने यह भी देखा कि एक गुप्त संधि 
द्वारा फ्रांस और ब्रिटेन ने ग्रोटोमन साम्राज्य को परर 
वाँट लिया है | उधर मानवता की युद्धों और संकटो 
बचाने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई किन्तु 
संघ का विधान ही बनाया जा रह्म था तभी चीन 
पान के प्रतिनिधियों ने जातीय समानता को 
मान्यता देने के प्रसंग का एक प्रस्ताव पेश । 
लेकिन गोरी जातियों ने उस पर विचार करने के 
प्रस्तावको की खिल्ली ही उड़ाई । एशिया एक 
खाकर तिलमिला उठा | इसके वाद की घटनाएँ 
भी अधिक भयप्रद ओर आँखे खोलनेवाली सिद्ध | 
युद्ध के बाद योरपीय शक्तियां ने एशिया को 
जांग्रति का क्रियाञ्चक रूप से दमन करना | 
दिया । भारत से ही इसका श्रीगणुश हुआ । 
अम्रतसर की र्क्त-रंजित घटना के बाद तो 
राज्य का प्रत्येक डिन सैनिक विजय ही कह 
चाहिए । गोरों की सेनाश्रों से भरे जहाज चीन 
क्रांति को दबाने के लिए चीनी चन्दरगाहो 
डाक्टर सनयात सेन के क्रांति-स्मप्न को 


के प्रति जापान की” पाशविक लोलुपता ८ 
दायित्व,भी गोरों के ही कन्धों पर हे | 
धीरेश्रीरे सारे प्रशान्त 


४४० 
जिन्हें अंग्रेजों कौ मदद से क्रूर डच शासकों ने रक्त की 
नदियों बहाकर दबाया | मलय प्रायद्वीप के मजदूरों और 
किसानों को रौंदकर ऐसा असमर्थ बना दिया गया कि 
। चोथाई शताब्दी तक वे उठ नहीं सके । १९२६ और 

॥ १६३१ के बीच योरपीय सम्यता के कथा प्रसिद्ध नेता 
1 फ्रांस ने हिन्द-चीन के राष्ट्रीय जागरण को इतनी नृशंसता 

| से दबाया कि फ्रांसीसी जनता तक अपनी सरकार की 
' बर्बरता से काँप उठी । सरकारी मंत्रियों को त्यागपत्र देने 
... के लिए विवश किया गया। इस प्रक्रार जाग्रति की 
` ज्योति एशिया में वल नहीं पकड़ पाई । शत्रहीन एशिया 
` का प्रचण्ड असंतोष अपरिमित शस्र-बुल के सामने 
शिथिल पड़ गया किन्तु अंगारे अंद्र-ही-अंदर सुलगते 
रहे, ज्वालामुखी पनपता गया | द्वितीय महायुद्ध ने 
एशिया के ग्रसंतोप्र को और भी स्थिर तथा ठोस बुनि- 


` जानेवाली सेनाएँ जापान के सामने भूलुण्ठित होगई । 

। जातीय महत्ता के गर्व से उन्मत्त योरपीय जातियों का 
नैतिक पतन प्रशांत महासागर के युद्धों में नग्न रूप से 

। स्पष्ट हो गया । एशिया की जनता के अंतःकरण से हीनता 


महत्वपूर्ण सामग्री थी । युद्ध के उपरान्त विजय-दर्पोन्नत 
गोरी जातियों ने अटलांटिक चार्टर की जो धजियाँ उड़ाई, 
उसमें एशियाई राष्ट्र के रहे-सहे सन्देह भी काफूर होगए । 
एशिया की जनता ने अपनी भ्रान्तियो के समस्त आचरण 
विच्छिन्न करके स्पष्ट रूप से देख लिया'कि गोरे राष्ट्र 
की तथाकथित घोषणाएँ पाखण्ड और प्रव॑चना के ही 
मूर्तरूप हैं। अतः आज एशिया में जो विभीषिका विकास 
पा रही है, उसके मूल में इसी मानसिक जागरण की 
प्रेरणा हे | | 
_ गत महायुद्ध ने संसार को जो वसीयतें दीं, उनमें से 
` चाहे अनेक हमारे विस्मरण की पात्र हों; किन्तु दो प्रमुख 
. वसीयतें आज के युग की इष्टि से परे नहीं हो सकती [थे 
प हरम बम और औपनिवेशिक जनता का विद्रोह- 
मूलक जागरण | एटम बम अपनी राजनीतिक महत्ता के 
उतर एकत्र करता हुआ भावी विश्व के लिए नवीन व्‌ंग- 
क गात, तैयार कर रहा है । एटम बम के आस-पास कई 
ओ- उडानेवाली लोग्नुप मनोवृत्तियाँ विश्व-मानवता कं द्रो 
` विभिन्‍न शिविरों में विभक्त कर रही हैं | सद्भावना और 
प जु , ® 


वि त न २  . सरस्वती 


` याद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया। गोरो की “ग्रजेय' कही . 


ल . को शताब्दी-गत भावना के उच्छेदन के लिए यह काफी - 


, सके ! और एशिया के 


र्हा है |] 
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नैतिक सौजन्य के हेतु जो इन दो विपरीत शिविरों क्षे 
मिला रहे हैं, वे आज अपनी स्थिति में चलायमान क 
रहे हैं । उनकी बुनियादें लड़खड़ा रही हैं । एशिया की ¬ 
वर्तमान राजनीति में एटम बम के राजनीतिक तकाजों ने! 
जो आकार ग्रहण किया है, उनका भावी रूप हत्कपी 
भयानकता की सूचना देता है । एटम बम का सरते. 
प्रथम प्रयोग एशिया की रंगीन जाति पर हीं हुआ था | 
एशिया के राष्ट्र उसे किसी भी शर्त पर भुला नहीं सकते | 
भुलाना सम्भव है भी नहीं क्योंकि सत्य की ग्रवहेलना 
अपनी ही अंतःप्रेरणा का अपमान है, जिसका परिणाम | 
त्म-्रान्ति ही नहीं बल्कि आत्महत्या भी है। गोरी | 
और रंगीन जातियों के दो शिविर फिर एटम ब्रम कें 
प्रयोग ने ही'किए। रंग-विद्वे ष की विस्फोट-भावना ने 
मानवता को श्रविभाज्य इकाई के जो दो खंड कर दिए. "अमे 
हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयत्न गोरी जातियाँ करेंगी--ऐसी । 
धारणा बनाना दिंवा-स्वप्न हे । गोरी जातियों के पास 
श्रन्तःकरण का ऐसा वैभव कहाँ, जो मानवता की बिखरी 
हुई “ज्ञलाओं को स्नेह-सूत्र में आबद्ध कर सके | यह 
दायित्व तो एशिया के कंधों पर है और आज ही क्या । 
पिछली शताब्दियों में भी जब-जब मानवता का पोत । 
मंधार में मँडराया तब-तब एशिया की मंगल-भावना 
मानवाकार धारण करके उठी और अपने कर्तृत्व के 
द्वारा मानवता का उसने उद्धार किया | राम, कृष्ण, | 
बुद्ध, ईसा, मोहम्मद और गांधी त्रस्त मानवता के परित्राण « 
का ही संकल्प लेकर एशिया की गौरवमयी वसुन्धरा पर , 
अवतीर्ण हुए थे | ग्रतः आज भी विश्वमानव के ग्रम्यु- ` 
त्थान को सारी जिम्मेदारी एशिया के ही कंधों पर है । त्रस्त 
और पथभ्रष्ट मानव-समाज का विशाल पोत मौत की 
लहरों से बचने के लिए एशिया की ही विश्वस्त बसुन्धरा 
पर अपने लंगर फेंक रहा हे । क्या एशिया का नेतिक 
बल इतना समर्थ है कि इस शरणागत की र्ता कर 
5 किंस भूभाग में आज यह ” 
तक शक्ति अपने सर्वोच्च ऊर्जस्वित रूप में लद्दरा रही 
है, संसार की विद्ग्ध हृष्टि यही केन्द्र खोज रही है । 


भारत की जिम्मेदारी * 
लेकिन एशिया तो स्वयं 


म 


| 


| अपने भविष्य में उलभ 
गोरे साम्राज्यों की दासता से मुक्ति पाने के लिए 


ERT ATER? 
| EE] 


प्राणों: की-बाजी लगा रद्दा-है ।-फारस की खाड़ी से लेकर 
कोरिया के प्रायद्वीप तक,एक प्रबल चेतना गोरों के 
अनीति-मूलक “शोषण और स्वामित्व का स॑कल्पत्रद्ध 
विरोध कर रही है। करीब १२० करोड़ जन-समाज का 
राजनैतिक भविष्य नव निर्माण की रेखाएँ खींच रहा है । 
एशिया की शिथिल-प्राण राष्ट्रियता गोरो की रंग-विद्वोष की 

- विप्राद्‌ भावना का आधार छूकर प्रचंड आवेग में परि- 
- णत हो रही हे । संघष की मनःस्थिति बदल गई है | 
। हॉ, दासत्व से मुक्ति के लिए जो आन्दोलन खड़ा हआ 
| था, उसक सामने एक ओर नया दायित्व आगया | उसका 
“ दायरा विश्वव्यापी होगया | संघर्ष का मोर्चा ग्रकस्मात्‌ 
एक नए धरातल पर प्रतिष्ठित हो गया है। एशिया की 
ध अनेक जातियों में जो राष्ट्रीय चेतनाएँ जागी हैं, वे अपने 
रेरा की स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं रहीं, वरन्‌ समस्त 
मानवता की राजनीतिक मुक्ति के दायित्व को ओढ़कर 
चलने लगी । परिणामतः एशिया की तमाम गुलाम 
जातियाँ एक बलवती श्र खला में बँध गई, समय का यही 

तकाजा था । 

द्वितीय महासमर ने दुनिया के नकशे सें जो परि- 

वर्तन किए, उनके प्रभाव धीरे-धीरे स्पष्ट होते जा रहे. हैं। 
इस युद्ध को विभीषिका से अमेरिका और रूस दो ही राष्ट्र 

। अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व को लेकर प्रकट हुए हैं | विश्व 
| में शान्ति की स्थापना अथवा तीसरे नरमेध का सूत्रपात 
श „इन्हीं दोनों राष्ट्रों की विचार-प्रगति पर निर्भर है | इसके 
€ साथ राजनीतिक शतरंज भी बद्ल गई है--शकित का 
| केन्द्रविंदु पश्चिम से पूर्व में आगया है और अटलांटिक 
| 


का महत्व आज प्रशान्त महासागर के हाथों में आ गया 
है | इशान और चीन में आज अमेरिका और रूस एक 
दूसरे के सामने मोर्चा बनाए हुए खड़े हैं | ईरान में रूस 

ने अपने वर्चस्व-स्थापना की जो बाजी लगा रक्खी है, वह 
हिन्द महासागर में प्रविष्ट होने की भूमिका है । इसी 
मकर प्रशान्त महासागर की भाबी राजनीति में चीन के 
भाग्य का निर्णय भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही 
किराया के राष्ट्रों को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि 
आपान के विरुद्ध युद्ध-संचालन के लिए अमेरिका ने 
i काफी बड़ा बलिदान देकर गुत्राम द्वीपां पर अधिकार 

। पास किया था क्योंकि आज की श्रन्ताराष्ट्रिय राजनीति में 
 अभाह-र का नहीं वरन गुञ्राम का ही.सर्वोच्च महत्व है! 


संक्रांतिकाज्ञीन !एशिया में भारत का दा.यत्व 


- से चारशेष हो चुकी "है। उसे पुनर्जीवन प्रास करने 


` अजन की लिप्साए वहा 
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रसा मकार भूमध्यसागर के माल्टा दवीप का समस्त सामः. | 
रिक महत्व सिंगापुर में केन्द्रित होगया है । इसीलिए 
ब्रिटेन मलय प्रायद्वीप से हटने को तैयार नहीं है । 


गत महायुद्ध के फल-ख्रूप अमेरिक की शक्तिका 
इतना अधिक विकास हुआ कि राज परिस्थिति को . 
संभालना कठिन होगया है | अमेरिका के सामने बेकारी * 
र तज्जनित सामाजिक संघर्ष की विकट समस्या है, | । 
जिसको हल करने के लिए अमेरिका को नए बाजार | 
ढ़ ढ़ने पड़ेंगे । अमेरिकन पूजीवाद की रक्षा के लिए >: 
यह श्रनिवाय है । चीन, ईरान और प्रशान्त में अमेरिका | 
के प्रवेश करने की आज यही उद्देश्य है | 


| 
रूस को अंताराष्ट्रिय नीति के मुख्यतः दो आधार हे) । | 
वाह्य आक्रमणों से अपने सीमाप्रान्तों की र्ता और | | 
अपनी निजी सामुद्रिक शक्ति का विकास | दरेंदानियाल से | 
लेकर पोट आर्थर तक रूसी दाँव-पेचों का यही एक | ] 
मात्र उद्द श्य था । इस प्रकार प्रशांत महासागर में एक 
ओर रूस एवं दूसरी और एग्लो-अमेरिकन शक्तियों कौ 
मुठभेड़ निश्चित है | दो नए साम्राज्यवाद आपस में | 
टकराने का उपक्रम कर रहे हैं | इस अचानक परिस्थिति 
से एशिया का समाज स्वाहा हो जाएगा । | 


अतः मौत की घण्टी सुनकर एशिया को आत्मा २ | 
की तैयारी में प्राण-पण से संलग्न हो जाना चाहिए । | । 
समस्त एशियाई राष्ट्रों का ठोस संगठन ही एशिया की 
जनंता को इस विनाश से बच्चा सकता है किन्तु एशिया | 
के किस राष्ट्र में इतनी सामर्थ्यं है, जो अपने नेतृत्व में 
तमाम एशियाई मानवता की मांग को मूर्तं कर सके ? 
एशिया में भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक 
दृष्टि से भी तीन राष्ट्र ही सबसे प्रमुख हैं--जापान 
चीन ्रौर भारत । तीनों को ही योरप-अमेरिकन शोषण 
से लोहा लेना है । तीनों में से किसी एक को बिल्ली के | 
गुले में घण्टी बाँधनी होगी । जापान आज भग्नावशेष | हः 
है । उसकी राजनीतिक महरत्वाकांचा एटम बम के प्रहारों 


के लिए काफी समय चाहिए । चीन को'परिस्थिति संकट: 
कीर्णं है । गृहयुद्ध में चीन खण्ड-खश्ड होकर 
त्राहि*माम कर रहा है । रूस और अमेरिका के शक्ति 
तीसरे नरमेध की ए 


` नता भी विकसित नहीं हो पाई हे, जो अपने सा 


. को पा जाताः 


पूरी कर रही हैं। दूसरे चांगकाई शेक की सरकार म 


च्प्रब् इतना नेतिक बल नहीं हे कि वह समस्त एाशया क 


` तकाजों को आत्मसात्‌ करने का साहस कर सके । वहा 


राजनेतिक एवं सांस्कृतिक ,हष्टिकोण को. ऐसा शाला- 
| थ दूसरों 
को भी अभ्युदय के राज-माग पर प्रतिष्ठित कर सक | 
अभी तो वह अपने ही रोगों का उपचार कर सकने स 
समथ नहीं हो पाया हे । जापान में राजनैतिक दृष्टिकारश 


श्र 


" संयोग-वियोग 


श्रीराम शर्मा राम 


अभी वर्षा पूरा नहीं हुआ कि रामलाल अपनी नव- 


विवाहित पत्नी मालती को छोड़कर नौकरी पर चला गया । 


जन वह गया तो मालती को वचन दे गया कि बह शौत्र 
आएगा, महीने-दो-महीने की छुट्टी लेकर घर पर रहेगा । 
उस दम्पत्ति के लिए दुर्भाग्य की वात यह हुईं कि-कुछ 
दिन पूर्व रामलाल की माता का भी देहावसान होगया । ` 
मालती का जो सदारा था, वह लिन गया । उस पुरवे मे, 
जिसमें रामलाल का पुश्तैनी घर था, पिछले दिनों 
महामारी के कारण आधे से अधिक आदमी मर गए, घर 
बरबाद होगए । इसलिए ग्रब वह पुरवा पहले के समान 
कोलाहल से पूरण नहीं था ! लगता था कि जैसे वह जन- 
शल्य हो गया लेकिन अपनी पैतृक भूमि का मोह और 
गाँव के समीप ही जाहूवी की श्यामल तरंगित लहरें सदा 
ही रामलाल को आकर्षक लगतीं | संध्या की धूमिल छाया 


- से उस जाह्नत्री के तट पर .बेठकर अनेक बार रामलाल ने . 


मालती को बताया कि एक दिन. हमारा गाँव दर दूर तक 
प्रासद्ध था । यढा से अनाज ओर फलों. का लदान होता 
था | श्राजतो ग्राथा भी नहीं रहा गाव; एक दिन था 
कि जव इस गङ्गातट पर ग्रास-पास के गाँवों का मेला ग्रा 
लगता था | वह बताता कि-हम बचपन में गङ्गा में नहाते 


` बल, गाय और मेंसों-को भी. गङ्गा में उतारते और उनकी 
, पीठ पर चढ़-चढ़ गङ्गा पार कर जाते । निश्चयः ही ऐसे 


अवसर पर रामलाल -ग्रतिशय आनन्द: पाता | वह अपने 
गाँव, पूवर्जो का बखान करते हुए जैसे किसी अपूर्व भावना 


व ककल 5. 
~ ४9 र ह” 


सरस्वती 
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की दूरदर्शिता और महत्ता थी किन्तु पाश्चात्य देशे | 
की श्रनुकरण-लालसा में वह” मानवता के दावित्वो ने) 
कुंचल बैठा, त्राता के बजाय वह त्रास-दाता बन वेठ 


अतः एशिया का नेतृत्व जापान अथवा चान नहीं कर | 
सकता | यह नेतृत्व तो केवल भारत ही कर सकता है| 


- क्याके भारत के पास अपना सास्कातक गरव हा ग्रज्ञुर्ण 


रूप में नहीं है वरन्‌ नव-जागरण की ऐसी शक्तियाँ भी हैं 
जो स्वाथ-भावना से.पूर तथा निविकार ह | 


श्र 


11 
A: 


अपने पति की ्रानन्दित वाणी मालती भी ट्री 
जाती | वह भी अनुभव करती कि सच न अ्रपूव होंगे 
कि जर बचपन में गङ्गा में तेरते,तरंबूज श्र.र खरबूजे खाने 
को मिलते होंगे । और रामलाल बताता था कि वे बड़े-बड़े 
तरबूज और खरवूजे कुछ खाते, कुछ गङ्गा में फेंकते । तत्र 
मछली आर कछुवे किनारे पर ग्रा-ञ्राकर अपना पेट भरते। 
रामलाल ने एक दिन यह बताया था कि एक बार वह एक 
कछुवा चादर म॑. लपेटकर ले गया ग्रौर बूढ़ी दादी की 
गोद में जाकर रख दिया किन्तु जब कलुवे ने अपनी गर्दन 
निकाली तो दादी. चोंक गई और चीख मारकर डर 
गई | उस समय उसने छूटते ही कहा, अरे, तू मर जा, ९ ७. 
रामलाल! किन्तु रामलाल ने तो सुना और हँस ॥ 
देया लेकिन उस दादी ने जो अशुभ बोल अपने मुँ | 
स निकाला, तो उसका प्रायश्चित्त भी स्वयं उसी को करना ' 
पड़ा | वह कई दिन निराहार रही, उदास रही, घर की 
आर पुरवे की दूसरी औरतों ने जव उसे बारबार: समझाया, | 
तो उसने कहा--ग्ररी ! मेरे मुह से क्या निकल गया, | 
इतना अशुभ, ..हाय | हाय ! ह 
ओर उसी समय रामलाल ने साँस भरकर कहा था | 
मालती, वे दिन तो गए वे. बात्रा ग्रौर टादी 
माता और पिता भी | सच, एक-ग्रजीब ही प्रम पाया था 
ने !उस प्रेम में त्याग था; भाव था । उसमें ग्रवगुण 
को. छोड़ भला स्वार्थ कहाँ था? 
लेकिन अपने पति के पास बड़े घर में अकेली र 
मालती । नित्य सोचतीः कि दुर्भाग्य उसका है कि जो 
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केली है वह ! भरा 
हे.--एंकाकी.! अपने 
= $ 


घर था प्र वह आई है तो सूना 
विवाह से पूव उसने गाँव का 

धवन नहीं पाया था | वह बड़े शहर में रही थी । अपने 
चारो ओर कोलाहल और मानव की चीख-पुकार सुनते 
सुनते ही वह अपने बचपन को पारकर यौवन की भरी 
दोपहरी में आगई थी। अपने घर के श्रकेलेपन में बैठी. 
हुई वह प्रायः सोचती, अजीब जीवन है यह,--यह नारी 
का ज़ीवन-कि जिसको थाह नहीं, कही टिकाव नहीं, 
इसका कोई कूल-किनारा नहीं | बरबस, वह अपने पीछे 
छूट आए दिनों को मी याद करती और मन में कहती, 
वह मी जाने केसी सुधड़ और सलोनी घड़ी थी कि जव 
पिता जी अपने साथ घर में अतिथि लाए र माँ से 
बोले--इसका नाम रामलाल हे । इसके गाँव का नाम है 
| ञ्ङ्गापुरा गङ्गा किनारे | बड़ा अच्छा लड़का है । यह पिछले 
` दिनों ही कारखाने में आया है | मेहनती है । तीन-चार 
महीने में ही तरक्क्रा कर गया है। अभी और आगे बढ़ने 
वाला है । 

श्रौर माँ ने जो रामलाल को देखा तो खुशी से भर 

_ गई, वह छूटते ही बोली, मेरी मालती को ऐसा ही लड़का 
' चाहिए था | अपनी जाति का ?? ० 

पेता जी ने कहा हाँ, हाँ, अपनी जाति का १? 
ऐसे ्रवसर पर, तत्र जैसे आसमान से छूट, पृथ्वी 
' . पर ग्राते-श्राते मालती कहती--पर यह हुआ क्या ! 
। मैँने सुख क्या दिया ? पने प्राणाधार.का मैंने तो जीवन 
, ले लिया | पराजित ग्रौर पराश्रित भी बना दिया । मैं 
` औई तो पेट भरने की चिन्ता कां बोझ सिर पर डाल 
. दिया | 
` सम्भवतः ' मालती की इसी भावना को पा, इस बार 
नौकरी के लिए जाते हुए, रामलाल ने कहा--“न, न 
रोया नहीं करते, मालती, धीरज रखो । ईश्वर को याद 
` करो | हम दोनों अपने पुरखों. को लाज रखें और यह 
` जो काँपदी हुई जीवननैया भव-सागर की लहरों पर पड़ी 
Ee हिल-मिलकर इसे पार कर लें,--हम इसी प्रकार 
` हैसते-बोलते यह जीवन बिता लें, मालती ।? 
किन्तु मालती के पास इतने बोल नहीं थे | उसके 


के कारण पति जा रहा है, उससे पति दूर हो रहा है 


संयोग-वियोग 


कळ 


` मालता | 


,जिन्हे मालती की निरन्तर दीखती हुई उदास मु 


बह अपने मकान के ऊपरी बाजे में बैठी हुई राजञा की | 


कि जब उसका विवाह नहीं हुआ्आा था तो विवाह की गया था, गङ्गा की, | 


बातों के बीच में ही एक दिन रामलाल ने उ घर 
पहुंचकर कहा था--य्रो मालती ! मैं गरीब 


यह तुम कहते हो न, तुम मत कहो, मालती 

वन में ग्रा रद्दी हे दुःख देने... .. 
सुख लेने ! न 

आर तत्र रामलाल ने जैसे उत्साहित होकर 

सिर पर हाथ रखते हुए भ 
के लिए है, चलने के लिए है, मालती ! यह रुकने 
लिए नहीँ ! आओ, हम बरहेंगे, साथ-साथ चलेंगे | 
दूसरे की सुनेंगे | हम दोनों ग्रात्मा-ग्रात्मा का मेल 


तत्र इतनी-सी बात को उत मालती ने बड़े म 
साथ अपने मनःप्रदेश में उतार लियां.़ा । उस: 
उसे जाने कितना सुख और आस्म-गौरव का आभास : 
मिल सका था | 

लेकिन आज, जत्र कि रामलाल उसे अकेली छोड 
दूर देश को चला गया तो श्रनेक प्रयत्न करने पर भी _ 
मालती के मन का यह कांटा नहीं निकल रहा था कि उस ळू 
क्यों अपने पति को जाने दिया । निदान, वह काँटा 
रहा था | गाँव में और पुरवे में जितनी युवा ग्रं 
नारियाँ थीं, वे जत्र मालती के पास आकर बैठती और 


से कुछ चिढ्न्सी हो चली थी, वे सभी मालती की इस 
अवस्था से किसी प्रकार भौ सहमत नहीं हुईं कि जब्र देखो 


की 


पति की ग्राकुल 'प्रत्नीज्ञा मे जीवन का प 
दिखाई 'देता, उन्होंने भी जब यह सुन टा कि 
लिए गङ्गा की ओर देखती हे 
उससे अपने पिया को # 


` द पार उतर गया था, तो उन्हें जैसे श्रच्छा नहीं लगा | 
` उनकी ष्ठि में मालती की यह बेहयायी भी थी और पाराल- 


एन भी था । इसका परिणाम यह हुआ किं मालती की 
यह बात गाँव भर सें फैल गई | बुढियाचुडढा कामा 
मालूम हुई और जवान लड़के-लड़कियों को भी | जो भी 
मालतों के पास आता, उनमें से कोई समवेदना के साथ 
रामलाल के समाचार पाना चाहता, पत्र ने की त्रात 
पूछता और कोई मालती के पागलपन की उस बात को 
हंसी क. साथ उड़ाने का प्रयत्न करता.) वह मालती का 
भी मजाक उड़ाता | कोई इतना कहने की मी हिंम्मत कर 
जाता, “क्या जाने मालती, रामलाल सुन्दर है, जवान है 
तो कहीं और--हाँ, आदमी का भरोसा क्या ! बहता पानी 
है, जहाँ भी झोल देखेगा, ढुलक जाएगा ।' 
किन्तु ऐसे अवसर पर तो मालती की ग्रतिशय दय- 
नीय अवस्था हो जाती, वह कुछ कह तो नहीं पाती परन्तु 
उसकी सुन्दर और सलोनी दृष्टि में क्रोध की छोटी-छोटी 
चिभगारिया आ छिटकती | वे निश्चय ही उसकी वेदना 
को व्यक्त कर देतीं | तत्र वह इतना ही कहती--यही 
कहने आए हो इस मालती से न, इससे मत कहो । 
इसके पति के लिए नहीं । 
परन्तु कहनेवाला स्त्री है या पुरुष, कोई युवा लड़की 
है या लड़का; वह बात सुनकर हसता, ठहा मार देता, 
फिर नब मालती की ओर देख पाता तो अपनी बात 
रोक लेता क्योंकि मालती की ग्राँखों में जो आँसू छुल- 
, छुला आते, डे इतने दीन और ग्रातुर दिखाई देते कि 
कहनेवाले की वाणी अपने आप रुक जाती | वह काँप 
भी जाती । उसे लगता कि मालती की आत्मा में बल है, 
उसकी आत्मा निर्बल,है इसलिए ब्ररत्रस ही अपने को हीन 
पा, मालती से छोटा पा,--त्रात जहाँ-की-तहाँ रह 
जाती । 
लेकिन उस गांव में सत्र एक प्रकार के तो व्यक्ति 
नहीं थे, मालती के प्रति कुछ सदूभाव्य भी थे । कुछ ऐसे 
भी व्यक्ति थे कि जो अपनी इच्छापूति के लिए मालती 
की परिस्थिति से फायदा उठा लेना पउन्द करते थे | उन्हीं 
में थे उस पुरवे के गजाधर पाण्डे | वे यद्यपि: आयु में 
प्रौढ़ थे परन्तु जीवन भर अ्रविवाहित रहने के कारण 
नारी की इछा प्राप्ति का भाव वह अभी तक अपने मन 
में लिए हुए थे | मालती के प्रति गाँव में जितनी बातें 
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I . नन 


` श्रागे करते हुए कहा--- 


Ee 


[ अरासत 


उड़ चली थीं, उनके निर्माता और सूत्रधार स्वयं गजञाधर 
पाण्डे थे। सर्वप्रथम उन्होंने मालती को आकर सुनाय 
कि रामलाल जल्दी नहीं लाटगा | शायद लॉट भी | 
सकेगा । वह मनुष्य की इच्छा और दूषित प्रवृत्ति का एक | 
नक्शा भी मालती के सामने खींच गए थे लेकिन जब ! 
अन्त में उन्होंने इतना सुना कि मालती।के पास पेसा नहीं 

भोजन का कोई उचित आधार नहीं तो एक दिन की 


"सन्ध्या में वह मालती के द्वार पर आए । मालती उत्त | 


समय दीपक जला रही थी | आवाज सुनी तो बाहर ग्रा | 
गई । पाण्डे जी को देख, शिष्टतावश वह उन्हें बैठने के | 
लिए भी कह सकी । बैठकर पाण्डे जी ने कहा--“सुना है, | 
तुम्हारा हाथ तंग हे | जत्र पाण्डेय है, तो तुम्हे यह शाभता । 
है, न व्हू ! कोई काम हो, तो आधी रात बताओ | कहते | 
हुए उन्होंने जेब से कुछ रुपए निकाले और मालती. के 
इन रुपयों का हिसाब तुमसे नहीं € 
माँगूंगा । रामलाल आएगा तो उससे ले लुगा । 

किन्तु रुपए देखकर ही, मालती ने कहा--“आपको 
धन्यवाद पण्डितजी ! मुझे अभी आवश्यकता नहीं | | 
होगी, तो माँग लूंगी | किसी और से न सही, आप से ही | 
ले लूंगी । 

पाण्डेजी ने इतना सुना तो जैसे उनके झुँह पर | 
तमाचा लग गया. वे गाँव के पंडित थे, कुछ रुपया | 
भी पास रखते थे, लेन-देन में भी वे रुपया लगाए हुए | 
थे, वे कुछ दिन काशी भी रह आए थे, संस्कृत पढे | 
थे, गीता, महाभारत और पुराण जत्र वह पढ़ते ओर बल 
लोगों को सुनाते तो लगता कि वे उस गाँव में एक 
तेजस्वी ओर धार्मिक व्यक्ति थे | पुरुष की और नारी की [ 
जीवन की ओर जंगत की व्याख्या करते, तो यह साफ-साफ 
ही बताते कि धन माया हे......जीवन माया ! जा इसके 
अन्दर डूबता है, वह खो जाता है | भ्रष्ट हो जाता है | वे 
कहते जो सच्चा जीवन है, वह तो विवेक, धर्म और निष्टा 
पर टिका है । जीवन एक पूजा है, संकल्प हे । जे इसका | 
ठोक से उच्चारण नहीं करता, इस पाठ को नहीं पढ़ता, 
दया, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता, वह पशु है,--ह | 
दास | किन्तु गांव के वही उपदेशक जब सुन्दर और नर्व, | 
यौवना मालती को देखकर स्वयं अपने आप में ही ह 
गए तो उन्हें दीजा किनारा दूर है । वे जिस भव-साग | 
में पड़े हैं, वह गहरा है, अगम दै | उसमें से जो लर 
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॥ रही हैं, वे एक-एक ही इतने जोर से उन्हें ऋकभोरने 
_ खै समर्थ हैं कि पाण्डेयजी जैसे जीवन नहीं, मौत पा रहे 
ई, उसी मृत्यु की गरर वे निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। 
रौर अब, जब कि वे मालती के सामने रुपए रखकर भी 
सफलता की. ओर नहीं बढे, तो बोले --“अ्रे मालती ! 
मूर्ख न बन ! जीवन चला ! इसे मार मत !' 
सुनकर मालती ने कहा--पंडितजी, में जीवन को 
मानती हूँ, पूजती हू । 

“तू पूजती है ! जीवन को मानती है | 

“हाँ, मैं जीवन पूजती हूँ, इसे सँजोती.हूँ ।? 
` पंडित जी ने कहा--यही तेरी भूल है | जीवन देखा 
जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है | और तू... 

मालती ने कहा--'पंडितजी मैं अधिक नहीं जानती | 
इतना नहीं संमती । मेरे पिता जी कहा करते थे कि 
जीवन किताब का एक पन्ना है। किस पन्ने पर जाने 
क्या लिखा है! 
पंडितजी बोले-- हाँ, हाँ, तेरे पिता ने ठीक कहा | 
पर उस किताब को, उसके एक-एक शब्द ओर पन्ने 
को समझना पड़ता है, बहूरानी ! बता, तूने क्या 
समभा ! यह नारी का जीवन पाकर तूने क्या देखा ! बस, 
रामलाल को याद करती है...उसके लिए ही दिन 
में ज्ञाने कितनी बार जीती है और भरती है ! अरी, 
| पगली ! इसका नाम है, भोग ! मोह! दलदल ! जीवन - 
का काल ! कही काल तुमे ग्रस लेना वाहता है | तेरी 
आँखों पर तो परदा है, पर वह कालकूट जहरीले सर्प की 
तरह फुफकारता हुआ-- . 
बात बीच ही में रोककर मालती,बोली-'वह काल 
तो सभी को ग्रसता है, पण्डित जी | 
पण्डित जी ने जैसे चिढ़कर कहा -हाँ, हाँ, सभी 
को! और बोले वह--'पर किसी को जल्दी और किसी 
* को... Se 
मालती ने कहा--'यही तो भ्रम है ।' 
पण्डितजी खड़े हुए और बोले- श्रच्छा, तू रुप 
नहीं लेगी ! न ले। सुना मैंने, तो सोचा और चला 
` श्राया | रामलाल अपना आदमी था । उसकी पली कष्ट | 
. मैं हो तो यह मुके अच्छा नहीं लगेशा। | 
र  परिइतजी चले गए आर मालती ऊपर आसमान 

. छा ४: 


'संयोग-वियोग 


अकेली ईँ, में । यु 
गई हूँ, भला मेरे पति ने इतना कहाँ सोचा ! कल पत्र 
“आया है 


आया कि मर्द और ये गाँव के जवान लड़के, जो 
विवशंता और एकाक़ीपन का लाभ उठाना चाहते हैं 
ये नई लड़कियाँ और बहुएँ मी. तो उतके प्रति सदुभा 
नहीं । उनमें भी उपेक्षा है, इर्षा है, जलन है। उसका 
अन्तर प्रश्‍न कर रहा था--क््यों ? ऐसा क्यों? तो बे 


हूँ । उसकी बाट 'जोहती हूँ |. जिस तरह समस्त + 
अपने पति पर अधिकार रखती हे, उस अधिक 
पाना चाहती हैं, तो मैं क्यों न चाहूँ । में क्‍यों न 


उदास भाव में, जैसे वेदनासिक्त बनकर कह्दा--“पर 
गाँव की हँसी और उपेक्षा की वसु ब 


| लिखा है, में आ रहा हूँ, छुट्टी लेने की ३ 
कर रहा हूँ ।? लेकिन तभी मालती ने जैसे झुं कलाते 
कहा--अभी छुट्टी माँग रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं 
चिट्टी में तो यही लिखा आता है, मुझे समझ 
है, मेरा मन देखा जाता है, सोचते होंगे न, रोती । 
रास्ता देखती होगी । और लिखा है चिट्टी में 
दिन तेरी याद करता हूँ, मालती ! पर मेरी विवृश 


माँग का सिन्दूर और महावर के लिए अच्छा रंग में | 
से खरीद लाऊगा | 


किन्तु उसी समय झरका-सा खा, मानो 


मुँह देखने लगी | उसके मन में ग्रा रहा था कि वह घटी 
तो नहीं हे उसको सुन्दरता मै कमी तो नहीं आई हे 
पर देखा उसने, आँखें वैसी ही सुन्दर हैं | गालों पर वही 
लाली है । उसकी माँग में जो सिन्दूर है, माथे पर बिन्दी 


J 35 ह है, वह उसकी ' सुह्दागरातवाली रात की तरह श्राज भी 
दिप रही है | वैसी ही सुन्दर है, वैसी ही सरल किन्तु 


। वह उसके 
} | कलेज पर जैसे काँटे की तरह आ खड़ी हुई | ड्से * 
` आई वह वात, जो एक दिन कई स्त्रियों! के बीच में उससे 
कह दी गई थी | वह बात एक ने कही थी ओर फिर उसका 
|. समर्थन भी हुआ | उससे कहा गया कि ज्ञव तेरा आदमी 
oh नहीं, घर पर नहीं तो यह श्रृङ्गार, यह माँग-चोटी, यह 
 सिन्दूरश्रौरब्रिन्दी किसको रिभाने के लिए लगाती है 
' री, मालती! जब रामलाल आए तो लगाना। अब 
' बेकार मत कर | उस समय इतनी बात सुनकर मालती 
। काँप गई थी, वह क्रोध में भर गई थी। उसकी आँखें 
भी उभर आई थीं किन्तु उस रात के पहर में जत्र वही 
घात फिर मालती को याद आई तो उसकी छाती में 
- घडकन उठी। दिल काँपा । उसके मन में आया कि 
। चोखे, चिल्लाए । वह श्रड़ोसी-पड़ोसियों को सुनाकर कहे, 
त >> मेरे आदमी को बुला दो, अभी बुला दो | ये गाँव की. 
ग्रौरत मूख हैं, ये मेरा नाश चाहती हैं। आदमी भी 
. मूं हें । मुझे ठगना चाहते हैं किन्तु मालती चीखी 
नहीं, वह अपने विस्तर पर पड़ गई | उसके मन में जो 
| अशांति थी, वह बढ़ रही थी | वह अपनी छाती को दात्र 
"च ___ रही थी, आँखें भर आई थीं | वे उसके गोरे और सलोने 
` गालों पर बह आई थीं | र 
दूसरे दिन जब पड़ोसिनें मालती के यहाँ आई तो यह 
देखकर चकित रहीं कि मालती ने आज श्रगार नहीं 
। किया | माथे पर बिन्दी और (माँग में सिन्दूर मी नहीं 


| उसी समय उसके मन में एक बात उठो 


: सरस्वती 


[ हि 


भरा । दिखता है, आज इसने अपने बालों में कङ्घा भी नही 
किया, स्नान भी नहीं । . निदान, उससे कहा ग 
कारण पूछा गया परन्तु मालती ने बात का उत्तर नहीं. 
दिया | उसका स्वर अवरुद्ध हो गया । आँखों में उद्वेग 
भी उभर आया | 

इतना देखकर एक स्त्री ने, जो प्रौढ थी, उससे 
कहा-- अरी, रोती है ! रामलाल आएगा । वह भला है| 
वह तेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा । वह तुझे नहीं उगेगा | 
तूने सुनाई तो चिट्ठी, सच, वह तेरे लिए सभी कुछ 
लाएगा |” 

किन्तु इतना सुनकर तो मालती अतिशय तड़प गई | 
उसने अपना मुँह घुटनों पर रख लिया और फूटकर रोते 
हुए कहा--अम्माजी, मेरा मन घबड़ा रहा है । रात से 
ही मुझे उनका अधि ; ध्यान आ रहा है | मुझे लगता है 
कि उन्हैं-- |, 

अम्माजी ने बीच ही में उसकी बात रोककर कहा-- । 
“पगली !? 


। 
| 
| 
| 
1 
| 
§ 
iS > 


आठवें दिन गाँव में शहर का एक आदमी आया। | 
वह रामलाल बाबू का घर पूछ रहा था | सुनकर लोग | 
चले ओर उससे मिले । बैठकर उसने बताया, मैं रामलाल | 
बाबू की पली से मिलने श्राया हूँ । मैं यह दुःखद समाचार | 
लाया हूँ कि चार दिन हुए बाबू रामलाल का कालरा से । 
देहावसान हो गया । है 

लोगों ने सुना और सिर उठाकर आसमान की ओर * | 
देखते हुए कहा-'हे राम !? 

खिन्न ग्रोर उद्गास भाव में लोगों ने बताया-- भाई, | 
चार ही दिन हुए हैं इस घटना को कि रामलाल की बहू 


ने तीन दिन के बुखार में अपने प्राणों को त्याग दिया ।? 
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| छन्दःसंख्या-परिशिष्ट और क्रग्गणना 
छुन्दःस॑ख्यासँशक ऋग्वेद को किसी शाखा का एक 
प्राचीन परिशिष्ट उपलब्ध होता है | इसमें केवल ११ 


| शलोक हैं | प्रारम्भ के दस श्लोकों में गायत्र्यादि पृथक्‌ 


पृथक्‌ छुन्दों के अनुसार ऋक्संज्या का उल्लेख किया है, 
तत्पश्चात्‌ अन्तिम श्लोक में सामूहिक रूप से ऋक्‍संख्या 
का निर्टेश है । वे श्लोक इस प्रकार हैं-- 
“एकपन्चाशद्‌ ऋग्वेदे -गायन्यः शाकलेयके । 
सहस््रद्रितयं चैव चत्वार्थेव शतानि तु ॥'१ 
(7 त्रीणि शतानि सैकानि चत्वारिशत्तथोष्णिह: । 
 अनुष्डुमा शतान्यष्टौ पञ्चाशत्‌ पञ्चसंयुता ॥ २ ॥ 
। वृहतीनां शत ज्ञ यसेकाशीत्यधिक बुधे: । 
. शतानि »णि पङ्क्तीनां द्वादशाभ्याधिकानि तु ॥३॥ 
| पञ्चाशत्‌ त्रिष्टुभः प्रोक्तास्तिस्नाश्चैब ततोऽधिकाः । 
| सहस्नाण्येव चत्वारि विज्ञेयं तु शतद्वयम्‌ ॥ ४॥ 
| चत्वारिंशत्‌ तथाष्टो च तथा चापि शतत्रयम्‌ । 
। जगतीनामियं सख्या सहस्त्र तु प्रकीतितम्‌ ॥ ५॥ 
` दशैबात्यतिज्ञगत्योऽपि तथा सप्त न संशयः । 
| 
१ 


शक्कर्याडपि तथैबोक्तास्तथा नवविचक्षणेः ॥ ६॥ 
\ , नब चेवातिशाक्र्यः पडष्टय: प्रकीतिताः । 
घृतिद्वयं विनिदिष्टमेकातिघृतिरेव च | 
एकपदारतु षट्‌ प्रोक्ता द्विपदा दश सप्त च ॥= ॥ 
प्रगाथा बाहूता येऽत्र तेषां शतमुदाह्ृवुम्‌ । 
चतुनवतिरेतोक्तस्तद्ठद्‌ ठठ चास्त्व संशयः || & ॥ 
काकुभानां तु पञ्ाशद्‌ विज्ञ या पञ्चस युता 
1 बाहेत एवैकः एवं साधेशतद्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
रव दशसहस्राणि शातानां तु चतुष्टयस्‌ । 
ऋचां इयधिकमाख्यातमषिभिस्तर्वदशिभिः ॥११॥ 
इन श्लोकों के अनुसार ऋग्वेद में गायत्री २४५१ 
उष्णिक्‌ २५१, अनुष्टुभ्‌ ८५५, बृहती १८१, पाक्त २१२ 
# निष्ट्पू ४२५३, जगती १३४८, अतिजगती १७, शक्करी 
१, ग्रतिशक्करी ६, अष्टि ६, अ्रत्यश्टि ८४, धृति २, 
अतिधृति १, एकपदा ६, द्विपदा १७, बाहतप्रगाथ १६४, 


9 


f भ्रशीतिश्च =तस्त्रश्च तथात्यष्टि ऋ ३: स्मृताः | ५ ॥ 
| 
| 


ऋग्वेद की ऋकसंख्या 


ऋग्वेद की क्रक्संख्या 
श्री युधिष्टिर मीमांसक 
[ गताङ्क से आगे ] जु 


प्रतीत होती ' है । जैसा कि श्लोकों में कहां है--गायत्री 


" दुःसाहस और उनका उपहास + करनेवाले पं० सत्यत्रत । 
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५४७ 


कीकुभ प्रगाथ ५५, महाबीहत प्रगाथ १ छन्द हे । इस 
प्रकार तत्त्वदर्शी महृष्रियों ने ऋग्वेद की समस्तं ऋजाग्रों 
का संख्या १०४०२ कही 

छुन्द;संख्या परिशिष्ट मं उल्लिखित ऋग्गणना के 
विषय में पं० सस्युब्रत सामश्रमौ ने ऐतरेयालोचन पुष्ठ 
१४२ पर लिखा हे-- 

छुन्द्‌:संख्योलिलिखितोक्तसर्वसंकलनसंख्या। तु प्रातिः 
छुन्दः संख्यातोऽपि विरुद्धे व प्रतीयते । तथथा तत्रोक्त . 
इलोके:--गायत््य। २४४१, उष्णिहः ३४१, अनुष्ठुमः 
८५५, वृहत्यः १८१, पङ्क्तयः ३१२, त्रिष्टुम; ४२५३, 
जगत्यः १३४८, ्रतिजगत्यः १७, शक्कर्य: ६, ग्रतिशक्कर्य; 
६, अर्य. ६, श्रत्यष्टयः ८४, धृत्यौ २, अतिधृति १, 
द्विपदाः १७, एकपदाः ६, बाहतप्रगाथा: १६४, ककुप्प्रगा- 
थाः ५५, महात्रार्हतप्रगाथः १ । तदेवं तदुक्त प्रतिच्छुन्द- 
स्संख्यानां संकलनया १०१४२ ऋचः स्युः । पूर्वप्रदशिंत- 
श्लोकतस्ठु गम्यन्ते १०४०२ | तदत्र प्रायः सर्वत्र संकलन- 
भ्रमोऽस्मामिम्रन्थहृष्टया प्रमाणित एब । 

अर्थात्‌ ~ छुन्दःसंख्या नाम के परिशिष्ट में कही 
हुई स्र छुन्दों की संकलन-संख्या (पूर्णयोग) प्रतिच्छुन्द 
दर्शाई हुई छुन्दःसंख्या के संकलन (योग) से विरुद्ध ही 


२ - शारी 0  ?ा | इस प्रकार प्रतिः 
छुन्द ,निर्दिष्ट संख्याश्रों का संकलन करने से १०१४२ 
ऋतचाएँ होती हैं। पूर्वेप्रदशित (११ वें) श्लोक से १०४०२ 
संख्या जानी जाती है| इस तरह सर्वत्र संकलन श्रम 
हमने ग्रन्थों से प्रमाणित कर दिया | 

प सत्यत्रत सामश्रपी के इस लेख पर हमें अत्यन्त 
आश्चर्य होता हे । श्रव्य आचार्यो के दोष दर्शाने का 


जि र । ८ 
यहाँ "प्रतिछुन्द्‌ मन्त्रसंख्या पूर्ववत्‌ समझनी 

चाहिये | पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने केवल शक्करी छन्द को 
संख्या १७ के स्थान में & लिखी हे । 

। ऐतरेयालोचन पृष्ठ २ 


छि 


१ 


क 


सामश्रमी को छन्दःसंख्या परिशिष्ट के साधारण श्लोकों 
का भाव भी भली-भाँति समझ में नहीं आया । 

पं० सत्यन्रत सामश्रमी ने इन श्लोकों के समभने मे 
दो भूलें की हैं। प्रथम भूल- छठे श्लोक के उत्तराध में 


` दी बार तथा? शब्द का प्रयोग हे । पहला तथा' शब्द 


पूर्वाधेगत अतिजगती की गणनाप्रकार का निदेशक है । 
दूसरा “तथा? शब्द पूर्वोक्त १० संख्या का समुचायक है । 
श्लोक का भाव यह है जैसे श्रतिजगती की संख्या 
'१०५७= १७ कही है वैसे ही शक्करी की गणना में भी 
पूवसंख्या १० ओर उत्तरसंख्या .2 समभनी चाहिए 
अर्थात्‌ शक्करी छुन्द की १०+६= १७ ऋचाएँ हैं । 
पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने “शकवयोऽपि तथैवोक्ता चरण 
का भाव न समझकर शक्करी छुन्द की केवल ६ ऋचाएँ 
गिनी हैं | द्वितीय भूल--प्रगाथों की संख्या का निर्देश 
करते हुए ६ वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि ये प्रगाथ 
"द्वच? हैं | अतः इन १६४+-५५+ १= २५० प्रगाथों 
की ५०० ऋचाएँ गिननी चाहिए | ऋक्सर्वानुक्रमणी के 
परिमाप्रा-प्रकरण में स्पष्ट कहा है कि बात प्रगाथ = 
बहती और सतोत्रृहती, काकुभप्रगाथ =ककुप्‌ और सतो- 
बहती तथा महाबाहतप्रगाथ = महाबृहती ओर महासतो- 


| | बृहतीसंज्क छुन्दो के योग का नाम है। पाणिनि के 
काः 'सोडस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेपु' (वरटा ४।२।५५) सूज से 
बाहुत काकुभ आदि में ग्रणप्रत्यय इसी अर्थ में होता 
| हे | पं० सत्यवत सामश्रमी ने इस साधारण-सी बात 
कि को «ता समझकर २५० प्रगाथों का २५० ऋचाएँ ही 
हर गिन लीं | दो7 है र पनी समझ का और मत्ये महा 
छुन्दःसंख्या परिशिष्टकार के | यदि पं० सत्यत्रत साम- 
| श्रमी की इन दोंनों शुटियों को ठीक कर लिया जाए तो 
| 4; छन्दःसंख्या परिशिष्ट की दोनों .गणनाओं में परस्पर 
। ' कोई विरोध नहीं रहता | 
i पं० हरिप्रसाद जी वैदिकमुनि ने भी छन्दःसंख्या परि- 


५ के प्रगाथ दो प्रकार के होते हैं एक आक्संत्रन्धी 
दूसरे सामसंघन्धी | पाणिनि का उक्त सूच आच प्रगाथ 
संबन्धी है । परन्तु काशिकाकार ने प्रगाथ का लक्षण 
करते हुए यत्र द्वे ऋचौ प्रग्रथनेन तिल: क्रियन्ते स 
प्रगथनात्‌ प्रकर्षगानाद्वा प्रगाथ इत्युच्यते? लिखा है, वह 


क 


*सामसंत्रन्धी हे । ु 


Co म 


सरस्वती 


[ अ 


शिष्टोक्त ऋग्गणना को नहीं समभा । उन्होंने पं० सत्यव्रत 
सामश्रमी का ही अनुकरण किया है । देखो--वेदसवेस्व 


| 


पृष्ठ ६५,६६ । अतः उनके लेख में भी पूर्वोक्त दोष॥8- 


समभने चाहिए | 
छन्दःसंख्यापरिशिष्ट और द्विपदा ऋचाएँ 


ध्यान रहे कि छुन्दःसंख्या परिशिष्टोक्त १०४०२ 
ऋचाओं में १४० नेमित्तिक द्विपदाएँ चतुष्पदा ,बनाकर 
७० ऋचाएं गिनी गई हैं। अतएव यहाँ जो १७ दिप- 
दाएँ गिनी हैं, वे नित्य द्विपदाएँ हैं | यदि ७० चतुष्पदाओं 
को ७० > २= १४० द्विपदा बनाकर गिना जाए तो कुल 
क्रक्संख्या १०४७२ होगी | इसी प्रकार छुन्दःसंख्या परि. 
शिष्टोक्त ऋग्गणना में ८० बालखिल्य मन्त्राँ का भी 
समावेश नहीं है| सम्भव है छुन्दःसंख्या परिशिष्ट 
शाखा काहो। हम पूव लिख चुके हैं 
शाखा में बालखिल्य ऋचाएँ नहां हैं । 


शैशिरि 


प्रो० मैकडानल्ड ने ऋग्वेद में १२७ द्विपदा ऋचाएँ 
गिनी हैं ( उनकी गणना में जो भूल है, उसे आगे ब्यक 
किया जाएगा ) । उन्होंने छन्दःसंख्या परिशिष्ट में द्विप- 
दाओं की १७ संख्या देखकर कल्पना की है कि छुन्दः- 
संख्या परिशिष्टोक्त द्विपदा संख्या में मध्यवर्ती २ की 
संख्या नष्ट हो गई है अर्थात्‌ १२७ के स्थान में भूल से 
१७ संख्या लिखी गई है। देखो, ऋक्सर्वानुक्रमणी की 
भूमिका पृष्ठ १८ | 


प्रो मैकडानल्ड की यह कल्पना सर्वथा 
क्योंकि हम ऊपर सप्रमाण दर्शा चुके हैं वि 
१४० नेमित्तिक द्विपदाएँ हैं और १७ नित्य 


ऋग्वेद में 
द्विपदाए । 


नय र 


) 


छन्द्‌ःसंख्या पाराशुष्ट में केबल नित्य द्विपदाओं का 


उल्लेख है, नैमित्तिक द्वियदाओं का नही । सम्भव है 
मेकडानल्ड ने स्वयं अशुद्ध गिनी हुई १२७ द्विपदा संख्या 
म छन्दःसंख्या परिरिष्टोक्त १७ द्विपदा संख्या मै आद्यन्त, 
संख्या (१ और ७) की समानता देखकर उक्त कल्पना, 
की होगी | 


ऋकसर्वानुक्रमशी और ऋक्‍संख्या 


आचाय कात्याग्रन ने क्रक्सर्वानुक्रमणी में।प्रतिसूक्त जो 
ऋकक्‍संख्या लिखी है, उसका योग करने पर बालखिल्य 


ह 
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शैशिरि के 


युक्त हैः | 


| 


| 
|| 


1 


182 
i 


a ] 
` सूक्तो के बिना १०४६२ ऋचाए, होती है” । ११ बाल- 

, _ (ल्य सूत्तों'के ८० मन्त्र मिलाने पर १०५५२ ऋक्संख्या 

a उपलब्ध होती है। इस संख्या में नेमित्तिक' द्विपदाएँ 
सम्मिलित हैं | ऋकसर्वानुक्रमणी के टीकाकार जगन्नाथ 

के मत में भी ऋग्वेद म १०५५२ ऋचाएं ह!। चरणव्यूह 

5 के टीकाकार महीदास का भी यही निर्णय है | वह 
लिखता है- 

“बालखिल्यसहिता सर्वानुक्रमणीयमन्त्ररूपी- 
सख्या उच्यते-दि पञ्चाशदघिकपञ्चशतदशसहस्रा- 
णीति १०५५२ । बालखिल्यव्यतिरिक्तस'ख्या तु 
द्विसप्चत्यघिकचतुःशतदशसह कक्‌ १०४७२ । एतत्‌ 

सस्या नित्यद्विपदानेमित्ति कट्रिपदासहिता ।” 
1 पृष्ठ १५। 

न ग्रर्थात्‌--त्रालखिल्य-सहित सर्वानुक्रमणी-नि दिष्ट ` 
मन्त्रसंख्या १०५५२ है वालखिल्य ऋचाश्ों के बिना 
१०४७२ | इस संख्या में नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकार 
की द्विपदा ऋचाएँ सम्मिलित हैं । 

वेड्टभाधव और ऋक्संख्या | 

वेङ्कटमाधव ने ऋग्वेद के दो भाष्य लिखे हैं | एक 
लघु और दूसरा बृहत्‌ । वेङ्कटमाधव का काल विक्रम 
की १२वीं शताव्दी के लगभग माना जाता है | वेङ्कट ने 
ऋग्वेद के लघु भाष्य .के एवें अष्टक के `५वें अध्याय 
| के उपोद्धात में ऋग्वेद की ऋकक्‍संख्या का उल्लेख इस 
` ® प्रकार किया है- 
(` “शतेश्चलुभि रघिकमयुतं गणितं मया । 
हू च यान्यतिरिच्येते द्विपदाश्चात्र स गताः ।।२१॥ 
प्रथक्‌ यदा तु गणनं द्विपदानां तदाघिकाः । 
चतुःशतादशीतिश्च वाक्यं च प्रहवानयम्‌ ।।२२॥ ' + 
- श्रर्थातू--मैंने ऋग्वेद में १०४०२ ऋचाएँ गिनी 
` हें] इनमें द्विपदाएँ सम्मिलित हैं । जब द्विपदाएँ पृथक्‌ 
गिनी जाती हैं तब १०४८० ऋचाएँ होती हैं । 


| 


*क्सर्वानुक्रमणी के दो प्रकार के पाठ उपलब्ध 
हैं | एक पाठ में बालखिल्य ऋचाओं के ऋषि,देवता 
छन्द का निर्देश मिलता है । दूसरे पाठ में नहीं मिलता । 


» अतएव यहाँ पृथक्‌ निर्देश किया है 4 
 एतरेयालोचन पृष्ठ १४२, १४३ | 


CCO, 6 


ऋग्वेद की ऋक्संख्या 


` वेङ्कटमाधव ने १४० नैमित्तिक द्विपदाश्रों को ७० 


दुष्पदो मानकर जो १०४०२ क्रक्संख्या लिखी 
ठीक है परन्तु द्विपदाश्रों को पृथक्‌ गिनकर जो १ 
क्रक्संख्या लिखी है, वह ठीक नहीं है क्योंकि ब 
दाए पृथक्‌ गिनी जाएँगी तब नैमित्तिक द्विपदा 
केवल ७० संख्या बढ़ेगी, जो कि पहली गणना में चतु 
बनाकर गिनी गई हे | अतः १४० द्विपदाओं की आधी | 
सख्या ७० ही बढ़ानी चाहिए । इसलिए विडे. 
स्थान में १०४८० संख्या लिखना भूल हे । 
वेङ्कटमाधव की भूल का कारण 
हम ऊपर कह आए हैं कि ऋग्वेद में १४० 
ओर १७ निस्य’ द्विपदाए हैं अर्थात्‌ समस्त द्विप 
१५७ हैं। गणना-भेद से केवल नेमित्तिक द्विपदाजन्य 
ख्या बढ़ेगी, नित्य द्विपदाश्रों की संख्या तो दोनों गण 
नाओं में समान रहेगी | प्रतीत होता है कि वेङ्कटमाधव | 
ने १०४०२ ऋक्संख्या में भूल से समस्त ( नित्यनेमित्ति 
१५७ दविपदाओं में से १५६ सम ऋचाओं 
( १४५६-२८ ) ७८ चतुष्पदा ऋचाएं सम्मि 


द्विगुणित कर दिया । यह वेङ्कटमाधव की मह 


भूल है | 
इसके आगे २३, २४, २५ श्लोकों में वेङ्कटमा 
वर्गानुसार ऋक्संख्या का उल्लेख करता है, जो कि 
प्रकार है-- EN: 
प्रतिवर्ग आक्संख्या वरगमंख्या रः 
{oa १ 
२ xX ल्‌ 
३ > अज 
१.1 > १७१ 
प्‌ > > १२०६ 
६ १, ३४३ 
७ xX १२१ 
ट्‌ > ५४ 
€, ०% २ 
1८0 या 


तदनुसार ऋग्वेद में २००६ वग 
नऋचाएँ होती हैं । वगसंख्या 


८ ति ७०. १ रं र 
मणी से मिलती है परन्तु मन्त्रसंख्यानुसार निर्दिष्ट वर्ग 
संख्या में पर्याप्त भेद दै । हाँ, वेङ्कटमाधव की दोनों 


प्रतिवर्गगणना और समस्त गणना की) ऋक्‍सख्याए 


( 
परस्पर अवश्य मिलती हे । | 

बह कागे लिखता है- | 

“नचा दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च। 
` ऋचामशीतिः पादश्च पाठोऽयं न समञ्जसः ।।२६॥ 


~ ~ 


| अर्थात्‌ -्रनुवाकानुक्रमणी आदि में ऋग्वेद की 
Ft 0 पि जो १०५८० ओर १ पाद ऋग्गणना लिखी है, वह ठीक 


नहीं है । 

` वेङ्कटमाधव ने केवल स्वसंख्यात- आक्संख्या 

आधार पर अनुवाकानुक्रमणी आदि निर्दिष्ट “१०५८० 

ऑर १ पाद” ऋक्संख्या को अशुद्ध बताया: हे । प्रतीत 

होता हे उसने उसके “पारणम्‌? पद्‌ पर किञ्चिन्मात्र 

ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वह इस संख्या को अशुद्ध कहने 

 कासाइसन करता | ४ 

` महीदास और ऋक्संख्या 

चरणब्यूह के टीक'कार महीदास ने ऋग्वेद की ऋग्ग- 

। णचा के विषय में कुछ विस्तार से लिखा है । यद्यपि इस ग्रंथ 

श्रत्यधिक अशुद्ध मुद्रित होने के कारण अनेक स्थानों में 

सका वास्तविक अभिप्राय पूर्णतया समझ में नहीं आता 

तथापि उषे ऋग्वेद को ऋग्गणना-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य 

के बाते विदित होती हैं । 

_ महांदास के मत में ऋग्वेद में बालखिल्य-सहित 

५५२ मन्त्र हँ, वालखिल्य के बिना १०४७२ | इनमें 

ठ नैमित्तिक दोनों प्रकार को द्विपदाएँ सम्मिलित हैं | 

202 52० 5 

आगे ( पृष्ठ १८ पर ) मढीदास १०५८० और १ 

परिमाण की उपपत्ति दर्शाता है परन्तु ग्रंथ के 
ES इम उसे उद्धत नहीं 


जे 
Eg 


ए व 
हु आगे (पृष्ठ २०, २१ पर) महीदास ऋग्वेद के. वर्गो 


ता क्टचाद्या को संख्या प्रदर्शक कुछ श्लोक, उद्धुत करता 
bE इस प्रकार हैं | Ee 
एकचे एकबर्गश्च एकचं नवकरतथा । ८ 


डौ वगौ दूवची ज्ञे यो क्रक्त्रयस्य शतं स्मृतम्‌||" 


कह: ` सरस्वती 


” पर्याप्त विभिन्नता है, यह तीनों की वर्गातुसार ऋग्गणना _ | 
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[ i | 
चतुऋ चां पत्नसप्रत्यधिक॑ च रातं तथा | 
पंचच तु द्विशतकं सहस्र रुद्रस युतम्‌ ॥ ह 
पञ्चचत्वायधिक तु षड्ऋचां तु शतत्रयमू्‌। च - 
सप्तऋचां शतं ज्ञे यं विंशतिश्चाधिका: स्मृताः || 
अष्टऋचां तु पत्चाशत्‌ पञ्चाधिकास्तथैव च | 
एवं दशाधिक्रसहख्रद्वयवर्गां इत्यथेः ` पञ्चशाखागु | 

बटा. निश्चित: |. | 
वगा: स ज्ञानसूक्तस्य चत्वारश्चात्र मीलिताः। | 
एबं पारायणे प्रोक्ता ऋचां स ख्या न न्यूनतः |? 
इन श्लोकों के अनुसार वर्गो और ऋचाओं की 
संख्या इस प्रकार है-- 


प्रतिवगं ऋक्संख्या वर्गसंख्या ऋृक्संख्या 
Ce ९ १ | 
२ > २ ४ 
३ > १०० २ 3 
छ १ १७५, ७०० 
न्‌ xX १२११ ६०५५ 
६ x ३४५ २०७० 
ज्र > १२० ८४० 
ठ x पप ४४० 
६ > १ ६ 
१०९७ १०४१६ 


यह वर्गसंख्या शा+लचरण की पाँच शाखाओं की 
है । इसमें संज्ञान सूक्त के ४ वर्ग सम्मिलित हैं। इसी 
मकार १०४१६" मन्त्रसंख्या में संज्ञान सूक्त की १५९ | 
ऋचाओं का भी समावेश हे । उन्हें न्यून करने पर 
“०४०४ ऋक्संड्या उपलब्ध होती है, जो पूर्वोक्त छत्दा- 
“सख्या परिशिष्ट की संख्या से २ अधिक है | यह ग्रधि- 
कता भी शाखान्तरकृत है | 
शौनक वेङ्कटमाधब और महोदास ने वर्गान्तर्गत 
ऋक्संख्यानुसार जो वर्गसंख्या लिखी है, उसमें परस्पर 


की दी हुईं सारणियों की तुलना से व्यक्त है। इन तीनों 
भ से किसकी गणना ठीक है इसके लिए हमने ऋग्वेद 
की वर्गान्तर्गत ऋक्संख्या के क्रम से व संख्या की गणनां 
की है। गणना करते पर ज्ञात हुआ कि हमारी गणना 
पूर्वोक्त तीनों गणनाओं से भिन्न है । अतः हमने श्रपनी 


~ 2 


र १६४६ र ऋग्वेद की ऋक्स ख्या 


गणना की अनेक प्रकार से परीक्षा की किन्तु हमें उसमें को चतुष्पदा बनाई 
। _ कही भूल उपलब्ध नहीं हुई । हमने वर्गगणना तीन प्रकार न्यून करके | 


नैमित्तिक द्विपदाओं को द्विपदारूप में 


र बालखिल्य के ८० मन्त्रा के १६ वर्ग 5 


नकर द 


¢ त सकी हे । एक--हिपदापक्ष में, दूसरी-_ नैमित्तिक द्विप- 
दाश्नों को चठुष्पदा बनाकर, तीसरी--नैनित्तिक द्विपदाओं की बालखिल्य-सहित सिं न 
एकचं दूवुच तच चतु पे पहर मरी वगता ति १ 
| RE "> १२ २२ दष्क 5 नवच दशर्च एकादशर्च द्वादश योग 
SRT SAN CE दै 
| २ 98 ००० ९७ १५ १२४ ४६ १२ ७ क $ ०००. रेप 
है. | SE SM OOS fe ce -- २२१ 
४ . २ २६ १५८ २७ (१५ १० न नु ति 
प्‌ छ ` १२ ७१६ ९९७ ७७ ७ 10 छः ३ C120 ००० २५० 2 
६ ‘°° ९.१ ८ २०७. एट १६ १० र ०० * - २३८) 
७ र We RR ८ eS पक Ma 
CR, « 0. “१९ RRO २ हर १ © 0 
७ २ १००१० कर १० ३४१ १२३ पर MG र हे 
5... बाल खिल्या- | २६ So क आ र 
| £ तगत वर्ग ८ यर ट्ट टे १५ 
बालखिल्याति- , १...१ ६८५ १७४ रप; २४१ १२३ १ न 9 
रिक्त वर्गसख्या | EN १ १२ ५५ ४ 0 १- १ २००६ 
र्गान्तगंत ऋक्सं ख्यानुसार समस्त ऋग्वेद की वर्गस ख्या ६,7 28 का) नका 
तथा तदाश्रि त ऋक्सं ख्या निम्न प्रकार है--- ७ १२२ र न्स 
प्रतिवग क्रक्संख्या वर्गसंख्या समस्तक्रक्संख्या = 000 ४४० 
१ १ १ 5 १ _& 
। २ १ र प: २०२४ -१०४८र्‌ 
र {९ ३०० १४० नैमित्तिक द्विपदाओं की दो-दो ऋचाओं को एक 
2 धर हू छ जठमदा मानकर १४०--२ = एक्ट चतुष्पदाए होती हे | 
भै oo ~ तै टर 
हर उ RR अतः इस गणना में वर्गसंख्या तो बही २०२४ है परन्तु . 
fi ७ १२३ ८६१ ऋक्संख्या ७० संख्या न्यूना हो राईी| 
द प्र्प्‌ ४४० यदि नमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा गिनकर दर्शाई | 
& १ & हुई उपयुक्त वर्गसंख्या में से बालखिल्यान्तर्गत. १८ वर्ग 
0 ० > ~ ७ 
११ 2 र 2७ र र र “भर उनकी ८० ऋचाएं न्यून कर दै तो वर्गसंख्या 
१२ र १२ श्रौर क्रक्संख्या निम्नलिखित होगी -- 
Cr ९ ८ संख्या 2. 0 न्ृक्संख्या 
। ; र १०५५२ प्रतिवग कऋक्संख्या  वर्गसंख समस्त ऋक्‍संख 
' केटखवेद मे आई हुई १४०. नैमित्तिक द्विपदाओं को ह ह "क 
उदा बनाकर " वर्गसंख्या और तदाश्रित ऋक्संख्या ३ ६६ २६७ 
| प्रकार हे-_ द्ध ५ १७३ ६६२ . 
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३ १०१ र ३०३ R= ५५ दै ३ ९५३ 
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अब हम क्रमशः शौनक, वेङ्कटमाधव, अपनी और 


'महीदास की वर्गगणना नीचे लिखते हैं जिससे प्रत्येक की 
'चर्गगणना में जो भेद है, वह व्यक्त हो जाएगा | शौनक 


आर वेङ्कटमाधव ने नो वर्गगणना लिखी है, उसमें १४० 


` नैसित्तिक द्विपदाओं को ७१ चतुष्पदा बनाकर गणना की 


है और उसमें बालखिल्य ऋचाओं की गणना नहीं है । 
अतः हमने तुलना के लिए अपनी वर्गगणना भी इसी 
प्रकार की लिखी है । यह भी ध्यान रहे कि महीदास की 
वर्गगणना शाकलाचरण की पाँच संहितःग्रो की है | यह 
इम उसी के शब्दों में पूर्व लिख चुके हैं परन्तु उसकी 
गणना में भी बालखिल्य का समावेश नहीं है । 


0010 


“किहिए बाबू साहब ! क्या आप भी एफ० ए० की 
परीक्षा दे रहे हैं १” उसका . यह प्रश्‍न सुनकर मैंने अपनी 
गदेन ऊपर को उठाई*। वास्तव में वह भी पुस्तक हाथ में 
लिए हुए था, जिसे में इतने ध्यान से पढ़ रहा था । मुझे 
एफ ० ए० की परीक्षा: देने के लिए इस नगर में आना 
पढ़ा था, और पढ्ने के लिए एकान्त स्थान उचित समझ- 
कर में इस बाग में आ गया था। मेरे आने के पश्चात्‌ यह 
सज्जन भी : चुपचाप आकर कुछ दूरी न्पर बेठ गए थे | 

आब इस प्रश्‍न से ज्ञात हुआ कि यह भी एफ० ए क्रे 
परीक्षार्थी हैं । | 
ˆ मैंने कुछ उदास भाव से उत्तर दिया, “जी हाँ |?” 

४ में भी एफ० ए० की परीक्षा दे रहा हूँ । आप 
कहाँ से आ रहे हैं १” इस प्रश्‍न के साथ ही उसने प्रश्नों 
की लड़ी खोल दी | में शिष्टाचार के नाते उत्तर देता 
गया । मुके ज्ञात हुआ कि ये सज्जन स्थानीय कालिज के 
छात्र हैं और किसी तहसीलदार के एकलौते- बेटे हैं । 
नाम श्रपना श्यामसिंह बताया | इन प्रारम्भिक प्रश्नों 

रों के पश्चात्‌ श्यामसिंह ने कहा, “इस पर्च के दो-तीन 
प्रश्‍न मुके ज्ञात होगए हैं श्रौर आप निश्चय समभझिए कि 
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७०112. 0 १२ 2 छु हद ७ के अ? 


सरस्वती 


१९ 


कुर्सी पर बैठकर 
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- खडा हुआ ओर न जाने क्या-क्या सोचता हुआ मैं वहा 


[ 06 


प्रातवग 


क्रक्संख्या शौनक वेङ्कटमाधव हमारी गणना महीर्‌ 

Do २ ह | 
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र चारों की वर्गसंख्याओं मे 
जो विभिन्नता है, उसका कारण शांखाभेद है । 


हमारा विचार है कि 


ये प्रश्‍न परीक्षा में अवश्य आएँगे | अपने सहपाठियों मे 
तो पूछ नहीं सकता, इसमें में अपमान समभता हूँ प । 
यदि कृपा करके आप मुझे उनके उचर स्पष्ट कराँदें तो 
मैं अत्यन्त अनुग्हीत रहूँगा । ३ 
बड़े-बड़े ईमानदारों के हृदय में कहीं-न-कहीं बेईमानौ| 
की मात्रा छिपी रहती हे | में पढ़ने में अच्छा था, सारी 
पुस्तकें मुझे याद्‌ थीं परन्तु फिर भी में श्यामसिंह ती, 
ओर आकर्षित हो गया | 
उसने प्रश्‍न बताए, मैंने उनको स्पष्ट किया | श्रत र 
में धन्यवाद देकर श्यामसिंह चला गया | मैं अब भी और | 
कुछ पढ़ना चाहता था पर मन न लगा । इधर-उधर दो: | 
एक पृष्ठ उलट-पलटकर मैंने पुस्तक रख दी | उठकर 


से चल पड़ा | 
, दूसरे दिन हम लोगों का पर्चा था । ठीक वही तीते 
प्रश्‍न आए | मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | पर्चा सर्मा 
करके परीक्षा-भवन से निकला । चारों ओर श्यामसिंह १ 
हू ढा पर वह कहीं दिखाई न दिया | मन में अपनी दु | 
पर पछुताने लगा । बड़ी मूर्खता की, उसके रहने का स | 


ह | 


मनोरञ्ज न-स 
समारोह का आयोजन किया, जिसमें काशमीरी कलाकारों ने उपस्थित व्यक्तियों का विशेष मनोरंजन किया। | 
समारोह का एक दृश्य चित्र में देखिए 


-समारोह में पंडित नेहरू । 


160 


बिवाइ-समारोह में पंडित नेहरू- वैदेशिक विभाग के एक कर्मचारी के विवाह 


| मदिर मे विवाह-समारोह -नई दिल्ली के विरला मंदिर में संपन्न एक विवाह-समारोह में हः 


Fo ६४६. ] 


तो ज्ञात कर लेता | कहीं उसे और पचे ज्ञात हो गए हों | 
| फिर मन में सोचता, आवश्यकता ही क्या हे ? ईमानदारी 
जातो कोई चीज है, और फिर मैं अनुत्तीर्ण तो हों ही 
नहीं सकता | याद सुझे सत्र है ही । पर दूसरे ही चण में 
सोचने लगता, हज ही क्या है, याद सही, पर यदि पर्चा 
| ज्ञात हो जाता तो और भी अच्छा था। ग्राजकन बे 
| मानी वही है, जो खुल-जाए और जो न खुले, वह 
चतुरता है, कुशलता है, समझदारी है। और फिर 
ही क्या! मेरे मित्रों को तो यह ज्ञात होगा ही 
मुझे प्रश्‍न ज्ञात थे में: धर्मशाला में ठहरा ही 
हुआ था यही सोचता-सोचता धर्मशाला ग्रा गया । 
लाना खाया, आराम किया, पुस्तकें उठाई, पर मन नहीं 
लगता. था | बड़ी कठिनता से चार बजे और मैं एक 
किताब बगल में दवाकर उसी बाग की ओर चल दिया । 
>सोचता था कि शायद वह आज फिर बही आए | 
| बाग में पहुँचते ही देखा कि वह वहाँ पहले ह से 
| बढा था | मैंने अपनी सुखाकृति ऐसी बना ली. जैसे मुझे 
उससे मिलने को कोई चिन्ता ही न हो | उसने मुझे दूर 
से देखकर ही कहा, “कहिये भाई साहब, अब मुझे 
| शाबाशी दीजिए |” मैंने गम्भीरता प्रदर्शित करते हुए 
। कहां, “कहिए, आपका पर्चा कैसा हुआ १” श्यामसिंह ने 
| कहा, “कुल पाँच प्रश्‍न तो करने ही थे, तीन आपके 
| बताए हुए कर आया, दो ऐसे ही अटकलपच्चू कर 
1 


|. ग्राया |? 
पके में चुप हो गया, अब कुछ कहने की बात रही ही 
| | नहीं | मुझे दो-तीन मिनट तक चुप. देखकर बह फिर 
। नीला, “ भाई साहब, अब तो शायद आप मेरा कुछ-कुछ 
विश्वास करेंगे | आज केवल दो प्रश्न ही ज्ञात हैं । 

में चाहता था कि तत्काल ही कह पड़ “कोन से !?” 
पर गम्भीरता का चोला पहने हु४ था । गम्भीर मुद्रा में 
महा, जो कुछ मुझे आता है, मैं आपको समझाने को 

। पैयार हे |? 
आज समप पर्याप्त था। कुछ गपशप : भी हुई । ज्ञात 
इंद्रा कि तहसीलदार साइ खूत्र रुपया भेजते हैं । माता 
म अलग ले ग्राता हे | शादी भी हो गई है, वहाँ से 
„भी कभी-कभी मिल जाता है | प्रतिदिन सिनेमा देखना 
| पेज खेलना और, मित्रों को पार्टियाँ देना इसका काम 
` ९! में समझ गया कि यह लड़का ग्रत्यन्त दुराचारी है । 
१ फा० एप 
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बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने अपनी शरारतों की कथा 
सुनाई । मैं बचपन से ही कुछ धर्म भीरु हैं | चुपचाप 
सुनता रहा, पर मन-ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली कि 
श्रव कल .से इस बाग में नहीं श्राऊँगा। धर्मशाला से 
यह सोचकर चला था कि, ग्राज उसके रहने का स्थान 
अवश्य ज्ञात कर लूँगा पर हृदयं को दृढ़ करके मैंने 
उससे कुछ भी नहीं पूछा । जी में आता था कि पूछने में 
हज क्या है पर न पूळुना ही अच्छा समभा । आश्चर्य 
को बात यह है कि जहाँ उसने मुझसे श्रौर बहुत सी बाते 
पूछी, वहाँ रहने का? स्थान उसने भी मुझसे नहीं पूछा | 
अंत में मेंने कहा “चलिए, श्रब बहुत देर हो चुकी 
हे, कुछ बाते "कल के लिए भी तो रहने दीजिए |” 
कहने को तो मैं कह गया पर हदय में तत्काल आया कि 
ग्रोह्रो, यह भी दुबलता ही रही । फिर सोचा कि अपना 
पीछा छुड़ाने के लिए और कहा भी क्या जाता | यह तो 
निश्चय ही है कि में कले यहाँ नहीं आछंगा । 
- दूसरा दिन भी हुआ और पर्चे में वे दो प्रश्‍न मी. 
ज्यॉ-के-त्यो ग्राए । मैंने सोचा कि धर्म और ईमानदारी | 
को थोड़े दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए ।....पर क्या 
इस दुराचारी लड़के की संगति.से मुझे कुछ भी हानि न 
होगी ? फिर सोचता. कि जत्र. कह दिया है तो आज तो 
चलना हीं चाहिए, कल से नहीं जाएंगे | आज न जाना 
भी ग्रधर्म होगा । बहुत चाहा किः न जाऊ पर में ठीक ' 
चार बजे बाग में पहुँच ही गया | अगले दिन कोई पर्चा . 
भी नहीं था, पर यह सोचकर कि कहीं वह मेरी दुर्बलता 
को ताइ न जाए, मैंने एक किताव भी अपने साथ ले 


ली'थी | 
वह वहाँ पहले से ही बैठा था । पहुँचते ही उसने 


» दोड़कर मेरे गले में बाहें डाल दीं | मुँह से उसके बदबू 


निकल रही थी पर मैं जितना उससे दूर हटना चाहता 
था. उतना ही उसका बन्दी होता जाता था। बड़े जोर से 


. हँसते हुए उसने कहा “कहो“यार, कैसी रही !” 


, ` श्यामसिंह के पास कोई पुस्तक नहीं थी । मेरी बग ल | 
में पुस्तक देखकर उसने कहा “ग्ररे यार ! ग्रथ पढ़कर | 
दया करोगे ३ 

मैं अपने मन में स्वयं लज्जित हो रहा था। मैं 
अपनी , गम्भीरता और पडटूपन का. ढोंग बना रहा था, ८3 
धोखो दे रहा था, असत्याचरण कर रहा या पर श्यामः | 


0. 
॥ 2 7 


~ 


ही न [. अगस्त | 


सिंह जैसा था, वैसा ही अपने आपको प्रदर्शित भी कर घमशाला का नौकर De ती आज कहाँ गए 
रहा था | वह निष्वपट भाव से मुझसे मिलना चाहता थे ! बड़ी रात करदी |: हे कहा, पढ़ने गया था| 
था पर में बड़प्पन की सनक में था | एक मित्र मिल. गए हैं । उनके' साथ पढ़ता हूँ 72 | 
Fk मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा “गोपाल, दो एक इतने ही में नौकर की 027 श्यामसिंह के ऊपर 
| घटे यहीं बैठकर ज ग्राम होगी फिर सिनेमा पड़ी। वहन जाने क्या अंड-बंड बक रहा था | किमी 
देखने चलेंगे । दो दिन से सिनेमा नहीं देखा हे।” तरह श्यामसिंद से पीछा छुड़ाकर मैं अपने कमरे गया और 
मैंने मन में सोचाँ कि यदि यह मूर्ख अपने ही पैसे से सो गया । मुझे अपने किए पर बहुत पश्चात्ताप था | 


सिनेमा दिखाए तो हज ही क्या है । पर फिर भी धर्मात्मा सुत्रह का कमरा साफ करने के लिए नोकर आया | 


बनने के लिए मैंने कहा “देखो भाई, मैं तो सिनमा देखना और बोला, “बाबूजी, रात ये कौन थे ! मुझे तो बहुत 
अच्छा नहीं समक्तता ओर कम-से-कर्म परीक्षा के दिनों डर लगा |? 

में तो अत्यन्त अनुचित समकता हूँ ।? नौकर को डर लगा हो या न लगा हो पर मैं उसकी 

पर वह न माना | में मी यही चाहता था | थोड़ी + इस बात को सुनकर बहुत डर गया । कुछ भी उत्तर त 

देर तक उसने फिर अपनी शरारतों की कथा सुनाईं। दे सका | सोचा, कहीं यह बात मेरे पिता जी को ज्ञात. 

शाम हुई और हम पास के सिनेमाघर में पहुँचे । मैंने हो गई तो क्या होगा | मैंने निश्चय कर लिया कि त 

जेत्र से रुपए. निकालने का अभिनय किया | श्यामसिंह सायंकाल होने पर बाग को नहीं जाऊंगा, पर जैसे-जैसे 

बोला “भाई साहब ! क्या गजब करते हो | मैंने आपको : सायंकाल का समय आता गया,- मेरा निश्चय शिथिल 

सिनेमा देखने के लिए निमंत्रित किया है, यह कैसे हो होता गया | अन्त मे मैंने निश्चय किया कि जब श्यामर्सिह 

सकता हे कि आप पैसे दें |”? | से मेरा इतना परिचय हो गया है तो उसे समभाना ही 

` दीँ-चार बार मैने,इठ-सी की पर वह टिकट लेने चला मेरा कर्तव्य है | यह सोचकर मैं चलने को तैयार हो 

प गया । सिनेमा देखकर खूब चाट खाई और लेमनेड पिया। गया | एक पूरा-का-पूरा व्याख्यान मन में बना डाला | 


साढे नौ बजे सिनेमाधर से लौटे । श्यामसिंह ने सिनेमा- उपदेशक बनकर तैयार हुआ ही था कि श्यामसिंह स्वयं | 


घर के फाटक से निकलते हुए कहा “रे यार, तृप्ति ही आता हुआ दिखाई दिया । मैंने मन में सोचा '“अत्र 
नहीं हुई, चलो एक तमाशा और दिखाऊ |? कुशल नहीं है। इसने मेरे रहने का स्थान भी देख 
मेने कहा “रात बहुत हो जाएगी ।” पर उसने मेरी लिया, रब यह मुझे बहुत परेशान करेगा ।? 


उ > ड टि गम = ~ ` ww ( ड 
आप झा उत्तर नद दिया । में मी शायद नहं चाहता था पन्द्रह या सोलह दिन मुके वहाँ रहना पड़ा, पर "है 
५ कि वह उत्तर दे | एक और स्थान पर पहुँचे | टिकट चाहते हुए भी न जाने क्यों में श्यामसिंह का साथ न? ¢ ' 


| लोल लिए | अन्दर पहुँचे | देखा तो नाच हो रहा था। छोड़ सका | यदि वह मेरे पास न॒ आता तो मैं ही उसके 
| ` चहुत वाहियात नाच, अत्यन्त श्रसभ्यता और अश्लीलता पास चला जाता था | उसमें धन से होनेवाले सभी 
। स भरा हुआ पर जाने क्यों में चुपचाप देखता रहा | ° दुगु ण थे पर कोई ऐसा आकर्षण भी था. जिसने मे 
| यामि ने थोड़ी देर पश्चात्‌ कुछ मँगवाया। मैं समझ विवश कर दिया था | श्रंतिम दिन जत्र हम बिदा होने 
1 गया | उसने शराव पी और मुझे लेमनेड, पिलाया । में लगे तो श्यामसिंह स्टेशन तक आया और मैंने देखा 
चाहता तो विरोध कर सकता था पर न जाने मुझे क्या उसकी आँखों में आँसू थे | ५५3 


४ हो गया था । GUE मं जो कुछ हुआ, वह मुझ जैसे . मुभे मानना पड़ा कि श्यामसिंह दुराचारी है पर मन 
ति के योग्य नहीं था | ग्यारह बज गए | श्यामसिंह से निष्कपट है और मैं... 
॥ कमता हुआ उठा | उसने कहा “चलिए, आपको आपके (ह 
52० ऊँ 3 मैं 2 शी ५ 
हे 2 0 पहुचा आऊ |? में चाहता था कि वह मेरा स्थान पन्द्रह वर्ष व्यतीत हो गए | प्रारम्भ में कुछ महीने 
र, न दुखे पर्‌ वह न माना। धम pL पहुँचे, द्स्वाजा तो हम लोगों का पत्र-व्यवहार रहा एर धीरे-धीरे बन्द 
__* बन्द हो चुका थी | बढ़ी कठिनता से दरवाजा खुलवायी । हो 2 कक 


© 
2 |. 


। 
; 


त 


"या | यह मुझे मालूम हो चुका था कि तहसीलदार | 


[ 


| 
| 
| 
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साइन की मृत्यु हो गई और श्यामसिंह की पढाई समाप्त 
। >> गई |` ` | व 
॥' मैं सपरिवार पञ्जाब एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था | 
एक स्टेशन पर ट्रन रुकी | सेटफार्मे पर बड़ी भीड़ थी | 
एक लड़का ' खिड़की में से होकर उसी डिब्बे में आने 
लगा, जिसमें हम बेठे हुए थे | मेरे लड़के,ने उसे बाहर 
को धक्का देते हुए कहा, “दरवाजे से क्यों नहीं आता 
देखता नदीं ड्योढ़ा दर्जा है । जा, तीवरा दर्जा उधर है |” 
मैंने भी इसी बात का समथन किया | 
| इतने में एक अधेड़ व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 
“भाई साहब ! गाड़ी सारी भरी है, मेरे साथ में स्त्री 
| और बच्चे हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी |” 
इस “भाई साहब में एक विशेष आकर्षण था । मैंने 
> फौरन कहा, “श्यामसिंह १? - 
विचारा श्यामसिंद शर्मा गया | कहने लगा, “ओहो, 
| ग्राप हैं !? 2 
में भी शर्मा गया । उसकी स्त्री ने कुछ घुँघट आगे 
को कर लिया । उसी खिड़ंकी से, जिससे पहले हम लोगों 


ने उस लड़के को नहीं चढ़ने दिया था, उन पाँचों को. 


चढ़ाया और उन्हें समुचित स्थान दिया | श्यामसिह के 
मुख की ओर मैं बार-बार देखने लगा, “क्या यह वही 
हसमुख चेहरा पन्द्र ह वर्ष में इतना मुरका गया है १” 
द अन्त में श्यामसिंह ने स्वयं कहना आरम्भ किया, 
Ne भ्‌ ड गेणल 3 3 0.3 
9 कहो भाई गोपाल, क्या करते हो १ 
“त 
। 
| 


मैने कहा, “डिप्टी कलक्टर हो गया हूँ ।” शिष्टा वार 
के नाते मैंने भी उससे वही प्रश्‍न किया | 


उसने बड़े दुखी हृदय से कहा, “क्या कहूँ भाई « 


साहब ! पिता जी की मृत्यु के पश्चात्‌ सारा भार मुक पर 
ही ग्रा पडा | पिताजी धन छोड़कर तो क्या मरते, उल्टा 
ऋण छोड़कर मरे | मेरी आदतें उन्होंने ऐसी बिगाड़ 


हो सकी तो जुङ्गी मै क्लकी करनी पड़ी । ये तुम्हारी भाभी 
भी एक बड़े बाप की बेटी हैं। इन्हें भी खर्च कम करने 
(५ की आदत नहीं है | बच्चे अपनी ननसालवालों कौ बरा- 
प ^ मरी करना चाहते हें । .मैं हुँ जो अपने सारे खर्च बन्द 
किए बैठा हूँ | न जोने क्या-क्या करके ६०-७० की आम- 
पनी हो जाती है ।? 


| दी थीं कि आपको ज्ञात ही है | जब किसी तरह गुजर न , 


है 


[oe बैठ 
कुसी पर बैठकर 
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५५५ 
यह कहते-कहते उसकी आँखो मै आँच ग्रा गए | 

उस दिन मेरी ट्रेन चलने पर भी उसकी आँखो में आ्रासू 
1 गए थे. पर इन आँसुग्रों ओर उन आसुरं मे मद्दान्‌ 
अन्तर था में किकतंव्यविमूह की तरह अपना सिर * 
खुजलाने लगा पर परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ कहना 
र थोड़ी सान्त्वना देनी आवश्यक ही थी | मैंने कहा 
भाई, घत्रराने की क्या बात है? आपत्ति आदमी पर 
ही आती है श्रौर मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए 
हर समय तयार #ूँ। यह बड़ा लड़का कोनसे द 


च 


में है १? 
श्यामसिंह ते कहा, “छठे दजे में हे, बिना फेल हुए 

यह आगे बढ़ता ही नहीं |? 
` मैंने यह बात विषय बदलने के लिए पूछी थी पर 
इसमें भी ढुख की मात्रा देखकर मैंने कहा, “तुमसे तो 
नहीं, पर भाभी जी से तो अपनी ग्रशिष्टता के लिए क्षमा 
मॉँगूगा ही |” मैंने हाथ जोड़े और श्यामसिंह से चमा 
की सिफारिश करने की प्रार्थना की पर वह विचारी क्या 
कहती | लजाकर उसने मुख दूसरी श्रोर फेर लिया । इतने 
ही में एक बड़ा स्टेशन आया। मेरी धर्मपत्नी ने कुछ 
मीठा खरीदा | सबसे पहले उसने श्यामसिंह के बच्चों को 
मीठा दिया। बडी कठिनता से उन बच्चों ने वह मीठा 
लेना स्वीकार किया । अपने बच्चों को देने के पश्चात्‌ श्यामः 
सिंह को ओर मुझे मीठा दिशा गया। श्यामसिंह की स्त्री 
को मेरी स्त्री ने कई बार सौगन्ध दिलाई पर उसने मीठा 
तभी खाया जब उसने यह समझ लिया कि जत्र तक में | 
न खाकंगी यह म नहीं खाएगी | इस प्रकार स्त्री की इस 
चतुरता के कारण कुछ थोड़ा सा समय और व्यतीत हुआ 
पर मुझे कोई बात ऐसी न. सूझी, जिससे में इन लोगों को 
थोड़ी देर के लिए भी प्रसन्न कर सकू । अन्त में हमारा | 
स्टेशन आ गया । इम उतर गए | 
चलते-चलते मैंने बड़े आदमियों की तरह फिर श्याम- 
सिंह से कहा, “देखो भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, | 


ही कयों ? {+ 


तीन वर्ष व्यतीत हो गए | हम श्रपनी कोठी के बा 


"| | 
वाले कमरे में बैठे थे | लगभग १० बजे प्रातः का समय 
था | एकाएक मेरी लड़की, जो खिड़की से बाहर को देख 
' ' रद्दीथी, बोली, “पिताजी, पिताजी, एक बाबू साहब ! एक 
* बांबू साहब !? a 
उसकी माँ ने कहा, “बाबू साइज क्या १!” 
उसने फिर ताली बजाते हुए कहा, “एक बाबू साहब ! 
एक वावू साहब !” | 
उत्सुकता के कारण उसकी माँ ने भी खिड़की में से 
भाककर देखा ! उसने कहा, “हाँ, है तो अवश्य ! एक 
लड़के को सिपाही बाँधे लिए जा रहे हैं ओर ऐसा लगता 
हे जैसे इसे कहीं देखा है ।” 


टर 


2] 


राष्ट्रीकरण का प्रश्न 


श्री वेदानन्द, एम० कॉम, साहित्य-सुधाकर” 


पर्या “सरकार ब्रिरले ही किसी चीज का निर्माण करती 
है... सरकार शेक्सपियरकी कृति का एक सुन्दर संस्करण 
मुद्रित कर सकती है किन्तु उसे लिखवा नहीं सकती... 
 म्यूनिसिपल ब्रिजली-घर का शव कर्मचारीवर्ग की संपत्ति 
है; उसकी आत्मा ( कल्पनाशक्ति ) का अधिकारी स्वतंत्र 
व्यवसाय है |? 
--प्रो० ग्रल्फ़ ड मार्शल 
सभी प्रकार की उत्पादन-व्यवस्थाद्मो के तुरन्त 
` संमाजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है चाहे यह कभी 
वांछनीय ही क्यों न प्रतीत हो | यद्दि कोई उत्पादन- 
व्यवस्था समाजीकृत की जाए तथा समाजीकरण का कोई 
। ` सुपरिणाम न हो तो कोई कारण नहीं हे कि वह सुरक्षित 
5 ढंग से वैयक्तिक व्यवसाय के हाथों न सोंप दी जाए | 
उत्पादन की एक ही शाखा में ऐसे विभाग हो सकते है, 
। जिनका समाजीकृत होना बांछुनीय प्रतीत हो | और कुछ 
ऐसे हैं, जिनके लिए वैयक्तिक स्वामित्व तथा नियंत्रण ही 
' सर्वोत्तम है। जितनी ही कोमलता से यह ( विभाजन ) 
रेखा खींची जाएंगी, उतना ही अधिक क्षेत्र विभिन्न प्रयोगों 
__ तथा...सुखी होने के सुग्रवसर के लिए होगा |? . 
डक लाळ --जी० डी० एच० कोल 
आधुनिक समाज श्रार्थिक असमानता का प्रतिरूप 
oi है | व्यक्तिगत लाभ .की प्रेरणाशक्ति ने सर्वत्र हाहाकार 


सरस्वती 


[ अशस्त 


“कहीं देखा है” सुनकर मैंने भी भँककर देखा | 
सचमुच यह श्यामसिह का लड़क़ा था । में अच्छी तरह | 
पहचान गया | मैं रुक न सका! चपर।सी को मामला) 
ज्ञात करने को भेजा । उसने लोटकर उत्तर दिया कि आज | 
इस लड़के का मुकदमा है । कोई अंग्रे 
सो रहा था, इसने उसकी जेत्र में से सिगरेट की डिन्न 
निकाल ली थी । 

मैं कुछ सोचने लगा और कचहरी जाने फे लिए 
कपड़ा पहनने लगा । स्त्री ने कहा, “यदि इसका मुकदमा 
तुम्हारी ही अदालत में हुआ तो !” 

मैंने कहा “क्या बताऊ १?? 


© श्र 


मचा रखा है | दरिद्रता .का लगभग सर्वत्र साम्राज्य है । 
राष्ट्रीय आय का अधिकतम भार पूजीपदियों को जेब में 
चला जाता है । फलतः इने-गिनों को छोड़कर देश की 
समग्र जनसंख्या दारिद्रय के विकट चंगुल में पड़ी छुट- | 
पराती है। इस लाभ-प्रवृत्ति का या लाभ-प्रवृत्ति को 
प्रेरणा देनेवाले अवसरों का नियंत्रण या उन्मूलन आज 
की प्रमुख समस्या है । राष्ट्रीकरण एक ऐसो ही विधि 
है, जो आधुनिक ग्रौद्योगिक प्रणाली के कर्णधारों-- बड़े- 

बड़े पूजीपतियों-के हाथ से लेकर उत्पादन: व्यवस्था ' 
सरकार के हाथों सौंप देती है । किसी की सम्पत्ति सार्वः . 
जनिक रूप से उस देश की होनी चाहिए और किसी की 
“नहीं--्रौद्योगिक ° प्रजातन्त्रवाद का यह मूल सूत्र है! 

राष्ट्रीकरण-द्वारा देश. की सम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के 
हाथों सौंप दिया जाता है क्योंकि सरकार ही किसी देश 
की पूर्ण प्रतिनिधि होती है | 


5 


अहस्तक्षेपकारिता ( 1.2५३०२ 7८17० )की नीति 


h 
$ का अन्त 
वर्तमान ओद्योगिक अर्थ-प्रणाली के श्रभ्युद्य तथा f 


सफलता का श्रेय स्वतन्त्र व्यवसायबाद को हे | इम स्वतंत्र 
व्यवसायुवाद का आधार ग्रहस्तक्षेपर्कारता .की नीति रही 


‘ 
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है | किस्नेर तथा तुर्गा ने जिस विचार-धारा को 
॥ दित किया, एडम स्मिक तथा उनके अनुयावियों ने उसे 
वैज्ञानिक परिधान पहना दिया | मिल तथा बेंथम आदि 
` उपयोगितावादियों ने उसे और भी संवद्धित' तथा परिमा- 
जिंत किया | सरकार को हस्तक्षेप 
* ग्रधिकार या. करने की कोई आवश्यकता 
दार्शनिक सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय 
रूढ़िवादी अथंशास्त्रियों को है | इस द्र थ-प्रणाली का 
आधार पूण प्रतियोगिता को सं भाव्यता थी किन्त 
रूहिवादी श्रर्थशास्त्रयोँ की यही सबसे बड़ी भूल थी] 
वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र. 
है श्रौर सावंजनिक हित-साधन तथा वैयक्तिक हित-साधन 
. में कोई अनुरूपता सम्भव नहीं है । 
क्रो” इस त्रुटिपूर्ण दार्शनिक विचारधारा ने समाज में 
| भीषण कोम फेला दिया | उन्नीसवीं सदी के उत्तरकाल 
। में उपमोक्ताग्रो की स्थिति अति दयनीय हो गई | फल- 
स्वरूप चारों ओर से इसकी आलोचना होने लगी? | 
प्रथम विश्वयुद्ध ( १९१४-१८) में तो इस नीति की 
धज्जियाँ उड़ गईं तथा प्रत्येक दिशा में राष्ट्र का हस्तक्षेप 
होने लगा । व्यक्तिवादिता के कारण सार्वजानिक हितों की 
उपेक्षा स्वाभाविक ही थी | फलतः समाज में वर्ग-भावना 
तत्र हो चली | परोपजीवी धनियों ( वूजु'वा क्लास ) 
तथा निर्धन श्रमजीवियों ( प्रोलीटेरियट ) में वर्गयुद्ध स्पष्ट 
3 प धारण करने लगा | सोवियत रूस ने १६१८ में 
हस्तत्षेपकारिता का बृहत्म प्रयोग क्रिया | तब से 
प्रत्येक देश में राष्ट्रीय हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा हे | 
वस्तुतः सरकार अब देशवासियों की न केवल राजनैतिक 
वरन्‌ आर्थिक ग्रभिभावक भी बन गई है | 
पूंजीवाद जनतन्त्रवाद का आर्थिक प्रतिरूप है 
तु इसके ग्रन्तगेत आर्थिक स्वतन्त्रता तथा समानता 
| भा अधिकार न मिल सका | अतः राजनैतिक दृष्टि से 
| ४ जीवाद असहाय तथा असमथ' प्रतीत हो रहा है | 
गेतिक दृष्टि से वैयक्तिक व्यवसाय अनुचित है क्योंकि 
न . र 
। १--फ्रांसीसी 


करने का 
नहीं हे, इस 


कोई 


किर 


ग्रथ शास्त्रज्ञ 


र चना की । १ 


राठ्रीकरण का प्रश्न 


एम्झायमेट, इंटरेस्ट एरंड मनी, पृष्ठ ३२ ०, इंडियन जरनल | 
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५५७ 
si दशा में सामाजिक हितों की पूर्ण उपेक्षा होती है] 
आथिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यवतायवाद की क्षमता तथा 
सामथ्यं भ्रन्र अविश्वसनीय हो गई है | भीषण मन्दी की 
अनन्त वृत्ति के कारश इस अथ प्रणाली से लोग 
निराश हो चले हैं। वस्तुतः लाड कोत के शब्दों में | 
वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख दोष पूर्ण-बत्तिदान 
(Full Employ menr) की ग्रक्षमता (तथा असफलता) 
एवं सम्पत्ति तथा«ग्राय का मनमाना श्रौर विप्रम 
वितरण हे । अहस्तत्षेपकारिता की दशा में विनियोग 
(investment) कौ मनोवृत्ति में बिना क्रान्तिकारी परिः 
वर्तन के वृत्तिेयता (2510971211) की भीषण्‌ 
अस्थिरता का रोकना ग्रसम्भव है |! 

सम्प्रति पू जीवादी व्यवस्था के 
वितरण श्रतिशय विषम है | मुट्टीमर पूँजीपति अपने श्रम 
के अनुपात से कहीं श्रधिक राष्ट्रिय आय में हिस्सा बँटाकर 
दिन-पर-दिन धनी होते जाते हैं, जत्र कि श्रमिकवर्ग दिनः 
पर-दिन निधन होता जाता है। जो सम्पत्ति श्रमजीवी अपना 
खून सुखाकर निर्मित करता है, उसऐ उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ 
नहीं होता | उससे तो ग्रधिकतर पू जीपति की जेब भरती 
है । राष्ट्रीकरण के पश्चात्‌ लाभ से घनिकों की जे नहीं 
वरन्‌ सरकार की जेत्र भरेगी। इश प्रकार लाभ सारे देश 
को दोगा न कि केल देश के अल्पसंख्यक घनियों को । 
` उद्योग-धंधों का राषट्रीकरण समाजवादी संस्कारो को 
जन्म देता है तथा इस प्रकार आशिक व्यवस्था स्थिरता 
तथा समष्टि के हितों की रक्षा की ओर अग्रसर होती है | 
सोवियत रूस के तत्बदशियों की दष्णि मै किसी देश का 
राष्ट्रीकरण उसके उद्योग-धंधों के राष्ट्रीकरण से कहीं ' 
"अधिक महत्तपूर्ण हे | इसके न्तरगतः देशवासियों की | 
समग्र जीवन व्यवस्था का दमून समाजीकरण हो 
जाता है? | " 
साधारणतया पहले मूल उद्योगों (Rey Industr 


अन्तर्गत राष्ट्रिय ग्राय का 


168): 


१-लार्ड जे? एम० कींस-_जेनरल थियरी आव | 


श्राव कामसँ ( कान्परेंस नम्तर ), सितम्बर १६४८ से | 


उद्धृत ॥ ३ ज 
२--इनसाइक्लोपीडिया रा दि सोशल साइ 
पृष्ठ २२४ | न | 


फुल्त क्रान्ति का अत्यावश्यक साधन है ११ 
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के राष्ट्रीकरण का प्रश्‍न उठता है । कारण यह है कि मूल 
उद्योगों-द्रारा निर्मित सामग्री अन्य उद्योगों-द्वारा प्रयुक्त 
की जाती है | इस प्रकार वैक व्यवसाय के-हाथं में 
रहने पर मूल उद्योगो-द्वारा निर्मित सामग्री लाभ के लोम में 
अधिक मूल्य पर वेची जाती है | इससे श्रन्य उद्योग-घंघों 
की आय पर आघात पहुँचता है | मूल उद्योगों के राष्ट्री 
करण के फलस्वरूप सामग्रियाँ सस्ती जिकेंगी तथा श्रमिकों 
को अधिक मजदूरी मिलेगी.। निस्सम्देह ` वस्तु स्थति में 
सुधार होगा; किंतु चूँ कि श्रन्य उद्योग-धँवे भी पू जीपतियों 
के ही हाथ में हैं, उन्हे अनुपात से अधिक लाभ मिलता 
ही जाएगा | स्पष्टतः ऐसा प्रयास एकाक्ष होगा तथा 
पू जीपतियों का लाभोपार्जन बन्द न होगा। रोग की तीव्रता 
भले ही कम हो जाए, रोग न जाएगा । केवल पूर्ण राष्ट्री 
करण को योजना-द्वारा ही यह प्राप्त हो सकता है | 
माक्सवादी विचारको के मतानुसार उद्योग-धंधों तथा 
बैक्को का राष्ट्रीकरण साथ-ही-साथ होना वांछेनीय है । 
वस्तुतः एक दूसरे का भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | लेनिन के 
' मतानुसार उद्योग-घंधों + तथा बैंकों का राष्ट्रीकरण समाज- 
बादी प्रगति का प्रथम चरण है, देश में समाजवादी 


साधारणतया राष्ट्रिय हस्तक्षेप के तीन रूप हे -राष्ट्र- 
स्वामित्व, राष्ट्रपवन्धन तथा राष्ट्रनियंत्रण | तीनों ही रूप 
भिन्न-भिन्न श्रेणी के उद्योग-धं धों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो 
रहे हैं । कुछ उद्योग-धंवे तो ऐसे है, जिन पर स्वमावतया 
राष्ट्रिय एकाधिकार होना चाहिए | सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योग- 
धंधे जैसे श्रसत्र-शस्त्रों का निर्माण तथा तत्सम्बन्धी अन्य 
सामग्रियों का उत्पादन इस श्रेणी के अन्तर्गत है | ग्रब 


इन उद्योग-धंवों पर सभौ देशों में राष्ट्रिय एकाधिकार हैं | * 


इनके पश्चात्‌ मूल उद्योगों का प्रश्‍न आता है | सुरक्षा 


` १--प्रो० ई ब्रेगेल, डी० एस० सी० का लेख-- 
लेनिन न नेशनलाइजेशन आव इंडस्ट्री एंड बैंक्स-- 
सोवियट वीकली, जनवरी २२, १६४८, पृष्ठ ४ 


२-भारत सरकार को वर्तमान औद्योगिक नीति के 


अनुसार मूलोद्ोगों के अन्तर्गत निंझ्नलिखित-उद्योग-धंये 
. आते हे कोयला, लोहा तथा इस्पात, वायुयान-निर्माण 
` पोत-निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस एपरेटर 
‹ का निर्माणध्तथा मिनरल आयल | दस वर्ष 
तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ये ाषट्रीकृत किए 


एपरेटस 
पश्चात्‌ 


Ne 


` ज़ाएगे। ° 


सरस्वती 


[ अगर 


सम्बन्धी उद्योग-धन्धे इन उद्योग-धं्धों पर निर्भर रहते हे | 
अतः मूल उद्योगों तथा वृहत्‌ उद्योगों ([1९७०४ 1005७ शौ 


हमारी औद्योगिक नीति के ग्रन्तगंत १८ बृहत्‌ उद्योग 
राष्ट्रिय संरक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रखे गए हे | 
सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योग-घंघे, परमाणु शक्ति का उत्पादन . 
तथा नियंत्रण एवं रेलों का प्रबन्ध राष्ट्रिय एकाधिकार हैं | 
शेष श्रौद्योगिक ज्षेत्र में वैर्था क उद्योगियों के लिए पूर्ण 
स्वतन्त्रता है। ग्रामोद्योगों का पृथक्‌ चेत्र है। इनकी 
उन्नति के लिए सरकार विशेष सहायता ८था प्रोत्साहून 
देने को प्रस्तुत है । 
_ समस्या को समीक्षा 
उद्योग-घंधों का राष्ट्रीकरण समाजवादी व्यवस्था के 


| 
k 


निर्माण का प्रमुख साधन है। ऐसी दशा में बहुत सी % 


स क्रमण-क।लीन अस्थायी कठिनाइयों तथा ग्रसुविधाग्रो 
का सामना करना पड़ता है | 

राष्ट्रीकरण के प्रति प्रथम दोष आरोपित किया जाता 
है कि इससे ब्यक्तिगत प्रेरणा-शक्ति का लोप 
हो जाता है । लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना न 
रहने के कारण काम को सुचारु रूप से करने के निमित्त 
कोई प्रलोभन नहीं रह जाता । इसके अतिरिक्त प्रबरन्ब- 
कारिणा सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण मानसिक शक्ति 
का अ्रपरिमित नाश होता है | 


प्रायः ऐसा देखा गया है कि. सरव र व्यापार के क्षेत्र | ' 
में पदार्पण करने पर पूरी व्यवसायी बन जाती है और | 


कभी-कभी एक व्यवसायी के हीनतम चरित्र का प्रदर्शन 
करती हे | अधिकार तथा उद्द डता के वातवरण में पले 
रहने के कारण सरकारी कम चारियों का व्यवहार अ्रप्रियकर 
होता है । उन्हें एक व्यापारिक जैसी योग्यता, क्रियाशीलता 
तथा व्यवहार-मृदुता प्राप्त करने की कोई फिक्र नहीं रहती | 
कर्मियों ( मजदूरों ) के हितों से भी उन्हें कोई वास्ता नहीं 
रहता । कारण यह है कि उन्हे अपनी आय में कमी होगे 


. का कोई भय ही नहीं रहता । 


उद्योग-घंधों के राष्ट्रीकरण के पश्चात्‌ व्यक्तिगत 
कठिनाइयों तथा ग्रपुबिधाग्रो का समाधान होना 


प्रायः असम्भव हो जाता हे | बहुत हुआ तो जन हिः 
सभा (पालियामेंट) के सदस्य महोदय ने सरकार ते | 


प्रश्न, कर लिया. किन्तु ऐसा अनुभव है कि इत | 


॥ 2 ०31 


हू रत 


११४६] राष्ट्र करण का प्रश्‍न 
प्रकार कुछ होता नहीं | व्या गत उद्योग के समर्थको का व्यवसाय के अन्तर्गत लाभोपार्जन की भत्ति संकट उठा 
` कथन है किमागवारी (50112 ॥51तट) पूर्ण अधिवेशन के लिए पर्याप्त प्रेरणा देती हे) | | 
= ब्रपने विचार सफलतापूर्वक व्यक्त कर सकता है तथा उसे प्रायः सरकारी शासन- प्रणाली नवीन ग्राविष्का 1 त 

' समुचित महत्ता दी जाती है । लोबो का उत्पादन विद्यो उपयोग 9 

__ राष्ट्र संचालित औद्योगित इकाई की कर्य-चमता तथा नस्कता दिखलाती है क्योंकि ऐसा करने में पुरानो मशीनों 

१. ग राजनेतिक हसतः कारा गे को निकाल बाहर करना पड़ता हे | इसके अतिरिक्त 

प्राय हो जाती हे । ए 5 सुप्रवन्धित वैयक्तिक उद्योग के अनभिज्ञ जनता की आलोचना कर्मचारियों को भय-त्रस्त 

निर्देशक-गण (Board of Directors) की जैसी व्यापारिक किए रहती है | a 
योग्यता, क्षमता, दूरदर्शिता तथा निणंय शक्ति का सरकारी नियंत्रण (control) आधुनिक जीवन में अनिवार्य 
_ शासन-प्रणाली में र्से: अभाव रहता है। रौर यदि दोष की तरह घर कर गया है । उ गोग-धंथो के राष्ट्रीकरण । 
सरकारी कर्मचारियों में व्यापारिक योग्यता तथा अनुभव के पश्चात्‌ तो अर्थिक चेत्र में नियंत्रणों की भरमार होजाए १ 
शभ. तो व्यक्तिगत प्रेरणा न रहने तथा सार्वजनिक है। नियंत्रण के पश्चात्‌ सरकारी कर्मचारियों में अत्यन्त. 
आलोचना के भय के कारण उसका पूण» उपयोग भी भ्रशचार फैल जाता हे | अतः कुछ आदशयादियों का 
नहीं करते | इसके अतिरिक्त 'सरकार के उत्पादन अपने कथन है कि नियंत्रण-प्रणाली स्वतः दोषपर्ण हे लगा 
"हाय में ले लेने पर उद्योग का अनिवार्यत; केन्द्री- असामाजिक, मनोबजृत्तियों को उत्परेरित करती है. किन्तु 

करण हो जाता है। राजनीति शासन-नीति का वार यह धारणा बड़ी भ्रामक हे । मूल दोष रोग के कारण में 
` बन जाती है | एकाधिकारी पू जीवाद की दिशाएँ उतयन्न हो निहिए है, रोग तो केवल उस कारण का बाह्य प्रदर्शन | 
| ओ- जाती हैं तथा कमी-कनी सरकार साधारण व्यवसायियों की है | जत्र तक व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना समष्टि की सेवा. छ 
जैसी प्रत्रत्तियों का प्रदर्शन करने लगती है |!१ की भावना की ग्रपेक्षा हेय नहीं समभी जागी, आर्थिक 
औद्योगिक क्षमता बहुत कुछ शीघ्र तथा अविलम्ब जीवन विप्रादपूरा बना ही रहेगा | म्य 
निर पर निर्भर रहती हे,। सरकारी प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी उद्योग-धंधों में संकट की मात्रा कम हो जाती 
| परम्परागत रूढ़ियों से छुटकारा पाना कठिन होता है। है। अतः ये उद्योग-धंधे अपेक्षाकृत कम दर पर उधार 
` प्रो” रांबिंस के कथनानुसार सिद्धान्ततः राष्ट्र दारा सम्पा- सकते हैं। सरकार को प्रबंधक तथा कर्मी ( इंजीनियर 
: दित कार्यों में कर्ग्रचारीगण न केवल बुद्धि तथा कोशल आदि ) अपेक्षाकृत कम मृतियों पर मिल जाते हैं योक्कि 
का पूण उपयोग करते हैं वरन्‌ ऐसा करने में सुदीर्ध॑ सरकारी नौकरी सुरक्षित तथा सम्मानपूर्ण समभी जाती 

"समय भी लगाते हैं | जब्र तक आप घूम्रमय समिति-कक्षो . हे । किन्तु कम मृतियों का प्रश्‍न सबसे महत्त्वपूर्ण 
में अविलम्त्र निर्णय प्राप्त करने नहीं बैठते, इन धारणा ग्रां है--प्रश्न है क्रियाशीज्ञता तथा योग्यता का | राष 
के मूलगत दोषों का भान नहीं हो सकता [२ , उद्योग-धंधों में सुरक्षा होने के कारण कर्मचारी ग्र 

` आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में सङ्कट-प्रियता तथा , दायी तथा अकर्म ण्य हो जाते हैं । क 
ईट-सहिष्णुता.दोनों ही गुणों की आवश्यकता पड़ती है। | राष्ट्रीकरण के पश्चात्‌ कर्मी, कार्यदाता तथा भ्रमिः 
गर एकाधिकार या लगभग एकाधिकार के तेत्र के सद्धों में परस्पर नए सम्पर्क स्थापित करने क॑ 
तगत ग्रानेवाले उद्योग-धंधों को छोड़कर ग्न्य सम्मुख आती है | प्रतियोगी पू जीवादी व्यवस्था जः 
घोणो में संकट उठाने से हिचकती है क्योंकि ग्रसफल सुग्रोजित समाजवादी आर्थिक प्रणाली-द्वारा पः 
है पर सारे समाज को हानि उठानी पड़ेगी | वैयक्ति 1 
१--देखिये प्रो, के» के० दास का लेख--ग्रावर | 
आव नेशनलाइजेशन; इंडियन जर्नल अव | 
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र (१) कर्मियों की प्रेरणा शक्ति तथा कम-प्रलोभन का हास 
। या | ग्रौर नाश; (२) श्रमिकों के शिक्षण तथा दक्ष 
कमियों और विशेषज्ञों की समस्या तथा (5) उद्योग-घर्चा 
की विभिन्न शाखाओं में उनका वितरण; (४) भृतिया की | 
योजनाकारिता ( Planning of wages ) का प्रश्‍न । 
इन समस्याओं को हल करने के लिए कमियां को 
नैतिक तथा भौतिक प्रलोभन दैने की सत्रसे बड़ी आवश्य 
कता पड़ती है | वस्तुतः ये कसिंयो. की उत्पादन शक्ति 
` उदाने तथा उत्प्रेरणा देने के सफल सत्रधन हँ | सावियत 
रूस में युद्धकालीन साम्यवाद ( १६१८-१६६१ ) के युग 
में जत्र समग्र ग्रार्थिक प्रणाली का पूण, राष्ट्रीकरण कर 
दिया गया तो देश में चतुर्दिक दुव्यवस्था फेल गई १ 
॥ विदश होकर पूंजीवाद का पुनः स्थापन करना पड़ा | पंच- 


१, जिन महदखाकांच्ाग्रों को .प्ति के उद्देश्य से 
सोवियत रूस में एण राष्ट्रीकरण किया गया उनकी प्राप्ति 
न हुई ओर राष्ट्रीकरण की नीति असफलत हो गई | 
पू जीवादी व्यवस्था के हटाए जाने पर जो समस्वाएँ सम्मुख 
आती हैं अपने तीव्रत्प रूप में प्रकट हुई । कर्मियों के 
अनुशासन का ग्राश्चर्यजनक हास हुआ | अनुपस्थित 
'तथा.विल्म्त्र के १६१६ में सोवियत रूस के उद्योग-घंध्रों 
के ६५ कार्य दिवसा (५०7-९०५४) की हानि हुईं | श्रम- 
जीवियों की उत्पादन-शक्ति घटकर १६१३ की वार्षिक 
शक्ति की २८ हो गई | इन कारणों से विवश होकर 
0 लेनिन ने पार्टी के दसवें अधिवेशन में नव ग्रथि नीति 
|... को घोषण करते हुए कहा “नत्र आथिक नीति पूँजी 

& युनःसंस्थापन के निमित्त एक परिवर्तन, है ।? इस पूँजीव.द्‌ 
को रूपरेखा लेनिन ने स्पष्ट बताई” हमारे मामले राष्ट्रीय 
' पूजीवादसे तायं उस पूंजीवाद से हैं जिसको हम सीमा- 

बद्ध करने में समर्थ होंगे तथा जिसका निरोध हमें ज्ञात 
होगा ] इस युग में नब चेतना तथा भावनाग्रों का प्रसार 
हुआ तथा प्रत्येक दिशा में उन्नति हुई | फिर पंच वर्षीय . 
यौजनाग्रों के प्रारंभ से इन नवीन प्रव्नत्तियों ने आर्थिक: 
Er चेत्र में क्रान्तिकारी परिबर्तन कर दिया | तपादन शक्ति 
॥ | में आश्चय जनक उन्नित हुई तथा श्रमजीवियों के 

हे अनुशासन तथा उत्तरदायित्व में विस्मयकारी - परिवर्तन 
हुआ । सामाजिक प्रतिस्पद्धी (socialist emulztion) 
का हर दिशा म॑ प्रसार हुआ जिससे दिन-दूनी उन्नति 
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वर्षीय योजनाओं के प्रारंभ के साथ ही राष्ट्र ने सुयोजित 
ढंग से कार्यभार आपने हाथ में ले लिया। तत्र से निरन्तर 
आर्थिक व्यवस्था प्रगति के पथ. पर बढ़ती ही गई | 
उत्पादेन-वृद्धि 
रूप से सहायक रहें। वैयक्तिक लाम की भावना का स्थान 
राष्ट्रिय सेवा तथा समष्टि के हितों की र्ता, की भावना ने 
ले लिया | कोयले की खान में काम करनेवाले एक 
साधारण श्रमजीवी अलेक्सी स्टाखनोव का नाम,रूस में 
अमर हो गया है क्योंकि उसने छुः घंटे में १०२ टन 
कोयला खोद एक 'रेकाई” स्था पत कर दिया | तत्पश्चात्‌ 
सारे रूस में स्टाखनोव आन्दोलन फेल चला | कमियो को 
नैतिक पुरस्कार राष्ट्रिय उपाध्यिं के रूप में दिए गए | 
“हीरो ्रॉव दि ट्वायल' रिड वैनर' आर्डर ग्रॉव लेनिन! 
इत्यादि प्रमुख उपाधियाँ थीं । इनके अतिरिक्त भौतिक 
पुरस्कार भी दिए गए | सन्‌ १६३६ में पहले पहल 
था २५,००० खरूबल के 
स्टालिन-पुरस्कार दिए गए । समाजवादी चेतना के 
प्रसार तथा जागरूक प्रेरणा-श के द्वारः ही राष्ट्रीकृत 
उद्योग-घंधों की समस्याओं का समाधान हो सकता है | 


मिश्रित अथ-प्रण|ली 
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उद्योग-घंधों के क्षेत्र उनके स्वभाव के अनुसार भिन्न- 
भिन्न होते हैं । इसी प्रकार राष्ट्रयबन्धन तथा वैयक्तिक 
उच्चोग के क्षेत्र मी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं | विशेषतया 
जब क दशा आथिक दृष्टि से अविकसित हो | बाखारा 
वूटन के शब्दों में “, त्येक अर्थ-प्रणाली 
वैयक्तिक तथा राष्ट्रिय उद्योगधंथे बिभिन्न मात्राओं में एक 
-कोई एक बिशुद्ध प्रणाली असंभव 
है |” यहाँ तक कि सोवियत रूस में भी व्यक्तिगत 
उद्योग के लिए स्थान दिया गया है | “लन्दून इकानामिर्ट 
ने स्पष्ट कहा हे, “ठीक प्रकार तथा ठीक मात्रा की 
योजनाकारिता तथा स्वतंत्रता उपादेय ढंग से मिश्रित 
करना इस शताब्दी की मुख समस्या हे |... निस्सन्देह 


९ 
काह कारण नहीं है कि योजनाकारिता तथा स्वतंत्र 


होती गई | और ग्राज रूस संसार की प्रमुख आ्रौथोर्गिक 
शाक्तर्या में से एक है | वस्तित विवरण के लिए देखिए 
एलेक्ज़े डर वेकोव कृत 'सोवियट इकना मक सिस्टम?! 
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में मिश्रण है- 


लिए रूस में नेतिक प्रलोभन विशेष || 
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व्यवसाय पर आधारित अर्थ-प्रणाली क्यों न दोनों प्रणालियों 
(प्रतियोगी तथा केन्द्रीकृत) से योग्यतर न हो |” 

- इस समय बहुत से भारतीय उद्योग-धंघे अपनी 
शैशवावस्था में हैं | ऐसी दशा में व्यक्ति गत प्रेरणा, कौशल 
तथा अनुभव उनकी शीघ्र उन्नति के लिए. ग्रपरिहार्य 
हैं | पूर्ण राष्ट्रीकरण द्वारा ही समाजवादी व्यवस्था का 
निर्माण हो सकता है किन्तु ऐसी अवस्था में जब कि 
राष्ट्र आय अल्प हो, देश में दरिद्रता फैली है. समान 
वितरण का श्रथ दरिद्रता का वितरण होगा। वर्तमान 
समस्या उत्पादन की है; वितरण की नहीं | 
हमारा ौद्योगिक विकास विदेशियों की अधीनता 
तथा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण में हुआ । अतः 

_ औद्योगिक विकास ग्रत्यल्प रहा । ग्रौद्योधिक दृष्टि से 


भु? 


“बचपन ओर बुढ़ापा मनुष्य की उड़ती हुई, अस्थायी 
अवस्थाएँ हैं ओर उसकी स्थायी वास्तबिक ग्रवस्था जवानी 
ही है, ओर प्रेम करना ही उसका स्वभाव, पेशा, बल्कि 
एकमात्र काम है--यह एक ऐसा वाद या थ्योरी' है, जिस 

हक पर विश्वास करनेवालों में निकम्मों की स ख्या अधिक 
1 | _ और कर्मशील पुरुषों की कम निकलेगी,” यह मिस्टर 
सयजादा की राय है | 
मेरा अनुमान “है कि अधिकतर पढे-लिखे और 
दुनिया में ' कुछ ठोस काम करनेवाले लोगों की भी यही 
राय होगी | 
ओर इस वाद का विरोध करनेवाली जीती-जागती 
मिसालों की भी दुनिया में कमी नहीं. है ।- 
मिस्टर जोशी ग्रगर इस प्रेम के पेशे में न पडे होते 
तो आज दिन तक इस योग्य अवश्य हो गए होते कि ' 
| अपनी पत्नी के लिए उसकी मन-पसन्द साड़ी और अपने 
लिए हर साल कम-से-कम एक ठंडा सूट खरीद सकते | 
- E अगर उनका मन किसी के प्रेम में दिनरात के अठारह 
` घरटे श्रनमना न रहता होता तं थे जरूर अपने दपतेर 
ममन लगाकर छुः घण्टे काम कर सकते और उनकी 
फा० ६ १ 
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भारत में दोनों ही प्रकार के उद्योगों के निमित्त विषद 
क्षेत्र पड़ा हुआ है | राष्ट्रीकरण का कोई भी अन्ध-सूत्र 
इस संकट का तत्काल समाधान नहीं कर सकता | र १ 
पू जीवादी व्यवस्था रोग-ग्रस्त है। इसकी दारिद्रयपूणा || 
पनाब्यता की विडम्बना से चतुर्दिक वित्ञोभ फैला हु ` 
है | सभी धीरे-धीरे समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर | | 
हो रहे हैं | कोई विकासवादी प्रणाली का अनुसरण करता | 
है-जैसा इँगलैंड इत्यादि जनत त्रवादी देशों में हो रहा. अ: 
है; तो कोई क्रान्तिकारी बिप्लव के द्वारा इसे प्रात करता | 
है--जैसे रूस ने किया हे | समस्या का समाधान ठो 
निर्विवाद है; , प्रश्‍न केवल व्यक्तिगत अमिरुचि तथा 
मान्यता का है । 


९१० 


तनख्वाह 'भी सत्तर रुपए से ज्यादा होती । मिस्टर ऐम० | ३ 
अगर मिस एंल्‌ के प्रेम में न पड़े होते तो वे घरजार । | 
छोड़कर चिथड़े लपेटे बस्तियों की धूल न छानते, न जेल । 
जाते ओर न उनका दिमाग ही खराब होता | मिस्टर ए | 
ने अगर मिसेज एस.० के साथ प्रेम-व्यापार में सान ॥. 
किया होता तो आज वे दुनिया के एक सुपरिचित सिंहा- ' 
सन पर बैठकर राज करते होते । 1. ४ 
' आप जानते हैं, ये मिस्टर ए० और मिसेज . एस. | 
कौन हैं ? एक बार मेरे कमरे में बैठे हुए पाँच मित्रों में +| 
से चार ने मेरे मुँह से इन दोनों अधूरे नामों को सुनकर ||| 
पूरे नाम बता दिए थे | ह | 
तो फिर इस प्रेम के सिलसिलेः में ऐसे ही नतीजे 
ग्राम तौर पर दुनिया के सामने हैं और इस चीज के बारे 
में लोगों की राय ज्यादा अच्छी नहीं है । 
लेकिन "इन सब बातों के होते हुए भी सि 
की राय इस प्रेम के बत ही पक्ष में है और इस. 
के पेहले वाक्य में जिस वाद! की मैंने चुर्चा की है, उस 
उ;का पूरा विश्वास है । 


र 


' आ्रौर बिना दूसरों के सद्ध-साथ के 7 


नी `. . २ 
ग्रौर सच तो यह है कि उस बाद में मेरा भी विश्वास 


हो चला है । जन आओ 
आप इससे कहीं यह न समे कि में मिस्टर बी० 


1 का कोई पिछुलगा या भक्त या कर्जदार हूँ | मिस्टर बी० 


के प्रति मित्रतापूर्ण सम्मान के छाथ यहाँ यह बता देने 
में कोई हज नहीं है कि मेरे बाबरा ने किसी जमाने में 
मिस्टर बी के बाबा और पिताजी की जो परवरिश 
की थी, उसी की बदौलत मिस्टर बी० की भी आज की 
हेसियत बनी हे | त 
इस प्रेम के विषय में मिस्टर बी० के साथ मैने 
लगातार छः महीने तक रोजाना छः-छः घण्टे तक बहस 
को है और इस बहस में हम दोनों ने अक्सर छोटी और 
बड़ी, नई और पुरानी किताब के भी हवाले दिए हैं | 
इस विषय में मिस्टर बी० की जिन बातों से मैं सहमत 
हूँ, उनमें से कुछ ये हैं ) 
१--भोजन, कपड़ा, मकान और सोसायटी यानी 
दूसरे लोगों का सज्ञ-साथ--ये चार मनुष्य की खास 
जरूरतों में मुख्य हैं |. 
२--य्रामतौर पर आदमी बिना भोजन के जीवित 
नहीं रह सकता, बिना कपड़े के स्वेस्थ पर आराम से 
नहीं रह सकता, बिना मकान के सुरक्षित नहीं रह सकता 
शक्षित तथा मानसिक 
सुखौं को समझने और भोगने के योग्य नहीं हो सकता | 
२--इन चार जरूरतों में से पहली तीन के सहारे 
मनुष्य जीता है और उम्र पाता है और चौथी के लिए जीता 
है और जीने में इस चौथी का. सहारा भी उसे भरपूर 
लेना पड़ता है। इसोलिए यह चौथी ही उसकी सबसे 
अधिक महत्तवपूर' और न याली ३ सकनेवाली जरूरत 
 है।(इसञ्जन्तिम बात पर मिस्टर बी० के साथ थोड़ी- 
सी बहस अभी बाकी है | ८ 
' यइ सज्ञ-साथवाली 
' ` इसलिए है कि उसमे प्रेम 
' और इसके लिए उसे क्रि 
बहुत "दूसरों? की ब 


५९--बिना इस चौथी 


/ सु र चीज के कोई मनुष्य डाक्टर, 
| इंजीनियर, वकील, शिक्षक, 


किसान, ब्यापारी, सैनिक, 


सर वती 


सकती है | 


[ गरत 


नेता या और कुछ नंहीं अन सकता । (इस सम्बन्ध है 
हम लोगों ने एक जंगली जाति के सिपाही का, जिसके बारे | 
में यह दावा किया गया था क्रि वह किसी से प्रेम नदद) 
करता--निरीच्ण किया था और रन्त में बड़ी कठिनाई 
से यह पता लगा पाए थे कि उसका भी एक डाकू से | 
प्रेम था, जिससे कि उसने पहले-पहल हथियार चलाना । 
सीखा था | ) | 

६--श्रगर किसी मनुष्य का ध्यान पहली तीन चीजों | 
में ही लगा हो तो उसे वह चौथी चीजबिलकुल नहीं मिलेगी | 
और. पहली तीन चीजों की प्राप्ति भी कुछ कठिनाई और | 
कमी के साथ होगी, और अगर किसी का ध्यान पहली | 
तीन चीजों पर न होकर चौथी पर ही हो तो उसे चौथी 
चीज भरपूर मिलेगी और पहली तीन भी उसे कुछ तंगी | 

| 


० 


या आसानी के साथ जरूरत भर को मिलती रहेगी 

मैं समझता हूँ कि गुफाओं में बैठकर योगाभ्यास 
करनेवाले महात्माओं और जङ्गलों में रहकर जानवरों 
का कच्चा मांस खानेवाले पशुमानवों को छोड़कर शेष सब्र 
पर ऊपर लिखी छुहों बातें लागू होती हैं । 

मोटे तौर पर आपको भी इन बातों में एतराज नहीं 
होगा । : 

और यह भी आपको स्वीकार होगा--उसी मोडे तौर 
पर ही-- कि दूसरों के बच रहने के लिए मनुष्य में प्रेम 
का कुछ माद्दा होना आवश्यक है। 

लेकिन प्रेम बहुत तरह का होता है, जैसे माँ बेटे का 
प्रम, पति-पत्नी का प्रेम, किसी युबा-युवती यानी प्रे मी- “ | । 
प्रेमिका का प्रेम, मित्र-मित्र का प्रम, नातेदार-नाते- 
दार का प्रेम, साझौदार-साझीदार का प्रेम, पड़ोसी- 
पड़ोसी का प्रेम, गुरुशिष्प का प्रेम, मालिकःनौकर का 
प्रेम, ठग और बुद्ध, का मेम, भूखे और भंडारी का प्रेम, 
पापी और पुरयात्मा का प्रे म, कमजोर और बलवान्‌ का | 
प्रेम, आदि दि । 

इन प्रेमों में से साफ तौर पर कुछ अच्छे ओर कुछ 
बुरे कहे जा सकते हैं; लेकिन अलग-ग्रलग लोगों की राय 
हर एक तरह के प्रेम के बारे में अलग-अलग हो । 


> 


मिस्टर लवानिया की 


राय में मित्र-मित्र का, मिस्टर 


वर्मा की राय में मा-बेटे का, मिस्टर सरीहा की राय में 
पति-पत्नी का, मिस्टर रोड़ा की 


राय में गुरुशिष्य का, 


_. मिस्टर सिनहा की राप में प्रे मी-प्रेमिक्रा का, मिस्टर सारस्वत 
_. की राय में पापी र घुण्यात्मा का और मिस्टर चावला 
| की राय में कमजोर-त्रलवान्‌ का प्रेम सबसे ऊँचा है । 
विष्टर भाटिया की राय में ठग और बुद्धू का, कामरेड 
शर्मा की राय में भूखे और भंडारी का या कमजोर और 
बलवान्‌ का, मिस्टर आर्य की राय में गुरु और शिष्य का, 
मिस्टर शुक्रला के पिता की राय में पति-पत्नी का तथा 
मिस्टर अवस्थी, तहसीलदार साहन और मिस माथुर को 
राय में अविवाहित युवा-युवती का प्रेम सरसे बुरा है। 

मिस्टर बी. ने एक बार किमी भूड' में कहा था कि 
` माटे के प्रेम से बढ़कर भयंकर और पड़ोसी पड़ोसी के 
। प्रेम से बढ़कर कल्याणकारी और कोई प्रेम नहीं हो सकता | 

ये सत्र राएँ कुछ भी हों, यह तय है कि प्रेम किसी- 
न-किसी समय हरेक के लिए वांडुनीय और आवश्यक 
है | और आमतौर पर अ्रपने-अपने मौकों “पर हर तरह 
का प्रेम उचित ही कहा जा सकता है | 

जीवन के गहरे और अधिक आनन्द देनेवाले सुदो 
की समभ-बूझ जगाने और फिर उनका रस लेने के लिए 
यह आवश्यक है कि मनुष्य समाज के बीच रहे, और 
समाज के बीच रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह 
दूसरों से अपनी समझ और उनके सुभीते के श्रनुसार 
= किंसी-न-किसी तरह का प्रेम करे | ' 

मनुष्य का यह प्रेम किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता 
है और अनेक से भी और सभी मनुष्यों के लिए सहज 
स्वाभाविक भी; यह लाभ और बदले की. आशा में भी 
हो सकता हे और बिना किसी वैसी आशा के भी; यह्‌ 
` किसी से कुछ लेने के लिए भी हो सकता है और किसो 
को कुछ देने के लिए भी; यह डरते-सकुचाते और चोरी: 
छिपवा के रूप में भी हो सकता है और सरल ग्र र 
निर्भीक रूप में भी; यह मन-ही मन सुलगनेबाले धुऐ 
के रूप में भी हो सकता है और तेज हवा में बुझ जाने- 
| ` वाले मसालंरूप में भी और रात और बदली में शर्य, 

हो होकर भी सदा एकरस बनी रहनेवाली सूरज की धूप 
रूप में भी | | , 

इन तरह तरह के प्रेमों में कौन सा ग्रच्छा है और 
“न बुरा, इसका मैं कोई ऐसा उत्तर नहीं दे सकता, जो 
` बिलकुल ठोक ही हो और जिसे आपै स्वीकार ही कर लें, 
लेकिन किस दर्ज के प्रेम में कितना मजा है, यह मैं 


5 > 


चौथा प्यार RT ला 


शायद आपको किसी इद तक ठीक ठीक बता सकता 
प्रेम का पहला दर्जा वह है, जिसमे मनुष्य को 
दूसरे की कोई चीज पसन्द ग्रा जाती है और वह 
चीज को अपने काम में प्लाना चाहता हे---फिर चाहे उसे | 
दूसरे को इसमें सुख मिले चाहे दुःख-मिले;'इस बात की उसे 
परवाह नहीं होती | फि - 
दूसरा दर्जा वह होता-है जब मनुष्य को किसी 
की कोई चीज पसन्द झा जाती है, वह उसको ग्र 
में लाना भी चाहैता है और यह भी चाहता हे कि ऐसा _ 
करने में उत्त दूधरे को कोई दुःख या हानि न हो, प्रत्युत |. 
उल या लाभ! ही हो तो अच्छा । इस दर्जे में वह यह मी || 
चाहता है कि उसकी अपनी कोई चीज कुछ बदले र 
पर, उस दूसरे के काम ग्रा सके और वह बिना 
हानि किए उसे वह चीज दे सक्ने तो अच्छा है| 
देन का हिसाब बराबर रखता चाहता है | 
प्रेम का तीसरा दर्जा वह होता है जत्र मनुष्य 
किसी दूसरे की कोई चीज नहीं, बल्कि स्वयं वह 
ही पसन्द ग्रा जाता हे | वह इस दजे' में उस रे से 
कुछ लेना नहीं, बल्कि उसे अपनी श्रच्डी-से-अच्छी चीज 
देना ही चाहता है और हर तरह से उसे सुखी रर 
चाहता है | इस दर्ज में चीजों और अपने-प 
उसका ध्यान हटकर अपने प्रिय पर ही लग जाता | 
प्रेम का चौथा दर्जा वह होता है जत्र मनुष्य का वह. 
तीसरे दर्जेवाला प्रेम किसी एक मन-पसन्द्‌ 
लिए ही न रहकर प्रत्येक परिचित-अ्परिचित, पडो 
परदेसी के लिए भी हो जाता हे । 


इसके गे प्रेम के पाँचवें, छठे और साह 


ऊपर लिखे प्रेम के चार दर्जा में से प्रत्येक 
ऊपर के दजे से कम और नीचे के दः 
आनन्द है ? 
` मिस्टर कुशवाहा अभी अठारह 
ही हैं; बहुत नटखट और कुछ लोगों 
“भी, हँ; लेकिन इन चारों दर्जा के 
का पूरा और चौथे का थो 
ऊपर की ब्रात में मुझसे बिलः 


se 
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Re 


अपने मकान के पासत्राले आम के बाग के ठेकेदार 
माली से उनका प्रेम हे) वह अक्सर ` उसके. पास जा 
बैठते हैं और उससे मीठी-मीठी बातें करते हैं ओर चलते 
समय उससे कहते हैं-““लाना_ तो कल्लू दादा, उसी 


` कलमी पेड़ के दो-चार आम तो तोड़ लाना” और 


क 


कल्लू माली दो ग्राम तोड़कर उन्हें ला देता है। 
मिस्टर कुशवाहा मों को लेकर चल देते हें । माली 
पीछे भुनभुनाने लगता है, “आए लाट साहब कहीं के, 
ज देखो आमं दे दो, आम दे दी वाप के पैसे नहीं 
खर्च किए जाते बच्चू से |” और उधर मिस्टर कुशवाहा 
आपने दोस्तों से कहते हैं- यह कलुग्रा माळी बड़ा खूसट 
है | दो ग्राम तोडते इसकी नानी मरती हे | इसकी कलूटी 
शकल से मुझे नफरत होती है | इसकी छोकरी भी चेचक 
के दागवाली कितनी अदशकल और कलूटी है कि देखने को 
जी नहीं करता | पहलेवाले माली की लौंडियाँ कितनी घुन्द्र 
और हँसमुख थीं ! फिर भी आदमी सीधा है ओर जिस 
पेड़ के ग्राम मैं माँगता हूँ, उस पेड़ के देने में बेईमानी 
नहीं करता |” उधर वह माली भी जानता है कि अगर 
किसी दिन उसने कुँवर साहब को आम देने से इनकार 
किया तो दूसरे ही दिन उस पेड का एक भी कचा-पक्का 
आम डाल में नहीं बचेगा । माली के साथ मिस्टर कुश- 
बाहा का यह प्रम पहले दर्ज का प्रेम है आर इसका 
भजा, बिना किसी झंझट और शिकायत के, करीब-करीब 
` हर दूसरे दिन, दो मीठे रामों के रस के बराबर है | 
मि० कुशवाहा को घर पर स्कूल के सवाल इल करने 
से बेहद नफरत है; उनमें उनका मन भी नहीं लगता 
और वे उनके लिए होते भी बहुत कर्ठिन हैं | इसलिए 
उनका एक गरीब पड़ोसी ग्रकसर उनके घर आता है 
और उनकी 'रफ' कापी पर उन सवालों को निकाल जाता 
है, जिते वह अपनी असली कापी में नकल करके श्रगले 
दिन मास्टर साइब को दिखा देते हैं । उस पड़ोसी से भी 
उनको प्रेम हे ग्रौर वह अक्सर उसे घर में खरीदकर 
आएं हुए ्रामों के खाने में हः बना लेते हैं । वे 
इस पड़ोसी लड़के की श्रक्सर कुछ-न.कुछ खातिर करते 
रहना चाहते हैं | यह उनका दूसरे दज का प्रेम है और 
इस प्रेम में उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा 
मिलता है। ० ् 


उनका तीसरे दर्जे का प्रेम अपने छोटे तीन साल 


सुख 


- सरस्वती 


` [अगस्त 


के चचेरे भाई से है, जो कि अभी कुछ महीने से ही 

उनके घर आकर रहने लगा है |वह लड़का बहुत खूब | 
सुरत और बातूनी है | मिस्टर कुशवाहा का सब्रसे गहरा) ` 
प्रेम शायद इस लड़के से ही है; और पड़ोस के माली ते 

वे जो आम लाते हैं, अत्र इस बच्चे के लिए ही लाते हैँ | 

यों तो आम उन्हें बहुत पसन्द हैं लेकिन उसी हालत मै 


वह उन्है खाना पप्तन्द करते हैं जब उस लड़के 
के खाने से वे ज्यादा हों । खाने खेलने की हर चीज, जो 
उन्हें पसन्द है, वह अगर इस बच्चे के पसन्द की होती 
है तो वे पहले इसे ही देना चाहते हैं और उस चीज के 
उपभोग से ज्यादा सुख उन्हें इस बच्चे को खिलाने में, | 
मिलता है | इस प्रेम के सुख के मुकाबले पहले के दोनों | 
सुख उनके लिए फीके हैं | 
ओर कभी-कभी मिन्टर कुशवाहा के मन में ऐसी 
मौज उठती है कि अपने पसन्द की खाने-खेलने या पहनने 
की चीज किसी अप्ररिचित लड़के या बड़े को उसके माँगने 
पर और कभी-कभी बिना माँगे ही, उसके लिए प्रिय या 
जरूरी समझकर यों ही उठाकर दे देते हैं । एक बार | 
उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए तराशा हुआ एक ग्राम | 
सारे-का-सारा उठाकर पास खड़े हुए एक अपरिचित लड़के | 
को दे दिया था | ऐसा वे कभी-कभी क्यों कर बैठते हैं, | 
यह खुद उनको समझ में नहीं आता लेकिन उनका | 
कहना है कि ऐसा करने में उन्हें जो सुख मिलता है, वह | 
ओर किसी बात में नहीं मिलता । वास्तव में यह उनके ) 
चौथे दजै के प्रेम की शुरुआत है। F h 
` मिस्टर बी० ने जब्र पहले-पहल मिस्टर कुशवाहा को | 
देखा था, उस समय वे कल्लू मालौ के बाग में ग्राम 
के एक पेड़ के नीले खड़े हुए माली से कुछ मीठी-मीठी 
बातें कर रहे थे और उनका एक साथी पहले से ही उसी 
पेड़ के ऊपर, पत्तों में छिपा हुआ चुपचाप आम तोड़- 
तोड़कर अपने थैले में भर रहा था | उस समय उनके 
शास से निकलते हुए, उन्हें देखकर, मिस्टर बी० ने मुझसे " 
कहा था-इस लड़के को आपने देखा ! मेरा अनुमान है 
कि यह अपनी नौजवानी पर पहुँची हुई एक ऐसी आत्मा 


है, जो इस समय अपनी एक जन्म-सम्वन्धी? बचपन की १७ 
अस्थायी अवस्था में है और जल्द ही उसे पार करके _ घ 
अपनी स्वाभाविक युर्वावस्था में पहुँचनेवाली है और उसमें 
२०-४० साल रहने के बाद फिर कुछ वर्षो के लिए 


(2 0६४६ ] 
एक स्थायी बुढ़ापे को पारकर अपने | स्वाभाविक युवावस्था 
= कामों मे लगेगी । इसमें काफी ऊँचे दर्ज तक के प्रेम 
"ज ोग्यता है । यह आत्मा ग्रौसत आदमी की आत्मा के 
पुकावले अधिक जन्म लेकर प्रेम करना अधिक समय से 
हीखती आई हे और अब प्रेम करना इसका स्वभाव हो 
गया है। आप इससे अपरिचित होकर इसको अपना 
मित्र बना लीजिए---अ!पको इस लड़के में बहुत-सी चीजें 
देखने और सीखने को मिलेंगी |? 
और अगले ही दिन मैंने मि० कु वाहा से जान- 


१९ 


| राजस्थान का महच 
राजस्थान भारत का सत्रसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण 
प्रान्त है । यहाँ का श्रतीत बड़ा ही उन्नत एबं गौरवपूर्ण 


रहा है । मुस्लिम साम्राज्य के समय तो भारतीय साहित्य, | 


संस्कृति और कला का संरक्षण और सं३द्ध न करने का 
सर्वाधिक श्रेय राजस्थान को है । यहाँ के वीर-बाँकुरों से 
मुस्लिम साम्राज्य भी थर-थर कापता था । यद्यपि तथाति 
ऐक्य के अभाव में इस प्रान्त को भी पराधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी, फिर भी स्वाधीनता के लिए यदि किसी ने 
सर्वाधिक लोहा लिया है तो इसी प्रान्त के स्वाभिमानी 
एवं स्वतन्तरताप्रेमी बीरों ने । उस समय श्रनीतिपूण एबं 
्रमानुषिक मुस्लिम साम्राज्य से त्राण पाने का कोई 
स्थान था तो ' वह राजस्थान दी । इसे सुरक्षित स्थान 
समझकर गुजरात आदि से हजारों प्राचीन ग्रंथों को जैनाचायी 
ने जैसलमेर जैसे स्थान में प्रेषित कर उन्हें सुरक्षित किया | 


र 


फलतः राजस्थान में 


उडन 


हस्तलिखित ग्रंथों का जितना विशाल संग्रह है, अन्यत्र 
| कह न? मिलेगा । भारत के क्त्य स्थानों एवं विदेशों 
` गजो भारतीय हस्तलिखित ग्रंथ पहुँचे हैं, उनमें से 
है अधिकांश राजस्थान प्रान्त से से ही संग्रहीत हैं | रायल 
एशियाटिक सोसायटी, बंगाल एवं बूने के भां 
रिसचं इन्स्टीस्य,ट में हमारे प्राचीन साहित्य सि 


>". ) 


राजस्थानी भाषा और हे कु] अंका ७५७७४ 


१% 


राजस्थानी भाषा ओर सहित्य का महत्तव 


श्री अमरचंद नाइन 


संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी श्रपश्न श, 
गुजराती और राजस्थानी भाषा के और विविध विषयक, 


रि १ -खुची असाधारण ज्ञान 
9951 जि, व पूवो की बची-घुचं | 


000, 0फण॥ Kangri CFA गीती तै) | हि ति#टकै हैलटेलैऔैहहै +4495 हम हे 


नी शह पुस्तक 10 नको जा 
पहचान कर ली थी डतमो छ के छात्र सपक छड बड़ी 
चीजें डुंगती दिर दढ 

मनुष्य का चौथे दर्ज का प्रेम उनमें जाग रहा है | 
“और मनुष्य-जीवन की चौथी आवश्यकता-सङ्ग-साथ की | 
चाइ-उनके स्वमाब में भरपूर मौजूद है । 

इस चौथी ्रावश्थकता और चोथे प्यार, और बच- 
पन, जवानी गरर बुढ़ापे की तीन अवस्थाओं के पार 
आत्मा की जवानी की चौथी ग्रवस्थावाली बात क्यः अन्र 
आपको मी कुछ जँच,रही हे? 
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अनुपम निधि सुरक्षित है, उसमें राजस्थान की बहुत 
बड़ी देन है । लाखों हस्तलिखित प्रतियों के प्रान्त से 
बाहर चले जाने व नष्ट हो जाने पर भी आज राजस्थान 
में जैसा महान्‌ संग्रह है, वह राजुथान के लिए कम 
गौरव की बात नहीं | बीकानेर वैते एक छोटा ता राज्य | 
है पर बीकानेर शहर में ही ५० हजार से ऊपर हस्तलिखित 
प्रतियों का सग्रह हे जिनमें से ग्रनूससंघ्कृत लाइब्रेरी में 
१२०००, विविध जैन ज्ञानमंडारों में २५०००, हमारे 
संग्रहालय में १५००० हस्तलिखित प्रतियाँ विद्यमान हैं | 
इन संग्रहालयों में सहखाधिक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, 
जिनकी दूसरी प्रति विश्व में उपलब्ध नहीं हे । इसी प्रकार 
जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अलतर तथा 
ग्न्य सभी राज्यों में लक्षाधिक हस्तलिखिज प्रतियाँ संरक्षित 
ह । इनमें से जैसलमेर के जैन ज्ञान भंडार तो विश्व- 
विश्रुत हैं॥ नागरी लिपि में लिखित ताड्पत्रीय प्राचीन 
प्रतियों का इतना विशाल एवं सुम्दर स ग्रह पाटण को 
छोड़कर भारत में अन्यत्र कहीं नहीं हे । थोड़े वर्षा पूर्व 
,राजध्यान के गाँव गांव और घर-घर में आपको ऐसे 
भारतीय अ्रममोलू साहित्य का आदर्श संग्रह मिलता 
था पर, हमारी, उपेक्षावश बहुत कुळ नष्ट हो रहा हे) 
यदि हमारो इसी प्रकार उदासीनता बनी रही तो अपने 
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को चका वोंध में यद्यपि हमें यह हात विशेष नहीं RE 
रहा है पर हमारी भावी सन्तान हमें इस उपेक्षा के लिए 
कोसे त्रिना नहीं रहेगी। हब है कि राजस्थान विश्‍व 
विद्यापीठ उदयपुर के शोत्र संस्था ने हमारे प्राचीन 
साहित्य और इतिहास के ग्रळोषण में आंशिक योगदान 
किया है पर यह कार्य ग्रति विशाल हे | ग्रत; इस परमा- 
वश्यक कार्य की ओर आप लोगों का ध्यान बिशेष 
आकि त करता हूँ | - 
चेत्र विस्तार, जनउ ख्या का आधिक्य, शौर्य एवं 
साहित्यिक महत्व के साथ-साथ राजध्थान का महर कला 
की दृष्टि से भी ग्रजोड़ है | शिल्प स्थापत्य के अनुपम 
प्रतीक-पुराने मंदिर, प्रासाद, दुर्ग आर्दि जितने राजस्थान 
में मिलेंगे, अन्यत्र अप्राप्य हैं । रात्र के कतापूर्ण जैन 
मंदिरों व चित्तौड के कोतिस्तंभ श्रादि की तुलना क्या कोई 
अन्य प्रान्त का स्थापत्य कर सकता है ! यहाँ के दुर्ग इतने 
सुद्दढ र भव्य हैं कि संसार में अपनी सानी नहीं रखते | 
राजस्थानी चित्रकला की तो निराली विशेश्रता है, जिस पर 
सभी कलामर्मज्ञ मुग्ध हैं । सख्या की दृष्टि से भी आपको 
इतने अधिक प्राचीन, चित्र राजध्थान में मिलेंगे, अन्यत्र 
- दुर्लभ हैं । मुस्लिम साम्राज्य के पतनकाल में उनके 
आश्रित सह्खो कलाकारों को राजस्थान में ही आश्रय मिला 
था । मेरे नम्न मतानुसार अभी तक राजस्थानी चित्रकला 
के विषय में हमारी जानकारी अत्यन्त सीमित है ओर 
. उसके अध्ययन एवं श्रन्वेषण की अत्यधिक आवश्यकता 
है | अ्रभी तक सहसों राजध्थानी चित्र हमारे राजधरानों, 
ठिकानों, पुराने खानदानों व जैन ज्ञान भडारों में अज्ञत- 
रूप में पड़े हैं, जिनके प्रकाश में आने पर हमें अपनी चित्र- 
केला का वास्तविक महत्त्व और भो सुचारु रूप से विदित 
` हो सकेगा | जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व अलवर में राज-" 
स्थानी चित्रों का अनुपम सग्रह है । जयपुर में तो 
सैकड़ों चित्र आज भी खरीदे ज्ञा सकते हैं | हमें अपनी 
[चित्रकला को विशेष उन्नत बनाने की ओर शीघ्र ही ध्यान 
देना चाहिए | म्यूजियमो के अतिरिक्त व्यक्तिगत राजाओं: 
एवं विशिष्ट व्यक्तियों के पाह चित्रों का जो महान्‌ सग्रह 
है, उन्हें देखने तक का सुग्चवसर हाई -कलामरमुं्ञो को 
अन तक नहीं मिला हे । श्रतः उन्हे प्रकाश में लाना मी 
राजस्थान-निवासियों का श्रावशयक कर्तव्य हे) - 
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राजस्थान वीरों की लीलाभूमि, सन्तों की साधना- 
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स्थली, सतियों की समाधिभूमि, कला-उन्नायको का और 
स्थल, साहित्य-सृष्टाग्रो का पुण्यक्षेत्र, व्यापार कृशज्ञ ह 9 
दानवीरो की जन्मभूमि होने से अत्यन्त महर FE 
प्रदेश है | उसके गौरव को घटाना या बढ़ाना उतसे सूत 
के हाथ है । हमारे पूर्वं ने तो हमारे लिए रग 
गौरव व श्रनुभव करने योग्य कार्य कर दिखाए, ग्र हमारी ३ 
बारी है। वत्त मान समय हमारी परीक्षा का समय हे) | ! 
हमारे भाग्य से राजस्थान प्रान्त बन चुका हे । शासन सत्ता | न 
भी हमारे हाथ में आगई है । त्र दूसरों को दोष देने क | प्र 
समय नहीं रहा | हमें जाग्न होकर कत्त व्य क्षेत्र में इद | इ 
जाना ही श्रेयक्कर है पर खेद के साथ कहना पड़ता है | र 
कि हममें अपने प्रान्त के उत्थान के प्रति ज्ैती चाहिए, | भ 
ममता नजर नहीं ग्राती | हमारे श्रीमान्‌ घौमान्‌ बन्छु्रों ने | ३ 
केवल पैसा स ग्रह करने में एकांगी जीवन को अपना सवे G6 
समझ रखा है | मुझे तो भव इस बात का हो रहा है कि |. सं 
कहीं हम अपने पूर्वजों की विरासत साहित्य, सस्कृति और | प 
कला में हम पिछड़ न जाँए मैं प्रान्त के प्रत्येक निवासी हे| स 
हु 
त्त 


. अपील करता हूँ कि वे ग्रभी से सचेत हेर अपन कर्पे. 


पथ निर्द्धारित करें एवं तत्परता, उत्साह और कमे एता हे 
अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने एवं मातृ | | 
भूमि के सच्चे सपूत कहलाने के अधिकारी सिद्ध हाने का | र 


प्रयत्न करें । | ह 
| से 

राजस्थानी भाषा का महत्व 1 
प्रकृति के नियमानु पार विश्व की समस्त वस्तुएँ परिः > | 


वत्त नशील हैं | प्रत्येक मनुष्य के रूप, रंग, आचार | को 
बिचार, भाषा, ध्वनि में कुछ न कुळ भिन्नता पाई | कि 
जाती हे । भाषा में भी परिवर्तन होता रहता हे । भारतः 
वर्ष के सर्वप्राचीन साहित्य-वेदों की भाषा--ब्रै दिक संस्कृत 
आज की संस्कृत से बहुत ही भिन्न है | इसी प्रकार 
प्राकृत के भी देश व काल के भेद से कई रूपान्तर ही | पे 
गए हैं | उसके पश्चात्‌ अपभ्रश लोकमाप्रा हुई रौर | प 
उससे वत्त मान अनेक प्रान्तीय भाषाओं की धारा प्रवाहित हा 


सप “A 


हो चली | हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती ग्रादि भाषाग्रो | रै 
के क्रमिक विकाश का ग्रध्ययन करने पर उनमें मी बहुत" “ 
सा परिवर्तन नजर श्राताः हे | विक्रम सम्त्रत्‌ ६३५ ८. 
रचित “कुवलयमाला? नामक जैन कथा ग्रंथ में तलाली | 8 


~ ps २» ~ CM हः 
भारत की १६ प्रान्तीय भाषाओं की विशेषताओं के सूची | € 
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#हखपूर्ण उद्धरण पाए जाते हैं | उनके अनुसार हिन्दी 
| भा मध्य-प्रदेश ओर पूर्वीय, प्रान्त की बोली थी | राज- 
| | दि की प्रधान भाषा का नाम मरु भाषा था । परवर्ती 
कवियों ते भी इसी नाम से राजस्थानी को सम्बोधित 
किया है| इसका राजस्थानी नामकरण आधुनिक है | 
अत्र से श्रंग्रेजो ने इस प्रान्त का नाम राजस्थान-राज- 
ताना प्रसिद्ध किया तभी से यहाँ की भाषा भी राजस्थानी 
नाम मे प्रसिद्ध हुई । राजस्थानी का अ्रपश्रश से अति 
प्राचीन और घनिष्ट सम्त्र घ है। सोलहबीं शती से पूर्व 
इसका विस्तार गुजरात में भी पाया जाता हे । पन्द्रहवी 
शत्री तक की गुजरात एवं राजस्थान की रचनाओं को 
भाषा एक ही हे । गुजरात प्रान्तवाले उन रचनाओं को 
जूती गुजराती बतज्ञाते है एवं राजस्थानी के विद्वान्‌ 
ने प्राचीन राजस्थानी के नाम से संत्रोधित करते हैं । 
| सोलहवीं शती से इन दोनों भाषाओं के पृथक्करण का 

सूत्रपात हुआ और सतरहवीं में इन दोनों का अन्तर सर्वथा 
सष्ट हो गया | फिर भी गुजरात में चारण कवि बहुत से 
हुए हैं--और आज भी हैं । उन्होंने राजस्थानी की प्रधान 
साहित्यिक भाषा डिंगल को अपनाए रखा है | 

राजस्थानी भाषा का शब्द-मंडार बहुत समृद्ध है । 
स्वगीय पं> रामकणंजी मासोपा ने डिंगल शब्दकोश का 
काम प्रारंभ किया था और उसे विस्तृत एउँ सुन्दर रूप 
से प्रकाशित करने का कार्य बीकानेर के साहब राजस्थान 
९” रिकं इन्स्टीस्य्‌र दव रा स्वामी नरोत्तमदात जी के तच्वाव- 
2 में चल रहा हे | अनुमान किया जाता है क़ि यह 

कॉप लक्षाधिक शब्दों का आऊर होगा | राजध्थानी भाषा 
कितनी सजीव, स्त्रामाविक, ओओजपूर्ण और भावों के 
उवार व्यक्तोकरण में समर्थ है, इसका पता सकी हजारों 
केशवतों व मुदविरों से भी भली-भाँति मिल जाता हे । 
राजस्थानी कहावतों के संग्रह का कार्य कलकत्ते की 
पस्योन रिसर्च सोसाइटी, बीकानेर की राजस्थानी 
हय पीठ, उदयपुर के हिन्दी विद्यापीठ और पिलानी 
| गहुञ्रा है, जिससे करीत दत हजार कहावतें संगीत हुई 
| राजस्थानी-साहित्य-परिषद और हिन्दी-विद्यापीठ 
८ हे हातो के दो संग्रह-ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। 
द के मुहाविरों का संग्रहकार्य माननीय पं० 
डलीधर जी व्यास बड़ी लगन से कर रहेहे | लगभग ३-४ 
र पदावरों का झब्र तक संग्रह हो चुका है | व्यास जी 


राजस्थानी भाषा और साहित्य का महत्व 
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की महत््वाकांज्ञा तो एक लाख मुहावरों को संग्रह करने की. 
है | राजस्थानी के लिए यह बड़े गौरव और चमःकार की 
बात है। व्यास जी ने केवल श्राँल-संबरन्धी १४ मुहावरों 
का राजस्थानी में प्रकाशित किया है | मेरे ध्यान से इतने 
अधिक आँख सम्बन्धी मुहावरे न्य भाषाओं में मी 
मिलने कठिन हैं और इससे राजस्थानी भाषा की अभि- 
व्यंजना-शक्ति का सुन्दर परिचय मिलता है | |; 
राजस्थानी भाषा मुर्दों एवं काय में प्राण संचरण 
करने के लिए संजीवनी बूटी हे | इसका प्रभाव इतना 
सचोट और मनोवैज्ञानिक है कि इसकी रचना--गीतों के 
श्रवण मात्र से लाखों बीरों ने स्वतंत्रता और स्वामिभक्ति 
को बलिवेदी पर प्राण निल्लाबर कर दिए | हतोत्साह महा- 
राणा प्रताप में राठौर पृथ्वीराज की कविता ने जो जादू- 
भरा जीवन फू का, वह राजस्थान का मस्तक ऊँचा करने 
को पर्यात्त है । इसी शताब्दी में बारहठ केशरीसिह जी के 
दोहों ने उसी चर्‍त्कार की पुनरावृत्ति कर दिखाई । महाः 
राणा फतेसिंह जी दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने जा 
रहे थे कि कवि केशरीसिंह जी के ओजपूर्ण “चेतावणी 
रा चू गव्या” उन्हें स्पेशल ट्रेन में मिले । उसे पढ़ते ही 
महाराणा को अपने वंश का प्राचीन गौरव स्मरण हो 
आया और फरमाग्रा कि यह पत्र यदि पहले मिल जाता 
तो मैं खाना ही नहीं होता, खैर मार्ग से लौटना ठोक 
नहीं, दिल्ली पहुँ चकर विचार कहूंगा | इन दोहों ने महा- 
राणा पर जो ग्रसर किया, वह सत्रबिदित है । दिल्ली- 
दरबार में महाराणा की कुरती खाली रही | सम्तों ने 
इसी भाषा में जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाकर लोक. 
जीवन को उच्चस्तर पर उठाया । महाराणा प्रताप और | 
वीर दुर्गादास की यह मातृभाषा है। प्रेमौली मौराँ ने 
इसी भाषा में अपन्नी स्वर-लहरी को प्रसारित किया था । 
भक्तिविहल मीरा के भजन आज राजस्थान ही में क्यों, 
समूचे भारत में बड़े नन्दं और उत्साह के साथ गाए 
जाते हैं | राजस्थान के महान्‌ कवियों और बिद्वानों-द्वारा 
संचित ज्ञान, धन एवं संस्कृति को सुरक्षित रखनेवाली 
यह प्राणवान और प्रेरणादायक अमर भाषा है । 
राजस्थान भाषा भाषियों की संख्या १॥ करेड़ के. 
लगभग है और इसका साहित्य अति समृद्ध हे) भारत 
के प्रधान भाषा-भाषियों की जनसंख्या की दृष्टि से राज- 
स्थानी का ७ वाँ स्थान और विश्व की भाषाओं में ररवा 
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हे । इसकी प्रधानतया ४ शाखाएँ, है १ आ 04 
२--हूढाड़ी-हाडोती, ३-मेवाती, ४--मालवी | र 
उपभेद वणजारी, गूजरी, भीली व पहाड़ी है । न 
भाषा की चारों शाखाओं में भूमि विस्तार एवं साहित्यिक 
दृष्टि से मारवाड़ी बोली ही विशेष महत्वपूण है | य 
राती का विकास भी प्राचीन मरुभाषा सं हुय्रा बतलाया 


जाता है । | ह 
राजस्थानी में चारण कवियों की प्रधान साहित्य 


` भाषा डिंगल है । जैन साहित्य एं gs  बोल- 
चाल की मश्माषा में रचा गया है | कई लोग डिंगल 
को ही राजस्थानी का ग्रपर नाम बतलाते हे पर उन्हे 
राजस्थानी साहित्य से पूर्ण परिचय न होने के कारण दी 
यह भ्रम हुआ है। बोलचाल की मरुभाषा में जैन एवं 
लोकसाहित्य का परिमाण लाखों श्लोकों का दै | वास्तव 

में डिंगल राजस्थान के एक वर्ग विशेष की शेलीमात्र है। 
डिंगल नाम भी ज्यादा पुराना नहीं है । 

। प्रत्येक प्रान्त की अपनी भाषा है और उसमें शिक्षा- 
प्रचार व साहित्य निर्माण निरन्तर होता रहता है । प्रान्त- 
वासियों को अपनी भाषा ओर साहित्य पर गौरव होता 
है पर अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज- 
स्थान का यह दुर्भाग्य हे कि इसकी भाषा अपने 
ही सपू्ता से समाहृत नहीं है । कई लोगो का तो राज- 
स्थानी के प्रचार से हिन्दी का ग्रहित होने का अंदेशा हे 
पर यह निरा भ्रम है, राजस्थान ने अपनी भाषा: में साहित्य 
निर्माण करते हुए भी हिन्दी को कभी नहीं भुलाया | हिन्दी 
की सेवा में राजस्थान किसी भो प्रान्त से पीछे नहीं 
रहा है । 


राजस्थानी साहित्य का महत्त्व 


साहित्य का समाज के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । उसे 
समाज का प्रतिविम्त्र या सांस्कृतिक रूप ही कह सकते हें। 
साहित्य लोकजीवन को प्रेरणा देनेवाला शक्ति-शाली 
ब है | किसी भी समाज के सांस्कृतिक स्तर को मापने 

लिए साहित्य ही उसका थर्मामीटर एक वि 

ने कहा हे कि किसी भी समाज हिः =; | करना शोतो 
उसके साहित्य को पहले नष्ट कर डालो उसर्के न रहने से 
समाज अपने आप छिन्न-भिन्न एबं विलीन हो जाएगा | 
इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान का साहित्य श्रत्यन्त 


सरस्वती 


[ अगस 


विशाल, सर्वाङ्गीण और महत्वपूर्ण है । प्रान्त के 2१ | 
गौरव एव सास्कृतिक विक्रास,का पता उससे भली भाँति; i | 
जाता हैं परन्तु वर्तमान में इस अनमोल साहित्य के {| 
जो उपेक्षा नजर श्रांती है, वह बहुत ही अखरनेताली है। | 
किसी भी साहित्य के महत्त्व का मूल्याङ्कन करने 

लिए उसकी विविधता, विशालता, उपयोगिता ओर 
असाधारणता ही उसके मापदण्ड हैं | राजस्थानी साहि 
इन सभी बातों में पूर्ण है। वह विशाल होने के साथ-पाप 
सर्वाङ्गीण, जीवन में प्रेरणा व स्फूत्ति देनेवाला और उच्स्त | 
हे | संख्या की दृष्टि से छोटी बड़ी हजारों रचनाओं मे 
यह समृद्ध है । वह गद्य और पद्य में सभी विषयों, नवरपे 
व विविध प्रकारों का पाया जाता है | प्राचीन गद्य $ 
प्रचुर उपंलब्धि एवं वीर-रस का प्राधान्य यै दो बातें ग्रथ 
भापाश्रों की तुलना में राजस्थानी का अत्यन्त वैशिष्ट 
रखती हैं | हिन्दी-भाषा में प्रचीन गद्य की बड़ी कमी 


2 


पर राजस्थानी में १४ वीं शती से निरन्तर गद्य-रचना 
होती रही है । गद्य में भौ वचनिकाशैली बड़ी निराली है, 
वास्तव में यह पद्यानुकारी गद्य है । वैसे बातों-ख्यातों ३ 
उपयोगी ग्रन्थों के अनुवाद के रूप में राजस्थानी प्रच 
गद्य-ग्रन्थरल्रों का समुद्र हे । राजस्थानी पद्य में भौ वेणः 
सगाई और डिगल गीतों की शैली अपनी निजी विशेषता 
रखती है | चारण कवियों ने दूहादि छंदों में वयण सगाई 
के नियमों को बड़ी कठोरता से निभाया है | डिंगल गीत 
राजस्थानी साहित्य डी अपूर्व सम्पत्ति है । ये हजारों की ७ 
संख्या में पाए जाते हैं। ये गाए न जाने पर 
लय से पढ़े जाते हैं | इनकी एक विशेषता यह है कि एक 
गीत के सभी दोहलों में पहले पद्‌ का भाव मंग्यन्तर से 
केवि कहता. चला जाता है। और सुकवि पुनरकि 
दोष का श्रांमास तक नहीं होने देता । “दूहा? राजस्थानी 
का सबसे प्रधान छुंद है, इसमें सभी रस प्रचुरता से पाए 


` जाते हँ | ढोला मारू रा दोहा, वीर सतसई ओर ग्रनेक 


प्रेम कार्यों के अतिरिक्त फुटकर दोहों की संख्या भी रंगई 
करने पर लाख तक पहुँच सकती है | स्वामी नरीत्तमदाए | 
जी ने कई वर्ष पूर्व “राजस्थान का दूहा” नाम से दोहों १ 
सग्रह प्रकाशित किया था, जिसके कई दोहे महामना ५९ | ति 
मदनमोहन मालवीय जी को सुनाने पर जों आहलाद श्री 
आरचर्य उन्होनें व्यक्त किया था, वह श्राज भी हमारी. 
स्मृति में ताजाहै। ` | | 
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१६४६ ] 
राजस्थानी साहित्य की एक विशेषता उसमें इतिहास- 
सामग्री का प्राचुर्यं हे । बहुत से ऐतिहासिक काव्या 
| ख्यालो के अतिरिक्त डिगल गीतों में भी हजारों 
व्यक्तियों के कार्य-कलापों को स्थायित्व देने का प्रयत्न 
किया गया है पर अंभी तक इन समस्त साधनों-- 
विशेषतः डिंगल गीतों का उपयोग हमारे इतिहास-गरन्धो 
में बहुत ही कम हुआ है । डिंगल गीतों का संग्रह 
पहले 'मिहाराणासुयश- प्रकाश" में प्रकाशित हुआ था, 
श्रभी प्रो) स्वामी जी संपादित डिंगल बीरगीत ग्रोर 
गीत-मंजरी सादूक राजस्थानी ग्रंथमाला से प्रकाशित हुए 
हैं । राजस्थान बिश्व विद्यापीठ, उदयपुर के शोध-संस्थान 
डिंगल गीतों का अच्छा संग्रह किया है | श्रीयुत सीताराम 
जी लालस ने सैकड़ों गीतों का सम्पादन भी किया दै । 
राजस्थानी बातें, सैकड़ों की संख्या में पाई जाती हैं । 
उनके कहने का ढंग भी निराला एवं राजस्थानी शान 
के अनुरूप हे) बात कहनेवाला व्यक्ति कल्पित घटनाथरों 
का भी इतना सजीव और सरस वर्णन करता है कि सुनते- 
सुनते ममूची रात इतनी शीघ्रता से खतम हो जाती है कि 
श्रोता लोग तनिक भी श्रम ग्रनुमत्र नहीं करते । श्रोता के 
हूँकारों के साथ कथक का उत्साह द्विगुणित हो जाता है 
ग्रोर ऐसे त्रलंशार व अनुप्रास की परम्परा चल पड़ती है, 
जिसमें अनुपम साहित्यिक छुटा का आस्वादन अनुभूत 
होता है | रामदेव जी, पावू जी आदि के जमो में पवाडे 
£ गाए जाते हें | कृषक लोग तेजा का प्रसिद्ध गीत जब उच्च स्वर 
छ) से मस्त होकर आलापते हैं तो सारे दुख-दर्द विस्मृत होकर 
" अतीव आनंद छुलक उठता है । वर्तमान पत्रिकाओं व 
ग्रन्थों में प्रकाशित कहानियाँ व फोनोग्राफ रेडियो के : 
संगीत में उस अद्भ त रस-प्रवाह का यानंद हमें नसीब 
कहाँ १ सच्चा सुखी जीवन तो उन श्रमजीवियों का है, 
जिनमें कोई दिखाव नहीं, अपितु स्वाभाविक रस-निर्भार 
निरन्तर प्रवाहित हग्गोचर होता हैं। 
प्राचीन हस्तलिखित राजस्थानी साहिस्य-को उनके 
| सृष्टां के वर्गीकरणानुसार प्रधानतया पाँच भागों में . 
विभक्त किया जा सकता है--१ चारणी साहित्य, २ जैन 
साहित्य, ३ ब्राह्मणी साहित्य, ४ सन्त साहित्य, ५ लोक 
- | ' ऐहित्य | चारण, बारहट, भाट, दादी, डूम, ढोली आदि ने ' 
'जो साहित्य-निर्माण किया है, वह चारणी साहित्य में समा- 


ए है। उसकी भाषा प्रधानंतया डिंगल है और वह मुख्यतः 
फा० ७ ) 


. राजस्थानी भाषा और साहित्य का महत्तव 


राजस्थानी जैन साहित्य का परिमाण १०-१२ लाख श्लोक 
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i है । चारण लोग केवल वाणी के विश्वासी 
Nd RS शूरवीर व सतियों के सुयश 
को अमर बनाना उनके साहित्य-निर्माण का प्रधान उद्देश्य | 
था । चारण जाति राजपूतों की आश्रित थी | चारण) 
इतिहासकार व राजकवि भी थे | राज्याश्रय पाकर काब्य | 
बनाना उनका पेशा हो गया था | फलतः उनमें जन्मजात | 
कवि उत्पन्न होते ग्रौर राजश्ों के गुणानुवाद कर सम्मान, । 
घन और जागीर पाते थे । राजाओं के सम्बन्धी ऐतिहासिक 
काव्यों के अतिरिक्त कई भक्तिकाव्य मी उनके पाए जाते 
हैं, जैसे --रामरासो, नागदमण, रुक्मिणीहरण, महादेव- 
पार्वती-वेलि, हरिरस । इनके रचित दोहे, सोरठे, 
कुंण्डलियाँ, छुप्पय, नाटक, धमाज, झूलणा आदि भी 
पर्याप्त प्रमाण में पाए जाते हैं | जैन यतियों को छोड़कर 
चारणों के सिवाय किसी राजस्थानीय ने इतना बड़ा 
साहित्य-निर्माण नहीं किया । राज्याश्रित होने से उनकी 
कविता में ्रतिशयोक्ति व चाटुकारिता का आना स्वाभा- | 
बिक है, पर कई चारण कविं बड़े निर्भीक एवं आत्मामि- 
मानी हुए, जिन्होंने आश्रेयदाताओं को फटकारने व उनकी 
कड़ी आलोचना करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की । 
राजस्थानी साहित्य को महान्‌ सेवा करनेवालों में 
चारणों के समान जैनयतियों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान हे | 
इनकी भाषा बोल-चाल की होने के कारण जैनों-द्वारा 
रचित राजस्थानी साहित्य सुगम एवं सर्वजनसुलभ है । 


से कम नहींहोगा | जैन विद्वानों ने धार्मिक एबं जनः 
साधारण के उपयोगी ग्रंथों का गद्य में अनुवाद किया एवं 
कथा-चरितों के रास चौपाई रादि प्रचुर ग्रंथ बनाए | स्तव- 
नसभायादि भक्ति, नीति एवं वैराग्य की फुटकर रचनाओं | 

का भी बहुत आधिक्य है । रास चौपाई 'आ्रादि में उन्होंने 
देशो लोकगीतों की चालों को अपनाकर उनको बहुत अधिक | 
लोकप्रिय बना दिया । हमारे प्राचीन हजारों लोकगोतो का 
पता इन रासों में प्रयुक्त देशीयों से ही चलता है। लोकः । 
कथाओं के सम्बन्ध में भी इन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण | 
किरा । साम्प्रदायिक रचता के साथ इन्होंने सर्वजनोपयोगी रा 
रचनाश्रों की ओर भी बराबर ध्यान दिया है । राजस्थानी 
साहित्य के संरक्षण में भी जैनयतियों का बडा हाथ ९ 
जैन यति निरन्तर भ्रमणशील थे और गुजरात एव 


Bis 


~ काक. १ 
` स्थान में तो उनका समानरूप से विहार होता था । श्रतः 
उनकी भाषा में गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक हे ! 
| ब्राह्मणी साहित्य ग्रधिकतर पुराणादि धार्मिक र्थो 
! के एवं वैद्यक, ज्योतिषादि के ग्रन्थों के अनुवाद रूप में 
` ` पाया जाता हे | संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद कर 
उन्होने उन्हे जनसाधारण तक पहुँचाने का अच्छा प्रयत 
` क्रिया है | 
राजस्थान में अनेक उच्च कोटि के भक्त व संत हो 
गए हैं--नाथपंथी, दादूपंथी, रामस्नेही,, निरंजनी ग्रादि | 
अनेक सम्प्रदायों के आज भी राजस्थान के अनेक स्थानों 
में आश्रम हैं। वहां के संतों ने धर्म एवं नीति-सम्बन्धी 
ही रचनाथों-द्वारा जनता के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने 
'' का प्रशंसनीय उद्योग किया । यद्यपि संतों की प्रधान भाषा 
हिन्दी है पर राजस्थान-निवासी होने से उनकी रचनाओं 
में राजस्थानी भाषा का भी सम्मिश्रण पाया जाता है | कई 

रचनाएं राजश्थानी में भी रची गई हैं । 
हमारा लोक-साहित्य बहुत ही सरस एवं विशाल हे। 
मौखिक होने से इसका बहुत अधिक विनाश हुआ । नए- 
नए गीत प्रचलित हुए,/' पुराने भुलाए जाते रहे, फिर भी 
हजारों लोकगीत, सैकड़ों कहानियाँ, हजारों दोहों के 
` श्रतिरिकि डुंगजी जवारजीरो गीत, जीणमातारोगीत 
कह तेजोरोगीत, पाबूजीरा पवाड़े आदि पाए जाते हैं । लोक- 
जीबन का इनसे सीधा सभ्बंध है | जीगमातारोगीत व 
पाबूजीरा पवाड़ा तो सुनने से करुणा व वात्सल्य रस 


- छुलक उठता है | यह मौखिक साहित्य इस शताब्दी में : 


। बड़ीतेजीसे लुप्त होता जा रहा है | बड़े-बूढों के देहावसान 
के साथ इनकी समाप्ति समकिए; अतः श्नके संग्रह करने 
का सबसे अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है; श्रन्यथा थोड़े 
धर्षों सें ही हमारी यह अमूल्य साहित्य सम्पत्ति सदा के लिए 

' बिदा हो जाएगी | 

राजस्थान में श्राज भी साहित्यकारों व कलाकारों की 

नहीं पर उनको संगठित करना श्रावश्यक है | सबसे 

अधिक कमी उनको उचित प्रोत्साहन न मिलना है | 

॥  इपारे श्रीमान राजस्थानी बन्धु यदि, उन्हे समुचित 

. ओऔत्साहन दें तो प्रान्त का उत्थान बहुत शाँप्रता से हो 

सकता है । में पने धनकुबेरों से अनुरोध करूँगा कि वे 

` साहित्य, संस्कृति, एवं कला की ओर भी ध्यान दें। मैं 
` बिशेष रूप से श्रपने छात्रों से भी अपने सांस्कृतिक यश 


कमी 


सरस्वती 


3 प्रे 


[ अगस्त 


में सहंयोग देने की अपील करता हूँ | आशा है, कलकत्ता 
जैती महानगरी से, जहाँ राजस्थान के हजारों: महाभक्त 
निवास करते हैं, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं कला 1 । 
सम्बंध में रचनात्मक कार्य का शीघ्र ही प्रारंभ होगा । 
राजस्थानी साहित्य के सम्बन्ध मै प्रख्यात विद्वानों 
के श्रमिमतः-- 
१ महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने 
“राजस्थानी वीरो की भाषा दै । राजस्थानी का ग्ाहित्य 
वीर साहित्य है। संसार के साहित्य में उसका निराला 
स्थान है | वत्त मान काल के भारतीय नवयुवकों के लिए 
उसका अध्ययन अनिवाय होना चाहिए । इस प्राणुभरे 
साहित्य और उसकी भाषा के उद्धार का कारय अत्यन्त 
आवश्यक हे | मैं उस दिन की उत्सुक धतीक्षा में हूँ जब 
हिन्दू विश्वविद्यालय में राजस्थानी का सर्वाअपूण्‌ विभाग 
स्थापित हो जाएगा, जिससे भाषा और ताहित्य की खोज 
तथो अध्ययन-अध्यापन का पूर्ण प्रबन्ध रहेगा । 
नेर 
के गीतों को सुनकर निम्नोक्त उद्गार व्यक्त किए थे; 
“कुछ समय पहले कलकत्ते में मेरे कुछ राजस्थानी 
मित्रों ने रण सम्बन्धी कुछ राजस्थानी गीत सुनाए । मैं 
तो उनको सुनकर मुग्ध हो गया | उन गीतों में कितनी सर- 
सता, सहृदयता और भावुकता है | वे लोगों के स्वाभाविक 
उद्गार हें । मैं तो उनको संत साहित्य से भी उत्कृष्ट 
समभता हूँ । क्या ही अच्छा हो यदि ये गीत प्रकाशित 
किये जाएँ | वे गीत संसार के किसी भी साहित्य और 
भाषा के गौरव को बढ़ा सकते हैं | ईश्वर ने चाहा तो मैं 
उनको शान्ति-निकेतन के हिन्दी-भवन-द्वारा प्रकाशित 
करवाऊंगा | राजस्थानी साहित्य को भारत की जनता के 
सामने लाने की मैं हिन्दी-भवन-द्वारा पूणं कोशिश 
करूँगा |? 
३ श्रीयुत ्राशुतोष मु खर्जी;-- 
“साहित्य की इष्टि से भी चारणी कृतियाँ बड़ी महत्त्व- 
हैं । इनका अपना साहित्य श्रमूल्य हे । और कुल 


मिलाकर वे ऐसी साहित्य-निधि हैं, जो श्रधिक प्रकाश 
में आने पर आधुनिक भारतीय भाषाश्रों के साहित्यं में 
अवश्य ही अत्यन्त महत्त्व का स्थान प्राप्त करेंगी ।” 
प्राचीन हिन्दी' साहित्य, जो वीरगाथाकालीन 
साहित्य के नाम से हिन्दी साहित्य के इतिद्दास में प्रसिद्ध 


न 


~ 


ही १६४६ | 


ह, सभी राजस्थान के साहित्यकारों की देन है । वीसलरेव 
रासो, खुम्मान रासो की तो भाषा भी राजस्थानी है | पुथ्वी- 
| गज रासो में डिंगल की प्रभाव स्पष्ट हे | सुन्द्रदासादि 
राजस्थान के संतों का बहुत बड़ा साहित्य हिन्दी भाषा में 
| है | राजस्थान के अनेक नरेशों ने हिन्दी में स्वयं रचनाएँ 
| दवाब अनेक हिन्दी सुकवियों को आश्रय देकर हिन्दी- 
साहित्य के निर्माण में उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसका 
परिचय स्वयं सूर्यकरण जी पारीक के निबंध से 
मली-माँति मिल जाता है, जो क? वर्ष पूर्व 'बीणा' में 
१% 


भु? 84) 
` साठ रुपए 
> श्री भिक्खु 
{ बह पढ़-लिखकर सी अपना नाम बिसम्बर ही नाम नयनसुख' उन्हें विशेष हर्ष या सुख न मिलता। (| 


~ 


लिखता था और शहर के किसी दफ्तर में साठ रुपए 
. मासिक का बाबू हो जाने पर भी उसके गाववाले उसे 
' बिसम्बर ही कहते थे। बढे-बूढों या यार-दोस्तों ने तो कभी 
इस नाम में कोई आदरवाचक शब्द जोड़कर इजाफत 
की नहीं थी जब कि गाँव का कोई दूसरा लड़का, जिसका 
कि वह आदर्श बन चुका था, जरूर ही उसे बाबू बिसम्बर- 
द्याल कहा करता था। पर बड़े शहर में भरापूरा परि- 
. वार लेकर ६०) की क्लर्की या बाबुई करनेवाले बाबू 
` , बिसम्बरद्याल अपने नाम के अन्तर्हित महत्त्व को जानते 
ह) दी न थे | कारण यही कि ब्राह्मणों के घर में पैदा होकर 
| भौ उन्होंने बचपन से ही कहीं पेशकार होने की 
' उम्मीद में उद्‌ को ही अपनी पहली जबान अ्रख्त्यार 
किया था | हाँ, यह तो नहों कहा जा सकुता कि पाँच वर्ष 
“क शिशु बिसम्बर पाठशाला के बजाय मदरसे जाकर 
- सतना महत्त्वाकांज्षी हो गया था पर उसके माँबाप के. 
ध्यान में यह महत्त्वाकांज्ञा अवश्य ही प्रबल रूप से विद्यः 
भान थी | फलतः पेशकारी के फेर में वे संस्कृत को भी. 
सस्कोरत कहा करते थे, फिर दूसरे शब्दों में उनसे 
अधिक शुद्ध होने की उम्मीद ही क्‍या . चाहे वह उनका 
दि सा ही नाम क्यों न हो | हाँ, तो पेशकारी के बजाय 
|: 2. गा गझा गिरने पर भी उन्हें अपने नाम का शुद्ध रूप 
ह री रास हुआ था । अच्छा ही हुआ) नहीं तो इस मुहावरे 
अपने ऊपर चरितार्थ देखकर कि आ्राँखो के अन्धे 
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साठ रुपएं Ce 


हे ५७१ 
प्रकाशित हुआ था | इधर नवीन श्रस्वेषण से और भी 
अनेक राजस्थान के कवियों के रचित हिन्दी ग्रन्थों का पता 
चला है। उदयपुर के हिन्दी विद्यापीठते प्रकाशित मेरे द्वारा 
सम्पादित राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की... 
खोज' भाग २ से विदित होता है कि राजस्थान के विभिन्न ¬ | 
संग्रहालये में सैकड़ों ऐसे हिन्दी अन्य सुरक्षित हैं, जिनकी |} 
प्रतियाँ न्यत्र अपाप्य हँ; अर्थात्‌ हिन्दी साहित्य-निर्माण | 
के साथ-साथ उसके बिशिष्ट स रक्षण में भी राजस्थान | 
का बहुत बडा हाथ है । | 


हमारा यह.सन्देह भी पूरा-पूरा ही फला, जब विसम्बर 
को यह पता चलता कि वह विश्वम्भर है अर्थात्‌ बिश्‍वभर | 
का भरण-पोषण करनेवाला--रोटी, कपड़े, पैसे इत्यादे |) / 
सभी से, तो उसे अपने आपको ही भूखे मरते देख || | 
अपने नाम के इतने बड़े कूठ पर क्या आश्चर्य न होता? |. 
खैर, यह अच्छा ही हुआ कि उसे अपने नाम के इतने | 
बड़े ग्रथ का पता ही नहीं चला, साथ ही निठुर परमुञओों | 
की दुनिया में रहते-रहते वह यह मी भूल गया था कि 
बिसम्बर न सही, दयाल का भी तो सीधा-सादा 'पर बड़ा | 
अच्छा अरथः हे । पर जब उसे अपने पिताकी प्राणान्तक 
बीमारी में भी एक रोज की दफ्तर से छुट्टी न मिली थी | 
ग्रौर उसने उस गुस्से को जो उसे साहब पर आना | 
चाहिए था, अपनी बीबी पर हाथ छोड़कर उतारा था, 
तो यह कैसे दयाल के महत््वपूर्ण अथ को समक पाता । 
मतलब यह है कि जिस तरह वह ६०) की छोटी-सी 
परिधि में न श्रानेवाले' अनन्त सुखों से अपरिचित था, 
इसी प्रकार अपने नाम के महत्त्व से भी । नहीं कह सकते | 
कि दुनिया में काम से ज्यादा नाम क्या इसीलिए पुजता 
हे कि यहाँ ऐसे.मणिडतों की कमी नहीं, जो अपने नाम 
तक क्रा मतलब नुही जानते और जो जानते हैं वे 
छुदम्मीमल का श्रथ भी लखपति या करोड़ पति 
हैं, साथ ही सल का अर्थ भी सानाख्वाँदी या | 
तरह की कोई सी धन-दौलत कहने से नहीं भूलते 


ft 


ENE _ 


क नत 


किसी ने चाहे पेशकार से श्रचानक कलक रूप में 
अवतरित हो जानेवाले उस २५ वर्ष के महत्त्वाकांची 
पर असफल युवक को महत्त्व न दिया हो, किन हमसे ऐसा 
नहीं होगा | अतएव जवानी में भी बूढों की सी शक्ल 
| लेक्रर घूमनेवाले उस आदमी या आदमी जैसे ढा चे को 
५ हम बाबू विसम्बरदयाल ही कहेंगे । हों, पं० विश्वम्भर 
^ दयालु कहने की तो हमारी भी हिम्मत नहीं क्योंकि 
जादे यह नाम भाषा विज्ञान की दृष्टि से कितना भी शुद्ध 
ओर सारगर्भित क्यों न हो, कानूनी दृष्टि से विलकुल 
गलत ठहरेगा ्रौर उनके इस नाम पर छोड़े गए खत 
कभी भी उन्हें न मिलेंगे क्योंकि डाकिया बड़े-से-बड़े 
' आषाःविज्ञान की गवाही पर भी बाबू बिसम्बर दयाल का 
` पं० बिश्वम्भरद्याल समने की मूर्खता न करेगा । 
ता बाबू बिसम्त्रर दयाल अपने दफ्तर की बड़ी 
पुरानी कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहे थे 


थे। इस पुरानी 
कुर्सी का इतिहास यह है कि यह दफ्तर की सबसे पहली 
कुर्सी है, जो यहाँ का आज तक का इतिहास अक्ञरशः 
जानती है | पहले इस पर, जब यह जवान या नम॑ थी, 
दफ्तर का बड़ा बाबू, "जा शायद कभी जवान या 
नया नहीं स्वीकार किया जा सकता था, बैठता था। 
पक. पर वाद से वेचारी कुर्सी का महत्व इसलिए गिराना पड़ा, 
क्योंकि उसका साथ उसकी जवानी न दे सकी। बूढ़ा 
बाबू बदलकर जवान श्रा गया पर वह जवान से बूढ़ी 
हो गई और शायद इसीलिए बाबू ब्रिसम्भर दयाल को 
इस श्रसमय में बूढ़ी हो जानेवाली कुर्सी पर बिना उसका 
दिल-दद समभे बैठना पड़ता था | हाँ तो पहले इस कुर्सी 
की गद्दी टूटी थो, जो कि बढ़िया बेत की जाली की बनी 
थी | जब मरम्मत हुई तो उसका स्थान योंही खुरदरे से 
चड़ के फटों ने ले लिया था। तमी किस्मत मे ऐसा 
दगा किया कि वेचारी कुर्सी का एक हाथ भी टूट गया 
और चूँ कि बाबू विसम्वर दयाल जैसे आदमी और उनके 
` बाफदादा, यानी पुरखे भी टूटे हाथवाली कुर्सी तो क्या 
किसी तिपाई पर भी बाबू बनकर न बैठ पाए थे, अतएव 
उन्होंने उस कुर्सी पर बैठना भी ्पना-परम सौभाग्य 
समभा | वे इस पर बैठकर समका करते ये कि वे भी कुछ 
हें; ओर यदि उनके दफ्तर का वह नया बड़ा बाबू उन्हे 
अपने सामने खना ही (रखे और 'फटकारें भी इनी 
बेहिसाब दे कि जिनका कुछ ठीक न्दी, फिर भी वे अपने 


“या जलालुद्दीन की सहायता के 


अगस्त 


रामू वा कालू अब्हुल्ला या सादुल्ला चपरासी को तो 
करारी डाट दिला ही सकते हैं | कारण कि चाहे १२ ०] 
रु० पानेवाला बड़ा बाबू अपने से भी किसी बड़े 

जो १४०) रुण्या इससे भी ज्यादा तनख्वाह पाता हो, 
चौंककर उस पर रुआब ही झाड़ता हो, पर १ र॥) 
महीना पानेवाला करीम या कासिम, नत्थू या फ्त तो 


उसके ६०) का रोव मानेगा ही, क्यों 


+ 


क्योंकि वे उसकी तनः 
ख्वाह के लगभग पाँच गुने हें, चाहे उस पर , निर्भर 
उसका परिवार बाबू बिसम्त्रर दयाल के ही परिार के 
बरावर हो । 

पर बात तो चल रही और 
उसके महत्वपूर्ण इतिहास के समय की | बहुत सी वेढंगी 
बातों और अपने पतन को देखकर कुर्सी का दिमाग 
कुछ चिडचिड़ा हो गया था। फलतः जिस समय की 
खुश्की ने- उसे सिफ! खुश्क किया, उसके फेर सें आकर 
उसके सीट के फट्टे धनुषाकार होते-न-होते जाने क्या हो 

| 


शी की सरी की 
था का कुसा को 


जाना चाहते थे । फलतः उन फड्टियों को वेमेल जोड़े 
रखने में जो कीलें समाज की रूढि या दकियानूसीपने 


को कोटि में आ रही थीं, उसी तरह बारबार उठकर 
अपनी जड़े छोड चुकी थीं, जिस तरह वे रूढ़ियों की 
जञ्जीरे भी आज झनभनाकर टूट जाय़ा चाहती हैं । 
समाज श्रौर उन रूढियों की बात तो अलग, पर यहाँ 
कुर्सी की फट्टियों का विद्रोह बाबू बिसम्बर दयाल के लिए 
ही. विघातक सिद्ध हुआ । फड्ियाँ तो बार-बार ठोक-पीट- 
कर जहाँ-की-तहाँ जमा दी जातीं, पर कीलें फिर से उभड़- 


वावू से| 
बाबू से | | 


कर बाबू बिसम्बर दयाल की धेगलियां पर धेगलियाँ ˆ 


लगाए बिना न मानतीं | और इस पर जब कभी घे 
अपने ऊपर ही झूँझलाकर चुप रह जाते थे, तो चीड 
को चीड़ी फड्टियाँ अपनी संधों, में उनकी जाँघों की ढीली 
खाल को पकड़कर जैसे नया मजाक ही खड़ाकर देती 
थीं | एकाध बार बाबू बिसम्बर दयाल ने पुरुषार्थ का 
परिचय देते हुए विना बिहारी या मुरारी, अलाउद्दीन 
ही दफ्तर के रूल से 


उन कौलों का मुँह तोड देना चाहा था, तो बड़े बाबू 
वेहद्‌ बिगड़ उठे थे | ठीक भी तो है,'भला दफ्तर है 
कि मजाक या लुहार की दुकान | धोती ही तो फट गई 
कि कोई आफत ्रा' गई ! तब बेचारा बिसम्बर, नहीं 
आबू बिसम्बर दयाल, यह कहकर भी प्रत्याख्यान नहीं 
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हर पाते थे कि कल ही तो हुजूर येगलीवाले कपड़े 
तकर श्राने.के कारण बिगड़ रहे थे। भला इन 
"गाम कीलो की हरकतों को बर्दाश्त करते हुए मैं कैसे 
| यनी रही कायम रख सकता हूँ । और उस दिन की 

दकारो का तो कार ठिकाना रहा ही नहीं था, जब 
उने फट्टियों के बीच में अपने मांस या खाल को 
पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी पुराने रजिस्टर से 
गदी का काम लेने की काशिश की थी। उन फटकारों 
के यहाँ दोहराकर हम अपने पाठकों की आँखों में 
ग्रपने बाबू बिसम्त्रर दयाल की हैसियत के कम नहीं कर 
देना.चाहते । ज्यादा डर तो इस बात का है कि कहीं 
ये सब बातें उनके याव के उस युवक की आँखें के आगे 
न पड जाएँ, जो उन्हे अपना आदर्श मानकर किसी भी 


च 


ह्य पर मैद्रिक तो पास कर ही लिया चाहतो है । 
4 


। बाबू बिसम्बर द्याल उसी ऐतिहासिक कुर्सी पर 
बैठे हुए किसी ऐसी ही ऐतिहासिक मेज पर कोहनी टेक 

| हाथों में सिर थामे कुछ-का-कुळ साच रहे थे | बात यह 
| है कि महीने का श्रलीर था, और आज सौभाग्य से 
उनका रजिस्टर भर गया था । यह नौबत नहीं आई 
कि नए महीने के पहले ही उस रजिस्टर को घर ले जाकर 
मिट्टी के तेल की डबिया के प्रकाश में टूटी खाट पर 
` श्राधीरात तक बैठकर पूरा करना पड़ता । यह एक स्वर्ण 
i संयोग था कि उनका काम इस बार दफ्तर में ही दफ्तर 
0 छुट्टी से पहले ही खत्म हो गया था। फिर भी वे 
/ डेड के समय से पहले अपने घर नहीं आ सकते थे 
हे समय के बाद तक क्यों न रुकते आए हों । इसका 
` 1 कारण यही था कि रुपए की इस दुनिया में उन 
` रऽ रुपयों की उनको जरूरत नहीं थी, श्रपिठु उन्हें ही 
| उनकी बेइन्तहा जरूरत थी; त्रतएव उन ६० रुपल्लियों 
। कै लिए उन्होंने बाबुई में छिपी उस गुलामी और उस 
! को सदर्प स्वीकार कर रखा था। और करते भी 
१ द्‌ न ! साठ रुपए का मतलब केवल उनकी- अपनी ही 
गा हि यी, अपितु _सात-श्राठ या इससे 0107. 
और एक भी, जिनमें थे उनके बीबी वच्चे, a 
£. द्व अभागा साला भी । आर इस साठ रुप 
` नेल उन सबकी रोटी ही थी, अपितु, सबका कपडा 
पा>-सबका भविष्य भी था--लडकें की पढ़ाई, 
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लड़कियों की शादी, मरने-जीने कें साथः 
वाली और भी हजार बातें । | 
_ पी इस समय वे कुछ ऐसा ही सोच रहे थे । दप्तर” 
क हिसाब सँ थके उनके दिमाग के सामने एक बडा 
चाट--अपने जीवन का, जीवन की जरूरतों का, साठ 

उ महीने में सिमटकर रहनेवाली जरूरतों को चाई 
छा पड़ा था | पर हम एक महीने में ही उसे केसे र 
समेट ! वहाँ तो पिछले, या इस बीतते महीने का मी 
अमी बहुत कुछ था, जब कि ग्रानेवाले महीने का तो 
सभी कुछ । यानी ६०) रु० और डेढ़ महीने, ६०) और 
६-१० आदमी, ६०) और बड़े शहर की बड़ी महगी 
जिन्दगी ) ९०) और दुनिया की बेइन्साफी, ६०) और 
पैसेवालों का शाषण, ६०) और गरीब और शोषित 
की बेबसी, कमजोरी, नपुंसकता--सत्र कुछ । 

बाबू बिसम्बर द्याल उसी चार्ट पर गोर कर रहे 
थे | उस लम्बे-चौड़े चार्ट में खाने-ही-खाने बने हुए थे 
श्रौर हर खाने पर किसी-न-किसी जरूरत का नाम लिखा 
था । ये जरूरतें भी कैसी पागल और ग्रन्धी हैं, जो 
आदमी की हैसियत का विचार किए बिना ही उससे 
लिपटती जाती हैं | चार्ट के पहले ही खाने में लिखा था 
रोटी-जनम के «भूखे ्रादमियों की रोटी । महीने 
भर की रोटी ! पर वह महीना ३० दिन का नहीं था । वह 
शायद तीस से बहुत ज्यादा का था | पिछले महीने के 
दस दिनों ने उसे चालीस दिन का कर दिया था, जिसमें 
मोदी का वह उधार खाता भी आ जाता है, जिस पर निर्भर 
करके ही वे पिछुले महीने के दस दिन और जीवित रह > 
सके | मतलब कि महीने की तनख्वाह मिलने सें पहले ही 
भूखे न मर गए, जरूरतों की फाँसी खाकर खत्म न हो गए । 

बाबू बिसम्बर दयाल की समक में ही नहीं आता ` || 
था कि इस खाने में चार्ट के चारों तर्फ ब्रिखरे हुए, ६० 
रुपयों में से कितने रुपए रखूँ.। मजा यह है कि चार्ट | 
इतना वडा था और रुपए इतने थोड़े कि सैकड़ों मीलों 
के फासले पर एक एक पैसा डालने पर ही वे उस चार्ट 
के घेरे को पूरा का. पाते थे । पर श्रव तो सवाल था चार्ट 
में पूरी, तरह बने हुए खानों में माटी-मोटी रमो के 
रूप में बैठने का और सभी खानों को पूरा करने का। 
यह रोटी का सवाल एक बात.से और भी.बेढब हो गया 
था | राशनवाला उभार राशन देने के तैयार न हो 


° 


साथ लगी रहने- 
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था | इसलिए मजबूर दाकर चोर बाजार से इतना हि 
' अनाज खरीदना पड़ता, जा बाबू बिंसम्बर दयाल 


*६०) के लिए एक असाधारण बात थी | फिर भी जीने 
के लिए सब कुछ करना पडता था । इसी रोटी के खान, 
के नीचे कुछ जरूरी हिदायले भी फुटनोट की कु हे 
लिखी हुई थीं। जैसे--सबके सिफ दा बार रोटिया 
मिलेंगी, वह भी भरपेट नहीं | दिन में कभी किसी तरह 
का नाश्‍ता न होगा, चाहे भूख कितनी भी प्रबल क्यों 
न हो | दूध जैसी चीज के दर्शन भी बच्चों को न कराए, 
जाएँगे, चाहे उनकी बाढ़ ही क्यों न मारी जाए | बीमार 
के लिए. भी किसी खास तरह के खाने, जैसे फल 
इत्यादि की गुञ्जाइश नहीं, चाहे दुनिया का सबसे बडा 
डाक्टर ही इसकी सलाह क्यों न न दे और जिनके न मिलने 
पर चाहे मरीज मर ही क्यों न जाए । किसी मेहमान के 
प्रा जाने पर घर के किवाड बन्द ही रखे जाएँगे और 
कैसा भी दिली दोस्त क्यों न हो, उसकी खातिर सिफ 
ठणढे जल से ही की जा सकेगी | 

इसी तरह की और भी जाने कैसी कैसी हिदायतें 
थीं, जिन्हें पढ़ने का. बाबू ब्रिसम्बर दयाल को साहस ही 
नहीं हाता था। एक बार उनके दिमाग में आया भी 
कि चाहे कोई भूखा उनके दरवाजे पर दम ही तोड़ दे 
पर उसे एक मुठ्ठी अन्न भी दिया न जा सकेगा, उन्होंने 
इस हिदायत को भी मान लिया | फिर भी और बहुत 
से जरूरतों के खानों का देखते हुए वे एक भी पेसा 
रोटी के इस सबसे जरूरी खाने पर रख नहीं पा रहे थे | 
इस रोटी के खाने के सबसे ऊपर इसका आदर्श भी मोटे 
अक्षरों मे इस प्रकार .लिखा हुआ “था--दूसरे देशों के 
श्रादर्मियों की औसत उम्र ५०-५० साल और इससे भी 


' ज्यादा ६०-७० तक है जव कि हमारे गरीब देश की 


शायद लगभग २५ साल ही | इसका कारण है श्रसा: 
मायिक चिन्ताएँ और पौष्टिक पदार्थो का न मिलना । 
प्रत्येक माँचाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन 
में हर प्रकार की चिन्ता से. मुक्त रखें और सब प्रकार के' 
पौष्टिक एवं विटामिनप्रधान खाद्यो का उन्हें सेवन कराएँ, 
जैसे दूध, घी, फल, ग्लूकोस, इत्यादि 4 स्वस्थ, ओर 


। मजबूत बच्चे हमारे राष्ट्र की महती आवश्यकता हैं, और 


आदर्श राष्ट्र की तो सबसे अधिक | _ ८ 
इस आदर्श को पढ़कर बाबू बिसम्त्रर दयाल के 


॥ 


सरस्वती 
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साते पर पसीने की बूदे चुहचुह्ा आई और डे 
लगा कि हाय, किस, प्रकार राष्ट्रविधाताओं की हत्या 
उनके हाथों हो रही है श्रौर किस प्रकार उनके झी 
पौष्टिक आहार के अभाव में ्रपनी जिन्दगी के अधि, 
कांश से वञ्चित ही रहे हैं। माथे का पसीना पोहने 
के लिए. उनका हाथ उठना चाहकर भी उठ न सका 
ओर बर्स घवड़ाकर उन्होंने उस पहली जरूरत के 
खाने से अपनी दृष्टि हटा ली | 
दूसरा खाना कपड़े का था और इसी के साथ एक 
छोटा सहायक खाना मकान का | ऊपर लिखा था-_ 
कपड़ा मकान | इसका आदर्श इस प्रकार था --'कपडे 
शरीर को सजाने में ही सहायक नहीं होते अपितु साफ 
और अनुकूल कपड़े शरीर को स्वस्थ मी रखते हैं | इसी 
की व्याख्या और बढ़ाकर दे दी गई थी--कपड़ों कोणी 
मौसम के आधार पर पहनना चाहिए | जैसे, जाडो गे 
गरम और ऊनी कपड़े, गर्मी में छोटे ठंडे तूती या रेशमी 
कपड़े और बरसात में पतले हवादार तथा हलके कपड़े | 
नीचे के कपड़े जैसे बनियाइन, अण्डर वियर इत्यादि तो 
हर ऋतु में घुलने, चाहिए जब कि बरसात और गर्मी में 
सभी कपड़ों, पसीने से तर कपड़ों को, बिना घोए और 
धूप में सुखाए पहनना आत्महत्या के बराबर है ।...... 
इस खाने में और भी जाने कैसी-कैसी हिंदायतें थीं, ,जिन 
पर बाबू बिसम्बर दयाल गौर करते डर रहे थे। उन्हें 
लग रहा था कि इन हफ्तों में बदले जानेवाले फटे- . 
पुराने कपड़ों को पहनकर वे न केवल अपनी ही हत्या कर “र 
रहे हैं, अपितु अपने बीबी-बच्चों, भाई-बहनों और 
यहां तक कि साले की भी | फिर वे सोचने लगे कि कैसे 
उन्हे ठंडे और अपर्याप्त कपड़ों में ही जाड़ें निकाल देने 
पड़ते हैं, जव कि बरसात में ऐसी मोटी गबरूनों में, जिनमें 
हवा आदि कुछ भी न छन सके | गर्मी में तो उचित | 
कत्रों के अभाव में वे लुओं को ही सहने के आदी हो | 
गए हूँ | तत्र केसे, इस खाने की हिदायतो को माना शॉ 
सकेगा ! हां, कैसे ! 
और इसी की बगल में मकान के बारे में लिखा 
थान-श्रच्छा मकान और अच्छी बस्ती ही जिन्दगी की 
दूसरी जरूरतों के समान पहली जरूरत है । अच्छी बस्ती ~ 
का होना तो इसलिए. जरूरी है, जिससे उसके सम्पर्क से | 
अच्छा मकान भी बुरा न बन जाए और उसमें रहनेवाले || 


व 
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[| 


लोगों पर, खास तौर पर बच्चों पर बुरा प्रभाव न पड़े | . 


छुच्छे मकान के लिए उसका बबुला,हवादार,रोशनीदार होना 
जरूरी है। हर कमरा ऐसा हो, जिसमें कम-से-कम दिन में 
एक बार तो सूरज की किरणें अन्दर तक पड जाया करें | 
कमरों की छतें ऊँची होनी चाहिए और फर्श तथा दीवारें 
साफ, सुन्दर बे-सीलन की । रात को सोने, दिन में उठने- 
बैठने,सामान रखने, रसोई बनाने और नहाने-धोने के सभी 
कमरे अलग होने चाहिए | रसोई ऐसी जगह हो कि इसको 
घुआ दूसरे कमरों को काला न कर सके तथा पाखाना 
भी इतनी दूर कि उसकी बदबूदार हवा रहनेवाले 
कमरों तक न पहुँच सके | बच्चों के पढने-लिखने और 
मेहमानों को ठहराने तथा आनेवाले लोगों से मिलने के 
कमरे भी श्रलग-ग्रलग और खास-खास ढंग के होने 


“बिहिए | इसके साथ-साथ माँ-बाप को चाहिए कि ग्रवि 


वाहित जवान लडके-लडकियों को विवाहितों से अलग 
कमरों में सुलाएँ । घर में कोई व्यक्ति बीमार पड जाए 
तो उसे ऐसे कमरे सें. सुलाना और रखना चाहिए, जो 


` खुला, हवादार, रोशनीवाला तो हो ही पर साथ ही 


एकान्त भी । मकान के बीच में आँगन का, खुले ्राँगन 
का, होना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि उसके चारों 
तरफ खुली-फूली फुलवारी | मकान से सटकर बहनेवाली 
गन्दी नाली खुली नहीं होनी चाहिए | कोशिश तो यह हो 
कि नाली ही न हो | हर मकान में नलया कुएँ के पानी 
का भी पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिए | ं 
| बाबू बिसम्बर दयाल इन नुस्खों-जेसी बातों को 
पढ़ते गए पर उन्हें लगा कि हिन्दुस्तान में ऐसा सोचना 
तो हवाई किलें' बनवाना है | उनकी ्राँख़ों के सामने 
उनकी ग्रपनी दुनिया और उस दुनिया के अपने महल का 
नक्शा घूम गया । ऐसा नक्शा,जिससै रसोईघर और टट्टीघर 
सटे हुए और रसोईघर ही नहानधर और भण्डार के काम 
में आता है | इसके अलावा सिर्फ एक कमरा है, जो उनका 
डाइुरूम, शयनकक्ष, गोदाम, अ्रध्ययन-कक्ष इत्यादि 
सभी कुछ तो है | न अन्दर आँगन है, न बाहर बगीचा । 


ब HR नालियाँ या तो सटकर बहती हैं या छुतों पर से दर- 
4 जी के पास गिरती हैं । प्रकाश और हवा के नाम 


तो सफाया । कमरों में दरवाजो को छोड़कर कोई खिडकी 


| १ थी और वे भी दरवाजे न होकर खिडकी इसलिए हैं 


पु 


साठ रुपए 
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कि उनमें से गुजरते वक्त अपने सिर की रक्षा के लिए 
वामन को मी सिर झुका लेना पडता है | 
यह सब्‌ पढ़-सोचकर बाबू ब्रिसम्बर दयाल? का सिर 
चक्कर खा रहा था | उनकी इच्छा हुई कि इस वाहि- 
यात चार्ट को फाड दें पर तभी शिक्षा के खाने पर 
उनकी नजर पड गई, जिसका उल्लेख इस प्रकार था- . 
अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षा प्राथमिक ्राब- 
श्यकता है । शिक्षा के द्वारा ही हम अपने अधिकारों और 
कत्त व्यों कों समकते हैं । तभी अपने अधिकारों के लिए 
लड सकते हैं ग्रौर कर्नव्यो का पालन भी यथावत्‌ कर सकते 
हैं। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाकर पशु से पृथक 
करती है और जागरण का सिंहनाद कर उसकी अज्ञान-निद्रा 
मंग करती है | हमारे बाबू साहब को ये पंक्तियाँ पढ़ने 
में बड़ी भव्य जान पड़ीं | इसके आगे शिक्षा के प्रकार, 
प्रचार, बच्चों की रुचि और उच्चकोटि के मनोवैज्ञानिक 
शिक्षण के पढ़ अध्यापकों की चर्चा भी लिखी थी । बच्चे 
तो गीली मिट्टी होते हैं, जिन्हें किसी मी खिलौने की शक्ल 
दी जा सकती है | इसके लिए अच्छे अध्यापकों का होना 
आवश्यक है, जो श्रध्यापित की रुचि समभते हुए उसे 
उसकी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार कार्यो में लगाएँ। 
तभी हमारे यहाँ अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे दार्शनिक और 
दूसरे विद्वान्‌ उत्पन्न हो सकेंगे । || हि 
बाबू बिसम्बर दयाल इस उच्चकोटि की शिक्षापद्धति 1! 
के उल्लेख मात्र से ही प्रसन्न थे | उन्हें अपनेश्यामू की . 
याद आई, जो तोड-फोड में बडा ही हठ है और जिससे 
साफ प्रतीत होता है कि वह एक अच्छा और बड़ा इज्ञी- 
यर बनेगा । वे ऐसा अपनी पली से घोषित भी कर ही... 
चुके हैं | इसके आगे लिखा था- “पर ऐसी शिक्षा तभी | 
संभव है जब राष्ट्र की सरकार इसकी श्रोर ध्यान दे | ग 
वह न केवल शिक्षा को अनिवाय कर दे, अपित उसकी 
पद्धति का भी उद्वार करे | साथ ही अनिवार्य शिक्षा 
निःशुल्क होनी चाहिए, श्रन्यथा......।' अन्यथा से _ 
आगे बाबू बिसम्बर दयाल को पढ्ने की आवश्यकता ही 
न थी। वे भुक्तमागी हैं। दस दजें तक तो उनके पिता | 
ने उन्हें 'किंसी तरह गाँव के खेत-जमीन बेचकर इस | 
आशा से पढ़ा दिया था कि पेशकार बनकर गांव को 
खरीद,लेगा पर जब उन्होंने स्वयं पी» सी० एस० की 
परीक्षा में बैठने के लिए बी» ए० भी करना चाहा तो | 


क 


उनका स्वप्न चरितार्थ न 


* बाबू बरिसम्त्रर दयाल को 
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हि काक ७६ 
हो सका, दूसरे इसकी वैसी 
कल्पना भी न थी | आखिर उन्हें अपने भाग्य के 
अनुसार क्लर्क बनना पड़ा, ऐसा क्लक ज़िसका भाग्य 
बड़े ही निष्ठुर हाथों से बनता है वाह ते हाय किसी 
मान लिए गए भगवान्‌ के ही क्यों न द । आर जब्र 


आया तो उनका अपने लड़के को इञ्जीनियर, वह भी 
मामूली नहीं, बनाते का स्वप्न आँख खुलने से पहले ही 
भङ्ग हो गया | इस सबसे उनके हृदय पर ऐसा श्राघात 
लगा कि वे उस वाहियात. चार्ट को फाड़ने के लिए मेज 
पर रखे दफ्तर के रजिस्टरों को ही खूत्म करने जा रहे थे 


कि सौभाग्य से अनथ होते-होते बच गया | 


इस पर उन्हें भु झलाहट भी आई और हँसी भी । 
एक लम्बी साँस छोड़कर बोले--ये सब वाहियात, बेकार, 
दिमागी पुलाव | ऐसा भी कहीं बदा हे किसी कलक 


"के जीवन में !मुफे तो अपने इन साठ रुपयों से ही 


अपनी जरूरतों से लड़ना है । पिछले महीने का 
बकाया “उधार साफ करना है ग्रौर अगले महीने 
उधार लेने से बचना है। मुझे तो वही खाना, वैसा 
ही कपड़ा-लत्ता मिलता रहे तो बहुत ग्रौर मकान आज 


अपनी सफलता का ध्यान- 


सरस्वती 


कल हैं ही कहाँ । पगड़ी चाहिए मकान!के लिए, क्‌ 
भी हजारों की और फिर मुझसे भी गन्दे औ 
मकानों में लोग जूनपूरी कर रहे हैं । मैं 

सही, दस लाख से अच्छा'हूँ। इस पढ़ाई से भी क्या! 
बड़े-बड़े बी० ए०, एम० ए० बेकार फिर रहे हैं। इङ्ग 
नियरों की मी क्या पूछ ? बस म्युनिसिपेल्टी 
मदरंसा ही अच्छा । कम फीस में सस्ती पढ़ाई 
है । फिर गरीबों का स्कूल है | टे-पुराने कपडे 
में भी निभ जाते हैं | 


“पू 
42५, उ 
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A 


बच्चे फ 


इतने में घड़ी ने ६ बजाए छुः बज गए” 
कहकर वे  बड़बड़ाते-से उठे, “द गी अन्द्‌ हो गया | 
चलू, खजानची के पास से तनख्वाह लेता चलू |” 
पर जब 'वे खजानची के पास तो उन्होंने उसे ; 
किसी दूसरे से शायद रामू या कहते सुना-करी| - 
बस जमादार, अब तनख्वाह कल बढेगी । वक्त 


[ 
हो गया । आखिर मेरा भी घर है । सुबह से चाँदी पर 


बाबू विसम्बर दयाल को अपने लिए कुछ कहने की | 
हिम्मत ही नहीं हुईं और वे 'तनख्वाह बँटेगी' के बँटेगी' 
शब्द भर विचार करते हुए घर की ओर मुड़ चले ! 


गीत 


श्री सुरेशकुमार 'सुमन' साहित्य-रल 


ब्रीड़ा की कारा 


ते र 


से, सहचरि ! 


सुक्त करो निज मरकत-काया | ० 


प्राची की ळव उजियाली से 
हेम-किरण-दल की लाली से- 


सौ-पौ कर सकरुण मनुहारे ' 


रंग गुलाबी भरभर लाया । 
आत्मा को वंशी पर तोलो, 
कुहुक-भरी, छायामयि ! बोला, 
मैं ठुममें, तुम मुझमें लय हो 
युगल तिरोहित कर दे माया । , 
मधुर कामनाश्रों, से तारे 
- . भिलमिल करतल सुभग बसारे- 
छू न सकेंगे क्या उस क्षिति को 
जिसके पारवे विहँसती छाया | 


2 Cr 


निःश्वासों की चंचल लहरी | 

अधरों के पनघट पर ठहरी; | 

स्वर के घट में अंतर-तर ने 

शून्य सलिल होले बिखराया | १ 
तिमिर-श्रँज-से हग कजरारे | 
युगल प्रभासित ज्यों रतनारे- , | 
नत निसर्गतः होते जाते | 

यौवन-दूत सिमटकर “आया | 

अंतरिक्ष की सान्ध्य-ललाई-_ 

नीचे सर में समुद नहाई, 

रंगती रुक्षिर कपोल तुम्हारे 

जिसने ग्रन्तद्वद्व मिटाया । 


00, हक Se > 
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राजर्षि टएडनजी 


दिल्ली में पण्डित नेहरू 


| 
आ 
मनोरंजत-समारोह में राजधि टपडनजीँ 


रह टो 


दाई ओर-- । 
श्री मेनन कन्या 
भारत के दूरदर्शी अधिकारियों में से एक--श्री वी० पी$ मेनन 


१ 
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विचार-विनिमय 
पंडित नेहरू ब्रिटेन के हाई 
कमिश्नर श्री,क्राई की धर्मपत्ती और 
रूसी राजदूत श्री नोवीकोव के साथ 
किसी समस्या के सम्बन्ध में विचार- 
विनिमय कर रहे हें। 


० भारतीय सेनाधिपति जेनरल कैरियप्पा , 
भारतीय सेनाघिपति जेनरल के० एम० कैरियप्पा गरगाँब पूर्वी पंजाब में अवकाश-प्राप्त सुनिक-अधिकारियों 


ह 


से परिचय प्राप्त कर रहे व्हे । 


("रे 
, बृहस्पतिवार का दिन हो 
म समाप्त हुआ। छोटे-बड़े, संभव असम्मत्र मश्विरे 
भी हुए । अनेक सवालों और उनके हलो को मिन्न- 
भिन्न गिरोहों ने अपने-अपने पूव निश्चयो के अनुमार 
आर अनुकूल, मन सें निहित कर लिया | किसी की 
नियत किसी के मकान पर थी, कोई रुपया चाहता था 


कोई नौकरी और कोई अपने साहूकार के फन्दे से मुक्ति | 
बहुत से लोग जजिया इत्यादि बड़े प्रश्नों पर दत्तचित्त 


हो गए तो कई मुखिया सरदारी, मनसत्रदारी और सूबे- 
दारी पर लौ लगा उठे | दिन भर के थके हुए लोग रात 
को चैन से नहीं सोए, सलाह, मश्विरे, षड्यन्त्र जारी रहे । 
बारह गाँव के सैयद भाई--अ्रब्दुल्ला और हुसैन 
अली छोटे पद्‌ से बड़े पद पर पहुँचे थे और उनके हाथ में 
| एक साथ इतनी सत्ता इकटछी हो गई थी कि जिसको चाहा 
|  3उसको श्रौरंगजेत्र का उत्तराधिकार दे दिया । हुसेनग्रली 
की गर्वोक्ति प्रसिद्ध हो गई थो कि मैं अगना जूता जिस 
| किसी के सिर, पर रख देता हूँ, वही दिल्ली का बादशाह 
हो जाता है, और, मेरे जूते की छाया भर जिसके सिर पर 
पड़ जाती है, वही तख्ते ताऊस का मालिक बन जाता है । 
लोगों को ये उक्तियाँ सूत्र याद थीं और उनको विश्वास 
था कि वे भी, यदि मिलकर काम करें तो, बहुत कुछ कर 
सकते हैं | वे अपने को व्यर्थं नहीं समझते थे | वजीर 
और विदेशी दल के प्रतिपादन ने उनको श्रपने भीतर एक 
| पान्‌ बल के प्रतीत करने की आस्था दे दी थी। इस- 
ह लिए उमड़ी हुई यह जनता किप्तो विशाल कार्य के, करने 
| ठानकर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए, उस रात 
रोइ | 
फा० ८ _ 
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ला, क्रन्दन और, नारों 


जो लोग उद्विग्न मुसलिम जनता की इस उत्तेजना 
में होकर अपने स्वार्थो की ग्रोर कॉक रहे थे, वे मी मोटे वा 
मीने आवरों को डाले हुए उस उद्विग्नता को अपने जीवन 
का प्रधान अंग बना रहे थे | हि . 

शुभकर्ण की हवेली फोड़े जाने में पठानों ने कोई | 
विशेष बाधा नहीं डाली । उन्होंने सोचा, इतने सें ये शान्त 
हो जाएंगे; दूसरी हवेली किर बन जाएगी | हवेली फोड़ने- 
वालों ने सोचा, सफलता की पहली .मञ्जिल पार कर ली; 
बाकी मज्ञिलें भी सहज ही पार हो जाएँगी | न 

भड़की हुई जनता की उस उद्विग्नता को सफलता का । 
समर्थन मिला, और वह कुछ अधिक कर गुजरने के 
लिए दृढ़ हो गई । छोटे-छोटे गिरोहों तक को यशेष नेता 
मिल गए | 


CS) 
तारीख ११ मार्च सन्‌ १७२६, शुक्रवार का दिन | 
पौ फटने के पहले ही से जूताफरोशों ने सारे शहर का 
* गश्त लगाना शुरू कर दिया । अपने दीन और अपनी 
रक्षा के प्रयत्न के लिए प्रत्येक मुतलमांव को जराया | . 
' अपने दल के लिए सहानु-भूति का संग्रह करके जुमा | 
मपजिद में इफटठे हो जाने की योजना बतला दी। 
दोपहर की नमान्न--जुहर--के शुरू होने के पहले 
ही मसजिद्‌ का विस्तृत आँगन भर गया । बहुत से लोगों 
'को तो बाहर रह जाना पड़ा | 
नमाज शु होते ही मीड इतनी बढो कि नमाज के 
लिए उठने-बैठने कः भी सुभीता न रहा । जुहर की नमा 
भें बारह रकाते होती हैं, मुश्किल से एक-दो हो पाई 
भीड उठने-बैठ ने को स्थान ही नहीं दे रद्दी थी । काजी ने 
एतरोज किया । मुग्रजिन ने मी प्रतिवाद किया । लोगों की 
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शुरू हो गई | उन लोगों को मेह 
फर्श पर घर्सीट लाए श्रौर फिर मा 


ही .. «ती 
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न त दाइ और धींगा-मस्ती कम नहीं हुई । नमाज न 


लिए देर हो रही थी | काजी ने कहा, |; 
“यह बड़ी गैर मुनासिब बात है। इबादतग़ाइ में भी 
है आते [ 9) 
दंगा-फसाद करने से बाज नहीं आते ! । 
जूताफरोशो ने दूसरे की ओर कनखिय देखा 


जेवी तक भीगए। , 2 
एक जूता फरोश बोला, “यह बोला पठानो का 'पट्ड , 
शेर अफगन और शुभकरन ने इसको मुकर॑र करवाया है । 
` काजी ने गरज कर कहा, “खामोश ! यह खुदा की 
जगह है | बे्रदत्री मत बर्तो | चुप रहो और चुपचाप 
` नमाज में शरीक हो जाओ |? 
एक हब्शी टूटी-फूटी हिन्दी में बोला, “इम सत्र 
जानते हैं । इसने हिन्दुओं से रिश्वत खाई हे |” 
काजी ने ग्रपने कुछ आदमियों को आदेश दिया, 
` “सको यहाँ से हटा दो ।” 
काजी का जवान लड़का पास ही जमात में था | वह 
“हब्शी की ओर बढ़ा | लड़के को एक कुर्दै ने बीच में 
ही पकड़ लिया | कांजी को ताव आ गया । उसने अपने 
अनुयायियों से कहा, “ये सव पसाद करने पर तुले मालूम 
पड़ते हे । इचादतगाह को नापाक करने के लिए घुस आए. 
हैं । इनको हटाओ और फिर खामोशी के साथ अपना 
-फ्ज अदा करने में लग जाओ |” 
तोपखाने का एक बगदादी घूसा तानकर बोला, “तुम 
आर तुम्हारे पठान य हाँ फसाद करने के लिए इकट्ठे हुए 
हैं| तुम सघकी मरम्मत करने और फर्ज को समभाने 
के लिए ही इम सब आज यहाँ आर हैं |? 


“निकालो इन बदमाशों को यहाँ से”, काजी ने अपने 


बल का गलत अनुमान करके झल्लाहट प्रकट की, “दिल्ली 
का यह संब कूड़ा-कचड़ा यहाँ मजइब की तोहीन करने 
के लिए जमा हुआ है ।” 

फिर क्या था--अ्ररत्रों, बगदादियों, हब्शियों और 
मुगर्लो ने श्रत्यन्त फोइश गालियाँ उगला श्रौर काजी तया 
उसके लड़के पर ने 

डक पर टूट पड़े ) मुञ्रजिन ने मना किया तो 

उसको भी धर दबाया | उन सब पर्‌ बेतरह मार पड़नी 
राब की ऊँची तख्ती से 
म. lal ie 5 
बीच िचाव करनेवाले बहुत थोड़े थे | क्रुद्ध-कनुब्घ 


[ अगत 


हुल्लड़ और भी अधिक श्रशान्त ह गया. | विशाल योजनाएँ 
बनाकर आए थे परन्तु मन के कमजोर निषेधों को सहज 


ही हटाकर उनकी वत्ति मार-पीट की ओर भभक पडी 
इसलिए बीच-बिचाव के लिए जी थोड़े से लोग बढ़े, चे 


क 'पीरे जाने लगे | इस दंगे का समाचार तुरन्त महलो 
पहुँचा दिया गया । मुहम्मद राह ने कमरुद्दीन वजीर 
और रोशनुद्दौला को पहले ही तैयार कर रक्खा था; बे 
दोनों ससैन्य आ गए। रोशनुद्दीला तो अपन 
पहरा कम करके सिपाहियों को साथ ले श्राया | बादशाह 
की आज्ञा थी कि शान्ति स्थापित 
पूरा करवा दिया जाए | 


रक नमाज का पढ़ग 


वजीर मसजिद में सत्रसे पहले आया | जिस समय 
वजीर मसजिद्‌ के भीतर आया, काजी ओर मुञ्चज्जिन 
इत्यादि पीटे जा रहे थे--इतने कि बेचारे बेसुध हो गएकै 
थे--लगभग मृत | 


वजीर मसजिद के उत्तरी द्वार से दाखिल हुआ था। 
काफी सैनिक भीतर साथ ले आया । बाहर अपन्ना हाथी, 
ऊंट-सेना,. ऊंट-तोपखाना, रहकले इत्यादि बहुत काफी 
सेना के साथ छोड़ आया था । 

वजीर के भीतर आते ही काजी इत्यादि की मारपीट 
बन्द हो गई परन्तु बलवाइयों के हाथ खूनखराबी के लिए 
सुखरा रहे थे--यद्यपि न तो उस समय तक हथियार 
उठे थे और न रक्त पात हुआ था | 

भीड़ में से एक बोला, “पठान इ.साफ नहीं 


जा 


होने देते, हुजूर! इन लोगों को दिल्ली से निकालकर 


किसी दूसरे मुलक में भेज दीजिए ।” “निकालिए 
निकालिए,” भीड़ ने कठोर ध्वनि में समर्थन किया | 


वजीर इस-उद्गार को सुनकर मन-दवी-मन प्रसन्न हुश्रा। | 


“धीरे-धीरे सत्र होगा”, वजीर ने आश्वासन दिया | 

“जिजिया कायम कीजिए |?! ' 

“हिन्दुओं की पालकी और घोड़े की सवारी 
बन्द कीजिए |” र 

“गल्ले की दूकाने हम लोगों के सुपुर्द कीजिए |. 
मरने की नौत्रत आ गई है |” 

“ राजपूतों को उनके देश भेजिए ।? 


“नए मन्दिर मत बनने दीजिए ।? 4 


“शाही दफ्तरों में मुसलमान बढ़ाइए |” 


_ पीर ने हाथ के संकेत से भीड़ की पुकारों को ड MH 
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किया | सान्त्वना दे) हुए बोला, “आप लोगों के साथ 
इन्साफ होगा | दीन की तो हानि करनेवालों को सख्त 
जा दी जाएगी । बादशाह सलामत जिजिया लगाने की 
बात फिर सोच रहे हैं | मुमकिन है लग जाए | पठानों की 
श्राप लोग फिक्र न करें | कितने हैं! जैता करेंगे, वैय 
भरेंगे। हिन्दुओं क 
अनाज को दूकान आगो से आप लोग चलाइए | कोई 
मना नह करेगा |” भीड़ में से एक बोला, “राजा जय- 
सिंह के इशारे पर, कुछ दिन हुए न्दू दूकानदारों ने 
हडताल करके जिजिया मन्सूख करवाया था |” 
वजीर ने कहा, “आप लोग घत्रराएँ नहीं | यकीन है 
कि जिजिया फिर कायम हो जाएगा 17 
कमी नहीं,” रोशनुद्दौला ने पूर्वीय -द्रबाजे से प्रवेश 
$| 0 करते हुए कड्क्रकर कहा, “खबरदार, जो किसी ने मस- 
जिद के अन्दर गुस्ताखी की |?” 
रोशनुद्दो 


दला के साथ काफी संख्या में सशस्त्र पठान 
डुजा, पिकन्द्रा, शाहजहाँपुर, शमसात्राद, फर खा- 
बाद इत्यादि इलाकों के रहनेवाले थे ये लोग भीड़ को 
सिहरात्र से जरा हटकर जा खड़े हुए | उत्ते- 
जित भीड़. वजीर की सान्स्वना और मीठे वायदों को सुन- 
कर काजी, झुश्रज्जिन इत्यादि पर से तो अपने हाथ इटा 
चुकी थी, परन्तु इतने बड़े आदमी को, अपने समक्ष, 
सहानुभूति और समथन में पाकर, किसी का भी सुकाबिला 
करने के लिए सन्नद्ध हो गई । रोशनुरौला और उसके 
। को देखते ही भोड़ को हिसावत्ति बिकट रूप में 
सचेत हो गई, फिर रो .नुद्दौला के वाक्य ने तो आग पर 
घी का काम कर डाला । भीड़ में से कुछ श्रावाजे तुरन्त 
आईं, “बही है, यही है, वह काफिर | 
इस पर भयङ्कर शोर हुआ | 


( २३ ) 

मसजिदवाली घटना के जरा देर पहले शेर अफगन 
ने हाजी हाफिजखाँ के नातेदार को बुलाया । उतने सोचा 
| ऐुभकण की हवेली को बलवाइयों ने गिरा ही दिया है 

बाको हिसा कुछ दे-लेकर शान्त कर दी जा सकेगी । 
शेर अफगन ने हाजी के उस नातेदार से कहा, 
देखिए, जो होना था वह हो चुका, बिचारे शुमक्रणं की 
रैपेली खण्डहर कर दी गई । हाजी मरहूम को या 


3 


~ 
4] 
a 
च 


सत्रह सौ उनतीस 


वकर दुदिया में चलना पड़ेगा | 


भीतर 


` फरमान जारी हो गया है, आप इः्साऊ की इश रौ को रोक | 


(९९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr 


उनके नातेदारों को इससे को 
होगा | जा कुछ भी माजा 
तरफ से देने को तैयार हूँ | 
फायदा १” 


वह बोला, “हम लोग तो झगड़ा बढ़ा नहीं रहे हुँ । 
शुभकर्ण और उसके बाल-बचों को कोतवाली में मेज 
दिया जाए, सत्र झंझट खतम हो जाएगा |? 
समझ से काम लीजिए | दुनिया में हमेश से 
मावजा दिल के तमाम जख्मो का उम्दा इलाज माना 
गभा हे | यको रकम की तादाद बतलाने मर की देर 
है | बतलाते ही हाजिर कर दी जाएगी |” 
खा साहब, गरीजो के खून रुपयों से नहीं खरीदे जा 
सकते |? 
भाई मेरे, यह खून खरीदना नहीं है। यह तो 
अमन को गद्दी पर बिहलाने की त्योछावर भर है |” 
शुमकणं श्रपने तिंगाहियो के साथ हुजू! की हवेली - 
में हें या नहीं १” 
“मान लीजिए कि हैं |” 
“तत्र आप यह क्यों नहीं मान लेते कि उन सत्रको 
कानून के हवाले किया जाए १?” 
“क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हे |”? 
“फिर आप रुपए किस बात के दे रहे हैं १” 
“अपने- पड़ोसियों और शहरातियों को खुरा करने के 
लिए । 39 
“जिससे वे लोग इन्पाफ की पुकार को दिल के 
दफना दें १! 
“इन्साफ खून करने की जिद नहीं करता ।" 
“आप रिश्त्रतं देने की जिद क्‍यों कर रहे हैं १४ 
“यह रिश्वत है, मियाँ ! ज होश में बात करो |” . 
“रिश्वत नहीं तो और क्या है, खान साहब! 
बाइशाह सज्ञामत ओर बनःरुशॉल। ने इन्वार करते ६ 
का वायदा किया है। शुभकणं वगैरह को गिरिफ्तारी का | 


फायदा नहीं हुआ और न 
श्राप तै कर दें, मैं राजा की. 
झगडा बढ़ने से क्या 


देना चाहते हैं ७ हम लोग कपा मुँह लेकर बजीरुदौल | 
के सामने जाएँगे ! वे कहेंगे हमलोगों ने रिश्वत ले 
खून इजम कर लिया है।' . द 

भ्यह बात है | वजीरुद्दोला ही इस झगडे के जहान 
की जड़ में हैं !! आप लोगों के (लिए वजीझद्दौला 


र + १८० 
कु$ और हम इतने होते हुए भी कुठ नहीं ! सय 
लीजिए, शहर और सल्तनत के लिए इसका क्या न 

॥ 29 अर 

| 5 बड़ी बातें तो श्राप ल़ोग जाने, हम लोग ती 

सिफ यह जानते हैं कि सच्यें दीनवाले लोग ऐसी सलाह 

, नहीं दे सकते जैसी आप दे रहे हैं ।” 

. £ग्रच्छा ! आपको यह हिम्मत !” 

उसी समय पहरे वाले ने समाचार दिया, “वजीरुद्दौला 
और रोशनुद्दौला फौजों के साथ जुम" मसजिद में पहुंच 
गए हैं। वहाँ हंगाम हो रहा है | छ 
रोशनुद्दौला हाजी के उस नातेदार को बिदा करके 
तुरन्त ससैन्य जुमा मसजिद्‌ की ओर चल पड़ा । हवेली 

|; पर थोड़े से पहरेदार छोड़ गया | 

( २४ ) 
शेर अफगन कुछ पठानों के साथ जमा मसजिद के 
दक्षिणी द्वार से भीतर घुस आया । उस समय काफी शोर 
हो रहा था । 

रोशनुदौला ने काफिर शब्द का सम्त्रीधन पी लिया । 


उसका ग्रास्मसंयस .उसको सहज में मिल गया । वजीर 
चुपचाप खडा था । रोशन बोला, “चुपचाप नमाज पढ़- 


ल कर घरजाइए। गाली-गलोज से कोई फायदा नहीं 
होगा ९ 
शेर अफगन को मसजिद के भीतर देखकर भीड़ 
h बेकाबू हो गई । 


| लोग चिल्लाए, “जिजिया-बिजिद्रा” । रोशनुद्दोला ने . 
थि चिल्लाकर कहा, “अब वह नहीं लग सकेगा। झूठे 


भुलावो में मत त्रात्रो |” 


18% इस ब्रात ने ओर शेर अफगन की उपस्थिति ने बारूद 
| के ढेर में मानो पलीता ठोक दिया | रोशनुद्दोला को 
त देखते ही जूताफरोश जल उठे थे; उसकी बात ने उनको 

` बहुत उत्तेजित कर दिया था- शीर अ्रफगन को अपने 
'बीच में इस प्रकार स्वतन्त्र पाकर तो वे बिलकुल ही आपे 


| से बाहर होगए | ० 

। “दीन, दन. उ 8 
4 “मारो काफिरों को |? ०5 
हुक “मुह तोडू दो रोशन ओर ग्रफगन का |? >” 
जूताफरोशों का कट्टरपन सबसे पहले सक्रिय हुआ। 


~ हरु 
a 


सररवती 


[ अगस्त 


वे लोग अपनी बगलों में नालदार जूते छिपा लाए थे और 
अँगरखों तथा चोगों में ईट-पत्थूर । 

पहले तो इन लोगों ने उन दोनों सरदारों को अत्यन्त 
गंदी गालियाँ बकीं, जिनका प्रयोग वे अन्य समय अकेले 
में भी करते तो लाजों डूब मरते, परन्तु इस समय नियम, 
संयम, शरम, हया सबको दूर फेंक दिया था | 

दरवाजों से और भीड़ आई | उनमें गुलाब खाँ भी 
था । रोशनुद्दोला ने मसजिद्‌ के फाटक बन्द करवा दिए | 

बलवाइयों ने रोशन और अफंगन पर अत्यन्त गन्दी 
गालियों सहित ईट-पत्थर बरसाए । शेर अफगन इस 
हमले का पहला शिकार हुआ । कुड जूते उसकी पगडी 
पर पड़े, कुछ शरीर के दूसरे ग्रंग 

कुछ रोशनुद्दोला के जरी श्र 
पठान सैनिक पढ़ ओर गँवार थे 
दारों के पीछे कतार बाँधे श्रडिर 
आजमखाँ भी कुछ आदमियों के साथ 
साँस लेने में मुश्किल पड़ रही थी परन्तु प्रहार करने के 
लिए वह भी उत्सुक था | लेकिन पठानो के बहुत निकट 
पड़ जाने के कारण वह सिवाय इशारे करने के और कुछ 
नहीं कर पा रहा था | तो भी उसके सु ह से निकल पड़ा, 
“मैं अकेला श्रपनी शमशीर से इन लागो के टुकड़े किए 
डालता हूँ ।” वजीर ने मना किया | वह हिलने लगा। 
वजीर अपने सशस्त्रदल के साथ बिलकुल तटस्थ बना 
खड़ा था--पानो शासन और अधिकार का कर्व्य ऐसे 
भीषण अवसरों पर स्थिति की प्रतीक्षा करना मात्र हो, # 
मानो तटस्थता ही शासन का सिद्धान्त हो, मानो राजनीति 
कुशलों की चतुरता की पराकाष्ठा केवल इसी सन्तोष में 
हो कि लोग आपस में कट-कुटकर अन्त में शान्त हो 
ही जाएँगे । 

वजीर सन्तोषनिमग्न था | 

नालदार जूतों और ई'ट-पत्थर की वर्षा से कई पठान 
सरदार घायल हो गए । उनके अंगों से खून बहने लगा ! 
रोशन और अफगन खतरे में थे ही। उनके पीछे खडे 
हुए, पठानों पर भी जूताफरोशों ने गालियां, जूतों और 
ईट-पत्थरो की बौछार की । पठान और अधिक त नसह 
सके । एक हाथ में ढाल और दूसरे में तलवार लेकर वे ॥> 
जूताफरोशों की भीड़ पर पिल पड़े | जूताफरोश थोडी दी 
देर में कट-कुटकर साफ हो जाते परन्तु तोपखाने के विदेशी 


~ 


डश खड 


१६४६ | 


: ` होकर आए थे। वे जूताफरोशों के पक्षपाती थे, पठानों 
जपर टूट पड़े | इनके साथ युगलपुरा के अनुशासनहीन 
मुगल भी । एक हृग्शी ने मिहराब के पास से शेरअफगन 
पर पिश्तौल दागो। वह बच गया | पठान उन्मत्त हो- 
गए | आगे कपट पड़े | दोनों दल गुथ गए | पठानों की 
` संख्या बहुत थी । बाजी उनके हाथ में ग्रा गई । तलबारों 


बाजी को जाता हुआ देखकर वजीर के साथी सिपाहियों ने 
भी हथियार खीचे | वजीर के मना करने पर भी वे लाग 
पठानों पर दौड़ पड़े और घमासान युद्ध मच गया | 
पिस्तौलो की धूम-घड़ाक और ढाल-तलवारो की खट- 
खटाहट को ध्वनिया मसजिद के बाहर भी पहुँचीं | बजीर 
> की विशाल सेना ने द्वारःरक्षक पठानों को तितर-बितर 
कर दिया और उसने फाटको को तोड़कर मीतर प्रवेश 
किया । उसी समय गुलाबखाँ के पास दौड़ते हुए कुछ 
आदमियों ने कहा, 
“शेर फगन की हवेली पर चलो । इसकी बेगमों 
को नंगा करें और हवेली में आग लगाएँ |” 
वे लोग तलवार भाँजते हुए भीड़ में से निकल गए। 
गुलाबखा भी पीछे-पीलछे गया । ` 
जिस समथ वजीर के बाहरवाले सैनिकों ने मसजिद 
के फाटक तोड़े और भीतर प्रवेश किया तो बहुत से लोग 
, भीतर धेस पड़े और बहुत से भीतर से बाहर निकल 
| आए | जो लोग भीतर से बाहर आए उनमें युलाबखाँ 
था और वे लोग भी, जिन्होंने शेर अफंगन की हवेली पर - 
आक्रमण करने की इच्छा प्रकट की थी | 
गुलाब दौड़कर अफगन की हवेली पर पहले पहुँचा । . 
उन लोगों को अपने साथी इकट् करने में कुछ चण. 
अधिक लग गए | सब हथियारत्रन्द थे | आग लगाने की 
सामग्री इकट्टी करने में भी इनको थोड़ा-सा विलम्ब और 
लगा | काफी संख्या में ये लोग शेर अफगन की हवेली 
की शरोर बढे । 


( २४ ) 
गुलाब खाँ हवेली के भीतर धस गया, पहरेवालों 
ने घेर लिया । 
गुलाबर्खा ने उकताहट में कहा, बलवाइयों की 
` भीड़ हवेली पर हमला करने के लिए चली आ रही 


सत्रह सौ उनेतिस 
सैनिक हवाइयों और विलायती पिस्तोलो से सुसज्जित है। फ 


और पिस्तालों की मार से लोग धड़ाधड़ गिरने लगे 7 
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१52. 
EF 
[टक बन्द करो, खिड़कियों, झीलों और तीरकशों | 
पर बन्दूकें संभाल कर बैठ जाओ | वे लोग आग लगन .. 
आर बेगमों को बेइज्जत करने के मन्सूवे से श्रा रहे हैं ।” 
सिपाहियों का कोई भी सरदार बहाँ न था | उन लोगों 
ने गुलाबलाँ की सम्मति को मान लिया | तुरन्त फाटक 
बन्द कर लिए और मारके के स्थानों पर हथियार सँभाल- 
कर जा बैठे | १ ह 
गुलाबो घड्धड़ाता हुआ ग्रन्त;पुर में चला गया 
स्त्रियाँ हड़बड़ाहट में इधर-उधर मागी | केवल शबनम 
और देवकी सामने रह गई | 
“हवेली के दूसरे भाग में शुमकर्ण और उसके थोड़े 
से सिपाही बन्द ये, अन्तःपुर में आने का मार्ग र्द्व था| 
गुलाबखोँ ने हाँ को सँभालते हुए कहा, “शवनम 


७. हो जाओ | घूट डाले आपके साथ यह 
कान है ?” 


हे ९? 
शबनम ने जरा घबराकर उत्तर दिया, “मेरी बड़ी 
बहिन, रानी देवकी ।? 
गुलाबखा का मुँह सूखा हुआ था | उत्तेजित होकर 
बोला, “शुभकर्ण की रानी | तब तो उन लोगों को किसी 
सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी |? 
शबनम--“किन लोगों को !” 
गुलाबखाँ--“बलवाइयों को, जो हवेली को खाक में 
मिलाने के लिए बढ़े चले श्रा रहे हैं |” 
शबनम-“इम लोग क्या करें १? च्य 
गुलात्रख- 'शुभकर्ण को और इन समको आहर टू 
कर दीजिए, वे लोग आपका बाल-बॉका नहीं करेंगे |? 
शबनम-- कभी नहीं, इन लोगों के मरने के पहले 
में मरूँगी ।” 
गुलाग्रखाँ, -“आ्रापके वालिद शौहर सब मस्जिद में 
फँस गए हैं ओर अब आपकी बरबादी की बारी ग्रा 


रही है |” र 
शत्रनाम--“ग्रौर आप जिन्दा हैं !” 


गुलाबखाँ--“श्रपने वालिद्‌ का लिहाज करिए । वे 

` आप लोगों के खिलाफ हैं, वजीरुद्दौला और जूताफरोशो है. 
के तरफदार हैं|? 

शबनम-- वि मेरे वालिद नहीं। आप क्‍यों 

यहाँ आए ?? " 

गुलाबखाँ--“्रापको आगाह करने के लिए । आपकी 

बेबैफाई और अपनी बेहयाई को साबित करे के लिए 

डु ( क्रमशः ) 


हिन्दी में सरल संक्षिप्त लिपि को 


र अवश्यकता 
` संयुक्त प्रान्त तथा ग्रन्य प्रान्तों में हिन्दी के सज- 
' भाषा घोषित किए जाने के पश्चा त्‌ यह आवश्यक हो गया 
' है कि हिन्दी की एक सरल व सम्पूर्णं संक्षिप्त लिपि हो । 
साथ ही हिन्दी में राजकाय के समुचित सञ्चाज्ञन के लिए 
भी ऐसा होना आवश्यक है क्योंकि समुचित संख्या में 
हिन्दी के 'संच्स लेखकों की उपलब्धि के बिना राज- 
कार्य का हिन्दी में चलना सम्भव नहीं | नवम्बर, १६४७ 
` से हिन्दी युक्तप्रान्त में राजभाषा घोषित की गई है । 
डेढ वर्ष के इस लम्बे” समय में अँगरेजी के स्टेनोग्राफर 
हिन्दी की संचित लिपि सीखने में सफल न हो सके | 
इसका मुख्य कारण हे हिन्दी संक्षितलिपि की सरल व 
सुत्रोध प्रणाली का न दोना | 
अगरेजी में शाटहेरड की सञ्रसे सरल व: सफल 
प्रणाली पिंटमैन प्रणाली है और इसी के जाननेवाले 
अधिकतर हमारे देश में पाए जाते हैं | अङ्गरेजी की इस 
सुबोध प्रणाली का जान जिन लोगों की है, उनको हिन्दी 


` की प्रचलित प्रणाल्लियाँ बहुत ही क्लिष्ट जान पड़ती हें | 


क: ओर उनकी समझ में नहीं आता कि क्या सीखे कहाँ 


अधिकतर पिटमैन का ही अनुकरण किया गया है परन्तु 
ये प्रणालिया अज्धरेजी की पिटमैन प्रणाली से यद्यपि 
रेखाश्रों मै तो मिलती-जुलती हैं परन्तु कई स्थानों में ध्वनि 
में विपरीत हैं | इस कारण ग्रङ्गरेजी 
को सीखने में बढी कठिनाइयाँ प्रतीत हो रही हैं । जिन 
` संकेतों की ध्वनि को वे पिछले १५-२७ वर्ष ( तथा; उससे 
भी अधिक) से स्वीकार करते ग्रा रहे हैं, उनमें नवीन परि- 
वर्तन-द्वारा कठिनाइयों का होना स्वाभाविक ही है | 
यहीं नहीं, केन्द्र से अंगरेजी का मोह अभी तक दूर 


सीखे ्रौर केसे ! हिन्दी की प्रचलित प्रणालियों में " 


स्टेनो-ग्राफरों * 


तो अङ्गरेजी के स्टैनोप्राफरों को हिन्दी सित लिपि 


नहीं हुआ है, इस कारण अगले कई साल तक, हिन्दी 
तथा अंगरेजी दोनों दी आपा्रां में राजकाय का क्या 
जाना आवश्यक ही है | अतएव हमको एसे संक्तित्त 
लेखकों की आवश्यकता है, जो हिन्दी तथा अंगरेजी दोनों 
ही में कायं कर सके । परन्तु हिन्द की लित प्रणा 
लियाँ पिटमैन की ग्रङ्गरेजी प्रणाली के व्यतिक्रम 
उत्पन्न करती हैं, इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति 
प्रणाली तथा प्रचलित हिन्दी प्रणा 
सफल नहीं हो सकता । 


साथ 


) में कार्य करने में 


हमारी आवश्यक्रता-इस दशा में एक सुभोध सरल 
संक्षितलिपि की तो हमको आवश्यकता है ही, साथ ही 


हमारी आज की मुख्य आ .श्यकता है एक ऐसी ह णाली, 
जिसको पिटमैन-प्रणालो के ग्रङ्गरेजी के स्टेनोग्राफर 
सरलतापूर्वक स्वल्प काल में सीख लें और जो अङ्गरेजी 
की प्रणाली के साथ व्यतिक्रम उत्पन्न न करे, जिससे हिंदी 
तथा श्रङ्गरेजी दोनों ही भाषाओ्रों में सुगमतापूर्वक एक ही 
ब्यक्ति एक ही साथ कार्य कर सके | यदि हम यह चाहते. 
हैं कि हिन्दी शीघातिशीघ राजकार्य ' में ञ्रङ्गरेजी का स्थान ८ 
ग्रहण कर ले और हमारा राजकार्यं सचिवालय से लेकर 
पटवारी के कार्यालय तक हिन्ही. ही में हो तो ऐसी सरल 
संक्षिप्त लिपि को प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्तव्य होना 
चाहिए | 


अ प्रश्‍न उठता है कि ऐसी सरल संक्षिप्त लिपि कौन | 
हो सकती है, जो पिटमैन-प्रणाली के साथ व्यतिक्रम 
उत्पन्न न करे और अङ्गरेजी के स्टैनोग्राफर उसे आसानी 
से स्वल काल में सीख ले ! इसका उत्तर है ग्रज्ञरेजी 
पिटमैन-प्रणाली के सिद्धान्तों तथा संकेतों को पूर्णतः 
ग्रहण करं लिया जाए और १०० वर्ष की परिमार्जित 
प्रणाली का लाभ उठाया जाए । यदि ऐसा किया जाए 


दोनों ही (पिटमैन कै । > 


| ११४६ ] 


सीखना अति सरल हो 


हो जाएगा और वे हिन्दी तथा अंग- 
र 


रेजी दोनों ही भाषाओं में कार्य कर सकेंगे | परन्तु क्या 
क यह सम्भव है ! यदि पिरमैन-प्रणाली को हिन्दी में ग्रहण 
किया जा सकता है तो हम नई प्रणालियाँ क्यों निकाले 
जब कि पिटमैन-प्रणाली के जाननेवाले सहनो की सख्या 
में हमारे रहा विद्यमान हैं ? अधिकतर लोगों का विश्वास 
है कि पिटमैन प्रणाली हिन्दी में नहीं ग्रहण की जा 
सकती,| लेकिन यह बात सर्वथा गलत हे । वास्तव में 
पिटमेन-प्रणाली को हिन्दी में ग्रहण करने का प्रयास ही 
नहीं किया गया है | हिन्दी के संक्षिप्त लिपि आविष्कर्ताश्रों 
ने प्रयोग करने के पूर्व ही यह मान लिया कि पिटमैन- 
प्रणाली पर हिन्दी लिखी ही नहीं जा सक्रती और आरम्भ 
ही से वे हिन्दी शार्टहैएड की खोज में इधर-उधर भटकने 
| > लगे | यदि पिटमैन-प्रणाली का ठोक दिशा में अनुकरण 
पहले ही कर लिया जाता अथवा इस ओर केवल प्रयोग 
ही किए जाते तो आदर्श हिन्दी शा“ हैंड कभी की प्रच- 
लित हो जाती और उसका कोई प्रतिद्वन्द्वी न होता । नीचे 
कुछ विशेषताएँ दी जाती है, जिनके आधार पर यह स्पष्ट 
है कि पिटमैन-प्रणाली का हिन्दी में ग्रहण करना तनिक 
“भी कठिन नहीं है | 
१.पिटमेन-प्रणाली का मूल सिद्धांत है थ्वनि-लेखन, 
अर्थात्‌ शब्द जैसे सुने जाएँ, वैसे ही लिखे जाएँ। 
हमारी वर्णमाला भी ध्वनि के अनुसार ही है । इस 
प्रकार ध्वनि पर निर्भर पिटमैन-प्रणाली के संकेत हिन्दी 
में पूर्णतः ग्रहण किए जा सकते हैं। 
| २.अगरेजी में २६ वरण बर हैं परन्तु ध्वनि सिद्धा. , 
त्तनुसार २४ व्यंजन हैं और १२ स्वर, २६ वणंच्रो में ५ 
स्वर हैं और २१ व्यंजन इन २१ व्यंजनों.में से सी (८), क्यू 
(५) तथा एक्स (+) का स्वतंत्र अस्तित्व न होने के कारण वे 
भी कम किए गए तो १८ व्यजन रहे | च, थ, द, फ, 
रा तथा ञ्रं के लिए स्वतंत्र व्यंजने रोमन लिपि 
“में नहीं हे परन्तु ध्वनि-सिद्धान्त के अनुसार इनका 


र 


कारण थ को स्वतंत्र रूप दे दिया गया अन्यथा थ का 
स्वतत्र ग्रस्तित्व नहीं ) । इसलिए ये व्यंजनों में बढ़ा 
दिए गए और ध्वनि-सिद्धान्त के ग्रनुसार २४ व्यंजन बन 
| ॥ क जिनके लिए पिटमैन ने संकेते निधीरित किए | 
| न्दी में ३६ व्यंजन हैं परन्तु ज, ष, च, ते, श, ऐसे 


विविध व्रिपय 


भिन्न अस्तित्व है | ( त के अ्रॉगरेजी में न होने के | 
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व्यंजन हैं, जिनकी ध्वनि-सिद्धान्त के अनुसार आवश्यकते 
नहीं | इस प्रकार व्यंजन घटकर ३१ रहे | ३१ व्यंजन 
में ध्वनि के अयुतार ख, घ, छु, ठ, टा थ तथा घ 
क्रमश; क, ग, च, ट, ड, ते तथा द्‌ के अनुगत ह 
श्र्थात्‌ उनके उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि के साथ क, 
1, चट, ड, त तथा द की ध्वनि का हल्का 
संमिश्रण है | यदि इनके , लिए विशेष नियम बनाकर 
इनको संक्षित लिपि के लिए स्वतन्त्र व्यंजनों की सूची में 
से निकाल ले तो»स्वतन्त्र व्यंजन ३४. से घटकर केवल 
२४ ही रह जाते हैं। पिटमैन-प्रणाली में २४ संकेत "| 
विद्यमान हैं और इमें उनके हिन्दी में ग्रहण करने में 
कोई कठनाई भी नहीं हो सकती | यहाँ पर यह प्रश्त 
उठ सकता है कि हम पिटमैन-प्रणाली की २४ रेखाओं | 
को तो स्वीकार करते हैं पर हम उनकी ध्वनि में परिवर्तन | 
क्यों न करें, अर्थात्‌ हम इन सकेतों को वे ही ध्वनियाँ 
क्यों न दे, जो हमारी भाषा में अधिक प्रयुक्त होती हैं १ 
इसका उत्तर यह है कि पिटमैन ने इन स केतों का भाषा. 
विशेष के श्रनुसार ग्राविष्कार नहीं किया था वरन्‌ 
शब्दों के उच्चारणस्थान तथा ध्वनि के नुसार किया 
था । इन स केतों के ध्वनि के अनुसार निमित किए जाने 
के पश्चात्‌ ग्रँगरेजी भाषा के अनुसार बिभिन्न नियम 
बनाए, गए, जो शनेः-शनैः उत्पन्न हुए. | अतएव हमें इन 
प्राकृतिक ब व वैज्ञानिक सिद्धान्तों को न छोड़ना चाहिए, 
प्रत्युत इनको ग्रहण करने के पश्चात्‌ सक्तिप्तलिपि को 
स्वयं बढ़ने का अवसर देना चाहिए । यही प्राकृतिक है, 
वैज्ञानिक है। . 

३, नागरी लिपि में मूलतः १६ रबर हैं परन्तु 
हिन्दी में केवल १२ स्वर प्रयुक्त होते हैं | उधर पिवमैन- | 
प्रणाली में भी १२ स्वर हैं। वास्तव में पिटमैन- | : 
प्रणाली में स्रों का नियम नागरी लिपि हौ से ग्रहण | 
किया गया प्रतीत होता हे । इस तरह हिन्दी के १२ 
स्वरो को पिटमैन-प्रणाली में ग्रहण करना कठिन नहीं | र 

यह स्पष्ट है कि ध्वनि, व्यंजन तथा खर तीनों ही 
सिद्धान्तों के अनुसार पिरमैन-प्रणाली हिन्दी में 
की जां सकती है, तो फिर नई प्रणालियाँ आविष्कृत 
करके अँगरेजी के स्टेनोग्रापरों की कठिनाइयाँ क्यों 
जा-रही हैं? नवीन प्रणालियों का श्रथी है Ri 

_अ'रेजी के स॑ दस लेखकों के फिर से हिन्दी संचित 


~ ६357 | न. व सरस्वती 


शप 

का कोर्स (पाठ्यक्रम) पूरा करने के लिए बाध्य किया जाए 
` ओर साथ ही राजकाय में भी बाधा पहुँचाई जाए, । 

उपयुक्‍त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन 
पंक्तियों के लेखक ने हिन्दी को पिटमैन-प्रणाली के 
अनुसार लिखना केवल प्रयोगाथ आरम्भ किया, यह पूण 
निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि पिटमैन-प्रणाली 
हिन्दी में पूर्णतः अपनाई जा सकती है और किसी 
प्रकार का व्यतिंक्रम अ गरेजी शाट्हड के साथ उत्पन्न 
, & नहीं होता, श्रंगरेजी ही की माति तीव्र एवं सरल गात 
से कार्य किया जा सकता है | केवल कुछ शाब्दाचर 
(ग्रामोलाग), स क्षित शब्द तथा कुछ नियमों के अभ्यास 
मात्र से श्रगरेजी का स्टेनोग्राफर बहुत ही कम समय 
'' से हिन्दी का संक्षिप्त लेखक बन सकता है। लेखक उन 
| सरल नियमों को देश के सम्मुख रखकर राष्ट्रभाषा के 
| स चिप्तलिधि के प्रश्‍न को हल करने के लिए अपनी 
सेवा अ्रपंण करने के लिए प्रस्तुत है ।-घनानन्द फुलारा 


भारतीय इतिहास पर जात-पात का 


प्रभाव 

हमारे स्कूल और कालिजों में आज जो भारत का 
इतिहास पढ़ाया जाता हे, वह भारतीय जनता का इतिहास 
नहीं, वह यहाँ के राजा-महाराजो और विदेशी ग्राक्रमर- 
हल कारियों का ही स्तोत्रमात्र हे । भारतीय जनता का इतिहास 
जितना शिक्षा-प्रद है, उतना ही रोचक भी है | पर वह 
| इतिहास ग्रभी लिखा नहीं गया, शायद आगे लिखा 
| कि भारत की दीर्घकालीन दासता आर हिन्दुओं के हास 
का कारण क्या था और उस कारण को दूर किए बिना 
1 हमारी नवपप्रात्त स्वतंत्रता भी जोखिम में पड़ जाएगी | 
इस विषय में में अपनी ओर से कुछ न कहकर इतिहास 
की कुछ सत्य घटनाएँ ही आये देता हूँ और उनसे 

परिणाम निकालने का काम पाठकों पर छोड़ता हूँ। 
तेरहवीं शताब्दी की वात है | रतनजू थामक एक यवक 
काश्मीर की उपत्यका में आया | उस रुमय राजा महादेव 
काश्मीर का शासक था। रतनजू बडा साहसी और चतुर था। 
किसी प्रकार राजसभा में उसका प्रवेश हो गर्या और वह 
» उन्नति करते-करते एक ऊँचे पद पर पहुँच गया |. वह 
शक था | उसका अपना कोई धर्म न था | उसका झुकाव 


जना 
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-लिए खुला है | मेरे लिए इससे बढ़कर इ 


| जाए | उस सबै इतिहास से ही जनता को ज्ञान हो सकेगा . 


[ अगर 


हिन्दू-धर्म की ओर हो गया । वह एक पण्डित से प्रतिदिन 
गीता की कथा सुनने लगा । कथा जत्र गीता के अठारहवें 
व्याय पर पहुँची और उसके ४७ वें श्लोक को व्याख्या 
करते हुए परिडत ने कहा कि अपना धम चाहे विगुण 
भी हो तो भी उसे छोड़कर दूसरे का अच्छा धर्म ग्रहण 
करना भयावह है | यह सुनकर रतनजू ने पूछा “कया मैं 
आपका धर्म ग्रहण नहीं कर सकता ? पिडित ने कहा, 
“ब्रिलकुल नहीं ।” इस उत्तर से हताश हो रतनजू नेनिश्रय 
किया कि कल सबेरे मुके जो भी व्यक्ति सबसे पहले 


दृष्टिगोचर होगा, मैं उसी का धर्म ग्रहण करूँगा । उसके 
इस निश्चय का पता बुलबुलशाह नामक एक मुसलमान 
फकीर को भी लग गया । वह बहुत सवेरे लोटा लेकरे 
रनतजू के भवन के नीचे पहुँचा ! ल रतनजू ने 


उसे अपने निकट बुलाया ओर पूळा-- तुस कोन हो १” 
बुलबुलशाह -“में मुसलमान हूँ ।” 
रतनजू “क्या तुम सुके 

सकते हो ? 


बुलबुलशाह -“इस्लाम का द्वार 


ओर सौभाग्य 
की बात और क्या हो सबती है कि एक प्रमुख राजाधि 
कारी मेरा धर्म-बंधु बनना चाहता है !” 

इस पर रतनजू मुसलमान हो गया और उसने इस्लाम 
का खूब प्रचार किया | उसके पुत्र शाहमीर ने राज- 
सिंहासन पर अधिकार करके राजा सहदेव के पुत्र की 
रानी कोना को बलात्‌ घर में बैठाल लिया, पर रानी ने पेट 
में छुरा भोंककर आत्महत्या कर ली । कहते हँ जिन” 
काश्मीरी पणिडतों ने मुसलमान बनने से इनकार किया 
उनको रतनजू और शाहमीर ने बोरियों में बंद करके 
झेलम नदी में डबा दिया । श्रीनगर में जहाँ ये लोग 
डुबाए गए थे, वह स्थान अब तक भी “बट मजार' 
कहलाता है । 

ऐसी ही एक दूसरी घटना बंगाल की है। वहाँ के 
टिपरा जिले में माहीमाल या मछली वेचनेवाले मुस 
मान रहते हैं । पहले ये हिन्दू कैत्रत थे | कहते हैं , एक 
समय इनके निकटवती एक गा में बहुत जोर का हैजा 


फैला । उषसे वहाँ के सब लोग मर गए | केवल ८१ ५ = 
छोटा सा बालक बच रहा । उस बालक पर एक 
स्त्री को दया आई । उसने बालक को लेकर पाल लिया | 


ड 


१६४६ ] 


| वह-गाँव मुसलमान जुलाहों का था | जत्र यह लड़का 
-_ कुछ बड़ा हुंग्रा तो चर्चा, होने लगी कि यह तो मुसलमान 
का लड़का है | इसलिए जिस स्त्री ने उसे पाला है और 
जो लोग उस स्त्री के साथ खान-पान करते रहे हैं, वे सन्न 
धम-भ्रष्ट है, वे सघ मुसलमान हें । केवर्तो' ने समाज के 
नेताओं की बहुतेरी अनुनय-विनय की, क्षमा माँगी, पर 
उनकी एक न सुनी गई | उनको हिन्दू समाज से ढकेलकर 
बाहर निकाल दिया गया | वे कुछ दिन तक प्रतीक्षा में रहे 
कि अन्न भी हिन्दू समाज उनको दुबारा अपनी गोद में ले 
लेगा | पर उनको हताश होना पड़ा । फलतः आज वे 
कट्टर सुपलमान हैं | 
“आजाद काश्मीर? के प्रधान सरदार मुहम्मद 
इब्राहीम चिव जाति के राजपूत हैं | सुना है, कोई चार 
? वर्ष हुए इस जाति के कोई डेढ़ -लाख मुसलमानों ने 
काश्मीर-नरेश से प्रार्थना की थी कि हमें पुनः हिन्दू बना 
लिया जाण; हिन्दू हमारी बेटी लें और हमें अपनी बेटी 
दें । पर हिन्दू राजपूतों ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया | 
इन और ऐसी ही दूसरी घटनाओं का इतिहास पर क्या 
प्रभाव पड़ा, इसका पता आपको सन्‌ १६४६ के नोवा- 
खाली सें, सन्‌ १६५७ के पंजात्र में होनेवाले विनाश 
शर विध्वंस से लग सकता है | जिन भी जिन्ना को भारत 
का विभाजन करानेवाला कहकर इतना कोसा जाता है, 
वे उस खोजा जाति के थे, जो कभी हिन्दू थी; जिसके 
लोगों के नाम आज भी पुरुषोत्तम, लालजी, हरंजी, 
रलबाई, कुसुम बहन और केसरबाई आदि हैं। विवाह- 


ह्नि 


छान करते हैं | इन लोगों ने ब्रहुतेरा यल किया कि हिन्दू 
समाज इनको पुनः अपने में ले ले | शी जिन्ना चालीस , 
वर्षे तक कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता रहे | उनके नाम पर 
बम्बई में कांग्रेस हाल बनाया गया । पर हिन्दुओ्नों ने न 
तो रोटी-बेटी के संबंध द्वारा मुसलमानों 'को अपने में 
मिलाया और न उनसे घृणा करना ही छोड़ा | फलतः प्रकृति 
को वह कर्मा करना पड़ा, जो पहले कभी न हुआ था। 
भारत को काटकर उसने दो टुकड़े करदिया।६ वीं 
शाब्दी में काबुल में भी पालवंश के हिन्दू राजे राज्य 
“ले थे पर आज अमृतसर के परे लाहौर में भी हिन्दू 
की नाम-निशान नहीं रहा |. र 

घुसलमान ओर हिन्दू का ही झगडा हो तो शायद्‌ 

फाड & 


विविध विषय 


शादी पर श्र भी वे गणेश पूजा आदि कई हिन्दू अनु- , 
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९५५ 
वह पाकिस्तान के अलग हो जाने से शान्त हो जाता और कक | ७ 
देश में शान्ति हो जाती | पर हम देखते हेंकिजाटौर |; 
गे ट खे ब्र ६. ह 
र जाट का, ब्राह्मण र अब्राह्मण का; द्विजे और शूद्र 
का, कायस्थ ओर भूमिहार का, सवर्ण और वणं का 
वैमनस्य मी हिन्दू-मुस्लिम कटुता का ऐसा ही रूप धारण 

कर रहा है । मद्रास की धारा सभा में उस दिन ब्राह्मणों ` 
आर तराह्मणेतर का मम तू-तू हुई थी, वह मेरी बात का 
ममाण हृ | हिन्दू-समाज ऊपर से नारङ्गी की भाँति एक 
प्रतीत होता है | पर ऊपर का छिए,का फटते ही भीतर से 
अलग अलग फो के गिरने लगती हैं । हिन्दुओं की विभिन्न 
ज्ञ ति य्‌ क्‌ ९. ~ हद DN 
3 तियों का पाक्य नगर-समितियों, जिला बोर्डो और 
रा-सभाओं के चुनाव के समय और भी स्पष्ट हो जाया 
करता है | 
अब इतिहास को दो घटनाएँ और लीजिए । 
शेरशाह सूरी के समय में हेमचन्द्र ( हेमू बकाल ) 
नामक एक बनिए ने अपना नाम विक्रमादित्य रखकर 
हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहा | उसने दिल्ली आदि 
कई स्थानों पर मुगल-सेनाओ्ों के ,इराया परन्तु राजपूतों 
ने उसकी सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया | वे कहते 
थे कि हम क्षत्रिय होकर नीच वर्ण के वैश्य के अधीन | 
काम नहीं कर सकते | फलतः जब हेमचन्द्र को बैरमखाँ 
से हार हुई तो उन्हीं राजपूतों को मुसलमानों का दास 
बनने में किसी प्रकार के अपमान का अनुभव न हुआ | 


आर लीजिए-- 


काठियावाड़ गुजरात का एक ढेढ़ ( ग्रछूत ) जब्र 
तक हिन्दू रहा, वणु-व्यवस्था के ठेकेदारों ने उसे उठने न 
दिया परन्तु ज्यों ही मुसलमान बनकर उसने अपना नाम 
नासिरुद्दीन खुशरू रक्खा त्यों ही उसने खिलजी बंश की 
सारी सत्ता अपने हथ में ले ली । हिन्दू रहते हुए वह 
किसी क्षत्रिय स्त्री का स्पंश तो दूर दर्शन भी न.कर सकता . 
था । मुसलमान बनकर उसने राजा कर्णराब डी स्त्री | 


` देवल देवी के साथ, जिसे अलाउद्दीन ते आया था, बिवाद | 


कर लिया | उसने ,खिलजी राजघराने को स्त्रियाँ अपने . 
बंधु-बान्धवों में शॉट दी। वह कुरान के ऊपर मूर्तियाँ 3 
रखाया करता था । वह चाहता था कि हिन्दू-राज्य की पुनः 
स्थापना करे पर सवर्ण हिन्दुओं ने एक अ 
सहायता करने से इन्कार कर दिया। इसी प्रक 


` ५८६ 
' काफूर भी एक नीच जातिका गुजराती हिन्दू था, जो 
। मुसलमान हों-गया था। 
' रंलीजिए- | 
जब अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर श्राक्रमण किया 
और पानीपत के मैदान में सदाशिवराव भाऊ ने उसका 
` . सामना किया, तत्र मराठों की वीरता और भाऊ के शौ 
। को देखकर ग्रन्दालौ के छक्के छूट गए । उसने घोड़े 
से उतरकर ईश्वर से प्राथना की कि यदि इस बार में 
सकुशल स्वदेश को लौट सकू तो फिर कभी भारत की 
ˆ ` ओर मुँह न करूँगा | इसी बीच में एक दिन रात्रि के समय 
[ उसने मराठों की छावनी पर दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखा 
' कि सेकड़ों-सहलों स्थानों पर थोड़ी-थोड़ी आगें जल रही 
हैं। उसने पूछा--“ये क्या है ?” उसे बताया गया कि 
मरहंड्टा लोग एक दूसरे के हाथ का बना भोजन नहीं खा 
सकते | इसीलिए वे ्रपना अलग भोजन बना रहे हैं । 
यह सुन अब्दाली को ठाढस बध गई । वह. 
' ्रोला--“जो लोग आपस में इकट्ठा खा नहीं सकते, उन 
` को जीतना क्या कठिन है १” दूसरे दिन जब जारह बजे 
तो मुसलमानों ने तो खुरजा में से निकालकर घोड़े पर 
बैठे-बैठे ही रोटिया खालीं परन्तु मरहट्टे अपना अपना 
खाना बनाने में लग गए | अब्दाली ने अवसर देख 
1 एकदम उन पर धावा बोल दिया | कोई मरहट्टा नहा रहा 
हत्त था, कोई दाल छक रहा थ', कोई आटा गूध रहा था 
कोई खा रहा था । लाखों सिपाहियों ,में से दो सहस्त भी 
; ्रब्दाली का सामना करने के लिए तैयार न हो सके | 
। फलतः मरहठा सेना में भगदड़ मच गई | भाऊ 
' मारा गया। ० 
` भरतपुर के राजा सूरजमल ने भाऊ को परामर्श दिया 
या कि अब्दाली के साथ श्रामने-सामने होकर लड़ाई करना 
ठोक नहीं | उस पर छिपकर. छापे मारने चाहिए | 
| गाज आहाण था और सूरजमल - जाट । भाऊ ने सूरज- 
। मल के परामर्श को ठुकराते हुए कहा था-_ 
| दोशालो फाटो भलो साबत भलो न टाट | 
र राज भया तो क्या हुआ अन्त जाट-का-जाट | 
' ठोक है, र जाट शूद्र i दिया सर्खरामर्श भी सन 
.. आहण क्यों मानता ? में ऐसे 
मौ उदाहरण हैं, जहाँ पर के छ. हटा यो ओर 
ह 6. [रण हिन्दुर््रा क्री 
प्रराजप हुई | 


PS 


अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्लूम फोल्ड 


लिखते हैं--“इस समय लगभग २००० उपजातियाँ 
तो केवल ब्राह्मणों क) ही हैं | पंजाब के अकेले सारस्वत ( 


ब्राह्मण ही ४६६ विरादरियों में बँटे हुए हैं । ज्ञत्रिय शग 
६५० उपजातियों में विभक्त हैं और बनियों में छोटी- 
छोटी उपजातियाँ इनसे भी अधिक हैं । भारत में एक 
कहावत प्रसिद्ध है--ग्राठ कनौजिए, नो चूल्हे |” ये 
सब जातियाँ और उपजातिया एक दूसरे के साथ रोटी. 
बेटी का व्यवहार बिलकुल नहीं करतीं | . 

दक्षिण बंगाल में कटक नाम का एक जिला है 
वाँ के कुछ कुम्हार तो बैठकर छोटे वर्त 
कुछ खड़े होकर बड़े बर्तन | बस, केवल इतने से भेद 
के कारण ईनकी पृथक्‌ पृथक बिराद्रियाँ 
वे आपस में रोटी-बेटी-व्यवहार नहीं कर 
प्रकार बहुत से ग्वाले, जो कच्चे दूध से सकलन निकालते 
हैं, उन ग्वालों के साथ रोटी बेटी-व्यवहार नहीं क 
जो दूध का दही बनाकर मक्खन निकालते हैं। इसी 
प्रकार जो मछियारे दादिनी श्रोर से जाल बुनते हें, वे 
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उन मछियारों के साथ .खान-पान और व्याइ-शादी नहीं . 
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करते, जो बाई ओर से जाल बुनते हैं । प्रत्येक जाति श्रौर 
प्रत्येक उपजाति सदा अपने को दूसरी सब बिरादरियों से 
पृथक रखने में ही अपनी उच्चता समती है । इस- 
लिए उस पार्थक््य को बनाए रखने के लिए त्रिराद्रियों 
के मुखिया सदा प्रयत्षशील रहते हैं । आश्चर्य तो यह है 


कि इन बनावटी बिरादरियों के इसी प्रकार के बेहूदा , 


« नियमों ने हो अब धर्म का रूप धारण कर लिया है। 
प्रायः हिन्दू लोग धर्म का लक्षण यही समझने हैं कि एक 
, विशेष ढंग से खात्रा, विशेष ढंग से पीना और विशेष 
ढंग से विवाह करना । उस पर काले बादल की.माँति 
एक दूसरो संस्था--वर्णो की व्यवस्था, वरन्‌ अव्यवस्था-, 
स्थित है | 
यह भयंकर असंगतियाँ और कड़े अत्याचार ही" 
` हिन्दू समाज की बर्त-न दुर्गति के लिए एक बड़े श्रा 
में जिम्मेदार हैं | इसी एक वणं-व्यवस्था के भीतर दी” 
भीतर दीमक की तरह चाट जानेवाले गुण भारत को एक 
राष्ट्र नही बनने देते। “तीस करोड़ लोगों पर साठ 
सहस सैनिकों और ?साठ सहस्न सिबिलियन विदेशियों 
का राज्य करना एक श्रसंभव-सी बात जान पड़ती है | 
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पर इस [जात'पाँच ने 


असम्भव को भी सभव कर 
दिखाया है |? 


दि रिलीजन ग्रॉव दि वेदाजू, पृष्ठ ४२ 
आरतवातियों में देश-प्रेम की कमी का एक कारण भी 
जात-पात हे । एक अगरेज या एक फ्रेञ्च पहले अपने 
झुडुम्वियों से प्रेम केरला हे | उसके बाद उसके लिए 
सभ अंगरेज या सब फ्रेंच समान होते हें । परन्तु हिन 
कुडुम्मियो को मिलता 
यु । उनसे जो बचता है, वह उसकी उपजातिवालों को 
(डे उ सके जातिवालों को ओर उनके 
बमबन्धुओं को मिलता हे | उनके बाद 
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। | “ज्जाती है । 
जात पात लोकराज का उलटा है। जहाँ जात-पात 
है, वहाँ लोकराज नहीं चल सकता | लोकराज में सत्र 
मजुष्य बराबर समझे जाते हैं, जात-पाँत ब्राह्मण को ऊँचा 
गौर भज्जी को नीचा मानती है | वह दोनों को एक से 
अधिकार नहीं देती | इस समय हमारी समाज-व्यवस्था 
को बड़े जोर से सलकारा गया है | यदि आप जात-पाँत 
को रखना चाहते हैं तो आपको लोकतन्त्र का विचार 
छोड़ देना पड़ेगा | और यदि आप देश में सच्चा लोक- 
राज स्थापित करना चाहते हैं तो जात-पाँत का मिटाना 

> आपके लिए अनिवार्य हो जाता है | लोकराज कोई 

लगदा नहीं, जो चाहे जिसके तन पर पहना दिया जा सकता 
है| यह तो एक मन की विशेष अवस्था है, जा संस्कार- 
बारा प्रास की जा सकती है | जन तक शिक्षा एवं प्रचार- 
दारा जनता को लोकंतंत्री न बनाया जाए'तब तक लोक- 
राज-पद्धति उनमें सफल नहीं हो सकती । स्वतन्त्रता हमें 
मिल अवश्य गई है | पर उसे स्थायी और सुरक्षित करने 
की काम अभी शेष है | यदि जात-पाँत को ने मिराया 
गया तो यह लोकराज सब लोगों का राज न होकर केवल 
| थोड़े: से मनुष्यों का शासन होकर रह जाएगा, सर्व-साधा- 
| 'ए के लिए यह केवल शासकों का ही परिवर्तन सिद्ध 

' होगा | और यह भात हमारी स्वतन्त्रता के लिए घातक 

है। भारत के इतिहास से, हमें यही शिक्षा 

¬= सन्तराम बी० ए० 
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दो गीत 
(६ ) 
विहग ने एक गीत गाया | 
पुलकित विमल, दिशाओं के तन 
नवल लता कम्पित तरुवर तृण 
सरस समीरण चूपुर रुनमुन 
नयन प्राण, भाया | 
छूटे नभ से किरण कुतुम शर 
अगजग ' मुग्धप्राण . भावों भर 
युग युग की प्राचीन धरा पर 
“यौवन बरसाया | 
मदिर स्वप्न परियों की चितवन 
मुस्काती मधुस्नात सरल मन 
विमल सीकरों के घूघट से 


से शासित 
जग जीवन का नाप ऋपरिमित 
लघु करने 


एक विहग सुकुमार 

तैर रहा गहरे नभ का | 

तूफानी पारावार । 
सूर्यं ग्रस्त सा होता जाता 


चल तरंग सिन्धु लहृराता 
भप रहा है जड़ से चेतन 


तरुश्रों का परिवार | 
चिर अनजान श्रचिर सुखभूला 
नव निर्माण स्वप्न में फूला 
ढोए लिए चला आता 
विरस तृणों का भार | 
नयनों में अभिलाषा छुलकी 
आज गया चिन्ता हे कल की 
वतमान से बाँध रहा हे 
भावी का अधिकार | 
जिसको इसने जान न पाया 
ग्वेन ग्रणष्ट भय घत्रराया 
इसीलिए तो बना हुआ है 
कर्मवीर संसार | " 


Se NE -नीरब, एम्‌ । 
८ ५ 
पं igiti Gangotri 
(0, Gurukul Kad Collection, Haridwar, Digitized by eGango १ ह 
CCO, Gu 


| 
मुद्रा प्रणाली ओर अथ-व्यवस्था 


प्रोफेसर केदारनाथ गुप्त, एम० काम०, साहित्यक 
आज का युग यन्त्रप्रधान युग है “| हम उत्पादन 
की कंल्यना करते हो मशीन की कहना कर बैठते हैं । 
नुष्य ,की ग्रधिकांशा भौतिक श्राबश्यर्कताश्र की पूर्ति 
मशीन के द्वारा ही सम्भव है। अतः हमारा आज का 
पार्थिव जीबन यन्त्र की धुरी पर अवस्थित कहा जाए 
तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी | इँगलेंड की श्रौद्यो गिक क्रांति 
और ग्रणुबम के ब्रीच का काल एक प्रकार से इस 
यत्त्र-प्रधान युग का इतिहास है जब कि हम पाते हैं कि 
आँखों को चकाचौंध कर देनेवाले और कल्पना को थका 
देनेवाले यन्त्र-सम्बन्छौ आविष्कार हुए हें । उत्पादन के 
क्षेत्र में आज की मशीनें विश्वकर्मा की किंवदन्तियों को 
भी लजा देनेवाले कार्य कर रही हैं । इसका परिणाम 
यह हुआ है कि उत्पादन ओर उपभोग के बीच प्रायः 
बहुत बढी खाई-सौ हो गई है। आज के उद्योग- 
प्रधान देशों के सामने यह समस्या नहीं है कि कितना 


उत्पादन किया जाए बल्कि यह पीड़ाजनक है कि उत्प[दित ` 


वस्तुओं की खपत में किस प्रकार शीघ्रता तथा बहुलता 


लाइ जाए | यही कारण है कि प्राय, सभी देश, जिन्होंने ' 


उद्योग-धन्धों में कुशलता तथा श्रग्रगण्यता प्राप्त की है, 
इस बात की श्रनवरत चेष्टा करते हैं कि किन विधियों से 
वे औरों की अ्रपेच्षा औद्योगिक दौड़ में आगे बढ़ जाए | 


इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 'दो अहम्‌ समस्याओं का 
हमारे युश को मुकाबिला करना पड़ रहा है | एक तो यह 


कि किस प्रकार एक देश की ग्रर्थ ब्यवस्था दूसरे देश की' 
र 
श्रथ व्यवस्था से श्रपेक्षाकृत सबल श्रौर दृढ़ बनाई जाए 


जिसमें उसके बाजुग्रौं में दूसरे देश की, अ्रर्पेन्षा ज्यादी शक्ति 
4 | दूसरी रोर उद्योग तथा उत्पादन की बृद्धि के साथ- 
साथ यह समश्या भौ श्रा गई है कि कच्चे पदार्थों के कल- 


` कारखानों में आने और निर्मित वस्तुश्रों के उपभोक्ताओं के 


बीच विनिमित होने के बीच को जो श्रवा हे, उसमें 
उत्पादन में सम्मिलित होनेवालों (भूमिपति, श्रमिक 
पूजीपति तथा उद्योगपति) को उनका पारिश्रमिक किस 
प्रकार दिया जाए क्योंकि उत्पादन के 


$ श्रीगणेश और 
विनिमय के इतिञ्रध्याय के बीच की जो समय-सम्बन्धी 
खाई है, उसको पाटना ग्राव 
है । बृहतर्काय उत्पादन ओर वेन्द्रीबूत व्यक्त-साह्म व्यवस्था 
के कारण यह खाई और भी बढती गई है । 


भन्न-मिन्न देशों के द्वारा काम सें 


लाई गई 


आयात-निर्यात-सम्बन्धी रुकावटो, उत्पादन-सम्बन्धी 
जटिलताओं तथा राजनीतिक शतरंत्री चालों पर, जिनका 
अभिनय १९१४ और १६३६ के विश्वव्यापी युद्धा के 
बीच किया गया, ध्यान दे तो आखानी से यह बात समक 


में आ जाती है कि पहली समस्या अर्थात्‌ अपेक्षाइत 
आर्थिक सबलता की प्राप्ति का समाधान किस प्रकार हू ढू 
निकाला गया | इस विषय की वृहत्तर गवेषणा हमारा 
अभीष्ट इस निबन्ध में नहीं है। 
हाँ तो इसकी समस्या की पूर्ति याने उत्पादन और 
पभोग के बीच की खाई के पाटने--का भार हमारे युग 
की मुद्राप्रणाली को दिया गया । यही कारण है कि श्राज की 
मुद्राप्रणाली ग्रौर त्रथव्यवस्था का सम्बन्ध दूघ-पानी का 
सम्बन्ध हो गया,है । फलस्वरूप हम पाते हैं कि उत्पादन 
का चेत्र ज्यों-ज्यों विस्तृत होता गया तथा उत्पादन में 
श्रमिकों के व्यक्तित्व का ज्यों ज्यो हास होता गया त्रथवा 
यों कहिए कि श्रमिकों और उद्योगपतियों का सम्बन्ध ज्यों 
ज्यों परोक्ष होता गया, त्यो-त्यो मुद्राजनित विनिमय की 
अनिवार्यता बढ़ती गई। यह भी एक आशिक खँ 
सिद्धि है कि वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का ढग 
जितना ज्यादा परोक्ष होगा, मुद्रा की अनिवार्यता उतनी 


ही बढ़ती जाएगी श्रौर आज तो हम देखते हैं कि मुद्रा | 


हीन उपभोक्ता की श्रावश्यकता आर्थिक दृष्टिकोण से 
आवश्यकता की श्रेणी में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ई 
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॥ के पास अपनी माँग की पूर्ति करने का कोई 
|. ॥साघन उपलब्ध नहीं है । दूसरे शब्दों में हम *कह सकते 
बहे कि मुद्रा आज के जीबन की संचालक तथा आज के 
उत्पादन की विधाय ह है। श्र्थशासत्र का प्रारम्भिक ज्ञान 
हमसे बताता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य हें-उपमोग्य 
तथा विनिमय-शाध्य बस्तुश्रों के बीच मध्यवर्त्ती होकर 
विनिमय को सम्भाव्य बनाए, तथा वस्तुओं का मूल्याङ्कन करे, 
मूल्यों को स्थानान्तरित करे, वस्तुओं के पारस्परिक मूल्यों 
के विनिमय का माध्यम बने तथा मूल्यों का संचयकरण भी 
करे | यहाँ मूल्यों ते ग्रथ उपेभोक्त वस्तुओं में निहित उस 
त्त्व से है, जिसकी उपलब्धि उपभोक्ता की आवश्यकताओं 
की पूर्ति कराती हो तथा जिसे श्र्थशास्त्री उपमोग और 
उपभोक्ता के बीच का सम्बन्ध बताते हैं । 

कहने का श्रर्थ यह हे कि मुद्राप्रणाली जिसे प्रथमतः 

विनिमय-सम्पादन ही साध्य या एक बहुत बड़ी शक्ति 
का पुंजमात्र हो गई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था 
प्रायः इसी की सीमा से मर्यादित है | मुद्रा में इस 
शुक्तिसंचय का सीधा ग्रथ यह हो गया है कि मुद्र। की. 
बहुलता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बढाए तथा 
की न्यूनता इनके मूल्यों को कम कर दे । इतना ही नहीं 
त्राभी ताजे अनुभव यह बताते हैं कि एक बार 

मुद्रा की स्रपेक्षाकझत बहुलता यानी मुद्रास्फीति की 

आवस्था पहुँच जाने पर समाज की मानसिक व्यवस्था इसकी 

बहुलता से उत्पन्न हुए दुर्गों से इतनी ज्यादा प्रभावित 

तथा सम्बद्ध हो जाती है कि फिर पीछे की ओर जाना 
3 प्रायः असम्भव हो जाता है। देखा यह गया है कि 

चलन की सुद्रासंख्या में वस्तुतः कमं. करने के उपरान्त 

भी उपभोग तथा जीवन-निर्माण वस्तुग्नो के मूल्य में 

कोई कमी नहीं आई। इसके प्रतिकूल यह भी एक कड़ " 
| सत्य हे कि गत विश्वब्यापी आर्थिक गिरावट (Economic: 
| Dipressi0n) के समय कुछ देशों ने तीव्रता से गिरते 
| वस्तुओं के मूल्यों में श्रटकाव देने के लिए चलन में 
| अतिरिक्त सिक्कों की संख्या बढ़ाई लेकिन तत्र भी 
| मूल्यों का अधःपतन नहीं रुका | 

इसका निष्कर्ष १ यह निकला कि ऽन-साधारण्‌ 

मुद्रा की अपरिमित शक्ति के वशीभूत होकर यह सोचना 
। भूल जाता हे कि मुद्रा किसी उद्देश्य को साधक है, 

` स्वयं साध्य नहीं । वह उद्देश्य हे जीवनोपयोगी वस्तुओं 


0 
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' नहीं दीखता कि निरंकुश सुद्राप्रणाली उत्पादित वर 


, ग्ड़चनों को दूर करने की चेश तो की जाती 


तथा सेवाश्रों की उपलब्धि | यानी मुद्रा मृत्य है 
नहीं'| अब हम यह श्रासानी.से कह सकते हैं।कि मुद्रा- 
सम्बन्धी जन साधारण के बीच मनोवैज्ञानिक जड्ता ६ 
हमारी आर्थिक विषमता का प्रधान कारण 
मुद्रा-प्रधान अर्थव्यवस्था में जन साधारण के मस्तिष्क 
से यह धारणा कतई नहीं मटाई जा सकती कि | 
उसका उत्र कुछ है क्योंकि जनसाधारण के हाथ 
एक रुपया उसके जीवन का.सवेस्व है | र 

श्रतएव हमारा अभीष्ट एक ऐसी अथ व्यवस्था 
जिसमें मुद्राप्रणाली की इस अपरिमित शक्ति का सः 
विघटन या अपहरण कर दिया जाए । तभी मूल्यों के. 
उतार-चढ़ाव की विभीषिका से जनसाधारण के जनपद 
को तथा उसकी रोटी को निरापद्‌ रखा जा सकता 
दूसरे शब्दों में हमारा मतलब तटस्थ या दोघ 


ऐसी मुद्राप्रणाली से है, जिसके द्वारा ग्रर्थव्शवथा 
स्तर या उसका ढाँचा ठीक नहीं किया जाए, वरत्‌ 
अथव्यवस्था के अनुसार ही मुद्राप्रणाली का स्वरूप तथा 


वश तथा विषय को बोधगम्य बनाने के लिए पूर 
प्रधान आर्थिक ब्यवस्था के बारे में भी एक दो शाब्द | 
कह देना उचित होगा, जिसमें व्यवध्थापक मुद्रा , 
को स्वतन्त्र तथा निरंकुश छोड़ देते हैं ओर जोर 

उत्पादन पर देते हैं। उनका कथन है कि उत्पादन की. 
बहुलता समाज की दरिद्रता तथा सामाजिकों की वि! 
को दूर कर देने के लिये पर्यात होगा | उन्हे 


i 


को उपभोक्ताओं के बीच वितरण करने में कितनी विष 
उत्पन्न कर देती है क्योंकि उपभोग का मापदण्ड र 


यह है कि पूं जी-प्रधान अर्थव्यवस्था में उल्लादन- 
वितरण-सम्बन्धी विषमताओं की ओर किसी 


नहीं जाता |» अखिर इससे बढ़कर भो. 
पद बात हो सकती है ! उत्पादन में योग 


उत्रन्त वितरण सम्बन्धी वि म 


Pe 


2६० 
ह सन्तोपजनक नहीं होता तो फिर वे त्रसन्तृष्ट श्रमिक ति 
` रार अगाध गतिं से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जन- 
साधारण या भ्रमिक बीस या "पचास रुर नहीं 011 
प्रत्युत बह अमुक परिमाण में कपड़े ३ र EER 
` उत्तग्रों का निश्चित परिमाण चाहता 
bo i का तात्पर्य यह है कि यदि तिक्कों को विनिम 
` जञा साधन तो रहने दिया जाए लेकिन मूल्याकन के 
` मध्यम-पद से उन्हें हटा दिया, जाए तो zl की अधिकांश 
रचने आसानी से दूर हो सकती हैं । चू कि वस्तुओं र 
, मूल्यमाप भी सिक्के करते हे इसीलिए“इनकी वृद्धि और 
` ` मो मूल्यों को कम अधिक कर देती है । 
प यह कार्य बहुत ग्रंशों में तटस्थ मुद्राप्रणाली के द्वारा 
` ` सम्पादित हो सकता हे । इंगलैंड के प्रसिद्ध ग्र्थशास्त्री 
। जी० डी० एच० कोल महोदय ने अपनी पुस्तक 10765 
its Present and प्रपाःण९ में तटस्थ मुद्रा को युक्ति- 
|... संगत व्यवस्था बंतलाई है ।- 
। लेकिन पाठकों को यह भली-माँति समझ लेना 
चाहिए कि तटस्थ मुद्रा-प्रणाली किसी भी देश की आथिक 
व्यवस्था से कोई भिन्न वस्तु नहीं हे वरन्‌ तदनुकूल 
हे । तटस्थ मुद्राप्रणाली को पृष्ठभूमि में प्रायः निम्न- 
। लिखित बातों की परमावश्यकता है -- 
टि (२) मुद्राप्रणाली तथा, अर्थप्रणाली का द्विपक्षीय 
| गठन, ( २०) आयस्तर तथा मृल्यस्तर के संतुलन को 
बनाए रखना, ( २ ) उच्चोग-धन्धों, विशेषतया केन्द्रीय 
> बेक तथा इसी तरह के महत्त्वपूर्ण मुद्राप्रणाली से संबद्ध 
5 संस्थाओं का राष्ट्रीकरण । 
 ्रर्थिक योजना के द्वारा पहले जन-साधारण के 
be जीवनस्तर को ऊपर उठाना होगा तभी हम यह जान संकते 
' है कि कैसी मुद्राप्रणाली उपयुक्त होगी । श्रार्थिक योजना 


पर किया जा सकता है। श्रत: ग्रावश्यक्तनिसार मुद्राप्रसार 
तथा मुद्रासंकोच की नीति मूल्य और आय के स्तर में 
' सन्तुलन बनाए रहने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती, है। 

` -इसलिए यदि श्रमिकों तथा कार्यक्षम व्यक्तियों की श्राय तथा 


सरस्वती 


[ अगस्त ३ 


तदतुकूल क्रयशक्ति का क्न यदि मुद्रा में न होकर इकाई F 
तथा इसी तरह अन्य गणना सुलभ साधन में हो तौ। र 
वास्तव में पर्याप्त मात्रा में हम खुद्रा को श्रपारमित शक्ति ह 
को मर्य्यादित कर सकते हैं | कहने का सारांश यह है कि ` 
मुद्रा ऋण चुकाने तथा विनिमयाँतगेत लेन-देन करने का 
माध्यम तो रहे लेकिन उपभोक्ताओं की क्रषशक्ति तथा 
वस्तुओं में निहित उपभोग्य तत्वों के नापने का माध्यम न 
रहे तो मूल्य-प रिवर्तद के तांडव से समाज निरापद्‌ रहे। 

लेकिन यह तभी सुलभ हो सकता है जत्र 'उद्योग- 
धन्धो, बैंकों तथा भूमि का उत्तरोत्तर राष्ट्रीकरण हो और 
शासन ही समाज के प्रतिनिधि के रूप में उद्योगपति तथा 
देश के लोग श्रमिकवर्ग हों । सेन्ट्रल बेंक का राष्ट्रीकरण 
उपयु'क्त योजना के अंतर्गत प्रायः अनिवार्य-ला हो जाता 
है क्योंकि मुद्रासम्बन्धी उलट-फेर का उत्तरदायित्व व्यक्ति- 
साध्य संस्थाओं के ऊपर नहीं छोड जा सकता | 


| अमर करि 
विद्वान्‌ के० एस» चिदम्बरम्‌, 'भारद्वाजन्‌', जी० ओ०एल० 
किसी ने कहा है--कवि पैदा होता है, बनाया नहीं 
जाता | ऐसे कितने ही कवि अभी तक पैदा हुए हैं । लोग 
कहते हैँ कि उनमें कई मर भी गए | मरे हुत्यो की श्राद्धू- 
तिथियों को धूमधाम से मनानेवाले लोगों की भी आज 
कमी नहीं है ( कोई यह नहीं मानता कि कवि, जो बनाया 
नहीं जाता, कभी मरता भी नहीं है पर वह अमर होता 
है | कवि जब पैदा हुआ, तीनों कालों का दो जाता है, ८ 
«सिर्फ भूत या वर्तमान का नहीं। वह कहता भी तो 
यही है-- ० , 
« वर्तमान मेरा किंकर है और भूत मेरा अनुचर, 
कौन करेगा समता मेरी ! है भविष्य भी मेरा चर | 
वस्तु देश या काल हमारा है प्रभाव सबक्रे ऊपर ॥' 
वह किसी से नहीं डरता, पर सत्र उससे डरते हैं | 
_ उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता पर वह सभी का सत्र | 
कुछ बिगाड़ सकता है | वह सर्वशक्तिमान्‌ है । विकराल 
कालपुरुष भी उसके वश में है, तमी तो बह कभी नहीं 
मरता | वह चिर जीव है, इसलिए जनेय, विभीषण, 
अश्वत्थामा जैसे चिर जीवियों के समान कभी-कभी श्रय 
हो जाता हे अवश्य । पश्चिम्रवालों की बातों को बिना 


जी 
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| „इम पूर्ववालें, उन चिख्जीवियों 


प 
कैसी प्रकार की ग्रानाकानी के सच्ची मान लेने के ग्रादी 
की बातों को ग्रसत्य 
(]॥५६॥) माने बैठे हैं, और वैसे ही कवि को भी नि:संकोच 
मरा हुआ मान लेते हैं । लोगों ने समभा, कब्रीर मर 
गए क्योंकि उनका भौतिक शरीर काठ-सा उनके 
समने पड़ा था | उस शरीर पर कफन पड़ा । तब 
उधर एक वाग्वाद छिड़ा । उनके शिष्यों में हिन्दू भी-थे, 
उसलमान भी । हिन्दू कहते थे--शरीर को जला देना 
है, मुसलमान कहते थे--गाड़ देना है | इस प्रकार जो 
दिन्दू-सुसलिम एकता का बड़ा उपदेशक था, उसी के 
निश्चेष्ट शरीर के कारण, शिष्यों में बह वाग्वाद छिड़ा | 
अचानक किसी को नजर उस जगह पर पड़ी, जिधर 
कबीर का शरीर लिटाया गया था । वहाँ पंच मूतात्मक 


कि कै ho ~ ६३४ टु. ~ 
'शरीर नहीं था, फूल ही फूल थे । कहते हैं, हिन्हुओं ने 


आधे फूल लेकर जला दिए. और मुस्लिमों ने आधे गाडू 
दिए | तब कब्रीर कहाँ गए थे! क्या वे सचमुच इस 
दुनिया से कूच कर गए थे ! गए होते तो उधर के 
वरिपाद्‌ का यों अन्त कर देनेत्राला कौन था ? यह सत्र 
सोचने को हमें समय नहीं मिलता | बे अदृश्य हो गए | 
तब जो अदृश्य हुए, ग्रभी तक अदृश्य ही हैं। पर 
आखिर एक दिन प्रकट होना ही पड़ेगा उन्हे | उस दिन 
वे कई जीवों पर नाचते दिखाई देंगे | उनका वह पहले 
का संकुचित आकार दिखाई नहीं देगा । दुनिया भर में 
विस्तृत 'विश्वरूप' में वे दर्शन देंगे । यही कवि हैं । 


> कालिदास और शेक्स्पियर भारत और ब्रिटेन के. 


होकर ग्रस्त हुए पर आज वे दुनिया के होकर प्रकट हुए 
- | दुनिया भर के लोग झाज उनसे परिचित हैं | कवि 
सार्वभौम होता है चाहे वह किसी भी देश में पैदा हुआ 
हो पर उसकी सार्वभौमता उसके सेवकों पर निर्भर करती 
है । ग्रतः हर कवि को सार्वभौम करा देने की कोशिश ही 
उसकी सेवा हे | 
दुनिया में कई भाषाएँ हैं | देश-देश के साथ भाषा 
भी बदलती है | भिन्न-भिन्न भाषाओं के कई प्रान्त हमारे 
देश में हैं । हर प्रान्त के, हर भाषा के, कई कवि हुए हैं, 
होते हैं, होंगे | वे सब हमेशा के लिए, _उन-उन प्रान्तों 
ही के नहीं रह जाएँगे । एक दिन होगा, जत्र वे सारी 
दुनिया के हो जाएँगे | तब इम सारे देश के लोगों के 
साथ मिलकर उनका- स्मारक बना देंगे । और क्या-क्या 


विचार-विमर्श 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


नहीं करेंगे | जो कुछ करेंगे, वही थोड़ा होगा पर श्रमी 
जब कि वे इंमारे ही बीच रह 
परवाह भी नहीं करते | जिसं 


दुनिया भर में प्रसिद्ध, है, त्रह उन दिनों, कहै है, कौडी- 


कौड़ी का मोहतौन था | गोल्डस्मिथ को अपने जीवन- . + 


निर्वाह के लिए 'विकार आफ़ वेकूफील्ड” को मिट्टी के 
मोल वेच देना पड़ा । इसी शोचनीय अवस्था में जीबन 
वितानेवाले कितने ही कवि, हमारे देश में भी 
अब भी कहीं कहीं हैं | 
अभी कल की बात हे | तमिषनाड के एक गाँव में 

एक कवि पैदा हुआ । न पढ़ा, न लिखा, मानों स्कूली 
शिक्षा में, उसके सीखने लायक कुछ नहीं था । खेलता- 
खाता, छोटी-मोटी कबिता करता, बढ़ता जाता था | खेल 
खेल में, गाँव के जमीन्दार के दर्वार. से. भारती! की 
उपाधि हासिल कर ली | बड़ा हुआ, पति हुआ, पिता हुआ 
सरकी सेवा करता था, उसकी सेत्रा करनेवाला कोई नहीं 
था | बड़ी. गरीबी में उनके दिन बीते, हाँ, उनके कुटुम्ब 
की दाल-रोटी चलती थौ, यही बस | एक दिन वह अस्त 
हुआ | अत्र कुछ दिन हुए, वे फिर प्रकट होने लगे हैं| 
उनके नाम पर मंडप बनाए जा रहे हैं, उनकी 
संतानों का बड़ा आदर होता है, उनकी कविताओं का 
प्रचार जोरों से हो रहा हे । आज तमिषनाड ही का नहीं, 
भिन्न भिन्न भाषा-भाषी प्रान्तों का बच्चा बच्चा तक उनके 
सरल देशीय गीत गाने लगा है | अब कौन कह सकता 

है कि “भारती? मर गए ! 

° उनका पूरा नाम ससुब्रह्मण्य भारती’ था। उनके . 
देशीय गीत बड़े प्रभावशाली होते हैं। भारत की भूतपूर्व 
०अङ्गरेज सरकार को उनके गीतों से बड़ा डर होता था । 
उनकी कृतियाँ जब्त की गई थीं पर अब उनके गीत 
नोलपटों में भी हम सुनते हैं। उनके ऐसे गीतों में “बन्दे 
मातरम्‌? का एक गीत हे । उसमें भारतीयता का थोड़े मे 
परिचय देते हुए वे मजे से गा उठते हैं- 

“ओन्डू _ पट्टालुस्डु बाष्वे-नस्मिल्‌ 
ओटट में, नीङ्गिल्‌ अर्नेवक्कु ताष्वे |? 


“ग्रगर्‌ हम सब , एक हो रहे तो हमारी जिन्दगी बनी | 


रहेगी | एकता चली गई तो सबका ग्रधःपतन निश्चित 
है (“उनके इस विचार का परिचय देनेबाली एक छोटी 
सी कहानी उन्हीं की कही हुई है, जो सहा दी जा है। 


रहे हैं, हुम उनकी 1 
इन्सान का नाम आज | 


हुए है, ह 


"थे | सामने से होकर एक 


१६२ 4 


: वही हमें बता देग कि ऐसे उच्च अ्रादर्शवाला जीव कभी 


नहीं मर सकता । 


वे एक दिन अपने एक मित्र के साथ बातै कर रहे 


कीड़ा धीरे-धीरे चल रहा था । 
उसे देखकर उन्होंने कहा- देखो; यह कितना सुन्दर 
हे ! इसका शरीर कितना सीधा हे | यह सचमुच एक श 
ज्ञानी है ।,यह भूत-भविष्य, की चिन्ता कभी नहीं करता । 
यह जानता है कि उतावला. सो बावला । इसने मानों 
सारे शास्त्र पढ़े हैं | 7 ९ 

८ इसका जन्म मशहूर पानी में हुआ | इसके रिश्ते- 
दासों में कई सुन्दर, पञ्चवाले हँ । आकाश में उड़ उड़कर 
उन लोगों ने सारे तशवां का परिचय पाया है। ऊंची 


शाखाओं पर जाकर फूलों से मधु पीकर उन्होने मौज 


उड़ाया है | इसमें सत्वगुण बहुत है । अपने भोजन के 
लिए यह दूसरे जीवों को कभी नहीं मारता । अहिंसा 
परमो धम; नियम का यह माननेवाला है | 
“पर देखो उन चींटियों को | कितनी भद्दी आकृति 
है उनकी! बिल्कुल कुरूप .हैं वे । शरीर में थोड़ा भी 
सांस नहीं | बिना मांस के ये जीव कैसे १ पढ़ना लिखना 
कुछ नहीं । पर हैं ये निरन्तर प्रयत्नशील । अब तो पेट 
भर गया पर वे रुकों नही, कल के लिए खाना खोजने 
चली गई | ग्ियों में बरसात के लिए खाना इकट्रा 
करंगी | हमेशा इन्हें जल्दी ही जल्दी है। इनमें किन्ही किन्ही 
के पंख भी होते हैं पर वे तितलिथों के जैसे ऊँचा उड्ने 
में असमर्थ हैं। भद्दी ओर कमजोर होती हैं वे | इन 
चींटियों को सत्वगुण छू तक नहीं ,गया है | बड़ी क्रुद्ध 
ओर अ्रत्याचारी हें । भूख मिटाने के लिए किसी भी 
जीव को ये मार लेती हैं । | 
एक कीड़ा यों स्वेच्छा से चल रहा था | एक चींटी 
उसके पास आई | कीड़े ने कहा-- चल जा, दूर हट जा, 
पांस मत फटक' । क्यों ? जानते हो ! चौंटी मांसभक्षिणी 
है | ग्रज्ञान का साकार रूप है | यह बात कीड़े को मालूम, 
यी, इसीलिए उसने ऐसे कहा । 
“पर्‌ चींटी थी तो इठी | उसने: कीड़े की बात सुनी 
नसुनी कर दी । वह उसके पास तक चली ही गई । 


> 


कीड़े ने पूळा- क्यों श्राई इधर ! 


“चींटी. नै कहा-तुझे खाने के लिए) " 


£ +----८5--> 


सरखवती 


[ अगस्त 1 


“कीड़े ने सोचा--अरे कम्बख्त, क्या तूने मे 
आकार देखा ! इतनी छोटी कक्‍ग्राकृति लेकरं, मेरे सा" 


|. 
| 
| 1. 


1 


आने की हिम्मत तुझे कैसे हुई ! फिर कहा--तुम्हारी . 


हिम्मत अभी चूर-चूर हो जाती हे देखो । अभी हट जा 
इधर से, वरना तुमे मैं पीस डालू गा । 

८“चींटी ने उसकी सुनी ही नहीं.। वह कीड़े के बहुत 
पास पहुँच गई और उसके शरीर के मध्य भाग को अपने 
छोटे-छोटे दाँतों से काटती खड़ी रही । ° 

“कौड़ा दर्द से चिल्ला उठा--श्रयी 
दे, छोड़ दे । अरी शैतान, तेरा सत्यानाश हो जाए। 

“चटी अब भी हटी नहीं । तब कोडा प्रार्थना कूरने 
लगा--अरे भाई, बड़ा दर्द हो रह्मा हे । तुम्हे लाख 
बधाई है | जरा छोड़ तो दो, दर्द सह! नहीं जाता । 


“इसका भी चींटी पर कोई असर नहां पड़ा । पर यरी `` 


तक चींटी-समभ गई कि इतने भारी कीड़े को वह अकेले 
घसीट नहीं ले जा सकेगी । इसलिए बह उः 
चली । कीड़े ने सोचा-- गई वह कम्बरख 
बचा। धीरे-धीरे वह चला और एक पौधे के साए में 
जाकर मानों ईश्वर का ध्यान करने लगा | 
“न तक वह चौंटी दो-चार साथियों को लेकर वहाँ 
वापस आई । उसे आते देख कीड़ा थरथरा उठा ओर 
कहीं भाग खड़े होने की कोशिश में लगा | 
'“चींटियों में बड़ी एकता है । ग्रापस की सहायता का 


करी 


| रु 


ख्याल उनमें ज्यादा है | कीड़ों में यह बात बिलकुल नहीं '__ 


होती । उन्हें सिर्फ अपनी-अपनी चिन्ता होती है । शायद 
उनका विचार है--हमें अपनी बात से मतलब है । दूसरों 
की मदद करने चलें तो कहीं,हमें भी मुश्किल में पॅस 
जाना पड़े । अतः कीड़ा कहीं भी भाग कर जाता, उसकी 
मदद करनेवाला कौन हो सकता है ? आखिर उन सभी 
चींटियों ने उसे आकर घेर लिया ओर खा डाला । 
“इसलिए. मैं कहता हूँ ”---महाकवि भारती ने किए 
दुहराया -- 
“ओन्ड , पट्टालुण्डु वाष्वे-- नम्मिल, « 
ओट्ट में नींगिलू अर्नेवक्कु ताष्वे, 
नन्डिदु तेन्दिडल्‌ वेरडुमू- इन्द' ` 
ज्ञानं वन्दाप्पिंन्‌ नसक्केदु वेण्डुम्‌ 
“वन्दे. मातरम्‌? एन्बोम्‌ ॥ 


क । 


प्रकाशक और मुद्रक--के० मित्रा, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग 
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५ केवि अंचल की मादक-मधुर कवि- 
ताओ का अनूठा संग्रह । भाषा-सौष्ठव, 
अनुभूति की तीक्ष्णता और कल्पना की 


2 


उड़ान की दृष्टि से ये कविताएँ अनपम 


र प्रकार उन्नति करने पर ' 
| पुण्डरीकाक्ष पुतितुण्ड के साथ राजा 
| हादुर की बेटी एना का विवाह हो 
| ८५ इसका विचित्र वर्णन इस उपन्यास 
\ पहिए। सजिल्द प्रति का मल्य. 
१७) दो रुपये ग्यारह आने) २. 


हमारे अनुपम प्रकाशन 


रवीन्द्र-साहित्य पुस्तक-माला के 
(१) योगायोग, (२) विश्व-परिचय, 
(३) रूस की चिट्ठी और (४) चार 
अध्याय का ब्योरा विज्ञापन में अन्यत्र 
पढ़िए । 


लेखक भूतपूर्व काकोरी केदी श्री 
मन्मथनाथ गुप्त और रमेद्ध वर्मा । 


समाजवाद के अध्ययन के लिए इसे « 


अवश्य पढ़िए । मावसंवाद के इशनों में) 
यह सबसे गहन है । एक दर्जन अध्यायो 
झे, विषय का प्रतिपादन हुआ है । मूल्य 
६) छः रुपये । 


मेनेजर बुङडिपो, इंठियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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` १०० से अधिक चित्र ७ सजिल्द प्रति , 


शान्त शिष्ट सत्याग्रही प्रताप ने 
अपने मधुर व्यवहार से विरोधियो को 
किस प्रकार कट्टर देशभक्त बना दिया 
और उनको अपना अनुगत बना लिया, 
इस उपन्यास में पढ़िए । मूल्य १॥) 
एक रुपया आट आने । 


लेखक कुंवर सुरेशसिह। यह 
पुस्तक अपने ढंग की एक ही हूँ। मन- 
बैहलाव के साथ-साथ विविध जानवरों 
की जानकारी के लिए इसे पढ़िए। 


का मूल्य ४) चार रुपये। 


टीकाकार--रायबहादुर डाक्टर 
श्यामसुन्दरदास । यह संस्करण अपने 
ढंग का एक ही है। प्रामाणिक पाठ है । 
सीधी सरळ भाषा में अर्थ है। रंगीन 
और सादे चित्रों की भरमार है। 
बढ़िया जिल्द हे। मूल्य १२) बारह 
रुपए । न 


यह्‌ व्यास भगवान्‌ के प्रसिद्ध 
महाभारत का हिन्दी रूप है । सरल 


मुग्ध कर लेते हैं। 
जिल्दो में पूर्ण हुई है। मूल्य ८०) 
अस्सी रुपए। - 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


भाषा में कठिन विषय समझाया गया 
है। रंगीन और सादे चित्र मन करे 
पुस्तक १ 02 


= यह आदि-कवि महषि वाल्मीकि 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी रूप है। 
हिन्दुओं में तो इसका मान ही, 
संसार के तिद्वातों में भी इसका आदर 
है। भाषा सुबोध और मनोहर है। 
दो भागों में ग्रन्थ समाप्त हुआ हे 
सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य 
६॥) छः रुपए आठ आने । 


डे 
ट्‌ 


. यह प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण 
राव के नये गीतों का संग्रह हे । प्रत्येक 
गीत भावना, अनुभूति, आकांक्षा, 
कल्पना और अन्तद्दनद्व से पूर्ण हे। 
छपाई सफाई नयनाभिराम। सचित्र 
सजि हद प्रात का मूल्य २) दो रुपए) 


(दो जिल्दों मे) महषि वेदव्यास 
के श्रीमद्भागवते का सरल सुबोध 
स्त्री, पुरुष, बूढ़े 
Fa पयो ~ 29, 
लिए उपयोगी ५ |” 
छपाई । सैकड़ों 


भाषा में रूपान्तर 
और युवक, सभी 


eS, 
१०७ 


अच्छे कागज पर बढ़िया 


सादे और रंगीन चित्रों से युक्‍त सजिल्द 
पुस्तंक का मूत्य १६ ) सोलह रुपए | 


यह श्री इ्यामनारायण फण्डेय 

की प्रसिद्ध रचना है। इसमें मूहारा | 
प्रताप के हल्दीघाटीवाले समर हा 

वीरतापूणे वर्णन श्रेष्ठ छत्दों में € | 

सजिल्द प्रति का मूल्य २॥।) दो i. 

बारह आने । | 

| 


--- a er 


में न तो कोई नस हूँ न कोई डाक्ट हैं, और न वैद्यक ही जानती हूँ, वल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थ 
स्‍त्री हु । विवाह के एक वर्ष वाद दुर्भाग्य से मै लिकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिक धर्म के दुष्ट रोगों में फंस 
गई था। मुक्त मासिक धर्म खुलकर न आता था। अगर आता था तो बहुत कम और दर के साथ जिससे बड़ा | 
इख होता था। सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक आने के कारण में प्रति दन कमजोर 


होती जा रही थीचेहरे का | 
रग पीला पड़ गया था, घर के काम काज से जी घवराता जा, हर समय सर चकराता, कमर ददं करती और शरीर 


& नता रहता था। मेरे पतिदेव ने मुझे सैकड़ों रुपये की मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ. 


हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुख उठाती रही। सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे 
पर भिक्षा के लिए आये। में दरवाजे पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देखकर कहा--बेटी तुभ. 


वया रोग हे, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग रुई की भाँति सपे 


तमाम गुप्त रोग का नाश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब में कई बच्चों की माँ हृ। मेने इस नुस्खे से अपनी 
| बहिनों को अच्छा किया हे और कर रही हँ। अव में इस अद्भुत औषधि को अपनी दुःखी बहिनो की भलाई | 


सळ लागत पर बाट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती, क्योंकि ईश्वर ने मुझ बहुत कुछ. 
दे रवखा है 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हों तो वह मुझे जरूर लिखें। मे उनको अपने हाथ से औषधि बनाकर | 
वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूंगी। एक बहिन के लिए. पत्धह दिन की दवाई तैयार करने पर रट) दो रुण _ 
चौदह आने असल लागत होती है और महसूल डाक अलग हे । 


जरूरी सूचना--मुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है। इसलिए कोई बहिन स्‌ 
और रोग की दवाई के लिए न लिखें। 


पेमप्यारी अग्रवाल, 
नं० (७४) बुढलाडा, जिला हिसार (पंजाब) 


: "मी ९९0, Gurukul Kangri Collection न पु डी 


E | छ्न त्त्‌ | > 
बिना चीर फाड अंडकोष का शातया इलाज बिलकुल न्‌ ७ सि ||. 
ग न pe लो चाहे पानी उतर आया _ जातोय जीवन के गुप्त 00 समझकर | 
की मा हो गत के अपर गोत उतर भावा हो | शारीरिक व मानसिक शक्ति प्राप्त कराने की माग “१ 
i ठो, ट नी हो या पोते में दद र 
ग लग गई हो, वरु उ आई हूं नं द्‌ ति क्विकाः है 
बा नौ कितना ही वजनी क्यों न हो स्पात वार « 


दु लेप करने से चर्च ७ ~© 

गया हो, अंत उतर 2 हो, छ त तकी पुस्तक बिना डाक-खर्च छपत भेजी जाती F 
| बादी का पानी सूख-लुखः च नम न याचे | 
| दात पर बगैर किसी तकलीफ के आ जायेगा। कीमत फी है आज ही मँँगावें | | 


Lol 


७ चद 
{० ३, मधु दन मंजरी फार्मेसी--जायनग 
$ दो अग्रतसागर एन्ड को० न॑० ३, मथुरा (यू० पी०) मदन सं । [गर 
MRR © orasrrmsrererremsner sn MSS 


। कु: F ae | 
'# टीन शौ रू5, डाक महसूल अलावा । स्की पता : | 
शै 


1 


1. 
हः 


दारय या च्ययययपतयचयस्थय वती । 

— कक सर्वोत्तम कलाई घड़ियाँ | 

| हैं. जादू का शीशा स्विस मेड ठीक समय देनेवाली ८ वर्ष की गारण्टी \ 

ये शोशे अमेरिकन साइन्सदानों के तजुर्बो की रोशनी के साथ क्रोमियम केस, गोली आकृति ४ ज्वेल्सवाली । 

। द तैयार होकर हाल हो में य हैं। तरकीव इस्तेमाल के fr | PS lr च 

| आकरा ते केस आशे सक खा पढ़ा ||| ॐ Ee । 
दिखलाई देगा, जो आपकी ` किस्मत सम्बन्धी भविष्य I ताली १ (वसिम र) चौकोर 

' होनेवाली सारी बातों, नफा, नुकसान, रोजगार, तिजारत, आकृति रोल्ड गोल्ड १२ वर्ष गारणटी ८%, 
नौकरी, उन्नति, अवनति, बीमारी, देश-विदेश की यात्रा, ज्वेल्स वाली २३) रुपये सर्वोत्तम २५) 

5 सनत्तान, किसी से नया मेल जाल, दिलपसन्द सगाई, १५. ज्वेल्स २७) रुपए-अर्लास टाइम- | 
। शादी, जमीन में गडा धन, लाटरी, सट्टा, किसी नामालूम पीस १३) रुपए RN ४). रुपए छा 

जा - जेबी घड़ी ८।) रुपए पेकिंग ओर पोस्टेज 

` जरिये से धन का मिलना, गुमशुदा चीज या चोरी का 

पता लगाना, गर्ज यह है कि आपके हर एक सबाल का 


19८... 


|=) चौदहश्चाने मात्र । 


घरेलू जेबी प्रेस कु | 
जवाब बताएगा, साथ ही हर एक मुश्किल का उपाय स्र इत्यादि उ क 
w ° जि र पत्र एर 1 et 4 00 ० 
बताएगा, हर एक कामना पूरी करेगा, जल्द मंगा ले, फिर CFDS 7... 


सहायता से घर पर ही छापे जा 
सकते हें | प्रत्येक घर में रखने 
लायक नम्बर १ का मूल्य १॥) 
5६ | रुपए, नम्त्रर २ का २) रुपए, 
स्पेशल का ३) र सर्वोत्तम का ४) रुपए है | 
पेकिंग और डाक खर्चे ॥5) ळय 
कलकत्ता वाच कम्पनी 204. * 


पोस्ट बाक्स नं? १२२०३ कलकत्ता ५ 


प 


ऐसा मौका हाय न आयेगा | एक शीशे का मूल्य चार 

रुपया खच ।||) अलग । थोड़े दिनों के बाद इस शीशे 

की कीमत वीस रुपये होगी | तीन शीशे एक साथ मँगाने 
नन पर डाक खर्च माफ ! अपना नाम व पता आर्डर देते 
समय साफ लिखे | न 


एंग्लो अमेरिकन ट्रे उस, (टी) 
पोस्ट बाक्स ७०, मेरठ,-यू० पी० 


ज्र जरर 
ऊ नू ? के अद्यत, रहस्यदुछ ओर रेगाइकारी 0.4 ई | 
रेली का आरा सामान छूरी निधि 
5 सहितलीजिये/ | 
[ie नियम और बड़ा सूचीपत्र मँणवाइये। lA 
१26 दी-यूनाइटेड मैजिक कम्पनी लिमिटेड ज्र | 


मुरादाबाद प्‌. पी. 
ए प्म्ध्यय 2. 


/ _ . अपनों की खोज में 
आ... `  (बुकसेशेर की डायरी) 
लेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्यार्थी (रावी) 
यह ऐसा भ्रनण-वृत्तान्त हे जिसमें लेखक ने काफी 
सूक-बू से कास लिया हैं। लेखक ने बुकसेलर न होने पर 


[कसळर बनकर ही इसके लिखने का अधिकार कमाया 
हैं। मनुष्य को पहचातने की कला और दूसरे को अपने अनु. 
कुळ करने की युक्ति पाठक को इस पुस्तक के वर्णन में 
मिलेगी जो बड़े काम आवेगी। मूल्य १) एक रुपया। 


० संसार का संक्षिप्त इतिहास 

(प्रथम व द्वितीय भाग) अनुवादक, श्री मदनयोपाल, 
बी० ए० एलू-एछ० बी०। यह पुस्तक अंगरेजी के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक एच० जी० वेल्स के इतिहास का हिन्दी 
अनुवाद हेँ। इसमें पृथ्वी के आदिकाळ से लेकर जीसस 
के निर्माण के पूर्वं तक की कथा सक्रम वणित है। द्वितीय 
भाग सें जीसस के निर्माण से लेकर संसार के पुननिर्माण 
तक, क वर्णन आ गया हैँ। मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 


गांधी-मीमांसा 
लेखक, पंडित रामदयाल तिवारी । गांधीजी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तों की ऐसी तर्कपूर्ण -विवेचना आज 
तक किसी ने नहीं की हे। इसे एक बार आद्योपान्त पढ़ 
` जाने पर गांधीवाद पूर्ण रूप से हृदयङ्गम हो जाता है। 


| विद्वानों ने. इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की हैं। ८५० 


पृष्ठः की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) चार रुपय। 


रणभेरी 
॥ (चार मौलिक एकांकी) 

| रचयिता श्रीयुत वैकुष्ठताथ दुग्गल की इस पुस्तक में 
| (१) आन, (२) पुनर्संगठत, (३) राष्ट्रधर्म और ( ) 


और उनकी रानी सारन्धा की एक महत्त्वपूर्ण घटना है 

दूसरे में महाराज शाह की, तीसरे म हर्षवधन की बहन- 
वाली प्रसिद्ध घटना और चौथे में युवराज अग्निमित्र के 

यूनानी नरेश भीनेंडर को जीतने की रोचक कथा ह । सग्रह 


| “जेय भारत नाम के एकांकी हैँ । पहले में वीर चम्पतराय 


. . झैनेजर बुकडिपो, इंडियन मेसं, लिमिटेड, 


क स्म ककी 
की भाषा सुलभी हुई कथानक बढ़िया अ 
सुन्दर कविलाएं हैं। मूल्य केवल १) एक र 
56: ४ ४ बाल-नाटक-माला 
(छार भाग) 
श्री दश्री अभा बी० ए० के प्रस्तुत ज 
नाटकों में इतिहास, राजनीति, समाज-विज्ञान, च 
मनोविकारों का सफल प्रदशन हें। शेली सरल औं 
षेक हूँ। मूल्य प्रत्येक भाग का ॥) आठ आने। 
* सन्त कबीर 
प्रणेता--प्रो० साधुराम शास्त्री एम० ए०, एम० 
यह सचित्र नाटक है । कबीर साहव का 
मुसलमानों के मन से असहिष्णुता और | 
हटाकर एकता ओर भाईचारे को स्थापना में श्र 
पांच सौ वर्ष पहले हिन्दू-मुस्लिम-एकता की जितनी जहूरत 
थी उससे आज अधिक ही है। कबीर का उद्देश्य समने 
यह नाटक बहुत काम देगा। इसमें प्रणेता ने कबीर 
साहब की जीवन-घटनाओं का आश्रय लेकर देशव 
के सामने सुन्दर चित्र उपस्थित किया 
बारह आने । 


~ 


भूख 
(सामाजिक नाटक) 
लेखक श्रीयत वीरदेव वीर बी० ए० 


के जनता को निर्देयता से लटने और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
सेवा भाव के अनोखे दृश्य इस नाटक में हे। बीच-बी 
गीत भी बढ़िया हे। मूल्य १) एक रुपया। 2. 
देवयानी | 
यह नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना ह 


सफलता से उपस्थित किया गयाह। कथा 
गई है । इसमें आर्यो के व्यापक वेवाहिक सम्बन्ध 


रवीन्ह-साहित्य पुस्तक-माला? 
“लेखक, डाक्टर,द्भवीद्धनाथ ठाकुर 
~ 
योगायोग 
कवीन्द्र का यह उपन्यास जैसा कवित्वमय ठे वसा ही 
मनोविज्ञान की बारीकियों से परिपूर्ण। इसमें बंगाल के समाज 
का अपूर्व चित्रण हे । नायिका है धर्म-प्राण कुमुद और नायक 
है राजा वृहादुर मधुसूदन घोषाल जो गरीब घर का लड़का 
होकर अपने पौरुष से वहत बडा मालदार हुआ हूँ। अपने 
विरोधी घराने की बेटी से विवाह करने पर उसके चित्त में 


; जो विरोध के बादल उमड़ते हे उनका गर्जेन और नई दुलहिन 


कुमुद का शान्त-शिष्ट प्रतिकार देखकर वरबस लेखक की 

ना करनी पडती हे । इसमें गहिणी की क्षमता का अपूर्व 

हरण ह। भाषा, भाव और कथानक सभी दष्ट्यो से 

योगायोग कवीन्द्र के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ हे । इसे एक 

बार पढ़कर दुवारा तिबारा पढ़ने को जी चाहता है। अच्छा 

कागज, बढ़िया जिल्द, पृष्ठ सवा तीन सौ से अधिक। मूल्य 
केवल ४) चार रुपये। 


विश्व-परिचय 


ह विज्ञान-विषयक पुस्तक है। इसमें परमाणुलोक 
नक्षत्रलोक, सौरजगत्‌, ग्रहलोक और भूलोक आदि शौषेकों 
में विषय का विशद विवेचन है। एक स्थान पर लेखक ने 
लिखा हुँ “वस्तुएँ सब रंगों को ग्रहण नहीं कर सकतीं, किसी 


> किसी को वापस कर देती हें। वह लौटाया हुआ रंग ही हम 


*देखते हें। ब्लाटिग पेपर जिस रस को सोख लेता है वह किसी 
काम नहीं आता--जिस रस को वह ले नहीं सकता वही बचा 
हुआ रस हमारा प्राप्य है।” इस प्रकार सरल रीति से कठिन 


£ होने ® 
विषय समझाया गया है । पुस्तक बालकों के लिए होने पर भी 


वयस्क विद्वानों को कम आनन्द न देगी । अच्छे कागज पर छपी 
हुई सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये। 


` रूस को चिट्टी 


° डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर वृद्धावस्था में रूस गये थे। 
वहाँ का आँखों देखा हाल उन्होंने चिद्ठयों में लिखकर भेजा 


३ पा। वह बड़ा विचित्र है। इधर तो रूस के सम्बन्ध में बहुत 
मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


हमारी बढ़िया पुस्तकें | कु चार” 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 60918007 


, गया हे कि उस महापुरुष ने भारतीय जनता की विचार 


५ हद, ° | 
पर जिप समय रवि बाब वहाँ ग्रे | 


7 रूस का हाल हमें त्रिकृत रूप में बताया गया था। उसको 
हति ने सुन्दर'भाषा में प्रकट किया है । पुस्तक सचित्र 
सजिउद हे) अच्छे कागज पर छपी पुस्तक का मूल्य २) दो 


र 
घय । 


सी बाते प्रकट हो गई हैं 


Cc) 


9 


भर” 
चार अध्याय 


इस पुस्तक का कयानक चार अध्यायों में समाप्त 
मुख्य नायिका कालेज की सुशिक्षित युवती एला ते विवाह रड 
न करके देशोद्धार क काम में जीवन ळगाने का प्रण कियो। २. 
अनेक विप्लवपन्थियों से उसकी घतिठता बढ़ी। उसके . 
कई प्रेमी खड़े हुए । राजनीति, समाज और स्त्रीपुर्् | | 
समस्मरव्पदि,के, विचार बड़े अच्छे रूप में इसमें न 
सजिल्द पुस्तक का भ.  ४रक. रुपया आठ आने । के 
TR ४ नक 
& > se 
माँ और बच्चा | क 


७. 


= ६ 


माक 
ह्‌ा 
है (प 


इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपडा, | 
एम० बी०, सी-एच० बी० (एडितत्ररा) हे। यह पुस्तक 
अपने ढंग की अनुपम है। इसके १९ प्रकरणों में छोटे बच्चों | 
की मृत्यु और उसके कारण, गभिणी माता, जन्म के समय | 
से बालक की रक्षा, बच्चों को दूध पिठाता, दूध पिछातेवाली 
दाई, दूध छुडाना आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी गई हे) 
लेखक ने स्त्रियों की मृत्यु और रोगों को कम करने तथा छोटे 
बच्चों को मत्यु से'बचाने की दृष्टि से पुस्तक लिखी हें। | 
यों विद्वान्‌ लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार पिया हुँ। | 
अच्छे कागज पर छपी ढाई सौ से भी अधिक पृष्ठों की | 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । 


भारतमाता के पुजारी 
इसमें वैदिक काल से लेकर गांधी-युग तक के प्रति 
निघि-महात्मा के जीवनचरित्र के साथ-साथ यह दिखलाय 


धरा में क्या और कैसे. परिवत्तेत क्रिया। इसमें १५ म 
पुरुषों का वर्णन छे। पुस्तक समयोपयोगी और शिक्षा 
है। मूल्य, १॥।) एक रुप» बारह आतं । 


0 ` क विष विषय की उनी हुई पुरतर्के विषय की चुनी हुई पुस्तके 


सोहराव रुस्तम 
भाषा. में शाहतामा नाम की, ए 
जिसमें बहुत से शूरवीर की कहानियाँ 
उसी में से ली गई है। 


कै फारस क 
प्रसिद्ध पुस्तक ह, 
लिखी गई हें। यह कहानी उ 


` मूल्य ॥॥-) तेरह आवं । 


कुलबोरन 
श्री. चन्द्रभषण वैश्य ने इस उपन्यास 
| घटना के आधार पर लिखा हँ। समाज का 
` एरम्पराओं से देश की जो हानि हो रही है उसका इसमे 
' सजीव चित्र है। सुधार करनेवाले को रूढ़ियों के अन 
भक्तों से जैसा लोहा लेता पड़ता हे उसका नक्रूना उपन्यास 
का मुख्य पात्र कुलबोरन' हे। सजिल्द पुस्तक का मत 
२) दो रुपए आठ आन। dl 


= लः सन्यासा 
इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीवन का 
यर्थाथ और सुन्दर चित्रण प्रभात बाबू ने किया. हैं। 
हास्य और विनोद की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में ह । 
` मृत्य ४॥2) चार रुपए ग्यारह आने । 


छुटकारा 
एक निठल्ले और वेरोजगार भाई की सहायता 
` उपाजँनशील भाई को किस प्रकार करनी चाहिए, यह 
। बात इस उपन्यास से भली भाँति सीखी जा सकती 
(कि ल्य १।-) एक रुपया पाँच आने। 


N22 


© 


[स को सत्य 
अन्ध 


Ts, 


pe 


शीला देवी 
महास्थान-राजकुमारी शीलादेवी की बुद्धिमत्ता, शरता 


मुराद की सवाई आदर्श स्थानीय हे । विचित्र उपन्यास 

हें। मूल्य २॥८) दो रुपए ग्यारह आने। 
कथा-सरित्सागर 

| इध पुस्तक में आद्योपान्त बड़ी सुन्दर कथाएँ संगृहीत 

' ` हे। प्रत्येक कथा अपने साथ कुछ--कुछ दृष्टान्त रखती 

है। मूल्य २।%) दो रुपए ग्यारह आरे। 


: संग्रह 


मेनेजर बुक्डिपो--ईडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


सोहाग-बिन्दी नाटक 


यह पुस्तक कुछ एकांकी नूटकों का सश्र ह। इन 
सभी नाटकों में सामाजिक समस्याओं पर विचार किया 
गया है। मूल्य १०) एकू रुपया पांच आन | 
पुरातत्त्व-निबन्थांवल! 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक में 
समाविष्ट किये गये निबन्धों के लिखने में देश-विदेश के 


कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों के अध्ययन तथा दुभस स्थान 
के भ्रमण से प्राप्त की गई अगाध ज्ञानराशि का उपयोग 
किया है। मूल्य २॥£) दो रुपए ग्यारह आने। 


स.घव सिश्र-निबन्यमाला 


पंडित माधव मिश्र के चने हुए निवन्धों का संग्रह। मूल्य | 


३।८) तीन रुपए पाँच आने। 
व्यंग्य काठुक 


खे 


इस पुस्तक में कवीन्द्र रवीन्द्र बाबू के द्वारा व्यंग्य 
और विनोदमयी भाषा में लिखे गये कुछ निबन्धों का 


है। मूल्य ॥£) ग्यारह आने। 


पेरी आत्म-कहानी | 
काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्मदाता बावू 
श्यामसुन्दरदास जी की आत्म-कहानी एक प्रकार से हिन्दी- 
साहित्य के वतमान युग का इतिहास है। इस पुस्तक में ८ ज 
बावूं साहेब ने केवल अपनी जीवन-घटनाओं का विवरण; 
ही नहीं लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी. साहित्य- ' 
सेवियों के कार्यो' की विवेचना भी की है, जित्न 
हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में योगदान किया हँ । मूल्य 
२) दो रुपए । 


>> ॥ 


\ 


एक आत्म-कथा 
उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वाङ्ध के एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
मुंशी छुरफूल्ला की आत्म-कथा का सारांश। इसमें विलार्यत- 
यात्रा तथा मागं में पड़नेवाले स्थानों का तत्कालीन वणन 
दिया गया है । मूल्य २) दो रुपए। 


| हमारा नई पुस्तक ` डा 


आकाशरंजन मेहता नामी डाक्टर थे | उनकी सुप्रसिद्ध उपन्यास-प्रणेता रायबहाँदुर बाबू 
खासी आमदनी थी । किन्तु उनदी अद्धाङ्गिनी सुशि- बॉकिसचन्द्र चट्टोपाध्याय का बढ़िया उपन्यास है 
नतित हेमप्रभा यह समझती थी कि डाक्टर मेहता सिफ इसका | हुन्डी रूप्यन्तर किया है कृतविद्य श्री सुयकांत 
आविष्कार को धुन में रहते है; मेरे पिता के दिये धन त्रिपाठी “निराला? ने। इस उपन्यास में विषवृक्ष है. 


च 


| ही गुजर होता है । इससे वह सिर-चढ़ी स्री बन झुन्दनन्दिनी जो थोड़ी अवस्था में अनाथ हुई और 

| न गई थी [नयर डा० मेहता उसकी फटकार सुनकर भी नगेन्द्र बाबू का आश्रय पाकर उनके रिस्तेदार से व्याही 

| ॥ । भीगी बिल्ली बने हुए अपने काम में लगे रहते थे। गई | फर सत्रह साल की उम्र में विधवा हो गाइ | 

| 1 उनका मित्र जाही कई वषे विलायत में रह आया था। . इसके रूप पर नगेन्द्र बावू ऐसे रीके कि उसके साथ 
उन्होंने हेसप्रभा से उसका परिचय करा दिया। परि- विधबा-विवाह कूर लिया । उपन्यास की भाषा और | 
चय इतना घनिष्ठ हो गया कि उससे बचने को डा कथानक सभी विचित्र है । मूल्य २) दोरुपये। 
महता आँखों का इलाज कराने के बहाने दूसरे प्रान्त ॒ नवदुगा क वी 


नषि चले गये । इधर उसका रंग गहरा होता गया । कई 
सहीने बाद डा० मेहता नकली अन्धे बनकर लौटे और 
इसी रूप में उन्होंने हेमप्रभा के खोये . हुए प्रेम पर र 
अधिकार किया | लेखक ने विलक्षण ,केथानक की ठहर गये । वहाँ के महन्त अम्बिकाचरण पुरी ने 
सश करक गरत हुए चारजत्र का समुन्चत बनाया है | दगा का प्राप्त करने लिए जाल णचा । अन्त में 
-अूल्य १॥) एक रुपया आठ आचे। 5७ महन्त का चण्ट चाकर अधरचन्द्र मुखोपाध्याय 'मियाँ | 
) ध्य यात्री _ की जूती और सियाँ का सिर की कहावत के अः 


५ ७. “श्रीयुत पहुसलाल पुन्नांलाल बख्शी बी० ए० ने इस : 


पुस्तक में लिखा हे कि ह्च सभी अनन्त पथ के य 
दर कर 2 है नीडो जा दुर्गति काशी में लाकर कराइ. 


|. है येह जीवनऱ्यात्रा कव आरम्भ हुई और कहाँ 

जळे. त भै धर की 5 ह.» विस्मित और खिन्न हुए बिना न रहे 
इसकी य [पि होगी | लेखक ने क्यों लिखें, जीवन-पर्थ 3 

5 के एक रुपया चार आने | 

। - पैर स्मृति-ओरं शिक्षक-जीवने आदि २० शीषको सें „ . इ 

| विभिन्न विषयों पर परिमार्जित भाषा सं उच्च विचार ___ झर या जीत 

प्रकट किये है] यात्री अपने ढंग की अलुपस पुस्तक _ . इस उपन्यास में लेखक डा० त्रजेश्‍वर 

हे । सचित्र आवरण की साजिल्द पुस्तक का मूल्य २) ~ए०, डी० फिल० ने एक देहाती लुहार की ' 


je 


फ्रांस के इस नामी कहानी लेखक की ग 
- अनुमान पाठकों को छाया-सुन्द्री, उसका 'प 

` की परी, मदारी, पेरिस की सुन्दरो और माल आदि 
कहानियों से लगेगा । प्रत्येक कहानी बेजोड है 

“ कहानियाँ मनोरंजन के साथ ही उपकार भी करेंगी 
मुल्य .१) एक रुपया। '' - 


म॑ कलकत्तो 
२. लिखीं, विदेश-यात्रा 
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कोई बड़ी पार्टी है । लेकिन चर्न में कुळ ` 


दो चुटकी सूरी चाय डाली गयी है; अब 


लर्ळ चाय रंगहोन व बेस्बाद होगी द्वी: । 
ध्वच्छी चाय बनाने के लिये उतने ही चम्मच 
आड. कर सूखी चाय डालनी चाहिये जितने 


` खुशी ओर तरोताजगी हासिल करने के लिये गा ब्यक्ति चाय पीते हैं। 

` कितने अफसोस को बात हे कि बहुत से चाय पीने वाले इतना भी नही 
खानते कि. अच्छी चाय केसी होती हे या कसे वनाई जाती हे । अच्छी 

७ साय बनाने यें कोई विशेष खचे या तकलीफ नही होती . सिर्फ पाँच सरल 
न नियम मानना काफी हे । अपने पैसों की परी कीमत और चाय का 
१७ पूरा स्वाद लेना हो तो इन नियमों को याद कर लीजिये ओर घर में 

उनका हमेशा पालन हो इसका ख्याल रखिये। 


ह ल तो Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGango 


डु गाए छ गाए शा छाए जगत शा 
॥ 8110 iii hii पा बो घो tii छ। 


३७ वनस्पति युक्त तत्वों से बनाया हुआ 


कामानया जाइल (ल्क 


बह केश तेल विशुद्ध ओर प्रसन्नता वर्धक जड़ी, बूटियों आर औषधियों ३६|| 
बनाया गया है । यह सुन्दरता को बढ़ाता, बालों को गिरने से बचाता तथा आकार i 
प्राकृतिक रंग कायम रखता है और मस्तक क लिए शीतल सुगन्धि में अद्वितीय दै 

उसके अलावा इसकी सुगन्ध अत्यन्त मीठी और मनसोहक है | 


इन्रों का बादशाह 


रोटे दिलबहार (वक 


यह बढे सुन्दर ताजे फूलों से बनाया गया है जो मोहित कर देनेवाली खुशबू देता | रूमाल पर केवल 
दो बूँद गिरा देने से ही आपके चारों ओर हाल के चुने हुए फूलों की खुशबू फल ज 


र की खुबसूरती तथा मोहकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक इलाज 


` कामिनियास्नो (तः) 


हिम-शीकरसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के 
ऊपर मालिश करने से खील झुन्सियाँ, दाग, श्यामता आदि दूर करके चमड़ी 
चमकीली, स्वच्छ और चेहरा आकर्षक बनता है | सुन्दरता प्रिय स्त्रियों के 
अत्यन्त आवश्यकीय सिद्ध हो चुका है | पुरुषों को भी हजामत बनाने 
बाद इस क्रीम को चेहरे पर मालिश करने से चर्म हमेशा के लिए रेशम-सा 
थम रहता है | एक बार इस्तेमाल कर परख कीजिए | 


नहाने के लिए उम्दा खुशबूदार साबुन” 

र | कामिनिया ह्वाइट रोज सोप (रजि०) गुलाब की खुशबू का साबुन । 
+ कामिनिया सन्दल सोप (रजि०) चन्दन की खुशबू का साबुन | 

` कामिनिया लवेण्डर सोप (राजि०) फूलों की खुशबू का साबुन । 

ह दिल बहार सोप (रजि०) बेला चमेली की खुशबू का साबुन | 
इनके इस्तेमाल से चमड़ी स्वच्छ, ओर मुलायम बनती है और मधुर 
से तबीयत भी प्रसन्न रहती है | टर 


' . एँग्लो इण्डियन डग एंड केमिकल कम्पनी 
~ २८५ जुमा मसजिद, बम्बई 
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शुद्ध बादामरों गन पर 


३५ ११७ केशों में तो 
“७ कशी FAA ४३ इंच बडि 
` & सहीने में एी- चुम्बी केश / 


“अलुकपरी' का कोस | 
पहले दुवाइ में रूसी-खुश्की दूर हो 
जाती हैँ । छ 
सरे सप्ताइ में केशों काभ 
आर उनके सिरों का फटना 
रूकता हैं । ग 
तीसरे सप्ताह में नये केश 
रखे देते है 
ये सत्ताद के अन्त तक केश २३०४ 
ञ्च बढ जाते हैं | फिर प्रति 
मास इसी सत से बढ़ते 
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स नया कटरा 


इलाहाबाद ----- 


पहीने में केश णड़ी-चुम्बी बन जाते न 
मूल्य एक शीशी का २॥) है जा एक महीने को काफी हो री है। डाक-खर्च व पेकिङ्ग एयक । ६ से 
वे जए और अपने रेलवे स्टेशन का नास 


याँ डाक से नहीं भेजी जाएँगी | अधिक के लिए ५) पेशगी भे 


~ चा तौ AN सम्भ 
प्रयोग करने वालों को सम्मति :-- र. 
ग्रमेक कम्पनियों की लम्बा- चौडी तारीफे पढकर प्ते श्वास डठ चुका था, पर आपकी अलेकपरी 
शंसा के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए सेरी हार्दिक बधाई स्वाकार कर ओर तीन शीशिमाँ 


__राजकमारी लालन, राजसदन, मैनपुरी | 


द्‌ | नि दि 
satisfactory improvement kindly despatch 0 ® 


Alak Pari is giving much much 

Phi ] t Ghadra P. Sethi 9. A 
|: eR जा ज्र Ramnagar, Lahore. 

बहत लाम हुआ आर बाल बढ़े भी खूब | कृपया १२. 
hf _ गोस्वामी मुकुन्द शर्मा, वड़ा मन्दिर, वस्व २ 

शीशियां और भंज । स्वामी मुकुन्द शन | 


] अपनी पत्नी के लिये अलकपरी मेंगाई थी । 
। प्‌ found Alak Pari to be 01:60 ०६ the excellent oils In fact it has shown well 
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=> पूवः आपके यहाँ से अलकपरी + थी। बहुत लाभकारी ममाणित हुई। ९ रन शीशियाँ 
9 6 भेज _ गोस्वामी श्री० १०८ श्र गिरवारीलाल जी महाराज, झया स्टेट 


[| त्येक बडे शहर में दुकानदारों के पास मिलती है) न मिलने पर इस पते से मगाइए 
|. व्यवस्था पिका-+- आलकपरी', नया कटरा इलाहाबाद \ 
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` {निवल निश्चेतन और भोजनपचानेदाला, खुन को | 
हे | ; निराश क्यों रहते हो ? बढानेवाला, पाण्डु और अन्य रोग § 
~ le के बाद को निर्षलता 4 
छ > * को नष्ट.करनेवाला ' 
10 छ 
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द सुमधुर शक्तिवधक, अमूल्य ओबधि अवश्य सेवन - 
चि © १७ ४ ९ / ति \ 
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है 


ह कोर ४ बच्चे. डोगरेवालासूत के इस्तेमाल 
है से ताकृतवर, पुष्ट और - चुस्त बनते हें । 
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~ ES ७ ०८७५ ~ 
हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास 
यह हिन्दी भाषा और साहित्य का संक्षिप्त संस्करण 
इसमें भारत की प्राचीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएँ 
न्दा का ऐतिहांसक [वकास न्दा पर अन्य भाषाओं: - 
का प्रभावू, साहित्यिक हिन्दी की उपभाषाएँ और हिन्दी 
९२ का शास्त्रीय विकास पर सुन्दर विवेचन है । मूल्य ॥) 


| प्राकतिकी 


ह प्रसिद्ध लेखक श्री जगदानन्द राय की पुस्तक 
दी रूपान्तर है । इसमें पारस पत्थर, रसायन विद्या 
_ की उन्नति, धातुओं के कुछ गुण, वर्णु, नूतन 
५. : ब्ळळथिश्लेप प्रथा, चाय पीना, ग्रट्टश्य किरणे, भूकम्प, 
बुलबुले, मनुष्यसृष्टि, जीवन क्या है ? जीवों की देह की 
उष्णता, प्रकाश और वज्ञान, ्राणतस्व, अम्रत और 
विष, बृक्तों की आँखे, दही, मिट्टी का तेल, मङ्गल ग्रह, 
हों की कब्वाएँ ओर शुक्रश्नमण आदि शीर्षको में ज्ञातव्य 
विष्रयों का मनोहर वणुन हे 1 मूल्य ३।-) 
इस्लामी दुनिया का सिरतोज 
इसमें लेखक ने संक्षेप में तुकिस्तान का इतिहास 
लिखकर बतलाया है कि तुर्की का साम्राज्य कैसा था 


eT पर 


` जुनी हुई बढ़िया पुस्तकें . 


कुलबोरन के कार्यों सें दिखलाया है कि कुरीतियोका | 
निवारण किस प्रकार हो सकता हे । पस्तक अच्छे कागज 
पर सुन्दर टाइपों में छापी आई है । सचित्र पुस्तक का 
मूल्य २।।) जे 


७. 


कलक 
यह चुनी हुई कहानियों का संग्रह है | ग्वालिन, 
कल, वेला, अनुभव; उमा, आराधना और प्रायश्चित 
आदि कहानियाँ पाठक को प्रसन्न करने के साथ ही कुछ 


सलाह भी देती हें मूल्य १) ५ 

दपण ह 

इस संग्रह में फ्रेच, इटालियन, पोलिश, ग्रात्ट्रिन  ! 

ओर जर्मन भाषाओं की बढ़िया कहानियाँ हैं। इससे . हँ 

पाठक को योरपियन समाज की रुचि और इच्छा का पता र 
लगता हे | पूल्य १।-) 

चा ८८ च ७ प्र 

चारत-चया | 


इसमं महात्मा रामकृष्ण परमहस, श्री सीतारामः 
शरण भगवान्‌ प्रसाद, बाबू शिशिरकुमार घोष, ब्रह्मः 
बान्धव उपाध्याय, सुशी नानकचन्द, राजा सर टी० 
माधव राव, गायनाचार्य विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ग्रौर 


फिर क्रान्ति की तैयारी और सफलता कैसे हुई इसके वीरवर दुर्गादास आदि प्रसिद्ध पुरुषों की जीवन-गाथा 
वे म की र्न व न है ल्य* १= 
2 वाद प्रथम महायुद्ध के पूव को दशा, कुनीति का परि का वणन है। मूल १८) 
: श नाम, राष्ट्रीय संकट, गहयुद्ध ओर विजेता, एशिया में एक वाता 
न सन्धि, यूनानियों का आक्रमण और « है Re 
| pe क सुल्तान-पद्‌ की समासि इसमें सन्‌ १८७२ से १८४४ तक की जीवन कथा 
| ब्र प य्‌ ९ टर हि ६ क व्र १ 
| ची खलीफा का लोप; अधिनायकत्व ७३ लुत्फुल्ला ने लिखी हे । उन्होंने इसमें बतलाया 
तन्त्र घोष खली ७ घन ८ हे a LC 
। डा समाप्ति तथा लिपि ओर भाषा “है कि किस प्रकार उन्होंने कम्पनी सरकार के अफसरों 
२ य्‌ १ ठ्‌ त य जा. ५ कि छ 
| की स्थापना, शारंयत का ड क रे है । को हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी पढाकर अपना निर्वाह किया, 
। आदि जटिल समस्याग्रा पर पू र फिर एक नवाब के साथ इंगलैंड गए और कहाँ पर 
पुस्तक अपने ढंग की एक । सू क्यो देखा इसके पढने से उसे समन प वा 
| : कुल बोरन “के भिन्न-भिन्न स्थानो तथा वहां क 'नवासया कळ = 
| छु यह सामाजिक उपन्यास है । इसमें लेखक ने हिन्दू सम्बन्ध का शनक, प और झातब्व बातें मालूम होगी | 
~ Ds ड्‌ ळे 
। समाज की कुरीतियो का सुन्ठर चित्रण करके नायक अच्छे कागज पर छुपी सजिल्द पुस्तक का मूल्य २ | 
‘ead हर. 
A मेने ® NN ~ 
र जर बकडिपो इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग य: 
. २० ` 
मकर, > 
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स्त्रियों के लिए मग लत शक्ति | शक्कि- 
वर्धक औषधि | 
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आती। खिया का आरोग्य आयुप्वाल बढ 


जाता ह । 


लेस्मी के “लिवर म्योर'” दारा 


छे “बच्यो के यकत! 


प्राशिसिक 'यथवा रोगब्रूद्धि की 
डाक्टर "पसम्पल”? आर “4 


लिवर क्योर की सिफारिश कर 


| 

| 

| 

| 

| 'सिम्पल' लिवर क्योर थोड़ी 
र 
| 

| 

| 

| 

| 

। 


रोग निवारर 
है श्लोर पाचन-क्रिया को फरर 
थत दूर झरता हे तथा यक्त पुवं तली का 
कार्य नियमित रूप से संचालन करता है। १ 
कृत से पीडित बच्चों को गर्भवती साताओं को 
ज्ञाती का टॉनिक प्रयोग करना चाहिए । यहद 
थ्रायुवेंद के उन शिद्वान्तों - 
केश्यबुसार तैयार किया गया 
है जो यह बताते है कि यकृत 
ब तिछ्ली एसे अवयव हैं जो 
साता ही से प्राप्त होते हैं । 


जोपेख्री लनेवाली माता का बालक तन्ट्‌ रुदत 
ओर हृष्ट-पुष्ठ होता हे । 


०३ ` हरेक दवाफरोश के यहाँ मिलेगी भे 

जसमाईन एजेन्सी नड़ीयाद (गुनरात) 
> एजंट श्रीकेमिकर्स, २३३२, महाराना-लाल हः ला हि. क 
टन्नै बिल्डिंग खुशालराय कटरा, देहली | रू रोड, बबई ४. (फो. नं. ४१५६३) 


हरिसन रोड, कलकत्ता । 


कान्तीलाल परीख, चाँदनी चोक, दिस्लौ | । (न> ~ 
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व _ जा वी ॥ ता च्य 
टभर'नाजञन कारय त 


खालोन लो 


EEE कक, पैदा होना, मन्दामि, | “इ पर फे खील, मद व काले दाग bE 648 
बादी, वायु पेट में पवन का घः __ “2 | सुह पर के खील, मदे व काले दाग आदि 
जा नका घु चवाना, भूख का | मिटाकर चर्म को मुलायम व कोमल ना 


` कमी, दिमाग सें अशांति हो जाना, घबराहट, थकावट, हृदय की कमज़ो त 
यै  व्व्पोटेशन ब्लडप्रेसर, दस्त की र्कावट. नींद की कमी वगैरह कजरी, | हे.) काली“चमडी को सफेद बनाकर सौदर्य व । 
दस्त हमेशा साफ और खुलासा लाती हे | श्रन्न पाचन करके कडा की कांति में वृद्धि करता हें । फी शीशी १॥) क 


वै A लगाती ह; रीर २ घिर ८ढाकर शक्ति प्रदान करती ड लिंवर तीन शी० ३। i) ह | 

श्रांत, च्लीहा ओर पेट की हर एक शिकायत के लिए, अद्वितीय इलाज पिल्स सेवन मे हमेशा 
5 _ ल्‌ र: [पिल्स | दबा के सेह - 
हैं | को० १)) 5० तीन को ३||) 5७० पोस्टेज अलग | गर्भाकुश लिए गर्भ नहीं रहता > 


ळर नने ३ 6२ माश्तचक धर्भ नियमित जारी रहता हैं 


। र 
1 ळे 
| हश | हु ॐ | निरोध होता है, हानिरहित दै, संतति नियमन | 
इ | | वि के लिए उत्तमोत्तम उपाय है] कीमल प्रति. 
| 
1 


शीशी ४) रुपया । 


दिद गोलियाँ के 
दिउ यांगना रो ] स्त्रियों 2 


खास शक्तिवधेक दवा 
प्रदर, रक्तप्रदर, 'गम न रहना, गर्भपात हो 
जाना इत्यादि दर होकर शरीर « वर स्त 
वनता दै | की» .१।) ०० तीन शीशी २॥)॥ 


छोटे बच्चों को ताकत देने- 
बालकसुम बाली श्रद्धितीय दवा दै, वर्चों 


के हर प्रकार के खेग, दर्वेलंता आदि दुर कर 


टर 


बालक को हृष्टपुष्ट बनाता है | फी शीशी १) २० 


| SIG ॥। छ | गोलियां | धातु क्षीणता, स्वमदोप 
च्च न्ध प्रत्व की कमी, पेशाब को 

शिकायत , दिमाग की कमज़ोरी, बीमारी के वाद की नित्रलता, रुधिर को 
मी, शरीर में दर्द का होना, सुस्ती थकाबट का आना, छाती में दद 

का होना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति 
रौर उत्साह तथा स्फूर्ति प्रदान करती हे | वज़न बढ़ता. हैँ, शरीर तंदुर्स्त 
वनता है | की० १।)स० तीन के ३॥) २० | बी० पाँ० खर्च अलग | 
तीन शौशियों से संपूर्ण आराम | 


> 41 
2 
र्त 
A 3 
ण्य 
/ ५५ 
(es 


ISS aN ~ 


[ गोलियाँ | वीर्य ज्यादा ग्ररसा तक 
हे रोककर युवकों ओर वृद्धी को संसार- 
| सुख में सच्चा आनन्द देती दै । की० १।) | 
' हद ५० हर न ति 
_ आँखो की तमाम शिकायतों के लिए शतिया 
1 छह (2 र व शूल होना, पर्दै में तकलीफ, सीसी आवाज 
; डन कृ पू. सच्चे मोतियों 3 
हा.” न्‌ & 9 र्‌ स | चे मोतियों के इस सुरे से गोतिया- | होना, व्रधिरता-हिरापन इत्यादि. कान 
न बंद, फुला खील,» जाला, शोट- | भयंकर रोगों के लिए र 


जो 


बाहरापन 


कान में से पीप-मवाद निकलना, चर्का” 


Fg 

1 
101 
| 


साईट (50९ 5191) सुखा, रतांथा, पाना निकलना वगैरह दूर दोक द 
रोशनी बढ़ती है, फी शीशी का १।) ३० तथा २।|) रु० | रसिक कृएंबिन्दु [ आप्स >: 
te स हहर " नोलियाँ । सुजाक, प्रमेह, पेशाब में जलन, पीप इस्तेमाल करें । कीमत शीशी १।) २० तीन 

आना वगैरह मत्रमार्ग के भयंकर रोगों के लिए शीशी ३॥) २० | तीन शीशी के सेवन से पुन! 
श्रक्सीर | की ० १॥) २० श्रवण*शक्ति प्राप्त होती है 


वी० पी० से मँगान का पता- दुग्धाबुपान्‌ फार्मसी सी०, ४ जामनगर (काठियावाइ) 2 


१ ` एजन्ट्स--२ F 9 १ 
मत मेडीकल हॉल, ६६ जॉनस्टोनगंज | त --वल्छी 422 ह वे ह त स्ट्रीट 
योध्या“ हमारा दवाखाना बाबू न 
नड-हणदचत्द एएड छुं», चोमा पटबा--ग्रशौक फार्मेसी, मखनीग्रा कुआ बाँकी, 
नारस--रायेलाल एण्ड सन्स चौक बेटरीबाला | जप. डॉ० आर० पी. गुप्ता, चाँदपोल बाजार । 
1 दृहली--जमनादास एण्ड कु ०, चाँदनी चोक | कलकत्ता --वनेचन्द सावजी, १८ लीक स्ट्रीट 
। 17 नागपुर--ग्रनन्तराय ब्रदस , कराना आल इतवारी | कानपुर गुजरात मेडीकल स्टोस जनरल 
| । अन्भेर--महा स्टोऽ नयादाजार |ॐ 


उ बल॑पर--दिगम्त्रर जनरल स्टोर जवाहीरगंज" (._ - 
गोरखपुर--भैषज्य भंडार, अलीनगर 


| 


क) 


अ; 


1... 
| 
२७ 
॥। 
| 
१ 
त्‌. 
भ्‌ 
ग 
| 
| 


सुजाक, मधुमेह पेशाब के स 
होना, हिस्टीरया, औरतों के प्रदर र 


नोट--यह वही प्रेम 


हे । सूचीपत्र मुफ्त मंगाओ । 


प्रमवटी के सेवन से थाउ चता 
जय चूने को तरह वीय का जाना 


सरस्वती - सितम्बर १६४६ 


चूसवटा ( रजिस्टड) महात्मा जी का चमत्कार । 


९ ६ 
RN 


स्वप्नदाष 


से भारतवर्ष के ही नहीं, वैलकि विदेश के निराश भाई भी फायदा उठाकर प्रशंसा-पत्र दे रहें है। २ 
घेमबडी की काफी माँग देखकर अन्य लोग भी मिलता जुलता नाम रखकर पब्लिक को धाक 

इसलिए प्रेमबटी खरीदते समय खोले शीशी आदि पर प्रेमवटी पढ़ लिया कर, जी भाई बनाना 
नुस्खा हमसे मालूम कर लें यह वही महात्माजी को बताई हुई बूटी है । प्रेमवटी हर मौसम २ 


सत्य प्रभा सुमा 
मनुष्य के शरीर वी आँख एक 


हमारे इस सुमे को प्रतिदिन लगाने 


५ से साधारण जाला; माडा, फूली 
घुन्धी, रोहे, नाखूना, नजर से कम 
दिखाई देना आदि दूर होते हैं | 
कीमत एक शीशी ।।-), तीन शीशी 
१।|) डाक खर्च श्रलग | 


/ 
६9 तमाम जिन्दगी देकार हो जाती है | 


सत्य संजीवनतिला . 
यह तिला अन्य तिलाओं की 


कमजोरी, सुस्ती, नपुंसकता तथा 


सों प्रकार के प्रमेह, कमजोरी 
सुस्ती, नामर्दी, जवानी सें 
ज - आदि रोगों को दूर कर जवानी लाती है। मूल्य २० दिन की ४० 
गोलियों का ३2) ओर ४० दिन की पूरी खूराक ( ८० गोली ) का ५॥८) डाक खर्च ।||=) 

वटी है जिसका कि अभी २० साल से बराबर नुस्खा चला श्रा रहा है ओर जिसके गुणों | 


अमूल्य वस्तु है राख विगड गई तो | भाँति नुकसान नहीं पहुँचाता है 
बल्कि एक ही हफ़्ता सेवन करने से | दर 


कलकल ` जा 
लरी 
~ € 


2 28 ६9६5 


त्त २७०४५९. ४०९३०४/ 


वीयं का पतलापन 
बुढ़ापे की सी हालत 


गुप्तेन्द्रिय की शिकायतों को दूर | होन 


करके रग और पुद्धों में बिजी की | 


भांति ताकत पहुँचाता है | कीमत 
एक शीशी २), तीन शीशी ५) 
डाक खर्च ।|[=) | 


० 


बाण साबित हे | कीमत एक र 
शीशी ॥), तीन शीशी १।=) डाक ४, 
खच अलग | 0 

श्र 


सत्य सुन्दरी रक्षक 
स्त्रियो के हर प्रकार के प्रदर 


लाल काला धुमैला पानी-सा रज 
निकलता हो आदि रोगों को दूर 
कर सन्तान पेदा करने योग्य बनाता 


राक ३।|) डाक खर्च ग्रलग | 


रोग महीना ठीक समय पर न होना | 


| 
| 
|] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सत्य सरोवर तेल 
आपने बहुत से वाजारी तेल 
इस्तेमाल क्रिये होंगे किन्तु यह तेल 
पना शानी नहीं रखता है । विद्यार्थी 
वकील, क्षक ्रादि दिमागी काम 


करनेवाले इसे धडाधड मँगा रहे हैं| | 
| कीमत आधी खुराक २), पूरी | कीमत एक शीशी || |), तीन शीश॑ 
| २-) डाक खर्च अलग | 


| अलग | 


2487 
"०! 


698 


० 
$ 
०% 


इसके लगाने से चेच 
काले दाग, मुँहासा, राई, 


फुसी 
खुश्की, बदरौनकी ग्रादि दूर होकर 


चेहरे पर 
लगती है | 
२), तीन हि 


गुलाबी छुशा दुमकने 
कीमत एक डिब्बी 
1 ५) डाक खच 


4S 


छ; 
२. 

र्क 

> ७ 

% 

४ ७ 

सक 


हन 
(६ 


* सत्य सखा ॐ 
इसकी जितनी प्रशांसा की जाय वह बहुत कम 
पेट द्द, जी मिचलाना, कफ, खाँसी शूल, संग्रहणी 
52 हैजा, प्लेग, अतीतार आदि - रोगों में तत्काल ल्हभ | 
अट होता है। 


| + सुजाक बिन्दु & 

| कैसा नया-पुराना भयानक सुंजाक क्यों न हो 
| सवाद श्राता हो, किसी तरह चेन न मिलता हो रो 
रोकर रात व्यतीत होती हो इसकी एक ही खुराक से 
कीमत एक शीशी ॥|), तीन शीशी २-) | आराम मिलता 


3 


उल 


क 


कुळ दिन सेवन करने से पुराने 


/ वक खच अलग एक दर्जन: का ६॥|) डाक खर्चे, | से पुराना सुजाक हमेशः के लिए नष्ट हो जाता है। त 


न न ऊपर पक्का त किया 


बाबू श्यामलाल जी रइस, प्रेमवटी आफेर्स 


| कीमत एक शीशी २॥) दो शीशी ४||) डाक खर्च अलग | 


५०, घनकुट्ठी, कानपुर 


3 


० अः 


“९ 
|: 
॥ 


० । 4 


७, 
७ 
नप 


ZS 


> हन, 


श्र 
7 


यू० एस० ए० पस देनेपेन मुफ़्त 


त 


“हज छुन, 


सभी घड़ियाँ र «निर्मित हैं और ठीक 
, समय देनेवाली हैं । मजपूत मशीन, टिकाऊ 
ओर सुन्दर* डिजायनें ।.प्रत्येक के लिए ५ 
वर्ष की गारण्टी । क्रोमियम, केस ४ जिवेल 
अधिक अच्छी १३', सर्वोत्तम १६ ; ५ जिवेल 
क्रोमियम केस २०), सर्वोत्तम २५), १५ 
जिवेल चपटा आकार ३०); ५ जिवेल चौकोर 
चमकीला क्रोमियम केस ३२); ६ जिवेल ३५), 
सर्वोत्तम ३८); ७ जिवेल रोल्ड गोल्ड १० वर्ष 
१... की गारणटी ४२), सर्वात्तम ५०)। १५ 'जवेल 
गोल्ड गोल्ड महाराबी ६४), सर्वोत्तम ७०) टाइम पीस 
साधारण १२), अधिक अच्छी १४), डाक व्यय अलग. 
साथ कोई दो मँगाने पर एक फाउन्टेनपेन मुफ्त और 
डाक खर्च माफ | सारा पत्र-व्यवहार ग्रङ्गरेजी के द्वारा 
होना चाहिए । सूचीपत्र छुप रहा है । 
जमेनी कैमरा 

युद्ध के बाद भारत में 
पहिले पहल आया है। देखने 
3 से सुन्दर ओर मजबूत । हर 
आदमी आसानी से ४> ४ 
| साइज की सुन्दर और साफ 
र 0 तस्वीर उतार सकता है | 
कीमत १८), फोलडींग-६०), उत्तम ७०) | पोस्टेज १) । 
१ दर्जन तस्वीर उतारने की फिल्म मुफ्त दी जाती हैं । 


Ie ४४०९५ ०//४७४४० ९५ 7०2० 120002600-7202/)७ 


| >>: को निक कने 
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र” ». 


लल ज्ञान जाओ गुलशन 


यह सुगन्धित तैल तमाम बाजार में ब्रिकनेवाले तेलों 


०6 


` खर्च ३) प्रचार के लिए ए 


ओटो कुसुम बहार रा 

यह ओटो सेन्टों का सम्राट्‌ हे | लगाते हौ तत्रियत 
शान्त हो जायगी । लगाकर आप जिस राहत 42 निकल, 
“जाएँगे, लोगों को ताज्जुज होगा कि यह खुश किस 
बगीचे से छपरा रही है । रुमाल म॑ लगाने से यह खुशबू 
कीमत फी शीशी ।॥॥) दर्जन &॥) डाक व 


9 


् न 

नहीं जाती | उँ 

५: पेकिङ्ग खचं १।7) एक दर्जन साथ मँगाने पर हाथ व 

हा के बटनों का सेट, बम्बई फैशन सोने की भाँति 
॥ 5 गले के बटनों का सेट, वस्घई पनन 

हुँ चमकनेव।ली अंगूठी, फैन्सी रूमाल, खूबसूरत शीशा मय 


" कंधा के मुफ्त इनाम दिया जायगा | दो दर्जन मंगाज्ञे 
|| वालों को एक बढ़िया फाउन्टेनपेन और भेजा जागा | 


7 पा र 3 0 SS TS i lilo © Y_ WU i) CV SAS DE GT, CASO ES 8 TN OC 


(की) | ५५०? हु E35 
———— 


ww ° 
स्मरण शक्ति बढाता है । बालों 'को काला, मुलायम, घूँघरबाले व सुन्दर बनाता है | शिरूदर्द को दूर करता है। 
ऱ्य Ce ~ य ~ ९ पै 
बालों का गिरना बन्द करता हे । हर मौसम में प्रयोग करना चाहिए । मूल्य प्रति शीशी १) दर्जन ६) डाक व किंग 
क दर्जन साथ मँगाने पर एक फैन्सी रूमाल, शीशी कधा, हाथ व गले के बटनों का सेंट 


बम्बई कै शन सोने की भाँति चमकदार “अँगूठी मुफ्त इनाक्ष दी जायगी | 
पता :--इण्डियन कमशियल कम्पनी न० २, कानपुर 
RRS भ 


पता :--भारत ट्रेडिङ्ग कम्प 


१०. 
घरेलू जेवी छापाखाना ड 
ल ज नाम, पते पत्र, लेवेल, पचे हि 
2 जन |] ग्रोर प्रोग्राम आदि इसकी सहा- 
Saber | RR SER ERE सुन्दरल्पम . १ 
छापे जा सकते हैं । हर घर में रखने लायक मूल्य विशेष 
४), उत्तम $) 1 द पोस्टेज |||=) | 
नई डिजाइन को रिवाल्वर 

यह रिवाल्वर अभी दोशि- ध्य ल्य 
यार कारीगरों द्वारा अमेरिकन 
नमूने पर तैयार कराया गया 
है | यह रिवाल्वर देखने * में | 
असली से मिलता-जुलता हे । इसमें एक चरखी लगी 
है जिसमें शॉट रँखे जाते हैं । असली के मानिन्द घोडा 
है जिसके दवाने से चरखी अपने आप घूमकर ६ 
शाट चलाते हें | चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश जंगली 
जानवरों को घाखा देने के लिए अच्छी चीज है । सिनेमा, 
नाटकवालों, शौकीनों के लिए खास तोहफा हे । इसके 
रखने के लिए लाइसंस की कोई जरूरत नहीं है । कीमत 
४) । रिवाल्वर के साथ १०० शाट मुफ्त भेजे जाते हैं | 
अलहदा १०० शाट का २) | डाक-खर्च १11) । 

यू० एस० ए० फाउन्टेनपेन्स . 

निरनिराळ चा रंगांत ब अद्यावत्‌ फँशन्सची १४ क० 
नित्रचीं रु २-१२ आना ( विद्यार्थ्यां करिता ) सुपी- 
रियर रु० ३-८ आना वेस्ट रु०५५ । पोस्टेज १४ आणे 
कॅटलाँग छापीत ग्राहां पत्रव्यवद्दार श्रिग्रजीत करावा । | 


` पता :--कलकत्ता वाच कम्पनी [सेक्शन २०३] पोस्ट बाक्स न० १२२०२३ कलकत्ता ५ 
हेयर-आयल 


से उत्तम तैल हैं 4 दिल दिमाग को -तरावट लाता हे । 


खुजाना रोजगार हः 
२०००) माहवार कमाने का साधन! 


इस “खजाना रोजगार” नामक पुस्तक में सेड 
प्रकार के हुनर छुपे हैं, जिससे बेकार लोग लखपती हो 
गए हैं । इस पुश्तक में पेटेणट दवाइयों के नुस्खे, र 
नाखून+की लाक्षी य सुहाग-बिदी, वारनिश, चेहरे i को 
खूब्बस॒रत बनाने के क्रोम व बर्तनो पर कलई आदि चढ़ 
के सैकडौं हुनर छुपे हैं जिन्हें लोग मरे दम तळ 5, | 
ओऔलाद को भो नहीं बताते हैं | कीमत फो पुर ७२ 
डाक व पैकिज्ञ खच पा) "° है | 

नी, नं० २ बकेवर (इटावा) 


रा 


Es 


0 4 


५७०2५७६४१५, ?: ,)- -- 
कि की | ही र, 
वि कही 6१. ` ` उरस्वती _ सितानर १६४६ ` FE 
(२2५७०२ नक 


र 


विवाहित खी-पुरुषों के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेक्शव जरूरी नहीं ' 1 


` हपाकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ अधिकांश ऐसी मिलेगी 
एक यु रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | अधिकतर गर्भाशय का सोटा हो जानो तक्ष उत \ 


६ 


ग्रा जाना एक आम रोग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोयो की जिससे 
होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी वहुत कम रोगियों को सफलता प्रात होती है. | 


' यदि आपको आपरेशन कराने में असुविधा है या आपरेशन की ग्रपेक्षा औषधियों- 
क पक्ष में हैं तो शास्त्रोक्त शूरो का ताजा रस, अशोक, अर्जन, दशमूल, «त्रिफला तथा 


जिसका प्रधान द्रंग--१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा काडियल सेवन करें । । 
= = F 


नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गस 


।रिया (सफेद 


से गर्भाशय 


कभी नहीं होते | मासिक धर्म महीने में दो बार या दो महीने में एक वार के बजाय टीक समय पर खुलकर 
तते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया. | 

ग) के दौरे होने बन्द हो जाते हैं। खूब 

रन लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 


हुग्रा दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 


जापे का संकट सहन करने तथा "बाद को 


' मूल्य--पैकिंग, बी० पी० व्यय से प्रथक-. 
रुपया पाँच आने है | ग्रावश्यक्रता होने पर 


हले 
7 


_/। सरर्षत्ती--ख्वितम्बर १६४६ 


£ उस ब बीमार 
|; दोनों के लिए ही ( 


गी तथा पोष्टिक होने के कारण 
कक: अधिक स्फूर्तिदायक है । बच्चों ६, 
2. आ को चाकलेट की महक बहुत ६ 
पसन्द होती हे । एक ग्लास 
बा प्याले गमे या ठण्ढे दध 

सें दो चम्मच बोन-विटा 
मिलाकर सुबह और शास्र 
सेवन कीजिए | 


। शु दर क्रेडबरी फ्राय ( इण्डिया ) लिमिटेड 
प्रो. ओ. बॉक्स १४१७ बम्बई - पो. भो. बॉक्स २५१ कलकत्ता पो. ओ, बॉक्स १७२५ मदासु 
ह उ र 
6 


₹तृविख्यात वेद्यरत्व सत्यदेव हरा प्रस्त 
रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुछ अद्भुत शक्तिशाली आषधिया 
मनष्य के 


| रजिस्टड 
सज्ञीवन सत शरीर में ताकत ही एक 
हुँ, जिस मनुष्य के शरीर में ताकत नहीं हे उससे ना री स जीवन स्त्रियों के 


डी हो सकता है और जिन्दगी भर पछताना पड़ता रोग, महीना ठीक समय 
ताकत पैदा करने की तदवीर करनी चाहिए, होना, या कष्ट से होना, जिससे कमर, रीढ़, सिर | 
न सत के खाने से ताकत की कमी, सिर घूमना, नलों में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मलीन, भूख] | 
द्दे, थोडा चलने में थकावट, कोई काम करने लगना, शरीर का पीलापन, वन्ध्यापन हिस्टीरिया आहि” 
दिल न लगना, आँखों के सामने पीली पीली चिनगारी सी रोग दूर होकर सन्तान दीर्घजीवी पैदा होती है। म्य | 
- उडती नजर आना, चेहरे पर खुएकी वा जर्दी, बदन में फुर्ती एक शीशी ३०), डाक-खर्च अलग । शह. ८ 


[, बीसों प्रकार के प्रमेह, दुर्बलता, निर्बलता, स्मरण- 


दु ५ कीरी मां रजिस्टर्ड ) इसके लगाने से जाला, 
का कम हो जाना, आदि रोगों को दूर करने में हमारे सु माडा, धुंधी, रोहे, नजला, कीचइ 


संजीवन सत ने नाम पाया है और देश-विदेश के लाखों निकलना, नाखूना, परवाल, मोतियाविन्दू, चश्मा लगाना, 
नजर कमजोरी आदि बीमारियों पर इस सुर्मा से बढ़कर 

हैँ ` कीमत एक डिब्बा २।-) तीन अन्य कोई सुर्मा नहीं है। यह मुर्मा १००) तोला भी वेचा 
_ आना, डाक-खचे अळग। जावे तो गुणों के आगे मूल्य कुछ नहीं है। कीमत शी 
ण घ रा (रजिस्टर्ड) इसके सेवन से पेट- शीशी ॥।), डाक-खर्च अलग । | 

> ° विवाह हुए 

“र ददे, जी मिचलाना, कफ खाँसी भे जगार (ववाह हर कार 

४ गभदाता रसायन हो गये हूँ अथवा किसी 

7 र पा कारणवश संतान नहीं होती है ऐसी हालत में गर्भदाता 
रसायन अपना अद्भुत चमतकार दिखाती है। जो स्त्रिया 

सन्तान न होने से निराश हो चुकी थीं वे अब कई बच्चा 

२॥) दो रुपया आठ आना, छोटी गीशी ॥॥). को माँ ह। यदि आपके संतान नहीं होती है अथवा खंडित 

आता, डाक-खर्च अलग। “ हो जाती हे तो हमारे गर्भदाता का प्रयोग कराकर संतान 
सुख अवद्य देखें। ४१2), डाक-खच 

को (रजिस्टर्ड) खाँसी, दस्त, खाना हजम न अलग । MP) 
हाना, दुवलापन, सर्दी रहना, सूखा वाय 


ह ल्ली रुके हुए मासिक को बिना कष्ट व 
आदि रोग दुर होकर बच्चे प्रसन्नचित्त सुख की नींद रजरवलाना के जारी कर देता है। गन्दे खन 
` दुबले-पतले कमजोर बच्चों को ताकतवर बनाने रुक्ने से अनेक बीमारियाँ हो जाती हें। जब तक मासिर 


गीठी दवा है। कीमत फी शीशी १ ), डाक-खचे अलग वो ह फ ह ड जारी, हे जता है आर गा 
को वि | र तकलीफ के रज जारी हो जाता है और गर्भ धारण 
रजिस्टर्ड 
लास ( ग ) इसके लगाने से मुहाँसा, याग्य हो जाता ह। गर्भवती स्त्रियाँ इसे सेवन न करे-कीमत 
भाई, चेचक के काळे काले दाग, फुसी, एक शीशी ५॥) पाँच रुपया आठ आना, डाक्ग खच अलग। | 
रियाँ वैरा दुर होकर मिन मख 


नोट--हमारे एजेंटों से खर दिए न मिलने पर सीध 
पर गुलाबी छटा दमकने लगती हमको लिल्लिये | 


४ 


-रूपावलास कम्पनी, नं० ४२७ घनकुट्टी, कानपुर { 
कंश जीर पी? वी | देहली सिनेमा बुकडिपो खारी बाबली; आगरी 
1 आर० बी० गगे 


५ ुकबंद डब्या 


का १७) १० 
तो० &) २३ 
तो० ४॥) 
भारत मे ब्रांच 
का पता-< 


हींगघर काबुल फ्रण्टियर स्टोर, अलवर 


| १०००० २० की घड़ियाँ और सुन्दर आभूषण 


San? 7 


हमारे प्रसिद्ध असली काला तेल नम्बर एक के 
चा. उपयोग करने से बाल सदा के लिए काले हो जाते हैं और 
फी फिर जीवन भर ही काले उत्पन्न होते है यह तेल बालों के 
गिरने को रोकता हे--सिर को ठंडक और ताकत देता है 
. जंगली जड़ी-बूटियों से तैयार होता हे--मूल्य प्रति शीशी 
11 ` २॥) दो रुपये आठ आने । तीन शीशी पूर्ण कोस का 
सी मूल्य ६ ॥ )- छः रुपये आठ आने | डाक खर्च माफ | इंस 
ता तेल को प्रसिद्ध करने के लिए प्रति शीशी के ग्राहक को 
वपक फैन्सी म्यूट रिस्टवाच और एक जड़ाऊ अँगूठी एक 
पॉ. छोड़ी कान्टा नकली जवाहर जड़ी सोना मिनर्वा न्यू गोल्ड 
१, बिलकुल मुफंत बाँटी जाती है। नापसन्द होने पर दाम 
न, वापस | शीघता करें क्योंकि ऐसा अवसर बारम्बार नहीं 
5 आया करता |" 


रं दी हिलसन वाच इम्पोट कम्पनी 
के बाड़ा काठी मेम (5, 4.) देहली 
ती 

सु रोशनाई ||. 


मलता | 


धो सूती और ऊनी कपड़े रंगने के रंग हमसे मॅगावें। भाव नष्ट जन्मश्रत्र बना “लै मूल्य ३) पो० ॥९) 


६ के लिए लिखें | नमूने के लिए ||) भे । 
र हितैषी कार्यालय, पो० चाईबासा । , 
ल 

1 लत 


में १०० तो ०° 


रंग ||| भविष्य, वर्तमान तीन जन्म का हाल शात होगा मूल्य ११) 
थो० 


पत्ती और तुरल आल्ता, हर रंग की रोशनाई तथा . 


११ 


कोडक केमरे | 


संसार में कैमरों के लिए , | 

“OD? का नाम प्रसिद्ध है । हमारे पांस भी 
'कोडक कैमरों के कई अच्छे म्छडल तथा अ्रन्य फोटोग्राफिक 
सामग्री श्रा गई है + फोटोग्राफी के कलापूर्ण कार्य के लिये 
लिखें | 

“M. R. १७३४“ 
Chitra Kutir 
GIDDAR BAHA ( E.P.) 


घरःबेठे डाक्टर बनिये 
थोड़े पढ़े लिखे भी घर बैठे होम्योपैथी बायोकेमिस्ट्री, . 
प्राकृतिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा तथा | 
सूर्य चिकित्सा के डाक्टर बन सकते हैं | नियमावली मुफ्त 
मँगा | 
इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट (रजिस्टर्ड) अलीगढ़ । 


बिना चीर फाड़ के अंडकोष का शतिया इलाज 
किसी प्रकार का फोता हो, चाहे पानी उतर आया 
हो, बादी का हो या पोते के ऊपर गोश्त उतर आया हो 
या चोट लग गई हो, वर उतर आई हो या पोते में दद 
हता हो, पोता बढ़कर कितना ही वजनी क्यों न हो 
गया हो, आँत उतर आई हो, इस दवा के लेप करते से 
तमाम बादी का पानी सूख-सूखकर पोता अपनी असली 
हालत पर बगैर किसी तकलीफ के आ जायेगा। कीमत फी 

टीन ४) ₹०, डाक महधूल अलावा । मिलने का पता :-- 


५ दी अमृतसागर एन्ड को० नं० ३, मथुरा (यू० पी०) 


_ भृगुसहिता 
संसार भर के मनुष्यों की जन्म-कुण्डलियों का भूत, 


१) > हि 
भगु संहिता कुएडलो खण्ड ३ 
पृथ्षी मर के मैनुष्यों की जन्म-कुण्डली मिलेगी। 


मूक प्रश्न भास्कर - गुप्त प्रश्‍न बताने का अनूठा _ 

बा पछ २) पो० व I) | श्शुंसी क > 

) ज्योतिष-रत्र प० चयोध्या प्रसाद मिश्र, श्ञुसीच०३ `, 
क्‌. 2 १ डू 


अनन लल ---३ 


¢ 


जादू का शौशा . | 


` ` ये शीशे अ्रमेरिकन साइन्सदानो के तजुर्बो' की रोशनी 
मे क्षेयार होकर हाल ही में आए हें । तरकोन इस्तेमाल के 
मुताबिक इसमें से देखने पर आपको एक बहुत बूढ़ा 
दिखलाई देगा, जो आपकी >किस्मत सम्बन्धी भविष्य में 
होनेवाली सारी बातों, नफा, नुकसान; रोजगार, तिजारत, 
नौकरी, उन्नति, अवनति, बीमारी, देश-विदेश की यात्रा, 
सन्तान, किसी से नया मेल जाल, दिंलपसन्द सगाई, 
शादी, जमीन में गड़ा धन, लाटरी, सट्टा, किसी नामालूम 
जरिये से धन का मिलना, गुमशुदा. चीज या चोरी का 
पता लंगाना, गर्ज यह हे कि आपके हर एक सवाल का 
अत्रात्र बताएगा, साथ ही हर एक मुश्किल का उपाय 
बताएगा, हर एक कामना पूरी करेगा, घल्द मंगा ले, फिर 
ऐसा मौका हाथ न आयेगा | एक शीशे का मूल्य चार 
रुपया खर्च ||) अलग । थोड़े दिनों के बाद इस शीशे 
को कीमत बीस रुपये होगी | तीन शीशे एक साथ मँगाने 
पर डाक खर्च माफ ! अपना नाम व पता ग्रार्डर देते 
समय साफ लिखे । - 


एंग्लो अमेरिकन टू डर्स, (टी) 
पोस्ट बाक्स ७०, मेरठ, यू० पी० 


सर्वोत्तम कशाई घड़ियाँ 
._स्विस मेड ठीक समय देनेवाली ६ वर्ष की गारण्टी 
के साथ क्रोमियम केस, गोली आकृति ५ ज्वेल्स वाली 
कक १०) रुपये, सर्वोत्तम. १०॥) बीच में 
_ सेकए्ड की सुई, वाली १२)- लेडी 
' साइज १६) चौकोर आकृति वाली 
क्रोमियम केस ७ ज्वेल्स वाली १६)-- 
सर्वोत्तम १७), चौकोर आकृति रील्ड 
गोल्ड १२ वर्ष गीरण्टी ८ ज्वेल्स वाली 
२२) रुपये सर्वोत्तम २३ )-१५ ज्वेल्स 
२६) रुपये--ग्रलाम टाइमपीस १२)“ 
रुपये, सर्वोत्तम १३) रुपये- जेब्ी घड़ी 
११) रुपये पैकिंग और पोस्टेज ।|=) | 


चोदह आने मात्र । 


| घरेलू जेबी प्रेस 
नाम, पता, पत्र, लेवेल्स और कार्यक्रम इत्यादि इसकी 
ड सहायता से शर पर ही छापे जा 
सकते हैं ।'प्रत्येक घर थे रखने 
लायक नम्बर १ का-मूल्य १)) 
रुपए, नम्बर २ का १।।|) रुपये, 
स्पेसल का २॥) और सर्वोत्तम का ३||) रुपए हे | पेकिंग 
हरन चे गा गेस ८ । 
फ्रेश कामशिल स्टोसं (बि) (ए०) ¦ 
पोस्ट बाक्स नं० १२२१६ कलकत्ता ५ 


2/*07/८25__ 1५1571 |, ETYFESASE 


¢ 


वरस्वती--सितम्बंर १६४६ 


१ हि. 
ATs + 


/ न - “5 
SECTS 


“5 क ॥। & लक ० १2८ 
प्यारी #;हनों को भलाई के लिप. 


>. क :- 
खुशखबरी 

यदि किसी बहिन को पचास वर्ष की कम ग्रायु) 
या किसी रोग के कारण मासिक धर्म ( माहवारी ) 2 
होना बन्द हो गया हे अथवा खुलकर नहीं होता यापी 
मास ठोक समय पर न होकर आगे-पीछे होता है ते 
ऐसी हालत में आप मेरी सौ फी सदी आजमाई हुई औषधि 
मासिकः संजीवन धारा मँगवा कर सेवन करें, इस 
आ्रौषधि की केवल एक ही खुराक से महीनों का "सुचक 
हुआ मासिक धर्म बिना किसी कष्ट के चालू हो जाता है 
और तीन खुराक से मासिक धर्म बिगड़ने से पैदा हुई 
सब अन्दर की खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठीक 


समय पर नेम अनुसार आने, लग जाता है । मूल्य तीन 
खूराक तीन रुपया छै आने ३।=) डाक पैकिद्ध खर्च अलग 


AS 


अट. पटत 
= ">>. 


खबरदार गर्भवती बहिने इसे सेवन न करे 


क्योंकि इससे गर्भपात हो जाता है | 


गर्भरोक--यदि आप बीमारी या कमजोरी के, 

कारण सन्तान पैदा होने के समय के - कष्टों के सहन न > 
कर सके तो आप यह. औषधि सेका करें, इसकी एक 
खुराक से दो वर्ष के लिये और तीन खुराक से सदा के 
लिये गर्भ का रहना बन्द हो जाता है | मूल्य एक खुराक 
पाँच रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया ! 
डाक पैकिज्ञ खर्च अलग इस षधि के सेवन से स्त्री-के 
मासिक धर्म तथा स्वास्थ्य के काई हानि नहीं होती | 

जरूरी सूचना पत्र लिखते सहप अपना पूर | 
पता साफ और सुन्दर लेख में लिखे । | 


, पता राजकुमारी अग्रवाल 


(नं० ३१६ 


2 7202 


) टोहाना, जिला हिसार ( ईस्ट पझाब | 


Fs —— यी र Te 
_ . /6 =_> धरस्वती--सितम्बर १६४६ १३०५ 


धद्बागगागानानानानानानागाळ गट ना. _  /गगागननगग०७ गगम, ॥ गमन गनगन ७ 


छि 9 दु जा नगनगगनबगगनननबनेगननननननन»भ न 
र्य (सर्दी श्रौर कफ)--लापरवाही करने से मामूजी हृदय की ठ 
९ कौ सदा सर्द फेफड़े की सूजन (ब्रांकेटिस ) हो जाएगी | द | 

रहने का रास्ता बड़ा आसान है | थोड़ा-सा श्रमृताजन लेकर छाती पर मलिप | वस, २. 
उसकी गरमी सीधे हृदय पर पहुँक्ती है श्रोर कफ को पिघजा देती और रस म 
आराम मिलता है | [र पर 


0. ह ` ~ 
श्रमृतांजन--इमेशा जल्दी से जल्दी ्राराम पहुचाता है । 


9 


; न 
) श्रसृतांजन लिमिटेड, बम्बई और मद्रास 
त शाखा- कलकत्ता, कराची, दिल्ली 
[गागबागगगगाागगगगगन र राग गगन [गनगन गड। 
| 
रक छ = असल E> स्थापना ५ ९-७. शे खे |, १९२६/१ 
CF i [5 
३ व 1 दुरकरती 
भेजने, न कमज़ोर बच्चो को ताक़त वर बनाती. 
डू घो जरामारोजानाचटाटेनेसेबच्चेकभीबीमार 
> साधन न आना त ति । 
क्‌ 0160 -- मू०२ os दर्जन २॥) डा.व्यअः = 
सुएत त सेवजगह्बिककीहै.नक्रली घ॒ुटियों से चो 
न [५७ नए सोदारार कायालय मुना मुफ्त मंगावे । ८ 
रे १०००) २० माहवार कमाइए असली कलीद सट्टा 
इस 'दौलत की खा? पुस्तक में १६२ हुनर छपे हैं यदि आप सट्टा लाटरी का शौक रखते हैं ्ोर लाटा. 
जस तहा लु पती हो क जो बेकार थे । इस पुस्तक तट्टा का नम्बर जानकर फायदा उडाला यो 
जससे लोग लर थे हमारी असली कलीद सट्टा ना ।क पुस्तक मंगाक़र मालामाल 
ने” ` में हर तःए के तेन, साबुन, बाल उड़ाने का साचुन, बाले बुनिए | इसका नम्बर कभी खली नहीं जाता | सिफ गुणा 
` काले'करने क खित्राब, हर तरह के ग्रचार, बानी तम्बाकू, भाग करने से ही नम्बर निकल आता दै । कीमत फौ पुस्तक 
| कुलफी की वर्फ, पेटेंट दबा आदि बनाने का नुस्खा छा २) डाक खर्च व्‌ पैकिंग माफ | © 
| है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करते पर मरते वक्त तक ७ न यावर / 
|. नहीं अतलाते हैं | “कोमत फी पुस्तक २॥) डाकखच व ओटो पुष्पलता छौँ 
0 पैकिंग माफ । ° छ यह ओटो तमाम व का का हे a 
श्रापकी तबी्त मस्त हो खुशबू से वागबाग हो जा ध | 
1] अमेरिकन पिस्तौल इस श्रोटो को लगाकर श्राप जिस रास्ते निकल जाएँगे 
[| यह पिस्दौल श्रमेरिका से बनकर आई है । बिलकुल पास के लोगों को. ताज्जुब होगा कि यह खुशबू कित ब 
1 _  ग्रसली पिस्तौल के मानिन्द ` मालूम होती है। इसे बखूबी छेश्रा रही है। रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नही 
ह, कोट की जेब में रख सकते हैं | इसमें ६ खाने हैं। घोडा जाती है। कीमत प्रतिशीशी ||) दजन का ६) ) हा. प 


° दबाते ही चरखी खुद घूमती है | इसको श्रावाज निहायत खर्च १।-) एक दर्जन एक साथ मैँगाने पर एक जे 
डरावनीक्द्ै । चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खूँख्वार जानवर ब गले के बूटनों का सेट व. एक बम्.ई फैशन सोने 
"इसकी शक्ल ही देखकर भाँग जाते हैं। इसके रखने में “तरह चमकनेचाली अंगूठी, एक फैन्सी रूमाल व एक 


; से त रह मय कंधी के इनाम में मुफ़्त दिया 
५8-70 सरकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त सूख्त शौश पा जा 
र. यह पिस्तौल जान-माल की रव्य करने में बहुत अच्छी, ° इस ओटो का प्रचार करने 2. वजह से यह 
साबित हुई है । इसको हर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य निकाला है । दो दजेन 92. साथ गैगाने पर उ! 
मय ५.० स्पेशल कारतूस के फौ पिस्तोल ४) डाक्रखप हुए पामान के अलावा क, वढि पाउन 
प्रतिपिस्तौल १।7) अलग । कारतूस फी सैकड* ३) |. दिया जाएग। | 


[जाद कम्पनी, नं० १ धनकुद्दी, कानपुर 


र १४ | 


| श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द साहित्य 

| ` &.. ९७१ भारत में विवेकानन्द 

। । इ।भी छप गई । विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान, 
| श्रनु०--पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला; पृ० सं० ५६६, 
प २. श्रीरामकृष्णवचनामत '. 

` अनुवादक--पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 

' ` स्ुष्दर गेट-अप, तीन भागों में, प्रथम भाग, पु० सं० 

६३२, मूल्य ६ रु०, द्वितीय भाग, पृ० सं० ६५७, मूल्य 

। ९२९, तृतीय भाग, पु? सं० ८२२, मूल्य ७|| रु० | 

| £ श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके 


5 वाक्य किसी निरे विद्वान्‌ के ही कथन नहीं हैं, वरन्‌ वे 
| उनके जीवनअन्य के पृष्ठ ह|” --महात्मा गांधी 
३. श्रीणमक्रष्णजञीलामृत ( विस्तृत जीवनी ) 


प° द्वारकानाथ तिवारी कृठ, दो भागों में, सुन्दर गेट- 

अप; प्रथम भाग पृ० सं० ४३६, द्वितीय भाग पु० सं० 

४८६, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ रु० | > 

“श्रीरामकृष्ण देव का जीवन-चरित्र हमें ईश्वर को अपने 

. सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता हे ।”--महात्मा गांधी 
i क. । ४. विवेकानन्द-चरित 

। ( विस्तृत एवं स्फूर्तिदायक जीवनी ) 


सुविख्यात लेखक श्री सत्येन्द्रनाथ मजूमदार कृत 
` अभी प्रकाशित हुई; सुन्दर गेट-अप, पु० सं० ५५५" 
मूल्य ६ रु० | 
“पाचीन भारतीय संस्कृति में पे तथा भारतवर्ष की 
` प्राचीन परम्परा के अभिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी 
जीवन की समस्याग्रों को समझने में नितान्त आधुनिक थे 
' और हम्‌ कह सकते हैं कि इस प्रकार उनके जीवन में 
` भारतवर्ष की प्राचीन तथा वत्त मान संस्कृति का सुन्दर सम- 
> नवय हुआ है ।? --प० जवाहरलाल नेहरू 
५ विवेकानन्दजी के सङ्ग में (वार्तालाप) 
शिष्य शरचन्द्र कृत, सुन्दर गेट-अप, पु० सं० ४४८, 
गेल्य ५। रु०.। 
_ स्वामी विवेकानन्द कृत--राजयोग १०); | 
भारत ! जय, हो! १८); कविताबूली । ।=); भारतीय 
गरी ॥);शिक्षा ॥=); धर्म-रहस्य १); मेरी समरनीति £); 
| वर्मविज्ञान १।।=); मेरा जीवन तथा ध्येय ॥); मरणोत्तर 
र [बन ॥);  श्रीरामकृष्ण, धर्म तथा संघ l=); 
सयोग १॥८); हिन्दू-धर्म, १ ॥|); प्रेमयोग १5); 
क्ति-योग १।८); श्रात्मानुभूति १।); परिब्राजकै १।); , 
पाच्य और पाश्चात्य १1); शिकागो-वक्तृता ॥>); मेरे | 
सुदेव |=); हिन्दू-धर्म के पक्ष में |=); वर्तमान 
[रत ||); पवहारी बात्रा, |) । 


_ श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, [स], धन्तोली, 


ह 
Fr; 


नागपुर-- १, सी० पी०” 


सर॑स्वती --सितम्बर १६४६ 


पदन मंजरी न फीमसी जामनगर _ 


YUN NN 


र |: 
SH SR | 
जेण्ट्स सेण्टर सेकणड'' उवी १६) स्विस निर्मित, 

लीवर जुएल जडित, लालसेएटर सेकरड के साथ | मजबूत 


ग्रौर टिकाऊ | ठीक समय देनेवाली । पाँच साल 


की गारणटी | टर 
ु 2 0 ०, ० 
५ जुएल क्रोम १६), बढ़िया १८) 
५ ,, रेल्ड गोल्ड उत्तम--२ २) 
७ ,, क्रोम २४), बढ़िथा--२८) 
७ ,, रोल्ड गोल्ड उत्तम--३ २्‌) 
१५ , क्रोन ३५), रोल्ड गोल्ड ४५) 
अलाम टाइमपीस १४) बड़िया १ ५) 2६ 


उत्तम १७) डाकखर्च ॥1) अतिरिक्त 
दी परगना वाच कंपनी 
पोस्ट बाक्स नं० ११४ १६, कलकत्ता ६ (5) 


शटर 


2 न र कै अद%द रहस्यदु् शेर रोणण्कर |. ४ 
4५६ खेली का साय सायन पूरी दि र्ड 
साहित लीजिये/ घे 


नियमः और बडा सूचीपत्र मँगवाइयै | 


२६ मनाइ यूनाइटेड मैजिक कम्पनी लिमिट 
मुरादाबाद मू. पी. 


„बिलकुल मुफ्त 
जाताय के जीवन के गुप्त प्रश्नों का भेद समभाकर 
शाररिक व मानसिक शक्ति प्राप्त कराने की मार्ग दर्शक 
दम्पति विकाश 
पुस्तक बिना डाक-खर्च मुफ्त भेजी जाती 
है आज ही मँँगावें । 


दा) 


ar, Digitized by eGangotri 


Ro 


- श्रीमती चन्द्र मुखी आओ ्रोफा के गीत और 


-वन्दचाः 
लेखिका, श्रीमती चन्द्रमुखी ओझा सुधा? 
हिन्दी की प्रसिद्ध कवियित्री 


कविताएँ बहुत लोकप्रिय हे। इस 
संग्रह में श्रीमती जी की ५२ सर्वोत्कृष्ट 
मधुर तथा मर्मस्पर्शी कविताएँ संग 
होतं हे । पुस्तक की भूमिका हिन्दी 
के सिद्धहस्त कवि पण्डित सूर्यकान्त 
त्रिपाळे निराला” ने लिखो हे। आव- 
रण पृष्ठ अत्यन्त आकर्षक और छपाई- 
सफाई नयन-मनोहर हे । मूल्य सजिल्द 
पुस्तक का २) दो रुपये.। 
हिन्दी-साहित्य 
प्रणेता, रा०ब० डाक्टर इयामसुन्दरदास 
यह हिन्दी-साहित्य का परिवद्धित 
संस्करण है। कवियों के विषय में जो 
नये अनुसन्धान हुए हैँ उन सवका 
समावेश इसमें किया गया है। साहि- 
्मिक स्थिति के वर्णन में भी आव- 
इयक परिवर्तन किये गये हं । यह पुस्तक 
हन्दी-साहित्य के प्रत्येक विद्यार्था के 
पास होनी चाहिए । मूहैय ३)तीन रुपये ।. . 


लंका के युद्ध में लक्ष्मणजी को 
मेघनाद की शक्ती लगने और उनकी 
चिकित्सा होने का सुन्दर वर्णन कवि 
राजाराम श्रीवास्तव, बी० एस-म्ली ०, 
एल्‌-एल० बी० ने इस खण्डकाव्य 
में बड़ी सफलता से किया हे । मूल्य 
॥॥) बारह आने । १ 


ON 
म्‌ 


RR 10 «1 27785 


सरस्वती--अगस्त १६४६ 


गोस्वामी तुलसीदासजी के विचार 
उनके बारह-तेरह छोटे-बड़े ग्रन्थों में 
बिखरे पड़े हं। उनका संकलन इस 
रत्नावली में प्रिसपल केदारनाथजी 
अग्रवाल एम० ए० ने बड़े परिश्रम 
से किया हैँ। एक पुस्तक ही अनेक 
ग्रन्थों का काम देगी । मूल्य १।) 
एक रुपया आठ आने । 


चित्तौर॑ भारतवासियों की शूरता 
का प्रसिद्ध तीर्थ है । इसे क्षत्रिय वीरांग- 
नाओं ने अपने बलिदान से ब्नुओ- 
णित किया हे। इसका पुनीत वर्णन 
हमारे मत में वीरता कां संचार कर 
पुरानी स्मृतियों नको जाग्रत्‌ कर देता 
हे । इसकी कथा प्रत्यक भारतवासी को 
जाङ्लती चाहिए । ढाई सो पृष्ठ की 
पुस्तक की मूल्य २) दो रुपये। 

७. र 


> च पु छ ल्यन अरु ५१ ॥ 9५ 2 


० यह विशाल महाभारत पुराण का. 


छप गया | छप गा | 


सचित्र महाभारत «० 
रचयिता आचार्य महीवीरप्रसाद वेदी 


सार हे। इसमें महाभारत के सभी. 
महत्त्व के अंश आ गये हे । सारी प्रधान 
घटनाएँ इसमें हैँ । बोलचाल की सीधी ग 
सादी भाषा हे जिसे बालक, 0. त्री- 
पुरुष सभी, आसाती से, सम 
हैं । कथानक भाग बहुत ही 
है। पुस्तक बड़े आकार में, 
कागज पर, सफाई से छापी गई है 
पूरे पृष्ठ के सादे और रंगीन चित्र 


७५ 
अच्छा 


हँ। अच्छी जिल्द है। मूल्य केवल 
६) छः रुपये। १ 
छ 


इस संग्रह में श्री चेतच्य 
गो० नित्यानन्द, भक्त हरदास, 
नाथदास और श्री शंकराचार्य, 
स्वामी, सन्त तुकाराम, कः 
आदि १७ सुप्रसिद्ध म 
चरित हैं ४०० से 
सचित्र,सजिल्कुस्तक 
* तीन रुपये पाँच आने 


LS ON 


: सुन्दर टिकाऊ कागज : मूल्य २) | 


: रहा है | र 3 “सरस्वती? के पाठकों को हदा 
. एजेरटों को यथोचित कमीशन ! डाकखच माफ | 


हा ॥ नकल दि cS | 
» कत ल MIE. | .-. | 
“एशिया की नवोदित शक्ति इजराएल-- । क ती वर पलपृष्ठ के सामने ग 
अन्ताराष्ट्रिय राजनीति का एक विद्यार्थी ६०१ १--राजनेतिक यप य नेहरू १9 is 
र दारी सी : ,., ६१० ` २-रराष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला : जा 
§ ४ प्रान्तिक राजस्व- श्री श्रबनीन्द्रकुमार, ` mR का (दो चित्र ) १9 
विद्यालंकार ... ,-- ६१२ ८ देशबन्धु स्मृति-दिवस (दो चित्र) ६०४-६०५ के बीच 
समानान्तर रेखाएँ श्री शान्तिनन्दन, एम० ए० ६२१ ५--हिंदू कोड बिल > , बी 
hE पा वेद की. ला मीमांसके ६२४ - ६_ जमींदारी-विघटन-बिल छ र ° 
` ७- राम-लक्ष्मण [वि साथ] -- ८ र्जिलिग हे ग 
Fp [विश्वामित्र के साथ] ७--दार्जिलिंग में डा० काटजू ६२०-६२१ । 
ति श्री नागाजुन र ५, ६३० ह क 
॥_६>-गोद--श्री जनादनमुक्तित ...८ ६३३ 5 सम्मानित उपाधि ळी. 
गीता का मनोवैज्ञानिक कायाकल्प-- ६--बर्मा में पाक- राजदूत 13 13 | 
श्री कुमारयोगी, हा ए० री “० ६४९ १०--पाक-राजदूत बर्मी पत्रकारों के बीच. , , ६ 
त्याग या ग्रहण- श्री चर ग 4 
ह 8 1: हि ज्र ११--भारतीय सेन्यशक्ति और उड़ीसा ६३६-६३७ 3 | 
Rs १०० ७ 2 ० २ । 
` सत्र सौ उनतीस- श्री बन्दावनलाल वर्मा ६५१ १९ थानम्‌. | 2? 22 
; विध विघ्रय ,.. ... ६४५ * रै--यशोपवीत-संस्कार 11 29 
का ४>वित्ार-विमश ,.. - . ० ६६१ १४--स्वागत 
2222 53 99 
___ न हिन्दी व 
& - कुछ खरी-खरी र `  हिन्दीसाहित्य में उथल-पुथल मचा देनेवाले खरे समालो: 
° रू न - - चनात्मक लेखों का निराला संग्रह ! शानवद्ध क, साथ ही 
पु क अपूव मन रंजक ! कुछ शीर्षकों के उदाहर'एु-- । 
परी 5 अब लेखक ५ हिंदी में धींगा थे ~ 
5 श्रद्ध य पण्डित देवीदत्त शुक्ल शहिदी पता थनी, { 
३ ( भूतपूर्व सम्पादक “सरस्वती” ) *फतवेबाज आलो चक्र, 0. 
ह Ee #सा हित्य-सेत्रक.या साहित्य-बेंचक, | 
ट हुई लेखन-शेली का रसास्वादन #मिश्रबंधुओं र्क भूलें, = | 
 करनेके लिए 'कुछ खरी-खरी? की 2 2 म भही मुलें, « व्यान | 
प्रति आज ही मँगाइए | पहला न 7 जी की लीला, आदि । | 
संस्करण परिमित संख्या में ही छुप 40ठसख्या १५० । 
८ | 
| 


द्‌ कटरा, प्रयाग | तो कल्याण-मन्दिर, कटरा, प्रयाग । 4 
शिल्ला-पद्धति 


करी संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण ] 
लेखक--श्री राधाकृष्ण पाण्डेय एम० ए०, एल्‌०-टी० | 
यह शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी ग्रत्यन्त उपयोगी पुस्तक है | शिक्षक और विद्यार्थी दोनों 
ध्यापक त | वी के लिए यह बहुत उपयोगी हे. | ग्रव्यायन-कला 1. त 
मुख्य 44 ये र न्न विवेचन इसमें ह | मूल्य १ ॥) एक रुपया दा i हर 
म मनजर बुकाइपो, इंडियन प्रेस, लिपि इलाः 


b 


| 
! 
| 
| 
| 


} 


HR ही, 


कुछ ही समय हुए दिल्ली में एक राजनैतिक सभा आयोजित हुई गी। बसी सभा मे माषण करते हुए पंडित नेहरू, 


चित्र में दिखाई दे रहे हें। सभामंच पर श्री ब्रजलाल नेहरू, राजि टण्डनंजी ओर सभापति डा० किचलू विराजमान हें। 


र राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 


(ल्ली में राष्ट्रीय 'भौतिक प्रयोगशाला का निर्माण प्रारंस हो चुका है। पिछले दिनों पंडित ने 
गए भी थे। उक्त अवसर का एक दृश्य चित्र में अंकित ह्‌ा 


(A, 


सस्पादक--हारकशत 
घितम्ब॒र १६४६ र 


हिन ण्‌ f\ “पक्का ~ 
हन्दा-नागरी का भाग्य [णय 
केन्द्रीय कांग्रेस पार्टी, ने बड़ी खींच-तान के बाद 
शन्तः यंह तो मान लिया कि देश की राष्ट्रभाषा का नाम 
“डिन्टी' और उसके लिए अधिकृत लिपि “नागरी” रहे, 
पर इस सम्बन्ध में अड़ गेबाजी की प्रबृत्ति फिर भी शेष - 
रह गई | कांग्रेस दल में इस प्रश्‍न का निर्णय अन्तिम 
रूप .से होते न देखकर इसके लिए एक उपसमिति 
नियुक्त की गई थी । इस उपसमिति का निणय ग्रत्र 
प्रकाशित हो चुका है। उपसमिति में कुछ सदस्य ऐसे 
| भी थे, जो हिन्दी के घुरंधर पन्न-समर्थक थे । पर निणंय- 
से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि उनकी कुछ चलने नहीं पाई । 
॥ ०हाँ, इतना अवश्य हुआ कि जहाँ पहले अंग्रेजी कौ पन्द्रह 
वर्ष का समय और दिया गया है, वहाँ यह अवधि घटाः 
। कर दस वर्ष: करने को कही जा रहा है । 


साद्रपद 


२०० 
७ 


अवधि पन्द्रह वर्ष की रहे या घंटांकर दस वर्ष को ९ 


कर दी जाए, इससे हमारी समझ में न हिन्दी का कुछ 

बनेगा और न अंग्रेजी का कुछ बिंगड़ेगा। विधान-परिषद्‌ 

में इस सम्बन्ध में जो वादविवाद चश था, उससे विदित 

' हुआ कि हमारे देश में कुछ ऐसे देशभक्त अभी विद्य- 
। मान हैं, जो अंग्रेजी का मोह छोड़ने में स्वयं को समर्थ 

` अनुभव कर रहे हें | एक पीढ़ी की छौसत श्रवि बीस 

। वर्ष मानी जाती है। विधान परिषद्‌ ने जबर ऐसा रुख 
` अख्तियार «किया कि श्रभी पन्द्रह वष तक राजभाषा के 
रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित रहने दिया जाए, और इससे 


५ आगे भी यदि आवश्यकता समभ जाए तो अवधि को | 
डी ् 8 


; भाग ४० खण्ड २; संख्या ३ पूर्ण संख्या ५६७ 
; १ पूण संख्या ५६ 


` भी उसके लिए कोई द्वार खुला रहने दिया जाएं; 


* लिया है । फिर आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को | 
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घोष ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 


और भी बढ़ा दिया जाए; और उन विधानशास्त्रियो ने 
इसका यह अर्थ लगाया कि इन पन्द्रह वर्षों तक हिन्दी 
को राजकार्यो में पास तक न फटकने दिया जाए--न 


तभी हम समझ गए कि स्वयं को कांग्रेसी ही कहने- 
माननेवाले इन विद्वानों ने कम से-कम अपनी जीवनावधि 
के लिए अंग्रेजी को सुरक्षित कर लिया हे; आगे को जात. 
उनके उत्तराधिकारी जाने | १ 

राजकाज और जनसाधारण के कार्या झे प्रयुक्त 


होनेवाले अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द 
वहने में पन्द्रह वर्ष या उससे भी अधिक समय लगेगा, 


इसे जैसे नेताओं की इस वयोवृद्ध पीढ़ी ने स्वयंसिद्ध मान 


भारतीय पार्लियासेएट और भी बढ़ा सकती है ! इससे 
यही ्र्थ लगाया जा सकता है कि हमारा यह नेतृवर्ग | 
जनता को बहकाने भर के लिए हिन्दी नाम को स्वीकार. 
कर रहा है, इसकी इच्छा यह नहीं है कि सरकारी काम 
वस्तुतः हिन्दी में किए जाएँ । ES 
ग्रन्ताराष्ट्रिय ब्यवहार के लिए. पालियामेण्ट का यहद 
भी अधिकार दिया गया हे कि वह जब तक चाहे, अंगने 
के कायम रकले। यही नहीं, अन्ताराष्ट्रियता की दुहा 
देकर यह निणय भी किया जा रहां है कि अडू अंग्रेजी 
ही प्रयोग किए जाएँ । संख्या लिखने में राजका 
जो अङ्को का प्रयोग किया जाना भारतीय ओम 
के कहाँ तक अनुकूल दै, इसे सम्भन्नत्‌; निर्णायक हि 


यदि वह राष्ट्रिय 


तरह जानते होंगे | सम्भव है, अङ्क-लेखन की निर्भ्रान्त 


` अग्रेजी प्रणाली ने उन्हें ऐसा मानने का ब्राध्य किया 


हो; फिर ग्रन्ताराष्ट्रियता तो ऐसे अवसरों पर उनकी 
र्षा के लिए पस्तुत है ही; कारण, आज का भारतीय 
नेता और स्वयं को काँग्रेसी माननेवाला विद्वान्‌ अप्रने 
दृष्टिकोण में पहले ग्रन्ताराष्ट्रिय है, पीछे कुछ और ! 
राष्ट्रिय तों जैसे श्रत्र वह अपने को मानता ही नहीं है । 
होता, उपे ग्रपनी राष्ट्रियता का ग्रभि- 
सान होता, तो उसे यह मी गर्व रहता-कि 'ग्रङ्क' का 
आविष्कार सवप्रथम हिंद ने किया था | उसी ने अरखों 
के संख्या लिखना सिखाया --जिसे अरबों ने ऋतज्ञता- 
पूवक हिद्सा' नाम दिया । अरब से यह विद्या योरप 


/__ पे गई जहाँ इस अक्ल-शैलों को अरेबिकः विशेषण दिया 


ह... 


rt 
< 
3 
गा 


.. गृया। आज हम ग्रन्ताराष्ट्रियता की झोक में अपनी 


का अपनाना 
हैं, यह भाग्य 


नकल की नकल अरेब्रिक ग्रङ्कप्रणाली 

चाहते हें--अपनाने का निर्णय कर रहे 

को नहीं, बुद्धि की बिडम्बना है | पर जो 'भारत' और 

` हिद को “इण्डिया? नाम देने में गौरव का श्रनुभव करते 

हे, जा टिकटों ओर लिफाफों पर अशोक-चिह्न ग्रङ्कित 

` करते हुए भी उसका शेष विबरण ग्र ग्रेजी अक्षरों में 

छापना ही उचित समझते हैं, उन ग्र ग्रेजो के मानस-पुत्रों 

के सःबम्बै सें क्या कहा जाए | उनकी राष्ट्रियता अन्ता- 
राष्ट्रियता की उला पर तुले चिना पूरी कत्र उतरती है | 

काश्मोर-कमोशन को असफलता 


', ` काश्मीर का झगड़ा निबटाने के लिए सुरक्षा-परिषरद्‌ ' 
शी ग्रोर से जा कमीशन नियुक्त किया गया था, जो पिछुले 


कई महीनों से दिल्ली, श्रीनगर और कराँची की अनवरत , 


उड़ाने भर रहा था तथा अनेक बार सफलता-श्रसफलता की 
खुग-मरीचिका में मंटकता हुआ भी जो अपने ढङ्क से अपने 
ऊपर ली हुई जिम्मेदारी का पूरा करने का भरसक 
प्रयत्न करता दिखाई दे.रहा था, उसके मार्ग में फिर एक 
नया रोड़ा ग्रटक गयां है | ग्रथ एक बार फिर ऐसा 
प्रतीत होने लगा है कि वह असफल हो रहा है और उसकी 
अब तक की सारी दौड़-धूप निष्फल होने जा रही है। 
अभी पिछले दिनों राष्ट्रसङ्घ के एक विशेष वायुयान - 


` 5 ने करांची तथा नई दिल्ली की उड़ान भरी थी । उद 


था दोनों सृस्कारों को एक गोलमेज सम्मेलन के लिए । 
निमंत्रण देना, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के प्रति- 


सरस्वती 


पाकस्तान 


` जा सकते हैं। 


“सम्मान प्रदान किया था | 


var. Dieitized by eGangotri 


[ सितम्बर ® 


थियं के अतिरिक्त काश्मीर-कमीशन के प्रतिनिधि भो 
म्मिलित होते और विचार-विमश करके कश्मीर-समस्थ 2 _ 
का एक सर्वसम्मत हल द्रॉढ निकालते । निमंत्रण के साथ 


` अस्थायी कायसूची भी दोनों सरकारों के पास भेजी गई थी | 


इससे कुछ ही दिन पूव कराची में भारत और 
के बीच एक सनिकवार्ताी हुई थी 
काश्मीर में सीमारेखा निर्धारित कर 


सिद्धान्त स्थिर कर लिए 


रूप देने के लिए;उकत सम्मेलन क 


काश्मीर-कमीशन क र 
में पत्रों में प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया हे कि 
भारत-पाकिरतान-काश्मीर-कमीशन का ज 
दिल्ली में होनेवाला था, वह स्थाग 
क्यों १ इस पर घोषणा भें प्रकाश नहीं जाला गय 
संभव है, कमीशन इस संबंध सें कोई दूरः 
भविष्य में ही प्रकाशित करे ! 

इस सम्बन्ध में बहुत 
एक य्रटकल यह 
अस्थायी कार्यसूची दोनों देशों 
संबंध में भारत और पाकिस्तान ने जो विचार पहले प्रकट 
किए थे और अपनी ओर से जो सुझाव! दिए थे, उन्हे 
भी दूसरी सरकार के दिखा दिया गया था । सस्भवतः 
इस कार्यसूची में मतभेद उत्पन्न हो पी कारण 

शन को सम्मेलन स्थगित कर देना पड़ा | ५ 

कारमीर के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की 
नीति सवविदित है | पाकिस्तान ने काश्मीर में आक्रामक 
के रूप म प्रवेश किया था और , भारत*ने रक्षक के रूप 
में | किसी देश पर आक्रमण करना संयुक्त राष्ट्रसद्ध की 
नीति को चिनोती देना था, पर काश्मीर पर आक्रमण 
हुआ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एक प्रेत्ञक के रूप में 
उसे देखता रहा । सुरक्षा-परिष्द को इसके विरोध 
म एक शब्द कहने का भी साहस नहीं हुआ 
भारत ने अपनी ओर से भी यह मामला वहां 
उपास्थत किया, संसार के सामने अपनी _नेतिकता प्रमा- 
एत करने के लिए, पर उसकी भी कोई अनुकूल प्रति| 
क्रिया नहीं हुईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ और सुर्ता-परिघदू 
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कितने गहरे पाना में हैं, इसका पता तो तभी चल गया 


था जब आक्रामक) आक्रान्त और रक्षक के उसने समान 


नाश 


१६४६] $ | 

। | कमीशन समझौता कराने में जिस सिद्धांत का आधार- 

य कर भूत मान रहा है, वह सत रत हे कि काश्मीर पर 

$ किस्ताल का भी उतनाँ ही हक है, जितना कि भारत 

। का वह बधिक और डाक्टर के अपनी न्यायतुला के 
दोनों पलडों पर बराबर तौलना चाहता है । 

० संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा-परिघद और कमीशन के 
इस ग्रासन्तुलित व्यापार ने पाकिस्तान सरकार के दिमाग 
के सातवे. आसमान पर चढ़ा दिया है । धमकी और 
घपसट उसका विश्वस्त सिद्ध अस्त्र है। भारत यूद्धबन्दी 
के शान्ति-र्षा की दृष्टि से यदि.तैयार हो जाता है और 
सीमाबन्दी के मसले पर समझौता करने के तैयार हो 

जाता है, तो इसका ग्रथ पाकिस्तान की दृष्टि में यह है 
॥ कि भारत कमजोर पड़ रहा हे, अतएव आर तने रहो । 
० इस प्रकार वह सब प्राप्त हो श्ाएगा, जो पाकिस्तान का 
अभीष्ट है । अभी कल ही मियाँ लियाकत अली ने कहा 
मा कि “हमारी मैत्री भारत के साथ तभी पक्की हो 
र सकती है, जव काश्मीर का मसला ठीक-ठीक तय हो जाए | 
| अर्थात्‌ काश्मीर में पाकिस्तान जहाँ जितना चाहे, वहाँ 
न उतना उसे चुपचाप दे दिया जाए, तो पाकिस्तान भारत 
का दोस्त, नहीं तो वह दुश्मन तो बना-बनाया है छ! 
ऐसे पड़ोधी की मित्रता किस काम की, जो सदैव 
फाड़ खाने की घात में रहता हो ! इतनी महंगी दोस्ती 
मोल - लेकर होगा भी क्या ! भारत का विश्वास है कि 
निष्पक्ष मत-गणना होने पर काश्मीर का प्रबल बहुमत 
भारत के पक्ष में जाएगा । पाकिस्तान भी शद अच्छी 
तरह संमभता हे; पर साथ ही वह इस प्रत सत्य का 
भी पहचानता है कि जब तक पाकिस्तानी सेनाएँ और 
प्रचारक काश्मीर की भूमि पर मौजूद हैं, तब तक मत- 
| गणना होने से रही, और यदि होंगी भी तो डण्डे के जोरै 
से काफी से अधिक मत प्राप्त "कर लिए जाएँगे । जो 
काश्मीरी भारत के पक्ष में मत देंगे, वे अभी तक शरः 
„ णार्थी के रूप में काश्मीर से बाहर ही पड़े हें । जब तक 
पाकिस्तानी सेनाएँ काश्मीर की भूमि नहीं छोड़ देतीं१ 
उक्त निष्क्रुन्तों का साहस नहीं हो सकता कि वे अपने 
छोड़े हुए घरों में जाकर फिर बसे आर भारतीय सङ्घ 
में मिलने के पन्च में मत दे । 

भारत शान्ति चाहता है, पर शान्ति मिलती दिखाई 

नहीं देती ! वह न्याय चाहता है, पर न्याय आजकल 
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सम्पादकीय 


यर राष्ट्रसङ्घ पारस्परिक पतिस्पर्डा और शक्ति-सन्तु- 
४ लन की लहरों में बह «र्या हे । वह किसी राष्ट्र को 


मांगने सें नहीं मिलता, डरडे के जोर से मिलता है हः 
आततायी आक्रामक सदैव विपक्ष की सहनशीलता श्रौर 
ञ्‌ य छ) पक श्र ~_ 
यायपरायणतां से अनुचित लाभ उठाना चाहता है । 


सन्तुलित न्याय & सकेगा, इसकी श्रधिक ग्राशा हमें नहीं. | 
है । अपनी-अपनी दाढौँ का मसरका है | काश्‍मीर ने | 

भारतीय-सद्ध में सम्मिलित, होने की घोषणा पहले की | 
थी, परिस्थितियों से विवश होकर ओर स्वयं कोमेड्यिा 
से बचाने के लिए,” भारतीय सेनाएँ बाद को काश्मीर की | 
भूमि पर उतारी गई थीं, काश्मीर के लुटेरे आततायियों । 
के दाँत तोडने*के लिए | काश्मीर की स्वतंत्रता और _ 
एकता की रक्ता करने के लिए भारतीय सङ्घ प्रतिबद्ध नज 
है। उसे अपने वचन का पालन करना है | पाकिस्तान _ 
जैसे राष्ट्र की मित्रता सार्वभौम नेतिक सिद्धांतों के इल्य ह. 
पर नहीं खरीदी जा सकती | य 


भारतीय स्वाधीनता की तीसरी वर्षगाँठ 
१५ अगस्त, १६४६ को म्गुरतीय स्वाधीनता दो वर्ष 
की हो गई। इन दो वर्षो में हमने जो कुछ प्राप्त किया 
है, वह कम नहीं है, यद्यपि अभी बहुत कुछ प्राप्त करना 
शेष हे । सन्‌ १६४६ में पराधीनता का रोग अपनी चरम 
परिणति पर पहुँच चुका था । लगातार चलनेवाले क्य. ग 
र्डरों के बीच, शाम के सात बजे से घर के भीतर घुसे- र 
घुसे हम सड़क पर पाशविकता के मद्‌ से सीने उभारे | 
हुए फौजी सिपाहियों के और उनके नायक किसी गोरे के | 
काजी बूटों की समवेत ध्वनि सामने की सड़कों पर रात 
भर सुनते ये और अपनी वेबसी पर दिल मसोसकर रह जाते | 
थे । सबेरा होने पर एक घण्टे के लिए कफ्यू खुलता था, | 
तत्र सबसे पहला अनुभव हमें यह होता था कि भारत आज 
भी पराधीन है; हम, इस समय भी पराधीनता के वाता- 
वरण में साँस ले रहे हैं; इम आज भी गुलाम है। 
गुलामी का- दो सौ वर्षा से चली आने 
गुलामी का-5 पाप-भरा घडा पहली बार और अन्ति 
बाश १५ अगस्श, १६४७ को आधी रात के बारह 
ही फूडा था १ अपने राष्ट्रिय जीवन में पहली बा 
बण में हमने अनुभव किया था किइम र 
हमारे अपने देश में अपना राज है। हः 
® नत ह 
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'गोरों की संगीने नहीं हैं, उनके भारी फौजी बूट 
हम रे भिर कुंचलने के लिए, हमारी तिल्लिया ओर 
जगर फाडने के लिए, श्रव लालायित नहीं हैं । अब 


हमें मिल गया है; अब हमारी गणना कुत्तों और निरीह 
' पशुओं में नहीं होगी | जलियानवाले की, हेलटशाही की, 
पुनरावृत्ति अत्र यहाँ न होगी | - ५ 

- दासता के अभिशाप से-चिर अ्रभिशप्त के. लिए यह 
आवना एक देवी प्राप्ति थी | इस भावना में एक नागरिक 
के अ्रह की चिर तृप्ति थी | उस दिन इम स्वाधीन हो 
गए थे | अपना देश, श्रैपनी जमीं रर अपना आसमान ! 
' अपना हिमगिरि र अपना महासागर ! 

पाप का घड़ा- फूटा पर उसमें भरा विषेला द्रव्य 


रोशनी हुई, भारतीय संघ का प्रत्येक नगर रोशनी से 
` जगमगाया, लाल किले पर तिरङ्गा फहराया और उधर 
लाहौर धू-धू करके जल उठा, रावलपिण्डी में सीता 
और, सावित्री की इज्जत पर हमला हुआ; पञ्चनी के 
 जाहर को पुनरावृत्ति हुई; हकीकत राय के सहस्तशः उदा- 
प्रस्तुत हुए ! हर्ष और शोक का, देवता और 
दानव का जैसे द्वन्द्व छिड़ गया | विना खून बहाएं मिलने- 
` वाली आजादी का मूल्य इस शोणित तपण द्वारा हमें पहले 
ही दिन नकद चुकाना पड़ा | 
» उसके वाट निष्क्रमण की समस्या, उपस्थित हुई | 
पर हमारे कुशाग्रबुद्धि नेताओं ने 
भाव से हल किया | ? 
 ्रौरतब से हम आगे ही बढ्ते-जा रहे हैं स्थिर 
पदों से उस लक्ष्य विन्दु की ओर, जहाँ सच्ची स्वाधीनता 
हे, अहा [निबन्ध नागरिकता है, जहाँ सच्चा स्वराज्य है और 
गांधी जी का मनोनीत रामराज्य प्रतिष्ठित है | 
. इन दो वर्षा में ही हमारे कांग्रेसी नेताओं ने, 
हम रे अंग्रणियों ने, यह स्प रूप से प्रमाणित कर दिया 
पी उनम शासनतन्त्र" चलाने की अभूतपूर्व क्षमता है 
का सत्रसे बड़ा, सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन . 
Ee जिस पर भारतीय संघ की कोलिकोटि जनता 
टूट आस्था हे | 9 
तन्त्रता प्राप्ति के कुछ ही महीने 
` हमारे नवोदित राष्ट्र के लिए 
न 
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नागरिकता का, मनुष्यता का, प्रथम प्रकृत अधिकार. 


थे | उनकी प्रेरणाएँ शाश्‍वत हें, उनकी 


जसारे भारतीय बातावरण सें छितरा गया | इधर दिल्ली - 


पूर्वी एशिया दास 
भारत की ओर दे 


/ करे 


आघात था, पर अपने कुशल नेताओं के नेतृत्व मै दन 
ने उसे भी सह लिया । हमारी संस्कृति पार्थि शरीर क 
नाश को मृत्यु नहीं मानती; व्यक्ति अमर हे | भोति 
शरीर को त्याग देने के पश्चात्‌ भी बापू हमारे. बच्चे 
मौजूद हैं, इम प्रतिक्षण उनकी उपस्थिति का अनुभव | 
कर रहे हैं और उनके निर्देशित पथ पर परम स्था, 
साथ अग्रसर हो रहे हैं । वे प्रकाश-स्तस्भ हैं 
ग्रोर हमारी सरकार के हि 


हैं, ठीक उसी. 
र रहते हुए करते 


र 
क कक 
सुलझा रहे 


बन 


प्रकार, जैसे कि वे 


क पार 
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है; बापू अमर हैं । भारतीय संघ 
जाते-जाते ब्रिटिश राज्य ने 
दिया था और उस विभक्त ग्रङ्ग के 
हम सदा चिन्तित रखने को 
दूषित ग्रङ्ग का उपचार भी अब हम सीख 
हमारा वह ग्रङ्ग भले ही पूर्ण-स्वस्थ न 
अवशिष्ट रङ्ग को वेदना-प्रसारण-द्वारा रात दिन व्याकुल 
न रख सकेगा, यह निश्चित हे 4 अभी त 
चिकित्सा-द्वारा उसका प्रतिकार कर रहे 
आवश्यकता ऐसी ही हुई तो हम 'सेजर 
'एम्पूटेशन? को भी आजमा सकते हैं । 
हैद्राबाद में हमने जो कायवाही की 
आपरेशन? से अधिक कुछ नहीं हे । 
देशु)के सवींग पर विसर्प की 
„ रजवाड़ों को सार्वभौम सत्ता सम 
कूटनीतिज्ञों ने-सोचा होगा कि इन जहदीले फोड़ों से यह | 
नवोदित शिशु वश्य ही ग्रकाल-मृत्यु को प्राप्त हो | 
जाएगा | पर हमारे विचक्षण चिकित्सक ने वह कर्त्र कर 
दिखाया कि सारा संसार दांत तत्ते उंगली दबाने लगा | 
रजवाड़े अब भारत-जनतंत्र में मासमान्‌ हो गए हैं | अब | 
कहीं कोई बेरंग दाग-घब्बा शेष नहीं हे | सारा शरीर”. 
स्वस्थ है; स्वरूप है | 3 
दो वर्ष की इस ल्प अवधि में ही हमारे जवाहर ने | 


भारत की प्रतिष्ठा को अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्र में कितना बढ़ा दिया, | | 
इसकी नाप-जोल्ल कौ 


नकर सकता हे ! आज समस्त द क्षणी- | 
ता क बन्धन से मुक्ति पाने के र्ण 
ख रहा है और जवाहर के तच्वावधान | 


NIT न्स श्‌ TF 
असर रहगा 
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सर्जरी और 
काश्मीर ओर 
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में भारत उसका उचित दिशा की ओर नेतृत्व भी कर 
रहा है | डाक्टर हाटा अभी कल ही तो भारत होते हुए 
उस कान्फ्रेन्स में मांग लेने गए हैं, जिसमें उनके राष्ट 


का: भाग्य निण्य होनेवाला हे | डच सरकार इतनी 
सरलता से झुकनेवाली कब थी ! यह तो उस,ग्रधिवेशन 
“.का असर ह, जो पिछले वर्ष दिल्ली में वीर जवाहर के 


नेतृदुव में हुआ था-ग्रौर जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के 
सभी दशा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था | हैसी कार्य- 
या हमारे राष्ट्र की नेतृत्व-क्षमता और गतिविधि की 

४८ संकेत करती हैं | इनसे सिद्ध होता है कि भार- 


खार 


“तीय संध की दिलचस्पी अटलांटिक के मामलों में है | पर 


उतनी नहीं, जितनी कि हिन्दमहासागर से.संबन्धित देशों 
में है । वह स्वयं आजाद हो चुका है तो अपने इन अच्छे 
पड़ोसियों को भी अविलम्ब आजाद देखना चाहता है । 
अन्तत; समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ही तो मंगल- 
कारी होता है ! एशियायी देश हमारे सांस्कृतिक शिष्य 
रह ह्‌ ओर समानधर्मा तो हें ही | योरपीय साम्राज्यवाद 
की ऊंची दीवाल एशियायी देशों की हडिडयों और रक्त के 
याग से चिनी गई हे | एशिया की सम्मिलित शक्ति ही 
दीबाल को ढा सकती है, और इस दीवाल.को जब 
तक सूमिसात्‌ न कर दिया जाएगा, तब तक कोई एशि- 
यायी देश स्वच्छुन्द वायु और स्वस्थ प्रकाश का आनन्द 
प्राप्त नहों कर सकता | भारतीय नेताओं ने इस तथ्य को 
हृदयंगम कर लिया है और दूसरे एशियायी नेताओं को 
भी करा दिया है; भले ही हमारा लायैक पड़ोसी 
पाकिस्तान इसे न सीखना चाहे । पर आखिर कब्र तक ? * 
ब्रिटिश रौष्ट्रमंडल से सम्बन्धित होकर हमारे महा- 
मात्य ने भारत की प्रतिष्ठा को बढीया ही हे, घटाङ 
किसी अर्थ में नहीं है | देश में चलनेवाली विकास-योज- 
नाओों के लिए हमें उक्त राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की 
सहायता अनिवार्य रूप से अपेक्षित हे | दूसरी दिशा से 
यह सहायता प्राप्त नहीं हों सकती थी ! फिर सदस्यता-पत्रु 


नपर हस्ताक्षर करने के पूव यह साफ-साफ कह दिया गया है 


कि भारत की अपनी स्वतंत्र वैदेशिक नीति है। इस मामले 
में वह किसी योरपीय देश से प्रभावित नहीं हो सकता ।' 

इन्हीं दो वर्षा के भीतर हमने,अपना शासन-विधान 
मी बना लिया है, जो सभी हष्टियों से पूर्ण और गौरव- 
शाली है | इस विधान की सबसे बड़ी विशेषता मुह है कि 
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गह सिद्धान्तवादी नहीं हे । इसमें प्रान्तीय सरकारों का 
समस्त आधिकार प्रदान किए गए हें जिनकी आवश्यकता. 
उन्हें जनोपयोगी मामलों में पद-पद पर पढ़ती थी और 
जिनके लिए अब से पहले उन्हें केन्द्रीय सत्ता की ओर देखना 
पड़ता था | फिन मी केन्द्र का नियंत्रण श्रक्नुएण रक्खा 
गया है। भारतीय इतिहास हमें बतलाता है कि केन्द्रीय | 
सत्ता के निबल होते ही, प्राक्ष्तीय सत्ताओं की प्रवृत्ति स्वेच्छा 
चार का आर हो जाती हे, जिससे सम्पूर्ण शासनतंत्र छिन्न 
भिन्न और ग्रव्यर्वस्थत हो जाता हे | सत्ता का बँटवारा : 
करते हुए इस पाठ को स्मरण रक्खा गया है । लाथ ही 
चीन मं घटनेवाली घटनाय्रो से भी शिक्षा ली गई है | 
ग्रेसी शासन को जहाँ पिछले दो वर्षा में व्यापक 
सफलता मिली है, वहा दो-एक ऐसे उदाहरण भी मिले 
जिनसे आभास मिलता है कि हमारी कांग्रेस अपना लोक. | 
ग्रियता को उत्तरोत्तर खो रही है । यह परिस्थिति निस्सन्देद | 
चिन्ताजनक है | कलकत्त के चुनाव मं श्री शरच्चन्द्र बोस 
की विजय कांग्रेसी उम्मीदवार के मुकाबले इतने मारी 
बहुमत से हुईं कि इससे न केवलु बंगाल के कांग्रेसियों में 
समस्त मारत में एक तहलका मच गया | इस अप्रत्याशित 
पराजय का समाधान ग्रनेक हष्टिकोणों से किया गया है । 
पर इसका एक सुफल भी हुआ हे और वह यह कि अब 
कांग्रेस के पुनःसंगठन और विशुद्धीकरण की ओर प्रत्येक 
देशभक्त का भ्यान ग्राकर्षित हो गया है ओर उन 
कारणों को डर ह-द्र कर दूर करने का प्रयत्न किया 
रहा है, जो कांग्रेस की लोकप्रियता को कम करने में जिम्मे 
वार हैं । कांग्रेस के प्रधानमंत्री की एक ताजी विज्ञप्ति 
पता लगा है कि वे उन सभी चुने गए कांग्रेसी पदाधि- 
कारियों की सूची तैयार करा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम. 
परमिट और लाइसेन्स प्राप्त किए हैं। उच्च-अधिकारियों 
के जो भाई-भतीजे ऊँचे सरकारी ओहदों से चिपका दि 
गए हैं, उन्हें भी घो-छुटाने का प्रत्नन्ध हो रहा है। इस: 
से कांग्रेस अचिरकाल में ही शुद्ध सौ टंच की बन जाए 
दो-एक ग्रपवादों को छोड़कर शेष समस्त 
संक में शासून-व््यं शान्ति के साथ चल रहा है; 
कुछ प्रान्तीय खैरकारों ने 'ग्रार्डिनेन्सों? २ 
ऊपर लाद्‌ रक्खा हे; यह परिस्थिति धिक सुखक 
` दिखाई देती । नागरिक स्वाधीनता प्रजातत्र ' 
आकर्षण है । राज्य को ओर से उसमें 
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_ चाहिए जब सार्वजनिक हित .्रोर सार्वजनिक शान्ति के 


लिए कोई अड्डा खतरा हो । अधिक ्राडिनेन्सों की सृष्टि 
ग्रौर प्रयोग,.या उन्हे अ्रमोघ श्रस्त्र की भाँति. पहले से 


2 ब॑ल > 
है, पर वह शासक-वर्ग की ग्राभ्झतरिक निबलता को भी 
प्रदर्शित करता है । सरकारी अधिकारी ऐसे त्राडि नेन्सो- 


`, द्वारा प्राप्त विशेष शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसी 


गारण्टी देना किसी सरकार के लिए संभव ही कब हे ! 
अधिकारियों की व्यक्तिगत कमजोरी सरकार की वदनामी 

` का कारण बनती हे, ओर अन्ततः उस दल की, जिसकी 
सरकार होती हे | स्वतंत्रता के इस तृतीय वर्ष में ग्रार्डि- 
नेत्सों का बोझ जितना हल्का कर दिया जाए, और नाग- 
रिक स्वतंत्रता को जिस मात्रा तक अछूता छोड़ा जा सके,- 
उतना ही अच्छा 1 __ 

सम्पण राशनिंग 

युक्तप्रान्त में सम्पूर्ण राशानिंग फिर से लागू कर दिया 

` गया है । 'सरस्वती? का यहे अङ्क जिस तारीख को पाठकों 
के हाथ में पहुँचेगा, उससे 'एक या दो दिन पहले हटी 
गल्ले का खुला बाजारू बन्द हो जाएगा और प्रान्त के 
पनहत्तर नगरों के निवासी खाद्यान्न के लिए सम्पूर्णतया 

` राशन को दूकानों पर निर्भर हो जाएँगे । छूट केवल 
हे कि जिन कुटुम्बों का पेट राशन की 
निर्धारित मात्रा [ ५ छुटॉक गेहूँ +- एक छुटाँक चावल + 
दो छुटॉक मोटा अनाज या ४ छुटाक गेहूँ + ३ छुटॉक 
मोटा अनाज कुल सांत छुटॉक, जिसमें चावल एक छुटाँक 
से श्रधिक नहीं होना चाहिए ] से न भरे, वह बाजार से 
मक्का, बेभर ( जो-चना यो जी-मटर का मिश्रण ) लइया 

या चिउरा लेकर-ग्रपना काम चलाएँ | 

“ इस प्रान्त में अन्न की राशन-व्यवस्था के दूसरी बार 
लागू हुए लगभग एक वर्ष का समय हो चुका है । अब 
तक इस संबंध की जो दूकानें थीं, वे “रिलीफ कोटा शाप? 
कहलाती थीं। सरकार का मंशा यह था कि अधिकारी 


नागरिक इन दूकानों से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नियंत्रित " 


भाव पर खरीद सके | उस निर्धारित मात्रा को देने की 
अन्तिम जिम्मेदारी भी सरकार ने अपने “ऊपर नहीं ली 
थी क्योंकि उसका ग्रन्न-मारडार उस समय लबालब भरा 
नहीं था । मोटा, अन्न कभी मिलता था और प्रायः “नही 


"मिलता था | £सरकार के पास बहाना यह थां कि हमारे 


छ ® है 
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सरस्वती 


ही सँजोकर रख लेना, विचक्षणता का परिचायक हो सकता , 


" यह सब देखते हुए नगर के 
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पास जो कुछ है, या जितना और जिस प्रकार का अन्न ` 
हमें प्रात होता हे, हम वितरण के लिए भेज देते. है] 


हि... 


वह अच्छा या सड़ा-गला हे, इसकी जिम्मेदारी सरकार. 


पर नहीं है | जा नागरिक उस अन्न को पसन्द करें, ते. 


ओर जो न पसन्द करें, वे जाकर खुले बाजार से अपनी 
पसन्द का अनाज ले आएँ, बाजार बन्द नहीं किया गक 
है-- सम्पूण राशनिंग’ नहीं है 
अभिप्राय नागरिक को | 
पहुँचाना ही हे, इस 
बाजारी, मुनाफाखोरी या सं 

तब सरकार कोा विशता 
प्रणाली का प्रभाव बाजार-भाव एर झवश्य 
प्रतिस्पर्धा की.हष्टि से अन्न का भाव 
उतना ही चलेगा, जा सरकारी 
हुआ नहीं । सरकारी दूकान पर 
सेर मिलता रहता तो मरुडी में पए का पाँच पाव 
या छु; पाव बराबर मिलता रहा । हाँ एक सन्त 


| “रिलीफ कोटा? फो 


थोड़ी-₹ 


एक अन्तर अवश्य 
था और वह यह कि इन 'रिलीफ कोटा? की दकानों पर 
जे गेहूँ बिकता था, वह प्रायः बदबूदार होता थ !, उसकी 


रोटी चीमड़ होती थी, उसमें पेचिश और उद्रशूल पैदा 
करने के उत्तम गुण थे और पोषकतत्त्व तो जैसे उसमें से 
' पहले ही निकाल लिए जाते थे । जै। की अवस्था इससे भी 
बुरी थी | वह तो सचमुच जानवरों के खाने योग्य भी नहीं 
था, मनुष्य की कोन कहे | चना भी पुराना और घुना-सड़ा 
था, पर मिलता ही वह कब और कितना था; उसके लिए 
तो दूकार्यी पर प्रायः हाथापाई की नौबत ग्रा जाती थी | 
कुछ सम्भ्रान्त नागरिकों 
ने, जो 'ग्रच्छा खाने-खाने' के आदी” थे, , राशनकार्ड 
“बनवाया ही नहीं "था | इस सरकारी 
उठाना पारिवारिक स्वास्थ्य के 
हो सकता था ! 

सम्पूण राशनिंग की घोषणा होते 
कुलीनों के पेट में अन्न पानी 
प्रसिद्ध देनिको में उनके पत्र 
राशनिंग' के 
वायं हो जाएगा । ग्रतः 
सरकार होने के नाते सम्पूण' राशनिंग' या तो सरकार 
लागू दी न करे और यदि लागू करती ही है तो इस बात 
“ल्ला दिया जाएगा, बह दूषित 


¢ 
0 


पर हे | पर वेसा 
एक रुपये का ढाई | 


रिलीफ” से लाभ ' 
मूल्य पर उन्हें केसे स्वीकार . 


ही ऐसे सम्भ्रान्त | 
हो गया है । अंग्रेजी के | 
छपने लगे हें । सम्पूर्ण | 
लागू होने पर उन्हे राशनकाड़ लेना अतिः | 
वे सरकार से चाहते हैं कि राष्ट्रिय | 
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नहीं होगा; साथ ही उसके राशनिंग कर्मचारी इस बार 


| 


“> --पनी पिछली भलमनस्हत का प्रदशन नहीं करेंगे | 


| 57 कया सरकार ऐसी गारणटी दे सकेगी 


| श्रधिकार प्रत्येक नागरिक को है, यह हम मानते हैं । पर 
कया सरकार इस प्रकार की गारण्टी दे सकती है, इस पर 
वचार करना भी आवश्यक है 
'सम्पूण राशनिंग की विवशता पर प्रकाश डालते 
प्रान्तीय सरकार के माननीय रसदःमन्त्री ने जा 
, वक्तव्य दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि युक्तप्रान्तीय- 
सरकार मणिडयों के बन्द करने के पक्ष में नहीं थी | ऐसा 
उसे केवल केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर करना पड़ा 
गत ग्रन्त-संग्रह-योजना के अनुभवा से यह सद्ध हागया ह 
कि किसान अपना अनाज सरकार के हाथ निर्धारित मूल्य 
पर बैंचना नहीं चाहता क्योंकि मण्डीवाले उसे अपेक्षा 
[त कहीं अधिक मूल्य पर क्रय करने को तैयार रहते हैं । 
उससे संग्रह-योजना के मार्ग में भारी रुकावट आती ह|. 
<रकार बाहर से अन्न गाना अब चाहती न क्योंकि 
इलसे एक तो देश का पैसा भारी तादाद में विदेश जाता 
दसरे वहाँ से जो अन्न मिलता है, वह भी अच्छा 
हीं होता और तीसरे अन्न जैसे मामले में परनिर्भर 
होना "राष्ट्रिय निर्बलता का सूचक हे । वत्त मान परिस्थिति 
म आत्मनिर्मरता या तो अधिक अन्न उपजाकर प्रांत की 
जा सकती है या ग्रन्न-संग्रह करके व्यवस्थावुधार उस वित- 
रित कस्के | बनिए माल ऊचे मूल्य पर खरीदैक र संग्रह 
प्रवृत्ति और मुद्धाफाखोरी का परिचय देते है, जिससे राष्ट्र 
को प्राणसँकट उपस्थित हो जाता है ओर सरकार के पर 
डगसगाने लगते हैं । कि 
फिर एक नगर में एक ही वस्तु के भाव «मे इतना 
अन्तर रहना राजकीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक हेः] 
एक नगर ही में क्यों, समस्त राष्ट्र म प्रत्येक उपभोग्य वस्तु 
के मूल्य मं एकरूपता रहनी चाहिए, यही: उत्तम श्रथ 
“व्यवस्था हे, जो सुशासन कां परिचायक हैं। बनियों की 
दषप्रवृत्ति रौककर अन्न का भा 
जाता. आवश्यकता की दूसरी वस्तुओं का मूल्य भी तब 
तक बुराबर बढ़ता ही जाएगा, बद्व कभी समान स्तर प्र 
नहीं ग्रा सकता । प्रान्तों, केन्द्र और रियासतों के पार- 


स्परिक सहकार से ही यह सम्भव है। समस्त भारत म 
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सम्पादकीय 


१ सरकार से अन्न के सम्बन्ध में गारण्टी' माँगने का! 


जाने पर यह गारण्टी” ्राप-से-ञ्राप हो जाएगी । अन्न 


व॒ जब्र तक गिराया नहा. 


भावों का समान स्तर पर लाने के लिए ग्रनाज के खुले 
बाजार को रोकना केन्द्रीय सरकार के लिए, इसी कारण 
[न्तीयं सरकारों के लिए, आवश्यक हो गया हे। | 
रही सड़े-गले अनाजु की बात,! बाहरी अनाज बन्द 

कर देने ओर देशी ग्रनाज पर्याप्त मात्रा में संगहीतहों : 
की जो कृति सरकारी कमंच[रियों की अदक्षता या काहिली ८: 
के कारण होती हे, उसे मी दूर करना ही होगा | किती | 
नगर-विशेष में खर्ञ्तयाों में भरा पचास हजार रुपए का. 
गल्ला यदि वृष्टिजल के भीतर भर जाने से सड़ जाता हे 
तो उन श्रधिवब्न रयो को निश्चय ही राष्ट्रिय सरकार पारितो 
परिक नहीं देगी, जिनकी रत्ना में वे खत्तियाँ थीं और इसी 
कार्य के लिए जो करदाता की ओर से प्रतिमास भारी 
पुरस्कार पाते हैं । ड ३ 
जो हो, पहली सितम्त्रर से युक्तप्रान्त म॑ सम्पूण 
राशनिंग शुरू हो जाएगा, यह एक स्थापित सत्य है | पर 
इस सिलसिले में कुछ अन्य स्थापित सत्यों की घोषणा भी | 
सरकारी पत्रों में पढ़ने को मिली थी, जो प्रमांणीभूत 
दिखाई नहीं देती | उदाहरणाथ कहा तो यह गया था कि 
सरकार एक विशेष -ग्राडिनेन्स लागू करके मंडियों में 
संचित धान्य की सारी राशि को जब्त कर लेगी, जिससे 
वह लाखों-करोड़ों टन अन्न घेरे सें न पहुँच जाए | 
पर वेसा कुछ हुआ नहीं ! सम्भवतः कुछ बको पर इसका 
घातक प्रभाव पढ़ता और इस भोंड़ी परिस्थिति को बचाने 
के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाना उचित नहीं | 
समझा । इस बुद्धिमत्ता से संबंधित. बैंक निस्सन्देह 
चिरायु हो गए; पर वह त्रन्नराशि, जो अब खुले बाजार | 
में बिक नहीं सकेगी, खत्तियों के मालिकों के खांए चुक 
नहीं सकेगी और सरकारी श्रन्त-माणडारों के भार को , 
बढ़ाने को स्वेच्छा से उनमें जाकर मिलेगी नहीं, आखिर 
जाएगी कहाँ १ यदि बह दबी-दबी सड गई तो भी 
की हानि ही होगी ! उचित यही है कि बनियागण 
स्वेब्छा से सरकार के हाथ बेंच द ग्रौर चलते-च 
> राष्ट्रसेवा का मैहत पुण्य सस्त मं लूट ले । वे स 
कि उनमें से प्रत्येक ने एक-एक धमंशालां बनव 
है, जिसमें सदावतं भौ बँटता दै । हमारा घम 
घर्ममीरु वणिक समुदाय हमारे इस सुक्ताव पर समय 5 


दूर करने में अपना योग देगा, इसकी हमें पूरी आशा है; 
र्ग र... अन्यथा गेटूँ-जौ-चना सोने की ईटे नहीं हैं, जिन्हें का 
दबाकर आगामी सन्तति का भविष्य सुरक्षित किया जा सके । 


सरकारी नौकरों से 

सरकार कितनी ही ग्रच्छी हो, उसके संचालक कितने 
ही न्यायनिष्ठ,' लोकसेवक और ईमानदार हों, पर यदि 
सरकारी नौकर नेक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नहीं है 
तो जनता को सुख नहीं मिलता श्रोर प्रन्ततः सारी ड्राई 
` सरकार पर आती है | भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है, 
जिससे हमारे मनस्वी विचारक और राष्ट्र के हितचेता 
चिन्तित हो उठे हैं । 'हरिजन सेवक' के ताजे अंक में, 
इसी सम्बन्ध मे, श्री मशरुवाला ने सहकारी नौकरो को 
कठोर चेताजनी दी है । अच्छा होता यदि उच्च सरकारी 
नौकर कभी-कभी “हॉरेजन सेवक' भी पढ़ते होते; इससे 
और अधिक नहीं तो उन्हें यह तो ज्ञात ही होता रहता कि 
उनके:संबंध में जनता के क्या विचार हैं और उनके कार- 
म स्वराज्य और कांग्रेस जैसे शब्दों की प्रतिष्ठा बढ़ाने 
हो तक सहायक हो रहे हैं । उक्त 
श श्री मशरूवाला के ही शब्दों में 

° मैं चाहता हूँ कि यह सत्र मुझे न लिखना 

पड़ता | लेकिन मेरे पास देश के लगभग प्रत्येक हिस्से से 

जो शिकायतें बारंबार आती रहती हैं, उनके बारे में आपसे 

सीधे बात करने के सिवा मुके कोई रास्ता ही नहीं दीखता. | _ 

हमारी आजादी का तीसरा साल शुरू हो गया हे । 


विदेशी अफसरों के चले जाने मुसलमान ग्रफसरों के 
पाकिस्तानी नौकरी पसन्द कर ग्रुनेक अफसरों के 


नए खुले मुहकमों 
ने से आपमें से कई को छोटे पदों से उठाकर ' 
` गम्मदार के बड़े पदों पर रख दिया गया है, इससे 
` आपकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं और भत्ते भी, > ० १८ 


~ 


जिम्मेदारी की जगहों प्र्‌ 


चेतावनी का मुख्य 
इस प्रकार हे :-_- 


१ 


आप लोगों को 'नौकरशाही' का बाम. 
| आप जानते हैं कि इस नाम में घुद्या भरी, हे-- 
मान मूख जः, दकियानूसी, कामचोर, घमंडी, पुष्ट, 
जनता के हितों का” शत्र, तथा ऐसे ही विशेषण काँग्रेसी 
पको दिया करते थे, जिनमें से अधिकांश आज 
द ८ टम 


> 
>> 8 £ 


दिया सया ˆ` 


सरस्वती. 


११ 


————— 
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[ सिनरबर 

मंत्रिमण्डलो के सदस्य भी हैं | सर्वसाधारण 'स्वतंत्र 
का अर्थ नौकरशाही से. मुक्त देश” समभते थे |"... 
कांग्रेस का तरुणवर्ग ऐसे ही परिवत्त न की आशा में थ 
उस वर्ग के और जनता के कांग्रेस से आज असन्तुष्ट 

' जाने का एंक कारण यह भी है कि नेत 

फेर नहीं किया और पुरानी पद्धतिको 
कायम मित??? °° अभिप्राय 

थी 

दृष्टि 


> 
ने 


हे कि अंग्रेजों 
पचा लिया था 
हीं आया| 
। चालू रहा | 
! आपकी कार्य. 
र्‌ सुझे ग्रफसोत 


जो परम्परा चलाई 
- उसमें और इस 

व्यावहारिक रूप में तो 
3०५७७७११०७ विविध सरक 
कुशलता से कितने ही स 
के साथ कहना पड़ता हे 
सर्वथा विपरीत हे | यह 


6 
४ 


2 पङ्‌ ह्‌ कि 
जनता के साथ आपका व्यवहार जमाने से भी 
झधिक ग्रसन्तोषकारक है | आप खे, ज्यादा 


रिश्वतखोर, कम कुशल, ज्यादा ८ 
ज्यादा भुकनेवाले और ज्यादा : 
हैं और आपका शासन प्रबन्ध आप 
सन्‌ ४६४७ के पूर्व के शासनप्रत्रर 
कहीं ग्रधिक दुःखदायी लग रहा है | 
"+ ज + मेरे पास जो शिकायतें आई $ 


पक्षा जनता को 


। खुद 
सरकारी नौकरो की ओर से भी राती हें । रे वे-विभाग 
ओर रसद्‌-विभाग आदि में जो लुच्चई, रिश्वतखोरी और 


है, वह सब उन विभागों में काम करने- 
वाले नौकरों के द्वारा ही मुझे मालूम होती है । 


+ > > > आप समते हे कि इसका 
परिणाम क्या होगा ? आप सरकार और जनता के 
में-हें । ८ » सरकार का आप पर पूरा काबू 
आपकी हर बुराई अनिवार्य रूप सें कांग्रेस के सिर चली 
जाती है | + + खुद कांग्रेसियों में भी ये बुराइयाँ फैली 
हुई हैं, उसके लिए यदि कांग्रेस सुधरेगी नहीं तो टिन 
भर जाने पर कांग्रेत को सरकार-ते हटकर प्रायश्चित्त 
करना पडेगा | पर इससे ही मौजूदा नीति और दुराचरण 
क परिणाम नहीं रुक जाएँगे | उनका प्रभाव आप पर भी 
पड़ेगा |अगर जनता के नेतृत्व के लिए कोई दूसरा गांधी 
श्रा जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा अजागरत्‌ जनता के 

त् ही तरीका हे- फ्रांस 


वेईमानी चलती 


~ 


छ 


पास ग्रन्याय के प्रतिकार का एक 
की राजक्रन्ति को 


कि वे बातें फिर दुहराई जाए ? 


TF 


अपने घर 
हे कि बुढ़ापे और 
अधिक सहायक होता है | 

है| भगवान्‌ आपको सुबुद्धि 


निकाल दिया 
'प्रपेक्षा पैसा 


ह 


समभ झूठी | 


F हि 


| 
~ 


दोहराना | + + क्या आय चाहते हैं ' 
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० “यह इजराएल राज्य के लिए एक महान्‌ अवसर 
है । इस ऐतिहासिक अवसर पर हम आज संसार के 
येट्वक्यों की बात सोचते हैं | 'इजराएल' अन्य राष्ट्रों में 
बसनेवाले यहूदियों की' राजभक्ति का दावा नहीं करता, 
वह एक सार्वभौम इकाई हैः और एकमात्र अपने नाग- 
रिकों की राजभक्ति पर ही आधारित है | यद्यपि उसका 
द्वार समस्त गणह-विहीन यहूदियों के लिए खुला हुआ 
है |” गत ११ मई १६४६ को नव-निर्मित इजराएल के 
वैदेशिक संत्री डा० शरटोक ने संयु ह राष्ट्रिय संघ असेम्त्रली 
के समक्ष भापण करते हुए उक्त उद्गार प्रकट किए | 
अभी तकं यहूदी-समस्या पूर्णं रूप से हल नहीं हुई है, 
वहाँ चलनेवाले यहूदी-अरब संघर्ष का अंत नहीं हो सका 
ओर न फिलस्तीन-विषयक राजनीतिक विवादों में ही 
कोई न्यूनंता ्राने पाई है। वहाँ अब्र तक इजराएली 
दलों और ग्ररत्र सेन्य-पन्न्पाती दलों की मुठभेड़ें चालू 
हैं | गत २८ अप्रैल को ही अरब सेन्यदलों के समर्थकों 
आर इजराएलियो में लड़ाई हो जाने के फलस्वरूप 
एक इज़राएली सैनिक भीषण रूप से आहत हुआ और 
दो को चोटें आई । 

फिलस्तीन मूमध्यसागर के पूर्वी किनारे पर स्थित 
अरब प्रायद्वीप से सम्बद्ध उत्तरी पश्चिमी भाग है । यह 
सागरतटीय प्रदेश उत्तर-पूर्व से उत्तर-पश्चिम तक फैला ' 
लम्बा भूभाग है -। प्रथम महातमर के अनन्तर प्रायः 
समस्त संसार के मानचित्र में, विशेषतः योरप, एशिया" 
और अफ्रीका के मानचित्र में पर्याप्त परिवर्तन ब्हुआ | 
फिलस्तीन महायुद्ध के पूव तुर्क साम्राज्य के प्राचीन शान- 
प्रदेश का एक भाग था | तके-साम्राज्य तो मिट गया 
परन्तु उसके अधीनस्थ प्रदेश की समस्याग्रों का» 
अत नहीं हुआ । सीरिया, साऊदी अस्त्र, फिलस्तीन 
इत्यादि प्रदेशी की कुछ अपनी समस्थाएँ हैं, जो सुल- 
भाने के प्रयास में और मी उलभती जा रही हैं । 

फिलस्तीन यहूदी, ईसाई और सुसलमानों के सुनहरे 
स्वप्नों की भूमि रहा है । यहीं की पवित्र शिला पर. 

फा० २ र 
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* एशिया की नवोदित शक्ति इजराएल 


श्रन्ताराष्ट्रिय राजनीज का एक विद्यार्थी 


७ ६ ०१ अ ° ० 
हे . 


लां 


° 


पैगम्त्र इत्रादीमः ने अपने पुत्र को ईश्वर के आदेश पर 
ras jt शा इसी 2 के पवित्र नगर | 
न ड जन्म, हुआ था और जेरुसलम में 
वे शूली पर चढ़े थे | न केवल इतना, मुसलमानों के 
'दारूल इस्लाम? का प्रतीक वन सदियों तक यह भूमि. 
रणस्थली बनी रही है । इस प्रकार यह भू-प्रदेश तीन 
धर्मा के लोगों? के रक्त ते अनेक वार सींचा गया है] 
यद्दी वात इस भूमि की महत्ता की द्योतक हे, श्रौर इसको 
वह ऐतिहासिक विशेषता है, जिसके लिए आज मी वहाँ 
युद्ध बन्द नहीं हुआ है | परन्तु आज इजराएज का ईश्‍वर 
दीर्घकालीन निद्रा के अनन्तर जाग उठा हे । रोमन सम्राद्र | 
हड रियन के द्वारा भगाए गए यहूदी, जो विश्व के प्रत्येक क 
भाग में बिखर फैल गए थे, आज इजराएल में फिर्‌ 
इकट्ठा हो रहे हैँ । सदियों पूवं ,की उस दुर्घटना का | 
प्रतिकार आज प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा हे । अनेक 
शताब्दियों पूर्वं महोवा ( ईश्वर ) के सर्वोच्चारित 
कथनों की ओट में यहूदी मोएल की कल्पना साकार हो 
पुकार उठी थी--“इस देश के रहनेवालो, सुनो ! ऐसी 
बात क्या तुम्हारे पुरखों के समय में हुई थी । अपने बालः 
बच्चों से इसका वणन करो और वे अपने बाल-बच्चों 
से इसका वर्णन करते जाएँ कि जो कुछ गांजाम 
( राजा ) नामक ,टिंडडी से बचा, उसे रें नामक 
टिडडी ने खा लिया | जो उससे बचा, उसे 'मेलेक | 
नामक टिडडी ने खा लिया ओर जो कुछ उससे 
भी बचा; उसे 'इलील' नामक टिड्डी ने खा लिया | 
इसलिए हे मतबालो, जाग उठो और हे मद्यपो, अन्न 
नए मद्य के लिए रो्रो; क्योंकि वह अब तु 
नही मिलेगा । वह दिन निर्कट आ रहा है व 
नियत दिन पर सर्वशक्तिमान्‌ की ओर से 
नाश» का दिन द्वोकर आएगा । रोग्रो और हाहाका 
करो ! वद्मा हमारे देखते-देखते भोज्य पदार्थ 

हो गए ! क्या हमारे ईश्वर के भवन कषा आर 
नहीं रहा ! बीज ढेलों के तले झुल गए ! 
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A | 

- शून्य पड़े हैं और खत्तियाँ भी नष्ट हो गई हैं! खेती 
13 . सारी गई है, और ग्रामपशु भीषण दुःख से भरे कराइ 
Pe 100 | 
ड की मोएल ने चरम दुःख के दिग्दर्शन दट के“ 
iS साथ-साथ भविष्य के उस सुख का भी चित्रण बड़ा 
सुन्दर किया है, जब यहूदियों के सुख के दिन वापस 
____ लौटेंगे। उसने ऐसी भावी संतानो की कल्पना की, जो 
१३३ ईश्वरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करंगी; इ को दिब्य 
` ष्टि मिलेगी तथा वे सिय्योन पहाड़ रथा जेरुसलम क 
a पुनः वापस लौटेंगे | उस यहूदी ने श्रदम्य उत्साह और 
शौय का जो चित्र, ईश्वर की वाणी के आह्वान के साथ 
कल्पित किया था, वही आज पूर्ण रूप से दिखाई देता 
हे | देश देश को यहूदी जनता आज यरूसलम की ओर 
। जा रही हे ओर उसके युद्ध-गीतों से फिलस्तीन प्रतिध्वनित 
हो उठा है । 


यहूदी आन्दोलन का मूल कारण 

ह Ee अनेक राजनीतिज्ञ एवं जनसाधारण की धारणा 
“ड्‌ जराएल? के प्रति अच्छी नहीं। वे समझते हैं कि 

FE राष्ट्रिय गृह की कल्पना को ब्रिटिश प्रोत्साहन मिलने 

न ही वह कार्यान्वित और सफल हो सकी है | यहूदी 

5 ब्रिटिश समर्थन पाकर ही अपनी माँगों पर अड़े रहे हैं 


Ee 


1 ` किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । 
उ मध्य युग में कैथोलिक ( सा्वंदेशिक्न ) और प्रोटे- 
- स्टेट ( विरोधी ) मतावलम्बियों में ऐसा संघर्ष चला था 
पि कि वैसा उदाहरण विश्व के इतिहास में न मिलेगा । 


जहा कैथोलिको का प्राधान्य होता, वहाँ प्रोटेस्टेंट छिप- 
कर प्राण बचाते और जहाँ प्रोटेस्टेंट की अधिकता होती, 
वहाँ कैथोलिको को भागे ठिकाना न मिलता । जो जिसे 
। पाता, जीवित ही जलवा देता | पोपों ने प्रसिद्ध कर रखा 
याकि प्रोटेस्टेंट शैतान के चेले हे और इसी कारण 
उन पर जादूगरी का आरोप लगाकर कोरी कल्पना के 
आधार पर “धर्मपरीज्षक न्यायाधीश? उनको शूली पर 
चढ़ा देते या जीवित जला देते | कोई ग्रनिष्ट होते ही 
लोग उसका दोष नादू-टोने पर मढ्‌ "देते* । समुद्र में 
तूफान उठा देने, राज्य में श्रवण करा देसे और 
मरी फैलाने सरीखे अपराधों पर जादूगर और जाद. 
` गरिने “मार डाली जातीं। वैज्ञानिक खोज करनेवाले 
१ क ४९ Br ८6 


हि 


सरस्वती 


केही चौथी बार सन्‌ १८३७ में 
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— जा 
| सितम 
रासायनिकों, भौतिक विज्ञान तथा किसी भी आर्च, 
~ ८२ ३ ८ 
जनक खोज को करनेवालों को शैतान का चेला मागू 
लिया जाता था | अठारहवीं सदी तक इस मूढ़ता करक 
योरप में ऐसा प्राबल्य रहा कि प्रसिद्ध रासायनिक `ˆ 
'वीस्टले का घर जला दिया गया था ओर राजर वेन 
नामक एक वैज्ञानिक इसी आरोप पर बहुत दिनों त 
पेरिस में बन्दी रहा था । स्पेन में 'धर्सपरीचषा? कष 


प्रथा १८२० ई० में कानून-द्वारा सअसे पहले रह कौ 
गई किन्तु वहाँ तब तक ( १४७८ से १८२० तक ) 


साढ़े तीन लाख मनुष्य इस पाखंड के शिकार हो चुके 
थे | “धर्मपरीक्षा' की ओट में राजा और पादरी अपने 
शत्रु सरदारों से बदला लेने का कार्य बेखटके करते थे। 
ऐसी अवस्था में इस बीच यहूदियों के साथ ईसाइयों 
का कैसा व्यवहार रहा, इस बात की सरलतापूर्वक ^ 
कल्पना को जा सकती हैं | सन्‌ ७० ई० में यरुसलम के 
नष्ट होने पर यहूदी आस-पास के देशां में बिखरकर 
जहाँ सुविधा हुई, वहाँ बस गए थे परन्तु योरप में 
ईसाई धर्म का प्राधान्य ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, ईसाइयों के 


` यहूदियों पर अत्याचार भी बढ़ते गए | यहू दियों के 


मुहल्ले अलग कर दिए गए, उनको नगरों के 
विशेष स्थानों पर रहना पड़ता था ओर वे सम 


बाहर 
ज में 


स्वतंत्रतापूर्वंक सम्मिलित नहीं हो सकते भे । अपनी 
जाति की सीमा में बंधे रहकर किसी प्रकार लेन-देन, 


व्यवसायादि के द्वारा यहूदी शान्त प्रतिकार करते हुए 
अत्याचार सहन करते रहे | उनको ईसाइयों नेयोरप से 
'खदेड़ने का बड़ा प्रयत्न किया, तत्र भी वे बिना' नागरिक 
अधिकार पाए ही योरप में सन्‌, १७८६ ई०.तक रहते 
रहे | फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पीछे, सन्‌ १७८६ में, योरप 
में यहूदियों को सब प्रथम नागरिक अधिकार मिले । 
इंग्लैंड में तो पार्लमेंएट में प्रवेश करने के लिए 
निर्वाचित होकर, तीन बार के व्यर्थे प्रयल्लो के अनन्तर 
ड्रिसायली मेम्बर हो सके 
परन्तु कानून के द्वारा यहूदियों को राजनैतिक अधिकार 
सन्‌ १८५८ में भारतीय विद्रोह के ग्रनन्तर “मिले | पीछे 
यहूदी ड्रिसाएली ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ही नहीं लाड “५ 
बकेन्स फोल्ड भी हो गए थे परन्तु तो भी शैमारियों ७ 
का आंदोलन, जो उन्नीसबी सदी से प्रारम्भ” हुआ, | 
00. रूप से अरबी, मिती, तुक आदि सबके विरुद्ध 


- 


f 


| ही “आह ५ 
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| होने पर भी कुछ और ही अर्थ रखता था | यहूदी व्यव- 
१ >साय-द्वारा'घनी न बनने पाएँ, यह उसका प्रमुख उद्देश्य 
| था | इस आन्दोलन से यहूदियों के कष्टों का पार न 
रहा । रूस, हंगरी और जर्मनी से सन्‌ १८८१ से १८८४ * 
तक अनेक यहूदी अ्र्जे९टाइन और अन्य अमेरिकन राज्यों । 
में जाकर बस गए । तभी रूस और मध्य योरप में यहू- 
दियों पर होनेवाले ग्रत्याचारां को देखकर वैरन एडमण्ड 
दी रोथ सिल्ड नामक एक व्यक्ति ने सन्‌ ०८० में 
फिलस्तीन में यहूदियों को पुनः बसाने की माँग की | उस 
समय फिलस्तीन में शांतिपूव क यहूदियों के रह सकने 
एव उपासना विषयक अधिकारों की ही माँग की गई 
थी | सन्‌ १८६७ में डा० थियाडोर इर्जल नामक आष्ट्रिया 
के एक यहूदा नेता ने फिलस्तीन में यहूदियों के 
राष्ट्रीय गृह बनाने के छिन्न-भिन्न प्रयलों को केन्द्री भूत करके 
एक सुसंगठित आन्दोलन का रूप प्रदान करके राजनैतिक 
महत््व दिया । हर्ज के पत्रकार और नाटककार होने और 
उसकी अपूर्व नेतृत्वशक्ति के कारण यह आन्दोलन ऐसा 
फैला कि .शीघ्र ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संगठन 
( जियोनिज्म ) बन गया । इर्जल का विचार था कि 
यहूदी योरपीय राष्ट्रों में नहीं मिल सकते और 
जब तक उनका अपना एक अलग देश नहीं होगा, त 
तक वे फूल-फल नहीं सकते । ग्रतएव यहूदी जाति 
की उन्नेति और उसकी रक्षा के लिए उनका विचार था 
कि यहूदी पहले कहीं एक स्थान पर बसकर अपना राष्ट्रिय 
यह स्थापित करें और जब उनकी शक्ति सुसंठिश्वु हो जाए 
तब वे अपने तीथं और अपने राष्ट्र फिलस्तीन के उद्धार« 
का प्रय्न करें |° सन्‌ ६८६७ में ही इन जियोनियर लोगों 
की पहली कांग्रेस हुईं और हर्जल की ग्राजना स्वीकार कर 
। ली गई | प्रति तीसरे वर्ष इसकी कांग्रेस होने लगी ओर 
| ` उसने समस्त राष्ट्रों से अपने उद्देश्य की स्वीकृति एवं 
|. सहायता चाही । योरपीय राष्ट्र तो यहूदी से छुटकारा 
° चाहते ही थे । १० वर्ष में ही इस आन्दोलन की नींव सुदृढ़ 
हो गई । इसके परिणामस्वरूप सन्‌ १६०३ में ब्रिटिश 
' सरकारने पूर्वी अफ्रीका में यहूदी उपनिवेश बसाकर यहूदी 
राष्ट्र बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी । 'शैमारियें! 
की आनन्दोलन उन दिनों पूरे वेग से था । ड्रेक्‍प नामक 
एक यहूदी पर, जो साधारण सैनिक पद से बढ़ता-बढ़ता 
फ्रेंच सेना-विभाग का एक बड़ा अधिकारी हो गया थह, 
७ >> ७ 
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एशिया की नवोदित शक्ति इजराएल 


ड़ 2200 नि 
*ड्रॅकक्‍्स को देशनिकाला होने पर भी फ्रांस में शांति न 


क 


सन्‌ १८६४ में यह ग्रभियोग लगाया गया .कि उसने. 
फांसीसी सेना के गुप्त रहस्य जर्मनी के हाथ बचे है। | 
फलतः फ्रांसीसी लोकमत अत्यधिक ज्लुब्ध "हो उठा । | 


हुई | शेमारियों का आन्दोलन जर्मनी, आसिद्र्या और 
फ्रांस में राजनैतिक आन्दोलन में मिल गया परन्तु 
इस परिस्थिति को सुधारको ओर प्रजातन्त्रवादियों ने 
प्रजातन्त्र के किरुद्ध समभा'। अतएव दो दल हो गए, 
एक ने ट्रक्स और यहूदियों का पच्च लिया, दूसरा लड़ने 
के लिए तैयार हो गया। ऐसी अशान्ति फ्रांस में फेल 
गई कि वहाँ विप्लव की आशंका अत्यधिक बढ़ गई 
प्रजातन्त्र को उलटने का भी प्रयत्न किया गया, राष्ट्रपति 
का अपमान हुआ । तव ड्रेक्स के मामले पर पुनर्विचार 
किया गया, जिसमें वह निर्दोष: प्रमाणित हुआ, तत्र भी 
उसे दस वर्ष का कारावास का दंड मिला । इस पर बहुत 
चिल्ल-पों मची, अन्त में राष्ट्रपति ने उसे छोड्‌ ॥ र 
सन्‌ १९०२ में फ्रांस में प्रजातन्त्रवादियो के अनेक प्रयत्ना 
के अनन्तर 'सम्प्रदायों की शक्ति घटानेवाला कानून 
पास हो गया किन्तु ड्रैंक्स के विरुद्ध लोक-संक्षो 
मिटा । अतएव ड्रेक्स ने विशेष प्रार्थना करके अपले | 
अभियोग की पुनः जाँच कराई ओर १६०६ में वह 
पूर्णतः निर्दोष प्रमाणित हो गया । 
पूर्वी श्रफ्रीका में यहूदी उपनिवेश स्थापित करने के 
ब्रिटिश प्रस्ताव «के समय जियोनिष्ट और शेमारियों | 
दोनों ही के आन्दोलन पूरे वेग से ये। सन्‌ १६०४ में . 
इसी से जियोनिष्ट कांग्रेस ने ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार ५ 
करके स्पष्ट कह दिया -“फिलस्तीन यहूदियों की सभ्यता, 
संस्कृति और उनकी राष्ट्रीय अकांच्ा का गइ है, अतः वे 
वहीं अपना राष्ट्रिय गृह बनाएँगे ।” ु 
मध्यपूर्व में वज्ञ की कडकडाहट _ 8 
फिलसतीन पश्चिमी एशिया का सत्रसे छोटा देश 
है। उसका क्षेत्रफल केवल एक लाख वगमील हे | 
पिहली गणना के समय वहाँ की जनसंख्या १४ लाख 
थी, जिसमें १ ०लाख ईसाई, ४ लाख यहूदी और 
अर ये । परन्तु िलस्दीन में सात वर्षो के अ 
१६३६ से सन्‌ १६४६ तक, लगभगडेढ़ लाख ज 
प्रवासी यहू दियं के द्वारा और लगभग «तनी ही 
“की उत्पत्ति से बढी है | 
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८ कठिनाई तो यह हे कि वर्तमान शताब्दी में जो लोग 
छ अन्ताराष्ट्रिय विवादों में मध्यस्थ बनाए गए, उन्होंने 
2 "तटस्थ न्याय 2 सम्बन्धी अपना कत्तव्य पूरा नहीं 
किया एवं जितने वादे गत ४० वर्षो के अन्दर किए,” 
रए, उनमे न्याय को उठा कर ताल पर-रख दिया गया | 
२ नवम्बर १६१७ को, यहूदी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 
के २० वर्ष के अनन्तर इङ्गलैंड के तत्कालीन वैदेशिक 
मन्त्री लाड बाल्फोर ने एक घोष्रणा-द्वारा श्रोषित किया-- 
“यहूदी लोग फिलस्तीन मे श्रपना ,जो राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं, उसे ब्रिटिश सरकार अच्छा समभती हे 
` और वह उनके उद्देश्य की सिद्धि में ग्रुथासाध्य सुभीते 
उत्सन्न करने का प्रयत्न करेगी किन्तु साथ ही लोगों को 
यह विश्वास होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में यहूदियों 
को सहायता करते समय ब्रिटिश सरकार कोई ऐसा 
कार्य नहीं करेगी, जिससे फिलस्तीन में बसनेवाली दूसरी 
' जातियों के धार्मिक अथवा नागरिक अधिकारों में किसी 
प्रकार को बाधा पहुँचे ।...इस समय दूसरे देशों में जा 
` नेवाले यहू दियो को जो राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं, 
- उन अधिकारों पर भी इस बात का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा |? 
इस घोषणा के एक माह बाद ही ब्रिटिश सेनापति 
लाडं एलनवी की सेना ने जेरुसलम पर अधिकार कर 
लिया | महायुद्ध में फिलस्तीन एकदम उजाड़ हो गया 
था, सहलो. एकड़ भूमि परती पड़ मईथी। न वहाँ 
` अच्छी सडके थी, न तार थे और न रेल थी । आवागमन 
के माग में असंख्य कठिनाइयाँ थीं | संसार भर के यहू- 
दियों ने वहाँ की श्रौद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी उन्नति के 
लिए धन दिया और जियोनिष्ट संगठन ने जेरुसलम की 
उन्नति का सारा कार्यभार अपने ऊपर उठा लिया। 
` सन्‌ १६२६ तक इस देश में असंख्य शिक्षा-गहों, अनाथ 
निवासणहों और अन्य सुधारक-संस्थाश्रों का जाल-सा 
बिछ गया । स्वच्छता का प्रजन्ध करके, दलदली भूमि के 
` कारण फेलनेवाले मलेरिया को मार भगाने के उद्योग में 
सैकड़ों यहूदी युवकों ने सदैव के लिए ळपने स्वास्थ्य को 
` नष्ट कर डाला | विद्युत्‌ प्रकाश के लिए जार्डन नदी से 
` प्रबन्ध किया गया | सहयोग समिति और वाटर वरकस खोले 
दाए, विशाल श्रौषध-सहायता का प्रजन्ध किया गया और 
यह सब यहू दियो ने पूरे देश के लिए किया | सन्‌ १९२५ 
वडी का 


सरस्वती : 


idwar, Digitized by eGangotri 


Tr 0 


में जब प्रथम हाई कमिश्नर सर हरवर्ट फिलस्तीन हे हे 
थे,3स समय फिलस्तीन की आनुमानिक आय ब्यय सेक) 
लाख डालर अधिक थी । संरक्षित कोष में २५ लाह टेट 
डालर से ऊपर निधि संग्रहीत थी | इस बचत का उपभोग (ˆ 
' किसानों पर से कर-भार कम करने में किया गया | चाक. 
अरब . जनसंख्या अधिक थी और किसान अधिक । 
अरब थे, फलतः इस लाम का अधिकांश उन्हीं | 
भाग मेंत्य्राया । इतने पर भी वे सन्तुष्ट न हुए नो इसने 
यहूदियों का दोष क्या था ? | 
सैनिक ग्रडडे की दृष्टि से तो फिलस्तीन का महत | 
कभी भी कम नहीं रहा है । प्राचीनकाल में बाधेल औँ | 
मिर साम्राज्यो के मध्य का शक्ति-संतुलन “यहूदा? पर । 
अवलम्बित था। आज भी स्वतंत्र और शक्तिमान्‌ | 
इजराएल मध्यपूर्व का शक्तिबिन्दु बन सकता हे। 
फिलस्तीन से होकर योरप से भारत के लिए सत्रसे छोटा | 
सुगम हवाई मार्ग आता है | स्वेज नहर का नियन्त्रण | 
दक्षिणी फिलस्तीन से होता है। हैफा से मिल और | 
सीरिया को रेलगाडियाँ जाती हैं । इम्पीरियल एयरवेज" 
का प्रधान अड्डा 'गाजा' नगरः के पास है | इजराएल | 
की स्थापना के ग्रनन्तर अत्र तो भूमध्यसागर पर यहूदी | 
प्रभाव अवश्य ही बहुत अधिक बढ़ जाएगा | भूमध्य | 
सागर के तटवर्ती प्रदेशों में इटली, टर्की, मिस्र और | 
बूनान मुख्य हे । इटली तो इस समय द्वितीय महायुद्ध से | 
उत्पन्न परिस्थितियों के बंधनों में बुरी तरह जकड़ा हुग्रा ) 
है और मनान में वैयक्तिक विकास तथा नागरिक स्वतंत्रता | 
` १ पूरी अवहेलना हो रही है | अमेरिकन द्रा 
यता के बिना यूनान की अथ-व्यब्रस्था क उचित रूप से 
«बने रह सकना तक संभव नहीं है जैसा कि अमेरिकन 
अर्थ विशेषज्ञो का कथन है और जिसके कारण अमेरिका 
को ८० करोड़ डालर की आर्थिक सहायता भी यूनान को 
देनी पढी हे । वहाँ की परिस्थितियाँ इतनी गिरी हुई हैं 
ड कि २ अप्रैल १६४६ की एक यूनानी विज्ञप्ति में सरकार | 
कौ ओर से दाबा किया गया कि इसी वर्ष पहली जनवरी | 
३१ मार्च तक, तीन महीने के श्रन्द्र, ५४,०३० ग्रौक 
गुरल्ले मारे गए और ५६३५ बन्दी बनाए गए है, 
जिनमें १३ महत्त्वपूर्ण ग्रीक नेता मी हैं | टर्की सदैव | 
अपनी घात में रहा है | अरब-साम्प्रदाथिकता और इस्लाम | 
के खतरे के चक्कर मै बहू कमी नहीं पड़ा हे । गो | 
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देशबन्धु-स्मृति-दिवस ` ही. 

(१) क. 
के! देशबन्ध चितरञ्जन दास की चौबीसवीं पुण्य-स्मृति का दिवस 
गै | कलकत्ते में पिछले दिनों धूमधाम के साथ मनाया गया। चित्र में 


। देशवन्धु की मूर्ति मालाओं से अलंकृत दृष्टिगत हो रही ह । 
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1. १६४६] 
| सस्त्रन्ध में जब्र टर्की में 'फेंज' टोपी न पहनने का आदेश 
५ प्रि कला गया था, एक मनोरंजक घटना घटित हो गई थी | 
“नवम्बर १६३२ ई० में जब एक सरकारी उत्सव के अवसर 
पर मिर का प्रतिनिधि फैज टोपी पहनकर श्राया, तत्र 
, कमालपाशा ने बिगड़कर उससे उस टोपी को उतार 
| डालैने के लिए कहा । प्रतिनिधि ने टोपी उतारना 

| अस्वीकार कर दिया और उत्सव से चला गया | पीछे 

। मिसन की खरकार के लिखा-पढ़ी करने पर राष्ट्रिय पमान 
का प्रश्‍न उठने पर कमालपाशा ने खेद-प्रकाश करके 
माफी माँग ली । टर्की की नीति से इस सम्बन्ध में पर्याप्त 

* प्रकाश पड़ता है। गत १३ मई को जत सयुक्त राष्ट्र 
संघ का इजराएल १२ के विरुद्ध ३७ मतों से सदश्य मान 

| लिया गया और इजराएली प्रतिनिधि श्री मोशे शरटोक 
* भाषण करने के लिए उठे, तत्र सब्च अरब देशों के 
प्रतिनिधि उठकर चले गए--परन्ठु समाचार मिले हैं 

कि टर्की अब स्वयं भी इजराएल' की मान्यता स्वीकार 

' करने के प्रश्‍न पर विचार कर रहा है । पिछली दशाब्दियों 

। सें टर्की प्रायः विश्व समस्याश्ओों से तटस्थ आत्म-निर्माण 
में ही संलग्न रदा है । ब्रिठेन और अमेरिका से उसने ऋण 

ओर सहाय माटे तथा अस्त्र-शस्त्र की माँग बराबर जारी 

रखी है और किसी अज्ञात भीषण परिस्थिति के लिए 
अपने को तैयार करता रहा है । ग्रतः वह शक्तिशाली 
इजराएल के सहयोग को, अन्य अरब राष्ट्रों के निर्वल 

.. राज्यों की अपेक्षा अधिक महत्व देगा, इसमें सन्देह नहीं 
7 ह । शेष रह गया मिल, सो शाह अब्दुल्ला नेश्जात २३ 
मई को मिंख के नेतृत्व में विश्वास प्र कट करते हुए यह 
किया 


3 
क्ट 


५ 


र 
| RN रन ण 
ह. तो कहा हे कि यि समुचित साधनां का मो | 
जाए तो मिस्र का नेतृत्व पर्याप्त लाभद्वायक सिद्ध होगा, 


_ प्रत्याक्रमण करती हुई यहूदी सेनाएँ मि के अन्द्रै 
` ७० मील घुस गई थीं और उसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
सिंहासन डोल उठा था । ज्र 
„ लगभग २८ वर्षी तक फिलस्तीन ब्रिटिश स र्ण 
में रहा | इध द्वीच उसने यहूदियो को सहायता देने का 
| ङ्‌ बचने देकर भी पग-पग पर बाधाएँ दी पहुँचाई और 
 % केवल स्वार्थ-नीति को आगे बढ़ाकर कभी तो रों के 
धर सब न्याय उडेल देना चाहा और कभी यहू दियों को 


पा 


१.“ 
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. ४. एशिया की नवोदित शक्ति 


|. ला यद्य ई 
` परन्तु मिख की शक्ति ता उसी समय विदित हा गई थी, जब 


अपनी सदयता का विश्वास दिलाने के लिए यहूदी प्रवास-, 


छ 


~ 


20 ० गई 
इजराएल | 
नीति का समर्थन किया । इस बीच 
आधिपत्य-काल में आंग्ल-श्रमेरिकन- फेलस्त 
अनुसार ५७लाख १२ हजार ६०० यहू दियों प 
शोक पहुँचा दिया गया । इनमें उन यहूदियों 
“संख्या सम्मिलित है, जिन्हें" नाजियों ने भूखों मार : 
इससे फिलस्तीन की समस्या में भी वृद्धि हुई 
भी दो लाख यहूदी शरणार्थी योर में भीषण परिस्थितिय 
का सामना कर रे हैं | , न 

दिसम्त्रर, १६३८ में लन्दन में जो सम्मेलन 
उसमें फिलस्तीन की समस्या पर विचार करने 
मिस्र, ईराक, साऊदी अरब और ट्रांसनोडन के नेत 
निमंत्रित किया गया था; परन्तु वह सम्मेलन सफल नहीं 
हो सका और फिर नूतन प्रयत्ना के होने के पूर्व ही योरप 
की तेजी से ब्रिगड़ रही परिस्थितियों ने द्वितीय | 
की विभीषिकाएँ ला पटकीं | उसके ग्रनन्तर 
के प्रति ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने वाल्फोर घोषणा के 


गया । उसमें कहा गया कि फिलस्तीन की 
सुलझाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के विशेषज्ञों ने 
प्रस्ताव किया है कि फिलस्तीन के चार भाग कर 
जाएँ । यहूदी प्रान्त में अधिकांश भूमि वह होगी, जिसमे 
आजकल यहूदी रहते हैं। यल्सलम का जिला, नेगेव 
का जिला और अरब प्रदेश अलग होंगे। चारों प्र 
` की अलग सीमाएँ + केवल शासन प्रबन्ध की 
दृष्टि से निश्चित की जाएँगी और प्रत्येक ! 
अपनी अलग-अलग घारा सभा होगी । एक बार जो स॑ 

निश्चित हो जाएगी, उसमें तब तक कोई पा ° 
होगा, जब्र दक दोनों प्रान्तों में समझौता न 
राष्ट्ररबा, यातायात एवं व्यापार की दद 
+ सीमाओं का कोई महत्व न होगा'। प्रान्तीय सरक 
मातइत, शासन और व्यवस्था, पुलिस 
ग्रादि*्र्हेगे और ज्ञा श्रधिकार प्रान्तों 
वे केन्द्रीकल्सरकाश के दथ में 
नागरिक अधिकार समान रहेंगे. 
बराबर माने जाएँगे। घारा 
कि 


मा 
Ct 


कानूनों ब्रिलो आदि पर हाई कमिश्नर की स्वीकृति 
लेनी पड़ेगी और यदि कोई बिल सरकार को दृष्टि म 
न्यायोचित "न होगा और अल्पसंख्यकों फी दृष्टि मे 
| असंगत होगा तो उसे स्वीकार न किया जाएगा । री 


क अरब, ट्रांसजोडन, सीरिया और लेब्रनान आदि अरब 
| ।। ' राष्ट्रों ने विचारविनिमय के जिए ब्रिटिश आमंत्रण ता 
| स्वीकार कर लिया परन्तु अ्रपनी दा शर्ते सामने रखी | 
|. पहली तो यह कि वें यहूदी प्रतिनिधियों के साथ स'मेलन 
प में भांग न लेंगे; दूसरी यह कि फिलस्तीन की पूरी समस्या 
` पर विचार किया जाए , न कि केवल ,संघ-योजना पर, 
जिसे ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया है । 
इससे अरबो की यहूदी-विरोधी घुणात्मक प्रबृत्ति पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। ऐसी अवस्था सं नवम्बर 
१६४७ में सयुक्त राष्ट्रो के फिलस्तीन-बिभाजन के 
निर्णय पर अरब राष्ट्रो की उच्च समिति के जनरल 
ऱ्य सेक्रेटरी हुसेनी खालिदी के इस कथन का ग्रथ अच्छी 
४५ तरदसमक में आ जाता हे--“फिलस्तीन में हो रहे 

2 युद्ध को रोकने से तत्रः तक कोई लाभ न होगा, जत्र तक 
सयुक्त रष्ट्रसघ के फिलस्तोन के विभाजन के प्रस्ताव 
को एकदम रद्द न कर दिया जाए और यहूदी लोग 
अरबो के देश में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने 


25 की आकांक्षा त्याग न दे तथा कानूनी और गैरकानूनी 
ढङ्ग से यहू दियो का वहाँ पहुँचना रुक भ जाए |” 

की गत २३ मई १६४६ को ट्रांसजोडन के शाह अब्दला 

Hh ने एक प्रेस प्रतिनिधि से कहा था कि “यदि अमेरिका ने 


मध्यपूब की नीति के सिद्धान्तो' को बदला नहीं, तो रत्र 
लोगो को क.यूनिज्म से प्रभावित होने में अधिक 
समय नहीं लगेगा | मध्यपूत्र में जबरदस्ती इजराएल राष्ट्र 
को ठूस दिया गया और इस प्रकार फिलस्तीन को बालकन 
प्रदेश बना देने का प्रयत्न क्रिया जा रहा हे) प्र तिदिन 
एक हजार यहूदी इजराएल में ग्रा रहे हैं। यदि यह 
प्रवेश इसी प्रकार चलता रहा तों वह दिन दर नद दे, 
- जब श्ररबयहूदी झगड़े दिन-दिन बढ़ते जाएँगे और 
अन्त में तीसरे महायुद्ध की ज्वाला भड़क उठेगी |”? 
परन्तु ऐसा कहते रुमय “शाह ग्रन्दुला को सम्भवतः 
यह स्मरण नै रहा कि सयुक्त राष्ट्रों के निर्णय 
को रूस ने यह, कहते हुए स्वीकार कर लिया था कि... 


टी 


सरस्वती € 


[ सितम्बर 


यहूदी राष्ट्र का नमाण रौर फिलस्तीन वभाजत्त ही | 
एक ऐसा इल हो सकता गञसस यहूदा a, $ 
> 3 चक शिर 
बैठ पा सकते हैं ।” जु 
न केवल इतना वरन्‌ वाल्फोर घोषणाकर्ता ब्रिरेन / 


| ४. अरब राष्ट्रों को यह योर्जना पसन्द नआई । साऊदी 0 ने इजराएल को एक वर्ष तक मान्यता प्रदान न की, ज 


रूस ने केवल तीन दिनों के अन्दर नर्वानांमत इजराएल 
को स्वीकार कर लिया था। अरबों का समस्या का हल 
कम्यूनिज़्म नहीं है, इसे चाहे शाइश्रब्डुल्ला'न जानें 
अमेरिकन राजनीतिज्ञ भली-भाँति समभते हैं । पेरिस भें 
२२ नवम्बर, १६४७ को संयुक्त राष्ट्रसंघ मं रूसी प्रति 
निधि ने काउंट वर्नाडाट (स्वगाय क प्रस्ताव का यह कहते 
हुए ठुकरा दिया था-- प्रस्ताव ब्रिटिश और अमरीकी 
स्वार्थो को दृष्टि में रखते हुए तैपार किया गया है | रूस । 
अरब और यहदियों में समझौता चाहता है किन्तु इसके 
लिए वह आवश्यक समझता है कि सभी विदेशी शक्तियाँ 
इस क्षेत्र से अपनी सेनाएँ हटा लें। यदि यहूदियों की 
राज्यसीमा पुनः निर्धारित की गई तो उससे यहूदी राज्य 
के अस्तित्व का प्रश्न उठने लगेगा" !” 

न केवल इतना, वरन्‌ रूस के सब पत्रों ने मार्च 
१६४८ में अमेरिकन प्रेसीडेण्ट पद के तृतीय ग्राकांबौ 
श्री हेनरी वालेस का यह लिखते हुए ्रभिनन्दन किया 
था-- अमेरिका भर में यह एक व्यक्ति ऐसा है, जो 
सावयत रूस से सहयोग स्थापित कर, विश्वशांति की 
रक्षा कर सकता है | जाज” मार्शल और ट्र मैन तो वहीं 5 
काय करु/रहे हं, जो कभी हिटलर तथा एकतंत्र शाहों ने । 
किए थे किन्तु वालेस का व्यक्तित्व निराशा के क्षितिज 
पर एक चमकती हुई रजत आशा है |” 

किन्तु १४ मड को, विदेशी ब्रिटिश प्रभुत्व फिलस्तीन 

रतं ही यहूदियों ने अपने राष्ट्र की स्थापना की घोषणा 
कर दो आर रूसी 'रजतश्राशा? हेनरी वालेस ने एक प्रेस 
सम्मलन म १८ मई को कहा--“फिलस्तीन में यहृदियो 
को, अरब फीजों से, जिन्हे ब्रिटेन ने अस्त्र-शास्त्रो से लेस 
केया है तथा ग्राथिक सहायता दी है, बचाया जाए 
इजराएल को दूसरा स्पेन न बनने दिया जाए,-भले ही इससे 
ब्रिटन को अमेरिकन आथिक सहायता बन्द करनी पड़े |” | 


तीन शक्तियों की संघष-भूमि | 
वास्तविकता क्या है ! रूस के लिए सबसे बड़ा लाभ । 


"इस समय यह है कि उसके दो चिर बैरी, जर्मनी और 
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| ह ति 3 हौ य कळ? 
| ज्ञापान, भूमिशायी हैं । अब पू. ओर पश्चिम में उसके 
१ 


हा री विरोधी शेष रह गए हैं, ब्रिटेन और अमेरिका | 
(आज रूस की पश्चिमी सीमा बर्लिन और पूर्वी प्रभाव- 
।/ सोमा पोर्टआर्थर है और सारा चीन अब उसके प्रभाव- 
| क्षेत्र में ग्रनिवाला है । मास्को, लेनिनग्राड, कीव, खार- 
। । कोवे और स्मोलेन्स्क पश्चिम दिशा का संरक्षण और 
।। आक्रमण करनेवाले युद्धकेन्द्र हैं, जिन्है रूस ने आत्म- 
ही र्ण और आक्रमण दोनों उद्दे शों से संगठित कर्‌ रखा 
हैं| रूस की दक्षिणी सीमा भारत और अफगानिश्तान 
को. स्पर्श करती है । इस दिशा से श्राक्रमण का कोई भय 


| | बह्म किन्तु रूस इस ओर से भी सतक है। इधर भी 
। । उसके पाँच युद्धकेन्द्र हैं, जिनसे आक्रमण किया और 
म । रोका .जा सकता है--काकेशस की सुन्दर राजधानी 
$ टिकलिस और रोस्टोव, समारा, स्वेरडलोवस्क तथा ताश- 
| कन्द | यूराल के बृहत्‌ उत्पादन-क्षेत्र इन सत्र सैनिक- 
गी केन्द्रों में सहज ही रण-सामग्री पहुँचा सकते हैं | वायुयानों 
पसे, पैराशूटों के द्वारा शत्रुसेना के पीछे सेना उतारने 

का प्रत्नन्ध,.रूस ने पामीर के पठार पर किया है। रूसी 
च॑ सेना एशिया के दुर्गम-से-दुर्गम पर्वेतों पर युद्ध करने के 
| ` लिए पूर्ण शिक्षित की गई है । द्वितीय महायुद्ध के समय 
|  बोरोशिलोव जैसे द सेनापति के अविनायकत्व में रूसी 
। सेना काकेशस से लेकर याव्लोनाई, स्टानोबाई आदि पर्वता 
| पर युद्ध का श्रम्यास करती हुई घूमती रही है । जर्मनी, 
| ४ पोलैंड, ° रूमानिया, हंगरी और श्रास्ट्रिया आदि से लूट- 


10 अकर लाई गई यंत्रसामग्री रूस 'यूराल क्षेत्र में9 पहुँचा 
रहा है | वहाँ से उसे पश्चिमी और , पूर्वी दोनों ओर से 
होनेवाले आक्रमणौं का खामना करने में सुविधा हो सकती 
इ) सामरिक दृष्टि ते जितना आवश्यक पश्चिमी आक्रमणों 
से उत्पादक क्षेत्रों को सुरक्षितं रखना है, उतना ही आव- 
श्यक पूर्वी सीमा पर रण-सामग्री पहुँचाना है। यूराल 
के उत्पादक चेत्र दोनों माँगो की पूर्ति करेगे । 
परन्तु यह स्पष्ट है कि तृतीय महायुद्ध छिड़ने की 
दशा में यूराल के उत्पादक चेत्रों पर केबल तीन ओर से 
ही आक्रमण हो सकते हैं । टकी की ओर से, इरान की 
ओर से और श्रैफगानिस्तान-मारत से । टकी; ईरान आर 
1. ` अफगानिस्तान अभी तक रूस-विरोधी रहे हैं, कारण 
(नक अपने स्वार्थ ही उनको रूस-समर्थक बनने से रोकते हैं । 
` टर्की इनमें सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न है किन्तु टकी को यदि 
| बाह्य. मागो से रसद पहुँचाने की आवश्यकता रां पड तो 


॥ 


० 
| 


- “एशिया की नवोदित शक्ति इजराएल 
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६०७ 
उसके पीछे के प्रदेश में ऐसा कोई चेत्र बर्तमान नहीं है 

२८” ह छ दै 
जहा भारी रखसामग्री का उत्पादन होता हो । केवल 
सौरिया, फिलस्तीन, मिश्र के स्थलमागों से'कुछ रण- 
सामग्री मित्रराष्ट्र पहुँचा सकते हैं | ग्रोक के रूसी प्रभाव 


में चले जाने की संभावना ज्यों-ब्यों बढ़ती जाती हे, सं | 


त्यो अरब राष्ट्र रूस के प्रभाव-त्षेत्र के तले स्वतः आते 
जाते हैं | प्रश्‍न केवल यह है कि क्या यह प्रभाव अरब 
राष्ट्रों के स्वार्थ कौ साधक है ? 
विश्व के विभिन्न भागों में यहूदी फैले हुए हैं | 
फिलस्तीन के साढ़े छः लाख थहूदियो के अतिरिक्त 
एशिया में और खवा आठ लाख यहूदी हैं, अफ्रीका में 
६ लाख, अमेरिकन राज्यों में पौने ५४ लाख और त्रास्ट्रे- 
लिया एवं प्रशान्त द्वीपों में ३३ हजार | सत्र मिलाकर 
संसार भर में यहूदी जनसंख्या प्रायः ७५ लाख है। उधर 
अरबी जनसंख्या (मिर-सहित) लगभग साढे चार करोड 
है | परन्तु इस अल्प यहूदी जाति ने केवल एक शताब्दी 
में ही विश्व को अनेक महापुरुष प्रदान किए हैं । जमन 
यहूदी अलत्रटं आइन्स्टीन पदाथ -विज्ञान के जैसे अद्सुत 
ज्ञाता थे, शैव बीजमैन रसायनशास्त्र में वैसे ही पारंगत 
हें । रीडिंग (लार्ड), मार्शल और ब्रेंडियन संसार के 
प्रसिद्ध कानूनविज्ञ ये। लुई मार्शल और लुई ब्रौडियन 
अमेरिकन यहूदियों में अति प्रसिद्ध हैं । इंगलैंड के इस- 
रांइल जैगविल विश्वप्रसिद्ध लेखकों में, फ्रांस के ट्र नरी 
वर्गसन श्रेष्ठ तम दार्शनिकों में, रूसी-बयानीक कान्य-रचना 
के लिए रूसी साहित्य में और श्रास्ट्रियन आर्थ र शिलजर 
« अपने पांडित्य के लिए विश्वप्रख्यात हें । लोकसेवा के 
लिए सदैव प्रस्तुत रहनेवाले अमेरिकन नार्मन स्ट्रास 
महोदय का नाम तो पाश्चात्य संसार में सदैव अमर 
* रहेगा और देनिश जार्ज ब्रेडूज भी साहित्य-ममंज्ञों के 
द्वारा सदा स्मरण किए जाएँगे। यह सूची अपूण रह 
जाएगी, यदि” माक्स, लेनिन और फ्राइड का नाम ने | 
लिया जाए। शाह अब्दुल्ला को संभवतः यह नहीं 
° स्मरण,रहा दोगा कि यहूदी राष्ट्र के विरुद्ध र सि त 
शस्त्र सफल नहींन्ही सकता। विश्वराष्ट्र के प्रवतेक माक्स 
और रूस के भाग्वै-निर्माता लेनिन दोनों यहूदी थे। _ 
यहूदी, संसरि में अपने श्रम और विद्या-डुद्धि के बल पर _ 
ही भवित बने रद सके ह । श्रमजीवी विश्व मै वे पिछ 


„ डुनेवाले नहीं हैं । बालिस पर रूसी अनुकंश तया वौलेस 


को स्पष्ट कर देती है । यहूदी पाश्चात्य विधि के सक्रिय 
समर्थक हैं परन्तु वे अपने हितों और मित्री को अच्छी 
1 तरह पहचानते हैं। श्रमेरिकन, यहूदी एजेन्सी म॑ अच्छे 
| अच्छे धनी पुरुष हैं और वे सव बिटेन्न को प्राधान्य न 
hb टगे, जिन्होंने प्रत्येक संभव उपाय से 'इजराएल? राष्ट्र की 
{| स्थापना में रोडे अटकाए हैं । फिलस्तीन में लगी हुई 
81 1 कुल सम्पत्ति का 2० प्रतिशत भाग दो अंग्रेज कम्बनियों 
के हाथ में है, जिन पर उन्हें न कोडे रायल्टी देनी पड़ती 
है, न चुगी न कोई कर | साथी देशों की जाँच-कमेटी 
के सामने यहूदियों के उद्योग-ब्यापार-ज्रिभाग ने बताया 
था- “सन्‌ ४० से ४६ तक फिलस्तीन ने साढ़े १६ करोड़ 
८८ इजार डालर कमाए, जिनमें लगभग ७ करोड़ पालिश 
किए हुए हीरों के निर्यात से मिले और शेष श्रमरीको 
यहूदी एजेन्सी ने यहूदियों के सहायतार्थ भेजे थे, जिन पर 
ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया | इस प्रकार हमारे आयात- 
निर्यात पर नियन्त्रण करके ब्रिटेन ने यहूदियों का बहुत 
शोषण किया है | 
जहाँ तक अमेरिका के विभिन्न दलों के राजनीतिों 
के मतों का सम्बन्ध है, यहूदी राष्ट्र की उपयोगिता एवं 
उसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में वालेस से लेकर ट्र मैन 
तक एकमत हैं । आर्थिक सहायता और | माण- 
योजनाओं के सम्बन्ध में यहूदी एजेन्सी इजराएल? की 
सहायता करने की शक्ति रखती है यदि ्रमेरिका का 
लक्ष्य वास्तव में मूमध्यसागर पर वर्चस्व स्थापित करने का 
हो तो यहूदी “इजराएल? की उग्र राष्ट्रीयता उसकी कामना' 
' । की पूर्ति न होने देगी, यह निश्चित है | रूस इस बात 


| न्त > जहि 


बढ़ती शक्ति के माग में काँटे न बिछाएगा | 
“इजराएल? को एक अच्छा जलबेड़ा निर्माण करने 
में अधिक वषर नहीं लगेंगे | उसकी हवाई शक्ति तो अब 
भी अरब राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति से अच्छी प्रमाणित 
हुई हे । ब्रिटेन ने अतीतकाल में यहूदी राज्य की स्थापना 
करने के लिए अनेक वचन यहूदियों'कों दिए थे | पर 
यह जानकर कि वह अरब राष्ट्रों के प्रमान 'इजराएल 
को अपने प्रभाव में न रख सकेगा, वह अपनी, नीति 
| ९ बदल चुका .हैं। वह भूमध्यसागर से अपना प्रभुत्व 
खोना नहीं चाहता, . इसीलिए मिश्र, ट्रांसजोडन सीरिया 


को भली-भाति जानता हे | वह कभी इजराएल की, 


त्रि 
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और रूस दोनों भली-भाँ ति जानते हैं और उसके प्रति 


ह ॥ a Sr ००” 
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000५6 वह यथासंभव इजराएल के विरुद्ध अपनी कूटनीति. 


चालों का उपयोग करने से चूकेगा नहीं, इसे इजराएत 


रोध के लिए तत्पर हैं । ऐसी अवस्था म इजराएल के 
विरुद्ध रूस तो कभी नहीं जाएगा | विशेषतया उस स्थिति 
में, जब कि वह जानता है कि शक्तिसम्पन्न अरबराष्ट्र वुड. 
काल "मे अमेरिका और ब्रिटेन के श्रगले श्राक्रमणकार 
दस्तों का काम कर सकते हं | दरंदानियाल, श्रजरवेज्ान 
तथा आमैनिया के दो जिले, जो टर्की के अधिकार में है|. 
रूसी माँगों के ग्रन्तर्गत आते हँ, जो टर्की और ईराकःको| 
स्त्रीकार नहीं हैं। फलतः फिलस्तीन तीय शक्तियों की! 
संघर्ष-भूमि बना हुआ है। इजराएल एक प्रत्रल शक्ति 
सम्पन्न राष्ट्र के रूप में ही फिलस्तीन को . तृतीय महा 
समर? की युद्ध-भूमि बनने से रोक सकता है | यदि अख 
राष्ट्रों ने इस महती शक्तिसम्पन्न इजराएल के सहयोग के 
महत्त्व को न पहचाना.तो वे सब बलि के बकरे बन रूस, 
ब्रिटेन और अमेरिका के सङ्घर्ष की भेंट चढ़ जाएँगे । 
इजराएल का भावष्य 

'इजराएल' नवोदित राष्ट्र है परन्तु उसका भविष्य) 

बहुत ही सुन्दर है। यद्यपि अरब राष्ट्र 'इजराएल' के| 
साथ एक गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए! 
श्रब भी तैयार नहीं हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्रिय फिलस्तीन 

समभोता-कमीशन से उनकी बातचीत से प्रकट होता है | 
संयुक्तराष्ट्रिय सदस्यों को इससे गहरी निराशा हुई 
क्योंकि उनकी धारणा थी कि इजराएल यद्यपि अख | 
देशों के साथ व्यक्तिगत रूपले विचार-विनिमय करना! 
अधिक पसन्द करता हे तथापि वह सम्मेलन में उपस्थित 

होने, को तैयार हो जाता । फिर भी अब तक इनराएल कह. 
अरभ राष्ट्रा से फिलस्तीन-सम्बन्धी विराम-संधि करने म॑ 

सफल हो चुका है । मिस और लेबनान के बाद एक मात 
की राजनैतिक वार्ता के अनन्तर गत ३ अप्रैल को विराम 

सन्ध पर ट्रांसजोडन ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए | 

सीरिया के साथ गत आठ सप्ताहों से वार्त चालू है । 

१९ जुलाई, १६४८ के समाचार के अनुसार श्र १4 
राष्ट्रों ने विराम-सन्धि को स्वीकार करते हुए जो 1 |. 
दी थीं, उनमें कहा गया था कि फिलस्तीन में यहू दिये 
का आगमन रोका जाए और तीन लाख अरब शरणार्थि 


१६४६ ] 


। को वापस फिलेस्तीन मेंजा जाए तथा बिराम-सन्धि की 
अरि निश्चित कर दी जाए । 

हे. इनमें से प्रथम शर्त तो यहूदी मान ही नहीं सकते 
ते. श्रे। दूसरी शर्त में शरणार्थी-संख्या के सम्त्रन्ध में बड़ा 
| मतभेद है, जा अब तक बना हुआ है । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ” 


ते| क्रे मध्यस्थ स्वर्गीय काउण्ट वर्नाडोट ने ३१ जुलाई, ४८ 
ˆ वाले अपने वक्तव्य में इस सम्बन्ध में कहा था---“संयुक्त 
|| राष्ट्रसङ्घ, के सामाजिक विभाग के सञ्चालक सुटू राल्फ 
न, सिलेक्ट फिलस्तीन के शरणाथियों की समस्या इल करने . 
है|. के लिए जेनेवा से यहाँ आए हैं और उनके कथनानुसार 
को कुल १० लाख अरब शरणार्थी हैं ।? 
की परन्तु काउ ट बर्नाडोट के वक्तव्य के अनुसार १० 
| लाख अरब शरणार्थी आए कहाँ से, जब पूरे फिलस्तीन 
धो की अरब जनसंख्या १० लाख नहीं हे? यहूदी राज्य 
खर के अन्तर्गत “देश में तो यहूदी ही दो-तिहाई से अधिक 
के हैं। फिर भी यही बहुत है कि प्रस्तावित सम्मेलन? में 
स्‌, | मुख्यतः रत्र शरणार्थियों का जो प्रश्न उठाया जाने को 

| था, वह स्थगित कर दिया गया | ईराक ने यह सुझाव देकर 

। कि शांति-वार्ता के समय अरब शरणार्थियों की समस्या 
य| पर विचार करने से, वह व्यावहारिक प्रश्न के बदले, 
के राजनैतिक प्रश्न बन जाएगा, अरबों का प्रातिनिधिक 
ए । विचार प्रकट किया | इस समस्या पर शांति-वार्ता के चेत्र 
न. से बाइर विचार करने का विचार निस्सन्देह एक शुभ . 


न्हे । ० 
जहाँ तक इजराएल का प्रश्न है, उसको 
पड़ासी राष्ट्रों से कोई द्वेष अथवा बैर नहीं 
| काल में यहूदी राज्य ध्युहूदा के सम्बन्ध अपने पड़ोसी 
| राज्यों के साथ यथेष्ट मित्रतापूण थे.। यहूदियाँ का 
| सोभाग्य है कि आज न केवल इजराएल की मान्यता 
|| 


| ॥ | वचार 


| ० 
ब 


॥| 


अपने 


Sool र 


त 
दद [ म 
| समस्त विश्वशक्तियो द्वारा स्वीकृत है वरन्‌ अ्रन्ताराष्ट्रिय 
उसे प्राप्त है । यद्यपि भारत ने अब्र तक 
, नैतिक मान्यता नहीं दी दे तथापि 
[एल के प्रति 
] 


एल' के साथ 


। सहानुभूति भी 
। यहूदी राष्ट्र को राज र 
| ऋज बहुसंख्यक भारतीय विचारक 'इजर 
इ।दिक सहानुभ्नूति रखते हैं श्र वे इजरा 


| [३ 
| पवना पूरण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, उत्सुकता 
॥ -„ सद्भावनापूण सम्बन्ध र ल दिए दा पा 
५=^ प्रकट कर रहे हैं । भारतीय सरकार अब अधिक तर न 

र : I ०.३ | 


ह. ' फा० ३ 
पे 


एशिया की नवोदित शक्ति इजराएल 


- कर लेगा, जिसके लिए उसे लड़ना पडेगा । प्राचीन 


है | अतीत « 
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६०६ 
याहत की उपेब्ा न कर सकेगी, यह निश्चित है। 
_ इजराएल एक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र के रूप में ज | 
, पू कः केन्द्र विन्दु बन जाएगा, वहाँ उत्तरोत्तर भारत | 
रौर इजराएल के सम्बन्ध मी सदाशयतापूण और | 
> घनिष्ट होते जाएँ, इसकी सम्भावना बढ़ती जाएगी. 
क्योंकि जिस प्रकौर भाइूत तृतीय महासमर में न पा 
के लिए तटस्थता की नीति ग्रपनाए हुए है और वह 
ब्रिटेन, अमरीका अथवा, रूस 'के हाथ की कठपुतली बनकर 
अपना सव नाश नहीं करना चाहता, उसी प्रकार इजरा- 
एल विश्वशक्तियों के शक्ति-सन्तुलन को बनाए रखकर | 
अपने महत्व को अक्षुरण रखेगा । 'इजराएल? और भारत 
की मैत्री की सुदृढता पर हा एशिया के ऐंश्वयं एवं शांति 
की भूमिका बन सकती हे । पर क्या इस ओर दोनों देशों | 
के राजनीतिज्ञ ध्यान देंगे ? न वार 
छु: लाख यहूदियों अथवा इजराएलियों के साथ 
मूसा ने एशिया में प्रवेश किया थां । आज इजराएल" 
भी छः लाख यहूदियों को लेकर जीवन और स्वतंत्रता 
के पथ पर प्रवेश कर चुका है। इस समय उसे युद्ध की ४ 
नहीं, सहयोग की आवश्यकता छे । यदि अरबरराष्ट्रो ने 
उसे इस समय युद्ध के लिए विवश किया तो एक प्रवक्ता 
के अनुसार इजराएल उस समस्त भूमि को अपने अधीन 


इजराएल राष्ट्र में वर्तमान शाम, लेत्रनान और फिलस्तीन | 
के नीचे का काफी,बड़ा भूभाग सम्मिलित था। अरबों की 
स्वार्थपरता इतनी बढी-चढी है कि यहूदियों को एक बार 
अधिकार-च्युत करने के अनन्तर चाहते हैं कि वे शता. 
ब्दियों बाद भी उबी प्रकार हारे हुए लोगों के सभान | 
घूमते रहें; परन्तु यहूदी इसे स्वीकार न करेंगे । ब्रिटिश | 
वैज्ञानिक ग्रणुत्रम के रहस्यों से अब तक वश्ित हे | 
परन्तु अमेरिका के यहूदी वैज्ञानिक उस रहस्य को जानते उद 
हें । उन्होने श्रणुबम .के निर्माण में सहयोग दिया है 
आर वे उसे अमेरिका से प्रास भी कर सके तो आश्चय | 
० नहीं । निश्चय है कि यदि अरबवाद अपना युद्ध बन्द न 
करेगा तो अपने, लिए स्वयं कब्र तैयार करेगा। भारत | 
का यैहूदियों “ने बया बिगाढा है, जो भारतीय स 


[NN रन सर Re कि 


६१० सररवती तक [ सितम्बर | 
सत्य 
है 
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है, वह सतोगुण है | इसी के निकट वह देखो अनुराग 
आमा के समान चालक रजोगुण है । यही स्व से विभू.। 
षित निर्माण की प्रत्रत्ति हे, जिसका अवरोध यह अंधकार 
जिसे तमोगुण कहते हैं, निरन्तर करता रहता है| 
निर्माण की ये ही अन्यतम शक्तियां हैं | किन्तु... ... 


स्रष्टा ने सृष्टि-योग से पूर्व (मानस संकल्प स विश्वास 
का साक्षात्कार किया । विश्वास शून्यन्म शब्दरूप म 
प्रकट हुआ । खष्टा ने प्रकृति की विपुल पदार्थ-माया की 
ओर इंगित करके पूछा-नइस सत्रका प्रयोजन समझ 
पा रहे हो, देव विश्वास |. 


देव विश्वास ने देखा- अनन्त नल-संघात | शून्य ` भश्वास ने खष्टा को रुकते देख उत्सुकता पूवक 
} में बीचियों के कक्ष बनाने में प्रयत्नशील | मानों स्व॒ पूछा--किन्ठु क्या, देव ? | 
| ` | की परिभाषा में वँधकर ग्रानेवाला कोई निर्माण। खष्टाने गम्भीर होकर कहा--किन्तु दही कि इनन 


उसने उत्तर दिया- हौँ प्रभो | तरल में कोई इच्छा ग्रादिशालियों में अभी तक पारस्परिक सहयोग एवं 
` ज्वालामय हो रही है | वही इस जलसंघात में कमोत्प्रेरिणी सहकारिता का अ्रभाव है | इनके सहयोग के अनपेक्षो 
आकुलता बन किसी स्व विशिष्ट निर्माण का योग इस भाव ने ही आजतक मेरे निर्माण की विडम्बना की 


करना चाहती है | यही इसका प्रयोजन भी है, प्रभो! ऐै | अन्न तुम्हीं मेरी सृष्टि की इस विडम्बना से रक्षा 
_____ सख्ष्टा ने कहा--पर विश्वास, प्रकृति में शुद्धावस्था करोगे, वत्स ! | 
भै इच्छामयी होने का सामर्थ्यं तो नहीं । फिर तुमने विश्वास ने अनुभव किया कि सच ही स्व से परि. 
विचार किया कि यह सब क्यों ? केसे ! पुष्ट एबं पर से।नबृत्त प्रकृति का प्रत्येक तच्च स्वार्थ. | 
= विश्वास ने जिज्ञासा की--तत्र स्वयं स्रष्टा ही स्पष्ट साधन ही में लिप्त था । योगभ्रष्ट के तत्त्व-विधायक ' 
करें इस रहस्य को प्रभो ! शक्ति से शून्य हो विश्वरूपी परमार्थ का साधन न कर! 


, कम लप्टा ने समभाया-वत्स, आज स्वयं मेरा हृदय स्वतः निरर्थक प्रमाणित हो रहे थे । इतनी प्रबल पदार्थ- 
निर्माण के आग्रह से व्याकुल हो रहा हे । इस महाजल- माया का प्रयोजनहीन होकर पड़े रहना सच ही खेद का 
राशि में जो तुम सतत आलोडन-विलोंडन देख रहे हो, विषय था | 


शट मेरे मानस की चिन्ता का मात्र प्रतिफलन तो ही है । विश्वास सद्धावरा से भरकर बोल उठा--तो फिर क 

॥ . मैं प्रकृति की इस विपुल पदाथ-माया में सोद्देश्य कृतित्व मुझे निश्चित आदेश दो प्रभु ! में लृष्टि-लक्य का साधक || ' 
१ मर्‌ देना चाहता हुँ । इसके लिए तुम्हें मेरी सहायता ' कैसे हो सकूंगा । | 
करनी होगी न | 

रनी होगी । खष्टा ने प्रसन्न होकर आशीर्नचन करते हुए कहा-- |. 


0: विश्वास ने विनम्र शब्दों में पूछा-किन्तु हे आदि- वत्स ठम्हारा कल्थाण हो | सृष्टि में तुम ग्रादि-श्रन्त से । 
`  युखप) में इस अभूतपूव योग-सिद्धि में किस प्रकार सहायक मुक्त होकर कालजित्‌ के समान अनादि और अनन्त | 
' सिद्ध हो सकता हूँ ! ग्राज्ञा करें देव ! होकर विचरण करो | जाओ पुत्र, सर्वप्रथम सृष्टि में | 
| श्रादिपुरुप्र ने बताया--तो देव विश्वासं उम सत्य तुम्हारा सत्य स्वरूप ही प्रकट हो । तुम्हीं उसकी उत्पत्ति । 
| नकर मेरी सहायता करो: | मेरी सृष्टि का रहस्य, इसका „ स्थिति और प्रलय के भी कारण ह सत्य के बिना | 
| सत्य ही होगा | वह सत्य तुम्हीं बनोगे पुत्र | सुष्टि का कोई प्रयोजन न रह जाएगा र ह कोई ब्रह्म | 

| 

| 


« श्वास सूक था, चकित था | उसकी समझ में न मनोरथ ही सिद्ध दोगा | अच्छा तो अब बिताम्त्र क्यों ? 
रा 4 था दा इस बिराट का साधन मेरे हारा मला केसे . और इस क्यों के उत्तर में ही शून्य का प्रत्येक 
गा क 
बोले देव विश्वा दा क री रूर खय की तेजोमय आभा से भर गया । ब्रह्मपत्य 
ठम इस चिगुणात्मिका प्रकृतिको तो विश्वासगोत्री सत्य का अवतरण इस लोक मैं हुआ 


देखते हो न। “इसमें, जो प्रकाशपुज्ञ ता प्रतीत हो रहा किन्तु सत्य ने प्रकृति के इस चेत्र में आकर: देखा कि । 


कि हद 
Ee! क » पु 
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४ उसकी स्थिति के उपैयुक्त तो कुछ भी नहीं | सत्य का किन्तु 


. प इस भावमय, इस इच्छामय अधोजात जी 
1 हम दु हाँ हे र ड वसुष्टि 
टस सदवोग-शात्य पदार्थ-साया में अवस्थान कह हो! में कैसे स्थिति धारण करूँगा | 2 


| सहयोग... श्रौर तत्बण ही उसके कानों में ब्रह्मवाणी 
प्रणव के समान गूज उठी- किन्तु यही कि इन आदि- * निर्माण मानव कह रहा भा सत्यदेव, अब यह विश्व 


ओर, सत्य के सामने ही खड़ा विधाता का अन्यतम 


| oe कि 
क न अभी तक पारस्परिक सहयोग और सहकारिता « मेरा हे । मैं इसके लिए* और यह मेरे लिए रहेगा | 
ह स्मान रे इनके सहयोग के अनपेक्षी इस भाव ने मैं इसकी जड़ समैपदा का उपयोग करूँगा और यह मेरी 
ह मा तक मेरे निमाण की विडा जीव-शक्ति से ग्रनुप्राणित होगा । और तुम सत्य, 
`` ` येही पूवश्रुत शब्द सत्य के कानों में बारंत्रार गूजते वि > a ते मेरे 
| छ 200 वेश्वास के ऋदि मानस "संकल्प, तुम 
। रहे। अधर इनका पारायण करते रहे रो इन्हीं whee) दे आज से प 
hl ° 10 रह। मानो इन्हीं आश्रित होकर मेरी इस विश्वक्रीडा को मर्यादा, स्थिति | 
|` शब्दों में सत्य का आप्म-निदेश छिपा हो--सहयोग... और आयु देनी होगी | हि 
न |! सुहकारिता ...। सह यकाद रा इतना कहकर मानव सुष्टिपथ पर बढ़ चला | 
9 ` ..„ तभी सहसा सत्य की कान्ति बढ़ चली | उसकी विकास-सरणि मं उसके उमड़ते हुए पदचिह् कह रहे 
|) ६“; स्थिति की प्रथम समस्या का समाधान हो चला था। थे कि आज से सत्य मानव का अनुगत हुआ । 
क जक 4) ४ > ध्व fo जे ब ~ SN A : रड, 
गी अणव का प्रातव्वान के समान बहू कह उठा--हे सृध्टि- सत्य के, कानों में भी यह ध्वनि तप्त-लौह-शलाका- 


£ 
र 


न १) सत्य कें इस संकल्प के साथ ही प्रकृति का ग्रणु- से मुक्त | कालजित्‌। अनादि ओर अनन्त ! किन्तु 

| ६ अणु अपूर्व कर्तव्य से भर उठा | त्रिगुण का विश्लिष्ट आज प्रायः वायु से परिचालित जड़ पुद्गल का आश्रित | 
व्यापार सश्लिष्ट हो उठा । सत-रज-तम की त्रिवेणी अमृत होकर भी मत का >अनुगत | मैं शुद्ध और वह 
एकधारा ही प्रवाहित हो उठी | मानो इसी के तट पर मिश्रित ! आइ, दिव्य दिव्य-क्ृत का पराधीन । 

1 विश्‍वज्तीर्थ का निर्माण होना था । प्रकाश और छाया के ओर तभी सत्य कातर हो विश्वात्म को पुकार उठा- 

' ' वर्णा से चित्रित सृष्टि अनुराग से सञ्जीबी दो उठी । त्राहि माम्‌, नाहि माम्‌, विश्वदेव, नाहि माम्‌! 


| 
1 
1 
| 


| 
| 


| 
| 


पिता, मैंने तुम्हारे ही शब्दों में अपना आदेश हूर ढु लिया | 
सर्वप्रथम सत्य इस विश्व में सहयोग और सहकारिता 
का भाव बनकर ही प्रवर्तन करेगा | सहयोग सृष्टि का 
आदि सत्य बने ! सहयोग सृष्टि का अन्तिम सत्य हो, 
प्रकृति की आदिशक्तियों का अ्ननपेक्ती भाव नष्ट हो | 


तब' प्रकाश को किसी ने सत नहीं कहा और न. 
प्रकाश केवल प्राश के लिए ही रहा । 

छाया को किसी ने तम ,नहीं कहा और न्‌ 
“छाया केवल छाया के लिए ही रही । 

राग के किसी ने रज नहीं कहा और न राग 

केवल राग के लिए ही रहा । 

सबने देखा और स्वीकार किया कि गुण-संयुक्त 
होने पर भी यह सत्र कुछ त्रिगुण विलक्षण है । यहाँ 
सृष्टि है | यह सृष्टि का तत्त्व है--सहयोग ! 

- सृष्टि प्रायः सम्पूर्ण होती गई | उसकी सम्पूर्णता के 


का भाव, सहयोग की इच्छा बनकर स्थिति पा सक, 


a 


गा न 


FC, सित?” Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सी पड़ी | मानों उसके कानों में कोई चीत्कार, संतत 
चीत्कार करता हुआ कह रहा था--सत्य मानव का 
अनुगत ! सत्य मानव का अनुगत ! | 

सच ही इस.उपहास से सत्य बिचलित हो उठा-- 
सत्य, खट्टा का ्रादिपूत सङ्क । आदि और अम्त 


~ ~ 


-विश्‍वदेव ने सत्य को आश्रित बनाकर रखने की मानव यु 
की उस घोषणा की सुना और सुना मानव के ग्रातडु से | जर 
बिचलित अनाइत सत्य का विहल क्रन्‍्दन | मैत्रीकरुणा 
से उनका हृदय भर उठा । उन्होंने ब्रह्मबल से सत्य के उस 
बिचलन को रोका । मानब सतत गतिमय ही र । वे 
` सत्य में थंकल्प बनकर बोले--सत्यदेव ! धेये धारण 
करो | तुम ब्रह्मामकत हो । विश्वासगोत्री \ जा न 
से हीन होकर स्वयमेव अपनी विडम्बना न ह 
विश्वास की, प्रतिष्ठा करो। उसी से ठर 

ल्याण होगी | * 
७०६ आईँवस्त होकर पूछा--सो कैसे, वर 

„^ विश्वदेव ने समभाया--जताता छ रे 1 कि. 

होकर सुनो । तुम्‌ जानते हो कि सहयोग ही ग्रह ख 


> 


क 
७ 


"हे ६१२ 
Bs इई है | सहयोग के उस परम मन्त्र को तुम आज भूलते 
' जान पड़ते हो | मानव का तुम सहयोग करो । वह समभे 


` कि तुम उराके आश्रित हो किन्तु सहयोग झे. आश्रित- 
' ` भाव कदापि नहीं | | णक 
क ॥ र विश्वदेव की कृपा से सत्य का विचार विचलित हाता 
| जा रहा था। वह ग्रधिकाधिक आत्मरंथ होता हुश्रा 
-सुनता रहा--किन्तु वत्स, इसके पूव तुम्हे विश्व-पिज्ञान 
को समभना ।होगा | मानव इच्छामय और ज्ञानमय है । 
यह इच्छा और ज्ञान मेरा ही ग्रश है, वैसा ही जैसा कि 
तू । अतएव इनसे ग्रमैत्री के भाव की सम्भावना नहीं 
रहती; किन्तु मानव का शान प्रायः जड़ की छाया से 
धूमिल और ग्रस्त रहता है | उसकी अवस्था अज्ञान और 
'माया-भ्रम की अवस्था हे | इसी भ्रम में प्रायः अज्ञान ज्ञान 
हो उठता है। मानव उसे अपना अनुगत समता है, 
और कहता है कि सत्य यदी हे--इती थे मैं सत्य का प्रभु 
छुँ, सत्य मेरा आश्रित है | 
न सत्यदेव ने कहाँ--यह केसा. घोर असत्य है, पिता ! 
विश्वात्मा बोले-उहरो वत्त ! नई कल्पना न करो | 
si यह सत्यामास है | सत्य भी मेरा अंश हे और ज्ञान 
` भी और शुद्ध ज्ञान भी इस प्रकार सत्य और शान एकमेव 
हँ- अभिन्न हैं। मैं शुद्ध ज्ञानी हूँ अतएव तुम सत्य 
५. एकमात्र मेरे आश्रित हो | मानव भी ज्ञान और माया की 
सकर सृष्टि होने के कारण कभी-कभी अपने मिश्रित ज्ञान 
को ही परशान समझ लिया करेगा | इसी सत्याभास 
१ के वशीभूत हो वह शरीर श्रहता में सोच लिया करेंगा 
२ कि सत्य मेरा अनुगत है |? उसे सोचने दो, वत्स, पर तुम 
|. उससे सहयोग करने से विमुख न होना॥ इसी में सृष्टि 
का कल्याण हे । वुम विश्वह्दिताय-4युक्त भी हो 1 


दु + 


क्र 


द्वितीय महायुद्ध की समासि के न्द्‌ प्रान्तो के 

` आर्थिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए'है | यद्यपि वह 

पूर्णत; बदला नहीं है, केन्द्र के समान रातों कँभ्यम्मुख 

` मी मुद्रास्फीति, शरणार्थी और युनर्वासन, सन्तुलित बजट 

बनाने और अन्न क्रंकट की समस्य॥एँ हैं और इनको इल 
€ | ७ 


सरस्वती 0 


` प्रान्तिक राजस्व 


श्री ्वनीन्द्रकुमार विद्यालंकार | 


सत्य बोला--किन्तु यह क्योकर साध्य होगा, देव ॥। 
इतनी कामना तो मुझे स्वयं में जान ही नहीं पड्ती ! 
व्रिश्वदेव ने कहा--अवश्य है, वत्स, अवश्य है। इद 
विश्वमाया को कुछ और समझ लो । शुद्ध ज्ञान में| 
८ अभेद की दृष्टि होती है। विश्व की रुद्ध दृष्टि को यह्‌ | 
ज्ञान ही प्रतिभासं होगा । इसका प्राणी तो निरन्तर |` 
वर्गीकरण, विश्लेषण और भेद-प्रभेद करता चलेगा | | 
श्रौर उसी भेद-दृष्टि को वह परज्ञान समझेगा.... | 
उसके आगे कुछ मी नहीं | उसके समर्थन में उसके पास ¦ | 
कुछ तक भी होंगे--उसके अपने ज्ञान के रक्षा-शस्त्र | | 
बस इन्हीं से तुम अपनी रक्षा भी करोगे | | 
सत्यदेव ने सविस्मय कहा- -इनसे मेरी रता ! 
उत्तर मिला--हाँ, वत्स ! अ्रज्ञानी अपने विश्वास को ¦ 
ही सत्य मानेगा और ज्ञानी अपने ज्ञान-तर्क को | पुत्र, तुम 2 
विश्वहितार्थ अज्ञानी में विश्वास और ज्ञानी में तर्क बन- | 
कर हो श्रवस्थित होतो | इस सत्याभास की भूमिका से | 
ही कदाचित्‌ इस लोक का प्राणी शुद्ध सत्य को समझ भेद ' 
से ऊपर उठ मेरा ज्ञानकर अपने अज्ञान रूप को विनष्ट 
कर सके । बस, जाओ वत्स, तुम “विश्व में विश्वास और 
तर्क के इन्हीं दो मागों से निवन होकर विचरण करो | 
विश्वदेव शुद्ध रूप में प्रविष्ट हो गए । सत्य की 
मानो तन्द्रा टूटी | बिश्व-प्र ङ्गण उसके विहार के लिए 
मुक्त होकर आगे पड़ा था | मानव उसके विकास की । 
श्रेणियाँ निधारित करता हुआ आगे बढ़ रहा था ।' सत्य 5 
ने प्रसन्नमना उसका अनुगमन ही किया, अज्ञानी में | 
विश्‍वास बनकर ज्ञानी में तर्क | । 
आज भी सत्य इस लोक में इन्हीं दो रूपों मे 


प्रतिष्ठित है। . | 


कः | 


Cn) 


करने में इनकी शक्ति लगी हुई है। प्र 
तुलनात्मक अध्ययन करने 
होती है कि युद्ध-काल में 


[नतिक बजटों का 

से यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात 

2“ गल म चलनबृद्धि और मुद्रास्फीति के 

कारण आय में कृत्रिमरूप से वृद्धि हुई और चलने-तृद्धि 

के बने रहने और । नवीन करों-द्वा 
(0 


=A 
§ न 
य बढ़ी आय कायम | 
छे र डु | 
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- प्रान्तों में य॒क्तंप्रान्त ने एक साल म चार करोड़ रु० 


चारे करोड़. २० के कर लगा 


१४६ ] 


रही | इसके साथ प्रान्तों का व्यय भी बढ़ा है | युद्ध-काल 
नेक नए महकमे और विभाग खुले । जनतंत्र के 
साथ भी इनमें अनिवार्य रूप से वृद्धि हुई | 
भत्तो में महगाई के कारण वृद्धि हुई और 
शासन-व्यय बढ़ा | खच बढ्ने का एक कारण शरणार्थियों 
की बसाने, अधिक अनाज उपजाश्रो आन्दोलन सहश 
विकास की योजनाओं को पूरा करना और सामाजिक 
और सुरक्षा-सविसों का विस्तार है | प्रान्तों ने किसी भी 
लागत पर १६४६-५० का बजट सन्तुलित करने का 
प्रयत्न किया है और घाटा होने से अपने को बचाया हैं। 
प्रर उन्होंने जिन उपायों से बचत--यद्यपि वह साधारण 


विकांस के 
वेतन और 


. हे- दिखाई है और घाटा पूरा किया है, उससे उन्होंने 


मुद्रास्फीति के विरुद्ध चल रही लड़ाई को जोरदार ग्र.र 


बलवान्‌ नहीं बताया हे | अक्तूबर १६४८ म हुई ग्रथ - 


मन्त्रियो की परिषद्‌ ने दो बातों पर जोर दिया था कि 
(१) मुद्रास्फोति 
को बढ़ने से रोका जाए ओर इसक्ते लिए सत्र आवश्यक 
उपाय काम में लाए जाएँ, (२) अर्थनीति में एकसूत्रता 
ओर एकीकरण कायम किया जाए | इस समय की प्रथम 
आवश्यकता चलनबृद्धि के दबाव को कम करने और 
शासन-व्यय में कमी करने की है । निस्सन्देह निरच्षरता- 
निवारण, दारूबन्दी आदि असाधारण और आवश्यक 
काम हैं पर सामाजिक प्रगति और सुधार के ये काम 
राष्ट्रिय राजस्व की वैज्ञानिक पद्धति के विकास पर निर्भर . 
हैं । आसाम, उड़ीसा आदि छोटे प्रान्त पुराने, पथ पर 


सावधानी के साथ चल रहे हैं । वे डरते हुए बड़ी सत-* - 


कता के साथ पां आगे बढ़ा रहे हे । पश्चिमी बंगाल 
और पूर्वी पंजाब को छाती विभाजन के कारण आज भौ 
चतविच्तत है और बजट पर यह स्पष्ट रूप से अंकित है 
मध्यम आकार के बिहार जैसे प्रान्त अपने राजस्व का 
बुद्धिमानी और कौशल के साथ प्रजन्ध कर रहे हैं । बड़े 
के 
कुर लगाए हैं और इस प्रकार अपनी महानिधि--रेवेन्यू- 
रिजर्व--को ज्ञढ़ाया हे । मद्रास और बस्बई ने भी वष में 
हैं । नए करविषय त्रच- 
पात में विक्री-कर पर पड़े हैं । प्रान्तो ने इसको कामघेनु 
और 'अलाउद्दीन का लैम्प मान रखा है | यह उनके लिए 
खुल समसम? के समान है | बम्बई और मद्रास प्रान्त ने 
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६१३ 
अपना तीन चौथाई घ टा विक्रीकर से पूरा किया है | 
इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर लगाने का व्यापार व्यवसाय की 
राठ, उद्यांगो के विकास ग्रौर जनता को" कर देने की 
चमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भव है। के 


न्द्र 


न्ता को श्रनुदान ( ग्राणट ) देने की वर्तमान पद्धा 
केन्द्र और प्रान्तों के. ब्रीच वितरण-योग्य ज । 
उसन्न धनाभार और प्रान्तिक करांचा में आमूल-चूल 
परिवतन करने “और इका वैज्ञानिक ढंग पर पुन:संज्ञठ | 
करने को आवश्यकता है | 
प्रान्तों की आथिक स्थिति 2 
वेभिन्न प्रान्तों के १६४६-५० के बजट से उनकी 
आर्थिक स्थिति पर जो प्रकाश पड़ता है, वह निम्न | 
तालिका से प्रकट है-- 5 


करोड़ रुपए में की 
` बचत (+) 

श्राय व्यय घाटा (-) 

युक्तप्रान्त ५५ ७३ प्प्‌ पद न॑-०१५ 

मद्रास ५९७५ ५९५६६ -३६१ 

बम्बई ४८८१ ५२४१ ES 

पश्चिमी बङ्गाल ३१८३ २२६४ 00 

बिहार २४४० । २१५२- +२८८ ` 

मध्यप्रान्त १८६६ १८७६ +०२० . 

पूर्वी पञ्जाच १४३७ २२६२ -ऊ ५५ 

आसाम ८६१ . ६५२ -२६१ = | 

उड़ीसा ८६० ८5६5 0 


इस आर्थिक स्थिति में भी मितव्ययिता और 
व्यय कम करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया हे और न 
महत्वाकांज्ञापूण सामाजिक सुधारों को स्थगित किया | 
गया है । मद्रास प्रान्त ने १ अक्टूबर, १६४८ ३० से सारे 
प्रांत में दारू बन्द कर दी ! बम्बई १ माच, १६४० सें 
सारे प्रान्त में पूर्ण मद्रनिधेध करने के लिए कत 
संकल्प है । बम्बई ने इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वेतन मान 
ओर दर स्वीकार करके और दो करोड़ रु० खर्च बढ़ा 
लिय*हैे। ° ७ 
आ्ःकर की आय में से यद्यपि अन्न प्रान्तो को 
करड २० से अधिक मिलने लगा है, झोर इसे प्र 
की आय. बढ्ने में भारी मदद मिली है; पर फिर 


9 क वि 
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सन्तुष्ट नहीं हैं और हरेक प्रान्त के ग्रर्थमन्त्री ने केन्द्र 
से और अधिक ग्रश देने की माँग की है । बिहार को 
यद्यपि बचत हुई है पर उसने “तों में सबसे अधिक 
गरीब होने और पिछड़े होने! पर, बम्बई ने आय-कर म 
सबसे अधिक भाग देने, थुक्‍तप्रान्त ने सब्रसे अधिक 
आबादी होने, पश्चिमी बङ्गाल ने शरण्धी-समस्या और 
विभाजन के नाम पर अधिक अश ग्राय-कर में पाने का 
दावा किया है | इस माँग में कोई प्राश्त किसी से पीछे 
नहीं रहना चाहता । यदि प्रान्तों की माँग पूरी की जाए, 
तो दिल्ली के पास कुछ न बचेगा श्रौर प्रान्त फिर भी 
पूर्णतया सन्तुष्ट न होंगे | बि 
अन्न-सहायता में मद्रास ने ओर - मदद मांगी है । 
मद्रास सरकार १६४८ के अन्त तक पाँच वर्षा में १५ 
करोड़ रु खर्च कर चुकी है | अक्टूबर, १६४८ से केन्द्रीय 
सरकार ने अन्न-सहायता दो-तिहाई से बढ़ाकर तीन-चौथाई 
कर्‌ दी हे, श्रोर ग्रन्न-सङ्कट में प्रति मन आठ आना. 
बोनस देने का वादा किया है। इससे १६४८-४६ में 
१३२ करोड़ २० और १६४६-५० में १६१ करोड़ रु० 
र उसको मिल गए” हैं | इस पर) भी मद्रास सरकार 
ने किसानों को रकम देने सें और सहायता देने की माँग 
की है | पर प्रान्तों ने केन्द्रद्वारा दिए गए सुझावों की 
ओर ध्यान देने की जरा भी चिन्ता नहीं की है । युक्तप्रान्त 
ने इषि-्राय पर मामूली कर लगाया है । मद्रास ने यह 
लगाने से इनकार कर दिया है और कारण बताया छ, 
इसका खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा | . प्रान्तिक करों 
मै एकरूपता अर एकसूत्रता तथा प्रान्तों और केन्द्र 
म आथिक विषयों के अन्दर एकीकरण की आवश्यकता 
की श्रोर प्रान्तों का ध्यान आकर्षित किया गया था पर 
इस ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया | 


नवीन अर्थ-नीति | 
प्रान्तों का व्यय अवश्य बढ़ा है | पर 
म्य सम्बन्ध में स्मरण रखने की है कि जनतन्त्रता 
साथ गवनमेंट का उत्तरदायित्व बढ़ गया हे,.त्रोर इसके साथ 
२॥य राजस्व को कल्पना में भी परिधर्तः हो गर्यौं है | 
पब्लिक फाइनेंस” के लेखक फिलिप इ० टेलरने अपने 
अन्थ में प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री एंडोल्फ वैजनर “के 
राज्य के करियकलापो को वृद्धि का नियम? इस नाम के 


छठ 


एक बात इस 


सरस्वती 


केविकासके ? , 
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एक नूतन सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धान्‌ । 
की “व्याख्या करते हुए एडोल्फ वैजनर ने उन्नीसवौ सह) 
के उत्तराद्ध में लिखा था--विभिन्न देशों--सभ्य और 
प्रगतिशील देशों--के, और हमारा यहाँ केवल उन्हीं हे 


` सम्बन्ध है,-विभिन्न समर्यो के क्रियाकलापों की व्यापक | 


तुलना करने से पता चलता है कि केन्द्रीय और प्रान्त | 
सरकारों के क्रियाकलापों का उत्तरोत्तर विस्तार होत ' 
जाता हे | यह वृद्धि व्यापक भी है और परिमाण में भ 
है। निरन्तर नए-नए कार्य हाथ में लेती रहती हैं रे 
पुराने ओर नए कार्यो को अधिक प्रभावशाली ढंग से करती | 
हैं | सरकारें इस ठङ्ग से जनता की आधिक, आवश्यकताएँ 
अधिकाधिक मात्रा में और अधिक सन्तोषजनक रीति | 
से केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों - द्वारा पूरी की | 
जाती हैं । डी 
राष्ट्रिय राजस्व में व्यापक क्षेत्र के सम्बन्ध में डा० 
अल्फ्रे ड जी० व्रिशलर का मत भी उल्लेख योग्य है | आपने 
अपने ग्रंथ 'पब्लिक फाइनान्स? में लिखा है---कुछ लोगों 
को दृष्टि में सरकारी व्यय में वृद्धि एक महान्‌ आपत्ति 
मालूम होती है, कुछ के लिएः यह आहलाद का एक 
कारण है, और अन्य कुछ के लिए यह उदासीनता ' 
और उपेक्षा का विषय हे । राष्ट्रिय आय का इतना 
अतिशत सरकारी व्यय ह ना चाहिए, इस विषय में कोई | 
निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस | 
मकार की सीमा सापेक्षिक परिस्थितियों पर निर्भर है! ७ 
व्यय की, उचित सीमा समाज की इच्छा ओर वश्यः रवि ी 
* कत्रो, सरकारी व्यय का प्रभाव और व्यय की पोषक | 
आय, जनता पर कर किस सीमा,तक दागाया जाए इस | 
, विषयक इच्छा और क्षमता, वर्तमान कर-भार, समाज | 
क आय-खोत और आबादी, सम्पत्ति आय का वितरण, | 
आशिक विकास की अवस्था और अन्य बातों पर निर्भर: 
है | वास्तविक बात यह है कि एक विशेष समय पर एक | 
विशेष गवर्नमेंठ का एक विशेष कंर लगाना उचित है | "| 
इस दृष्टि से बम्बई के ग्रर्थमन्त्री श्री वैकुण्ठ | 
मेहता का यह कथन ध्यान देने योग्य है->सब व्यय इस | 
अनुभूति के साथ किया गया--जनता की परिस्थिति और 
बातावरण के बदलने को लिए; जिनमें से अधिकांश दुभि 
स सभ्य जीवन के स्वीकृत जीवनमान से अत्यधिकः Ff 
शित स्तर पर जीवनयापन कर रहे हैं; सामूहिक कार्रवाई । 


चा 


। 
| 
00 ज्या 
पट 


1 


| ४ 
000). २. प्रान्तिक राजस्व 6 
| ह १ 
पि के लिए उद्द श्यपूण योजना बनाने की जिम्मे उपाय से Ra र 
करने के लि द्‌ श्यपूर जम्मेदारी उपा करी गई 
त. करने के (९ बट द अल ली य से पूरा करने की कोशिश कौ गई है, न वह उसको 
` ज्य को प्रत्युक्त रूप स॑, हाथ म लेना चाहिए। ही पूरा करता . है | बिक्री- 
0 eH भबन की आवश्यकताओं और इच्छाओं 22 केर का मुख्यतः आश्रय लिया 
'मानव-जीवन 1) आ च्यात्न को , गया है | बिहार ने अन्न-धान्य पर जिक्री-कर “लगाया है | 
आधुनिक राज्य आज जिस मात्रा म पूरा कर रहे हैं, उस मद्रास यवर्नमेणट ने खेती की पैदावार की पहली बिक्री 
हई सीमा नहीं लगाई जा सकती। सन्तानोत्पत्ति ” पर ब्रिक्री-क 8. "> 
पर कोइ व टॉप नत्पात्त ” पर बिक्री-कर लगाया हे | सू गफली और कानू के क्रय पर 
को छोड़कर सम्भवतः भविष्य म मनुष्यों की आवश्यकता- ५० प्रतिशत कर बढ़ा, दिया है, काफी दाउसों और | 
4 के सब ¢ तू था में उ ~ ड जी. 
॥ । पूति क्रे सब काम गबनमेण्ट करेगी | इस ग्रवस्था में उनका बोडिङ्ग हाउसों पर आय-कर लगाया गया दै । श्रालू और . 
॥ खर्च बढ़ना निवाय है | इस दृष्टि से संयुकेत्न राष्ट्र लाल मिर्च एकै भी करै से नहीं बचें हे । इन सत्रका 


म झमरीका और उसके स्टेटों ( प्रान्तों) के ब्यय का परिणाम क्या होगा! खाद्य पदाथों' का दाम बढ़े 
॥। अध्ययन ग्रप्रासंगिक न होगा । नीचे १६१३ से १६४५ के जाएगा । चलन-बृद्धि को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों 
` | बीच के कुछ वर्षौ का व्यय दिया गया है :-- का दाम बढ़ाना, नहीं अपितु घटाना ग्रभीष्ट और वांछु- 
। | १६१३-५५ ( लाख डालरों में ) नीय है | समाचार पत्रो की विक्री और उनके विज्ञापन 

0050 देन स्टेट और पहेली भो विक्रीकर के अन्दर आ गए हे | बई 
डे ठ र ३३ सस्कार ने समाचार-पत्रों;के विज्ञापन पर ही कर लगाया | 
0 , x १ त्‌ १८५१प नि हे । उसने प्रान्त से निर्यात होनेवाले प्रत्येक माल 
च २१६२८ ८२६५ १२०८ पर प्रति रुपया ३ आना कर लगाथा है। ओर 
गं १६२६ ३२६६ १६४२ इससे रह कोटि रुपया आय होने की आशा है। 
ते| (६२२ NR २०६७ मद्रास ने भी इसी तरह चाय और रुई पर भी कर 
कृ) र ० क १ र लगाया है 1 फलतः इनसे मुद्रास्कीति का दबाव बढ़ेगा 
ता | १ १४५, १००४०प ६०२६ दी 1 याहत निर्यात कर Rl a 
इसलिए. केन्द्रीय और प्रान्तीय ब्यय के बढ़ने मात्र परिणाम उत्पन्न करेगा | रियासतों के विलय हो जाने, 


मिल जाने या उनका एकीकरण हो जाने से चु गियों ग्रौर 
- ` भू-जकात की अवरोधक दीवार एक के बाद एक गिर रही हैं| ६ 
घाटे का शा ल्ल धता में प्रास्तोंद्वारा निर्यात-कर लगाकर ग्रन्तई- 
केन्द्र 5 भसे टः नि T = ७७ ~ 3 
> ह. र ह प ने व्यापार मे अवरोधक दीवारें खड़ी करना उचित नई बु रर 
हि निट गए गिर SN जा सकता | मद्रास-सरकार ने शहरी श्रचल सम्पत्ति 
| अपना बजट मुद्रास्फीति-विरोधी बनाया है और श्रायः ५ से बढ़े मूल्य पर कर लगाया है | यह कर केन्द्रीय 
| व्यय के घाटे “कौ नए करों-द्वारा बचत में परिवर्तित लर मेन त व ब पंचायतों- 
। मा मा ६ द्‌ टा ३६१. गरव्नमेट के ्ञेत्र का. है | म्युनिसिपेलिटे | म 
[ ' ` करने का प्रयत्न किया ६। koe 2 न द्वारा लिए जानेवाले ग्रह-कर पर १२ प्रतिशत अधिभार 
| जो पर नए कर ४ करोड़ २० क॑, म [स सरकार का यह कर स्वायत्त 
| र घाटा ३९८४८ लाख रु० का है, i क का शता 0 हा 
पर अतिरिक्त करो. द्वारा इस घाटे को १९७२ लाख की है । जमींदार-उन्मूलन और दारूबन्दी योजना ने प्रान्तिक | 
,। बचत में बदल दिया गया हे । पश्चिमी बङ्गाल को १११ , रों को इस अवस्था के लिए बाध्य कर दिया है। 
लाख २० का घाटा दै | इसमें से ८० लाख बिं्रीकर और सम्बन्ध हे 
७ ति < ७ - 
पति जा न. को है र प्राकार आय और बिक्रो-कर में परस्पर गहरा संबंध . 
| : से [टा रा करन Fa 2 छ मा० 
4 रखन-कर बढ़ाने से पूरा होगा । ध १ ह र प्रा दै।, १६३७ में भारत के वर्तमान गर्वनर जनरल माश 
जि की रियर ने मद्रास में त्रैथेमन्यी के नाते, 


“१ ५ ~~ ~ ° 
३ रि द लिया हो राजगोपालाचा 1 अमन 
किया था' बा । 
कहा जा सकता और जिस उद्देश्य से घाटे को हर सम्भव? सवप्रथम .इसका छ क. टो 
< ८. ह टॅ र a ठ 


३ से चिन्ता प्रकट नहीं करनी चाहिए। 
मृ । | 
| 


किया गया है, वह जनहित की दृष्टि से उचित नहीं. श्री 
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` उपक्रम आपने ही किया था | उस समय यह स्वीकार किया 
गया था कि प्रान्तिक राजस्व ग्रंकों का मिलाना भर 


NN. 


ko की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का निर्धारण करना 
है । उड़ीसा का बजट बनाते हुए श्रीहरेकृष्ण मेइताब 
ने कहां है- बजट के अन्दर निहित लेखा वस्तुतः राष्ट्र 
/। ` की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पि राष्ट्र की 
' ' ` उन्नति और उसके विकास-द्वारा बँअट का लेखा नियन्त्रित 


होना चाहिए | इस बात को ध्यान,में रखकर पश्चिमी ' 


बंगाल ने ४ २८ कोटि २० और पूर्वीय पंजाब ने ८३० 
कोटि २० शरणार्थियों के पुनर्वासन और रिलीफ पर 
खर्च करने का निश्चय किया हे | बम्वई ने १६४७ 
में ४ कोटि २० वेतन विल का बढ़ाया था और श्र 
पुनः उसमें र दो करोड़ रु. की वृद्धि की है | युक्त 
प्रान्त में भी मंहगाई का भत्ता इसी सीमा पर पहुँचेगा ! 
आसाम का वेतन-बिल ४२ लाख २० है | रियासतों 
के विलय के कारण बम्बई का घाटा १६४८-४६ में 
ल; ३८७५ लाख और उड़ीसा का ८२६८ लाख तक्र 
:_ < पहुंच गया,है | इसलिए श्राय्‌ बढ़ाने की चिन्ता में प्रान्तों 

ने बिक्रोकर का आश्रय लिया है और ग्रन्नःघान्य 
।५ नारियल, गन्ना, काफी, चाय, आलू, मिर्च, बिजली, वाहन 
९ मनोरंजन, सस्ते कपड़े स्कूली छात्रों की आवश्यक वस्तुएँ 
3 भी करके भार से नहीं बची हैं। दारूबन्दी के कारण 
मद्रास ने आबकारी की ३४१ लाख रु ओर बम्बई ने 


| 


सरस्वती 


नहीं है, न आय-व्यय का सन्तुलन करना है, बल्कि जनता , 


ब 


| 
टि प द्रास और बम्बई मई | 
दारूबन्दी का परीक्षण मद्रास श्रार बम्बई मे ही । 
शक्ति के साथ किया जा रहा है । इसलिए इन दोनों प्रान्त डी 
को ही आय का एक बड़ा खोत छोड़ देना पड़ा है। ' 
एकरूपता ओर एकसदृशता 

आय-व्यय और नवीन करों की दृष्टि से प्रान्तिक अजे 
में एकरूपता और एकसहशता है | कुछ प्रान्तों की शर | 
णार्थी समस्या और अन्न संकट ने सत्र प्रान्तो के राजस्व को | 
प्रभावित किया है । रिलीफ और पुनर्वासन पर पश्चिमी ' 
बंगाल दो वर्षो में १० वरोड़ और मध्यप्रान्त ३२७ | 
करोड़ रु० व्यय कर चुका है | श्रन्न-सहायता और “अधिक | 
अन्न. उपजाग्रो' आन्दोलन को सफल बनाने में बम्पर | 
८॥ कोटि, मध्यप्रान्त ४॥ करोड़ रु०, विहार ८६ लाख | 
रु० ( अधिक अनाज उपजाओ आन्दोलन ) व्यय कर ६ 
रहे हैं । पुलिस और आम शासन का व्यय बढ़ा है। । 
पूर्वीय पंजाब की पुलिस का व्यय सां<क्त पंजाब के पुलिस- | 
व्यय से भी अधिक है। बम्बई के श्रर्थमंत्री ने भी । 
पुलिसव्यय़ की बृद्धि पर चिन्ता प्रकट की है | यथा;-- ।: 


[ सितम्बर 


| 

परिमाण आय का प्रतिशत | 

(करोड़ रु० में) | 

" १९४५-४६ ३१० दह! 
१६४६-४७ . इ£२ १२२ | 3 
{६४७-४८ - ५७२ १३१ |- 
१६४८-४९ ( संशोधित ) ६८६ न | 
१६४६-५० ( बजट) ७०२ १५४ | 


र प्रान्ता क आय के मुख्य स्रोतों पर निम्नसारिणी > 
१ २ करोड़ २० छोड़ दिए हें । निम्न सारिणी से पता लगेगा. झे 1100 “कै 
2 ` कि एक प्रान्त को आबकारी से कया श्राय होती थी और प्रान्तिक आय के मुख्य खोत । ( 
+ दाल्बन्दी के कारण एक महान्‌ आदर्श का अनुसरण ठि | 
ह हुए उन्होंने अपनी कितनी बड़ी आय का परित्याग Oe यौ के छ | 
८ EN र वन, ! 
“द या हे ८ ति] | 
| तान्तक उत्पादबालि (एक्साइज) की आय युक्तप्रान्त ७०६६ ५६०३ ६२ | 
hi (लाख रुपयों सें) नक र | 
प्रान्त = मद्रास ८२ टर १7 ० ० 5 
त्ति १९३८-३६ . १९४५-४६ १९४९ ५० बजट बम्बई २६६९ ४९४९ | 
स २ “५ तौ ६४९६ 
हे रा र ६६ ८० ‘Yor पश्चिमी बंगाल १७८७ ह 
© ८६१ रत ४९५ बिहार ३७ र 
6.१२३ XT 5 आह मध्यप्रान्त तठ कक 
- विहार 3 EE >, "त २४०० १७८ ३ 
हृ १२० ४६२ ४ ००, पूर्वीय पंजाब १ न 
हि कत.” ४ २४४ ६७८ आसाम ` के 
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हा ` प्रान्तिक राजस्व 


इससे प्रकट है कि'भविष्य में प्रान्तों की आय का 


| 
te 1 मुख्य खोत 'भू-आगम ओर .उत्पादबलि न होकर ब्रिक्री 
फर होगा. | प्रॉन्ता के आगत व्यय पर निम्न सारिणी 
प्रकाश पड़ेगा :-- द्‌ 
|| सुरच्षा वेकासीय_ ` क 
2277 व्य तांदी के गर आबादी के 
पान्त. (करोड़ (द जा (क० अति व्यक्ति 
° ड द्‌ ०७ 
SE `. ` 
हि तग्रा ˆ १२६५ ` ७ 
| 15 . 
| ज्ञ हि ह 
हा रई Fe र 
{ - Es ११ ४ ए १८६ ८ 
| |. पश्चिमी वंगाल ८५ . 0२६ त 
( 1 बिहार ६१ २ ६६ 
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मटर व्यय 
| ड सुरक्षा-व्यय-- में पुलिस, जेल, आम शासन और 
हि नया व्यय सम्मिलित हैं। खेती, शिक्षा, सिंचाई 
| स्वास्थ्य, चिकित्सा पशुचिकित्सा, वैज्ञानिक विभाग 
` विकासीय व्यय के ग्रन्तगत हैं| निस्सन्देइ विकापीय 
6 व्यय बढ़ा है। पर सुरक्षा-व्यय भी बढ़ा है। ३१ माच 
2६५० 'को समाप्त होनेवालें ग्यारह वषँ की तुलना कर 
| तो हम निम्त परिणामु पर पहुँचते हैं: 
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सुरक्षाश्सबिस का व्यय घटा है । कुल आय म 


उसका प्रतिशत मी घटा है । पर त्राम शासन प्र्न्च | 


का व्यय बहुत .बढ़ गया है । यह ,बढ़ता व्यय कितना 
चिन्ताजनक है, इसका निम्न सारिणी से पता लगेगा : 
पाञ ४ ` हे 
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१६५५०४६ के बाद के चार वर्षा में प्र मतों 
साधारण शासन-व्यय आशा के विपरीत १६४ 
इस प्रकार बढ़ गया. है 


प्रतिशत 
जम्ब " १२४ ` 
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` उडोसी प्यास 
मद्रास | ६४ 
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मध्यप्रान्त ५० 


आसाम संयुक्त आसाम की १६४५४६ 
आय से १५ प्रतिशतं अधिक व्यय कर रहा हे 


प्रस्तिशत बढ़ा है । नीचे क सारिणी में प्र 
निर्माण के, विभागों में व्यय ओर 
व्यक्ति व्यय दिखाया गया है । यथा 


` #अ्रविभकत भाग के र्र 
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< १ [नक स्व श य्‌ त्र त्न सेन = ~~ 
“ स्थ्य भी अन्तर्गत हे, (३) पशु-चिकित्सा 


सहोदोग और ग्रामोद्धार भी सम्मिलित हैं , (...) 
से कम | * 

ै इससे स्पष्ट हे कि कुल प्रान्तो में शिक्षा का भाग कम 
' हो गया है, यद्यपि प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ गया है । खेती 
त बृद्धि हुई हे | पर उद्योग का कुल खर्च में 
र प्रति व्या खर्च में सब प्रान्तों में कमी आई है | 
इ को छोड़कर वार्षिक प्रतिव्यक्ति व्यंय कोई प्रान्त १ 
आना से अधिक नहीं कर रहा है | शिक्षा में यह 
रु० १३ आने हे, चिकित्सा और स्वास्थ्ट में यह १ रु० 
२ आना है र खेती में यह केवल & आना ही है) 
के क्षेत्र में मद्रास सरकार ने हरिजनों की शिक्षा 

22 न्ज 


ही 


० ५ प्रतिशत से कम, & विभाजन से पहले; (श्र) ॐ छुः पाई 


यत प्रथम श्रेणी सें 


ह्‌ | 


च ट> 
सवथा (निःशुल्क कर दी है | यह रिया 
लेकर एम० ए० तक के लिए दी गई 


युद्धोत्तर योजनाएँ 
प्रान्तिक सरकारें युद्धो 


क सत म 00 SRS SEB 


- रस ले रही हैं। १६७७ न हा 
क॑ युद्ध त्तर 

योजनाओं: को पूरा करने के लिए चार साल बाद ५०० ॐ 

कोटि रु० मिल सकेगा | इसमें से प्रान्तों को ग्राधा ॥| रह 

, मिलता । पर एक शतं थी | केन्द्रीय गवर्नमेणट से वे .. 


+ 
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| १६४९ 
| ` जितनी राशि पाएँगे, उतनी ही मात्रा में अपनी ओर से 


| 

क र पर ये आगाए व म॑ मिल गई | इश 

ff ~ के बाढ 

0८ ज्रमोजन के बाद भारत सरकार ने सारी परिस्थिति का 
किया ओर प्रान्तां को सूचित किया कि 


८ करोड़ रु० पान्तो को युद्धोत्तर योजनाओं के 
मिल सकता है | १६४८-४९ से यह भी निर्णय 
केन्द्रीय गर्नेमेण्ट-द्वारा स्वीकृत अधिकतम 
की मर्यादा के अन्दर प्रान्त जिढना खर्च 
आधा केन्द्रीय सरकार देगी। १६४८-४६ 
' | में प्रान्तों को २० कोटि रु» ग्रतुदान दिया गया था पर 
बाद सें वह कम करके १८ कोटि रु० कर दिया गया। 
ग्रह मुद्रास्णोति को रोकने के लिए किया गया थां | असल 
ब्रात यह नहीं कि बिकास-योजनाग्रों पर कितना खर्च 
किया गया, पर यह हे कि जो कुछ खर्च किया जाए, वह 
योजना-पूर्वक और पूर्ण विवेक से किया जाए | १६४७- 
| /८ मे २०-३० कोटि रु० केन्द्र से प्रान्ता को विकास 
योजनाग्रों के लिए अनुदान दिया गया ।ग्रान्तां ने भी 


| 

| विवेचन 
03 

|| ~ 

हुआ कि 

योजनारव्यय 


करेंगे, उसका 


$ 


| 

। लगभग इसी मात्रा में खर्च किया । प्रश्‍न यह हैकि 
। इस भारी राशि में किए गए खर्च का फल क्या हुआ ! 

) | घा उत्पादन में बृद्धि हुई ! अब तक की ज्ञात वातां को 
| देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पादन बढ़ा 

| है | ग्रन्न-उपजाग्रो आन्दोलन के होत हुए भी खेती की 


- पैदावार आज मी युद्ध-पूर्व से कम है । अकेले बम्बई 
प्रान्त ने सस्ता अनाज जनता को देने के खातिर अन्न- 
सहायता में १६ करोड़ रु० खंच किए हैं, जिसमे से १२ 
करोड़ र? ने ग्रतुदान किया है । रव्य प्रान्ता कॉ 
भी यही है, । १६४८-४६ और १६४६-५० में 
क्रमशः ३ रू० केन्द्रीय आय से ग्रस्त-सहायता में 
दिए गए हैं | प्रान्तों की ओर से इसका पक चौथाई 
! चर्च किया जाएगा । प्रान्त की प्रवृत्ति यह दाली है कि 
॥ केन्द्र से योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जितनी रकम 
| देने का वचन दिया गया हे, वह सा 

| श तरह ले ली जाए | इसी विचार से कुछ भ्रान्ता न कुछ 
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[हथात 
टि 


को 


थिकास-योज्ञनाएँ आयगत लेखे के अच्तगत बनाई हैं, 
जो साधारणतः पूँजीगत लेखे में बनाई जानी चाहि 
ग्र्थमन्त्री ने तो स्पष्ट रूप से इस 


थीं | मद्रास के 
बात को स्वीकार किया है कि युद्धोत्तर योजना और 
अधिक अनाज उपजाओ आन्दोलन को इस वर्ष बजट म 


प्रान्तिक राजस्व 


री-क्री-सारी किती | 
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६१६ 
इसा कारण अधिक राशि दी गई है, जिते केन्द्र से 
स्वीकृत ५ .करोड़ रु० का पूरा-का-पूरा अनुदान मिल 
सक | 2 

न्ता का जितना ध्यान अपना खर्च बढ़ाने की ओर 
हे, उतना खर्च, घटाने और।मितव्ययिता की ओर/नहीं है । 
उन्होंने.केन्द्र द्वारा दिए गए इस सुझाव कॉ-मी अबह 
लना की है कि जमान्दारी-उन्मूलन, दारूबन्दी, बुड़दोड़ा | 
पर रोक आदि सामानिफ और आशिक सुधार धीरेचीरे | 
क्रमिक रूप से किए जाएँ और पुनर्निर्माण और बिकास 
की योजनाग्रों के व्यय: की भली-मांति परीक्षा की जाए | 
और अनावश्यक व्यय रोका जाए। केन्द्रीय सरकार ने 
भी इस सम्बन्ध में प्रान्तों के सामने कोई उत्तम आदर्श 
नहीं रखा है । अतः केन्द्र प्रान्तों को दोष नहीं दे । | 
सकता | 


कुछ योजनाएँ 
प्रेसीडेएट विल्सन का कहना हैं कि राजस्व एक 
महान्‌ नीति है । (१) शासन-्रबन्ध में मितव्ययिता 
करने की आवश्यकता और ०(२) औद्योगिक साहसो 
को महत्त्व प्रदान किया गया है। मद्रास गवर्नमेण्ट के 
बजट में ६० लाख २० तक स्टाफ में कमी करने 
यात्रा व अन्य भत्तो में कमी करने, २५ लाख 5० । 
सचिवालय के व्यय में कमी करने ्रोर २५ लाख रूई 
दफ री व्यय «में कमी करने का प्रस्ताब किया गव 
हे । बम्बई गवनमेरट 'ने छटनी कमेटी की मई 
८८ में दी गई रिपोर्ट के अनुसार काय करने का व 
दिया है | मध्यप्रान्त में कमिश्तरों का अन्त कर दिया 
गया है । स्व» अ० गोखले कृसिश्नरों को शासन-रथ का | 
पाँचवाँ पहिया कहा करते थे। राग्लेरड-कमेटी ने | 
इतकी तुलना पोस्टञ्जाफिस' से की थी, जो सांवंजनिक 
कार्य में” विलम्ध करा देते हँ । युक्तप्रास्त में कमि 
की संख्या आधी करे दी गई है । वात्रा-भत्ता 
वयय, पुलिस और पूचना-विमागे का व्यब 
आश्वासन रिया गया हे । 
* मद्रास गैवनमेण्ट ने सिंधरी मे खुल 
फर्टीलाइजर क्ष््टरी में २६ लाखरु के शेयर. 
निश्चय किया है । फर्टीलाइजर एरड"केमी 
आर २५ लाख २० शेयर खरीदे 


| 


0 | रहा है, ब्रिटिश फर्म के 


df) 


सरस्वती [ सितम्बर 
20 ५4० 
मिल्स, लि० को*पिछुले साल मद्रास गवर्नमेंट ने २५ लाख क १८५६० 
२० में खरीदा यौ । युक्तयान्त की सरकार अपनी अलग बम्बई के अर्थमन्त्री ने श्रसन्दिग्ध शब्दों मे 
सीमेंट फैक्टरी खोल रही है | यह पिपरी में खोली”आएगी | Es र 


नवम्बर म सम्भवतः यह खुल जाएगी | स्विस. विशेषज्ञ 
नियुक्त किया गया है, जो रेडियो बल्ब, वैज्ञनिक उपकर 

और अन्य उपकरणों को तैयार करने के विषय में परामश 
र सहायता देगा | मध्यप्रान्त की सरकार ६०२४३ लाख 
२० उद्योगों मं लगा रही है। इसमें से नेशनल न्यूज 
मिट एण्ड पपर मिल्स में ४० लाखं रु& लगाया गया है, 
न्यू हिन्दुस्तान सीमेंट सें २५ लाख रुपया लगाया गया हे 
आर कोरबा और काम्परी कोल,खानों को खोलने सें १५ 
साख २० लगाया गया हे | उड़ीसा जर्मन और अमरीकी 
विशेषज्ञों की सहायता से सिन्धे फयुल (रासायनिक तेल) 
बनाने की सोच रहा है, ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता से 
हिक क्टरी ट्रक्टर (लोहे के हल ) बनाने का विचार कर 
हयोग से मिश्रित और इस्पात 
बटर स्थापित कर रहा है? ओर डालमिया कम्पनी के 
साम मिलकर सीमेंट फैक्टरी खोलने का विचार कर 
रहा हे | आसाम सरकार ने प्रान्त के पाँच मुख्य उद्योगों का 


राष्ट्रोकरण करने का निश्चय किया हि । इसक ग्रतिरिक्त 


| ७ मध्य परिमाण के अनेक उद्योगों से साभा किया है 


१ . संकट आ सकता हे । बिहार का बजट 
` पर उसके ग्रर्थमन्त्री की घोषणा है कि 


एक स्तर पर नहीं 

तान्त क राजस्व को देखने से एक बात स्पष्ट है कि 
` सम यान्त |आशिक दृष्टि से एक स्तर पर नहीं हैं। 
 रियासतों के ग्रा जाने से 
| मद्रास सरकार आये के नवीन स्रोत. 7 
` मगर उड़ीसा नाजुक आर्थिक स्थिति का 
' रहा है.ओर सोच रहा 


रही है | 
अनुभव कर 
कि किसी भी समय ग्रार्थिक 


वचत का है 


प्रति मील आथ, ७ 

| - (रु० में) ९ 
026०६ 2 
क C0७3 ४ 


सन्ताषजनक कही जा सकती है | यदि 


'यह अन्तर ग्रधिक बढ गया ह| 


स्वीकार किया है कि जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं 
को पूरा करने की शक्ति प्रान्त में नहीं है । पूर्वी पंजा 
ने यद्यपि अपना घाटा इस विश्वास पर पूरा नहीं: किया 
है कि पश्चिमी पंजांब से मिलनेवाली राशि से पूरा हो 
जाएगा पर साहस के साथ कहा हैं कि प्रान्त को आउतरिक 


थति स्वस्थ है और कोई चिन्ता की बात नहीं हैं| 
युक्तप्रान्त का बजट इस बात का प्रमाण हे कि प्रास | 
समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रदा ह उसका बजट इस, | 
रे में अनुपम हे कि उसने कोई नया कर इस वर्ष नहीं 
लगाया हे, ओर इसके साथ ही समाज का कोई ग्रावश्य 
खर्च छोड़ा भी नहीं है। मध्यप्रान्त की आर्थिक स्थिति 
साधरणतः सन्तोषजनक कही जा सकती हे | .इसने अपना 


घाटा नया कर लगाकर नहीं, बल्कि विद्य सान करों की दर 
बढ़ाकर बचत में परिणुत कर लिया पश्चिमी बङ्गाल 
`का बजट मामूली घाटे का है, यदि उसकी कठिनाइयों पर 
विचार किया जाए । युद्ध के कारश प्रान को जो भार 
सहनां पड़ा है, उसके चिल्ल अब भी मौजद हें ¦ फिर 
विभाजन और शरणार्थी-समस्या ने भी उसको परे 
किया हे । इस पर भी प्रान्त की आर्थिक स्थिति साधारणत 


भ्यु 
ह्‌ | 


देश में ग्रान्तरिक 
शान्ति कर व्यवस्था स्थापित हा जाए, कम्युनिस्टों का 
आतके समाप्त हो जाए और देश के सब दल और वर 
शालिमण्टरो और बैधानिक पथ का अवलस्वन कर ले 
ता उलित और शासन-प्र्रन्ध-व्यय कम होस ता हे और 
जनतां का श्राथिक तथा सामाजिक प्रगति पर ओर व्यव | 
कया जा सकता हे | पर इसके लिए देश के अन्दर 
3 शान्ति और व्यवस्था का होना ओर श्रम और पूजी 
के हितो में सामंजस्य का हाना आवश्यक है.। कम्युनिब्म 
का आतङ्क आज जिस रूप मे कै ल रहा 
इए शासन और पुलिस-ब्यय में कमी की 
को जा सकती | शान्ति के बिना उत्पादन भी 
को स्थिति, तक नहीं बढ़ाया जा सकता हे | यदि इस सत्य | 


को जनता अनुभव करे तो शासन-व्यय 
व्ययिता सम्भव है 


श्राशा नहीं 


च लि 


म 


, उसको देखते _ 


गूण चमतां . 


मित- | 


शानः ¦ 


। दाजिलिँग में डौ० 
"काटजू ' 


| दार्जिलिंग की अपनी 


। पिछली यात्रा में बंगाल के 
| ° गवर्नर माननीय डा० 
| कलाशनाथ काटजू 
वहाँ के सामाजिक सेवाः 
| कार्यं की प्रगति का 


a: 


निरीक्षण कर रहे हे । ७. 
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मांटियल के विश्वविद्यालय ने प्रोफ 
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समानान्तर रेखाएँ 


समानान्तर रेखाएं ` हि . 


श्री शान्तिनन्द्न, एम० ए न 7४ ७ 
> की 05 ऊ ~ 9 ० क | है 
>- दूसरे दिन गोरा का पलटन गरा गर | सार शहर मं बलवन्तसिंह पकड़े तो गए पर मुसलमानों भी 


क्यू की आज्ञा हो गई । ताजिए झभी तक उसी स्थान उनके विरुद्ध गवाह नहीं मिल रहे थे। केवल मकतूद 
र रक्खे थे । बाजार म सन्नाटा छाया हुआ था | जो हुसेन गवाही को तैयार थे । बुडडे-बुडढे हिदू गर. 
घर से बाहर निकल ता, मारा जाता | गोरा को दृष्टि में मुसलमानों ने उन्हे समझाया कि बलवन्तसिंह के 
हिन्दू-सुसलमान का कोई ,मेद नहीं था | न जानेःकितने विरुद्ध गवाही मत देन! पर वे न माने। कहने लगे 
हिन्दू मारे गए श्र कितने मुसलमान | नगर-निवासिर्या “बड़ी जात के लोग, दोलक बजाए तो बजाए पर ये | 
परक्या बीती, वह वही बिचारे जानते थे । एक के घर चमार, जो हमें देखकर ग्रामी तक थरथर कापते जे, 
ओटा नहीं था तो दूसरे के घर लकड़ी नहीं थी | बच्चे इतने बढ़ जाए ,कि इन्हें ` ताजियों के दिनों भी ढोलक 
दूध न मिलने से तड़प रहे थे | इतनी गर्मी में पानी का बजाने की हिम्मत पड़ जाए। यह सब बलवन्तसिंह की | 
प्रबन्ध भी न हो सका | सारा शहर मुस्लिम लीग के ही कारस्तानी है, उन्होंने ही इन्हें सिर पर चढ़ाया है। | 
हे सदर शेख मकसूद हुसेन को.धिक्कार रहा था । नहीं तो भला इनकी इतनी हिम्मत ? क्या शादी-ब्याह के 
1 लिए साल भर के और सत्र दिन मारे गए हैं, यहीं 
ताजियों के दिन छूटे हें ? अगर भाई साहत्र ने उन्हें . 
नहीं सिखाया है तों वे खुद ही. आकर क्यों नहीं कहते कि 
हें नहीं सिखाया !” 


| अड़तालीस घंटे पश्चात्‌ -कफ्यू खुला | केवल दिन 
| सें काम करने की आज्ञा थी। सप्ताह . इसी तरह निकल 
। गया । झगड़े की जाँच होने लगी | कुछ हिन्दू पकड़े गए 
| और कुछ मुसलमान | कांग्रेस के प्रधान बलवन्तसिह उ? 
। भी पकड़े गए | हिन्दू कहते थे कि सबसे पहले मस्जिद अन्त में वही हुआ । कई व्यक्तियों को सजा हुई । 
| की ओर से ईटें आनी आरम्भ हुई | मुसलमान कहते हिन्दू भी थे ग्रोर मुसलमान भी | बलवन्तसिंह को भी द 
| थे कि चमारों के महल्ले मै ढोलक बज रही थी । क साल की सजा हुई । कः 
| मियाँ मकसूद हुसेन क पूवजों में लगभग दो सौ न मिया सकसूद के घर पर विशेष सम्पत्ति थी 
| ने और न बलवन्तसिंद के घर | बलवन्ति के केवल 
ने एक ही लड़का थां, नवलसिंह | इस समय इसकी उम्र. 
१३ वर्ष की थी | किसी तरह दिन कटने लगे, इस 


* ग्राशा पर कि बलवृन्तसिंह थोड़े -दिगों में छुटकर अर 


वर्ष हुए दो भाई थे । मुगल बादशाह को प्रसन्न कर 
` के लिए छोटा भाई मुसलमान हो गया | बड़े भाई 
छोटे भाई की सुविधा के लिए अपने घर पास दी एक 


द्‌ दी. थी | वह उसी में पड़ा रहता था आर 
बेड छ... ञ्च त्रलग ६ कोठरी म | दोनों भाइयों हा जाएँगे | सिसा मकसूद ने ्राते-जाते नवल. को रोक 
हु र ६६; 

की मृत्यु होगई । छोट भाई के बच्चे मुसलमान नहीं हुए ° कर कई बार अकेले में पूछना चाहा, बिट कोई तकलीफ 
20 र; बार. मन 

थे परन्तु. फिर भी बिराद्रीवाले उनसे बचाव रखते थे। तो त नक द 1 व के. 

चेस वे सदा बिरादरी के कामों में सम्मिलित हात ये) यया र mile... 

धीरे-धीरे उनके नाम मुसलमानों के से रकल ७०0 हा | ल म र 

स बरस पहले तक » | 

पर वे बिरादरी के कामा म ग्रमी ग्राठ-द 

आते-जाते थे | छोटे माई की सन्तानमें से मिया मके श्रन्त में एक दिन हा जा, 1 

और बड़े भाई की सन्तान मै. से बलवन्तसंह हैं | एक इलवन्तसिंद की मृत्यु हो गई । र 

लि समवेदना प्रकट करने आने लगे। शहरे के बूढे रे 


क 
ji 


LD masiianenno lished visions he 
7 


ख्य 


न्य * जब तेभी . से 
7 7.२ रादर १०... र र र दूसरे के. बढे सभी की आँखों मे आँसू थे । सक्षी के दिल 
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नवल अपनी माता-तद्दित क्रिया-कर्म करने बरेली 


पहुँचा और तीन दिन में वहाँ से लौटकर आया | 


अआर्ज लोग नवल के घर इकट्टे हुए । “सत्रको नवल . 


$ भविष्य को चिन्ता थी | घर में जो कुछ थां, उसे इसी 
' सहारे पर बेंच-बेंचकर माँ-बट खा गए थे कि बलवन्तः 
सिंह के'आने पर घर की दशा फिर ठीक हो जाएगी | 
अब किस आशा पर घर का व्यव चले ? कोई कुछ कहता 
आर कोई कुछ । सब्रके पास सैहत्वना,” संतोष और थेब 
धारण करने के लिए पूर्व परिचित द्वाव्द थे, पर वास्तविक 
सान्त्वना, संतोष और धैर्य का मार्ग कोई भी न दिखा 
सका । " e E 
रात हो गई | रोना-पीटना समाप्त हुआ । सव ग्रपने- 
अपने घर चले गए | अब घर मै केवल दो ही प्राणी थे 
एक नवल और दूसरी उसकी विधवा माँ) वि 
दर्वाजे की कुएडो खटखटाई | रात के.ग्यारह बजे ३ 
पहले तो नवल को डर लगा, पर माँ ने कहा, ` 
अब डरोगे कत्र तक ! ग्रथ तो रात में और दिन में, 
में और सुख में सत्र काम तुम्हीं को करने पड़ेंगे | जाओ, 
देखो कौन है ??. * - 
` नवल डरते-डरते किवाड़ खोलने गया । एक काला- 
सा अयान मनुध्य खड़ा था | बोला, “बेटे”, मैं बरेली 
जेल का सिपाही हूँ, छुद्टा लेकर तुम्हारे पास आया | 
मरते से पहले बलवन्तसिंह ने यह डिब्बा दिया था और 
कहा था कि इसे घर पहुँचा देना | लो", इसे सम्हालकर 
रखना । मेरे आने की किसी को खबर न-हो |” 
दूसरे ही चण में सिपाही चल दिया और आँखों से 
ग्रोझल हो गया | माँ-बेटे दोनों को” उत्सुकता थी । न 
जाने डिब्बे में क्या हे? बेटे ने चाहा कि अभी खोलकर 
देखा जाए, पर माँ ने सोचा न जाने इस डिब्बे में क्या 
छिपाकर छोड़ गए हैं | उसने उसे लड़के सामने 
ही उचित समभा । बेटे को समभा-बुझाकर धु 
बेटे के सो जाने पर माँ ने डिब्बा खोला -_ 
` नोट हैं, पूरे दो हजार के |? > 
/ विचारी विधवा पने पति की इरू सुबुद्धि को याद 
७ रोने लगी रने सद उन्होने जमा कहाँ से 
किए और फिर मुझसे छिपाए कैसे 9) - 
टन सोचते-सोचते ध्यान आया, क 


/ ऱ्मं 

a 

-012 १/ >>>) 
2 

SMS aj) 


८ 
i 


न खोलना 
ला दिया | 


_ उन पर जमा कहो शौर वही उन्होंने भेजे हो ? र 
h 6 


सर 


ल 


“अरे ! ये तो 
छर 


©. Gurukul Kangri Collectiof, Haridwar, Digitized by eGangotri 


नवल उठा | फिर बद्दी प्रश्न, ( अम्मा, इस | । 
क्या है!” - 

माँ ने उसके सामने फिर डिव्या खोला | १% 
एक नोट था । बोली, “बेटे, 
जाकर तो पूछो कि उन पर कांग्रेस का कुछ रु 
चाहिए |” पर कांग्रेस कार्यालय से उत्तर मि 


साहब पर कुछ भी नहीं चाहिए | बिचारी विधश सम 
गई, *कांग्रेसा ...... मृत्यु ,.. ...।” इसीलिए उन्होंने थी | 


वे मुझे सदा बहुत खर्चीला समभाते थे | 

मकसूद मियाँ के मकान पर भी उस दिन मुझ 
लीगी जमा हुए। कोई साफ-साफ यह न कह सका के 
“अच्छा हुआ ।? मकसूद मियाँ ने कहा, * अल्लाह की 
शान हे | कांग्रेसियों के होसले पस्त हो गए है 
आदमी कांग्रेस का सदर बनने को तैयार नहीं | सब ड्र 
हैं | हमारी फतह में कोई शक नहीं । दिन झा! 
सर जमीन पर मुस्लिम लीग का झण्डा लहराणगा।२ | 


| 

| 

। 

>> 070 1 ....._; अः | 

पास वेठे हुए काजी जी बोले, “हाँ, इसमें शक ह| 

क्या है १ तभी तो गांधी कायदे आजम की खुशामद क| 
| 

| 

|| 


फिरता है। अब देखें, बलवन्त के वीजी-बच्चों की मदद | 
कोन करता हं! जनाघ, हिन्दू को रुपया प्यारा है| प 
ग्रौर मुसलमान को मजदुर । गांधी-नेहरू सत्रकी हालत! 

मालूम है |? क 


सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पीरजी बोले, ताजियो # : 
की हतुक़ करने का नतीजा तो यही होना चाहिए था।” | 3 
गहरी सॉस लेकर मिर्जा जी बोले, “फिर भी बलवन्त | 
की मौत बड़ी दर्दनाक हुई | वह काफिर था, इसमें कोई | 
० शके नहीं, पर वह मेरा बचपन का साथी था | उसके खूब | 
सूरत लड़के पर बही' झलक है, जो बलवन्त में बचत 
में थी |? े 
मकसूद मियाँ ने कदा, “अच्छा ग्रमी आया | जरा 
जनानखाने में से अख़बर उठा लाई |” यह कहकर 
मकसूद मियाँ अन्दर चले गए | 
(९८) र 
(त स्वाधीन हो गया । आज प्रत्येक नगर र | 
- प्रतेक ग्राम में इसी कारण हवर्षोस्सव बनाए जा रहे हैं { 
“गान-स्थान पर जुलूस निकल रहे हें | हिन्दू और मुसल 
मात सत्र मिलकर प्रसन्नता के गीत गाते चले जा रह 


re 


(९ 


ज्ञ ६४५ 1 
हैं कल तक जो मकसूद "मिया के साथ सुर्लिम लीगी 
ले को दम भरते थे, वे ही आज सबसे आगे हँ | पर 
ष्ट सूद मियाँ की तब्रियत देनं से खराब है इसलिए 

> दस जलूस में शामिल न हो सके । जुलूस उनकी वैठक 


के सामने से होकर गुजरा । 
| कुछ मनचले जवानों ने चिल्लाकर कहां 


छ ही 
नः ८ 
व्ह ध 


७०९ 
त्र 


नह्‌ 


“ठाकुर 
-. बलवन्तसिह को जय | 
जय का शव्द सुनकर अन्दह पलँग पर लेटे हुए 
| प्रकसूद मियाँ रो पड़े । पास बैठा हुआ उनका लड़का 
मकबूल बोला “श्रव्वाजान हिरास' होने की क्या वात 
हे ! मुसलमान चुपचाप नहीं वेठ सकता । 
एक महीना बीत गया । राधो रात व्यतीत हो चुकी 
| थी | एक साथ बड़े जोर का धडाका हुआ | सत्र लोग 
ते से जाग गए | हर एक तर्यार अपने पड़ोसी से 
पूछने लगा, “क्या हुआ १? किसी ने डर के मारे कह 
दिया, “मुसलमान चढ़ ञ्राए। अस फिरक्या था 
चारों ओर से यही आवाज आने लगी, “मुसलमान चढ़ 
- गराए, मुसलमान चढ़ आए |” जवान और मजबूत 
आदमी घर से बाहर लांठीलेकर निकल पड़े और लगे 
चिल्लाने जरंग बली की जय, महात्मा गाधा का 
| जय, हर हर महादेव । कई मिनट प्रतीक्षा क पर किसी 
| भी ओर से श्राक्रमण होता दिखाई न दिया । कुछ मनः 
| चले जवान आगे बढे । मुसलमानों के मुहल्ले तक 
॥ पहुँचे |» वहाँ भी शोर था, “हिन्दू चढ़ आए, हिन्दू 
|" हु आए, 
| हिन्दू "जवानों ने दूर से देखा, संकडा मुसलमान 
लाठियाँ लिए खड़े हैं और चिल्ला रहे ६) अल्लाह 
मुस्लिमलीग जिन्दाबाद) पाकिस्तान जिन्दा 


| 


1 
| 
4 


| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 


अकबर, 

` बाद 2 
इतने में पुलिस आती हुई दिस 

अपने घरों में छिप गए, न कोई जयवाला 
घंटे पश्चात्‌ 


इ दी । सत्र नाग: 


भागकर अपने 
रहा न जिन्दाबादवाला । लगभग आध 


“वल के एक पड़ोसी ने कहा, 'फस,हत हुन थानेदार 


मकसूद के घर में हैं |” 

. कुछ मनचलें जवान फिर घर से निकले और 
७ मटना-स्थल पर पहुँचे | ज्ञात हुद्या कि मकबूल एकं तोप 
को ठीक क्र रहा था। गलती से बारूद में आग लंग 
गई और अपनी तोप से मरनेवाला वह स्वयं हीं 


1 


त 


समानान्तर रेखाएं ठ 


गया हैं | 


सबसे , 


e 
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पहला व्याक्त 
उसक खाथ तनी र 2 ग जडते 2 
हुए थ। उत्तम कुछ भाग गए “ र ne 
पुलिस पकड़कर लेगई । साथ में तो र 
ड्‌ तोप और वारूद भी 
पुलिस ले गई | 
थानेदार साह का यह ख्याल था कि इसमें, मकसूद बै 
मिया का हाथ नहीं था | यह केवल लड़कों की शरारत | 
था | सचमुच मकश्रूद मुखा अपने दूसरे मकान में सोते 
हुए पाए गए | मकबूल मर ही चुका आ, अब उसे इससे 
अधिक ओर क्या सजी मिलती ? ८ 
प्रतिदिन खबरें फैला करती थीं कि लाहौर में मुस- 
लमानों ने हिन्दुओं की स्त्रियों को नंगी करके उनका | 
जुलूस निकाला । कोई कहता कि ६० हिन्दू स्त्रिया छ 
अपनी इज्जद बचाने के लिए एकदम कुएँ में कूद 
पड़ीं | किसी ने अहा कि माँबाप के सामने अमुक स्थान 
पर वेटियों पर ग्रत्याचार हुए | किसी ने कहा बच्चे , 
मारे गए; किसी ने कहा बूढ़े मारे गए | जितने मुंह | 
उतनी ही बातें थी | जश आता था कि हम भी यहाँ 
हिन्दुस्तान में इन मुसलमानों से बद्रला ले । यदि पाकि- 
स्तान मुसलमानों के लिए है तो हिन्दुस्तान भी हिन्दुओं 
के लिए हे । कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया, आस-पास | 
के जाट चढ़कर भी थ्राए पर कुछ हो न सका । द 
नवल ने इसी वर्ष एम० ए० की परीक्षा पास कर ला 
थी और स्थानीय विद्यालय में ग्रध्यापक हो गया था | _ 
ग्रमी चार-पाँच महीने हुए, उसका विवाह भी हो. 


त्री 


व 


मूसलाधार पान बरस रहा था । नवल अभी विद्या- 
लय के खेला से वापिस न हाया था । अधण हो चला 
था | मकसूद मियाँ- चारों ओर देखते हुए चले ग्रा रहे 
| नवल की माँ भी दरवाजे पर नवल की प्रतीक्षा पै 
खड़ी थो । उन्है देखकर मकसूद मियाँ बोले, “भाभी 
ग्रन्दर चलो, तुमसे कुछ कहना है । 
५ अब नवल की माँ ने पहचाना 
छु दिचकिचाई पर न जाने क्यों अन्दर चली आई 
उसके *पीछे-पीछे प्रकसूद मिया भी चले आए | 
आकर गेले, “ममी, भाई साहब-की और मेरी 
थी | मसे और नवल से तो लड़ाई नहीं की । मुके तुमने 


नवल की शादी में क्यों नहीं बुलाया १” 


यह कहते-कहते उसने दो छोटे-छोटे डिब्बे भाभी के 
, ) | | 
हाथ पर रख दिए । भाभी विचारी कुर्ड भी न बोल सक क च्या 1 व्य 
इस हत्यारे के सामने हाँ. और ना दोनों ही कठिन. मी गौर कि लेते हि रो लेते थे | | 
। । हे | कहना चाहती थी कि “मकबूल की सुनकर बहुत | या ग्राखो में आंसू एक से ही थे पर शायद! 
| दुख हुआ,” पर कह न सकी | मकवूदमियाँ जल्दी वाहर " शिश कि कार्य कल आर था और बेरे का | 


व 


र द सरस्वती ॥ न 
आ मामी इसका उत्तर दे ही क्या सकती थी, केवल हार था | दूसरे म एक पत्र अर कुछ नोट निकले | पत 
यही कहकर चुप रह गई कि “मैया, गलती हुई | SN ह कन 
IS 
मकसूए मियाँ ने कहा, “नवल कहाँ है.! उसे मैं बेटे नवल, र । | क 
` बाई देने आया हूँ, और यह लो बहू की मुहादेलार |. मकबूल के मरने के बाद अब दुनिया मे सि 
लड़ाई चाहे जितनी हो जाए पर बिरादरी का काम ता. हारे मेरा कौन हे? जो कुछ मेरा हे, व द सव हु 
करना ही पडता है? _ तुम्हारी राय हो तो कपी दो रोटी दे दिया करना | | 
मङ्‌ | 


चले गए | कड तर| 
थोड़ी हो देर में नवल आया । माने सारी कथा (२) डू 
सुनाई और वे दोनों डिब्बे दिखलाए | कहने लगी, “न डेढू महीना पाकिस्तान में रहकर सकसूद मिय 
' जाने इन दोनों डिब्बों में क्या है ? साप, बिच्छू, संखिया, हिन्दुस्तान को लौट आए | उनके कुछ साथी पाकिस्तान 
ड i | न जाने क्या है!” 1 मही रह गए. पर वे- वहाँ न सूक सके । साथियों | 
| नवल ने कहा, “श्रममा ऐसा ही एक्‌ डिब्बा जेल का . बहुतेरा समभाया पर उनका मन _बहाँ न लगा । जाते. 
: स्याह देगयाथा।? - ह समय वे अपना और मुस्लिम लोग का साठ हजार रुपया! 
॥ ८ ु माने धीरे-धीरे, कहा, दा बेटा था तो ऐसा ही। अपने साथ ले गए थे पर कहते हे कि उमे पठानों ने । 
' ` लाग्रो, फिर इसे खोल ही लें |” ' लूट लिया । वे घर वापिस ग्रा. गए हैं और अपने उसी 
दा पहले बहू का डिब्बा खोला गया । सोने का जंड़ाऊ घर में पड़े रहते हैं । | 
9 ° 2 १% i ना | 
! Fe न 
र र्‌ व | 
; ऋग्वद को ऋक्स ख्या | ही 
र 2 श्री युधिष्ठिर मीमांसक | ह. 
` - ` गताड़ से आगे | द 


A SES 


त क तमा. क सरस्वती ओर क्रक्संख्या ' लिखी हे अतएव उसका योग भी १७१६ के स्थान 
Ps 5 निरद सरस्वती ने अपने ऋग्वेदभाष्य के में १७२६ हो गया है । अर्थात यहाँ १ अधिक 
८ उपोद्ा में ऋग्वेद की त्ुकसंख्या का. उल्लेख किया हे । OR 


` गिनी गडे हे । वस्ततः इः 
उन्होंने प्रति तुत; इस मण्डल की ऋृक्संख्या १७१६ 
` योग क्रमश न यार लिखी हैं, उनका. होनी चाहिए .। द्वितीय नवम मण्डल की प्रतिण्त 
2. हु लिखित संख्या के योग 
१९७६--४ में ११ संख्या न्यून है । प्रतीत 
Ee 1 वास oF होता हे योग करते समय किसी सूक्त डु ॥ ऋतचाएं | 
LT Nr गिनने से र्‌ ग डे 
इस प्रतिमण्डल क्रम्संख्या में ले क्म के हे गई । अतः इस मण्डल की चार 
ह प्रमाद सेदो का योग रद 
हा हुई हे, | प्रथम--ऋग्वेद के आठवें मदन के य, म ११०८ होना चाहिए | हस ८» 
केळवे सूक्त, की मन्त्रसंख्य आर.नवम, मण्डल के योग को 
7 1 १६- के त्यान मे ३९ कर लिया जाए तो पूणयोग १०५२२'होगा। ४ 


° 


दछ 
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| "1 
ग्रह योग मैक्समूलर के ऋक्संस्करण के अनुसार 


। हम पूर्व लिख चुके, हैं कि मैक्समूलर के ऋ्संस्क- 


चतुष्पदा बनाकर छापी गई हैं (शेष ८० द्विपदारूप में 
ही छापी हैं ) | अतः १०५२२ संख्या में प्रथम मरडलस्थ' 
|  द्विपदाओंं की शेष ३० संख्या और सम्मिलित 
0० ~ च 
कर ली जाए तो सवयोग १०५५२ होगा । इसमें नित्य 
नैमित्तिक द्विपदाएँ तथा बालखिल्य ऋचाएँ अम्मिलित 
हे । यह संख्या क्रक्सर्वानुक्रमणी, उसके टीकाकार 
जगन्नाथ, चरणबव्यूइटीकाकार महीदास और छुन्दः- 
संख्या-परिशिष्ट की दी हुई ऋक्संख्या से पूर्णतया 
` मिल जाती है । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रतिमएडल ऋक्स ख्या 
ही का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख करके अन्त में समस्त ऋचाओं 
| का योग अक्षरों ओर अड्को दोनों में १०५८६ लिखा 
| है। इस अशुद्धि का कारण भी लेखक-प्रमाद ही है। 
। प्रतीत होता है प्रतिलिपि करते समय लेखक ने अड्डों . 
| 
| 
| 
|| 
{ 
3 
| 


न्न I) 
प्नि 
चळ 


मे लिखी हुई १०५२१ सख्या में रको ८ ओर १ को 
६ पढ़ लिया होगा और पूर्णयोग १०४८६ लिख दिया 
होगा | 

श्री» पं० भाात्रददत्त जी ने “वैदिक वाङमय का 
इतिहास” के प्रथम भाग पृष्ठ १३७ पर स्वामी दयानन्द 
- सरस्वती की १०५२१ और १०५८६ दोनों सख्याओं में 
सामञ्जस्य दर्शाने का प्रयत्न किया है | उनका लेख निम्न 
७ प्रकार है-- - क 
१ “स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ गणना में 
यदि नैमित्तिक द्विपद् ऋचाओं का आधा ्रर्थात्‌ 
१४०-- ७० और इनमें से ऋ० ५१२४ की २ कूम 
करके ( जो पहले ही द्विगुणित ह ) ६८ जोड़ी जाए. तो 
कुल संख्या १०५८६ हो जाती है । क 

यद्यपि यह समाधान साधारण इष्टि से पूण संतोष- 
जनक प्रतीत होता छ । तथापिं इस पर गहराई से 


9 
» विचारने पर इसमें दो भूले उपलब्ध 


ठे 

> 
४० 
२ 


होती है । प्रथम 


पण्डितजी जे उक्त समाधान करते समय इस बत पर 
१०५२२ ) , संख्या म॑ 


, ध्यान नहीं दिया कि १०५२१ ( 
च दी द्विपदारूप मै गिनी गई हैं और कितनी 
4 द्विपदाएँ चतुष्पदाएँ बनाकर आधी गिनी गई हैं । 
उन्होंने. मी मैक्समूलर-सम्यादित ऋसंस्करण "गा 

फा० ५ 


ऋग्वेद की ऋक्संख्या 


“रण में प्रथम मण्डल की ६० नेमित्तिक द्विपदाएँ ३० र 
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तदाश्रित श्रन्य सस्करण को हो प्रमाण मानकर सामः 
ञ्ज्य दशाने .का प्रयत्न किया है | वस्तुतः जिस प्र 
उन्होने ऋ० ५।२४ के दो मन्त्रों को, किहं प्र यमी 


च 2 क प्रथम 

द्विपदा मानकर ४ ऋचाएं गिना गया है, पुनः द्विगुणित 
209 प्रि. वने ~ 

करने में छोड़ दिया। इसी प्रकार 'प्रंथम 


और पञ्चम मण्डलातिरिक्त ७६ नैमित्तिक द्वि 
ऋचाओं को ( जिन्हें मैम्समूलर के ऋक्सस्करण मे. 
द्विपदारूप में?ही छुल्मी है) मी पुनः द्विगुणित नही. 
करना चाहिए था | केवल प्रथम मण्डल की द्विपदा | 
जो ३० चतुष्पदा बनाकर छापी गई हैं, पुनः द्विगुणित 
करनी चाहिए, थीं | 
द्वितीय--पणिडत जी आ० ५।२५ के विषय, 
लिखते हैं-- र र 
“ऋग्वेद ५।२४ में दो क्रचाए हैं, वे द्विपदा हैं 
परन्तु ऋग्वेद में प्रथम के आगे १।२ और दूसरी के 
आगे ३1४ लिखा गया है अर्थात्‌ ये पहिले ही द्विगुणित 
कर दी गई हैं |” ह न 
इस लेख में उन्होंने ऋग्वेद ५।२४ को मैक्समूलरोय 
स स्करण में यथामुद्रित दो ऋब्वाओं को द्विपदा लिखा. 
है वह ग्रयुक्त है | ये मन्त्र जिस रूप में छापे हैं, उस रूप 
द्विपदा नहीं हैं । इन मन्त्रों का मुद्रित पाठ निस्त 
प्रकार हैः-- ~ ` 
“अग्ने स्व नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूध्य: | 
बसुरग्निवसुश्रवा अच्छा नक्षिदयुमत्तम रबिंदाः॥ १1 
स नो बोधिश्रुधी हवसुरुष्याणे अघायतः समस्मात | 


- त्व। शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनसीमहे 
तं त्वा शोचिष्ठ दोदिवः पु स ॥३।४॥। ` 


यहाँ प्रत्यक्ष दी दोनों मन्त्रों. में चार-चार पार 
विद्यमान हैं, अतः ये ऋचाएँ चतुष्पदा हैँ । है 
दो ऋचाएँ माना जाए तो वे द्विपदा नहीं हो सकती 
यदि द्विपंदा मानी “जाएँ. तो इन्हें दो के स्थान म 
ऋचाएं मानना होगा । ऋक्सर्वानुक्रमणी म इन्हें च 
द्विपदाएँ माना दे। मैक्समूलर ने यहाँ औ | 
मण्डल के यृहश ४ दविपदाओं को 2 चतुष्पदा 
छापा है, पैर सर्वानुक्रमणी-प्रतिपादित ह. 
ऋषियों का प्रतिद्विपदा-स बन्ध दर्शाने लिए 
«मन्त्र के आगे १२ और द्वितीय सन्त के 


सख्या छाप दी, । अतएव इस,सुख्य दे | 


5 Re (785 203 - 


उन कन्या 2s 


६२६ - 
को,द्विपदा मानकर श्रथम ही द्विगुणित समझना ठोक 
नहीं दै । सम्भव है पण्डित जी को यह श्रन्ति नेद. 
स्वस्व पृष्ठ ६७ के लेख से हुई हो । पण्डित जी की 
! इस भ्रान्ति में प्रो० मैकडानल भी सम्मिलित हो गए, यह 
, ' , हम आगे दर्शाएँगे | र ; 
क इस प्रकार स्पष्ट हे कि स्वामी दयांनन्द सरस्वती को 

१७५२१ श्रौर १०५८६ सख्या में कोई सामज्ञत्य नहीं 
बनता | वस्तुतः दोनों विभिन्न भे ख्याश्रों का कारण 
'लेखक-प्रमाद ही है जैसा हम ऊपर दशा चुके हैं । इसी- 
a - लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती का सर्वयोग भी १०५२२ 

| होना चाहिए | ° 

 _ प्रो० मेकडानल और ऋक्संस्या 


, प्रोफेसर मैकडानल ने स्वसम्पादित क्रक्सर्वानुक्रमणी 
की भूमिका पृष्ठ १७,१८ पर ऋग्वेद की ऋक्स ख्या के 
` विषय में कुछ विस्तार से लिखा है। उस लेख में 
` प्रो मैकडानल ने ऋग्वेद की ऋग्गणना में सबसे अधिक 
ह § जा आओ 
qe पहली भूल---मैकहानल ने प्रति छन्द ऋक्स'ख्या 
का निदेश करके सर्वयोग १०४४५ लिखा हे | इस 
' प्रतिछन्द सख्या में द्विपदा ऋचाओं का योग १२७ ह । 
मममएडल भैं ३१ द्विपदाएँ लिखी हैं । 
कोत्यायनकृत सर्वानुक्रमणी के अनुसार प्रथम मण्डल के 
६२-७० सूक्त तक ६१ द्विपदा ऋचाएँ, हैं । इन ६१ 
` द्विपदाओं में ७० वे सूक्त की ११ वीं ऋचा नित्य द्विपदा 
हे शेष ६० नेमित्तिक हैं मैकडानल ने मेक्समलर के 
ऋकसंस्करण के अनुसार ६१ ऋचाञ्र? को ३१ गिन 
लिया । मैक्समूलर ने ६० द्विपदां को ३० चतुष्पटा 
` अनार छापा है, यह इम पूर्व लिख चुके हैं | अतः 
मैकडानल की लिखी हुई ३१ द्विपदाओं # 3. 
क 5 5 र दा म ३० 
प तयी २ ६ द्विपदा | रच्य की? बात तो 
. ३ ९ कि मेकडानल ने ऋ्सर्वानुक्रमणी का सम्पादन 
5 करतं हुए प्रथम मण्डल के ६५-७५ सूक्त 
वनिक्रमणी और गैक्समूलर-मुद्रित अ... ५ कस 
क्रमणी और गेक्समूलर-मुद्रित ऋग्द में 
क्रर्कसंख्या में मे य 
धी द देखकर भी मैकतगूलर की वि 
चाओ की मुद्वण-सम्बन्धी भयानक भूई 
किक डे दै भूल का परिशोध 
हूर किया । इसब भी. अधिक आश्चर्य इस न+ ° 
. हैकिडसने मँक्समलर के ऋक्स त 
बह २2 “म्य “स्कड्रण में चतुष्पदा 


सररबती 


` का सर्वयोग १२७ न होकर १५७ होगा | अतएव 


(5) 
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बनाकर छापी गई ऋचाओं को द्विपदा ७) | 
द्विपदाओं में गणना कर ली । मेह है पाश्चात्य विद्वान, 


हिप 


११५ 


„का पारिडत्य, जिन्हें द्विपदा और चतुष्पदा ऋचाओं के. | 
भेद का भी ज्ञान नहीं ! रतः प्रथम मण्डल के ६५-७, 
"सूक्त की ऋचाओं को द्विपदा मानकर गिना जाए तो 


०७ 


उनकी संख्या ३१ के स्थान में ६१ होगी और द्विपदाग्र 
मैकडानल का सर्वयोग भी १०४४२ के स्थानमे | 
१०४७२ हो जायगा, जो कि सर्वसम्मत हे । इसा | 

| 


बालखिल्य ऋचाए सम्मिलित नहीं हैं । ` या 


दूसरी भूल - मैकडानल लिखता है--“छुन्द:संख्या' | 
( परिशिष्ट ) में १२७ के स्थान में १७ द्विपदाएँ गिनी | 
संख्या खण्डित हो गई हो |” मैकडानल की इस कल्पना | 
के विषय में हम पूर्व ही लिख आए हैं | अतः यहाँ पुनः | 
लिखना पिष्टपेषणवत्‌ होगा ।$प्रतीत होता है कि मैकडानल | 
को द्विपदाओं के निस्य और नैमित्तिक भेदों का कुछ भी | 
सान नहीं था अन्यथा वह छुन्दःसंख्योक्त १७ नित्य | 
द्विपदाओं के विषय में इस प्रकार की कल्पना कदापि ' 
"न करता | | 

तीसरी भूल--मैकडानल लिखता है--““ऋग्वेद की | 
शाकल संहिता की ऋचाओं का सर्वयोग १०४४२ होता है | 
जम कि छुन्दःसंख्या में १०४०२ है |? ऋआक्सर्वा० की | 
भूमिका पृष्ठ १७ | 


५ 


ति र मति 
0 छुन्द:संख्या-परिशिष्ट का 


मण्डलर्थि द्विपदाग्रों की गणना में जो ३० संख्या की भूल 
हमने ऊपर दर्शाई है, उसे ठीक करने पर उसका योग भी | 
१०४७२ होगा । अतः छुन्दःसंख्या-परिशिष्टाक्त १०४०२ , | 
“संख्या के गणना-प्रकार को न समभकर उसमें भिन्नता 
दर्शाना तीसरी भूल है । 


चौथी भूल--मैकडानल लिखता है--“ १२७ क्विपः | 
१ " 


दाओ्रों को दूसरी बार गिनकर मेरा योग 
१२७) = 
पर 


छ 


न (१०४४२ के 
१०५६६ होता है |? आक्सर्वा० भूमिका 


हें । सम्भव है छुन्दःसंख्या की गणना में मध्यवर्ती २ /,, 


टॅ 


१ 


|" ६४६ ] 
कात्यायन के " 'द्विद्विपदास्त्वृचः समामनन्ति? इस 
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पर्व लिख चुके हैं | तदनुसार यशकाल में द्विपदारूप , 


में प्रयुक्त दोनेवाली (१४० ऋचाएँ) दो-दो ऋचाएँ मिल- 
कर अध्ययन-काल में एक चतुष्पदा ऋकू बनती है )* 
नैकाडानल के उपयु क्त लेख को देखने से विदित होता है 

कि .उसने कात्यायन के इस सूत्र का वास्तविक ग्रथ ही 

नहीं समझा, अतएव उसने द्विपदारूप से ग्रिनी गई 

ऋचाओं को पुनः द्विगुणित करके १०४४२ में १२७ 

संख्या और जोड़ दी, जो सर्वथा अयुक्त है । 

, पाँचवीं भूल--पं« भगवद्दत्त जी को ऋग्वेद की 

५।२४ के विषय में जो भ्रान्ति हुई, उसका उल्लेख इम 

पूर्व कर आए हैं । उन्होंने ऋग्वेद ५।२४ के विषय में १६- 
(£ ` ५-१६१६ को एक पत्र प्रो मैकडानल को लिखा 

| था। उसके उत्तर में ८-८-१६१६ को मैंकडानल ने 


| 
| लिखा हे-- 
| 


a 
Hy 
= 


प्रश्‍न समझ में नहीं आता कि ऋ० ५।२४ 
में ही क्यों 
द्विगुणित कर दिया!” “किसी दशा में ५)२४ की द्विप- 
दाग्रों को द्विगुणितं करना ठीक प्रतीत नहीं होता । ऐसा 
करने से मेरी मन्त्रगणना (१०५६७ के स्थान में) १०५६५ 
हो जाएगी ।” देखो वैदिक वाङमय का इतिहास भाग १, 
“पृष्ठ १३६ | 

इस लेख से स्पष्ट है कि मैकडानल ने भी पं० 


के कथन को स्वीकार कर लिया | सम्भव है 


भगवदत्त जी 
' उसने ऋ० ४४२४ की ऋचाओं को पुस्तक खोलकर नहीं 
चतुष्पदा के भेद का बोध 


देखा या.उसे मौ हिपदा और 
न र्हा हो। “सर्वानुत्रामणी में २२४ की दो ह्विपदाओं 
को क्यों द्विगुणित कर दिया” यह लिखना भी श्रयुक्त है। 
सर्वानुक्रमणी में द्विपदाओं को द्विणुण्ति नहीं किया अपितु 
उन्हे ४ द्विपदा लिखा है, जो उचित हे । प्रो मैकडानल 
को यह भूल मैक्समूलर के ऋक!छंस्करण से दी हुई है, 
» इसका वर्णन हम विस्तार से पूर्व कर चुके हैं । यहाँ परै 
मैकडानल ज्ञे एक और भारी भूल की है । उसके कथना- 
की दो ऋच्ञाश्रों को 


» नुसार ऋक्सर्वानुक्रमणी में ५२४ 
उसे दिगुणितत्व को हटाने के 


«¢ मुझे यह 


TTR TE Rn हा oo 
७/ 
> 


) द्विगुणित किया है अतः ] ही 
लिए. दो संख्या न्यून करनी चाहिए थी । परन्द उसने द 


के स्थान में ४ चार संख्या न्यून कर दीं। 


क्रविद की ऋक्‍्स ख्या 
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` पाठक इस प्रकरण को भली प्रक्ार समझें और देखें 
कि योरप के ग्रामाणिक माने हुए वैदिक विद्वा Ks मीन >. 
द्विपदा ऋचां का वास्तविक स्वरूप न समौकर्‌ कितनी... 
भयङ्कर भूलें की हें । भूल होना मनुष्य का खमा है, यह. | 
सवंथा दोषावह नहीं | हमारा कहना तो इतना ही. हे कि टर. 
जो लोग योरपियम विह्मनों के लेख को प्रामाणिक मान- 
कर स्वयं आँख मींचकर उनका ग्रन्थ अनुकरण करते हं, 
वे स्वयं भी धोखे में रहते हैं और अपने देशवासियों को. 
भी धोखे में रखते हैं, इसमें किञ्चिन्मात्र सन्देह नहीं | यहाँ 
ठीक है कि इन योरपियन विद्वानों ने वेद के विषय में 
जितना परिमु किया, उतना एतद्देशीय विद्वानों ने नहीँ 
किया और न ही करते - हैं परन्तु इस विषय में यह भी | 
ध्यान रखना चाहिए कि योरपियन विद्वानों को कार्य करने 
में जितनी सुविधाएँ प्रांत हैं, एतद्देशीय विद्वानों को उनका..." 
शतांश भी प्राप्त नहीं है | यहाँ के विद्वानों को तो हर. 
समय रोटी की ही चिन्ता लगी रहती है, फिर वे रोटी 
के लिए प्रयत्न करें या वेद के लिए । यह प्रत्येक विज्ञ | 
पाठक विचार सकता है | ण्य 


पं० सत्यव्रत सामश्रमी और ऋक्संख्या 
प० सत्यत्रत सामश्रमी ने ऋग्वेद की ऋक्संख्या के 
विषय में ऐतरेयालोचन के पृष्ठ १४२, १४३ पर कुठ 
लिखा है | उसमें उन्होंने भी अनेक भूले की हैं । उनमें 
से सत्रसे प्रधान भूल छुन्द:संख्या-परिशिष्ट उल्लिखित 
ऋग्णना के विषय में है | इसके विषय में हम पूवंलिख 
चुके हैं | उसका यहाँ पिष्टपेषण करना उचित नहीं । 
ऐतरेयालोचन पृष्ठ १४२ पर लिखा है-- | 
“स्मत्‌ परिगणनया व्वाशवलायनसांहितायास्‌ न 
१०५२२ ऋचो दृश्यन्ते |” 
पुनः आये लिखा है-- 3 
“तह्ालखिल्य सहिता १०५२२ ऋचः श्रूयन्ते । 


इति त्वस्माभिः सुनिश्चितम्‌ | ह - 
अर्थात्‌ ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा में बालखिल्य 


हात १०५२२ ऋचाएं हैं, यह सुनिश्चित है। 
» प० सत्यत्रह सामश्रमी ने यहाँ दो भूले की हैं । एव 
ऋग्वेक की वर्तमान संहिता को आश्वलायनी लिखा हे 
,युकत दै, वस्तुतः यदे शाकलं संहिता दै। इस 
पुनः कभी लिखेंगे । दूसरी-परिडत शी ने 


उ 


१ ६ डी 0 


। सहित जो १०५२२ सुनिश्चित ऋक्‍संख्या लिखी है, वह 
भी अयुक्त है । उनकी गणना का आधार भी मैक्समूलर- 
सम्पादित या तदाश्रित श्रन्य ऋक्संस्करेण है । मक्समूलर 
= कै अकसंत्करण में प्रथम मंडल की ६० द्विपदाओं को ३० 

` उकुपदा बनाकर छापा है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । 
अतएव उसके अनुसार ऋग्गणना करने में पं सत्यत्रत 
|... सामश्रमी की सुनिश्चित ऋकसंख्या में भी ३० की न्यूनता 
1. । रह गई | अतः उसकी पूर्ण संख्या मी. १०५५२ होनी 
चाहिए । 


._ पं० हरिप्रसाद ओर क्रक्संख्या 
ह: हरिप्रसाद ने अपने वेद्सबस्व ग्रन्थ में पुष्ठ ६५-६८ 
दा तक ऋग्वेद की मन्त्रसंख्या के विषय में लिखा है । उनका 
` समग्रलेल प्रायः पऽ सत्यत्रत सामश्रमी के संस्कृत लेख 
| * का भाषानुवाद मात्र है । श्रतः उनके लेख में भी वे 
समस्त दोष विद्यमान हैं, जो उनके आधारभूत पं० सत्यत्रत 
` सामत्रमी के लेख में हैं श्रतएव उन पर पुनः लिखना 
0 १ छः पिष्ट्पेषणवत्‌ होगा। उनके लेख में जो नए दोष हैं, 
' उनका कुछ निदर्शन हम यहाँ कराते हैं- 
+ पं० हरिप्रसाद ने वेदसर्वस्व पृष्ठ ६७ पर लिखा है-- 
 “चरणब्यूह के टीकाकार महीदास ने क्रग्वेदमन्त्रों 
'को संख्या दस हजार चार सौ बहत्तर (१०४७२) लिखी है 
परतु यह नेमित्तिक द्विपदा ऋचाओं सहित है, जिनकी 
संख्या एक सो चालीस होती है | यदि वह निकाल दी 
ह. जाए तो शेष संख्या दस हजार तीन सौ बत्तीस (१०३३२ 
. रह जाती हे ।” 
इस लेख से त्रिदित होता है कि पं० हरिप्रसाद ने 
न तो द्विपदा ऋचाओं का स्वरूप ही समा और नही 
` प्रहीदास का ऋग्णना-प्रकार | १४० नैमित्तिक द्विपदाओं 
की ७० चतुप्पदा ऋचाएँ बनती हैं | अत: यदि नैमिसिक 
श्र द्विपदात्व ही न्यून करना हे तो ७० संख्या न्यून करनी 
चाहिए | पूरी १४० द्विपदाग्रों को निकालना किसी प्रकार 
_ उचित नहीं है। , ` 
र्क ल ता. आगे लिखता है=- ब 
"वतमान ऋग्वेद संहिता में मन्त्रों की संख्या ला 
रि चार सौ चालीस (१०४४०) है । च्चे मडल में 
चौबीसवाँ सूक्त दो मन्त्र का है | सर्वानुत्रीमणी के मतां- 
| 
Roe १०४४२ संख्या हो 


i 


सरस्वती 
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पं० हरिप्रसाद ने १०४४० संख्या मैक्समूलर ५. 
क्रक्संस्करण के श्रनुसार दी है ।“ग्रतः उसके कारण होने. 

„ वाली ३० संख्या. की भूल इसमें भी है। इसी प्रकार 
ऋ० ५२४ के मन्त्रों का क्या स्वरूप है, यह भी उन्होंने 
“स्पष्ट नहीं किया | पं० हरिप्रसाद ने उन्हें दो ही मन 
गिना है गरत: उसमें भी द्विपदापक्ष में दो संख्या की कमी 
है । यदि इन सत्र न्यूनताओ्ं को पूरा कर दिया जाए तो 
बही १०४४० -+- ३० -- २ = १०४७२ संख्या उपलब्ध होती | 
है। यह संख्या बालखिल्य ऋचाओं के बिना है, यह 
हम पूर्व लिख चुके हैं | "जी 


श्री प॑० विश्वबन्धुजी और क्रम्गणना 

यद्यपि श्री पं> विश्वबन्धु जी ने ऋग्वेद को ऋग्गणना 
पर साक्षात्‌ कुछ नहीं लिखा तथापि उनके द्वारा सम्पा- "> 
दित और विश्वेश्वरानन्द वैदिक ग्रनुसन्थान-विभाग 
( भूतपूर्व लाहौर, वर्तमान होशियारपुर ) द्वारा प्रकाशित | 
संहिता-पदानुक्रम-कोष के अवलोकन से प्रतीत होता है | 
कि उन्होंने भी मैक्समूलर के आक्संस्करण को प्रामाणिक | 
मानकर अपना कोष बनाया है । अतएव उनके कोष | 
में भी - ऋग्वेद प्रथम मणडल के ६५-७० सूक्त तक की | 
६० नैमित्तिक -द्विपदा ऋचाओं के सत्र पदों के पते । 
अशुद्ध हो गए | यथा-- | 


[छि 


| 


Pr 


द्विपदाश्रों को ३० चतुष्पदा 
किया है, परन्तु अन्य मण्डलों की ग्रर्वाशःट ६०४ 
“नमित्तिक द्विपदाग्रो के पदों का स्थाननिर्देश द्विरदा मान; 
2 किया हे | आश्चर्यं का बिषय तो यह है किं | । ` 
ge जी द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद्का ' 
ण रेण उक्त पदानुक्रम-कोप के प्रकाशित | 
Fi कई वर्ष पूँव मुद्रित हो चुका था | रोर उप 
र मूलर के इस महान्‌ दोघ का परिमार्जन भी | 
सुक्त था तथापि प विश्वबन्धुजी ने इस और | 


मानकर स्थान-निदेश | 


पद्‌ पदानुक्रम का स्थाननिर्देश शुद्ध स्थाननिर्देश 
अप्सु १|६५।५॥ १६५।६॥ यात 
अज: 2 १।६७।३।। १।६७।५।| 
१ सृतम्‌ १।६८।२।। १।६८।४। ही 
अग्नि; १॥६६।३॥ ९६६६ | | 
द्रौ १।७०।२।| १।७०।४ | | 
इसका कारण यह है कि उन्होंने मैक्समलर के 
ऋक्सस्करण के आधार पर प्रथमण्डल की ६० नैमित्तिक | 
| 


| "" ] 

कध्या नहीं दिया ओऔर मैक्समुलर-द्वांरा आश्रित 

कि > अर्वजरतीय न्याय को दी अपना लिया । 

| | . वस्तुतः ह लोग अपनी भारतीय'प्राचीन परिपाटी, 

र योरपिथन विद्वानों का सर्वत्र एकान्त 
इस प्रकार की एक नहीं श्र नेक 

भयङ्कर भूले प्रतिदिन कर रहे हैं। इनका परिमा- 
जन तभी हाँगा जब हम योरपियन दृष्टिकोण को छोड़- 

| कर और उनके लेखों को एकान्त प्रमाण ब्र मानकर 

विषय में अपने भारतीय दृष्टिकोण से 


कौ छोड़ 
प्रमाण मानकर 


प्रत्येक 
विचार करेंगे । 
है उपसंहार 
| इस प्रकार हमने ऋग्वेद की मन्त्रगणना के सम्बन्ध 
५5० में प्राचीन और अर्वाचीन सत्र विद्वानों के मतों की 
समालोचना, उनकी भूलों का निदर्शन और उनका 
परिशोधन करते हुए ऋग्वेद की शुद्ध त्रक्संख्पा दशा ने 
का प्रयत्न किया है। इमारे सारे लेख का सार निम्न 


प्रकार है-- 
कात्यायनक्कत , क्रक्सर्वानुक्रमणी के अनुसार 
बालखिल्य और 'नैमित्तिक द्विपदाओं-सहित समस्त 


१०५५२ है । यदि अध्ययन-काल 
द्विपदाञ्रों को चत॒ष्यदा बनाकर 
७० संख्या न्यून करके 
द्यपि इन दोनों ऋकसंख्याओं 


ऋग्वेद की क्रक्संख्या 
में १४० नैमित्तिका 
गिना जाए तो १४१०-०२ 
| १७४८२ ऋक्मंख्या होंगी । य 
में ७० संख्या का अन्तर दीखता है तथापि पद, श्र्षर, 
, मात्र आदि के परिमाण में कुछ भी न्यूज्ञाधिक्य नहीं 
है । केवल ५ ऋचाओं के गणना-भेद से ७० संख्याँ का 
भेद दिखाई पड़ता' हे । 
ऋगवेद का शुद्ध संस्करण * 
कि मैक्समूर्लर का ऋक 
है परन्तु उसमें 


हम प्रथम लिख चुके हैं 


स्करण उसके महान्‌ परिश्रम की फल मे 
» ` कई दोष हैं। उनमें सबसे महान्‌ दोष नैमित्तिक द्विपदाओं 
अ 2 2 त्रि 
| टि कि 
~ 3 ° 


ऋग्वेद की ऋकसंस्या 


,पं० सातवलेकरजी (आध) द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद 
i 


प्रयत्न करें, जिससे यह विषय 
3» शम | 
° 
° द्‌ 
SS है ७ 3 
८9% क 
ही ‘® 
1.10 
® ७९७ ® 


को तीन प्रकार से छापना है | इसी दोघ के कारण [ 
कर पाए» हमें यह कहते हुए ग्रत्यन्त प्रसत्नतता होती है वि 


द्वितीय संस्करण श्रमौँ तक प्रकाशित समस्त संस्करण | 
में श्रेष्ठतम “हे । , इसके लिये पं० तवते 
वस्तुतः धन्यवाद के योग्य हैँ | १ 
ऋग्वेदीब देवतढ“निर्देश में पं० सातवले 
कहीं-कहीं कात्यायनीय ऋआक्सर्वानुक्रमणी की ब्यब र 
जानबूझकर परिवर्तन किया है, यदि वह परि च 
किया होता, तो ऋग्वेद का यह संस्करण कात्यायन 
सम्प्रदायानुसार आदशे संस्करण होता ॥ इतनी | 
न्यूनता होने पर भी यह कहना ही पड़ेगा कि यह सं 
सर्वोत्तम है, मन्त्रपाठ अत्यन्त शुद्ध है । जिस प्रकार 
मेक्समूलर का ऋकक्‍संस्करण लगभग ६०-७० व्ष 
प्रामाणिक माना जाता रहा तद्वत्‌ यह संस्करण भीत 
तक गुणग्राह्दी योग्य विद्वानों के हाथ का भूषण 
जत्र तक कोई इससे मी उत्तम संस्करण अ शशिः 
कर दे | वस्तुतः मेक्समूलर क्वा ऋ्क्संस्करण पं० 
वलेकर के आकस स्करण के आगे विशेष 
नहीं रहा । | 
. पं० सातवलेकर के द्वितीय सस्करण में मन्त्रा 
की शुद्धता के अतिरिक्त अनेक विशेषताएँ हैं । आन्त 
में अनेक कग्वेद-स बन्धौ शातव्य ` विषयों का सन्निवेश 
परिशिष्टो में किया है । सबसे श्रचक असन्नता र्क 
यह है कि ऋग्वेद के इस संस्करण में ऋचाओं 
पूर्ण योग वही १०४५२ दिया है, जो कि इस ह 
पूर्ण विवेचना-द्वारा निश्चित किया गया है । | 
अन्त मे वैदिक विद्वानों से प्रार्थना हे कि इस ₹ 
में यदि कोई त्रुटि रही होतो कृपा करके उसे दशी 


ET 


विस्पष्ट | 


क 


` सरस्वती [ ~] 


रांम-लंच्मण 


[ त्वि्वामित्ु के साथ ] 
` श्री नागाजु न 


ति 


सरयू के सैकत तट पर आसन 2 धन्य हमारा कोसल जनपद धन्य | 
बोले रघुकुल कमलः-दिवीकर राम सुजल सुफल बहुविध धन्य धान्यसमेत ! 
दृष्टि सुमित्रानन्द्नःके प्रति डाल लता-गुल्म-वृण्‌-तरु-त्रल्ली-परिव्याप्त | 
स्यूजल-अभिसिंचित स्फीत समृद्ध | * 
तात, यही है बस अपना सीमान्त | सुर-नर-मुनि-मनमोइन परम ललाम ! 
नदी-पार से होतः हे ्रारम्भ नहीं मिलेगी ऐसी उर्वर रि 
' शर वीर मागध लोगों का राज्य नहीं मिलेगा ऐसा सुन्दर देश -- | 
चाई करवट, वाम बाहु उपधान कही चराचर किंवा बियुवन-मध्य 5 


दंडप्रलरि रखे पै ऐसी मिट्टी शी 
दंडप्रलम्बित), रखे पेर पर पेर, ऐसी मिट्टी नहीं मिलेगी तात! 


डाले दक्षिण कटि पर दहिना हाथ, धय इसारा कोसल जनपद धन्य । 
करने हैं रुरुवर थोड़ा विश्राम 1 हंद यद्यपि इम दोनों के साथ | 


मध्याह्लोत्त भोजन के पश्चात-- 
> + क, गाधपुत्र कोशिक मुनि विश्वा | 
किसकी झिपती नहीं, बताश्रो आँख ! अति।रुचिकर है या हा । 
अभी अभी कुछ हो क्षण के उपरान्त, गपि होते चलते हैं मालूम 
नदी पारकर क्खेंगे पैर हिकः ` 
उसी. भूमि पर म झे र 000 ह पाके तथ्य । 
किन्तु पूछता हुँ मैं लक, के चुन यद्यपि नानाविध आख्यान । 
¢ 
तल-ातल | 
होया फिर क्र स्वज्जन-समागम, हंत १ क ख बढ़ता क ज्ञान | 
|. होगेफिर कब हम अपनों के बीच ! रता त अपना अभिजन छोड, | 
i कहाँ मिलेगा ` ऐसा सुन्दर देश! ह इम पहली ही बार ॥ | 
धन्य हमार कोसल जनपद धन्य ! देता ६, इससे तात! 1000 


खुजल सुफल बहुविध धन्य धान्य समेत | की तो हेता है महूत कोटा । द 
लता गरम तरण त बल्ली परित । 0 ज आ रहे मुभको बारबार + | 
सरयू जल-ञ्रभिसिचित स्फीत समृद्ध] ` उड पिता के सजल सिनिरध वे भैत्र ! 
सुरनर-मुनि-मनमोहन परम ललाम ! शिशिर निश के हिमाच्छुनन शशितुल्य-- | 
कहाँ मिलेगी ऐसी उर्वर भूमि ? > माताओं के सुह आते हैं याद! ; | 
कहा मिलेगा इतना सुन्दर देश १- निराकाल के वे मर्मान्तक दृश्य | 
ऐसी माटी कहाँ मिलेगी बरस । शेले गए हैं इम जो इतना शीघ्र | 
मीतरही-भीतर पा करके सेला - ५्णुलभ कोतूइल था वह हेतु | 
र त्य से सा करके ्राभिसूत | दर न जिससे धैर्य हमारा भंग ( 
ह र 2 2 नदी कुछ, वही एक था देक 
सच हे, तात ! Ee दिला-हिलाकर करपल्लब अभिराम 
` नुह मिलेगा ऐसा सुन्दर देश ‘° किया राम ने लक्ष्मण को संकेत -. , 
नहीं मिलेगी “ऐसो उबर भूमि... | = '्वण ही चुप हो जाने के हेतु! 
। खगा हटने जब धीरज का बाँच 
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ढुलुक पड़े दो बार, श्वास-क्रम दीर्घ 
नासापुट कम्पित निस्तेज कपोल ! 
अग्रज , की यह दशा देख सौमित्र 
हुए और भी व्यथित हुए निःशब्द | 


हंसाकृति . उस नौका पर ग्राख्ढु, 


करते सरयू-गंगा-स गम पार 


सावधान हो सुनने लगे कुमार... 
सरपू-उद्गम, तब सुरसरि माहात्म्य-- 
किस प्रकार गंगाजी की यह धार 
भू पर उतरी तज हिमगिरि की गोद ? 
किस प्रकार पा सके परम पद, हंत, 
कपिल-कोप-परिदग्ध-सगर सन्तान ? 
भागीरथी पड़ा क्यों इसका नाम ? 
...सुना उन्होंने यह समग्र इतिहास | 
सुनि-मुख-पद्म-विनिःसुत सुधा समान, 
रने वंशधरों का यह आख्यान 


` सुना उन्होंने, फिर-फिर देकर ध्यान । 


पूर्वजननों का सुन-सुनकर गुणगान, 
अरे, भरे हैं कमी किसी के कान ! 


दक्षिण तट से जा टकराई नाव | 
उतर पड़े उस पर से तीनों व्यक्ति । 
नाविक भी पा करके आशीर्वाद 


विदा हुआ; तत्र सुनि ने कहा कि राम, 


संमुंख हो सुरसरि को करो प्रणाम ! 


` कया? जाने) फिर कबर यह पुण्य प्रवाह 


हमें मिलेंगे स्नान-ग्राचसन हित 


लिए राम ने तब दोनों कर जोड?) 
मन-ही-मन कर दिया स्तवन आरंभ... 
त्रिविध-तापहारिणि गंगे, तुम घन्य ! 
देवि तुम्हारी महिमा शरपरम्पार ! 
पाकर तेरे अलकण की स स्पशं 


कट जाते हैं युग-युग-स चित पाप । 0 


हट जाते हैं बड़े-बड़े अभिशापे । 
सुर-नर-सुनि-किनर-विद्याधर 2 यक्ष 
कौन नहीं रहता लालायित, 


e २ 
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. राम-लक्ष्मण (विश्वामित्र के साथ) 
` शतदल नीलकमल पर से जलबिन्दु दरत-परस-मज्जन-श्रवगाइन हेतु ¦ 

001 क; 
छुधित जनपदों को करते हें शान्त, '_ 


रिक्त न रहता जगजननी का अंक, | 
धन्य, तुम्हारा महिमामय यह पक ! 
तुम्हें “सौंपते' श्राएं- हें हम, भ्रम 
अपने अपने वंशधरो की ग्रस्थि || 
साक्षी हे» पैथ्वी साक्षी आकाश ! 
देवि दुयामयि, करता तुम्हें प्रणाम ! 
अनुज-सहित यह सांजलि राघवराम 


जोंड पाणियुग, हो करके नतशीर्ष, | 
किए आचमन दोनों ने तत्काल ! | 
मुनि को देख बिलम्ब गए कुछ दूर; भ 
लगे टहलने तट पर राजकुमार । 
देख दिगन्तः. प्रसन्न, गगन निमेघ, 
राम ने लक्ष्मण से-- . 
ऊपर ताको, नभ है केसा स्वच्छ 


ज्यों हो शरदू प्रकृति का विजय-वितान ! 
सड़ी घात की सड़े पात की गंध, 
अधसूखे कदम की गीली वास, 
व्यान खींच लाती है भू पर ओह ! 
धीरे-्लीरे बच बच चलना, वत्स ! 
बिछे पड़े हैं खुरकंटक सबु ओर । | 
पशुओं के खुर, चरवाहों के पेर, २ 
छोड़ * गये हैं ` “अपनी-अपनी छाप 
कल, परसों, तरसों, या चौथे रोज; 
सो सत्र परिलक्षित होता है स्पष्ट; 
आस-पास ही, निश्चय, हैं कुछ गाँव । 
० क्रमशः घटती क्रमशः होती क्ञीण-- 
इस धारा की शान्त चपल 'हिलकोर, 
देखो लक्षमण ! करती है किस भाति 


अज कुटिला दोनों लिप का व्यवहार ! 
0 टि चुपचाप, 232 
हुए निवृत्त, किया इंगित चुपचाप 


आगेआगे चले महेति आफ 
हंत, I Fo 


. कु दु 


हारे ये उर्वर तट-प्रीन्त ! 


2! 


निरभ्र »परम रमणीय-- 


सितपट पर बारबार 


७९. 


° रज, 


र सरस्वती १ | [ सितम्बर 


नहीं इधर से श्राते-जाते पान्य | 
पशु-पक्षी भी उससे , रहते दूर | 
आस-पास के ग्राम निगम देहात 
उस दुष्टा ने डाले सभी उजाड ! 
यु लगा हुआ है कंकालों का ढेर! 
राम, देखना दिन में यह अंधेर ! 
दुर्गम कानन, आतंकित: कान्तार, 
इसने जो चुपचाप किया है पार; 


ss पीछेंपीछे दशरथ के दो लाल । 
2 ` तनिक दूर पर मिला विपिन विकराल -- 
पग-पग पर थे विकट झाइ-भंखाडं ”” , । 
डग डग पर वृद्ध बनस्पति ठाढ़ ! 
$ डालो से लिपटी थीं मोटी ;बेल, 
मानी अजगर दिखा रहे" हों खेल ! 
छुद्र भोंगुरो की श्रविरत ककार 
रही विधाता को मानो ललकार ! 


श्वापद उठते थे रह-रह चीत्कार ! ओर नहीं कुछ, यही एक था हेतु". 

सड़ी लाश की आती थी दुर्गंध ! बाल, वृद्ध, रोगी अथवा विकलांग 

दिवस-निशा में था ग्रभेद सम्प्र ! नहीं किसी को वह सकती है छोड़ | 

घरकर पगडंडी आंगे की ओर, गर्मभार से मन्थर यद्यपि चाल, 

बढे जा रहे थे तीनों ज्यों चोर-- पुलकित यद्यपि नव शिशु से प्रति: रोम, 

चलते हैं पैरों की ग्राहर मार | किर भी स्त्रियाँ न पाती उससे त्राण ! 

नह थूकता खांसी नहीं खखार ! ले लेती है सबके ही वह प्राण । 

इस प्रकार जैसेतैसे वे लोग श्रशुचि पूति दुगंघि ग्रमेध्य अवद्य 

सकुशल पहुँचे महारण्य के पार । वस्तु-जात से सहजा उसकी प्रीति | 

& वहीं ठहर जाने का हुआ विचार... है न भक्ष्य किवा भच का भेद 
; लच्मए॒ लाए दृढ कन्द-फल-मूल ! कहते-कहते कथा अनेक प्रकार, 
जल रौ ईधन ले आए. श्रीराम । आधी से भी अधिक हो गई रात | 
0) चकमक पत्थर से निकालकर आग, तमसा55वृत अग, जग, तृण, तरु, निष्पंद | 
1 चेता दी गई धूनी बस तत्काल | खग मृग उरग सभी निद्रा में लीन-- 
FEF किया कुमारों ने व्यालू, जलपान ; ग्रथवा आतंकित बैठे दम साध | 
ह गी इए स्वस्थ, पथ-क्रान्ति हो गई दूर । कोटि-कोटि मलानि जनल 


स की हाथःपेर धो, पीकर पानी मात्र, 

। छाला पर रहे महाभुनि * लेट | 
लगे चापने दोनों उनके पैर «- 
हुई ताड़का की चर्चा आरम्भ **- 


अमित नेत्रमय मानो श्याम शरीर*** 
लगे घूमने हो करके... जिं;शंक 
भूत, प्रेत, , राक्षस ~ रजनीचर जन्तु । 
येड वनस्पति का लेकर वह रोट 
- कहने लगे महषिं शान्त गभीर. उगा बीणप्रम प्रियदर्शन शीतांशु ! 
युनो दाशरथि, इस बन का वृत्तान्तः - - अप्णुपत्ष को दशमी का श्ज्ञार, 
महाविकट राक्षदी .ताड़का एक, नहीं इंष का कर पाया संचार ! 
दश हजार हाथी को जिसमें शक्ति | मुनि ने कहा किसो जाग्रो अब तात ! 
इस वन पर है उसका ८ आधी से भी अधिक हो गई रात | 


iS 


a 


|" ] 
एक मनोवैज्ञानिक एकांकी नाटक 


पात्र-परिचय-- 


प्रो मदन--शालिनी के पति, उम्र ४४ वर्ष | रंजन के होस्टल के वाडन | | 
हेमा--प्रो ० मदन की बहन, उम्र १७ वर्ष | बाद को रंजन की वागूदत्ता पत्नी | 
कल्लू--रंजन को पालनेवाला नौकर, उम्र ४० वर्ष | ' - 


| को प्रोफेसर मदन की पत्नी । 
| 
1 


५. , स्थिति-स्थान 

हो अगले में दि 

| (जंगल में एक कैम्प के बाहर साफ जमीन पर तीन 

| कुसियाँ और एक छोटी-सी मेज पड़ी हुई हे | कैम्प के 

पीछे सघन भाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं | एक कुर्ती पर 

शालिनी और दूसरी पर प्रो० मदन चिंतित-ते बैठे हैं। 
कल्लू चाय की ट्र हाथ में लिए कैम्प से बाहर आता 

| है। नेपथ्य में "जंगली तीतर-बटेरों की आवाज सुनाई | 

| देती है) | 

| कल्लू--'चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए ध्यान 

| बाँटने की नीयत से) साब, चाय पी लीजिए-- 

| = मदन--चाय? हाँ शालिनी”! 


___ कय जकाभ न + «न कम 


॥ शालिनी--जी ! र 
9 कल्लू--साब, सोच करने से क्या फायदाह मैं मी 
सोच कर-करके हार गया | जब कुछ 'समक में नहीं आया 
तो रञ्जन बाबू को भगवान्‌ के भरोसे छोड़ आप लोगों को 
खबर देने गया था । 0 

शालिनी--(समवेदना से) कल्लू, शायद तुमने अच्छा 
किया हो । आखिर तुम रञ्जन के नौकर ही हो । भगवान्‌ 
के भरोसे न छोड़ते तो और क्या करते ! | 

कल्लू (गहरी और लम्बी साँस लेकर) बीती जी, 
नाप ऐसा क्यों कहती हैं! आपको तो मालूम है कि 
दुनियाँ मै रञ्जन के सिवा मेरा और रञ्जन का मेरे सिवा 
» और कोई नहीं है । (पुरानी स्मृति में टूना हुआ) जब 


हः. गोद 


श्री जनार्दन मुक्तिदूत' 


क उम्र २४ वर्ष, मातृ-भ्रातृ एवं भगिनीविहीन अकेला शिकारी युवक । aS 
शालिनो--रंजन के पड़ोसी को पुत्री, उम्र ३४ वर्ष | रंजन उसे ्रीदी कहता हे | बाद * 2 


, बचपन से पह्चानती हो । तुमने उसे धूल में खेल 


| र ^ रानी मां मरी थीं तत्र रञ्जन कुल सात महीने का था। र 
उसके बाद रञ्जन को मां की गोद नसीब नहीं हुई, किसी शान करी ) 3 
६, * - 
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स्त्री की गोद॒ नस त नहीं हुई और रञ्जन अकेला 
एकदम अकेला । अकेला ही मेरी गोद में पला, 
ही बाहर की कठोर दुनियाँ में पला, श्रकेला ही 
की कठोर दुनियाँ में भटका | 
शालिनी--पर ! 
मदन--पर क्या, शालिनी** *'**! 
शालिनी- जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं-वेसे 
मदन--शा लिनी, मैं जानता हूँ, तुम्हारे अन्द्र ६ 
घुट रहा है । जैता कि कुछ हमेशा घुटा किया है ओर 
जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी होने के नाते तक मुमसे 


उस घुटने का कारण नहीं कहोगी | तुमने अपने मन 
बात कमी किसी से नहीं कही और विशेषतः जब्र रञ्जन 


लेकर हम उले हैं तत्र-तब्र तुम्हारे चेहरे पर्‌(उदासी 
छा गई है और बुम टाल गई हो । ७ 
शालिनी--जी***'! कुछ 
मदन--मुफे कहने दो शालिनी--ठुम रञ्ज 


देखा हे और शायद “रञ्जन की किसी बड़ी कमी को 
परोक्षुरूप में अनायास पूरा कर देने की कोशिश 
है या तुम जानती हो कि उसकी की एक बहुत 
गड़ढा है, जिसे भरा नहीं जा सरकता और तुमने 
हाथ उधर से खींच लिया है। 


, शालिनी -जी, कल्लू ! ( कल्लू की 


मदन- कल्लू, तुम जाश्रो कैग्प के श्रन्दर । हेमा की 
कुछ मदद कर देना | वह ग्रकेली है । क्यों न शालिनी ! 
`. शॉलिनी-हाँ, वह अ्रकेली है | र 
` मदन- श्रौर शालिनी, तुम्हे मालूम हे कि रज्ञा र 
जीवन में जो शून्य उपस्थित है, उसे तुम भरने आई हो 
और से भी उस लड़की को लेकर, जो स्वयं अपने में 
6 शून्य हे शून्य से शून्य भर सकोगी तुम” 
शालिनी-क्या ! हेमा अपने में शून्य है! नहीं 
' || शत्य नहीं है | वह भरी है | उस श्याम घटा की तरह, जो 
। पश्चिम से उठकर भी पानी बरसाती है । श्राप समते 
हैं कि हेमा केवल धुग्रा है। हाँ, में माने लेती हूँ कि 
तुम्हारी बहन होते हुए भी हेमा मोली है,' अल्हड़ है। 
आर में समझती हूँ कि रञ्जन के पागलपन के स.मने 
टिकनेवाली अगर कोई चीज है तो केवल किसी का भे[ला 
५ चेहरा, किसी का मासूम प्यार, किसी की कोमल गोद | 
मदन-ओर तुम इसी विचार से बेचारी हेमा को 
वस बीहड वन में घसीट लाई हो | मैं कहता हूँ कि श्रत 
तक रञ्जन पूर्ण पशु बन गया हे | और उसे किसी भोली 
लड़की पर गोली दाग देने में भी संकोच न होगा-- 
|| शॉलिनी--क्या कह रहे है श्राप! मैं ग्रबिक कुछ 
3; नहीं जानती पर इतना जरूर जानती हूँ कि रञ्जन एक 
0 ६ क कम 
६ ९, ज छू दन स रञ्जन एक पालतू हिरन कें बच्चे 
की तरह घुटने टेक देगा और मैं जानती हूँ, मैंने उसे 
हमेशा ऐसा ही मासूम पाया है | गळ 
मदन-पर में इस खतरनाक प्रयोग के हि 
के जीवन की बाजी नहीं लगा सकता ? ळे र हा 


` शालिनी--आप रञ्जन को प्य 


०७ ~ [र्‌ रते ह्‌ प्‌ र्‌ श्र प 
उससे डरते हैं | मुझे उससे प्य है पर मैं 
| ं र में उससे डरती 


FE तुम्हारे कहने का मतलब क्या हे 
£ यीन कि औरत । लेर और मर्द 

होते हैं ! हवा; 0207 

शालिनी- ( हल्की 

> नहीं । बाल की खाल नहीं निकालती | 

मठ्न-- शाहि त 
"शालिनी, तम स्वयं भी केम सोली नहीं हो 
हीं हो | 


न को गृहस्थ बना दे गं 
0 ना द्ाथियों से न्ने हि गे 
हास्यास्पद नहीं है] गने माँगने से कप 
डू हे 


हंसी ) मैं शब्दों ड 
९ ॥ को पकड़ती 


ती 


ee 6 


सरस्बती 


कोई साधन नहीं हैं-- 
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शालिनी--शायद श्राप ठीक. कह रहे हैं | 
मदन--फिर वही पहेली, वही ग्रवगुण्दन ! भर 
सदा की तरह तुमने फिर जिन्दगी के एक पेन्नीदा नो 
* आकर श्रात्म-' मर्पण कर दिया-शायद तुम नहीं 
कि रञ्जन अब वह रञ्जन नहीं रह गया है | 
शालिनी-क्या हो गया है ? 
मदन एक पशु--जब से उसके पिता का दान 
हुआ है तमी से वह शहर छोड़ इस जंगल में रा 
हे । साथ में कल्लू भी रहता है । कल्लू किसी | 
जबरदस्ती उसका पेट भर देता है और रञ्जन का क 
से बस इतना ही सम्बन्ध है | या जब्र रञ्जन को पैसे द| 
जरूरत होती है तब कल्लू को बैंक तक जाना होता हे! 
शालिनी--पैसे की जरूरत ? 
मदन--हाँ, पैसे की जरूरत उसे पड़ती हैं-._ 
शालिनी--लेकिन क्यों ? जंगल में तो मनोरञ्जन 


४9. ॥. 
रं 


| 
भृ | 


र! (दे 

क्षी 
के | 
मदन--शायद तुम नहीं जानतीं कि वह आदमी के | 
शिकार के लिए अपनी सारी स्टेट की बाजी लगा देने को | 
तैयार है । | 
शालिनी---आदमी का शिकार ? स्टेट की बाजी ! । 
कल्लू तो कहता था कि वह दिन भर जंगली जानवरों का | 
शिकार खेलते हैं और रात भी किसी पेड पर या शेरकी | 
मद के ऊपर बेठे-बेठे बिता देते हैं, यही कुछ तो बूहे । 
कल्लू की चिन्ता का कारण है | क 
ब त्र गो हे 2)? ँ ) र 

मदन--ओर तुम्हें याद नहीं कि वह कल्लू से कहता । 

था कि छह जानवरों के शिकार से ऊत्र गथा हे उमे ॥ ° 
ख f f > | 
तरनाक शिकार चाहिए | ऐसा जो, शिकार उसका | 
कृ वि >> र र्‌ | 
मुकाजिला कर सके; ऐसा । 

खाकर ढेर हो जाए | 


लनी 
शालनी--तो खतरनाक शिकार से आदमी के 


न ; 
णकार का मतलब क्योंकर लगाया जा सकता है ! 


रन हग ले कादर सत 
अ व लिए राजी करना चाहा था | , 
य हेन र ह gion Re 5 जंगल मै 
० “कर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है| | 
ज न नन डो र प्‌ उ है हि 
लक र चाहता है, उसका शिकार उससे बूर 


टी 


£ 6) गं श्या च | 
शिकार नहीं, जो चार. गोली । 


| 
ही 


SN 


श्र 


ऱ्या ] 
शालिनी--श्रत्र समझी ! वह किसी से द्वन्द्व लड़ना 
रछुल्च्याद्तता है । दद तो अब फैशन और कानून के से पहलें ही उदके ख 


॥ 


॥॥ विरुद्ध है । 

मदन- नहीं द्वन्द्व नहीं, शिकार चाहता है | वह 
| वाहता है ऐसा आदमी, जो भाग्य से या तो ग्रकेला हो 
ते| या अपने ब्राल-बच्चों के पीछे अपने प्राणों को एक 
॥ | बड़ी रकम में बेंच सके, इस जंगल में आए और उसते 
र । आकर कहि कि वह रजन को पहाड़ मारगा, «फेर वह 
[| इस घने जङ्गज में शिकार करने के ठीक बारह घण्टे 


मी | पहले छिप जाए । नियत समय पर रंजन बाकायदा 
|. हाका करे | फिर या तो शिकार उसे मार दे या वह शिकार 
| को मार डाले | वह पूणं पशु बन जुका है। वह नीरो 
\ „की तरह अपनी राजधानी में आग लगाकर अपना 
| मनोरंजन करना चाहता है | और तुम मानने को तैयार 
| नहीं हो कि रंजन अब भी पागल नहीं हो गया हे | 
| मैं कहता हूँ कि एक दिन वह जब देखेगा कि कोई मनुष्य 
| भरने का तैयार नहीं है तो अपने आपका शिकार कर 
। डालेगा और बहुत ही निर्दय तरीके से | 
| शालिनी--ऐसा कैसे हो गया रजन ! 
मदन--ऐसा क्योंकर हुआ करता है ! 
शालिनी--वह घुँघलके में पला है। कुदासे में 
बड़ा हुआ है । रोशनी के सुकुमार चंचल बच्चे उसे 
>| “हछुलते रहे हैं और वह उसे अच्छे लगे हैं। जिन्होंने 
५ रंजन को मोह लिया है, रंजन उन रोशनी के बच्चों के पीछे 
| ० भाग रहा है । ग्र.र इस दुनियाँ में वह देखता ळे कि ये 
| शेरनी के बच्चे खुले आसमान के नीचे कुलाँचे मारा 
| करते हैं श्रौर पकाई नहीं देते क्योंकि वे रंजन के 
| विचार से किसी पहाड़ी की गुफा में रहते हे, जहां श्रंपेस 
है, जहाँ रंजन को खोजे से वे नहीं मिलते । रुजन गुफा 
की दीवारों से सर टकरा रहा है। 
मदन--और तुम्हारे स्नेह सिंचित आँचल के नीचे 
| ° मोमबत्तियाँ हैं, जिन्हें ९ 
थकला है । तुम आतिशबाजी के; समय रजन 
हुटाती रही हो । 
- * शालिनी--कहाँ-से-हाँ बढे जा रहे है हम?! 
. (शेर के बच्चे की ग्रावाज ती है ) 
यहाँ तो ठहरना खतरे से खाली नहीं है । सुन रहें 


बच्चे की आवाज | पास ही कहीं 


| 
$ | 
| 
| 


9 


त 


पक) ८२ 


शार क 


ra sms. द 


तुमने सदा रंजन से छिपाकर 
को दूर 


शुरनी भी होगी-- 
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मदन--में कल्लू से बन्दुक मँगवा | | जन्‌. 
के लिए तैयारी कर लेन 
० हितकुर है। ( धीरे से) कल्लू" श'-* क ॥ 
कल्लू--क्या है, सात्र ? झ ००4 
मदन -शेरु है आसपास - टक 
कल्लू -( हँतैता हे.) शेर | ( हँसता हे)” _ 
शालिनी--भला इसमें हँसने की क्या बात है £ 
कल्लू--शीलिनी शौरी जी आपके चरणों के प 
से रंजन जागू सत्र शेर चीते मार चुके हैं | बस एक 
वच्चा वच गया है | राम जाने, रत्र तो दवाई के लिए | 
भी मिलने मुश्किल हैं शेर-चीते । 
मइन--, हँसते हैं । कल्लू कैम्प में वापस 
जाता है ) Sb 
शालिनी--कितना हँसमुख है कल्लू ! 
मदन--और उससे कुछ ज्यादा बातूनी-वूढा हो (| 
गया पर बातें करने का श्रवतर ग्र.ए तो यह कल्लू सारी | 
रात बैठा बातें करता रहता है । बातें, कोरी बातँ-- 
शालिनी--और उन बातों में परीदेश के सपने 
कहानी बन छाए रहते हैं, जिन्होंने ग्राथी-ग्रांधी रात तक 
रंजन का जी बहलाया हे । उमकी बातों में'सॉक रानी | 
की लोरियाँ हैं, जिन्हें सुन रंजन ने चाँद को मामा कहना 
सीखा है । वह कोरी बातें ही करता होता तो बेत्रस बिना 
माँ, विना बहन का छोटा रंजन कैसे पल पाता ! सपने-- 
कहानी -लोरी ने ही उसके कमजोर पाँवों में शक्ति मरी. 
है । उसकी मांस-पेशियों में झड़कन पैदा की है । परीलोक _ 
जाने के लिए। राजकुमारी का प्यार पाने के लिए। | 
लोरी ने भूलःशुलैयों में डाल उसे सुलाया है। उसे 
सिखाया है कि सपना ग्रन्वेरे की सत्रसे बढी देन है। १ 
मदन- -श्रौँर इसीलिए क्या रंजन ने उजाले से सुद 
[ड़ लिया है ! हु 
हट शालिनी--नहीं'! भटक गया है | सपने की ध 
जीवन की तंग घाड्यों में बिछी पडी है। उसे 
मज्ञा, सहारा न मिला कि उस धरती पर खड़ा होक 
पुकूरकर कहे कि सपना सत्य हो गया है। सहारा 


% ~ 
देना होगा । » आँ 
पैदन--जितनी उलझन रंजन है, उससे 


ह भो नहीं हो, शालिनी; और मैं ठीक तुर ७. व्‌ 
पाता कि रंजनको तुमने किस उक्नभभ की स्प 


त्त 


? 


if ` छोड दिया है या रंजन और बुम दोनों ही अपने में 
अलग श्रौर स्वतन्त्र उलझन हो | 
५3 शालिनी--कुछ भी समझ लो, में बाधा उ५स्थित 
.. नहीं कर रही हूँ। क 
|  मद्न- बहुत से लोग दुनिया में 
16 पेटा होते ह.) ९ च 
| शालिनी-ग्राप इसे बदनसीबी पुकारते हें में 
` शायद इसे दुनियाँ का ग्रन्यार्थ८ पुकालँगी क्योंकि हर 
` व्यक्तिको भागय का हिस्सा यही इसी दुनियाँ से लेना होता 
` है, जो शायद हम जानते हुए भी कि हमें किसी को 
कुठ देना है, दे नहीं पाते या कंजूसी कर ज्ञाते हैं। 
121 मदन विवशता का दूसरा नाम संतोष तुमने सीखा 
ही नहीं है, शालिनी, यह मैं समता हूँ। वह जब होस्टल 
में पढ़ने श्राया था तभी मैंने समझ लिया था कि यह 
ई ह व्यक्ति स्वयं अपने में एक पूरी-की-पूरी इकाई हे । और 
तुम्हारे अनुरोध के कारण मैं कभी उससे अधिक बातें 
भी नहीं कर सका | 
, शालिनी उसने मुझे या कल्लू को छोड़कर जीवन 
| सें ओर किसी से बातें -शायद ही की हों और ऐसी बातें, 
' जिन्हे इम सचमुच बाते कहते हँ! 
र मद्न---दुमसे कितना छोटा है रंजन ! 
/ शालिनी--लगभग दस साल। जब मेरी शादो 
। | हुई थी तब रंजन की सातवी” बगाड थी | उस साल 
iE मै ही रंजन के घर की मेजबान थी और मैंने हो रंजन 
क पिता की ओर से मेहमानों का स्वागत किया था। 
कितना नटखट था रंजन | मैं अक्सर उसे भिइक भी 
` दिया करती थी | (डवे स्वर में / मैं उसे शैतान कहकर 
` टाल दिया करती थी | 
ट्क ( एकदम बात रोककर चुप हो जाती हे ) 
मदुन- कहो शालिनी, आज तो पूरी बात कह दो-- 
शालिनी-- ज्यो शरमिन्दा करते हे?” 


मदुद--नहीं | में समभौता; चा 
हत के 
शालिनी--मैं २ मे ही 4 रा 


शायद अभागे ही 


कक 5 


ल । जैसे ही रंजन' मुझे देखता सिड नी 
_ से कूद न पैरों मेरे पास आखड़ा होता श्रौर EN ह 
बगीचे में घूमा करता | मुके 


किसी पालतू खरगोश के बच्चे के 


सरछती 
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प्रान्त में घूम रही हूँ ) वह खरगोश का बच्चा, जो 
ह्षल है पर पालतू है। उसे आशा देने का प्रयास बि | [ 
_ नहीँ जाएगा । HE ., 
मदन--और तुम उससे खेली कम, आशा अधिक थे। | 
श लि --हाँ, में सोचती थी कि वह केवल | 
अबोध बच्चा है। एक दिन--अंपूरों के गुच्छों को देह | 
कर बोला--दीदी, ये गोल-गोल अगूर कितने सुन्दर है। 
यह जो सेवों पर लाली ग्रा रही है, कितनी अच्छी है | जर 
जो यह सेव के पेड़ों से नीचे की तरफ आकाशवेल लर 
रद्दी है, कितनी कोमल है ! 
मदन--फिर ! डं 
शालिनी--मैंने पूछा, तुफे यह सत्र चीज़ें रच्छ 
लगती हैं तो बोला, दीदी, तुम्हारी आँ खे अंगूर की किट. | | 
किन्नेदार पत्तियों की तरह है | तुम्हारे गालों पर अ 2 
को गोलाई और सेवो की लाली है दीदी, में तुम्हारी आँदों 
श्रौर गालों को छू लू! 
मदन--और तुमने कह दिया होगा--नहीं, भते 
लड़के अपनी दीदी को छूते नहीं | 
शालिनी--हाँ | फिर निराश होकर बोला--ग्रच्छा 
दीदी, यह जो तुम्हारे लम्बे बाल ्राकाशबेल की तरह 
ही तुम्हारे कन्धों पर भूलते रहते हैं। मैं बेल नहीं 
छू सकता, वह बहुत ऊँची है | मैं तुम्हारे बाल | 
छू लू दीदी ! हि 
मद्न--ग्रौर तुमने कह दिया होगा--नहीं-- तु ग्होरे | 4 
दाथ भूल से भरे हैं | तुमने धोकर सुखाने की गरज ते |». 
'कन्धे पर डाल रखे होंगे, जिन्हें तुम मैला नहीं हीने देना | 
चाहती थीं | ? 9 i 
८ शालिनी- ऐसा 
बहला ले गई 


| 


कुछ मैंने नहीं कहा था । मैं उसे | ' 
थी । मैंने उसे खिलौने और मिठाइयाँ दी 
थीं, जिन्हें वह मेरे पास से ले गया और रास्ते में खड़ी 
मुहुल्ले की एक लड़की को देकर घर में जा घुसा । 36 | 

„दिन वह ब,त रोया था | वह मुझ पर क्रोधित था | फिर | 
इमारा मेल हो गया पर उस दिन से रंजन कुछ श्र: 

अधिक खामोश रहने लगा | व 
मदल--तुमने उसे अकेले की आदत सोचकर यत. | 
दिया होगा ! 


शालिनी--.एक द्नि मुहल्ले में शादी थी | अ | br 


आथ पालकी में विदा हुई तो फुटू 


ती 


लड़की दूल्हे के 


कन भारतीय सैन्यशक्ति ओर 
|. उड़ीसा 
भारत के प्रधान सेनापति मेजर 
'जनरले कैरिअप्पा और उड़ीसा के 
प्रधान मंत्री माननीय हरेकृष्ण मेहताब 
भारतीय सैन्य-शक्ति में उड़ीसा के 


समद्रतट के किनारे 2 संथानस्‌ दो उच्चाधिकारियों के साथ ।, , 
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यज्ञोपवीत-पंश्कार 


काइमीर की महाराती अपने 


सुपुत्र महाराजकुमार श्री कर्णेसिह 
के शुभ थज्ञोपवीत-संस्कार के अवसर 
पर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। 


५ 
® 
j 


“० स्वागत छ 
बेगम लियाकत अली खाँ पाकिस्तान-स्थित 
राजदुत की घर्मपली श्रीमती प्रैफे 
स्वागत कर रही हे । ० 
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१६४६] 
र रोती जाती थी । रंजन मेरे पास खड़ा था। जन 
ते चिपटे-चिपटकर रोने लगा । में उसे उसके कमरे में 
क्षेगई। में जितना उसे पुचकारतो थी, वह उतना ही ओर 
कपक-फपककर रोता जाता था | 

प्रदन--फिर ! रोने का कारण बताया था उसने ! 

शालिनी--किली के रोने से उसे रोना आता है। फिर 
पूछने, लगा, वह लड़की रोती क्यों थी १? मैंने कहा कि 
उसकी शादी होगई है । वह अपने दूल्हे के साथ ससुराल 
गई है | वह पूछने लगा--'किसी ने उसे मारा था ?' मैं 
हत पड़ी । नहीं मारा किसी ने नहीं था | उसे अपनी मां 
से,बिछुड़चे का अफसोस था । वह पूछुने लगा, तो क्या 
वह फिर लौटकर नहीं आएगी £ मैंने कद्दा, ्राएगी 
' क्यों नहीं पर जब उसका दूल्द्वा आने देगा | फिर पूछने 
ह लगा, अगर उसका दूल्हा नहीं आने देगा तो वह कभी 
नहीं आएगी ?' मैंने कहा, नहीं । “ऐसा क्यों होता है, 
दीदी?” मैंने वद्दा, लड़की पराया धन होती हे जिसे सहेज 
कर धरा जाता है और बाद को किसी के हाथ सौंप दिया 
जाता है! 

मदन--तब्रःक्या कहेने लगा ! 

शालिनी---'तो दीदी तू.भी एक दिन चली जाएगी! 

त भी तो लड़की है, पराया धन है ।! और बह फिर सुबकने 

लगा । मैंने कहा, नहीं में नहीं जाऊंगा । बोला नहीं 
कैसे जाएगी ! तू जरूर जाएगी, फिर तू कभी. लोटकर 

नहीं ग्राएगी- तू कभी अपनी माँ से नहीं मिलेगी | तू 
कभी मुझसे नह, मिलेगी | तू कभी बाग में फूल चुनने 
नहीं आएगी | में रोता ही रह जाऊगा | तू मुझे चुपाने 

भी नहीं शाएगी । २ 

मदन--तुमने क्या कहा था! हु 0 

शालिनी--कि नहीं रे मैं कहीं नहीं जाऊंगी । तो 
बोला, अच्छा चल बाग में कसम खाएँ |! 

मदन-- तो तुमने खाई कसम ! 

„ शालिनी- वह रोता ही जाता.था । मैं उसे बाग में 
. ले गई | बोली, मैं कसम खाती हू | पूछुने लगा, किसकी 
, कसम खाई जाती है ! मैंने कहा, अपनी सब्रसे प्यारी वस्तु 

की तो बोल., 'ग्रच्छा, खा इन अंगूरों के पीले गुच्छ 

की कसम, खा इन लाल सेवों की कसम >खा इन शद 
कती हुई ग्राकाशवेलों की कसम !' 
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चार क्व की 
तुम्हें नहीं उसे प्यारी थीं | यहू ह 
नहीं था तोल्य़ोर क्या था | 9 क 
शालिनी--ऐसा भी कहीं हुआ है! भता मैं मी उसके 
चपन के खेलों को सच्चा समझ ५क पागलपन कर उठती. 
जिस पर मेरा कोई अधिकार न होता...  . 
मदन--उस दिन जग तुम्हारी विदा हुई थी तब 
स्टेशन पर तुम्हे पहुँचूके या था। बड़ा उदास 
लगता था... र छी] 
शालिनी-पहले तो मुझसै जिद करता रहा किसे | 
घूँघट ऊँचाकर दूँ, क्यों मुँह ढाँफे बैठी हूँ | जब मेने | 
कहा “बाहर लोग खड़े हैं तो पूछने लगा, तो क्या हु !' 
मैंने कहा, मैं बहू होगई हूँ, रंजन मैं पराया धन थी, श्रब्र 
सुसराल जा रही हूँ | उफ, कितना फूटफूटकर रोया था | 
रंजन ! हाय दीदी ! तू मुझे छोड़कर मत जा। बोल | 
दीदी, तेरा जाना सह नहीं सकता | 5 
मदन--तुमते क्या कहा था ? 
 शालिनी--मैंने कहा, ग्रमी तो नहीं, कभी-कभी 
त्रातो रहँगी | तो बोला, “तेरा ,दूल्दा मुके मालूम है . 
मास्टर है . वह ठुके मारेगा और कमी घर नहीं श्राने देगा |” 
मदन- हाँ, उस जमाने में मैं टीचर ही तो था | 
उससे किसने कहा ! 
शालिनी--जच्चे हर बात को बड़े ध्यान. सें देखते 
और सुनते हैं | किसी को कहते सुना होगा । फिर बोला. 
“देख, तूने उन [ अंगूरों की कसम खाई है। उन 
लाल सेवों की कुम खाई हे । उन लटकती हुई आकाशः 
रेलों की कसम खाई है | वे सत्र तेरे जाने के बाद सु | 
जाएँगे ।' 
मदन--बात बड़ी समझदारी की थी। फिर किस 
तरह माना ! * - 
शाक्षिनी--मैंने उससे कहा कि अबकी बार मैं लोट- 
कर श्राऊँगी तो तेरे लिए, बहू लेती आऊंगी ! तुनुककर 
बोला-- दीदी, मैं तु हारो तरह झूटा नहीं हूँ। मैं पराई 
लड़की को दुख नहीं पहुँचाऊंगा । मैं उसे उसकी माँ है: 
ही छुड़ाऊंगा 4 उसको घर से अलग हे ह । 
शादी*नदी करैगा । मैं कसम खाता हूँ' ओर उसने कसम 


खाइ । 5 
मदन-- क्या कसम खाई !,. * 
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६३८ 
क कपन, जब वह होस्टल ङ्ग 
ड मदन--तो उसका लड़ 3 मं रे मे ८ 
उसे ग्रपनी कसम खाई | 2 द्‌ "जल 
3 अपनी कसम ! रहता था, तत्र भी गया नहीं वा । मैंने एक दिन उक्त | ने 
शालिनी - हाँ मैंने कहा भले बच्चे कसमं'नही ख़ाते |, तुम्हारे कहने पर कहा कि र द न दीदी | ; 
| तो बोला, “इर दीह भले बच्चों के नाम पर तू मुझसे से मिलेगा--तो बोला शालन द 400. 4 ग तो | ५ 
) डे ह > 
MES छिपाया करती है फिर मैंने कहा, “च्छा, तू मेरी ° मुझे वाद है | वह थी एक हमा पड़ोसी कौ 
| कसम खः ले । बोला, “नहीं, तेरी कसल नहीं खाऊंगा । दुरी लड़की | हे 
मदन - तुमने पूछा था क्यों ! । शालिनी-क्या उसने बुरी लड़के क मुझे | कु 
शालिनी-बोला, (तूने मूळ कसम”खाई थी | उन पुकाराथ्या | > 
द वों $, कहता था हृ बहुत ५ 
i पीले ग्रंगूरों के गुच्छों ,की--उन लाल सिंवों की, उन मदन-हाँ, कहता था कि बह मुझे बहुत प्यार न 


लटकती हुई ्राकाशबेलों की | वह तो अब्र मुरा ही करती थी पर प्यार से अधिक भिड़कती ue च ड थी 
जाएंगी | पर जो तेरी श्रोंखें हैं न अंगूर के किटकिन्ने- बात मुभसे छिपाती थी और बार-बार झूठ चालती थी'। 

दार पत्ता की तरह । तेरे गाल हें न अंगूरों की तरह शालिनी-तो आपने क्या कहा ? ie 
पीले, सेवां की तरह लाल ओर तेरे लम्बे बाल हैं न मदन--मैंने कहा रंजन, आज हम नए सिरे से, | 05 


द न्य 
सुरभाने के बाद मेरा मन जो बहलाऐँगे, पर तू जा जो पति होने के नाते जो कुछ भी तुम पुकारना चाहते हो 


आकाशबेलों की तरह, सो मुझे उन असली चीजों के परिचय करें | मैं तुम्हारा वाडन पीछे श्रौर शालिनी का हैं ह 
j रही है | खेर, तू जा, पर तुझे मेरी कसम है | कभी याजो कुछ भी मैं हूँ, वह हूँ | 
अपनी इन चीजों की कसभ मत खाना । नहीं तो ये शालिनी--तो फिर क्या कहने लगा ? | पैय 
| सत्र मुरभा जाएँगी और तू मर जाएगी | मैं बहुत मदन--कहता था, “वाडन साहब, मुझे क्षमा करें। | ऐसे 
रोऊंगा | श्रम तू जा ।०मूठी कहीं की | मैं किसी शालिनी नाम की लड़की या पत्नी को नहीं | मह, 
क मदन- बेचारा रंजन ! जानता | क्षमा करें, मैं आपसे झूठ बोला था | और | को. 
| | शालिनी- मैंने पूछा “रंजन, तू आज बार ब्रारा वह अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक अपनी किता 
० लक ही डु 
id क्यो अपनी कसमें खा रहा है ? बोला, “मुझे मैं खुद पटकता-फाड़ता रहा था | > 
5 बिल्कुल श्रच्छा नहीं लगता । क्योंकि मैं अकेला हूँ शालिनी--उफ्‌ !...और जब्र दूसरे दिन मैंने फिर | गरौ 
| ओर मेरे मर जाने से किसी की सुन्दर चीज नहीं मुर्का- उससे खाने पर आने के लिए कहलवाया तत्र भी तो ऐसा 5 भी 
, ॥ ण्गी क्योंकि मैं सुन्दर नहीं हूँ। मेरा|चेहरा बिल्लीकी ही कुछ, कहा था। RT) 
| र आह ~ ~ ७८ f 2 5 है रे के 
माह शरोर मेरै दाँत एक/के बाद एक टूटते मदन--हा, कहता तो था उसे रित्रथछे के सामने भोजन 
| जारहे हैं और ये जो दाँत उग रहै हैं टूटे घड़ेके ने में राम अ ७ ; बाज 
| ) करने में शम॑ आती हे | 
प. ठीकरों की तरह हैं | अब तू जा न, झूठी कहीं की |? ० पद र ह) 
मदन--उस दिन शायद वह पहली बार तुमसे रे मन लना-1इस बीच कम्प से निकलकर ग्रातँ कु 
` भेया,«्खाना तैयार है | 
; लड़ा था ! * ) लति 
| शालिनी श यद जीवन मे" पहली बार किसी मदन: हौँ हेमा, चलते हैं, बैठो । (हेमा एक कर्ण | ३८ 
4 E न्स मैं ~ बै १ | ) 
3.4: [न से उलभा था |.मैनेकहा, तू मुझे झूठी क्यों न पर बेठ जाती है ) छ हक 
यु 1 पुकारता है | तो बोला--'ते क्या सभी लड़कियाँ शालिनी - रिचुत्रे-सी तत्रीयत तो उसकी बचा | 
रो क ही झूठी हाती होंगी | मेरी ० बहू भी (किसी से थी | 5 9 | 
र ( रजत लाख ठ इज ते Tt ir ८ टर अ. `~ 
रे वर में आएगी। म अकर रोती हुई. दैसनलिनी--और ढुछ रिजर्व वे बन भी जाते ै। ॐ और 
प गु ७ हूँ मैं ही सः हे । 
सुन्न लड़कियों को” झूठा समत Po ॥ मं शालिनी--वह, किसी से बात करना कम ही पर्स | लड़ 
` पर गुस्सा हूँ |? ० | & | संब लड़कियों करता था शायद | या वह अपनी जान-पहचातत्रालॉ गी | इवे 
र ७० 6 ७ 5४ छ | 
क ® ० दायरा बहुत सौमित रखना चाहता था | | 


ढी प ° 


ड 

प्रदन- एक, दिन मैंने कहा था कि शायद तुम 
लिनीं से नाराज झे तो मैं वादा करता हूँ कि वह तुमसे 
बगी नहीं । चुपचाप बैठी एहेंगो । तो बोला क्या झूठ 
बोलना शालिनी से सीख रहे हैं आप १ जब्र सामने 
एगी तो वह जरूर बोलेगी--श्रौर ? 
शालिनी - और “और क्या १ 
मदन--ब्ो ता, आप मुझे अधिक तंग न क | मेरी 
कुछ अ्रगनी टेकनिकल कठिनाइयों हैं |? 

शालिनी - मैंने कई बार हेमा को भी उसके रूम में 
भैजा था कि वह बुला. लाए | एक दफा इमा तुम गई 
थीं तो क्या कहता था ? 

° हेमनलिनी--कि आखिर श्राप लोग क्यों मेरे पीछे 
बड़े हैं दूसरी बार बोले --कहिए तो कहीं माग जाऊँ। 
>हैने पूछा था कि भागकर कहाँ जाएँगे १ तो कहने लगे 
डिगरी लेने के बाद वनवास करेंगे-- 

मदन--डिगरी के बाद वनवास ! 

हेमनलिनी - हौँ, कहते थे कि जैसे तुम्हारे मास्टर 
| भैया प्रोफेसर या वाडन हो जाने में उन्नति समभते हैं, 
ऐसे ही में इन्सानों की ग्रात्रादी से दूर जंगली जीवन को 
महत्व देता हूँ | इन्सान का असली घर जंगल है | शहर 
की जिन्दगी नकली और गन्दी है । 

मदन--पढ्ने से वह बाकपड॒ तो जरूर हो गया था | 
शालिनी--हाँ, मैंने कहलवाया था कि फिर उसमें 
श्रौर पशु में क्या अन्तर रह जाएगा ! तो बोला--इन्सान 
"भी तो हैवान ही है और उसे इन्सान केवल इसलिए 
प्रते हैं कि वह दो टाँगों से चलता है । 

मदन~-्रौर, एक दिन वह तुम्हें और हेमा को 
बाजार में भी तो मिल गथा था; क्‍यों न हेमा ! 


अपनी दीदी के लिए इतना भी प्यार नहीं है किदो 


कभी सोचा, न सोचू गा । 
मदन--फिर ? 
| शालिनी तो मैंने दुखी होकर कहा, रंजन, मैं उन 
औरतों की तरह नहीं हूँ, जो किसी दूसरे घर के 'जवान 
लड़कों को देखकर यह सोचने लगती हैं कि इसका विवाह 
के बे की किस लड़की के साथ कराया जा सकता है | 


हेमनलिनी--भाभी ने कहा, तुम्हारे अन्तर में क्या , 


~ 


गोद 


मदन-- तत्र क्या बोला ? 

हेमनलिनी--भाभी से कहने लगे--भूठ तो मैं 
बोला नहीं करता. दीदी ! पर इतना जानता हूँ कि मैं उन 
चारदीवारॉ कै ब्रीच जाना पसंद नहीं करता, जहाँ स्त्रियाँ 
भी रहती हैं! और वे उसी तरह आँखें नीची किए पलक 
झुक्राए आगे बढ़ , गण | हमने उन्हें मुड़कर देखा | 
उन्होंने रूमाल निकाला ॥ आँखों पर लगाया ।° उनके 
कन्ये हिल रहे थे। वे बुरी तरह रोते-सिसकते चले जा 


थे । अरे | (ध्यान कॉडेते हुए) , वह कल्लू क्या देख _ 


रहा है। उधरी? वह कोन ग्रा रहा दै ? 

मदन--किस तरफ ? 'अपनोा चश्मा लगाते हुए) 
जरा चश्मा लगा लू । दूर-दृष्टि जरा कमजोर है | 

शालिनी--यह क्या कहने की बात है। वह तो 
है ही । 

मदन--ठीक कह रही हो, मैं पुरानी बातों को 
अक्सर दोहराया करता हूँ और तुमने श्रपनी पु [नी बातों 
की जीवन-झाँकी आज पहली बार दी है । (गौर से दूर 
की भाडिया देखते हुए) अरे, यह तो कोई पागल-सा 
आदमी है । बड़ी दाढ़ी है । बड़ी-बड़ी मूळे | सर के बाल 
जैसे बढ़ रहे हैं । 

कल्लू--आरे साज, रंनन बाबू लोटे आ रहे हैं १ 

शालिनी - सच ? 

हेमनलिनी-हाँ भाभी, रंजन बाबू ही तो हैं | 

मदन-चलो, तुम्हारी मेहनत सफल होती दिखाई 
देती है | उसके दाक्ष में बन्दूक नहीं है । 

शालिनी--देख्िए, वह उलक रहे हैं कल्लू से | 
शायद रुपया माँग रहे होंगे या कारतूसे । में बुलाती हूँ । 
रंजन-रंजन-इधर आ रंजन ! 


रंजन (दूर से) कौन पुकार रहा हे ! पास ग्राकर-- 


मिनट को आकर उसका चेहरा भी देख जाते | रंजन बाबू कौन तुम १ शालिनी (रुककर) दीदी, वार्डन साहब और _ 
ने पलक छुक्राए-झुकराए कहा--'दीदी, ऐसा तो मैंने न आपकी बहन हेमा 


(ऊंची आव ज में बिगड़े हुए) मैं यह जानना चाहता 
हूँ कि आप लोगों का इस तरफ आना केवल एक घटना 
है या झाप लोग?जान-बूझक” मेरी शान्ति भंग करने यहाँ 
तक आए हैं ! मैं गाप लोगों से कहे देता हूँ कि मैं एक 
निहाघ्रत खतरनाक आदमी हूँ और में नगर, समाज या 


~ 


इन्सान के बनाए किसी कानून को नहीं मानता] 72 


ति ति 
० ~ १ 


प्क 


(६ 


Es “1८००... ER 


0), 


न सरस्वती [सितस्वर 
६४५० > पेर में 
, _ शायद कोई कॉटा हे पेर में । रहने 

शालिनी - (आज्ञा के स्वर में) रञ्जन ! ठ ड ले 02 ग क दो, का न 
करै गे तरफ खड़ी हो जाती हे) टा कह चर ६ रू ` 
850 मायर शालिनी--ला पैर, इधर देखू, (रंजन पैर ने 14 


८८ 2 में हीं आया-हैँ झे बन्दूक 
eves रंजन र दीदी ३ बैठने नहीं त्राया-हू (5 ८ र 
 कीजध्रतथी। व पैं कल्लू से लेने आया हूं .। * घ फैलाता ) कहना माना 


त $! ( रंजन पैर फैलाता है ) 
लिनी तुम्हारी अपनी बन्दूक क्या हुई * न जिनी लॉचतो है 
i न रंजन --(शालिनी कांटा खींचती हे) ग्राह--ग्रोह्म-_ 


कू 


चराले गयां! क्रेता था कि वह ८ 
४ हल 2 । मै'उसे पैसा आज कल्लू से ओइ दीदी कोटे मत खींचो, दीदी | काटा निकल जाने 
` . दिला देता | सुबह वह मेरे सब कारतूस और बन्दूक लेकर पर बड़ा दद दता है । 
Mid, . « उत हो गया | शायद वह तीरकपान से मुझसे शिकार शालिनी--हेमा | जरा सुई तो ले श्रा--(मदन से) 
i नहीं खेलेगा, इसलिए बन्दूक उठा लें गया है ओर बारह देखिए, कितने काटे हैँ इसके तलुओं म॑ (शालिनी स्वयं 
| घरे बाद वह मुझे खोजता हुआ ग्राकर मुझसे लड़ेगा-- रोने लगती है) ) 
 ©्रापलोगों के पात एक बन्दूक होगी ! ० रंजन दीदी, तूं रो रही है! तू क्यों रो रही हे। 
| शालिनी- हाँ है, तू बैठ तो जा । मैं दूँगी तुके तू मत रो । यह सब कुछ मेरा दुर्भाग्य नहीं है दीदी, 
' ` ` बन्दूक। ( रंजन जमीन पर बैठता है) सुभाग्य है। इन्सान की इच्छा दुनियां में पूरी क$ ° 
पक रंजन- पर कव ? मुभे जल्दी जंगल में वापस लौट होती है | मैं एक भाग्यवान्‌ श्रादमी हूँ । अच्छा, श्र 
i है जानाहै। | ग्राज इतनी मेहनत के बाद खतरनाक शिकार मैं चला, दीदी ! (ऊंची आवाज से) कल्लू ! तुम पप ई 
14 | > पिला है| ले आए ! गाँव बेच दिए! 
i | छत्व रञ्जन मैया, वह भील बन्दूक मुके दे गया हे शालिनी कल्लू को क्यों परेशन कर रहा है रंजन, | : 
hE E> ' ओर वह कभी- भी इस तरफ नहीं आएगा--काहे को कदा उठकर चला ? ह 
(|| पागल हुए हो ! र जन--दीदी. मुझे मत रोको ! 


शालिनी -( उठ खड़ी होती है) नहीं, तू ग्रमी 
केसं जाएगा ! ग्रमी तो. तू खाना खाएगा | हेमा ने तेरे 
लिए बहुत अ्रच्छा खाना बनाया है | - 
रजन-पर दीदो, में खाना जो नहीं चा इता”। 0 
तत च्य 4112 शालिनी - नहीं, तुझे अज दीदी के हाथ से खाना, 
मनी ह MIEN A | ह हुई ) ० ही होण्य | फिर तू खतरनाक शिकार जो खेलैगा | तेरै 
“दूर [क शिकार | क्यों व्याकुल होता है | हाय क पर मंगत्त तिलक जो करूँगी | ० 
बाल कैसे बेजा तरीके से बढ़े हुए हैं| अरे राम ! इः ७ न । 
को लरे तडे हैं। अरे राम | इन रजन -तो कहाँ है वह शिकार ! 
(ती लटे ह गई है । ° शालिनी-मैं दूँगी ? 
` रञ्जन--्रीर उसमें काँटे भी रदी, मत ब 7 ड 
` काँटे | मुके फूलों से प्यार नहीं है । ह| दीद, पत नीत रंजन -हुम दीदी, भूठ बोला करती हो | 
rs. ड र शालिनी -ग्राज झूठ नहीं बोलूंगी । आज हीतो | 
शालिनी- क्यों रे, कत्र से ऐसा कठोर हो गया हे? तुभेस्वयंको पा ड र वी 2. छोड गी. 
स्क्षन--जत्र से दुनिया को पहचाना हे | द्‌ ह्‌ ग छुः "4 


| ० नहीं | चल तू खाना खा ले | 
लिनी-- 
ne ए तो, कितने घाव हैं इसके रजन - पर मेरा वह शिकार कहाँ है ? 
1001 डत वन शी भाड़ियाँ। *,शालिनी-वह भी तेरे सामने आ खड़ा होगा) » | 
गनी "हाथ फेरती हैं, फिर नीचे आ नैठती है,) 


९ 
टु रञ्जन--(आश्चय से, क्या ! 
शालिनी- रञ्जन ! 
रञ्जन- ( ड्बी आवाज में ) उफ दीदी, ञ्ब क्य 
करूँ ! ’ 


त त 


“ रंजन - पर कब्र ? £ 

र रि मे मैं 4 | 

` शालिनीकक्याहै कक्क १... . " शालिनी - जब तू मेरे इम्तहान में पास होचा | 
2 ११ सजन - अगर न पास हुआ तो. ! न 


1. ] 
शालिनी - ठुझे हैसा से विवाह करना होगा | 
रंजन. यह शर्त बहुत कड़ी है। में इस शते पर 


हे ।, 'तुम्हार इम्तहान में दु 
शालिनी - तो फिर तुम्ह 


हीं मिलेगा । 
रजन - नहीं मिलेगा ! नहीं दीदी, मिलेगा | में किसी 


भी कीमत पर तैयार हू । 
शालिनी - और तू झूठ और कूठ बोलनेवालों से 
प्रणा करता है | याद रख, तू वचन दे रहा है कि तू 
इम्तहान में फेल होने पर हेमा से विवाह कर लेगा 
और घर वापस लोट चलेगा । 
° रंजन- अच्छी बात है, में तैयार हूँ । 
शालिनी--ग्रच्छा तो चल, खाना खा ले | 
० रंजन- नहीं दीदी, पहले इम्तद्दान ले लो न ! 
| शालिनी - कल्लू (पुकारकर) रंजन को बन्दूक ला 
दो | (कुछ देर बाद) - श्रच्छा, चल उस झाडी में | 
भदन - शोफेसर मदन हमेशा की तरह इन्तजार 
करता रहेगा | क्यों न हेमा ! 
( हेमा सर झुका लेती है ) 
शालिनी - चलो रंजन, उठाश्रो बन्दूक | 
रंजन - दीदी ! 
शालिनी - क्‍या ? 
रंजन - क्या इम्तहान यहाँ नहीं हो सकता ! 
ह "शालिनी - हो सकता हैं। आप लोग कैम्प में बैठिए । 
(कल्लू, मदन और हेमा कैम्प में जाते हें) 
रंजन, उठाओ बन्दूक ! (रंजन बन्दूक उठाता है) 
लो, लगाओ निशाना हौं हाँ, मेरे सीने पर मारो गोली | 
रंजन - (दूर से) दीदी ! (व्यथित स्वर म) ३ 
शालिनी - ( ग्रपना आँचल तनिक सरकः लेती 
है) लो; मैंने तुम्हारी गोली की राइ “सरल बना 
दी दै। 


इस धरती पर शिकार 


० 


फा० ७" 


रंजन - (चीखकर) दीदी - कल. 
शालिनी - (आज्ञा के खर में) मारो गोली; मैं तुम्हें 
श्राज्ञा देती हॅ;भारो गोली - ७ - 


रंजन -- (दूर से) नहीं दीदी ! यह मुझसे न होगा | न 
दीदी, ईश्वर के लिए अर्ना यह रूप मुके न दिखात्री । | 
में सदा तुमसे हरता आया हूँ । ७ . है 

शालिनी - डर गए क्या ? हक 

रंजन - डर नहीं र्गा हूँ । (बन्दूक फेंककर पास आता | 
है ) दीदी; अह तुम्हारी अंगूर के पत्तों जैसी किटःकिन्नेदार 
आँखें, सेव की तरह लाल गाल, ग्राकाशवेल जैसे कश, 4 
सत्र मिटाए नहीं जाएँगे । दीदी, यह मिटाने की चीज नदौ 
हे । नहीं दीदी, मुझे क्षमा करो दीदी। मैं हारा, 
दीदी - फिर एक बार हारा और हेमा से भी हारा - 
संसार की हर कूटी लड़की के आगे हार मानता हूँ । 

शालिनी--( वस्त्र ठीक करती है ) आजी, सुन रहे 
हो | बाहर आओ | ग्रपने' दोनेवाले बहनोई के गले सें - 
फूलों की माला तो डाल जाओ--  _ कीट 

( मदन, कल्लू और हेमा बाहर आते हैं | प्रो० मदन | 
के हाथ में फूलों का हार है; वह उसे रंजन के गले में 
डालना चाहते हैं ) 

शालिनी-- आप नहीं, हेमा डालेगी पहले हार ! 

( हेम, शरमाती है और गर्दन झुका लेती है ) 

मदन-शालिनी, हार तो डालने ही हैं इसके गले 
में | अब जल्दी करो । शहर पहुँचना है | उधर जंगल के 
दूसरे किनारे पर मोटर रुकी है | ७9 

कल्लू--स॑ क खाना लगा दू, खा लीजिए | फिर | 


शहर तो चलेंगे ही, तैयार है खाना | पड 
मदन--तो चलो भाई डेरे में | आज शरमात्रोगे तो ३ 
नहीं--रंजन ? 


रंजन--मैं भी झूठ बोलना सीख गया हँ--जरूर । 


शरमाऊंगा ! ५ . 
( पर्दा गिरता है ) 


का... 3 
i 
» 
1 
8 


से अछूता नहीं रह सङ्गा | 
Cd ) 
श्लोक श्रञ्रुन की श्रांत धारणा की ही ग्रभिव्युक्ति करता हे. 


री रै ° पने ग्रास- स॒ 

'्रात्माभिव्यक्ति जीवन की शृतं है । अपने प 
की परिस्थिति के प्रति वैयक्तिक जीवन की-ञो पि 
होती है, उसमें अहंकार के साथ-साथ व्यक्तित्व के भे 


~ TX ग्र टि त्ते त्र क झो 
~ तकाजे होते हैं। सारा चेतन जगत्‌ जिस प्रतुभू त॑ क्षेत्र क 


डे उसमें व्यक्ति के 


अपनी पाश्वभूमि मानकर चल रही फि. 
है !” ओर जेसे- 


अहंकार के सिवाय ओर कौन-सा प्रदर्शन जे 
जैसे हम जीवन की गहराई के समभे का प्रयत्न करते ह, 
हमारी चेतना पर यह स्पष्ट होने लगता«है कि प्रत्येक 
व्यक्ति का जीवन श्रपना निजी जीवन है ओर यह भी कि 
सारा जीवन कर्मों के ताने-बाने की कृति है । दूसरे शब्दों 
से कर्म दी जीवन है | कर्म से इन्कार अपने ग्रस्तित्व से 
इन्कार है | ग्रतः कर्म-जीवन 'धर्म' है | गीताकार तो कर्म 
को स्थाभाविक मानकर जीवन का पर्याय बना देते हैँ : _ 
न हि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतू । 
कार्यते ह्य।शः कर्म सर्वः प्रकृतिजैगु रेः ॥ 
/ गी, ञ्च ३ श्‍लोक ५. 
भारतीय विज्ञानानुसार प्रकृति में तीन गुणों की स्थापना 
है| इन तीन गुणों की संयुक्त स्थिति पर ही देह की 
स्थिति है | इनमें से किसी गुण के नितान्त ग्रभाव से देह 
का रहना भी ग्रसम्मव है । यही इस सृष्टि का स्वभाव है | 
किन्तु सांख्य एवं फर्मसँन्यास को प्रधानता देनेवाले 


ति न्य ~ . ती हु = (९ 
अन्य दार्शनिक कम को बंधन-स्वरूप हा हैं और क्म 


“संन्यास को परमानन्द की प्राप्ति का सा॥न मानते हे.) 


यह विचार-धारा मनस्तत्त्व के सूकम विश्लेश्रण पर आधा- 
रित हे ग्रोर वैज्ञानिक तक की ग्रपेच्ता इसमें हद 
हर क की अपेक्षा इसमें हृदय को 
सपरा करनेवाले रागात्मक देतु का ग्रभावसा हो है | 
यही कारण हे कि सामान्य जन-समाज को इसने भ्रम में 
डाल दिया और इस भ्रान्तिमूलक दृष्टिकोण से हमारी 
निश तमार्गीय दर्शन-परम्परा तिरस्कार का लक्ष्य बन गई | 
C ‘~ EN A, 9 ति 
श्रजु न जैसा जिज्ञासु और श्रद्धालु वद्वान्‌ भी इत भ्रांति 
तीसरे अ्रध्यायू का प्रथम 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनीदन 


व्य गि ति निगो न |» 
तत्कि कर्माण घोरे माम्‌ नयोजयसि केशव || * 
7 क --गी० श्र? ३ श्लो ०११ 
1720 0१ 


है सरस्वती 


` गीता का मनोवैज्ञानिक कायाकल्प 


“श्री कुमार योगी, एम० ए० 
te e 


[ सितम्बर 


श्र 
गीता का दर्शन लतः वर्मदर्शन का ही भाष्य है | कक 
“इसमें कर्म के अंग की सूकम विवेचना की गई हे--प्रत्येक 
लड़ी को मनोविज्ञान की पारदर्शी आँखों से देखा गया 
हैं | कर्म को गीताकार जीवन*की मूल इकाई सानकर 
चलते हैं१। उसे स्वाभाविक मानते हैं | अतः कमसे | पु 
पलायन उनके तर्क में स्वभाव विरुद्ध हे । उससे स्वभाव स 
की अपहेलना होती हे । और 'कृति. के विरुद्ध जाना टी 
किसी प्रकार श्रेयस्कर नहीं हो सकता | उसको प्रतिक्रिय ग 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी भयानक होती हे | आधु- श्र 
निक पाश्चात्य मनोविज्ञान ने मानसिक रोगों की उत्पत्ति ,,!. ,3' 
और विकास के क्षेत्र में जो नई-नई खोजें की हैं, उन ) ४ 
सत्रका यही निदेश है कि कर्मों के प्रतिकूल आचरण 
करने से व्यक्ति की मनोवृत्ति ही विक्त नहीं हो जाती, नि 
बल्कि उसकी प्रवृत्तियाँ भी विषाक्त हो जाती हें । क्योंकि जी 


ज 

ब्यक्ति का स्वास्थ्य संतुलन पर आधारित हे । सन और ष्र 
शरीर की क्रियाग्रों में सामझ्ञस्य शारीरिक .एवं मानसिक | "र 
आरोग्य की ही शर्त नहीं हे वरन्‌ ग्रानन्दमय जीवन की | एम 
भी बुनियाद है | दोनों में विपर्यय खतरे की घटी हे' | कौ 
शक्ति का अ्रपव्यय है और जीते जी मृत्यु है| क्योंकि | श्रेः 
शरीर के निश्चेष्ट र्ने से मन की क्रियाएँ तो रुकने में | म 
रहीं ¦ जो शरीर बलात्‌ छोड़ेगा, मन पर उसकी प्रतिक्रिया 
अवश्य दरोगी; मन उसकी पूर्ति अपने ढंग से (करेगा | ११|०, रा 


ईस प्रतिक्रिया में चेतना के लिए एक प्रघात रहता है, उ 
जिससे उसमें विकार पैदा होता हे "हठपूर्वक ब्यक्ति बाहर षु 
के संसार से पृथक्‌ होले की चेष्टा करता है किन्तु इसके श्र 
साथ ही-म[थ उसके भ्रन्तःकरण में एक नया संसार बनने रि 
लगता हे | अजीब द्वन्द्व की हालत पैदा हो जाती है। जी 
व्यक्ति जिसका निषेध बाह्यरूप से करता है, आंतरिक रूप | पि 


मं उसी का निर्माण भी करता है--बाहर "से वह सुलभता ) |) उन 
है किन्तु भीतर से उलक्कन की गांठे दृढ़ होती जाती हैं” | जे 


षण Ss Sv पल ~ 5 २. ८ र f 

म ब्निश्लेषय को दृष्टि से ऐसा व्यक्ति स्वयं*य्रपने लिए ऱ्य 
ति गी ~ १ बडा 

ही चतिप्रद नहीं हे वरन्‌ समस्त समाज के लिए बुनियादी) & है| 


खतरा है | गीताकार ,ने 'मिथ्याचारी? और 'विमूढात्मा दं 
कहकर ऐसे हृठधर्मियों की जो निन्दा की, वह सवाँश में कर 
; कः 


e 


° 


4 


|: ६४६ ] ० 


उचित है | गीता-कमदशन के विवेचन मय श्लोक बड़ा 
अहत्वपूर्ण है । गांधी जी के कम दशन का तो सारा तात्विक 


४ 
fF 


ग्राधार यह शूल्क हा ह | मनावज्ञान का जाटल गुत्थी व 


को यहाँ बडी सरलता से समभा दिया गया 
कर्मेंद्धियारिण संयम्य य स्ते मनसा स्मरन्‌ | 
* इद्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते || 


इस श्लोक में गीताकार ने कम दर्शन के सारे सूत्र 
| दुलभाकर सामान्य जन समाज के सामने रख द्विए हैं । 
सरल भाषा में, कम गुणदोप्रमय है ज्ञान-संचालित कर्म 
बंधन से मुक्त करता है और श्रज्ञान-प्रेरित कर्म बंधन में 
बॉँधता है । ग्रज्ञान-प्रेरित कर्म इसलिए बाँधता है कि वह 
श्राचरण के नतीजों को भली-भाँति नहीं तोल पाता है | 
| ,उसमें अनावश्यक प्रयत्न खर्च होता है और बाह्य संसार से 
1 बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया वह आमंत्रित करता है । 
कम क साथ ज्ञान और श्रज्ञान का संयोग बुद्धि के 
निमित्त से हे | बुद्धि ही कर्म की जननी है । अर्थात्‌ बुद्धि 
जीवन को अभिव्यक्ति का साधन है, यंत्र है। हमारा 
कण-नण. का जीवन आत्म-साक्षात्कार की मंजिलें तय 
करता हुआ्र। आगे बढ़ता हे । ग्रतः हमारी प्रत्येक इच्छा 
हमारा प्रत्येक कम जीवन को आत्माभिव्यक्त के तकाजे 
की पूर्ति है। जीवन की इस इच्छा को, इस तकाजे को 
अनुभ4 न करना ही श्रज्ञान हे | इस अनुभूति के अभाव 
मे ही बुद्ध अज्ञान के कोचड़ में फस जाती है ओर लक्ष्य 
५ खोकर कई बाहरी और भीतरी सीमाओं एवं द्वनद्वो से 
| ,आधात पाती है तथा जीवन में दु.ख और ,मालिन 
उडेलती हे । किन्तु जीवन के तकाजे को बहन करनेवाली? 
बुद्धि प्रेय, के सभी फलोमैनो से निलिस रहकर, सारे 
अवरोधों का ञ्रतक्रमण करती हुई श्रारममुक्ति के पथ पर 
बिना उद्वेग के बढ़ती जाती हे | इस प्रकार का कर्म ही 
जीवन को हानिप्रद प्रतिक्रियाग्रों से बचा सकता है क्योंकि 
यहाँ बुद्धि या इच्छाओं का दमन नहीं, परिमार्जन है । 
| ' उनक प्राकृतिक थर्म को अक्चुए्ण रखते हुए उन्हें अशान- 
अन्य विकारों से मुक्त किया गया-है | यहाँ मनुष्य की 
इन्द्रियों का लुद्धि पर अधिकार नहीं है, वरन्‌ स्वयं बुद्धि 
 डेद्र्यों की स्वामिनी है | इस परिधि पर पहुँचकर व्यक्ति 
| आत्मतत्त्व या उपनिषद्‌ के अमृतत्व' को समझ लेता है। 
केठोपनिषदू मं ऐसी परिमाजित बुद्धि से सम्पन्न व्यक्ति 
के बड़ा मार्मिक विश्लेषण हे ;-- र 
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गीता का सं 


' पराचः कामातुवंति बालास्ते मृत्सोयन्ति विवतस्य 
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नो वैज्ञानिक कायां कर्पे 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ ध्वयम्मूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति 
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2९ . नांतरात्मन्‌ । 
कश्चिद्वीरं:.. प्रत्यमात्मानमैज्नटागत्तचल्लुग्मृतत्व- 
मिच्छुन्‌ |] 


जः ` पाशम्‌ | 
ग्रथ - धीरा अमृृतत्व॑ विदित्वा श्रु वर्मप्र्‌ वष्विहन 
डी कट. तक प्रार्थयन्ते | A 


~, 


ग्रर्थाकी “स्वयम्भू ने इंद्रियों के छिद्रों को बढि 
बनाया है | यही कारण है कि व्यक्ति बहिद्रष्टा है, तः 
ष्टा नहीं । कोई-कोई धोर व्यक्ति १ इद्वियों से नि.संग 
होकर अंतरात्मा. को देखने का सामथ्यं प्राप्त करता 
हे । अज्ञानी लोग इंद्रियों के वशीभूत होकर बाह्य विषयों || 
में फंस जाते हैं और मृत्युपाश से मुक्त नहीं हों पाले। ।. 
किन्तु विवेकी व्यक्ति अमृृतत्व” का ग्रनुभव करता हुआ | 
चणभङ्गुर विषयों की भी ` ्राकांच्षा नहीं रखता |? | 
गीताकर ने बुद्धि-परिष्कार के इस सिद्धान्त को ब्याव- 
हारिक रूप देकर सर्वसाधारण के लिए काफी बोधगम्य 
बना दिया, है । श्रीकृष्ण ने कर्म को आत्मशुद्धि की साधना 
का रूप दे दिया है, जिससे ग्रात्मसाच्षात्कार का माग 
सर्व-साधारण जन-समाज के लिए भी सुलभ हो गया है । 
ज्ञान-माग का सम्बन्ध विद्वत्ता के अवलम्ब पर हे, भक्ति 
मार्ग में भावना का विरा परक ग्रव्यतसाय है | सवसाधा- 
रण्‌ इन दोनों मार्गा का अवलम्बन निरापद्‌ रूप से नहीं 
कर सकते | अ्रजुन इसी वर्ग के बेब्रस व्यक्तियों का प्रतीक 
है । गीता का मूल ध्येय ऐसे ही निरवलंत्र वग. को बल- 
वान्‌ और सीघा-सोदा जीवन-दर्शन देना है। गीताकार ' 
कर्म एवं अ्रकर्म का भेद दिखलाकर नियत कर्म पर जोर 
देते हैं | स्वधर्म को वे जीउन की आधार-शला मानकर 
श्रागे बढ़ते हे । स्वघम का महत्त्व समाज-विज्ञान के क्षेत्र 
मं स्पष्ट है | सामाजिक स्वास्थ्य वेयक्तिक स्वास्थ्य का 
ग्रन्योन्याश्रय है । स्वधमं की तुला के पलड़ों में वैषम्य 
पैदा होता-है तमी वेयक्तिक जीबन के साथ-साथ सामा- 
जिक जीवन्‌ में, भी विकार फैलने लगता हे) स्वघम को 
श्रात्म-कल्याण की उच्च भूमि पर -तिष्ठित करते हुए 
श्रीकृष्ण ने वैयाक्तक जीबन को.श्रनाचार से बचाने 
साथर्‍साथ सामाजिक अराजकता को भी*निमू ल कर दि 
है | गीता की “श्वरार्पण बुद्धि स्थितप्रर' की ऐकाग्रत 
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i आदि शब्दावली परिष्कृत बुद्धि ३ की हदी द्योतक हे | 
! स्वधर्म में मौ ईश्वरार्पण बुद्धि रखकर गीताकार ने मसुष्य 
1: ७ 


(कार्म के भीषण वेग को रोकने की शक्ति प्रायः मनुष्या 


-__ ऐैश्‍वरापंण बुद्धि से कर्म-ेत्र में निचरण करने के आदेश 
कै पठे श्रीकृष्ण का काम के विध्वसंक रुपकी ओर ही 
संकेत है । किन्तु गीता का कर्मेदर्शत यहीं समाप्त नहीं हो 
जाता | ईश्वरापण बुद्धि से कर्म करने से बुद्धि का परिष्कार 
| आर श्रज्ञानमूलक अहंकार का दमन निश्चित है । किन्तु 
| अत्तकरण पूरी तरह निर्मल नहीं हो प्राता । क्योंकि 
1 इस स्थिति पर भी कर्ता एवं क्म का भेद नहीं मिट 
` पाता, छत का विकार बना ही रहता है। लोकसेवा- 
संग्रहाथ कम करने का उपदेश देकर श्रीकृष्ण इस द्वोत की 
जड़े काट देते हैं | वास्तव में फलासक्ति के दोषों का 

- पूरी तरह परिहार इसी भूमि पर होता है । 
इस परिणति पर बुद्धि निर्विकार हो जाती हे | लोक- 
| जीवन त्रौर वैयक्तिक सुखभोग की शर्ते को यहाँ तृप्ति 
ग. मिल जाती है किन्तु गीता का यही मूल उद्दे श्य.नहीं हे । 
` गीता लौकिक जीवन की सपलता को ही अंतिम नहीं 
|| मानती | ईश्वरानुभूति गीता का उद्देश्य है। गीता का 
लक्ष्य, आत्मसाक्षाकतार हे) बिना उस लक्ष्य के 
लोकसंग्रह के उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो सकती | जीवन 
। में निश्चित विश्वास की आवश्यकता है। जीवन 
के प्रति श्रद्धालु दृष्टि के बिना जीवन (गैर लोक: संग्रह 
का अर्थ ही क्या! मनोविज्ञान के Ta पंडित 
श्रीकृष्ण तत्कालीन दार्शनिक परम्परा के . इस प्रवाह को 

पहचान गए थे | 

कर्म को स्वाभाविक मानकर गीताकार कर्मे, के परि- 
त्याग को दम्भ और श्रात्म-भ्रांति का रूपान्तर करार देते 
हैं | कर्म तो करना ही होगा, कर्म-चक्र से बचकर निक- 
लना मृत्यु द्वारा ही सम्भव है, जीवन में नहीं | अतः 
अब समरया यह आती हे कि कम' को इस प्रकार 
' क्या जाए कि जाल की भाँति बिले हुए“उसके आस- 
पास के.बन्धन जीवन को श्रपने काबू मेन कर सके | 
) नी को शोधकर ग्रमृतोपम श्रौषघ अनाना शेगा. | 
` भरीक्षष्ण कम -फलु की इच्छा एवं कर्त्तव्य-सम्बन्धी अहंभाव 
त्याग को नैष्कर्म कीऽस्थिति के लिए श्रावश्यक मानते 


क 


ग्रहण 


सरस्वती 


के कमजोर मावपन्न पररक्षा का ग्रावरण डाली दिया है । „ 


| aR NE Ee 
में नहीं होती । गीता में काम को दुजे, तक कहा है । 


[ सितम्बर. 


हैं । मुक्तसंग व्यक्ति की वे हृदय से प्रशंसा करते ह 


और फल में आसक्ति रखनेवाले व्यक्ति को कुरण? कहते _ ३ 
हैं | वस्तुतः गीताकार का अभिप्राय यह है कि कर्म अपने. | ८ 
आप में किसी को नहीं बाँधते | बन्धन का सम्बन्ध तो i 
कर्मो के फलों एवं कर्ताभाव के साथ ग्रहंकार-जन्य ्रासक्ति दो 
से हे । इन्द्रियों का धर्म ही क्रियाशीलता हे । अतः उनसे के 
निश्चेष्टता की आशा करना भ्रांति है। वस्तु का स्वा- य 
भाविक »धर्मा नितान्त निमूल नहीं हो सकता" अत; नि 
इन्द्रियों की चेष्टा के गल में जो हमारा दृष्टिकोण है, स 
उसमें ही परिवत न करना होगा | कम को प्रकृति अपने म 
तीन गुणों से सहायता. करती रहती है । व्यक्ति तो एक पः 
पाश्व॑भूमि या ग्राधार-चेत्रमात्र है। अतः कम“चक्र में | ह 
व्यक्ति का क्या योगदान ! व्यक्ति कुछ भी नहीं झरता।, A त 
गीताकार इसी सत्य को अनुभव करने की चेतावनी देते के देः 
हैं । इन्द्रियों के त्रिगुणात्मक कार्या के मूल में व्यक्ति सा 
अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, मानता हे | गलती यहीं से परि 
होती है | त्रिगुणात्मक प्रकृति के जाल में फँसने का यहीं से 
प्ररम्भ होता है | इन्द्रियों एवं उनके विषयों का पारस्परिक हम 
सम्बन्ध राग-द्व घ पर आधारित है । यह राग-द्वेष फल के काः 
सम्बन्ध में अभिव्यक्त होता है | श्रत; यदि व्यक्ति फला- इस 
सक्ति से मुक्त हो जाता है तो परिणामतः वह राग-द्वे ष से सन 
भी परे हो जाएगा | राग-द्वे ही व्यक्ति को अपने पथ से क्र 
विचलित करते हैं : -- SO धुल 
इन्द्र यस्येन्दरियस्याथें रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । नशी 
„ पेयो वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपंथिनो'॥ "|", 
त्री ३ ग्र०, ३४ श्लोक 
„ यहाँ श्रीकृष्ण अचलित दार्शनिक सिद्धान्तों का बड़ा 
मधुर समन्वय कर डालते हैं । त्रिगुणात्मक प्रकृति सांख्य 
की देन है और वेदान्त की माया उसका नामान्तर हे । 
त्रिुणातीत होने का उपदेश देकर श्रीकृष्ण भारतीय 
संस्कृति की समन्वय-साधना को मूर्त कर देते हैं | कर्म- ? |" 
संन्यास के मार्ग को भी यहाँ समुचित मान्यता मिल जाती” 
है । सत्रत्ति श्रौर निवृत्ति का परस्पर भेद तिरोहित हो 
जाता है | भारतीय दर्श न-परम्परा का यही यथार्थ है |" Re 
विश्व में जो श्रनैक्य, दीखता है, उसके भीतर ऐक्य का /| 
ही मूलाधार है | यहीं सिद्ध होता है कि सत्य एक है श्रौ | 3 
ग्रविभाज्य है | । ' | मेः 
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मनोविश्लेषण की दृष्टि से भी यह माग श्रेथीन्मुखी 
>) प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक दूसरे क परस्परपूरक हैं 
एकान्त रूप में दोनो शरिद है | दोनों में से एक भी 
पिटाई नहीं जा सकती | कर्म कलासक्ति के परित्याग में 
दोनों को एक दसरे की शुद्धि का महत्त्व दिया हे | विष 
को विष से बुझाया गया है । कर्मा की प्रतिक्रिया के बीज 
यहाँ नष्ट हो जाते हैं। अजु न के मानसिक रोग का 
निदान श्रीकृष्ण ने बड़ी चतुराई से किया है | जच न में 
समता-मावना का अभाव था | समत्न-भावनः के ग्रभाव 
में व्यक्ति के मनोभाव प्रतिगामी हो जाते हैं, जिसका 
परिणाम मानसिक श्रशांति एवं अन्य सहयोगी रोग होते 
हैँ। जश-जीर्ण रूढियाँ, शात्त्रों का बाह्य अथवाद और 
| कर्मकांड के क्रिया-चक्र इन रोगों को और दारुण बना 
श देते हैं महाभारत काल में हमारे समाज के अंतर्गत ये 
सारे दोष विद्यमान थे | गीता के कर्म-दर्शन में इन सबका 
परिहार है | युग की यह आवश्यकता थी | 
श्रजुन की मानसिक अवस्था का विश्लेषण करने से 
हमें ज्ञात होता है कि जीवन भर अ्रभावों से घिरे रहने के 
कारण उसमें घोर नैराश्य'का प्रवेश हो गया था | गरजु न 


इस प्रतिक्रिया को अनुभव नहा कर पा रहा था | -ह इसे _ 


सन्तोष समझ रहा था। यह भ्रांत सतोष ही उसे विवश 
कर रहा था कि युद्ध न करे, उसे स्वर्ग या राज-भोग की 
इच्छा नहीं दोनो चाहिए | मानसिक संतुलन. और 
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रेडियो रुपक 
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मुख्य पात्र 


> 


इनके अतिरिक्त, शरणार्थी केप 

लाला बिशुनदयाल [ आप ही आप ]-- 
आज पूरा साल भर हो गया पर अभी तक दो 
किसी का पतां न चला | नहीं, इस जीने में अब 


| 


०७ 


~ 


: 
याग या प्रशा इ 


` के तकाओों को) न सुनना क्श जीवन का ग्रथम्तांन करना 


का माग बताया | श्रीकृष्ण ने अजुन का राजी कर लिया 


TE त्याग या ग्रहण $ 
श्री चन्द्रशेखर नागर 


१--लाला बिशुनदयाल ` ... 
२-मनोहरदयाल' ( त्रिशुनदयाल का पुत्र) ' „» , » २० वध 


| ¬ ' . ३--पार्वेतो (त्रिशुनदयाल की पली और मनोहर की मॉ), ,, २० वध 
१. ४- लीला ( मनोहर की पहली पली) ... RE 
a ५- आनन्दी ( , „ दूसरी पत्नी ) 5 On 0007 


स्वयंसेवक, अस्पताल का चपरासी, आदि । 


शस्वास्थ्य का यह स्पष्ट उदाहरण है | काझी संतां और 
कट'फेलने के बाद वह जीवन से भयभीत हो गया था | 
"परिवर्तन से बरै डरता था | उसे आशंका थी कि कहीं 
परिवर्तन और ग्रशान्ति ग्रौर अधिक संताप न ले आए | 
, स्पष्ट है कि यह विवेक की दृष्टिकोण नहीं है । पराजित । 
मनोवृत्ति का ही यह नम चित्र है। अर्जुन इसे चाह | 
जितना श्रेयस्कर समक रहा हो किखु जीवन का यह | 
प्रकृत सम्मान नहीं था, «पेन थी । स्वाभाविक चेतनाग्रों 


नहीं है ? शरीर के अनिवार्य आवाहनों को न मुन्ना. 
क्या पाखंड नहीं ! आजु न अपने को तपस्वी ग्रोर सच्चा 
मानकर स्वयं के घाखा दे रहा था | भीष्म, द्रोण ` एवं २ 
अन्य बन्धु बान्धवों को ने मारकर वह और मी घर्मचेता | 
बनने का ढोंग कर रहा था। श्रीकृष्ण ने इस रोग का 
बड़ी सफाई से उपचार किया । उन्होंने अजुन का पौरुष 


कि बलपूर्वक ग्रपने स्वत्व को छीन लेना काई पाप नहीं | 
है । आततायी मनुष्य-वर्ग से हिसाब समझना अन्याय नंहौ 
है । गीता की विशाल इमारत के श्रिलान्यास का मूलभूत . 
आधार यही है। यहाँ जीवन के आध्यात्मिक कायाकूल्य 
के साथ-साथ श्रेयान्मुख सामाजिक निर्माण ओर 
उत्कर्ष के तत्वों का भी बड़ा हृदयग्राही विश्लेषण हो 


गया है । 
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कोई लुत्फ नहीं रह गया । इससे तो मौत अच्छी । कैर 
मनेहूस्‌, घड़ी थी वह ? इन्सान इन्शान के | 
प्यासा बन गया } अपने बेगाने हो गए. । घरबार 


वि... “5 गया । कल जो महलों में रहते थे, आज तकदीर की - 
'` गर्दिशमें पड्कर सड़कों पर भिखमंगों की तरह पई, हुए 
| हुँ आर वेःआबारा, शोहदे और हमारे ईक पर पलचे- , 
वाले बुर्दाफरोश भिखमंगे आज हमारे घरों पर कब्जा 
जमाए. बैठे हैं | पुश्त-द्र-पुश्त की हमारी मिल्कियत आज . 
उनकी हैः। उन मकानों की एक-एक ई में हमारे 
बुजुर्गों कौ दु्एँ बसी हैं, जिनके साए में पलकर हम 
' इतने बड़े हुए । कैसे सुख त्रौर शपित से रहते थे! लेकिन 
। एक जलजले ने हमारे स्र अरमानों को कुचल दिया। 
|. बीबी गई; बेटे की बहू गई और साथ-ही-साथ इजत भी 
| गई | अब क्या लुत्फ रह गया इस जीने में १ इससे तो 
मौत अच्छी ।” 


Ey 


[ ्रानन्दी का प्रवेश ] 
आनन्‍्दी-- बाबूजी ! 
` ब्रिशुनद्याल--'हाँ, बेटा, क्या है ? 
आनन्दी-यह ग्राज का अखबार आया है बाबूजी' ।' 
| बिशुनद्याल-- लाओ,. देखू, शायद भगवान्‌ ने 
| हमारी सुन ली हो।' 
( लाला बिशुनदयाल के हाथ में आनन्दी अखबार 
देती.हे । वे उसे उलट-पुलटकर पढ़ते हैं और मोड़केर 
सेज पर रखत हुए, कहत हैं । ) 
लाला विशुनद्याल--“नहीं, आज भी कुछ नहीं । 
दुनिया भर के नाम छुपते हैं इन ग्रखबारो में पर हमारी 
दुहाई अभी भगवान्‌ के कानों में नहीं पहुँची |” 
र [ ्रानन्दी से | | 
ब्रिशुनद्याल-- मनोहर आया, बहू !” 

र ० हसी नहीं आए, बाबूजी, आते ही 
बिशुनदयाल- आए, तो उसे मेरे पास भेजना |” 
श्रानन्दी “नी, श्रच्छा।” = 

[ मनोहर के ऊःर आने की आहट ती है। ] 
आनन्दी --“बाबूजी, वो ग्रा गए |” 
बिशुनदयाल---“श्ररे मनोहर !” 

« मनोहर --€जी, आया बाबूजी |? 


6 


[ मनोहर दूसरे कमरे सें चलकर श्रता है Bi 
अ बिशुनदयाल-““बेटे, कहीं कुछ खबर मिली !”.. 
5 4 मनौहर--नरी, त्रावूजी, शहर के “सभी शरणार्थी 


i i 


सरस्वती 


' कुछ नहीं । अक्सर सोचा करती हुँ--लीला बहिन ग्रगर 


[ सितम्बर 
केंपों ओर अस्पतालों में रोज जाकर तलाश करता हूँ... द 
पर कहीं कुछ पता नहीं चलता |” > स्च > 
बिशुनदयाल -“श्रच्छा, जैसी ईश्वर की मर्जी) |. 
कभी तो सुनेंगे ही ।” ह 
13 श्र वि द 
[ आनन्दी मनोहर को भोजन करा रही हे] * छ 
आनन्‍्दी -“ग्रापने तो कुछ मी नहीं खाया |. 
मनोहर - “खा तो रहा हूँ । थोड़ा पानी दो १ (श्रानंदी 
गिलास में पानी देती है ) । बा 
भ्रानन्दी--“कहा खाया ! आपको .तो लीला बहिन 
की चिन्ता नहीं खाने द्रेती । न जाने कहाँ होंगी बिचारी | 3 
ओर पता नहीं, जिन्दा हैं भी या मर गईं ।”, हे 
मनोहर--' नहीं श्रानन्दी, वह मरी नहीं, जिन्दा है।, |. '% 
मेरी आंत्मा कह रही है, वह एक दिन हमें जरूर 0 
मिलेगी ।” खु 
आनन्दी -“श्रच्छा, एक बात पूछू तुमसे । बुरा 
तो नहीं मानोगे !” 
मनोहर--“ पूछो खुशी से | तुम लीला से-कम थोड़े | त्या 
ही हो | वह भी खाना खिलाते वक्त कभी-क्रमी बड़े अठ- | की 
पटे सवाल पूछा. करती थी ।” श्र 
आननन्‍्दी-- लीला बहिन की वात और थी। बहू | री 
तो आज भी आपके मन में रमी हुई हैं । उनकी बराबरी 
मैं थोड़े ही कर सकती हूँ ।” ¢ He ‘1 
ह मनोहर--- नहीं, ऐसा मत सोचो, ग्रानन्दी | तुम्हें भी ,; 
म॑ लीला के समान ही चाहता हूँ (यह सच है कि मैं लीला, «| | र 
“को कभी भुला नहीं सकू गा; पर जत्र तुभ मेरी जिन्दगी पढ्‌ 
म लाला का रूप लेकर ग्रा ही गई हो तो तुम्हारी भाव- 
नाशं श्रौर तुम्हारे ग्रेम का प्रतिदान मुके देना ही पड़ेगा। | तो: 
हा, तुम कुछ पूछ रही थीं न ?” उस 
आनन्दी- जो पूछना चाहती थी, उसका जवाब | उँग 
मुझे मिल गया | ? खुल्न 
मनोहर-- “मैं समभा नहीं आननन्‍्दी |” ॥ पढ़ 
आनन्दी--'वाहू ! सब कुछ तो ,कह गए और गरमी | ('प 
अनजान ही बने हैं ।,' टर ४ धव 
मनोइर-- तुम्हें मेरी सौगंध, ग्रानन्दी | बताओ न ५. शर्‌ 
क्या बात थी १7 ४ | घर 
आनन्दी --( कुछ भरे हुए गले से कहती है)-- | सर 


ही 


भि | 


|: प्राग 


१६४६ ] 
5 तो मुक्ते. विश्वास है कि श्राप उन पहले की ही 
हद पने दिल में बसा लेंगे--लेकिन बाबूजी तो उनका 
क्न ते. ही तीखे होने लगते है | कहते ह--जा एक 
आर चला गया, वह फिर लै।टकर नहीं आता। औरत 
की ग्रावरू ही उसका सत्र कुछ हैं मोती की आब एक 
ब्रारगई सो गई। वह क्या अब हमारे काम को रह 
गई है!” 

मनोहर--“मैं जानता हूँ | मुझे भी यह उपदेश कई 
बार दे चुके हैं। अपने स्तार्थ-साधन में मनुष्य दूंसरे केः 
ग्रधिकारों का गला भी घोंट देता है। लीला के लिए 
उनके घर में जगह नहीं हे । लेकिन माँ के लिए कितने 


बेचैन रहते हैं । यह मुझे अच्छी तरह मा कि; एक 
दिन खुल्ल्मम-खुल्ला मुके उनसे लड़ना पडेगा । अपने 


सँकल्पों ओर आदश की रक्षा में मुझे घर भी छोड़ना 
पड़े तो पीछे नहीं हट्रेगा |? 

श्रानन्दी- “ ग्रौर तत्र मेरा क्या होगा !” 

मनोहर-- तुम भी मेरे साथ चलोगी | तुम्हें कैसे 
त्याग सकता हूँ ? और तब मैं एक मन्दिर में दो देवियों 
को उपासना करू गा । (कुछ रुककर कहता है ) अच्छा _ 
ग्रथ म चला । मुझे एक जगह जाना है।” [ मनोह 
का निष्क्रमण ] 

आननन्‍्दी-- हि ईश्वर ! क्या दुनिया के सारे पुरुष 
इनकी तरह नहीं बन सकते ?” 


ने Er श 


9 | लाला बिशुनदयाल लिहाफ में लिपटे अखबार 


पढ़ रह हैँ | आप-ही-आप कहते हैं- ] 
बिशुनंद्याल--“उक रे ! दिल्ली `की सर्दी। आज 
तो उंगलियाँ अखबार पढ़ने ही मै ऐंठी जा रही हैं ।+ 
उस पर ग्ब ऊपर से घिरा हे । धूप में कम-से-कम 
उगलियाँ तो नहीं ऐंठतीं । (ग्रखबार को खोलने और 
उलटने-प्रलटने की आवाज आती हे--फिर यकायक 


` पढ़ते हुए चोंककेर कहते हैं--] ऐं! यह क्‍या? 


(पढ़ते हे) -''लीलावती धवन, १पत्नी मनोहरदयाल 
पवन, कटरा"बाबा जयमल अमृतसर की रहनेवालु\ 


“ शरणार्थी शिविर के अस्पताल में बीमार पड़ी है। उसके 
| धरवाले सुना हे-दिल्ली में हैं। इन्सानियत के नाते 
| कार उनसे तकाजा करती है कि वे इस वीर महिला 


दृ 


तै 
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को, जिसने अपनी अस्मत बचाने के लिए जान की बाजी | 
लगा दी-इजत से घर ले जाकर रक्खें |” ° द 
( श्रख बार: को लपेटने ग्रौर मरोड़ने की ग्रावाज 
“याती हे.) फिर कहते हैं--“हूँ, इजत से घर लै जाकर 
रक्खे | सब कुछ हो जाने पर भी यह मरी नहीं | मनोहर 
` बाहर गया है | सासों ग्राएगा । यह अखबार उसके हाथ 
पड़ गया तो हीं, "यह नहीं हो सकता | ( ग्रखबार 
फाई डालते हें ) फिर कहते हें-"लीला जो पामाल हो 
चुकी थी ओर जा मरी केरार दी जा चुकी हैं, जिन्दा है 
आर पावती का पत्ता नहीं । नहीं... इस घर में पावती 
आ्राएगी-- लीला नहीं ग्रा सकती । ( तभी ग्रानन्दी ग्राती 
हे और कहती हे ) 
ग्रानन्दी -“बाबूजी, खाना खा लीजिए |? 
त्रिशुनदयाल -“यहीं ले आओ ।? 
| दूसरा दिन : समय सत्रेरे ] 
आनन्दी आती है और कहती है-- se 
श्रानन्दी - “बाबूजी, शरणार्थी केप से दो-तीन | 
आदमी आपसे मिलने आए हैं । उनके साथ एक औरत | 
गी है। || 
( लाला विशुनदयाल )-- “आखिर त्राही गई। 
नहीं वह इस घर में नहीं त्रा सकती। मैं लीला के || 
नापाक कदम इस घर में नहीं आने दूँगा ।” ॥ 
[नीचे उतरते हैं ] 


ht 
खुली + 


एक आदमी - ` 
बिशुनदयाल,--( कुछ कठोर स्वर में) 
कहिए क्या काम छ ?? 
वही आदमी - “मुसम्मात पार्वती आपकी बीबी है? 4 
त्रिशुनदयाल -( कुछ उतावली ओर खुशी के | 
स्वर मं) हा-हा, कहाँ है वह १ क्या आपके साथ 
आई है १” क 
वही दमी -“जी, घत्रराइए नहीं । वे अच्छी खासी 
बाहर गाडी में हैं । मगर देखिए, उन्होंने बहुत तकलीफ 
पाई है । हम लोग आपसे मनुष्यता के नाते केवल | 
इतनी भीख भाँगते हैं कि उन्हें आप ठुकराइए नहीं । 
उन्हें ग्रहणकर+ आप समाज का मस्तक ऊंचा करेंगे 
आर एक आदश ... ... 
ब्रिशुनदयाल--“श्ररे रे रे ! यह सब क्या धम और. 


लाला बिशुनदयाल आप ही हैं १? 
५ 'जी, 


हि कहा हें??? 


क... की कको 


आदर्श आप गाए जा रहे हैं । बह मेरी पत्नी हे । जीवन 


_ ~ नहीं 
के बत्तीस वर्ष हम लोग साथ रहे | मैं उसे ग्रहण नह 


[भर से ड ते-करते. . . ... 
साल भर से उसका इंतजार करते-करते. . 
वही आ्दमी- “तब आइए, हमारी कामना सफल 
हुई ।? [ सत्र नीचे उतरते हँ] ` र 
तिशुनद्याल “ररे बहू, इधर आओ बेटा, यह 


` तुम्हारी सांस हैं ।” 


देती है) “बस बस दूधों.नहाओ, थूतों फलो । मनोहर 


` कहँ गया है, बहू !” 


त्रिशुनद्याल--“मनोहर बहुत उदास रहता था। 
लीला की याद उसे रात-दिन घुलाए डालती थी । और 
लीला का पता नहीं क्या हुआ १” 
पार्वती -“होता और क्या ? उसका इतने दिन का 
ही संजोग था | पता नहीं, दुष्टों ने उसके साथ क्या-क्या 
किया होगा ! हाय ! मेरी फूल-पी बहू को जालिम केसी 
बेदर्दी से घसीट ले गए थे | भगवान्‌ की ऐसी ही मर्जी 
थी | तुमने अच्छा किया, जा मनोहर का दूसरा ब्याह कर 
- दिया । जीती भी होगी तो हमारे किस काम की .?” 
[ किसी के दरवाजा खटखटाने की श्रावाज आती है] 
बिशुनदयाल--“बहू, जरा देख तो कौन है ?” 
[ आनन्दी नीचे ती है |--] 
[ आनन्दी दरवाजा खालती हे और मनोहर को 
देखकर साश्चर्यं कहती है] 
ग्रानन्दी--' अरे | आप तो कलधश्रानेवाले थे |” 
मनोहर--“हाँ, काम पूरा हो गया तो चला आया | 
कोई खास बात १? . 
आनन्टी-- हाँ, अम्मा आ गई । बाबूजी बड़े खुश 
हैं तब से |” ७ 


मनोहर--“ग्रच्छा,. मां, ग्रा गई | कब आई ? 


९ 


. आनन्दी- ऊपर हैं कमरे में | आएए.।” 


| दोनों ऊपर जाते हैं। मनोहर माँ को देखकर ] 


(0 पोनतो>$जोते रहोबेटा 9) ८ ` 


त 


। . मनोहर--“ग्रम्मा, प्रणाम ! - ० 


० 


सरस्बती 


`, ८ चल |” 

मनोहर--“नहीं, मैं ही ज़ ऊँगा | तुम भी साथ 
चल्योंगी तो मां और बाबूजी कहीं कुछ गलित न समझ 
बैठे । षर आनन्दी, तुम भी लीला को उतना ही चाहतो ४७. ˆ 
हो-यह देखकर मुझे कितनी खुशी हुई |” | 


कि. कर ig | 


मनोहर-- बड़ी दुबली हो गई हो ्रम्मां !? 


पावती--“अरे बेटा, केसा हमारा . दुबलापन और 
सु वह किसी और के घर «डाएगी ! आज केसा मुटापा ! ग्रव तो चला-वली को वारी है | पर खा 
करूँगा तो. क्या वह किसी : n> « अपना शरीर तो देख | आधा भी नहीं रहा पहले से |” 
लाला ब्रिशुनदयाल--“श्ररे, इन बातों को छोड़ो | 
“ बहू, ये लोग बाहर से थक्के-माँदे आए हैं। इन्हें छ 


खिला्रो-पिलाओ तो |” 


[ सबके जाने की ग्रावाज आती है | मां खाना खा 
(आनन्दी सास के र घूती” है पार्वती आशीर्वाद चुकी ४। आनन्दी अब मेहर को खाना खिला 


रही है। ] 


आननन्‍्दी-- मां तो खाकर गई; अब आप शान्ति से 
नन्दी “ली, कहीं बाहर गए हैं ॥ कलआएँगे ।” बैठकर कुछ पेट में डाल लीजिए, और बताइए कि कुछ 


पता चला |? 


मनोहर - “नहीं नन्दी, मुझसे नहीं खाया जाता | 


उठा लो थाली |”? 


आनन्दी-- आपको मेरी सौगंध | अच्छा, यह एक 


समोसा और ले लीजिए |” 
मनोहर--“मेरा दिल जल रहा है, आनन्दी ।” 


आनन्दी-- श्रच्छा, जाने द्रीजिए | एक वात कहना | 


चाहती थी । कहूँ !” 
मनोहर--“कहो ?” 


आनन्दी-- आज तीन-चार दिन'से लीला बहिन 
रोज मुझे सपने में दिखती हैं। आपके कमरे “में लगी 
हुई उनकी फोटो से सपनेवाली शकल हू्रू मिलती है। 


किसी अस्पताल में हैं बैसाखी के सहारे .लँगड 


देखे -मेरा मन कह रहा है-वे ही हैं |”. * 


ती 


अपनी तकदीर कहाँ !” 
ग्रानन्दी--“निराश न 


i 1. 


[ सितब्धर 


मनोहर--“तुम कहती हो तो फिर एक बार सारें 
स्रस्पत्ताला म देख ग्राऊंगा लेकिन लीला मिलेगी-ऐसी 


ड्ाकर/| 

3 RN < 1 10 

« चलता | रोज-रोज एक-सा ही सपना दिखे तो जरूर र 
सच्चा होता है | आप एक बुर सत्र ग्ररातालो में फिर से 


होइए | कहिए तो में भी 


| 
| 


4 5? A 


a 


क त 


| 


| 


90 


र 


१४४६ | 
| [ अस्पताल में ] 

'चपरासी-- मनोहर॑दयाल धवन कोन साहब हैं ?” 

मनोहर-- हां, म॑ हू भाई । 

चपरासी-- लीलावती धवन 
रही हो सकती । 

मनोहर---- नहीं हो सकती ! क्यों !” 

` वयरासी-- आपकी भेजी हुई चिट पढ़कर उन्होंने 
हा - मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जा मिलने 
आए हैं, उनसे कहो कि तुम्हारी लीला में नहीं हूँ ओर 


से आपकी मुलाकात 


मनोहर--- “और बस क्या !” 
चपरासी --“में जब उनका संदेसा लेकर आने लगा 
तो वे पलंग पर रोती हुई गिर पड़ी थीं |” 
मगोहर--“भाई, तुम्हारा एह्सान कभी नहीं भूलूंगा | 
बस यह एक चिट्टी ओर उन्हें दे दो । | अगर तब भो वे 
मिलना मंजूर न करेंगी तो मैं लौट जाऊँगा । 
चपरासो-“ग्रच्छा, लाइए ।” 
[ जाने की आहट आती है । | 
मनोहर *( ग्राप-ही-ञ्राप )-- आखिर नन्दी का 
सपना सच्चा ही निकला । लेकिन लीला को क्या उस घर 
में रख सकेगा ? मां और वाबूजी क्या उसे रहने देंगे ? 
| ।- लीला निर्दोष है । में उसे नहीं त्याग सकता | अपने 
` अधिकारों के लिए मुझे लड़ना ही पड़ेगा |?” 
चंपरासी-- बाबू साहब !” 
मनोहर--- हाँ, भाई ।” ) 
चपरासी-““चन्निए? मगर आप ही को बुलाया है। 
ओर तो कोई नहीं है आपके साथ १, 
मनोहर--“ वहीं, मैं अकेला ही आया हूँ, चलो ।” 
[दोनो जाते हैं।.] डर 
( वार्ड में दोनों जाते है-चपरासी लीला के पलंग 
) के पास जाकर कहता हैं ) 
१ चपरासी-- बीत्रीजी, डठिए---आपके मालिक 
आए हैं |, हक 
0 ` लौला---“( कुछ भरे हुए गले से आश्चय*मुद्रा से 
ती है )- “ओ आप ! आप इन्सान हैं या देवता १” 
नोहर -_ “मैं देवता नहीं हूँ, लीला इन्सान ही हूँ। 
मैं तुम्हें लेने आया हूँ। खुश देखना चाहता हूँ। नई, 
ये आँसू अब नहीं गिरने दूँगा । बहुत रो चुकी हो प 
फा० ८ 0 


तरी 


ह 
लभ 


ब्रश 


~ 


त्याग या ग्रहण 


Fi | 
7 बे 
0 लीला -( भरे हुए गले से कहती है )-- में जानती । 
थी, मेरे केया, लाख भ्रष्ट होकर भीआपके पास ग्राउँगा | 
। आप मुझे टुकराएँगै नहीं । लेकिन माँ और वाबजी... 
मनोहर -- "दोनों ही तुम्हें त्याग चुके हैं-और किसी 
भी हालत में अहण न करेंगे । पर मैं वह सक्रसोच-सममभा . 
र ही आया हूँ | उस घर में गुजारा नहीं होगा; न सही | ग 
में दूसरा इन्जजाम करंजा | मुझे दुनिया की परवद 
[| तुम्हारा इसमें क्वा दोघ है? ड्रवते को वचाता / 
धर्म है । मुझे तमसे कोई शिकायत नहीँ । ग्रानन्दी | 
तुम्हारी सेवा करेगी । तुम्हें देखने के लिए कितनी वचन | 
है वह ? लो उठो अब ।” ह 
3 श |! 
[ मनोहर लीला को लेकर घर आता हे-दरवाजे पर | | 
दस्तक देता है | i 
[ पार्वती भीतर से आवाज देती है | 

` पार्वती - “कौन १” 
- मनोहर - “मैं हूँ, मां । दरवाजा खोलो | | 
( पार्वती किंवाड़ खालती है ओर लीला को देखकर / | 
चौंकती हुई कहती है  ) 


पार्वती - “अरे ! यह क्या मनोहर ? इसे कहाँ से ले 
आया ? यह अभी जिन्दा है १ 
नोहर--“यह सत्र बाद में बताऊँगा, माँ ! पहले 


अन्दर आऊर हम लोगों को बैठने तो दो ।” 2 

पा्वती---नही-तही, बेटा | पहले अपने बाबूजी से 
तो पूछ लो । इतने दिन बाहर रही हुई बहू को कहीं घर / 
में रखा जा सकता है ? दुनिया क्या कहेंगी ? 

मनोहर--“तुम॒भी तो इतने दिन बाहर रहीं, मां । \ 
तुम्हारे लिए न तो बाबूजी ने कुछ कहा ओर न दुनिया है 
। फिर इस बेचारी का क्या | 


ने ही उंगली उठाई 
कसूर है?!” 

पार्वती --“मेरी, वात और थी । पर जवान लड़की 
इतने दिनों तक बाहर रहे ओर... ... 

( शोरगुल सुनकर लाला ब्रिशुनदयाल ऊपर से 
पूछते हैं...) » 5 _ 
बिशुनदथल-: क्या हैं, मनोहर की मां, कौः 
आया है १” `~ 7 

पार्वती--“ तुम्हारा सपूत, साल भूर तक बहू 


का पानी पी हुई अपची चहेती बहू को 


[ सितम्बर 


सरस्वतो 


[चि आकर [ ग्रांनन्दी बीच में बोलती हे ] 
श्र ग्रानन्दी--“बाबूजी, ग्राखिर लीला बहिन का दोष | 
१ र” १ नहीं लि इस पक्या है? ये अपनी मर्जी से तो कहीं गई नहीं थीं! आज 
sl क ८ बिशुनद्याल-- कोन लोला : नह जलती है १ हिन्दुस्तान में जाने कितनी लीलाए अपने पति पुत्र 
हु घर में जगह नहीं हे । मनोहर, पह 4 | श्रौर घरवालों से ब्रिळुड्कर तरह-तरह की नारकीय यात ४ 
न ह हा) 8001 जरूर थ्री | लीला नाएँ भोग रही हें । क्या अपराध है उनका ? है कोई 
मनोहर-- 


( ला? बिशुनद्याल नीचे उतरत ह| न 


९ 


ets 


>> 22 
उनका दुखडा सुननेवाला £ छ 

| मेरी पत्नी है | भाग्य ने हम दोनों को साल# भर क छ. उ 5 लुप ग कका 
he दिया था | अब इतने दिनों के त्राह मि नश्युनद्‌ a 
bes त किर भटकने के लिए छोड़ दू? आखिर - कल की लड़की | तुझै उनसे बहुत हमदर्दी है तो तू भी | 
1 चली जा ।” , ` 

._ इसका हे ही कोन सहारा... ... i ले को अपने पति के सा 
` बिशुनदयाल- “चुप रहो, गुस्ताख हीं के । मेरे आनन्‍्दी- - बाबूजी, हिन्दू-स्री अपने ७. साया 
'''` सामने इस तरह बोलते हए शर्म नहीं आती । पिछले कदम की तरह चलती है। उनका रास्ता मेरा 
1710९ ५ ~ 


तेने को ;ख-सुख मेरा दुःख-सुख हे । उनकी 
` . मनोहर-- शर्म काहे की ! कैसी शर्म ! मैंने कोई रास्ता है । उनका डः दु 
` पाप नहीं किया | डबते को बचाना धर्म हे | लीला निर्दोष आशा मानना मेरा धम मत जा 
है| वह इस घर में रहेगी और अधिकारपूर्वक रहेगी ।” ब्रिशुनद्याल-- तब जाओ तुम भी | सत्र जाओ। 
io बिशुनदयाल-- नहीं, बह इस घर में एक मिनट दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से | में समझ लागा 


भी नहीं रह सकती । मेरा कोई नहीं है ।” छ, प 
~ भी य 0 पोह र्‌ः ¢ ग्र ल्म पो य॒ ह्‌ क टी जट. 

मनोहर-- अच्छा, तो फिर में भो जाता हूँ । लीला, मनोहर आओ [नन्दी [. चलो, यहा की जह त 
` लो ओर ग्रानन्दी तुम मी ।” ८ रीली हवा में कहीं बेहोश न हो जाऊ १? 2 
। |i बिशुनद्याल--- नहीं, आनन्दी नहीं जाएगी । तुम ( ्रानन्दी, लीला ओर मनोहर चले जाते हैं ) र 
| दोनों जा सकते हो ।” [ समाप्त ] , 
1: र प 14 कौ? भु? १ 

निविड़ संध्या की अंधेरी / र ८ प्यार का अस्तित्व हे चिर ० 
स्वप्न अब संसार, ,रे खग ! सत्य, सुन्दर और, चिरन्तन;0 1 


स्वप्न ग्रब उद्यान, कानन 
पल्लवित, मंजरित द्रम-दल: . ८ 


लता-गुल््मो/के सुमनमय---- डालियें “की सेज तज, आया कुसुम-संसार, रे खग ! 
हास श्रोर विलास के पल । जड़-जगत के हास-रोदन, / 


घूमना पर शूल हसकर जो सुमन से प्यार, रे खग ! पुलक-ग्रासू, लास तन्मय-- 
ड्रबती रंगत्थली तेरी ८ की अमर निधियाँ लुटाकर 
क: प्रकाश्डुकूल डतरा ! 2 र ता शुधि का मधुर क्रय । 
नक लाल लहरों को पलक में. ८ एक छुधि तारा-तरी में कर निविड़ तम पार. रे खग ! 


पुलकता यह फूल ट्वा | ? निविड सन्ध्या की अँधेरी 


। ग्राणु हरवा ड्रबता सुकुमार, रे ख़ग!०. . . स्वप्न ग्रब संसार, रे खग ! 
6 ७ 


--़मानन्दन चवुवेदी 


नापता यह एक ही स्वर 
व्योम का निस्सीम ग्राँगन | 


का 


[गताडूः से आगे] 
उसी समय भीड़ दरवाजों पर आ गई और उसने 
कुल्हाड़ों से फाटको का तोड़ना आरम्भ कर दिया | इधर 
उधर से बन्दूके भी चली । 
शाबनम ने देवकी से कहा, “दीदी, मेरे साथ आओ । 
हम लोग बन्दूक चलाना जानते हैं |” 
गुलाबखाँ ने ग्राँसूभरी आँखों से कहा, “शबनम, 
जब तक गुलाबखाँ जिन्दा है तुमको हथियार नहीं उठाना 
पड़ेगा.| मैं फाटक बन्द करवाकर यहाँ आया हूँ। अगर 
फाटक खुले होते तोश्बलवाई कमी के यहाँ ग्र। पहुँचते । 
अच्छा आखिरी सलाम हे शबनम, मैं जिल्लत की दुनिया 
से जन्नत की दुनिया में जाता हूँ, सलाम बहिन देवकी । 
शबनम का आसरा पाकर ग्रच्र आपको किसी चीज की 


` जरूरत नहीं है |? 
` घोरे से शबनम की जबान से “सलाम”? निकला, 
और, बहुत धीरे से देवकी के-मुँह से । 
गुलाइखाँ खिड़की के पीछे खड़े हुए एके सिपाही'के 
पास पहुँच गया । गुलाब के पास पिस्तौल थी । 
भीड़ मतवाली हो रही थी । कुल्दाडियाँ और बन्दूक 
चल रही थीं ॥ आग लगाने की क्रिया भी जारी थो। 
गुलाबखाँ ने पिस्तौल का प्रयोग किया । | 
` भीतर अन्य बेगमों ने शबनम से गुलाबखा के सम्बन्ध 
» मै प्रश्न किए: | , \ 
» “कौन है ! क्‍यों आया ! कहाँ गया ?” शबत्तम ने 
धड़कते क़लेजे से उत्तर दिया, मेरा मौसेरा भाई हे, 
,/ मेरे बचाने के लिए. आया और बचाने के लिए चला 
गया |? 


1 


n 


भीड पर आग बेरसाई । 


ह Hitter ५० 


02 024 w OT NS ४ उ १०३ ० कीं 
“घायँ-घायँ”, गुलाबखाँ को विलायती पिश्तौल ने रुत उन्हे जान बचाने कीं पड़ी} शेर ष 


८ध्ा्ये-बार्ये” शेर अफगन के सिपादियो चे वरको 
की बाढ़ दागी | 35 
_ पव्या” शुभकर्ण के सिपाहियों ने हवेली. 
दूसरे भाग से ध्वनि को प्रतिध्वनित किया ० हा 
अनेक बलवाई घरोशायी हुए, परन्तु हवेली के एके | 
भाग में आग लग उठी । कुछ सिपाही उसके बुकाने | 
के लिए अपना मोर्चा छोड़कर चले गए। उन्होंने डर 
ग्राग बुझा भी ली, परन्तु मोर्चा के छोडने से बलवाई _ । 
समझे कि हवेली के रक्षक मारे गए | इसलिए वे सिमटे = 
गुलाबखाँ ने इस मोचे से उसु मोचे पर दौड़कर पिस्तोल | 
के वारं किए । भीड़ भागी, परन्तु भागते-मागते एक गे ली. 
गुलात्रखाँ की छाती पर छोड गई । गुलावखाँ धडाम से 
गिरा | उसके मुटँ से केबल ये शब्द निकले :-- 9 
“अल्लाह .....त्रल्ल...” कुछ ही वण में हवेली 
सुरक्षित हो | । शत्रनम ने गुलाबखां की मृत्यु की || 
सूचना पाकर “श्राप डाले। परन्तु वह यह नहीं चाहती | 
थी कि गुलाबखां का शव हवेली के ऊपरी भा! में पाया 
जाए | इसलिए उसको ञ्योढी में पहुँचा दिया | सिपाही 
अपने-अपने मोचा. पर आ बैठे । फाटक बंद थे | न 
हवेली शान्त । 
CRE 
मसजिद्‌ के भीतर दंगा करनेवाला की काफो संख्या | 
मरी और घायल हुई । पठानों को एक ओर ढकेंलकर 
वजीर की इस बाहरी सेना ने कहर मचा दिया 
मसजिद के भीतर खून के नाले बह उठे । पठान 
बैड़ी देरे तक,मुगलों का सामना किया । पठानों के 
सरदार सारे गए । बाजी उनके हाथ से निकल ग 


कलाई में घाब्न लगा । तलवार हाथ से छूर 


की 2227 गई ।. उसके अनेक साथी हताइत 'हुए; वाकी 
| * दाणा दरवाजे, से निकल भागने मे प्रयत्नशील हुए । 
(| | शर अफ़गन भी उन्हीं के साथ निकल गया । इछ 
` दुयंटता के सम्पूर्ण काल में रोशनुद्दौला को उसके पठाल 
३! ५. > त्र 
' उइतनामंटाथा कि अब भाग निकलने _क्रे एकमा 
' साधन, अपने पेरों, का ठोक ठोक हपयोग नहीं कर पा 
' ` रहा था | इसलिए, उन स्वामिभक्त सिपाहियों ने रोशनु- 
' ` लीलाको त्रपने कन्धों पर लिया और लडत मुरते दर 
वाजे की और बढ़े | हॉफते हॉफते, दरवाजे एर पहुँच 
` . गए ओर रोशनुहौला को लेकर शेर अ्रफगन के बड़े 
माई दिलदिलेर खां की हवेली में जो जुमा मसजिद्‌ से कुछ 
. कदम की हो दूरी पर थी, जा घुसे शेर ग्रफगन और 
' | उसके बचेखुचे साथी पहले ही इस हवेली में पहुँच गए 
` खे | मसजिद के भीतर अग्र भी जो पठान युद्ध में व्यस्त 
` थे अपने दोनों सरदारों के बच निकलने का समाचार 
सुतकर मारते-काटते निकल भागे, और शरण के उसी 
स्थान में जा पहुँचे । यु 
१मरूदीन के सिपाहियों ने और सथियो ने कसमें 
खाई :-- a न्यत 
“दिलेर खां की हवेली म॑ ग्राग लगाएँगे |”? 
“हवेली.को धूल में मिला देंगे !” 
रोशनुद्दोला और शेर अफगन के टुकडे-टुकड़े 


0 डाले गे |!” 


“एक को भी नहीं छोडंगे |” { 


३ क? 


EN” tN 


| वजीर ने इन लोगों को समभाया । पहले तो वे 
' श्रनघुनी करते रहे, परन्तु जब उन्होंने “वजीर को दृढ़ 
देखा तत्र मान गए | 2 वेरी 
i कई सरदार जिनको वास्तव में लड़ाई का शौक 
| | री था और जो केवल जवान की “तलवार चलाते के. 

मसजिद के ऊपरी खंडो और गुमटियों “में जा छिपे | 
जम सत्र दिशाश्रों में गोलियाँ बुरसी,वे कंगूरों और छ्ुजों 
पर से रिपट-रिपटकर सड़क पर ग्रा गिरे 


हा । लु जपु ज, « 
ष्ट-प्ट किसी तरह घर की राह पकड़ी ओर , प्राण, 
र 


£ 


सरसवती 


सजीव दाल की तरह घेरे और वचाए रहे । परन्तु वह. 


एक « मस डि 


जि हा हु 


1 


[ विम्ब 


मसजिद सें लगा हुशा कुम्हार. का एक . टपर श्रौर्‌ 
घर था | टपरे के नीचे कुम्हार के मिट्टी के बर्तन भरे पड़े 


थे । आजमखोाँ ने सोचा, पहले इस टपरे पर और फिर किन 


ढपरे से सड़क पर पहुँच जाऊंगा | आजमखाँ टपरे पर 
कूदा या टपका। टपरा ऐसे भारी भरकम शरीर को 
झेलने के लिए नहीं बनाया गया था | ग्राजमखाँ के, 
टपकते ही उसका छान-छुप्पर टूटा । श्राजम के मोटे पैरों 
ने छुप्पर में दो बड़े छेद कर दिए | उन समानान्सर 
छेदों में होकर दोनों पैर निकल कर मिट्टी के बर्तनों पर 
पहुँचे | मिट्टी के तंन छुप्पर से भी अधिक कमजोर थे | 
भइ-मड़ा गए | कुछ टूटे, कुछ का कचूमर निकला और 


कुछ लड़खड़ाकर इधर-उधर श्रोंधे-सीधे जा गिरे | ' 


ग्राजमखाँ ने इस ढुन्द से छुटकारा पाने की बेहद कोशिश 
की पेरन्तु—मर्ज बढ़ता गया ज्यॉ-ज्यों दवा की । जैसे. 
जैसे श्राजमखाँ ने ताबड़तोड़ हाथ-पैर फेके, वे से-वैसे छुप्पर 
श्रौर झुका और कुम्हार के बर्तन और टूटे, उनमें हड़बड़ी 
फैली । 
कुम्हार परेशान होगया । अपनी इतनी बड़ी हानि को 
देखकर, और हानि का असली कारण न समझकर, उसने 
एक डंडा उठाया और तड़ातड़ लगा ठोक्ने ग्राजमखां के 
पैरों को । कुम्हार कहता जाता था, 
““ञ्रादमियों के सिर फोड़ो , मेरे बर्तनों ने. क्या किया 
है, जो मजे में ऊपर बैठे-बैठे सत्यानाश किए जा रहे हो १? 
थोड़ी देर में ्राजमखाँ के पैर टूट गए और बेहद सूज 
गए । जब कुम्हार को असली कारण समझ में आया तत्र 
उसने श्राजमख़ाँ को टपरे पर से उतार लिया और माफी 
मांगी । आ्राजमखाँ को गुस्सा नहीं _ आया = शरम आई | 
जत्र कुग्हार अपने गाड़ी-बैल से उसे डरते-डरते हवेली 
पहुँच्छने' ले।गया तब आऑजमखाँ सोचता था कि कोई हालत 
पूछेगा तो कह दूँगा बलवे में हथियारों से घायल होगया 
हूँ परन्तु मार्ग में किसी ने नहीं पूछा | ढ 
CRS) 

«वजीर ने उस दिन की घटना में हाथ-पैर बिलकुल 
नहीं हिलाया था । मुफ्त ये लोकप्रिय बन गया--कॉंफिरों 
के खिलाक्ष्‌ इसलाम का रक्षक ! ७ 
दुंगा लगभग ३ घंटे र्हा | लाशों के हटाने और 
जद को धोने का प्रबन्ध करके वजीर कदम शरीफ की 
तरफ जाने, कोहीथाकि मुहम्मदशाह का भेजा हुआ एक 


ति 


हः 


धर... ४3) 
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ह... ० थाया 
१६४:] 
लाजा बुलाने के लिए आया । दुरन्त हाजिरी की आज्ञा 
थी | ख्वाजा.वाद्रशाह की पगड़ी साथ लाया था । खाजा 
| कहा, . जहाँपनाह ने यढ्‌ पगड़ी अपने सिर से उतार 
कर हुजूर के लिए इनाम के तोर पर भेजी है और फौरन 


न्स 


बुलाया है । 
वजीर ने आदरपूर्वक पगड़ी को ग्रहण करके सिर- 


आँखो लगाया | ख्वाजा को साथ लिवा और पहले सीधा 
कदम शरीफ पहुँचा । वहा अतिर की नमाज पढ़ी, अल्लाह 
को धन्यवाद दिया ओर कदमशरीफ के रक्षकों को दान- 
पुण्य किया, वहाँ से बादशाह को हाजिरी देने के लिए 
लोट पड़ा । 
० रोशनुद्दौला का तुर्रा जूताफरोशों और ग्ररबरो-तुर्का 
' के हमलों से नीचा पड़ गया था । शेरश्रफगन मसनिद 
| भें बाल-बाल बचकर आया था | पठानों ने उस दिन 
नीचा देखा और वजीर की पार्टी का बोलबाला हुः्रा । 
शहर भर में वजीर के शुट के लोगों की प्रशंसा करते 
हुए जूताफरोश और उनके हिमायती घूमें | कितनी जानें 
यों हो बरबाद हुई, इसकी परवाह भीड़ को कम थी। 
किर उन लोगों ने शुभकण को हवली के खंडहर' पर 
हाजी की कब्र तैयार कर दी--ग्रौर कुछ दिनों बाद उसके 
ऊपर मसजिइ । 
रोशनुद्दौलः और शेर अफगन शाम के बाद अपनी-' 
अपनी ,हवेली पर गए | 
( ' शेर अफगनः ने गुलाबबाँ की बहादुरी पर दो आँसू 
£ चढाए | सम्मान के साथ उसकी अन्तिम क्रिया की । 
शुभकर्ण और उसके बाल-बच्चों को शेर अझगन ने 
सुरक्षित पहरे र दिल्ली से,बाहर कर दिया | बिदा करत 
समय शेर अफगन का गला मर आया । बोला 
राजा साहब, अफसोस है कि में आपके लिए ज्यादा $ 
, कुछु न कर पाया | ग्रगर कपी हिन्दुस्तानियाँ कर्ग्रच्छे 
दिन आए तो देखू गा ।” 
शुभकर्ण बहुत रोया । देवकी भी | परन्तु उनसे 
ज्यादा शबनम उस रात रोई । 
( ७) 
» ' वजीर ख्याजा के साथ दीवानखात में पहुँचा । जुशकी 
फरार कुल्ले मुस्करा रही थीं, परन्तु वह चेहरे पर हृठातू गंभीर 
भाव को लाने का प्रयत्न कर रहा धा । बादशाह तख्त 
पर या | परिचारिकाएँ सेवा में थी। कोकोनू पई के 
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पीछे यी । मुहम्मदशाइ ने वजीर को बधाई दी । क 

“भाई कमरुद्दीन, तुमने तो कमाल करें दिया । ह. नत 
अजु भ, रुस्तम और मीर हमजा जो न कर सके होंगे वह | ः 
तुमने कर, दिखलाया । आज की वात तो अलिफलेला 
में दज कर देने के कांत्रिल है ।% खूत्र इन्साफ किया 


वजीर ने नीचा सिर किए हुए बड़ी नम्रता के साथ . 
जहॉपनाइ का इकत्राल हे । क, 
मुहम्मदशाइ-- म्यो, में समभा था आज के भूकंप क 
में दिल्‍ली अन्न गई, और तत्र गई। मगर वाह ! तुम्हारी 4 हु | 
दिलेरी ने खूब किया | पठान क्या बहुत तादाद में आ 
गए थे ? सुना«है मसजिद के बाहर राजपूत भी जमाही 
गए थे १?” 
वजीर--“जहाँपनाह, राजपूत तो जमा नहीं हुए) 
मगर पठानो ने बहुत जोर मारा | नवाब रोशनुद्दौला 
बिचारे चुप थे । शोर अफगन ने कुछ बेग्रैदबी. की | उनके 
सिपाहियों ने बत शरारतें की । तलवारेँ चलाई, पिस्तौल 
दागीं और क्या ग्रज करूं, जहापनाह, दुनिया सिर पर 
उठा ली। इशारा पठार सरदारों का था वरना खूनखरात्री 
की नोत्रत «न आती । मसजिद मे बेतरह हथियार चले, 


मुइम्मदशाह--“तोबा, तोत्रा । म्यां, खून ओर दृथि- 
यारों की चर्चा मत करो | यई बतलाञ्रो कि इन जंगली 
अ्ादमियों को तुमने दबा कैसे पाया ?” 

वजीर--“जहाँपनाह, हथियार का जवाब हथियार के 
होता हे। पठानां को नीचा देखना पड़ा । दुम दबाकर | 
भागे | हुजूर का इकत्राल |? ह, 

मुहम्मदशाहइ--' मेरे पास जे खबरें आ रही थीं, 
उनसे में तो बहुत परेशान हो गया था । कोकीजू बहुत | 
सहारा दिए रहीं । | 

पदे के पीछे से कोकीज्‌ ने कहा, “अच्छा हुआ; गुनह_ 
गारं को सजा मिल गई । इसलिए जहपनाह ने इनाम में 
आपके पास अपनी निज की, पगड़ी फौरन भेजी |? 

बीर ने ग्रहसान प्रकट फिया। मन में कहा, “इम 
कम्ब्ररूत औरण का ही भरोसा तो पठान सरदारों को 


रहता है।' ७ र 
3 र र 
0 शो र > 

शष्ट देखिए । ४ दै दद 


9 क % 


०. 


व्र र; RRO 
`)  मुहम्भदशाह बोला. 
हो गए होंगे !?' 
ti वजीर. ने उत्तर दिया 
| je ' कोकान्‌ कहा, “शुभकर्ण की हवेली तोड़ने झर 
मरहूम की वहाँ लाश दफनाने क्ली तो इजाजत थीही।वे 
लोग अत्र बहुत खुश होंगे ।' ही हीं १? 
शी मुहम्मद्शाह--' शुभकर्ण भारा गया या न 
|... वजीर--“जहॉँयनाह, वह लापता हे । शायद शेर 
| अगन की हवेली में हो, मगर अब और क्वारंवाई करने 
की जरूरत नहीं मालूम पड़ती | श्रमो जैसी हुआ हो । ' 

भुहम्मदशाह “यां, तुमने सारा मामला खूबसूरती के 
साथ ठिकाने लगा दिया | अब ओह इन्साफ क्या 
होगा ? स्वग मं जाए शुभकण चाहे नरक म आगे ओर 
कुछ मत करो | अगर वह दिल्ली छोड़कर कहाँ चला 
जाए तो बरकत समझूगा | यहां रहेगा वो जूताफराश 
फिर भल्ला उठेंगे ।?? 
१ बजीर _ “जूताफरोशो की. एक-दो मागें हैं । जहाँ- 
 पनाहकाहुक्मदो तो ग्रज करूँ १” 

| मुहम्मदशाह - “कहो, कहो । शोक से सुनू गा |? 

वजीर > “वे लोग और उनके हिमायती मुगल, 
अरर, तुर्क, कुर्दै बगैरह चाहते हैं कि जिजिया फिर से 
जारी करू दिया जाए ।? 

मुहम्मदशाह -- “शोक से जारी करो । मेरी तो 
आमदनी ही बढ़ेगी, मगर राजपूत, सिख, जाट, बुन्देल- 
खंडी ओर पुरविए मेरी जान को ग्रा जाएँगे, और मराठों 
| के मारे तो ब्रिना जिजिया के ही नाकोंदम है । 
कोकोजू- “मेरी राप हे, जहाँपनु,इ, जिजिया के 
जारी करने का ऐलान तो कर दिया जाए. मगर वसूली 
नकी जाए; इस तरह दोनों फरीक सध जाएँगे, कोई 
खास दिक्कत पेश नहीं आएगी |? 
22 मुह्म्मदशाह--- “भाई, मुझको <ह राय त्रहुत पसन्द 
आई | क्या बात है कोकीजू. मैं तुम्हारी समझदारी पर 
इसीलिए तो फिदा हूँ? « 

वजीर “जहाँपनाह ने दुरुस्त फरमाया | ग्रा 
केल की नाजुक हालत में यही अमल सही मालूम होता 

पठान भी, जो हिन्दुओं के हिमायती हैं; इस कार्रवाई 
सिब समभोगे |? 6 
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सरस्वती 


“'जूताफरोश अत तो शान्त - 


[ सितम्बर 
मुहम्मदशाह-- रोशनुद्दोला को भी कोई चोट 
आई !” FF FS 
`° जन्म्मुट 


वजीर---“नहीं तो जहाँवशाह ! ८ 

महम्मदशाह-- श्रौर में यह'पूळना तो भूल ही गया 
था कि तुम भी सहीसलामत रहे न १ 

वजीर--“हुजूर की दुआ ग्रौर इकत्राल से (7 

मुद्रम्मदशाइ--“ग्रौर रोशनुद्दोला के तुरे का क्या 
हुआ !” दि 

वभीर-“जह्ाएनाह, ग्रज करने कात्रिल नहीं हे बात |” 

मुहम्मदशाह--' अच्छा, अब यह नखरा ! मैं जरूर 
सुनू गा । बतलाओ भी |?! त 

वज्ीर--“जहांनाह, जूताफरोश बिना हथियारों के 
थे | हथियार चलते देखकर उन लोगों ने नालदार जूते 
फके | शेर अफगन को भी लगे ओर रो शनुद्दीला के लम्बे 
तुरे पर भी पड़े | तुर्रा कुक गया ।?? 

मुहम्मदंशाह हँसा । 

बोला, “यह तमाशा तो देखने कातिल था | एकाध 
बार जी चाहा भी, मगर कोकीजू ने नहीं निकलने दिया | 
बोली, वहाँ खूनखराबा हो रहा हे । भई, खून की बात 
सुनकर में कोकी की सलाह मान गया, वरना आता । मैं 
वहाँ होता तो शायद खूनखराबी की नोबत न आती |” 

वजीर ने सचेत होकर कहा, “जहापनीह, पठान लोग 2 
थौंगामस्ती ग्रौर वेश्रदत्री के लिए बिलकुल लैस- होकर 
आए थे । मेरे और रोशनुद्दोला के पहुँचने के पहले ही (, 

के पास पठानों का £ 


काजी, मुञ्रज्जिन ग्रौर पेशइमाम 
„इशारा तहुँच गया था | इसलिए ये लोग जूतार्फरोशों के | उ 


साथ गुस्ताखी से पेश आए वे बेचारे सताए, हुए तो । जि 
थे ही, उड़ पड़े | पठानों ने मसजिद में आते ही हथियार श्र 
उठाए | जूताफरोशों ने जूतों और ई ट-पत्थरो से जवान 
दिया, “फेर तलबारे ओर पिस्तौले चली | पठान दिलेरी | पः 
के साथ कट मरे; झगडा खत्म हुआ । स्‌ 
सुहम्मदशाइ-- “मुझ तक मुकदमा ,करने की नौबत , | शि 
"नहीं आई, मैं तो इसको गनीमत समता हूँ । गवाही, | कु 
सबूत, कसम हलफ, और दिन भर इजलास में बैठे-बैठे' | क 


वेकारैश्वक्त खराब करना ! मुपत की माथा-पञ्ची ! म्या, १६६ RI 
तो बतलाश्रो राजा शुभकण्‌ का माल-जेवर बगैरह कही ८ 
है ! जूताफरोश वह सब्र तो नहीं उठा ले गए १२ 


A श्र > [क्रमशः 


विश्वविद्यालय सौर 
उच्च शिक्षा 
मेरिका को स्वतंत्र हुए दो सो से भी कम वर्ष हए 


हँ । जत्र वह एक उपनिवेश था, उसमे उच्च शिक्षा का 
विशेष प्रबन्ध न था; और उस समय जो उच्चशिक्षण 


कड संस्थाएँ थीं भी, उनके 'कॉलेज' संज्ञा दी जाती थी -- 


टे 


र्‌ 
२४ 


ऋण क 


युनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग बहत डाद 
में हुआ | जब देश स्वाधीन हो गया, .उस समय ये कॉलेज 
धामिक दृष्टि से खाले जाते थे । इनका उद्देश्य युवकों 
के सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा देना ग्रथवा उनको 
कुछ व्यवसायों --प्रधानवः ईसाइयत - के लिए तैयार 
करना था | ग्रठारहवीं सदी तक अमेरिका में उच्चशिक्ञा 
को यही दशा रही, किन्तु क्रांतिकारी युद्ध के पश्चात्‌ जब 
अमेरिका के एक नया रूप मिला तब से शिक्षण-संस्थाओं 
के कर्तव्यों और कार्यक्षेत्र में प्रसार ` और विभेद हथआ | 
अब नएु राष्ट्र के समक्ष व्यवसाय, कृषि, उद्योग और 
शासन-संबधी कई समस्या थीं। ग्रतः उसमें शिक्षा की 
उस पुरातेन प्रणाली का कुछ मूल्य न रह गया था, 

जिसका उद्रे श्य अंभिजातु वर्ख के ज्ञान, धर्म, गुण तथा 

आचार-व्यवह्यर सिखाना मात्र था | 


अमेरिका की जनता के लिए स्वाधीनता-युद्ध के 


पश्चात्‌ का समय उच्चशिक्षा के सर्वतोमुखी विकास का 
समय है | स्वाधीनता युद्ध से पूर्व की सूची मे कुल १८२ 
शिक्षण-संस्थाओं का उल्लेख है और इनमें से भी अधि- 


परिवतन कर दिया गया है | 
ओर विश्वविद्यालयों की है, जो या तो व्यापारियों को 
समिति अथवा कुछ हजी ग्राथिक साधनों से चलाए 


उन काल्ेजो. | 


प्रधानता 


जाते हैं या जिन्हे राजकीय सहायता पर निर्भर रहना 
पड़ता है। पहले जॉजिया, नॉर्थ कै रोलिना तथा वर 
माउण्ट विश्वविद्यालय ही राजकीय थे कित अत्र ४३ 
स्टेटाँ में प्रत्येक का अपना एक-एक विश्वविद्यालय है 
ओर शेष दो स्टेटों में ग्रद्ध राजकीय विश्वविशालय 
हैं। एक अन्य' प्रकार के विश्वविद्यालय वे हैं, जो 
म्युनिसिपैलिटी के टेक्सों-द्रारा हुई आमदनी से चलाए 
जाते हें । ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या इस 
समय १४ है | 

टॉमस जेफस न, फिलिप लैण्डस्ले आदि की योज- 
नाओं के अनुसार कालेज और युनिवर्सिटियों की शिक्षा 
ओर कार्यक्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत कर दिया 
गया है । पहले धर्म और आचार'की बातों को ही प्रमुखता 
दी जाती थी पस स्वाधीनता-प्रासि के पश्चात्‌ विज्ञान, 
साहित्य, दर्शन, राजनीति, इतिहास, भूगोल अदि कई 
उपेक्षित विषयों परमो ध्यान दिया जाने लगा । यद्यपि 
तब भी बहुत समय तक उनमें शिक्षा का पुराना ढंग ही 
रहा किंतु शिक्ता-शास्त्रियों ने उच्च शिक्षा का समर्थन 
प्रजातंत्र के विकास और सामाजिक उपयोगिता के लिए 
ही किया | ० 

इसके अतिरिक्त उपाधि-वितरंण की प्रणाली आज 


काश धर्म के नेताग्रों के नाम से ख्यात थीं । उन पर चर्च्‌ ० जिस रूप में वर्तमान हे, वह अमेरिका में उन्नीसबी सदी 


का पूण ग्राधिपत्य होता था | उनका संचालन धार्मिक 
लोगों का एक समिति के द्वारा होता था। पर समयांतर 
में जैसे-जैसे वहाँ लौकिक भावनाएँ बढ़ती गई, शिक्षण 
बस्थाए चर्च और राजकीय प्रभागो से मुक्त दोती ग 


के उत्तराद तक न थी। हाँ, कुछ ओऔपनिवे_ क 
कॉलेजों में भास्टस डिगरी-एम० ए०-- दी जाती थी प्रर | 
उसका स्त्ररूप कुछ भिन्न था । ललित कलाओं के अध्य- 
यळ के लिए इस प्रकार प्रोत्साहन अन्शय मिला था 


लाज भी वहाँ ऐसी संस्थाएँ हे,जिन पर चर्च का ग्रामिपत्य पर उन छात्रों के लिए, जा व्यावसायिक शिक्षा कै र्‌ 


° ६४४ ॥ 
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रा [oS >> 
अमेरिका रिक्षा शास्त्रों 
` {ब्वाचद्यालयों का शिक्षा देना ही 


कोई विधान न था । _ 2. 

उन्नीसवी सदी में, जर्मन शिक्षा-प्रणाली से प्रभावित 
ने,यह इच्छा प्रकट न कि 
एक कार्य नहा वरन्‌ 


वहाँ ग्रन्वेषण (रिसर्च) की भी व्यवस्था होनी चाहिए | इस 


आदर्श में जान हाप्किन्स युनिवर्सिटी के 
, आदर्श की पूर्ति १८७६ में जान हाक. 


` होती है । वह शिक्षा कला के -विद्यार्थियों की 


= करनेवाले विद्यार्थियों के लिए वहाँ कोई 


` पुस्तकालय, प्रयोगशाला और 
की भी तुविधा मिलती, है | 
To 22 


खुलने पर हुई | यद्यपि हावर्ड ने ९८२५ में सी व्यवस्था 
के लिए प्रय्न किया था, किन्तु इलिग्रट का विचार है कि 
४८६३. से पूर्व उसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया । 
इस प्रकार, १८६१ में पहले-पहल फै-एच० डी० की 
डिगरी दी गई । दु 
बाँ के अधुनिक विश्वविद्यालय एक बहुत बड़े कार 
खाने की भाँति हैं, जिनके अनेक कार्य तथा विभाग है ओर 
जिनका ढाँचा बहुत पेचीदा हे । प्रायः विश्वविद्यालयों 
के अधिकार में कई श्र डर ग्रेजुएट कालेजो और डिगरी 
कालेजा के अतिरिक्त स्कूल ( जिन्हें कालेज या डिवि- 
जन भी कहते. हैं ) भी होते हे; जैसे--कानून, श्रौषधि, 
धर्मशास्त्र, कला, व्यवसाय, इजीनियरिंग आ्रादि के 'स्कूंल', 
जिनके अपने अलग व्यवस्थापक, श्रध्यापक तथा इमारत, 
संग्रहालय, प्रेस और लाइव्रेरियाँ होती हैं | इस पर 
भी कुछ स्वतन्त्र नहीं होते हैं | हाँ, कुछ डिगरी कालेज 
एस अवश्य हे, जो स्वतन्त्र हैं किन्तु ऐसे कालेजों की 
संख्या अधिक है, जो विश्वविद्यालय कै ही अङ्ग होते हैं 
ओर उन्हीं के अन्तर्गत उनकी व्यवस्था की जाती है | 
शिज्ञा-शास्त्रियों ने सरकार का ध्यानःइस ओर ग्राकृष्ट 
किया है कि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कालेजों की 
उपयोगिता स्वाधीन कालेजों की श्रपेक्षा कहीं अधिक हे। 
किन्तु इन दोनों कोटि के कालेजों के छात्रों, अध्यापकों 
और पाव्यक्रम में विभेद है । स्थाधीन कालेजों की शिक्षा 
विश्वविद्यालयों के ग्रन्तंगत कालेज्ञों की शिक्षा से भिन्न 


की ही पूर्ति कर सकती है - किसी पेशे के लिए अध्ययन 


Rl चारानहीं | दूसरी 
ओर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत काटे गे 


न या हज में विद्यार्थियों 
को श्रपनी भिन्न-भिन्न रुचि के वप्रय लेने के अतिश्क्ति 
अन्य कार्या में भागी लेने 


r 


आवश्यकता „ 


है कि अन्न अध्यापकों को बड़ी सावधानी से चुना | 
लगा है । पहले हाई स्कूल को पढ़ाने के लिए बी ए 
उपाधि प्राप्त अध्यापक पर्याप्त समझा जाता था कितु 
पिछले २० वर्षों में यह निश्चित कर दिया गया है 
कि हाई स्कूल के लिए एम» ए० और कॉलेज तथा 
विश्वर्विद्यालयों के लिए डाक्टर होना अनिवार्य है । 
इससे एक लाभ यह अवश्य हुआ कि विश्वविद्यालयों 
में योग्य तथा धुरंधर विद्वान्‌ दी 


के 
म॑ योग्य घुस पाए । उनकी 


योग्यता की दृष्टि से ही उनको इन्सट्रक्टा, ग्रसिस्टेण्ट 


प्रोफेसर, ग्रसोशिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का स्थान 


दिया जाता है । 
वहाँ के विश्वविद्यालयों में विशेषत: दो दृष्टियों से 
शिक्षा दी जाती है--एक, छात्र को किसी पेशे के लिए 
तैयार करना; दूसरी उसकी प्रतिभा को किसी एक विशेष 
क्षेत्र में अन्वेषण के लिए | पेशे के लिए प्राप्त शिक्षा 
के लिए कुछ निश्चित पाठ्य सामग्री होती है । ग्रध्यापक 
उसी को विद्यार्थी-समुदाय को पढ़ाता हे. किंतु ग्रन्वेषण 
का कार्य वैयक्तिक होता है, जिसमें कुछ 
विद्यार्थी अपना अ्रध्यापक स्वयं होता है | 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रधानतः भाषणों के माध्यम 
से दी जाती है । एक-एक कक्षा में १००० या इससे भी 


/9 


कुछ सीमा तक 
७ 


अधिक छात्र होते हैं । उनकी वैयक्तिक योग्यता अथवा, 


त्रुटियों को जाँचने के लिए बड़ी-बड़ी कक्षाश्रों के' २५-२५ 
विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समुढायो, भे बाँट दिया -जाता है 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति को वाद-विवाद करने तथा अपनी 


"कमियां, को दूर करने का अवसम मिलता रहे । 


विद्यार्थीश्की वैयक्तिक तक और लेखन-शक्ति के विका 
के लिए उनसे किसी विषय पर निबंध लिखाण जाते हैं, 


जिन्हें कक्षा में पढ़ा जाता हे | उसके पश्चात्‌ सव मिल / 
कर उस विषय पर वाद-विवाद करते हैं । > 


इस प्रकार शि्लुक प्रत्येक विद्यार्थी की वैयक्तिक 


हि . 1 ह ६ सरस्वती हे , [सितम्बर 

ह र ६५ ० 0 गौ >> व ट्र ०५ ७७ 

कि न म वरा कया याहत ये, गत वर्षों में कालेज श्रौर विश्वविद्यालयों में ,जो 

५ 6 ग्रातरिक्त ज्ञान-विज्ञान का श्रन्वष f Ec SRE PS ए हैं, उनमें से एक यह भरी जी 
1१९ र £ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए" है, भ एक यह भी 


LIN 


| ने 
| 


ति 


योग्यता जानने का प्रयत्न करता हे | बहुत से विश्व | ह 
विद्यालर्था म विद्यार्थी के व्यक्ति, चरित्र, स्वास्थ्य, न्य ह हं 


काया तथा शिक्षा-संत्रधी उन्नति के पूरे पूरे विवरण रखे 
लात है, जिनका उपयोग उसकी त्रुटियों का दूर करने के. 
प्रत्येक छात्र की उन्नति कुछ 


लिए तकिया जाता है | 


ह 


जे 


दत ६४६ ] 


ग्रतीकों-द्वारा प्रकट की जाती है | 
तरीका यह हे कि कुछ अक्तरों- 
दिखाया नाता हे 


इसका एक सर्वसाधारण 

बारा छात्र की उन्नति को 
है | योग्यता का स्तर दिखाने के लिए 

मायः श्र, ब, स, द्‌, फ श्रेणियों का प्रयोग किया जाता 
है । जिस विद्यार्थी का स्तर आवश्यकता से भी नचे 
होता है, उसे दंड का भागी होने के अतिरिक्त विश्व 
विद्यालय के कई गौरवों से चाचित होना पड़ता है आर 
विशव पर स्थितियां में उसे निकाल भी दिया जा सकता है। 
* 1० ए को डिगरी के लिए ४ साल का काय-क्रम 
ले दो वर्ष मुख्यत सामान्य शिक्षा के लिए 

जाते हें । यह सामान्य शिक्षा दो रूपों में दी जाती 
हे--एक, निश्चित कोर्स अथवा पाख्य पुस्तकों-द्वारा और 
दुसरा, ससुख विषयों पर सिंहावलोकन के द्वारा | इन दो 
आराभक वर्षों की शिक्षा को लोग्रर डिविजन” यां 


mls 


ए 


“न 


विविध विषय 


दी जाती है । वही नहीं 


' विश्वविद्यालय के शिक्षा-संतर 
१उद्दोश्य पाठ्य सामग्री 


उस्तकालय, उसका आवक: 
अधिक उपयोग करने की विधि प्रयोगशालाओं रह 
विधि, असफलता के कारण, उनके दूर करने की आवशय 
कत) अध्यक्षता के लिएकल वि स्वास्थ्य-रज्षण 
सामाजिक संबंध, साहित्य और कला में रुचि-उत्पादन 
आदि कई विषयों पर छात्रा का ध्यान आकर्षित क्रियो 
जाता है. | कॅ 
विश्कविद्यालयों में फरोशमैन वीक! मनाया जाता 
| इस अवधि में नए विद्यार्थियों की पुराने विद्यार्थिथॉ- 
दारा कुछ माखिक परीक्षाएँ, जिनका संबन्ध पाठ्य पुस्तकों 
स नहा हाता, ली जाती हैं और उसके पश्चात याग्यता के 
अनुसार उनका स्थान-निर्धारण किया जाता है | १ व्‌ ५ 
इस बान की ओर” भी विश्वविद्यालयों का ध्यान जाने 


जूनयर काल्नज' कहा जाता है और न दो वर्षो की शिक्षा 
समात करने के पश्चात्‌ विद्यार्थी से आशा की जाती है 
कि वह प्रमुख विषयों तक ही अपने को केद्रित रखे और 
उस का वह विशेष अध्ययन मी कर | यद्यपि कहीं प्रमुख 

नेधय के साथ कुछ'सहायक विषय लेना भी अनिवाय 

हाता हे पर यह नियम व्यापक नहीं | इस प्रकार आरंभिक 
दा वर्षा की और बांद के दो वर्षो की पढ़ाई में एंक 
निश्चित अन्तर कर दिया जाता हे । कई जगह तो दोनों 
मकार को शिक्षा के लिए अलग शिक्षक होते हैं | 

कुछ विश्वविद्यालयों अथवा ग्रेजुएट कालेजों में तीसरे 
वष, स पेशा-सम्बन्धी अध्ययन क्री सावधाए मौ दी जाती 
३ थार उसके लिए उन्हे डिगरियाँ भी मिलती हे । इसे 
याजना. का उपयोग किशप्रत कानून, डाक्टरी ग्रौ 
र नयरिग में होता है। इस प्रकार उक्त समय भं एक 
र्थी को ३ से, ६ विभिन्न वषयो का साथ-साथ अध्ययन 

फेना पड़ता है | हिरम कालेज में सिंगल कास _. योजना 
के आधार पर कुछ नए प्रयोग कए जा र जहा 

वद्यार्थी एक सपय एक ही विषय का अध्ययन करता है 
और अल्प समय में ही उसे समाप्त कर दूसरे विषयों' को 

लेता है | 


इसके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों में, नए-नए 


लगा हे कि निश्चित पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त मी 
द्याचा जा कार्य करते हैं, उसका अहुत बड़ा महत्व हे | | 
नडुत स छात्र ऐसे होते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय 
से बाहर होता हे किन्तु उनको अपनी शिक्षण संस्था की 
भी सेक करनी पड़ती है । इन सेवाओं को स्टूडंट पस 
नल सर्विस के नाम के पुकारा जाता हे । इसके न्तः 
` गत कई काय आते हे; जैसे नए छात्रों को भर्ती करना 
उनको विश्वविद्यालय के संबन्ध में जानकारी देना 
अध्ययन म एक-दूसरे को सहायता करना, व्यक्तिगत तथा 
यावत्तायेक सपत्या पर सम्मति देना, अध्ययन के 
अतिरिक्त अन्य कार्या में भाग लेना, गरीत्र विद्यार्थियो | 
को आथिक सहायता करना, निवास और भोजन का छ 
सत्रन्व करना; श्रादि, ग्रादि | यह विद्यार्थियों की एक | 
सेवा-समिति-सी होती है । उसका एक प्रमुख व्यक्ति होता | 
है, जिसको “डीन ग्राफ स्टूडंट' कहा जाता है । 
विद्याथिया के स्व्रीस्थ्य का सबसे अधिक ध्यान रखा . 
जाता हे | प्रत्येक विद्यार्थी को इस सम्बन्ध मैं कुळ. | 
शिक्षा और सूचनाएं दी जातो हे । इसके लिए एक 
निररचत कायक्रम होता हे । इसके ग्रन्तगत. हायजीन 
फस्ट्एड अथवा छोटे-मोटे रोगों की चिकित्सा आती है | 
स्वास्थ्य का एई अलग विभाग होता है, जिसमें एक नस 
बिद्यार्थियो को एक अतिरिक्त व्यावहारिक शिक्षा भी दी झक्टर तथोमनोबैज्ञानिक आदि कई सदस्य होतेहे । बिद्या 
जाती है | विश्वविद्यालय में पहली बार प्रवेश करनेवाले के प्रवेश होने के पहले उसका स्वास्थ्य-देख लिया जात 
छतर को विश्वविद्यालय के संबध में पूरी-पूरी जानकारी है । प्रवेश होने पर प्रतिवर्ष उशकी सा परी 
फा० & प 
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जाती है | शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए 
| विशेष व्यायामों की योजना की जाती है । विद्यार्थियों की 
| स्वस्थ्यसम्बन्धी कई संस्थाएँ होती है जा रोग स्त ८ 
[| व्यक्तियों की सहायता करती हैं | ० 


' बिद्याथियों'की संस्थाएँ, जो उनके ब्रोद्धिक, सास्क पक 
तथा धार्मिक विकास या. सामाजिक सेवा के लिए हात 
| है विशेषतः दो प्रकार की हैं--एक, जिनमें अध्यापक भी 
| विद्यार्थियों का साथ देत हैं और दूसरी,'जिनको सदस्यता 
| विद्यार्थी वग तक हीं सीमित रहती है । पहली प्रकार को 
` सस्थाएँ प्रधानतः विश्वविद्यालय से संबंधित होती हैं 
जैसे - इंग्लिश क्लब, हिस्ट्री बलब आदि । दूसरी प्रकार 
| की संस्थाएँ नाट्य, पत्रकारिता, व्यायाम रुचि, वक्तृता 
राजनैतिक वाद-विवाद आदि से संबंधित होती हैं । 


|| 
~ 


| उन विद्यार्थियों ` ने, जिन्हें अ्रध्यापका से यथेष्ट 
सहायता मिली है, नाटक लिखने ओर खेलने में पर्याप्त 
। सफलता पाई है। पहले-पहले १६१३ में अमिनय 
| का एक विद्यालय पिट्सवग म॑ खुला था । उसके पश्चात्‌ 
| इस कला की बहुत उन्नति हुई और अजन प्रत्येक विश्व- 
| विद्यालय में एक अलग नाटक-विभाग तथा र गम च होता 
है | उनकी ओर से विद्यार्थी स्वयं नाटक लिखत , खेलत 
और स्वयं उनका निर्देशन करते हैं। 
एम० ७० में प्रवेश करने से पूर्वं विद्यार्थी को इन 
सत्र बातों में पार गत होना ग्रनिवाय मना जाता है। 
'बी० ए० की ५ साल की अवधि के पश्चात्‌ एम» ए 
। के लिए १ साल (या कहीं-कहीं दो सपल भी ) पर्याप्त 
माना जाता है । यह डिगरी विविध विषयों पर दी जातो 
हि, जिसके ३४ विभेद हैं | साधारणतः इस डिगरी तक 
शिक्षा पानेवाले लोग ६० प्रतिशत शिक्षक बनते हैं, शेष 
राजकीय विभागों में कार्य करते हैं | एम० ए० के लिए 
ह अपने विषय के अतिरिक्त एक या एंक सें अधिक विदेशी 
घा का ज्ञान आवश्यक होता” है | जहाँ तक विप्रय का 
प्र्न है, वह एक विषय अथवा उसके किसी एक झंश 
। का भी किया जा सकता है और उसमें'एक से श्ूधिक 
व्रयो की सामग्री भी ग्रा सकतीग्हि | कहीं-कहीं 
। थ्रीसिस! का भी रिवाज है | इसका उद्देश्य बिद्री ्थी,की 
सामग्री जुटाने की शक्ति, उसके विश्ले प्रण की'विलि और 


. व्यवसाय क लिए प्रात करते ह | अमारका म॑ 


[्‌ सितम्बर 


सरस्वती 


विश्वविद्यालयों में यह प्रथा छूट गई दै । वहाँ इस 
कमी की पूति निबन्धःरचना कर लेती है। " 

« एम० ए० के पश्चात्‌ वहा गी विशे डिगरी 
डाक्टरेट' है | शिक्षा के क्षेत्र में इसे बहुत महत्व दिया 
जाता है | यद्यपि डाक्टरेट के लिए भी आवश्यक वस्तु 

गे है, जो एम० ए० के लिए; पर डाक्टरेट के लिए ० 
बहुत उच्च कोटि का ज्ञान अपेक्षित होता है | डाक्टरेट 
के पानेवाले «से यह श्राशा की जाती है कि वह अपने 
विषय का पूरा-पूरा ज्ञान रखता हो । यद्यपि 
थीसिस” के लिए किसी एक विषय का एक अंश लेता 
है परन्तु उतने का उसे.पूरा विद्वान्‌ माना जाता है। 
इस प्रकार, पी=एच० डी० का कार्यक्रम दो भागों में 
बटा दिखाई देता है = एक, उस विषय से सम्म्र॒न्धत 
सामग्री जुटाना और दूसरा उसे उचित रूप से सजाकर 


वह 


रखना । 

कई विश्वविद्यालयों में डाक्टरेट के लिए 
पर्याप्त माने जाते हैं, जिनमें से १ वर्ष उसी स्थान पर 
रहना श्रनिवार्य माना जाता है । पर अधिकांश विद्यार्थियों 
को तीन से भी अधिक वर्ष लग जते हें) थीसिस के 
ग्रतिरिक दो और परीक्षाएँ पी-एच० डी० "के पूर्व होती 
हैं | एक उस विप्रय में विद्यार्थी का सामान्य ज्ञान देखने 
के लिए होती है ओर दूसरी. मं उस विषय़ से सँगधत 
अन्य विषयों मै उसका ज्ञान देखा जाता है। ये परोक्षाए 
लिखित और ग्रलिखित दोनों रूपों में हो सकती हैं । इसके 
पश्चात्‌ खुले रूप से एक मौखिक परीक्षा होती है 


र न घ 
ड्‌ चष 


जिसमें विद्यार्थी को अपने थीसिक्त के विषय पर अन्य ' 
` विद्वानों से बहस करनी पड़ती “है , इतनी कठिन रीर 


ट्रीर्घकालीन परीक्षाःहोने पर भी वहाँ प्रति वर्ष ३००० 
विद्वान्‌ डाक्टरेट प्राप्त करते ८ 

शिक्षा की जिस प्रणाली का ऊपर वणुन किया गया 
है, वह बौद्धिक विकास से ही अधिक संबंध रखती ह 
और ऐसी शिक्षा का महत्व 
अधिक है | दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या 
है, जो शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं वरन्‌ पेशे श्रथर्वा 
स प्रकार 
की शिक्षा का भी यथेष्ट विकास हुआ है । ओर यह सत्र दु 
विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही है | यहाँ एक-एक कर 
प्रत्येक त्रिषय से-संबंधित सूचना दी जाती है: 7 


ही अधिक 


® 


केवल ज्ञान, की दृष्टि से ही | 


१. 
श्र 
1 
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a 


१६४६] , 
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(१) षि-बि विश्वविद्यालयों के 
. कालेजों में इस विषय की शिक्षा दी जाती है। ४ साल 
का कोर्स होता है और उसके पश्चात्‌ बी एस-सी० की 
उपाधि मिलती है । संक्षेप में इसका उद्देश्य शिक्षार्थी 
को कृषि तथा उसके आधारभूत विज्ञानों की पूरी-पूरी 
जानकारी कराना होता है, जिसके फलस्वरूप वे कृषि- 
जीव्वन में रुचि लेने के श्रतिरिक्त इसके द्वारा 
कुछ सामाजिक हित भी कर सकें | एक छोटे से समय 
म ही यह विषय इतना लोक-प्रिय हो गया कि करीन्र ५१ 
नगरों में कृषि-विद्यालय खोले गए हैं | 
(२) शिल्पकला - शिल्प का सत्रसे फ्हला विद्यालय 
१८६५ में खुला था और १८६० तक इस चेत्र में 
इतनी प्रगति हुई कि इस समय के ग्र तगत ६० विद्यालय 
खोले गए । १६१४ की एक सभा में शिल्पकला के 
लिए एक निश्चित पाक्य सामग्री का निर्धारण किया गया | 
इस विषय का कोर्स भी ४ साल का रखा गया है | 
(३) व्यापार-संचालन - अमेरिका में व्यापार की 
उत्तरोत्तर उन्नति के फलस्वरूप बहुत से लोगों की रुचि 
व्यापार की ओर हुई | उसका प्रभाव विश्वविद्यालयों पर 
यह हुआ कि उन्हें इसके लिए छोटे स्कूल खोलने पड़े, 
जिनके द्वारा'शिक्षार्थियों को व्यापार करने की विधि की 
शिक्षा की जाती है | इस विषय के लिए ह्वाट'न स्कूल, 
जो पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के श्र तर्गत है, सबसे 
पहला और पुराना स्कूल है | इस समय ऐसे विद्यालयों 
की संख्या ह है। | 
(४) शिक्षण - अमेरिका में शिक्षकों की माँग कम 
नहीं । ३० छात्रों में से १८ भविष्य में अध्यापक का पेशा 


चुन लेते हैं । उन्हें विश्वविद्यालयों के अतिरिफ “टीचर्स 


काले जो? में भी ट्रेनिंग दी जाती है | उसके लिए २ से 


+४ वर्ष तक का कोर्स होता है। 


ड 


(५) इंजीनियरिंग - इस विघूय की शिक्षा वहा 'सवे- 
प्रथम १८२८ में प्रारभ हुई | फिर १८६२ के मोरिल 


/ कानून के द्वारा इसको अत्यधिक प्रोत्साहन मिला, जिसके 


फलस्वरूप आज वहाँ १६० इंजीनिय रग स्कूल हैं और 
प्रतिबंध २,४५०,००० छात्र इस विषय का अध्ययन करते 


हैं | इस विषय की कई शाखाएँ हैं, जिनमें प्रत्येक का ४ | 


>) 


वध का कोस होता हे । 


त्रिविधःविषय 


तगत कई | 


(६) फौरेस्ट्री ( जंगल-संत्रंधी बिषय) ¬ इस 
की शिज्षा पहले १८६८ में कानल विश्वविद्य 
द्वारा प्रारभ की गई थी । कुछ समय उक्त विशि 
ने यह काम छोड़ दिया और चेल he 
विषय की शिक्षा धार भ की ्रौर अब चेपमैन 
क अनुसार इस विषय की १४ शिक्षण-संस्थाएँ हैँ । | 

(७) ग्रह-अर्थ शास्त्र - विषय के रूप में उक्त शार 
का आयु श्रमी करीब चालीस-पचास वषः की है | इसका 
आर म स्त्रियों के विद्यालयों से हुआ | और अब तो बीर 

ए.° तक ग्रह विषय अनिवाय-सा है। आरभ में इस | 
विषय का क्षेत्र भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य आदि बातों तक |: 
ही सीमित था किन्तु १९१३ में एक नई पाठ्य सामग्री. 
निश्चित की गई, जिसके अनुसार गा्ईस्थ जीवन, परि 
का पारस्परिक संबंध, आय-व्यय आदि विषय भी इसके 
अतगत जोड़े गए । यद्यपि ग्रहम्रर्थशास्त्र बहुत सी 
सामग्री अपने सहयोगी-विषयों से ग्रहण करती है किन्तु इससे 
नई-नई खोजें होनी प्रारभ हो गई हैं । इस विषय के 
५४० ०,विद्वान्‌ रिसर्च में लगे हुए हें । उनमें से आधे भोजन 
संबंधी विषय पर लगे हैं| कुल्ल,पारिवारिक जीवन, बचे के ॥ 
विकास और घरेलू आर्थिक समस्याओं पर । इस समय | 

इस विषय की प्रतिनिधि संस्थां ६० हैं। 

(८) पत्रकारिता - इस विषय को प्रार भ हुए करीब 
५० वर्ष हुएः हैं। पत्रकारिता का सबसे पहला स्कूल | 
१६०८ में मिसौरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत खुला 
था । इससे पहले भी प्रयत्न हुए थे पर वे असफल 
ही रहे परन्तु-अब वहाँ पत्रकारिता अपने चरम बिकास | 
को प्राप्त हो गई है और ३४ विश्वविद्यालयों में इस 
विषय की शिक्षा भी दी जाती हे । 

(६ ) पुस्तकालय-संबंधी शिक्षा - पहले किसी पुस्त 
कालय का अध्यक्ष बनने के लिए किसी विशेष शिक्षा 
की आवश्यकता न समृभी , जाती थी कितु १६२५ के | 
करीब पुस्तकाध्यक्ष बनने के लिए एक निश्चित पाञ्यः 
क्रम का ज्ञान, आवश्यक माना गया, अतः कई लाइब्रेरी. 
स्कूल खोले गए और अब तक इस विषय का इतना 
विकास हो चुका हे कि इसमे एस ए० ओर डाक्टरेट “ डर 
"की ,डिगरिया भी दी जाने लगी हैं | कोस भी कई स्कूलों 
में कम और अधिक अवधि के.हैं । कडे विद्यालयों में 


क 5 के ; 10: 

|| 0६0. र सरस्वती [ सिः 

| 5 विषय हैं." जिनका / 

अवधि 2 साल से अधिक होती है तो कुछ में बी? ए० ¢ नके अतिरिक्त और र म ba । 

| १ शिक्षों दी , उल्लेख यहाँ पर इसलिए न 11 

। से भी पूव. भर्ती होकर केवल १ साल को शिक्षा ह नम कोर | 
| 


| जाती है | इस समय वहाँ लाइब्रेरी, स्कूल को संख्या . उनकी संख्या बहुत अधिक है 
f प्र १. किन्तु इतने से ही स्पष्ट हे कि 
| हमसे अधिक हे | दु स्थाज्ीय विशेषता नई 
| १०) नसिश - यह जनस्वास्थ्य “के लिए. एक अमेरिका में शिक्षा सत्र॑तोमुखी विकास पर ह आर ऐसे ० 
| विषयों का भी वहाँ बृहद्‌ अध्ययन हाती है, जिनका 


। उपयोगी और आवश्यक विषय है | इसलिए अमेरिका ने . | 
बे म हआं |: 
| | अन्य विषयों के साथ नसिंग को भी स्थान दिद्रा है। प्रारम्भ अ्रमी हमारे भारतीय विश्वा द्रालयों में हुआ | 
५ कहीं यह विष्य विश्वविद्यालयों में अन्य विषया के साथ ही नहीं । पति 9 तक | 
। ही पढ़ाया जाता हैं, कहीं स्वतंत्र स्कूल और कालेज खोले 
| गए हैं या वे अस्पतालों से संबंधित हैं । इन सबकी न 
गोत 


` सख्या इस समय ५० से भी अधिक है | ओर सबको 
। इस विष्रय में डिप्लोमा, बी० ए० या बी० एस सी० या 
मास्टर्स डिगरी देने का अधिकार है । 

। (११) समाज-सेवा-यहृ एक नया विषय है 
जिसका प्रारंभ हुए अभी वहा ३५ या ४० साल हुए ह । 


मेरे मोती ले जाना! 
रोते-रोते गिर जाती 
रजनी की चादर काली; 
कलियों के अधर-अधर पर मिलते ले ताना-बाना 


| फिर भी इतने-से कम समय में वहाँ ४७ शिक्षण- घुल-धुलकर बह-बह जाते 
| संस्थाओं में इस बिषय का प्रवेश हो गया है । पाठ्यक्रम हग-कोष हुए हे रीते 
| कहीं एक, कही दो वर्ष का हैं | ° कानों में घुलता जाता, फिर, कैसा नीरब गाना 
| ( १२) वक्तृता--यह बहुत ही आवश्यक ओर दो बूँद सय सजाए, 
| उपयोगी विषय है | फिर भी कई देशों में इस पर कोई अपनी इस दुर्बल निधि में; 
| ध्यान नहीं दिया गया है | अमेरिका में भी इसको विषय ये ढुलक न जाएँ हौले, कर-पल्लव से, सहलाना 
' झूपमेंबीसबीं शाती के प्रारम्भ में स्वीकार किया गया । परिलक्षित कर दो; इनका : 
' १९०२ में पहले-पहल इस विषय में मार्स डिगरी दी इतिहास न जाने कोई; र 
गडे ग्रोर १६२६ मे पी-एच० डी० | हंस समय ४६ झझा-सा जीवन मेरा--श्रा जाना, जाकर ओना 
- शिक्षण-संस्थाओं में यह विषय विश्वविद्यालय की ऊंची. ४ एकाकीपन में हिल-मिल 
- क्चाश्रों में पढ़ाया जाता है । टं दिकवधुएँ नहला* जाती ; ° . ह. 
| जब विश्वविद्यालियों में यह विषय आरम्भ किया पुर, लास व्यथा में. मूला वह बिद्रुमहास ठिपाना । स्थि 
। गया था तो पहले-पहल केवल भाषण देना, वाद-विवाद धारा्रों से टकरातः ॥ ऊर 
करना या श्रभिनय करना आदितक ही इसकी सीमा ° निर्वाण रुका क्रन्दन में : 
थौ । न भूत में कुछ विषय'श्रौर जोड़े गए हँ, भावों की रजत-तरी का होता चढना-उतराना वा 
जिनमें ध्वनि-बिशान, ध्वनि-संशोधन, तथा बक्तृता में रज को रस-रक्षित करने... : से 
दोषों के निवारण की विधि विशेषतः उल्लेखनीय हे ˆ » आँखो ,मै सावन आया ; | र | तो 
| ह EE Fo इस “वर्तमान ने सीखा मधुमय अतीत _बिंसराना श्रा 
| SE . सेमैण्टिक्स ), वार्तालाप तथा केवल अधरों की" गन्ति 2 क ER [eR तः 
- सही कृहने का शय समझने की कला समावे ER ल on ` 
खु या हेन ५ “नीघ छोर मिलेगा, कह दो, मेरा व्हू चिर महा त उद्‌ 
ह र A . --सुरेशकुमार सुमन तथ 


श्र 


व : 1026 WR 
र टु 


निया की छत? के संबंध में 
श्री धर्मबीर, एम० एन '१ 


“दुनिया को छुत पर रहनेवाले लोग रात को क्‍या 
` ओढ़कर सोते होंगे १”--यह प्रशन मुझसे मेरी छोटी 
लड़की ने कर दिया | मैं उस समय दिल्ली के एक दैनिक 
के अग्नलेख को उलभन में पड़ा हुआ था । वे-सिर-पैर 
की ऐसी बातें लिखी थीं कि हँसी के साथ गुस्सा आ रहा 
था । पहले तो मैंने प्रश्न-कर्त्री को टालने का यत्न किया 
| परंतु जत्र वह न मानी और अड़ी रही तब उसे ,दोबारा 
प्रश्न करने को कहा | और पूछा--“तुम इस समय क्या 
पढ़ रह हा ! भूगोल या और कुछ |? “मूगोल,”, उसने, 
उत्तर दिया | 
मेंने उसे. दुनिया की छुत' के विषय में कुछ बातें 
बतलाई परंतु ऐसा मालूम होता है कि जन-साधारण में 
से कितने ही इंस प्रदेश के महत्त्व से अनभिज्ञ हैं । और 
आजकल जन कि भारत के प्रधान मंत्री मी वहाँ जा रहे 
हैं (रह बात उन्होंने वहाँ से आए हुए शिष्ट-मंडल से कही 
- है) इसके विषय में जानना शायद आवश्यक होगया है । 
[ल को दुनिया की छुत संभवतः इस कारण 
कहा गया हं कि इसके कई भाग बहुत बड़ी ऊँचाई पर 
स्थित हैं और वहाँ के लोग संसार भर में सबसे अधिक 
ऊचाई पर निवास, करते हैं | 
लद्दाख बड़ा विस्तृत पहाड़ी प्रदेश हे | काश्मीर की 
के पूरब में स्थित है । इसका कोई स्थान समुद्र तट 
भें ८ हजार फुट से कम ऊँचाई पर नहीं हे । इसके पर्वत 
तो बीस से पचीस हजार फुट की ऊँचाई पर होनेःसे' 
आकाश से बातें करते हैं । र 
' लहाख मं पहले बहुत से यात्री जाते थे | 
, शोकीनो क 


| ५) 


' वादा 


शिकार के 
1 बहुत-से जंगली जानवर मिल जाते हैं 


उदाहरणार्थं मारखोर, - छेक, बरफ सें रहनेवाला चीता 
तथा हिरन । । १ 


मव्य-एशिया,और"मारत के बीच व्यापार का केन्द्र । 
भी लक्षाख ही हे । इसकी सीमाएँ पाकिस्तान अफगा- 
निस्तान,' रूस° और चीन से मिलती हैं| इसी कारण 
इसका महत्व भारत के लिए बहुत ज्यादा है | एक समय ' 
यहा अंगरेजों की ओर से ज्वाइंट कमिश्नर रहा करता | 
था | वह भी गरमियों में । 


क्षेत्रफल की दृष्टि से काश्‍मीर का यह सीमावर्ती । 
जिला जम्मू-काश्मीर राज्य का दो तिहाई भाग है | इसका 
कुत क्षेत्रफल ६३५६० वर्गमील है | भूगोल की दृष्टि से 
लद्दाख में बालितस्तान और दर्दस्तान के प्रदेश भी सम्मि- 
लित हैं । लद्दाख के उत्तर में कराकोरम पर्वत पूर्व में 
तिब्बत, दक्षिण में हिमालय और पश्चिम में बलतस्तान 
हैं | इसकी राजधानी लेह है, जहाँ जम्मू-काश्मीर 
की ओर से वजीर-वजारत प्रतिनिधि के रूपमै रहता है | 


लेह समुद्रतल से ११ हजार फुट ऊँचा है। लद्दाख | 
में अधिकतर बौद्ध रहते हैं । विदेशी यात्री प्रायः इनके 
यु फाओं, मंदिरों, को देखने जाते हैं । लेह का गु फा सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है | 


संसार के उन स्थानों में, जहा आधुनिक औद्योगिक 
सभ्यता के प्रभाव नहीं पाए जाते, लद्दाख की गणना भी 
हैं | एक योरपीय लेखक का कहना है-- 
यह वह प्रदेश है, जहाँ मोटरकार, टेलीफोन आदि 
का नाम भी नहीं पाया जाता | मैं ,हेरान हूँ गांधी जी 
ने लद्दाख की सेर क्यों न की । गांधी जी जो कुछ चाहते 
थे, वह सव लद्दाख में मौजूद है । 


लद्दाख कृ इद्‌-गिद्‌ प्रसिद्ध स्थान ये हें 
भील पंकरंग--यह ६० मील लंबी और ३ मील 


चोड़ी है । इसका पानी खारा है | लेह से यह ७५ मील 
को दरो फर हा १ रै 


Cy 


चंग झन्यू की वाड़ी- यह” सुन्दर वादी चंग कुम [ 


| शिकार होता हे । * 


रनगन-पव॒त*- 


इसकी सबसे ऊँची चोटी समुद्र- 
ल सें २३००५ फुट ऊँची है | ह! ७" उप 
- बाटलोरो हिंम-खं उ--ऊराको रम-प्वत' के दामन मे 
यह एके बहुत बडा हिम-खंड दै | यहाँ भी बहुत से डिम 
| | वासी पशुओं का शिकार होता है । पट 
( 'कराकरम-पवत - जम्मू-काश्मीर रुज्य 
॥ ऊँचा स्थान कराकरम की चोटी मौंट गाडविन ग्रास्टन 
है | यह समुद्रतल से २८२०० फुट ऊँची है । संसार 
| भर मै यह ऊँचाई की दृष्टि से दूसरे द्रजे पर है । इस 
तक पहुँचने का बहुत प्रयत्न किया गया है परन्तु अभी 
| तक किसो को सफलता प्रात नहीं हुई । यहाँ प्राय; अम- 
- रौकन जाया करते हैं । 
नंगा पर्वेत--यह संसार के सर्वोच्च स्थानों में 
'्ाठचें दरजे पर है । इसकी सबसे ऊंची चोटी समुद्र- 
! तल से २६६२७ फुट है। प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य की 
` दृष्टि से यह पहाड़ सर्वोत्तम समभा जाता है | .इस तक 
` इुँचते के लिए जमंनों ने कई बार कोशिश की है तो 
भी उन्हे सफलता नहो मिली | 
 वलतस्तान-यहृ प्रदेश सिंधु नदी के दोनों किनारों 
पर स्थित है । क्षेत्रफल १५० मील | खपलो, शिगर, 
ग्रस्करदू और रोंडो - ये सब बलतस्तान में सम्मिलित हैं । 
दुहान इसमे शरस्टोर, बोंजी, चिलास, गिल 
शित, दुजा नगर, पोनियास, यासीन (र चित्रास के 
| प्रदेश सम्मिलित हैं । हु 
क के क्ष १ 
| « लदाल का सम्बन्ध जम्मू-काश्मीर से किंस प्रकार 
` हुआ-यह एक मनोर जक इतिहास है। इसको समभाने 
लए हमें यह मालूम होना चाहिए कि इस राज्य में 
“किसने शासन किक | बर्तमान महाराजा हरिसिंह 
अपने राज्य से एक प्रकार से निर्वासित कर (दिया 
हट यद्यपि निर्वासित-शब्द का प्रयोग नहीं [किया ग्या | 
स्थान महाराजकुमार | करणसिंह के दिया जा रहा 
कौन जान सकता हे कि “इनको किर्तने (दिन 
22 नो मिलेगा | फिर आजकल सजर्गद्दी 
न, ° वास्त्र में शालिक तो अलीगढ़ 
विद्यालय को उपज शव अऋुल्ला हैं। 


रर 


i) ho 
म सन्स 
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शब सेकुलर स्टेट (असाम्प्रदायिक) का 


। बहुत मुश्किल से पहुँच सकते हैं | इस दूर देश पर 


सितम्बर 


की द र - संरस्वती » 
१ {+ ~ ? र्‌ छ त ०७ त्र 
क 3 कर गा का॥ शासन ने स्कूलों में कुरान के पढ़ाने का परम "करते हुए. ८ 
॥ तिब्बती बारहसिंगा का; ह क "नक 
नदी के किनारे म्यत है । यहां ` - ०0०... इस बात पर बड़ा गर्व प्रकट किया है कि जम्मू-काश्मीर. है: 


प्रग हैः! 


, यह वंशावलि महाराज हरिसिंह की हः 


£ OS 
TI 
४१052: 5. | 


राजाभ्रुबदेव | र 
(१७६०-१७८५ विक्रमौ) 
सूरतसिंदृ 2 ॥ र 
| | " 
मियाँ जोरावरसिंह | न 
1 न 
राजा किशोरसिंह 5०५ का? 
(१८१६-१५७८ विर) | 
hp) क 
महाराजा गुलाबसिंह र के 
(१८७१- १६१२) | 
| ने 
महाराज रणवीरसिंह दिर 
(१६१२-१६४४) रा 
शश जिर 
2 © 
राजा अमरसिंह महाराजा प्रतापसिंह I 
(१६४४१६८२) क्रः 
महाराजा दरीलिंह ओर 
Cre र गि 
महाराजकुमार कणुसिंह छ 
,जम्मू-प्रदेश पर राजा भ्रु.वदेव के वंशज चिरकाल सै _% 
राज्य करते चले ग्रा रहे थे । महाराज गुलाबसिंह के हाथ ,० [० 
मं काश्मीर सन्‌ १८४६ में आया | महाराज रणजीतसिंह 
आर उनके उत्तराधिकारियों के” राव्यकाल में काश्मीर का. ह 
त्राजिम ही लद्दाख का हाकिम समभा जाता था । महाः बला 
राज गुलाबसिंह के राज्य-काल में उनका प्रसिद्ध सेनापति रही 
वजीर जोरावरसिंह विद्रोहियों को ठीक रास्ते पर लाया | 1. 
करता था | महाराज रणुजीतसिंह के उत्तराधिकार्‍ियोंहुँका मकु 
_ पूर्णं अधिकार काश्‍मीर पर कभी.न हुः था | जब काश्मीर, गा 
पर महाराज गुलाबसिंह का पूर्ण अधिकार हो गया रौर | | 
उनके सुप्रबंध एवं सुव्यवस्था पर प्रजा झुर हो गई तब | १ 
उन्होंने ,वजीर रत्नू और वजीर जोरावरसिंह को लददाख मागर 
की ओर भेजा । छोटी-छोटी कई लड़ाइयों के पश्चात्‌ टीका 
इसको जीता गया | फ्रेडिक डियू ने रूफ आव दि बह्ड | स. 
है रि वाताः 


ल, ०, ww द्र 
में लिक हे--“यह वह प्रदेश है,” जहाँ बाहर के लोग 


ps 


हि“ 


१ 


१९४६ 


E जोरावेरसिंह ने एक बार नहीं, चार बार आक्रमण 
किए |” कर्निघम ने एक अन्य बात भी कही है--“लद्दाख 
अधिक होती है कि तापमान कमी कभी 


सरंदी इतनी 
बरफ के जमने के दरजे से भी नीचे चला जाता हे | 
डोगरा सेना ने सचमुच बड़ी वीरता का प्रमाण दिया |? 
गिलगिट के राजा करीमखाँ ने लाहौर दरबार 
साथ जो संधि की थी, उसके अनुसार वह लाहौर के 
अधीन, था ओर सरदार नत्थेशाइ वहाँ लाहौर इरबार की 
रोर से रेजिडेंट नियुक्त हुआ था | महाराज गुलाब्रसिंह 
ने जब काश्मीर पर अधिकार किया तो उन्होंने सरदार 
नत्थेशाह को बहाल रखा | 
उन्ह दना हु जा के राजा ने गिलगित पर आक्रमण 
कर दिया । नत्येखा मारा गया और गिलगित पर हुजा 
के राजा का कब्जा हो गया । परंतु जग्मू की सरकारी सेनाओं 
ने अस्कदू और ग्रस्टोर से गिलगित पर ग्राक्रमणु कर 
दिया आर हु जावाला को मार भगाया | चाद म यासान के 
राजा गोहर रहमान ने बड़े जार का हमला कर दिया 
जिससे डोगरो के पाँव उखड गए | यह युद्ध आठ वष 
तक जारी रहा । अंत में हुजा मुसलमान राजा गिरफ्तार 
केरक जम्मू लाया गया और चिलास, अशकोमन हुजा 
श्रौर नगर के राजाओं के अधीनता स्वीकार की ओर गिल- 
गित पर महाराज गुलार्मासह का प्रभुत्व सवने मान लिया | 
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पावस 
श्रौ रघुबीर सिंह, एम० ए 

पावस के एक घु धुले परन्तु मंधुर प्रभात में बुल- 

बुला को मस्त टोली कनेर के कुञ्ज में ळूल-हुलेया खेल 
रही थी । नर-मादा, मादा-नर सभी खेत में मस्त तथा 
लापरवाह थे | ग्रचानक बज्रपात हुआ । लुब्धक के कम्पे 
भ कुछ बुलबुल वद्ध हो गए । शेष अपने प्राणों की बाजी 
लगाकर आकाश की ओर तीब्र गति से उड़ 
गए | परन्तु एक मादा बुलबुल, जिसका जीवन-साथीः 
बंदी हो गया था, लुब्धक के सिर "पर प्राणों का मोह 
प्यागकर मँडराने लगी । थिय क बिना उसका जीवन 
(ना था । जब उसकी मूक प्राथना व्यथ हो गई तब 
हदय के सभी तार एक साथ ही मुक्त हो गए ओर सारा 
बातावरण एक ही बुलबुल के क्रन्द्न से क्षुब्ध हो उठा । 


ऱ्ऱ्ड् 


विचार-विमर्श 


प्रकृति के भी प्राण भर आए और आकाश के बादल | 
एक ही पृथ्वी पर टूट पढे | | र 
024 श्र अ os 
बुलबुल बंदी था! उसके सुख की दुनिया उड 
चुकी थी ।-उसके जीवन की सारी मस्ती--सारे उन्माद-_ 
पर तुषारपात हो गया था। ज भी वही प्रभात 
था, वहां ऋतु, वही समीर; परन्तु वह अपने जनपद से. 
दूर नगर «के एक कोलाहलपूर्ण कोने में रखा गया. 
था | ग्राहक आहे, उसे देखते, मोल-तोल होता और | 
फिर चले जाते। डेली में घिरे अन्य बन्दी आपस में 
जड़-भड़कर दाना-पानी प्राप्त कर लेते परन्तु उस बुलबुल 
की आंखे बन्द थीं । वह एक कोने में चुपचाप अतीत. 
का चित्र सङ्कलित कर रहा था । सपना चल रहा था 
खुलाब क कुञ्ज मं अपनी टोली. के साथ वह आख 
मिचौनी खेल रहा है । सब मस्ती में सने एक दूसरे से 
उलक रहे हैं | इतने में दूसरे खेड़े का एक जवान बुल- 
बुल उसकी प्रेयसी के निकट ग्रा गया है और. गर्दन फुला. | 
फुलाकर छेड़खानी करने लगा है । उस पर दृष्टि पडते 
ह इलडुल आग-वबूला हो जाता है और दौड़कर ग्रपने ॥ 
पतिद्वन्द्दी को एक ठोकर लगाता हे ।. ठोकर लगते ही | 
वह बुलबुल चीखकर अपनी टोली की ओर भाग जाता 
है । दोनों, टोलियो में युद्ध छिड़ जाता है। एकाएक 
डेली के सभी पंक्ती चिल्ला उठे और इसी कालाहल में 
बुलबुल का मधुर स्वप्न बिखर गया. । ज्योंही वह पंखा 
को सीधीकर गर्दन ऊँची करने लगा कि लुब्धक की 
कठोर उंगलियाँ : उसकी गर्दन में लिपट गई | फिर | 
बेबसी [a 
स्टरतिया किसी घटना के घटित होने पर सजग होतीं | 
आर क्रम से जीवन के सुखी और दुखी बनाती हैं | “४ 
मादा बुलबुल के जीवन का अब नवीन पृष्ठ खुला था। | 
तीन दिनों तक उसने निराहार रहकर अपने प्रियतम | 
की बाट देखी | यह तीन दिन कैसे बीते, कौन बत्ता | 
सकता हे । 7 
जब आशा को वह पतली डोर भी जिसके सहारे 
उसका चञ्चल मन अब तक बँधा था, टूट गई तब 


शी 


मुक्त आकाश में अकेले-अकेले उन भरते का 


हि या. 


सरस्वती [ खितस्बर 


बिजली की लकीर खिंच गई । स्वर पूर्व-परिचित था। 
उसके दोनों पङ्क आप-से-आप खुल ग”. और वह तलैया 
की ओर आप-सें-आप उड चली | ८400 क 

दो बिछुड़े हृदय मिंले । धेय कौ नान ग्रस्त व्यस्त 
कणठों की करुणा को बांधने म वह 


| दो और अन्य बुलबुलों को अपने जाड़ों के सा i 
देखती तो उसका हृदय बैठने लगता अ और वह, ५७ 
लोट पड़ती) अतीत के चित्र उसके मातल मेँ खिल 
जाते । जलन और वेदना से उसहा सारा शरीर भस्मी- क क 
भूत होने लसता था । उसके प्राण विकल्ल, हीकर कट छ वा 
तक आ जाते परन्तु न जाने क्यों रुक जात । ह स... क 

® १८ 5६ पावस के संयोग म विशाल अम्बर के वर्षर्थल पर 

2 पट ~ 0 ऽन बलों की जे म चकित विस्मि 

राञ प्रभातकाल से ही केलि करत्य हुई बुलबुल! | Si त; विस्मित 
ष्टि से इधर-उधर देखती अपने नोड की 


` संसार परिवर्तनशील है । ही रका 
एक दूसरी जेली के एक जवान किन्तु झल्हड* बुलबुल ने ओर मुग्ध दृष्टि से 5 ह ी 
| सूर्य ने न जाने क्‍यों बादलों 


भर उडते 


उसपर अपना प्रेम-पाश डालना प्रारम्भ किया थां । वह . ओर चली जा रही थ्री le 2 न्स 
नाच-नाचकर उसके निकट जाता पी जना सें आपना सह छिपा, लिया । उस दन रात मे, हि 
करता । मादा कमी-कभी खीझ उठती परन्तु वह तिल मूसलधार वर्षा हुई | “घरतीआकाश एक वल में है 
भर भी डिगने का नाम नहीं लेता था । अध गए और साथ-ही साथ जगत के जीवन्‌ का नशन र 
| जंचु के लगातार प्रहार पर भी जब वह नहीं हटा पृष्ठ खुला। ५ Eek | 
| तव मादो उड़कर, दूर नदीतट के बरगद की वरोह पर त्त | पर 
जाकर बैठ गई | फिर अतीत और वत मान की गंगा- ब | 
` यमुना में गाता लगने लगा । प्राणों का राहत मिली । || ब 
कै है य | गील मः 
बुलबुल लडाका नहीं निकला | इसलिए वह मानव: शी ० ` मे 
बंधन से मुक्त हो गया । उसे अपने भाग्य पर अचानक TRS ५ लै 
बिश्वास नहीं हुआ । जब उसे चेतना हुई तब अपनी त्रा गई है रात। छ 
दारी शक्ति बटोरकर वह जनपद की ओर उड चला, बुद्ध तारक दीप. स्वागत कर, ह | के 
जहाँ उसे विश्वास था कि उसकी प्रेयसी वियोग मं घुल- पतियों के गान बुद-बुद झर रहे | ति 
घुलकर मृतप्राय हो गई होंगी । कई दिनों के बंधे बुलबुल चन्द्रिका की मुक्त निर्भारिणी बनी व ी 
के पञ्च लड़खडा जाते थे परन्तु उमंगों की बाढ़ उसकी अमृत की बरसात । द्‌ १ व्ह 
' सारी शिथिलता को बहा देती थी. | . वह तीव्र गति से . » 6 / एक जीवनज्वाल प्राणप्रभायिनी , ०९ | र्व 
` जनपद की ओर बढ़ा चला जा रहा थः। गहन तम के पंथ की ग्रविरष्रमिनी च 
' _ पावस के बादल दौड-दौड़कर एक-दूसरे से आलि- पलक की लघु परिधियीं में बॉघकरू " ना 
गन करते और एक-दूसरे से मिलकर प्रेम के आस धरती ” “खप्न वे अज्ञात | 
पर छोड रहे थे | कन , ~” नियतिका शासनानियति-सी मौन है ३ 
ह ` जनपद की उस छोटी-सी तलैया पर पहुँचकर बुल- कर रहा चित्रित व्यथित यह कौन है 
'_ बुल नीम के उस पेड पर बैठ, गया, जहाँ पर उसके प्रणय ' कल्पना के-अमिट सुख अभिषेक से 
` के कितने हो दिन आर कितनी ही राते बीती थीं | डाल पर” , करुण गोले गातं f 
_ स्थिर होकर उसने अपनी गर्दन. ऊँची, की और अपने » प्राणिझे॑ के राग जीवन से धुले > । 
तीव्र स्वर से वहा पर कोलाहल उत्पन्न, कर दिया | “ल और बन्दी भाव के बन्धन ले 
| « वहा सेदी सौ गज की दूरी पर उसकी प्रेयसी अर्घ" यह अँपेरा दो पलों में कर रहा १३४०० 
य ह अनशन मान वेठ थी | तारे शरीर में मानों “एक युग की बात | ठ | 


२ स्य > ~ (9000 डि ~ ००22 
` मद्रक और प्रकाशक --के० मित्रां, इंडियज्ञ प्रेस लिमिटेड, प्रयाग 


Fe ( 
“पदक ल 
॥ 


क रर गौ 
ण्य रा हिनं 
और त वैद्यक ही जानती हूँ," बल्कि आप ही की तरह र गृहस्थ ( 
लकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिक, धर्म के दुष्ट रोगों में फंस 
बहत॑ कम और दर्द के साथ जिससे बड़ा: 


थी चेहरे कां 


मैं न तो कोई नस हूँ न कोई डाक्टर हूं 
दंश विवाह के एक वष बाद दुर्भाग्य से म । 
मझे मासिक धर्म खुलकर न आता था। अगर आता था तो? 
(श्वेत प्रदर) अधिक आन के कारण में प्रति दिन कैमजोर होती जा रही 
रंगे पीला पड़ गया था, घर के काम काज से जी घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दद करती और शरीर 
टटता रहता था। मेरे पतिदेव ने म्‌े सैकड़ों रुपय को मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ 
ने हुआ। इसी प्रकार म लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाज 
| तर भिक्षा के लिए आये। मे दरवाजे पर आटा डालने आई तो महात्मा जीन मेरा मुख देखकर कहा--बटी तुम 
चेहरे का रंग रुई की भाँति सफेद हो गया हू ? मेने सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने 

बतलाया, जिशैके केवळ १५ दिन के सेवन करन सेही 
की माँ हँ। मैंने इस नुस्खे से अपनी 


गई थी । 
| =. होता था। सफेद पानी 


क्या रोग हे, जो इस आयू म हा 
मेरे पतिदेव को अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा ब 
ईश्वर की कृपा से अब में कई बच्चों 
अब में इस अद्भुत औषधि को अपनी षुःखी बहिनों की भलाई 


में लाभ उठाना नहीं चाहती, क्योंकि ईश्वर ने मुझ बहुत कुछ 


| 


मेरे तमाम गप्त रोगों का नाश हो गया। 

सैकड़ों बहिनों को अच्छा किया है और कर रही 

के लिए असल लागत पर बॉट रही हूँ। इसके द्वारा 
१ © 


£ 


दे रक्‍खा है। ० 


१ , ० यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फॅस गई हों तो वह मुझ जरूर लिखें। में उनको अपने हाथ से औषधि बनाकर 
) दो ₹० 


५ वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूँगी। एक बहिन के लिए पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥> 


चौदह आन असूल लागत हाता और महसूल डाक अलभ ह्‌ । 


र ® 


जरूरी सूचना--मुझे केवल, स्त्रियों की इस दवा 


और रोग की दवाई के लिए न लिखें। ड 
° a १ रै 
प्रेमप्यारी अग्रवाल, 
, न० (७४) बुढलाडा, जिला हिसार (पंजाब) 


° 
ई का ही नुस्खा मालूम है। इसलिए कोई बहिन मुझे 


5 ar 
केश 


` टीकाकार--रायबहादुर. डाक्टर 
श्यामसुन्दरादास। यह संस्करण अपने 
ढंग का एक ही हे । प्रामाणिक पाठ हे । 
( सीधी सरल गापा में अर्थ हं । रंगीन 
। ओर सादे चित्रों की भरमार है। 
' बढ़िया जिल्द है। मूल्य १ २) बारह 
रुपए | 


' ` यह व्यास भगवान्‌ के प्रसिद्ध 
` महाभारत का हिन्दी रूप 3 । सरल 


भाषा में कठिन विषय समभाया गया 
2 हीन और सादे चित्र मन को 
मूध कर लेने हैं। 


न फेम पुस्तक १० | 
„म एण हुई व्ह) मूल्य ८०) 


व्य ८ 
मनेजर बुकडिपा, इंडियन प्र 


ह आदि-कॅवि महषि वाल्मीकि 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ ` का हिन्दी रूप है। 
हिन्दुओं में तो इसका मान है 

संसार के रिद्वानों में भी इसका आदर 


ह्‌। भाषा सुबोध और मनोहर है। 
दो! भागों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। 


सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य 
६॥) छः रुपए आठ आने। 


| |? 


केलक्रन्टः 


` यह्‌ प्रसिद्ध कधि «श्री वालकृष्ण 
रावू के नये गीतों का संग्रह हे । प्रत्येक 
गीत भावनी, अनुभूति” आकांक्षा, 
कल्पना और ७अन्तद्वेन्् से पूर्ण है। 
छपाई सफाई नयनाभिराम । सचित्र 
सजिल्द प्रति का मूल्य नर) दो रुपए । 


स, लिमिरेड़, प्रयाग | 


(दो जिल्दों में) महषि वेदव्यास 


के श्रीमद्भागवत का सरल | 2 
भाषा में रूपान्तर । स्त्री, पुरुष, वढे | 

और युवक, सभी के लिए उपयोगी | त 
अच्छे कागज पर बढ़िया छपाई। सैकड़ों | ३ 
सादे और रंगीन चित्रों से युवत सुजिल्द | उ 
पुस्तक का मूत्य १६) सोलह रुपए ह्‌ 
१ रु 
| 
| 
| 

6 यह श्री श्यामनारायण पाण्डेय १ 
की प्रसिद्ध रचना है। इसमें महाराणा र 
अताप के हल्दीघाटीवाले समर का (65 
वीरतापूर्ण वर्णन श्रेष्ठ छन्दों में है।/ ण हे 
` सजिल्द प्रति का मूल्य २॥ ) दो रुपए ; 
बारह आने। े ८ 


| 


९९ 
ताओं का अनूठा संग्रह । भाषा-सौप्ठव, 
अनुभूति की तीक्ष्णता और कल्पना की 
उड़ान की दृष्टि से ये कविताएँ अनुपम 


हैं। सजिल्द प्रति का मूल्य ३) तीन 


ण 
| 


वा | 


4 


टक 
प्र 
| ० 


१ 
* किस प्रकार उन्नति करने भूर 
पुण्डरीकाक्ष *पूतितुण्ड के साथ राजा 
“बहादुर की बेटी एना का विवाह हु 


२॥£) दो रमये ग्यारह आने | 


कवि अंचल की मादक-मत्रुर कवि- 


` सका, इसका विचित्र वर्णन इस उपन्यास 
में पढ़िए। सजिंल्द प्रति का मूल्य 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस 


CCO, Gurukul Kaneri (/01160110011. 110110 


) 


रवीन्द्र-साहित्य पुस्तक-माला के 
(१) योगायोग, (२) विश्व-परिचय, 
(३) रूस की चिट्ठी ओर (४)/वार 
अध्याय का ब्योरा विज्ञापन में अन्यत्र 


पढ़िए । 


लेखक भूतपूर्व काकोरी कैदी श्री 
मन्मथताथ "गुप्त और रमेन्द्र वर्मा । 
समाजवाळ के अध्ययन, के लिए इ्से 
अवर पढ़िए । माक्सवाद के दर्शनों मे 
यह सत्रसे महन है । एंक दैजेन "अध्यायों 
में विषय का प्रतिपादन व्हुआ'हे .। मूल्य 
६) छः रुपये । 


, लिमिटेड, 


शान्त शिष्ट सत्याँग्रही प्रताप 
अपने मंघुर व्यवहार से विरोधियों को | 
किस प्रकार कट्टर देशभक्त बना दिया | 
और उनको अपना अनुगत बना लिया, | 
इस उपन्यास में पढ़िए । मूल्य १॥) | 
एक रुपया आठ आने । 


‘ul 


पुस्तक अपने ढंग की एक ही है। मन 
बहलाव के साथ-साथ विविध जान रों 


प्रयाग. ० ००0 0 


रै 


म! 
१ 


RST RTI 
जः नु रल 


को | ग्रनुपम प्रकाशन 


~ 


अपनों की खोज में. . 
(बुकसेलर की डायरी) 6 ५ 
लेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्यार्थी. (रावी) 
थह ऐसा'भ्रमण-वृत्तान्त हे जिसमें लेखक ने काफी 
स्‌झ-बूझ से काम लिया ह । लेखक ने बुकसेलर न होने पर 
भी बूकसेलर बनकर ही इसके लिखने का अधिकार कमाया 
है। मनुष्य को पहचानने की कला और दूसरे को अपने अनु- 
कल करने की यूवित पाठक को इस पुस्तक के वर्णन में 
मिलेगी जो बड़े काम आवेगी। मूल्य १) एक रुपया। 
६ 


संसार का संक्षिप्त इतिहास 

(प्रथम व द्वितीय भाग) अनुवादक, श्री मदनगोपाल, 

बरी? ए० एल-एल० बी०। यह पुस्तक अँगरेजी के प्रसिद्ध 

इतिहास-लेखक एच० जी०“वेल्स के इतिहास का हिन्दी 

अनुवाद हे । इसमें पृथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 

के निर्माण के पूर्वं तक की कथा सक्रम वणित हे । द्वितीय 

भाग में जीसस के निर्माण से लेकर संसार के पुनर्निर्माण 

तक का वर्णन आ गया है । मूल्य प्रत्येक भाग तका ४) 
चार रुपये । 


° गांधी-मीमांसा 
' लेखक, पंडित रामदयाल तिवारी। गांधीजी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तं की ऐसी तर्कपूर्ण विवेचना आज 
तक किसी ने नहीं की हे। इसे एक बार आद्योपान्त पढ़ 
जाने पर गांधीवाद पूर्णं रूप से हृदयङ्गम हो जाता है। 


हौ 
i 


' विद्वानों ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा«की है। ८५० 


पृष्ठ, की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) चार रुपये । 


रणभेरी 
(चार मौलिक एकांकी) 
रचयिता श्रीयुत वेकुण्ठनाथ दुग्गल की इस पुस्तक में 


| (१) आन, (२) पुत्नंसंगठन, (३) राष्ट्रधर्म और (४) 


अजय भारत नाम के एकांकी हें । पहले में वीर चम्पतराय 
भोर उनकी रानी सार्या की एक महत्त्वपूर्ण घटना हैं; 
दुसरे'मे महाराज शाहू की, तीसरे में हर्षवर्धन की बहने 
वाली प्रसिद्ध घटना और चौथे में यूवराज"अउिनमिन्न के 
यूनानी] नरेश मीनेंडर'को जीतने की रोचक कथा है,। संग्रह 


की भाषा सुलभी हुई, कथानक बढ़िया और बीर्चे-बीच में 


जना ० लहै र 
सुन्दर कविताएँ हे । मूल्य केवल १ ) एक रुपया। के 


बाल-नाटक-मालो 

n (चार भाग) 
श्री दशरथ ओभा बी० ए 
नाटकों मे इतिहास, राजनीति, समाज-विज्ञान, चरित्र झौर 
मनोविकासँ का सफल प्रदर्शन है। शैली सरल औट आक 

पंक है। मूल्य प्रत्येक भाग का ॥) आठ आते । 

सन्त कबीर 
प्रणेता--प्रो ० साधुराम शास्त्री एम० ए०, 
यह सचित्र नाटक है । कबीर साहव का जीवन हिन्दू- 
मुसलमानों के मन से असहिष्णुता 
हटाकर एकता और भाईचारे की स्थापना में बीता था । 
पांच सौ वर्ष पहले हिन्द-मुस्लिम-एकता की जितती जरूरत 
थी उससे आज अधिक ही है। कबीर का उद्देश्य समभने 
में यह नाटक बहुत काम देगा । इसमें प्रणेता ने कबीर 


साहब की जीवन-घटनाओं का आश्रय लेकर देशवासियों 
= रि © =. 
के सामने सुन्दर चित्र उपस्थित किया हे + मूल्य ॥॥) 


ब्रारह आने । 
भूख 6 
(सामाजिक नाटक) 9४ ी 
लेखक श्रीयुत वीरदेव वीर' बी ० एउ 
लेखक ने इस नाटक में भूख से होनेवाले कष्टों का करुण 


चित्र उपक्र्थित किया हे । हिन्दू-मुस्लिम-एकता, व्यापारियों ° 


के जनता को निदेयता से लटते और सार्वजनिकक्फार्यकर््ताओं के 
सेवा भाव के अनोखे दृश्य इस नाटक में हं। बीर्च-बीच में 
गीत भी बढ़िया हे। मूल्य १) एक रुपया । 


र देवयानी 
यह नाटिका कुपारी तारा वाजपेयी की रचना है 
इसमें शुक्राचार्य को बेटी देवयानी के कन्यात्व क्रा आदर्श बड़ी 
सफढता से उपस्थित किया गया है। कथा महाभारत से ली 
गई ह्‌ । इसमें आर्यों के ध्यापक ववाहिक सम्बन्ध के इस एक 
अपवाद<<क्षत्रिय वर और कन्या ब्रा ह्मणपुत्री--का स्पष्टी- 


रण बड़ी सतर्कता से हुआ है। पुस्तक अपने ढंग की अनूठी 2 


हैं। मूल्य केवल १) एक रुपया । ठे 


र ` «« मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


~ 


के प्रस्तत किये इन एकाकी 


एम० ओ० एल ०° 


और वैमनस्य को" ०,३ 


| . विविध विषय की बढ़िया पुस्तक व 


| विनयपत्रिका (सटीक) 
| गोस्वामी तुलसीदास की*रचनाओं में विनय-पत्रिका 
| ह स्थान बहुत उच्च हे ३ समे गोस्वामी जी के विनय- 
| झ्वत्धी पद्यो का सग्रह हे । इसके टीकाकार हे पडित 
| [मेदधर भट्ट । मूल्य ४) चार रुपए। 
देत्यबंश 
लेखक,, श्रीयुत हरदयालसिह। इसमें दंत्यराज हिर- 
| द्राक्ष से ठॅकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली 'नरेशों 
73 का वर्णन ब्रजभाषा के ललित छन्दों में पुरानी शेळी के 
4 अनुसार किया गया हॅ । इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार 
« दिया जा चुका है। मूल्य ३।-) तीने रुपए पाँच आने। 
क) , मतिराम-मकरन्दः 
छ के इसमें काव्यालोचन के साथ-साथ कवि-_मतिराम के 
| ३ प्रसिद्ध ग्रथों--मतिराम-सतसई, ललित-ललाम और 
| रसराज--का सक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया है । 
| सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आन । 
नीरजा 
सुप्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की चुनी 
ई कविताओं का सम्रह। इस पुस्तक के लिए लेखिका 
| को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से ५००) का सेक्सरिया पुर- 
| स्कार मिला है | मूल्य १-) एक रुपया पाँच भ ने। 
ज्या।तष्मती 
इस संग्रह में ठाकुर गोपालशरण सिंह जी की नवीन 
प्रकार की कविताएँ संगृहीत की गई हैँ जो हिन्दी-साहित्य 
में अपना विशेष, स्थान रखती हें। खासकर इस सग्रह म? 
छोटे-छोटे गीत बहुत ही मधुर और भावपूण-हू। मूल्य 
२।-) दो रुपए पाँच आव। १ 
आदश महिला हट 
इस पुस्तक में सीता, सावित्री, दमयन्ती, शब्या और 


शुर | 
{ 


9. 


. चिन्ता आदि पाँच देवियों की जीवन-घटनाओं का 
* सजीव वर्णन किया गया 
“ग्यारह आने । 2 

3 रे शिशु-पालन द्‌ 

धी पह पुस्तक स्त्रियों के बड़े काम की है 

प्रसृति-चर्या से 


। मल्य २।) दो रुपए 


\ 


a २ 


इसमें 
लेकर बच्चों के प5लत-पोषण के सम्बन्ध 


मेनेजर बुकडिपो--ईंडियन मेस, लिमिटेड, इलाहाबाद , ` ` 
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की सभी आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया ह । 
मूल्य १)/दो रुपए है" 


नये 

शासक Ss 
सुप्रसिद्ध राजनीट्रि-विइभरद निकोलो मेकियावळी कौ । 
प्रिंस' नामक पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर। इसमें, राजा के. | 
कर्तव्यों तथा राज्य-शासन-प्रणाली फा बहुत ही विशद 
विवेचन किया गय्ण है । मुल्य २) दो रुपए । ES 


sd) 
+ 
0017) () 


म|क्स का दशन घ” 
यह श्रीयत भपेन्द्रनाथ सन्याल का लिखा हुआ हैं | 
जो मार्क्सवाद केअच्छ विद्वान्‌ हें। यह, दशन सव-साधा- 
रण के लिए हे। खास कर मजदूर आर शोषित 
वर्ग के लोग इसे अवश्य पढें। माक्से का दर्शत क्रान्ति 
से ओत-प्रोत हे । मार्क्स ने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों 
द्वारा मजदूर श्रेणी के स्वार्थ की पुष्टि कीः हे! बढ़िया | 
कागज पर छोटे/टाइपो में छती सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
केवल २) दो रुपए । > 


नवयुवकों के लिए हवाई शिक्षा 
नाम से ही पुस्तक का विषय प्रकट ह। हवाई जह जों 
भा यग मे इस विषय की थोड़ी बहुत जानकार प्रत्यक 
रतवासी को कराने के लिए पंडित श्रीराम वाजपेयी ने 
इस पुस्तक की रचना की है। मूल्य १) एक रुपया। | 


ऋद्धि 
जो लोग धॅनहीत हे, ऋण-ग्रस्त हें, बहुकुटुम्बी हे, 
साथ ही जिनकी "आय भी बहुत कम हें, वे इस पुस्तक के 
उपकेश के अन्सार चलकर सुख से जीवन बिता सकते 
हैं। मूल्य २-) दो रुपए पाँच आन। 


भारत के धुरन्धर कवि 
आदि-कवि महषि वाल्मीकि . सु लेकर महाकवि 
कालिदास, भवभूति आदि छब्बीस संस्कृत के धुरूधर 
कवियों तथ्य चन्द-बरदाई से लेकर राजा लक्ष्मणसिह | 
तक अट्ठाईस, हिन्दी-कवियो का संक्षिप्त परिचय ३ "मूल्य 
॥) आठ आंत | 


; | 
| 


जा 


०० 
० 


पर? 
ति 


५४ 


3 
3 


` विविध विषय की 
[Rd सोइराब-रुस्तम fe 
१ टॅ फारस भाषा मे शाहनामा र क 
ब्रिद पुस्तक है, जिसमें बहुत से शूरवीर र ग क 
. लिखी गई हे). यह कहानी उसी Ei से ली गई हैं 
मूल्य ॥]-) तेरह आने+ 2० 
 _  कुलबोरनं 
ihe भूषण वैश्य ने. इस उपद्यास को सत्य 
` घट्दा के आधार पर लिखा है। समाज 'की अन्ध- 
| / परम्पराओं से देश की जो हानि हो री है” उसका इसमें 
|, सजीव चित्र हे) सुधार करनेवाले को रूढ़ियों के अन्ध- 
!. भक्तोंसे जेसा लोहा लेना पड़ता हैं उसका भैमूना उपन्यास 
| का मुख्या पान्न कुलबोरन' है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
। „ २॥) दो र्पए आठ आने। 


नवीन संन्यासी 

इस उपन्यास में ग्राम्य और नाग दिक जीवन का 
यथाथ और सुन्दर चित्रण प्रभात बाबू ने किया हे । 
४ हास्य और विनोद की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा मे है । 
` मूल्य ४॥£) चार रुपए*ग्यारह आने । 


छुटकारा 
एक निठल्ले और बेरोजगार भाई की सहायता: 
उपार्जनशील भाई को किस मकार करनी चाहिए, यह 
बात इस उपन्यास से भली भाँति सीखी जा सकती हे । 
मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


शीला देवी 
महास्थान-राजकुमारी शीलादेवी 
और सुजनता का वर्णन इसमें पढिए। 
कार्थे-कौशल विचित्र हूँ। चिहलन का 
शुराद-की सचाई आदर्श स्थानीय 
हे। मूल्य २॥£) दो रुपए 


५ 
तष 


की बुद्धिमत्ता, शूरता 

योगिनी माता का 

पतन ओर मित्र : 
"हु । विचित्र "उपन्यास. 

ग्यारह" आने | 


कथा-संरित्सागर 

बडी सुन्दर कथाएं संगृहीत 
3छन-कुछ दृष्टान्त रखती 
ग्यारह आने। ® , 


(0 मैनेजर बुकडिपो--ईडियन. 


हस पुस्तक में आद्योपान्त 
` ६। प्रत्येक कथा अपने साथ 


` हैं। मूल्य २॥») दो रुपए 


१स) लिमिटेड, इलाहाबाद 


| 


| 
नी हुई पुस्तकें 
सोहाग बिन्दी नाटक .. | 
यह पुस्तक कुछ एकांकी* नाटकों का! संग्रह ३! 
सभी नाटकों में सामाजिक समस्थाओं पर 
गया हूँ। मूल्य १।-) 


| 


~ cr 


२ 


० ल 
> 


श्न 
विचार किया 
एक रुपया पाँच आने। 
पुरातत्त्व-निबन्थावली 


राहल 


0 


"प्र? सा SIMMS 


महापंडित सांकृत्यायन ने इस 
समाविष्ट किये गये निवन्धो के 


लिखने में देश-विदेश के । 
कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों के अध्ययन तथा दुर्गम स्थानों 


के भ्रमण से प्राप्त की गई अगाध ज्ञानराशि का उपयोग ८१ 
७ > रुपए ग्यार अ ~ 0 ल. { 
किया हे। मूल्य २॥£) दो रुपए ग्यारह आने । « 
जु ध ट्‌ तब न्घ | 

म.धव मिश्र-निबन्धधाला A 


हिन्दी-गद्य के प्रारम्भिक काळ के प्रतिभाशाली लेखक : 
पंडित माधव मिश्र के चुने हुए निबन्धों का संग्रह। मूल्य | 


३।-) तीन रुपए पाँच आने 
a De 
व्यग्य कोतुक - | 
इस पुस्तक में कवीन्द्र रवीदे बाबू के द्वारा व्यंग्य 
और विनोदमयी भाषा मे लिखे गये कुछ निबन्धों का 
संग्रह हे । मूल्य ॥ ) ग्यारह आने। 


मेरी आत्म-कहानी ` 

काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्मदाता” बाबू a 01 4 
श्यामसुन्दरदास जी की आत्मःकहानी एक प्रकार से हिन्दी- _ तेरै 2७ 
साहित्य के वर्तमान पुग का इतिहास है। इस पुस्तक में 
बाबू साहब ने केवळ अपनी ज्व्वन-घटनाओं का “विवरण 
ही नहीं लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी साहित्य- 
सेवियों के कार्यो की विवेचना भी „की 
हिन्दी-महित्य की अभिवृद्धि 
२) दो रुपए ९ 


७ 
नट 


हे, जिन्होंने 
में योगदान किया है । मूल्य 


एक आत्म-कथा * 


© हीं र्वा गी 
०उन्नीसवी शताब्दी कै पुर्वाद्ध के एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
मुंशी लूत्फुल्ला की आत्म-कथा का सारांश । इसमें विलायत- , 


७ 


यात्रा तथा«माग में पड्नेवाले स्थानों का तत्कालीन वर्णन ' Feo व 
दिया गया है मूल्य २) दो रुपए | 2 9 
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१५९४ 


मारी बढ़िया पुस्तकें 


७ 


रधीन्दरन्साहित्य पुस्तक-साला? 


खक, डक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
यागायग 

कवीन्द्र का यह उ 
मनोविज्ञान की वारीकियों से परिपुर्ण । इसमें बंगाल के समाज 
का अपूर्क चित्रण हूँ । नायिका हैं धर्म-प्राण कुमुद और नायक 
हे राजा बहादुर मधुसूदन घोष।ल जो गरीब घर का लड़का 
होकर अपने पौरुष से वहुत बड़ा मालदार हुआ है। अपने 
विरोधी घराने की बेटी से विवाह करने पर उसके चित्त में 
जो विरोध के वादल उमड़ते हें उनका गर्जन और नई दुलहिन 


| „ मुमुद का शात्त-शिष्ट प्रतिकार देखकर बरबस लेखक की 


सराहना करनी पड़ती हँ । इसमें गृहिणी की क्षमता का अपुर्व 
उदाहरण हे । भाषा, भाव और कथानक सभी दृष्टियों से 
थोगायोग' कवीन्द्र के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ हु। इसे एक 
बार पढ़कर दुवारा तित्रारा पड़ते को जी चाहता हूँ। अच्छा 
कागज, बढ़िया जिल्द, पृष्ठ सवा तीन सौ से अधिक। मूल्य 
केवळ ४) चार रुपये! 


विशव-परिचय 

यह विज्ञँन-विषयक पुस्तक हे । इसमें परमाणुलोक 
नक्षक्रलोक, सौरजगत्‌, ग्रहलोक और भूलोक़ आदि शीर्षकों 
में बिषय का विशद विवेवन है । एक स्थान पर लेखक ने 
लिखा हैं “वस्तुएँ सब रंगों कौ ग्रहण नहीं कर. सकतीं, किसी 
किसी की वापस कर देती हें। वह लौडाया हुआढरंग ही हुम 
देखते हे । ब्लॉटिंग पेपर जिस रस को सोख लेता हे वह किसी 
काम नहीं आता--जिस रस को वह ले नहीं सकता वही बचा 
हुआ रस हमारा प्राप्य है।” इस प्रकार सरल रीति से कछिन 
विषय समझाया गया है। पुस्तक बालकों के लिए”हुमे पर भी 
वयस्क विद्वानों को कम आनन्द न देगी । अच्छेशकागज पर छपी 
हुई सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये। 


ख्स को चिद्ो ० 


0 


डायंटरे रवीन्द्रनाथ ठाकुर वृद्धावस्था में रूस पय थे। 


वहाँ का आँखों देखा हाल उन्होंने चिटिठयो में लिखकर भेजा 


था।, वह बड़ा विचित्र है। इधर तोः रूस. के सम्बन्ध में बहुत #ह। मृत्य १॥७ एफ रुपरा बारह आते। 
मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद ९. 
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७ 
पन्यास जसा कवित्वमय हैं वैसा ही 


५ से बालक की रक्षा, बच्चों को दुय पिडाना, दुध पिलातेवाली | 


क 


स पी री गई हैं पर जिस समय «वि बाबू वहाँ 
थे#रू का, हाल हमें विकृत रूप में बताया गया था। 

कबि ने. खुन्दर भाषा में प्रकट किया है । पुस्तक सचित्र 
सजिल्द हे । अच्छे कागजू पर छपी पुस्तक का मूल्य २) 
रुपये । ES : ळे. 


१ 

चार अध्याय 

इस पुस्तक का कियानक चार अध्यायों में समाप्त है । 
मुख्य नायिका कश्लेज की सुशिक्षित युवती एला चे विवाह 
न करके देशोद्धार के काम में जीवन लगाने का प्रण किया। 
अनेक विप्लव्धन्थियों से उसागी घनिळता बढ़ी । उसके 
कई प्रेमी खड़े हुए। राजतीति, समाज और स्त्री पुरुषः 
समस्या आदि के विचार बड़े अच्छे रूप मे इसम ह| 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने । 


] 


५ माँ ओर बच्चा | 

इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, . 
एम० बु”, सी-एच० बी० (प्लंडितबरा) हँ। यह पुस्तक 
पने ढंग की अनुपम हे । इसके ११ प्रकरणों में छोट बच्चों 
की मृत्यु और उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय ॥ 


दाई, दूध छुड़ाना आदि आवश्यक विषयों की शिक्षा दी.गई हें। 
लेखक ने स्त्रियों की मृत्यु और रोगों को कम करने तथा छोटे | 
बच्चों को मत्यु से बचाने की दृष्टि से पुस्तक लिखी ह | 
यों विद्वान्‌ लेखक ने मनष्प्रमात्र का उपकार क्या है 
छे कागज पह छपी ढाई सो से भी अधिक पृष्ठो की | 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । मि... . 


भारतमा के पुजारी > 

इसमें वेदिक काल से लेकर गांधी-युग तक के प्रति- | 
निधि-महात्मा के जीवन्नज्नरित्र केः स््रथ-साथ यह दिखलाया | 
गुया हे कि उस महापुरुष ने भारतीय जनता की विचार , 
धुरा में क्या और केसे परिवत्तेत किया। इसमें १५ महा 
पुरुषों का वन हं। पुस्तक समयोपयोगी और शिक्षाप्रद 
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| आकाररजन सहता नामी डाक्टर थे। उनकी 
| खास! आमदनी थी । किन्तु उनकी अद्धाङ्गिनी सुशि- 
0 चित हमप्रभा यह समझती थी कि डाक्टर मेहता सिर्फ 
FE धुन में रहते हैं; मेरे पिता के दिये धन 
6. से होन्णुजर होता हे | इससे वह सिर-चढ़ी खरी बन 
॥ गई थी हत्यार डा० मेहता उसकी फटकार सुनकर भी 
“न्‌ हुए अपने काम में लगे रहते थे। 
! जाहरी कई वर्ष विलायत में रह आया था । 
71, उल्हान हसप्रभा से उसका परिचयः करा दिया। परि 
) ॥ चय इतना घनिष्ठ हो गया कि उससे बचने को डा० 
हता आँखोंकि इलाज कराने के बहाने दसरे प्रान्त 
चले गये | इधर उसका रंग गहरा होता गया | कई 
हीने बाद डा० मेहता नकली अन्ये बनकर लौटे और 
(| इसी रूप में उन्होंने हेमप्रभा के खाये हुए प्रेम पर 
1 आंधकार किया । लेखक ने विलक्षण कथानक की 
सृष्टि करके गिरते हुए चरित्र को समुन्नत बनाया है। 
य १॥) एक रुपया आठ आने | 
यात्री 
छ. लाल पुत्नालाल बख्शी बी० ए० ने इस 
[ है कि हम सभी अनन्त पथ के यात्री 
यात्रा कब आरम्भ हुई ओर कहाँ 
होगी | लेखक*ने क्यों लिखूँ, जीवन-पथ 
शिक्षक-जीवन आदि २० शीषकों में 
पर परिसडरजत भाषा से उच्च विचार 
यात्री अपने हंग की, अनुपम पुस्तक 
। सचित्र आवशा। को सजिहद पुस्तक का मूल्य २)* 
|. दो रुपये | 


अनातोले फांस की चुनी हुई दय 


फ्रांस के इस नामी कहानी लेखक की प्रतिभा कार 
| अनुमान पाठकों का छाया-छुन्द्री, उसका पति, रूप 
4 * की परी, मदारी, पेरिस की सुन्दरी और माल आदि 
„| कहानियों से लगेगा । प्रत्येक कहानी बेजोड़ है। ये 
| ` केहानियाँ मनोरंजन के साथ ही उपकार भी करेगी । 
| भस्य १) एक रुपया । 


Re 


` हमारी नई पस्तक ` 


दुक Fe 


4 

| विषवुच् ^ ' 
यह“सुम्सिड उपन्यायू प्रणेता दाद 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का बढ़िया स है 
इसका हिन्दी रूपान्त्नर किया हे कृतवि द्‌ श्री सूथकांत 
त्रिपाठी “निराला”, ने । इस हनु स में #वर्षवृत्त-है- 
इन्दनन्द्नी जो थोड़ी अवस्था में |अनाथ हुई और 
नगेन्द्र बाबू कआश्रयू, पाकर उनके रिस्तेदार 

गइ । फिर संत्रह साल की उम्र में विधत्रा हो गई 
इसके रूप पर नगेन्द्र बाबू ऐसे रीमे क्रि उसके साथ 
विधवा-विवाह कर लिया । उपन्यास की भाषा और 
कथानक सभी विचित्र है । मूल्य २) दो रुपये । 


नवदुगा 

नवढुगा बंगाली पण्डित की बेह थी । उसके 
विवाह की चिन्ता में मा-बाप ओर बेटी तीनों घर से. 
कलकत्त के लिफ चले | रास्ते में केदारेश्‍वर 
ठहर गये । वहाँ के महन्त अभ्बिकाचरण पुरी 
दुगा का प्राप्त करने के लिए जाल रचा। 
महन्त का चण्ट चाकर अधरचश्द्र मुखोपा 
की जूती और मियाँ का सुर! की कहात्रत के 
सहन्त जी से खासी रकम ऐठकर और नत्र 
से पत्नी बनाकर चलता हुआ । लेखक; 
की जो दुगति कांशी में लाकर कराइ है ३ 
विस्मित और खिन्न हुए बिना न .रहेंगे। 
एक रुपया चार आने | 


८ जीत 
“दार या जीत 
इस उपन्यास में लेखक डा० ब्रजेश्‍वर 

ए०, डी० फिल० ने एक देहाती छह 

बेटी का घटनाक्रम से र्थ 
महराजगंन को रानी प्रथाकुवरि 
दिया है । वहाँ रानी को कृपा 
पढ़ी । फिर इसमें उन गुणो का 
*मलुश्य सभ्य होकर सम्मान 
याग" आन्दोलन में सक्रिय भाग ख 
में कलूकत्ता जीकर नौकरी कर लो 
लिँखी, विदेश-यात्रा के क बाद रानी 
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“7 Ro ळकर दो बार चाय पीता हूँ. 
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पि यह जान डाल देती है । मुझे पता नहीं कि इसने मेरे स्वास्थ्य पर कोई | > 

बुरू अस । हे । सबेरै चाय पीकर मेरा तो दिल खुश -हो जाता है | 

7 दे >“ “और क गम शुरू करने की इच्छा होने लगती हैं 1२ 
य DT in स्‍कब | 

४९८“ CT Er (ह ) [० मेघन दसा | 5 

। 


ताना > य नता विश्वविद्यालय के पालित प्रोफेसर 

| | 10) विज्ञान विभाग के ण सवोच्च 

| अधिकारी डाकर मेघनाद साहा, 
| डी. एस-सी., एफ. आर. एस. (भारत के 
सर्वोच्च विज्ञान वेत्ताओ में से हें । पदार्थ 

. विज्ञान में परमाणु केन्द्र सम्बन्धी खोज के 

। | कारण ही वे संसार भर में बिख्यात हैं । 
| खास कर नक्षत्रों के वण बिइलेषण पर 
उनके सिद्धान्तो के कारण ही रॉयल - 
सोसाइटी की सदस्यता ने उन्हें वरण 
किया | रसियन ऐकेडेमी ऑफ साइन्सेज : 
के २२० वें वार्षिकोत्सब में जरे १६४५ ३० 
में हुआ था उन्होंने भारत काश्नतिनियित्व 
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